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कै श्रीगणेशाय नमः के 


गुरुमण्डलग्रन्थमालायाअष्टादशपुष्पम्‌. 
पद्मपुराणम्‌ 


श्रीसस्मदर्णि कृष्णडैपायनव्यासंविरचितम्‌ 


' तस्य 
। __ सृष्टिखण्डात्मकः 
ल वथसोभागः 


रह पर 


:  आऔनाथादियुरुत्रय गणपति पीठत्रयम्भेरवम्‌। 

सिद्धौघं वदुकत्रयम्पदयुगं दूतीक्तमं मण्डलम्‌ ( शाम्भवम्‌) ॥ 
बीरान्हयष्टचतुष्कषष्टिनव्क वीरावळीपशचकम्‌। 
अ्रीमस्मालिनिसन्त्रराजसहित॑ बन्दै गुरोमेण्डलम्‌ ॥ 


|. १ क्वाइव रो, 
कलकत्ता-९ 
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“सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम्‌” 


है 8 


धो कि ०2३ 38४८-४७ ०७+ 
२ 


श्रद्धेय शिवमूत्ति महामहोपाध्याय 

पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
वाचस्पतिः ( काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) 
साहित्य वाचस्पतिः ( हि० सा० स०, प्रयाग) 
जयपुर । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


सादर समर्पणसत 


श्रीमतां विविधविद्यानिष्णातानां श्री ल श्री $ पूज्यवर्याणां मुहामहोपाध्याय- 
गिरिधर शमे-चतुर्वद-महामागाना सर्वतन्त्रस्वतन्त्राणां राजस्थान विद्वन्मण्डल- ` 
मण्डनानां जयपुरराजधानीवास्तव्यानां सम्प्रतिविश्वनाथनगर्या' वसति- 
कुर्वतां पण्डितमान्यानां करकमलेषु गुरुमण्डलग्रन्थमालाष्टादशश- 
पुष्पोपहारीभूतं “श्रीपाग्मम्महापुराणं? सादरं समप्पते 


श्रीमदूभगवत्रबोधावसरे 
मगवल्ीत्यर्थ- 
मिति । ` 
काळीक्षेत्रम्‌ भ्रद्धाविनयान्वितो 
कार्तिक झुठा प्रबोधिनी ११ मनसुखराय मोरः 
| बुधवासरः ५, छाइव रो 
२०१३ विक्रमाब्दः कलिकाता | 


F 
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>”: ३ का सतत तान, 


। । श्री: ॥ 
मड्ुलाशासनम्‌ 


लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम । 
अस्मदाचार्यपयन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 


अनादिनिधन वेदों के द्वारा अनुप्राणित संस्कृत ही विकसित मानवता का 
बह दिव्य सौरभ है जिससे सुवासितात्मा चेतन अपने चरम ढक्ष्य को अनायास 
प्राप्त कर सकता है । इसीलिये स्वयं भगवान्‌ नारायण प्रभु ने व्यास रूप से 
अवतीर्ण होकर दुरूह वेदों का तात्पर्य सरस एवं सरल रीति से प्रकाशित किया दै 
वही वेदों का उपबू'हण कहा जाता है। वे ही अष्टादश पुराण हैं। महाभारत 
आदि पवे अध्याय १ श्छोक ३६७ में कहा गया है कि-- ' 


` इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सम्मुपत्र हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्रुताद्द दो मामयं प्रातरिष्यति ॥ 


इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुराण विद्या के विना यथार्थ रूप में वेदों 

का समझना अशक्य है। ऐसी स्थिति में कहना न होगा कि पुराणों का 

प्रकाशन करना असाधारण महत्व का कार्य है। यह सेवा वेदिक संस्कृति के 

«-आदि रक्षक सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीमन्नारायण की निहेतुक कृपा के विना किसी 
| भी .चेतन्सेश्बस' नहीं सकती त Rss New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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कलकत्ता निवासी श्रीमान्‌ सेठ श्री मनंसुखरायज्ी मोर महोदय पर 


प्रभु की असीम अनुकम्पा दै जो कि वे स्मृति पुराणादि अन्थो का धमार्थ प्रकाशन | 
करते रहते हैं । आपके अनेकों अन्धरल्न आरत के कोने-कोने में विद्ठानो के | 
पुलक भण्डार को पूरित कर रहे हैं. । सम्प्रति यह पद्मपुराण का पथम आग 


प्रकाशित होरहा है । इसकी भूमिका का अवलोकन करने से विदित होगा कि | 
शेष तीन भाग और भी क्रमशः प्रकाशित होंगे; इस प्रकार सम्पूर्ण पुराण प्रकाशा में 


आवेगा । लद्ष्मणगढ-सीकर निवासी विहद्नल्ल पं० श्री ब्रह्मदत्तजी त्रिवेदी एम ०८०; 
शाल्री की विद्या भी इस प्रकाशन कार्य में विनियुक्त होकर सफल हो रही है। 


भूमिका को देखकर इसकी महत्ता का भी परिचय प्राप्त होगा इस पुराण | 
की महत्ता के सस्बन्ध में जितना भी कहा जाय थोड़ा है यह प्रकाशन बंबई के | 


श्री वॅकटेश्‍वर मुद्रणालय के आदर्श पर होरहा दै। विरळ प्रचार सहापुराणों के 
क्रमसेद्‌, पाठभेद एवं श्लोक संख्या की विषमता के विषय में सामञ्चस्य करना 


कठिन समस्या है फिर भी यथोपळब्ध को सुरक्षित रखना विश्व की महानिधि | 


का रक्षण करना दै । 
अतः श्रीमन्नारायणचरणारविन्दस्सृतिषूवक मन्गछाशासन है कि यह 
सत्कार्य उत्तरोत्तर सर्वथा सफळ हो एवं ऐसे शुभ भगवत्केकूय में संलान 


श्री देवनायकआचाये 
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। . पवित्रात्माओं का उत्तरोत्तर अभ्युदय हो एवं वे अधिकाधिक धभ की सेवा | 
' करते हुए सब के प्रेमभाजन बनें । 


कु पद्मपुराण को सर 
४ के क = | ५ ० भमिका थ है ४ > ४ ८ बै हू 
= वः & ई ; द्र ह SS Nien) र i 2 न 
श्रीभन्मुकुन्द सधिदानन्द्‌ परत्रह्म की असीम अनुकम्पा से पद्मपुराणं का 
-यह प्रथम भाग गुरुमण्डल.अन्थमाला के अष्टादश पुष्प के रूप से पुराण-परायण- 
प्रेमी सहृदय-घुरीण विजन के करकमलों में समर्पित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता 
_ हो रही है। इसका सम्पूर्ण प्रकाशन क्रमशः चार भागों में पूर्ण होगा जो . इसी 
पुष्प के ही द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाग से प्रकाशित होंगे। कु 2000? 
आरम्भ में पुराण मन्थों के प्रकाशन का उपक्रम करते हुए यही सोचा 
गया था कि इस अखण्ड ज्ञानराशि के प्रचार-प्रसार द्वारा भारतीय साहित्य के 
अमूल्य उपहार. संस्कृत भाषा के प्रचार के हेतु वितरित किये जांय जिनमें कुछ 


छै पुराण छांटे गये। पद्मपुराण उनमें से एक दै इसके लिये अष्टादश महापुराणो की 
गणना में मत्स्यपुराण की ५३ वीं अध्याय से की ४३ वीं अध्याय में द्वितीय स्थान दिया गया है, जेसे :-- 


एतदेव यदा पद्ममभूद्धेरण्मयं जगत्‌ । - 

तदूवृत्तान्ताश्रयं तद्वत्पाग्ममित्युच्यते बुधेः ॥ 

पादूमं यत्पच्वपच्वाशात्सहखाणीद कथ्यते ॥ ः 
५ ब्रह्मपुराण कै आख्यान को ही जब विष्णु के नाभिकमल से उद्‌भूत 
"बोवा ततान ऽर बिरही. किया हो. इका दी गई 


ह TR +> * 


1 
1५ 
| 
1 
| 
| 


(S२१ ) 


इसमें श्लोकं संख्या ५५००० पचंपन हजार है। इसके प्रकाशन में श्री बेडडटेश्वर 
प्रेस बम्बई से प्रकाशित पद्मपुराण की प्रति ही -आद्शंग्रन्थ के रूप में ळी गई | 
कारण यह था कि आनन्दाश्रम म्रन्थमाला पूना के यहां से छपे पद्मपुराण में | 
प्रायः ४८००० या पचपन हजार से कई हजार न्यून द्वी श्लोक थे। इसके विषय में | 
जब कुछ सन्देइस्थान उपस्थित हुआ तो श्रीमत्परमहंस श्री १००८ नारायण स्वामीज़ी '. 


महाराज, देहरादून ने हमें बम्बई के वेङ्कदेश्वर प्रेस में छपे ग्रन्थ को ही मन्थान्तर | 


से तुलना कर पाठभेद के साथ समुचित सम्पादित किया हुआ उपर्युक्त. श्छोक | 
संख्या के साथ प्रामाणिक ग्रन्थ बतळाया। | 


नारदपुराण के अनुसार इस महापुराण में प्रथम सृष्टिखण्ड, द्वितीय . 
भूमि खण्ड, तृतीय खर्गखण्ड, चतुर्थ पाताळखण्ड और पश्चम उत्तरखण्ड बताये गये 
हैं। परन्तु हमारे प्रकाशित ग्रन्थ में हमें ये सात खण्ड उपलब्ध हुए हैं १म सृष्टिखण्ड, | 
रय भूमिखण्ड, श्य स्वर्गखण्ड, ४्थ ब्रह्मखण्ड, म पाताळखण्ड, ईष्ठ उत्तरखण्ड और . 
अम क्रियायोगसार । 

प्रवध््यामि महापुण्यं पुराणं पद्मसंज्ञितम्‌। 

सहस्र' पञ्चपश्चाशत्‌ सप्तखण्डेः समन्वितम्‌ ॥ २३॥ - 
तत्रादो सृष्टिखण्डं स्यादू भूमिखण्डं तत परम्‌। 
तृतीयं खर्गखण्डच्य चतुर्थ त्रह्मखण्डकम ॥ २४॥ 
पाताल पञ्चमं खण्ड पष्ठमुत्तरमेव च । 

क्रियाखण्डं सप्तमं स्या दित्येवं खण्डसप्तकम्‌ ॥ 

एतदेव महापद्यमदूभुत॑ यन्गयं जगत्‌ | 

तदूवृत्तान्ताश्रयं तस्मात्पादमभित्युच्यते बुधैः ॥ २६ ॥ 


CE-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection (-पक्षेपुराणिः ाखिण्डं प्रचमः USA 
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(३) 


नारदपुराण के अनुसार दी गई विषयानुक्रमणिका मेंहमारे विभाग क्रम के! 
निर्दिष्ट ब्रह्म खण्ड का स्वर्गखण्ड में और कियायोगसार का उत्तरखण्ड में अन्त- 
भाव कर दिया है। संक्षेप में, सारे पद्मपुराण की विषयसूची नारदीय पुराण से 
उद्धृत कर पाठकों की सेवा में अवछोकनार्थ दी जाती है-- 


हे द्विज! पुळत्त्य ने भीष्म को सृष्ट्यादि के क्रम से नाना प्रकार के 
आख्यान ओर इतिहास आदि से युक्त धर्मविस्तार का वर्णन किया है, 
पुष्कर तीथ का माहात्म्य विस्तार से ब्रह्मयज्ञ विधान, वेद-पाठादि का लक्षण, 
दोनों का विवरण, और नाना वृत्तों का प्रतिपादन, पार्वती का विवाह, तारक 
का आख्यान, जब्घेनु, तिळधेनु आदि दशविध घेनु-दानों का सम्पूर्ण पुण्यों का 
देनेवाला आख्यान कीर्तित है । फिर काळकेय आदि दैत्यों का प्रथक-प्रथक वध ' 
` वणित है। ग्रहों के उद्देश्य से पूजन और दान कथित है यह महात्मा व्यासदेवं के 

हारा किया गया सृष्टिखण्ड का संक्षेप में वर्णन दै । 


| २--माता-पिता एवं गुरुजन की पूज्यता अनन्यश्रद्धा से दिखलाने के 
 छिये शिवशर्मा कथा से. आरम्भ कर सुत्रत आदि की कथा कही गई है; फिर 
ृत्रासुरं का वध, प्रथुवेण का चरित्र, धर्माख्यान, पिता की झुश्रुषा ( पिठ्भक्ति ) 
का आख्यान, नहुषं की कथा, ययाति चरित्र, शुरुतीर्थ-निरूपण, राजा और 
जैमिनि का बहुत आश्चर्यकारक कथाओं से युक्त सम्वाद, हुण्ड दैत्य के वध से युक्त 
अशोक सुन्दरी की कथा, कामदेव का आख्यान, साथ ही विहुण्डका वधं 
कुञ्जछ तथा च्यवन महर्षि का सम्वाद्‌, सिद्धों का आख्यान औरं. हिंतीय 
' खण्ड के पठन-श्रबण के फल का वर्णन, इस प्रकार सूत एवं शौनक के सस्वांदबाळे 
द्वितीय भूमिखण्ड का संक्षिप्त वर्णन है। 
३--इसमें सौति द्वारा क्रृषियों के प्रति कही गई ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, भूमि 
- झौरःकोकसंस्थानो से “युक्त सीर्थाखूयपन; ममंद्'की लत्पत्ति स्था'पुर्थंक-पृथक्‌ उसके 


De 


( ४) 


तीथो:की कथा; कुरुकत्र आदि तीथौ की पुण्य कथा, कोलिन्दी-पुण्य-कथन, | 
| काशी-माहार्म्य, गया-माहात्म्य और प्रयाग का पुण्यप्रद महत्त्व, वर्णाश्रम के | 
अनुरोध से कर्मयोग का निरूपण, पुण्यकार्य कथाओं से युक्त व्यास एवं जेमिनि ` . 
का सम्वाद, समुद्रमथनाख्यान, व्रवाख्यान, ऊर्ज ( कात्तिक ) पश्चा माहात्ल्य.व | 
. स्तोत्र जो सब अपराधों (पापों) को नष्ट करता है यह बताया दै। हे विप्र! यहद | 
| खुर्गखण्ड नामक तृतीय खण्ड सम्पूर्ण पापों का नाश करनेवाळा है इस प्रकार 
उसकी संक्षिप्त अनुक्रमणिका है। | 


४-रामाश्वमेध में प्रथम राम का राज्याभिषेक, अगस्त्य आदि का. | 
आगमन, पोढस्त्यवंश का वर्णन, अश्वमेध के ल्यि उपदेश, अश्वमेध के अश्व की | 
` चर्या का वर्णन, नाना राजाओं की पुण्य कथायें, जगन्नाथजी का वर्णन, सम्पूर्ण | 
पांपों का नाश करनेवाले वृन्दावन का माहात्म्य, कृष्णावतारी आनन्द्महिमामयं 
सत्चित्‌आनन्द्घन परमग्रभु की नित्य ळीळाओं का वर्णन, माधव (बेशाख) मास के | 
स्नान का माहात्म्य, स्नान, दान और पूजन (विष्णु के) का फळ, पृथ्वी. और वराह 
का सम्वाद) यम ब्राह्मण की कथा, राजदूंतों का सम्बाद, कुष्ण-स्तोन्र-निरूपण; `` 
शिवशम्भु-का समायोग, दधीचि का आख्यान, भस्म का विशेष साहात्म्यः 
| शिवजी का-पवित्र माहात्त्य; देवराज के पुत्र का आख्यान, पुराणों की प्रशंसा; | 
| सोतरमःका आख्यान, शिव गीता, दूसरे कल्प ( कल्पान्तर ) की राम-कथा औरं. ` 
भारद्वाज के आश्रम में उनकी स्थिति यह सब पाताळखण्ड.के विषयो की अनुक्रमः | 
णिका दै जो.ज्ञानियो के लिये सब पापों का नाश करनेवाळी -और सब ष्ट | 
कास का फल: देनेवाल्ी :है Weep ५ ० ० त हिन 
त १- भगवती पार्वती को शाङ्करजी हारा कहाँ हुआ पर्वंताख्यान जालन्धेरै | 
कक शी. रोड आदि को-अतुकीर्तन, सागर की कथा, ङ्गा; य काशी ' 


शीर गया की महलस काः सारा) भारिक दान नेकपा 
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८४.) 
उसकी महा द्वादशी का व्रत, २४ चौबीस एकादशी विष्णुतिथियों का माहात्म्य-वर्णन; 
विष्णुधर्भ समाज्यान, विष्णु के हजार नामों का निरुपण, कात्तिक ब्रत का माहात्म्य, 
' माघ स्नान का फळ, जम्बु डीप के तीथो का पापनाशक मांहात्म्य, साधु भक्ति कां 
माहात्म्य, नृसिद्दोत्पत्ति-वर्णन, देवशर्मादि का गीता-माहात्म्य के वर्णन में 
आख्यान, भक्ताख्यान और श्रीमद्भागवत का माहात्म्यवणन, बहुतीथो की कथा 
खे युक्त इन्द्रप्रस्थ का माहात्म्य, मन्त्र रत्न का अभिधान, त्रिपादूभूति का वर्णेन, 
सत्य आदि अवतारों की पुण्य कथा, सौ रामं के नाम और उनके दिव्य माहात्म्य 
और श्री विष्णु के वैभव की शगु द्वारा परीक्षा यह पश्चम उत्तर खण्ड का सब 
पुण्याँ को देनेवाळा उसमें वर्णित विषयों फे अनुक्रम का वर्णन है। 


इसकी फल श्रुति। पांच खण्डों से युक्त इस पद्मपुराण को जो सुनता है 

- बह इस ढोक के ईप्सित भोगों को भोग कर वेष्णव पद्‌ -को प्राप्त करता है । यह 

पचपन हजार श्लोकों का पद्म नामक महापुराण दै । इसे ज्येष्ठ पूणिमा के दिन 

.लिखाकर सुवर्ण और अन्नादि के साथ विद्वान्‌ पुराणज्ञ को जो देता दै, सब 

` देवो से पूजित उसव्यक्ति को वेष्णवथाम मिळता दै । इस पद्मपुराण के विषयों की 

अनुक्रमणिका को जो पढ़ता और सुनता दै उसे भी पद्मपुराण के सुनने का. पूर्ण 
फल मिळता है | 


= 


` ~. . यह्‌ पुराण पुराणंशारीरवाले पुराणांबयव विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ का हृदय 
स्थानीय है “ज्ञाहम' मूर्धा हरेरे हृद्यं पद्मसब्ज्ञितम्‌' घा हरेरेव 


( पद्मपुराण खग खण्ड ६२ अध्याय. २२ श्लोक ) 


>. इस:विद्या की. महत्ता का वर्णन शब्दातीत हे फिर. भी भगवान, बादरायण 
काःपुण्यस्मरणः- हमारे लिये विशेष इष्ट: है जिनकी अकारंण. करुणा से (इसन 
- आज्ञः कतय मकती. पुराण, विद्या. पने, साप “आदीन, 'के..शिपे,मिळी है । हसः 


4८७ "न 


~ 


( ६) 


अले ही इसे अपनी पैतक सम्पत्ति कहें परन्तु यह तो सार्वभौम-सम्पत्ति दै, इसे ' 


C2 
सब ही ज्ञानी (मानव) आत्मकल्याण की भावना से बिना पूछे लेकर अपने कत्तव्य 
एवं अधिकारों को समझ सबेथा सदूगुण-धन का अथाह भण्डार सञ्चित कर 
प्राणीहित करते हैं | भगवान्‌ बादरायण की प्रशाखि का क्या कहना है ल. । वे 
खयं ब्रह्मसत्रं के प्रणेता, अखिल ज्ञान-विज्ञान के मूतं शरीर, अशेष शाखाम्बुधि. 
के अवगाहन में परमपटु रन्रपारखी, सम्पूर्ण ज्ञाननिधि को. आषेपरम्परानुसार 

ु 9 ९ ९ १ 
क्रमबद्ध करने में स्वयं भगवदवतार एवं वाग्देवतारूप, धमचक्र-प्रवत्तक, प्रातंः- 
स्मरणीय परसर्षिश्रेष्ठ अवधूतप्रधान वेदान्तशरीर शमदमादि षट्‌ सम्पत्ति 
की महोदारमूत्ति ब्रह्मवत्‌ श्रीशुकदेव मुनि के पित्चरण अन्वर्थनामा व्यास हैं-। 
आपकी सूक्ष्म दृष्टि से प्रसूत उस ज्ञान का आविष्कार उस समय हुआ जब 
सभी की जीवनचर्या का मानदण्ड इतना ऊँचा था कि किंसी से किसी नियम 
पाळन का खधमं-प्रवत्तन का उल्लङ्घन नहीं हो सकता था; सभी के आचरण 
' शाक्षर्यादानुसार विश्वकल्याण में साधक थे; या यों कंहिये कि आज की इंस 
भोतिक विश्वद्धलता का कोई चिह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। संक्षेप में; सम्पूर्ण 
प्राणियों के. लिये विवेकी ज्ञानसम्पन्न मनुष्य 'सर्वतोभावेन सबेभूतहिते रताः 
` थें। उनके त्रिकाडाबाधित सत्य तत्व के साक्षात्कार में किसी को अणुमात्र भी 
` सन्देह नहीं हो सकता; उन्हो ने शाख्पराम्परा लुप्त होने से प्राणिमात्र के 

अन्धकारपूर्ण भावी जीबन का सत्य चित्र दिव्य आंखों से देखकर ही परोपकार 
` बुद्ध्या इन अष्टादश पुराणों एवं महाभारत जैसे महान्‌ ज्ञान की निधि को हमारे 
डिये बनाकर विश्वसाहित्य को कभी डूम न होनेवाले पवित्र मागं को | प्रदर्शित 
` करनेवाले ऐसे बिढक्षण ग्रन्थों की देन दी है, जो आज भी सम्पूर्ण मानवों को भय, 

आशंका, घृणा, जुगुप्सा, दुगुणादिपूर्ण बातावरण मे सत्यमा प्रदर्शित करने में 


_ अद्वितीय है। ये साहित्य के झमूल्य भन्य जागरुक प्रहरी का काम कर हमें अभय? 


| 


८ सत्य) अदिसा) प्रेम, ष्रशात.कातझमुल्य इपदेश करले-हुए,संदात्वरण'की' प्रेरणा ~ के 
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छस ( ७) 

द्वारा रक्षा करते हैं। हम मानवों पर इस प्रकार अकारण कृपा कर किये गये 
उपकारों का बदला वे हमसे इन ग्रन्थों की ज्ञानसामम्री को खूब अध्ययन, मनन, 
झाळोडन एवं अनुभव कर प्राणिद्दित के लिये स्वयं को उत्सग कर प्रृथ्वी को 
मय बनाने में सम्पूर्ण मानव छग, इस रूप में चाहते हैं । अपनी श्रद्धा 
सुमनोऽज्ञळि को इस पवित्र अवसर पर समर्पित करते हुए में ऐसे महाप्राण 
विश्ववन्यविभूति के प्रति ऋृतज्ञताज्ञापन करता ह और उर्न्हा से झुभाशीर्बाद्‌ की 
कामना करता हूँ कि सर्वत्र उनकी ज्ञानराशि के प्रसार से हमळोगों का जीवन 
आलोकित होकर सनुष्यता के सदूगुणों से हम विश्व को लाभान्वित क्रें । वे 
तो साक्षात्‌ त्रिमूर्ति के ही अवतार हैं । 


अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । 
अभाछछोचनः शम्भुभगवान्बाद्रायणः ॥ 


इतने विशालकाय ग्रन्थ का सम्पादन जिस उत्साहातिरेक से हुआ दै 

उसमें भ्रम, प्रमाद, आढस्य अपाटवादि दोष से युक्त अशुद्धियां अपेक्षित हॅ 
कुपाळु पाठकबृन्द इस दोष को प्रत्येक भाग के साथ दिये गये शुद्धिपत्रक से ठीक 
करने का कष्ट करें | इस भागा में विषयसूची का राष्ट्रभाषा हिन्दी में दिया जाना 
कुछ-कुछ सन्तोषाधायक दै; कारण म्रन्थमाळा के और प्रकाशित पुराणों से इसमें 
विषयसार को सरलता व सन्दर्भ स्पष्टता से व्यक्त किया गया है। सदा की भांति 
अपने इस कार्य में मोर प्राच्यशो धसंधान के न्याकरणाचारय श्री पं० ब्रह्मदत्त त्रिवेदी 
एम० ए० लक्ष्मणगढ़ ( जयपुर ) श्री पं० कजोड़ीलाळजी मिश्र, श्री पं० रामनाथजी 
दाधीच शास्त्री ( नवळगढ़ जयपुर ) का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ दै । ये.सब तो 
_उस कार्य के लिये नियुक्त हैं उन्हें अपने कतेव्यपालन के लिये धन्यवाद. प्रकाशन 
केल में'छुल/कदना: अलुन्नित व्हे. New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA , 
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र्ट.) 
- आप सभी-महानुभावों की अमित कृपा एवं शुभाशीर्वाद का नितान्त 
आकाङक्षी होता हुआ आप सभी उदाराशय सल्लनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन 
करता हूं ओर आशा करता हूं कि इस महापुराण के अविकल परायण द्वारा 


आपळोग सृष्टि के ज्ञान-विज्ञान के प्रसार में तन-मन से छगकर “सबंभूत 
हितेरता;” बनेंगे । न 


कामये दुःखतपानाम्प्राणिनार्मात्तनाशनम्‌। ब 
0 कुपाभिलाषी-- 
शुभ मिति भाद्रपद शुछा . मनसुखराय मोर 
गणेश चतुर्थी ४ 2 छाइवरो, 
२०१३ . कलकत्ता | 


a 
१५] 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
॥ श्रीपुराणपुरुषोत्तमायनमः ॥ 


पद्मपुराण के सृष्टिखणड 
की 
विषय-सूची 


अध्याय विषय पृष्ठाडू 


क्षी रसागरतरज्गशीकरासारतारकितचा रुमूत्तये । 
भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः ॥ 


१ तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ 
नैमिषारण्योत्पत्तिप्रस्तावः छतोत्पत्तिवणनश्व ३ 


स्वच्छ चन्द्रमा के समान निर्मळ, गजेन्द्र और ग्राह के तुमुल युद्ध से उत्पन्न 
फेन तुल्य नित्यब्रत-नियमपरायण ब्रह्म साक्षात्कार के लिये प्रसक्त पिप्रमुख्याँ 
द्वारा सेवित ओंकारसे अलंकृत त्रिभुवन गुरु ब्रह्मा द्वारा देखा गया अशुभ 

' नाशकारी संभोगाभोगरम्य पुष्करराज का पवित्र जळ हमें पवित्र करे | 
एकान्त में बैठे हुए व्यासजी के शिष्य महामति लोमहर्षण ने उम्रश्नवा नामक 


तेस कर्कि दे पुत्र) पेने ससून पुराणे वयसि खे मो किये नारे को 


( २) 


कहे उनको सुनियों के लिये विस्तार से कहो । प्रयागराज में धर्म की इच्छा करनेवाले | 
मुनियों ने विष्णु से पुण्यस्थान के लिये पूछा तब भगवान्‌ ने सुन्दर पराक्रमी 
जिसकी कोई उपमा नहीं ऐसा चक्र दिया और कहा कि इस चक्र की नेमि जहां 
नष्ट होगी वही पुण्य देश दै तुम सब इसके पीछे जाओ यह कहकर विष्णु अन्त- 
धान होगये। भगवान्‌ के कथनानुसार जहां नेमि नष्ट हुई उसीको नेमिषारण्य 
कहते हैं वहां पर दीघ यज्ञ करते हुए श्रृषियों के पास जाकर उनके धमसंशयों 
का समुचित उत्तर दो। तदुपरान्त ज्ञानी उम्रश्रवा ने मुनियों के पास जा 
हाथ जोड़ नमस्कार कर नम्रतापूर्वक उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर 
मुनियों ने यथाविधि सूतजी की पूजा की । 

ऋषियों ने कहा-- 


हे सूत ! देवताओं के समान कान्तिवाले तुम किस खान से किंस निमित्त 
यहां आये हो इसका कारण कहो । 
सूतजी बोले 

मुझे बुद्विमान्‌ व्यास के शिष्य मेरे पिता की आज्ञा है कि नेमिषारण्य में 


मुनियो की सेवा करो एवं उनके संशयातमक प्रश्नों का उत्तर दो। अब आप 


छोग कहिये आपको पुराण, इतिहास अथवा अन्य घमौ में से क्या कहूं। 
क्रेषियों ने सूतजी की मघुरवाणी सुनकर उनसे पुराण श्रवणार्थ जिज्ञासा की । 


 विन्मूधेन्य सूतजी को अति विश्वस्त देखकर उस यज्ञ में गृहपति सब शास्यो में | 


' पण्डित विज्ञानरूपी आरण्यक में गुरु बुद्धिमान्‌ शोनक ने धमो को सुनने की 
` इच्छा से कहा । 


दे सूत | महाघुद्ध | आपने ब्रह्म को जाननेवाले भगवान्‌ वेदज्यास की इतिद्दास 
पुराणाथ जानने के लिये सम्यक उपासना की है आपने वेद्व्यासजी की पुराणा” 
श्रयबाळी बुद्धि का दोहन किया है इन विप्रमुख्यो की जिस पुराण विषय में मति है वह - 


श्र . Prof. नाना a गीः त्रौँचाले tri ७९01120101), New De नामाह 19111. Founda ion 
सुनाइ ये संब नाना गोन्रोंवाल तथा नाना नामवाछं महात्मा यहाँ इकट्ट हुए हैं। 


( ३) 


सम्पूर्ण दीधसत्र में मुनियों को पुराणोक्त अंशो को सुनाओ। हे महामते! 
पद्मपुराण का आख्यान कहिये पद्म केसे उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति 
` कंसे हुई, उत्पन्न हुए ब्रह्माने केसे सृष्टि रचना की इसका वर्णन करो । 
इस प्रकार शौनक के पूछने पर रोमहर्षण के पुत्र ने सूक्ष्म एवं 

न्यायसंयुक्त कहा आपकी प्रेरणा से में प्रसन्न हुँ। सव धमा में परायण 

पुराण को जाननेवाळों से पुराणार्थ जेसे मैने सुना है वह सम्पूर्ण कहता हुं । 

हिष्टों के द्वारा सूत के लिये यह सनातनधर्म कहा गया है कि देवता, ऋषि तथा 

अमित पराक्रमी राजाओं तथा महात्माओं की स्तुति तथा बंशकारण बतळाना। 

इतिहास एवं पुराणों सें ब्रह्मवादी ऋषियों ने भी यही कहा है कि वेदों में कहीं 
' भी सूत का अधिकार नहीं दै। वेन पुत्र थु के यज्ञ में मागध एवं सूतों 
ने राजा की स्तुति की तब प्रसन्न हुए राजा ने उनको वरदान में सूतों को 
-सूतविषय तथा सागधों को मगधविषय दिया वहां पर सूती के गर्भ से सूत की 
उत्पत्ति हुई। (“न्द्र सत्रे प्रवृत्त तु तमिवेन्द्र बृहस्पति” ३३ बार्हस्पत्य यज्ञ 
में शिष्य द्वारा छोड़ी हुई हवि की अधरोत्तर घार से सूत की उत्पत्ति हुई। ) 
जहां पर क्षत्रिय पिता ओर माता ब्राह्मणी के योग से ही सूत की उत्पत्ति कही 
है उस क्षेत्र में आजीविका करनेवाले के लिये यह मध्यम घर्म कहा दै इसलिये 
ब्राह्मणों के द्वारा मुझे पुराणों में अधिकार मिला है। आप ब्रह्मवादी महषियों 
` द्वारा पूछा गया में यथाविधि अ्ृषिपूजित पुराण को कहता हूं। पितरों की 
मानसी कन्या वासव को प्राप्त हुई और पितरों के द्वारा ध्यान की गई मत्स्यगर्भ 
में उत्पन्न हुई उसी सत्यवती में अग्नि में अरणी की तरह पुण्यजन्मा महर्षि पराशर 
से व्यासदेव की उत्पत्ति हुई उन व्यासदेव ब्रह्मनाक्य के अनुवत्ती पुराणपुरुष के 
लिये नमस्कार है। भगवद्रूप व्यासदेव को उत्पन्न होते ही सम्पूर्ण वेद प्राप्त हो 
गये जिन व्यासजी ने मतिरूपी मंथन दण्ड से वेदरूपी सागर से सहाभारतरूपी 
चन्द्रमा पैः किड “भारत, सूर्य)" तचन्द्र-- यकि ये: तीमः नहीं होते लो. अज्ञानरूपी 
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(४) 


च्छ 
अन्धकार से युक्त संसार की क्या अवस्था होती !। कृष्णहपायन व्यास को 


_ साक्षात्‌ नारायण जानो उन वेदव्यास के विना महाभारत की कौन रचना कर 


सकता है। मैंने सर्वज्ञ सब लोकों में पूजित प्रकाशवान्‌ तथा महा जाननेवाढे 
पुराणपुरुष वेदव्यास से पुराण श्रवण किया है जो पुराण सम्पूण शालो खे प्रथम 
ब्रह्माजीको स्मरण हुआ वही पुराण त्रिव्ग का साधन तथा शाको सें विस्तृत 
एवं सब ज्ञान को उत्पन्न करनेवाळा एवं सर्वोत्तम दै । सम्पूणं लोकों के निःशेष 
होने पर वाजी (घोड़े) के रूप को धारणकर केशव ने ब्रह्माजी के आदेश से वेदों का 
उद्धार किया । जब असुर ने वेद वेदाङ्ग पुराण एवं विस्तृत न्यायशास्त्र का अपहरण 
कर अपने अधीन क्रिया तब मत््यरूपी भगवान्‌ ने कल्प के आदि में समुद्र में हदी 
सम्पूर्ण वेदों को ब्रह्माजी से कह दिया और सुनकर ब्रह्मा ने प्रत्येक वेद को मुनियों | 
सेकहा उसी समय से पुराण शाल्न की प्रवृत्ति हुई । समय परिवर्तित होने से पुराणों 


के प्रति अभाव देखकर उनके संग्रह के लिये युग-युग में ब्रह्माजी व्यासरूप से इन 


पुराणों को द्वापर में चतुलेक्ष (चार लाख) पाठ कहा उसके बाद भूळोक में अठारह 
प्रकार से प्रकाशित किया । आज भी देवळोक में जो सौ करोड़ में विस्तृत ये पुराण 


. हैँ वे ही भूतल में संक्षेप में चार लाख हें । अब महापुण्य को देनेवाळा पद्म नामक 
र पुराण कहता हूँ जिसका विस्तार ५५००० श्लछोको में पांच खण्डों से युक्त है उसके 
ओ- आदि में सृष्टि खण्ड फिर भूमिखण्ड, स्वगेखण्ड,, पातालखण्ड ओर पश्चम उत्तर- : 
खण्ड है यही महापद्म है इसीसे संसार की उत्पत्ति है । (यद्यपि मूळ पाठ मं 


पांच खण्ड ही लिखे हें परन्तु पुस्तक का पाठ सृष्टिखण्ड, भूमिखण्ड, स्वर्गखण्डा 


` ब्रह्मखण्ड, पातालखण्ड, उत्तरखण्ड ओर क्रियायोगसारखण्ड इस तरह सात 


_ खण्डो में विभाजित दै) पद्म के वृत्तान्त से आश्रित होने से ही इसका 
नाम 


पद्मपुराण दै यह पुराण स्वच्छ बिष्णु-माहारम्य से युक्त है । देवाधिदेव 
टर प्रथम ब्रह्मा व प्रथम ब्रह्मा ओर * द्ट ° 
वथम्‌ र्षा को ओर ब्रा ने उतनाही मरीचि से कहा । आ 


Delhi. Digitized by 83 Foundation 
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के आश्रयभूत इस पुराण को संसार में ब्रह्मा ने पद्म नाम से कहा वही 


(५) 


पद्मपुराण यहां ५५००० में कहा गया है जिसमें संक्षेप से व्यासजी ने पांच पर्य 
कहे हैं प्रथम पौष्कर पर्व में भगवान्‌ विष्णु की उत्पत्ति है दूसरा तीर्थ पर्व . 
जिसमें प्रहगणों का वर्णन है तीसरे पर्व में बहुत दक्षिणा देनेवाले राजाओं का 
वर्णन दै चतुथ पर्व सें बंशानुचरित है पांचवें पर्व में मोक्ष एवं सम्पूर्ण तत्त्वों का 
वर्णन है। पुष्कर पर्व में ब्रह्माजी द्वारा नवधा सृष्टि की रचना की गई है यथा 
प्रथम देव, मुनि एवं पितरों की रचना की द्वितीय में पर्वत, द्वीप एवं सात समुद्रो 
का वर्णन है तीसरे पव में रुद्रसृष्टि तथा दक्ष-शाप का वर्णन है चतुर्थ में राजाओं 
की उत्पत्ति एवं सम्पूर्ण वंशों का वर्णन है अन्तिम में मोक्ष का विस्तृत 
वर्णन है। हे क्षृषियो! इस पदूम पुराण में ये सव बातें आपको कहूंगा 
यह पद्मपुराण अत्यन्त पवित्र यश का खजाना एवं पितरों को अत्यन्त प्रि तथा 
देवाधिदेव विष्णु के प्रिय और सम्पूर्ण प्राणियों के महापापों को नाश 
करनेवाला है । 


२ सतकृतमज्गलाचरणम्‌ सृष्टिखण्डस्थ-बिषयवर्णनश्व ५ 
पुराणप्रशंसा, गङ्गाद्वारे पुलस्त्यभीष्मसम्वादश्र ७ 
सृष्टिप्रकारवणनस्‌ & 


` सूतजी द्वारा मङ्गलाचरण। सृष्टिखण्ड सें आये हुए विषयों का 
बर्णन । सर्वे प्रथम हिरण्मय अण्ड से ब्रह्मा की उत्पत्ति, जळ से अण्ड का 
आवरण | तेज से जल का आवरण तथा तेज का वायु से एवं वायु का आकाश 
से आवरण कहा है। लोक, नदी एवं पर्वतां की उत्पत्ति। मन्चन्तरों 
का वर्णन। द्वीप एवं समुद्रों का वर्णन। सूर्य एवं चन्द्रमा का संचार 
तथा ग्रहों का वर्णन । धुव ओर शिशुमार का वर्णन । व शिष्ठादिकों की उत्पत्ति । 
इस पुराण को ब्रह्मा ने पुलस्त्य को एवं पुळत्त्य ने भीष्म को कहा । जो चारों वेद 


एवं उपनिषद्‌ त्थाळपुराणो..क्रो-०जासता द ही विद्वान < कह्दा/यग्मा है. अल्पश्चुत 


(६६) 
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से वेद डरता है कि यह मुझे! मारेगा म जी ले एक | 
अतः मनुष्य को बहुश्रुत होने की आवश्यकता है । क्र प सूतजी र पू 
भीष्म एवं पुळस्त्यजी का सस्मिछन केसे हुआ उनका दर्शन परम ढुङम बताया 
गया है अत्यन्त आश्रये की बात दै कि क्षत्रिय भीष्म ने पुढस्त्यजी की केसे 
आराधना की तथा उन्होंने बसे सम्पूर्ण पुराण सुनाया । जिस स्थान मे 
जैसे पुछुस्यजी का समागम हुआ वह सम्पूर्ण वर्णन कीजिये। सूतजी ने 
कहा गङ्गा द्वार पर पितृभक्त भीष्मजी रहते थे ब्रह्माजी के आदेश से पुढस्त्यजी 
का भीष्म के पास गमन । पुळस््यजी ने भीष्म से कहा हे भीष्म ! तुम्हारे तप से 
प्रसन्न हूँ तुम्हारी मनोकामना पूत्ति होगी चै ब्रह्माजी के आदेश. से तुम्हारे पास . 
आया हुँ । पुरुस्यजी के वचन सुन भीष्मजी ने साष्टाङ्ग प्रणाम किया तथा 
पादयार्घादि से पूजन किया। पुछस्त्यजी ने कहा तुम सत्यवक्ता हो तथा 
दानशील हो-- 2.2) पदक फक 

सत्यवान्‌ दानशीलोडसि सत्यसल्धिनरेश्वरः । 

'हीमान्‌ मेत्र; क्षमाशीलो विक्रान्तः शत्रशासने ॥ 


में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं जो पूछना हो कहो- भीष्म ने कहा हे भगवन्‌! 
ब्रह्माजी ने केसे देवादिकों की रचना की तथा केसे विष्णु व रुद्र की स्थिति एवं. 
परथिवी, जळ, तेज, आकाश, द्वीप, समुद्र तथा नदियां एवं कैसे सूर्यादि ग्रहों की 


रचना की । भीष्मजी के वचन सुनकर पुलस्त्यजी का परब्रह्म परमात्मा के विषयं 
में समुचित उत्तर देना । अम 


आगस्ट 


क 
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भीष्मजी ने पूछा कि निर्गुण व शुद्ध ब्रह्माजी के मनमें. संसार रचने की 
भावना केसे उत्पन्न हुई तब पुढस्त्यजी ने सर्व प्रथम काळ के परिमाण का वर्णन 
'किया। ६० घड़ी का एक दिन-रात होता है। २ पक्षों का एक मास ओर 
छः मासों से एक अयन दक्षिणायन देवताओं की रात्रि व उत्तरायण दिन कहा 
है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कळि ये चार युग बताये हैं । ब्रह्माजी के एक 
दिन में चौदह मनु होते हैं। इसे वाराहकल्प कहते हैं। भीष्मजी ने पूछा 
ब्रह्माजी ने कल्प के आदि में केसे सब प्राणियों की .रचना की सो कहो 
.पुढस्त्यजी बोले ब्रह्माजी ने कल्प के अन्त में शून्य स्थान को देखकर पृथ्वी देवी 
को जळ में निमम्न जान विष्णु का ध्यान किया। भगवान्‌ वाराह रूप धारण 
“कर जळ में निमम्न पृथ्वी के पास गये। पृथ्वी ने श्रीविष्णु की स्तुति को 
हे परमात्मन्‌ ! मेरा उद्धार करो आप सम्पूर्ण संसार के कर्त्ता हर्ता एवं पाता है 
इत्यादि अनेक वचन कह्दे । एथ्वी के वचन सुनकर महावराह ने गर्जना की 
और प्रथ्वी को समान कर द्वीप एवं पहाड़ों की रचना की तथा ब्रह्मा द्वारा प्राकृत 
बैक्कतादि नौ तरह की सृष्टि की रचना करवाई | नवविध सृष्टि का विस्तार से वर्णन 
करने का भीष्मजी का आग्रह सुन पुलस्त्यजी ने कहा--न्रह्माजी सव प्रथम मानर्स 
सृष्टि रचना की पश्चात्‌ देव, असुर, पितर एवं मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा वे 
जघन:प्रदेश से असुरों की. उत्पत्ति हुई पुनः इसत शरीर को छोड़, द्विसः ,तब वह रारि 


(८३) 


हुई। यक्ष एवं राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन । गौ, महिषी, अश्व, सातङ्ग एवं 
रासभादिकों की उत्पत्ति का वर्णन । रोम से फलमूछ ओषधि आदि की उत्पत्ति। 
| भीष्मजी ने पूछा - हे ब्रह्मन्‌! विस्तारपूबैक विप्रादि वर्णा के गुण तथा 

कसो का वर्णन कीजिये तब पुछस्त्यजी बोढे- सृष्टि की रचना की इच्छावाले 
ब्रह्मा मुख से सत्त्वगुणयुक्त प्रजा की उत्पत्ति हुई । ब्रह्मा के वक्षःस्थळ से रजोगुण 
` दुक्तप्रजा की उत्पत्ति हुई एवं रजोगुण, तमोगुणयुक्त जङ्घा से अन्य प्रजाओं की 
` रचना हुई । ब्रह्माजी के मुख, वक्षस्थळ, जङ्घा एवं पैरों से ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य एवं 
_ शूद्वों की उत्पत्ति हुई। यह सब यज्ञ पूर्ति के लिये रचना हुई । ब्रह्मा ने चराचर 
प्राणियों के लिये अळग-अळग खान भी बताया । ब्राह्मणों का प्राजापत्य; 
_ श्षत्रियों का ऐरंदरस्यान, वेश्यों का मारुत खान एवं शूद्र जातियों के लिये गान्ध 
' स्थान कहा है। यज्ञ में विन्न करनेवालों तथा वेदनिन्दकों के लिये तामिख, 
| ` अन्धतामिस्न, असिपत्रवन, कालसूत्र और अवीचिमांनस्थान बतलाये हें । 
` न्रा के अन्य मानसपुत्रों की उत्पत्ति । भृगु, पुलस्त्य, पुळह, क्रतुः अङ्गिरस 
मरीचि, दक्ष, अत्रि एवं वसिष्ठ ये नो ब्रह्मा के मानस पुत्र पुराणों में निश्चित किये 
गये हूँ। ब्रह्माजी ने सवं प्रथम जो चार सनकादिकों की उत्पत्ति की वे संसार 
. में आसक्त न हुए। ब्रह्मा के क्रोध से दीप्तिमान्‌ रुद्र की उत्पत्ति हुई! स्वायम्सुव 
मु खं शतरूपा की उत्पत्ति का वणन। मनु के प्रियत्रत एबं उत्तानपाद नामक 
` दो पुत्र एवं आकूति व प्रसूति नाम के दो पुत्रियां हुईं । आकूति का विवाह रुचि 
` के साथ एवं प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष के प्रसूति के गर्भ से 
| चोवीस कल्याओं की उत्पत्ति हुई उनमें श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, पुष्टि, तुष्टि, मेघा, 
| क्रिया, बुद्धि इजा) बएु, शान्ति, श्रद्धि एवं कीत्ति ये तेरह कन्या धर्म को देदी गई'। 
_ अवशिष्ट एकादश कल्याओं के विवाह का वर्णन भरु का ख्यातिसे, भवका सती 
118 से) मरीचि का सम्भूति से, अङ्गिरा का स्मृति से, पुलस्त्य का प्रीति से, | पुरूह का 
| क्षमा से; महु काःसत्नविःसे”त्रि'का"्अनतुर्या*सेवेरिंध की इजी से वहि का 


CC) 


स्वाहा से तथा स्वधा का पितरों के साथ हुआ। इनकी सन्तानों का सविस्तर 
वर्णन । रुद्रसर्ग का वर्णन। कल्प के आदि में नीळलोहित नामक कुमार की 
उत्पत्ति हुई । होते ही वह बाळक रोने लगा इससे उसका नाम रुद्र हुआ | ब्रह्माजी 
ने उस बाळक के लिये और भी सात नाम बतलाये भव, शर्व, ईशान, पझुपति, 
भीम उप्र ओर महादेव । इन नामों के अळग-अळग स्थानों का वर्णन | रुद्र को 
सती नामक शी की प्राप्ति हुई यह पहले कह चुके हैं वह सती दक्ष के क्रोध से 
शरीर को त्यागकर हिमाळय के घर मेना से उत्पन्न हुई। भ्रगुजी के ख्याति 
नामक खी से धाता खं विधाता दो पुत्र और श्री नाम की छड़की हुई जो भगवान्‌ 
नारायण की पत्नी हुई । 


४ समुद्रसन्धनप्रस्ताबे दुर्वासस इन्द्राय शापदानवर्णनम्‌ २१ 
मथ्यमानात्समुद्रात्सुरभ्यादिरलोत्पत्तिः २३ 
सूणुणा विष्णोः शापदानम्‌ २५ 


भीष्मज़ी ने कहा मेंने सुना है कि लक्ष्मी क्षीरसमुद्र से उत्पन्न हुई है आपने 
शगु के सकाश से ख्याति में उत्पत्ति बतळाई है यह केसे हुआ व दक्ष-पुत्री 
सती ने क्यों शरीर छोड़ा ओर मेना के गर्भ से केसे उत्पत्ति हुई? देवाधिदेव 
शङ्कर ने उसे पत्नीत्व से क्यों स्वीकार किया एवं दक्ष के साथ शङ्कर का विरोध 
क्यों हुआ सो कहिये। पुलस्त्यजी बोढे हे राजन्‌ ! भीष्म लक्ष्मी के विषय 
की वार्ता तुम्हें कहता हूं भ्रमण करते हुए अत्रि पुत्र दुर्वासा ने विद्याधरी के हाथ 
से सुगन्धित माळा की याचना की विद्याधरी ने माला क्षि को दे दी। 
माळा को जटाजूट में धारण करने से क्षि उन्मत्त हो गये तथा उनका मन भी 
चलायमान हो गया तथा मुनि मतवाछे की तरह पथ्वी पर भ्रमण करने ळगे। 
कृषि ने माळा को अमरराज इन्द्र के लिये दे दिया इन्द्र ने उसे गजराज के मस्तक - 
पर छोड़८दिया ऽमाया ज्ीतारप्र-छे,मत्तः धी) चे'उसे, पुडी” सिरा दिया । 


( १० ) 


गाळा को प्रथ्वी पर गिरते देखकर क्षि ने इन्द्र को शाप दिया कि मेरी दी हुई 
माळा को तुमने धरणीतळ पर गिरवाया है इसलिये तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट हो 
जायगी। इन्द्र ने रषि से प्रार्थना की परन्तु क्रोधित मुनि ने क्षमा नहीं किया। 


उसी दिन से तीनों छोक निःश्रीक होगये यज्ञ दान एवं तप भी नष्टप्राय हो गये। ` 


दानवगण देवों को कष्ट देने छो । दुःखित देवों का ब्रह्मा के पास गमन | नरह्माजी 
देवों के साथ विष्णु के पास गये एवं प्राथना की तब विष्णु बोले--हे देवो ! दे्यों 
के साथ सन्धि कर क्षीरसमुद्र में औषधियों को छोड़ मन्द्राचछ को मथनदण्ड 
एवं वासुकि को रज्जु बना मथन करो में तुम्दारी सहायता करू'गा । दैत्य केवळ 
क्लेशभागी होंगे आपळोगों को अमृत मिलेगा उससे अमर होजाओगे। बिष्णु 
के आदेश से देव देत्यो द्वारा समुद्र-मथन । सर्वप्रथम समुद्र से कामधेलु पुनः 
वारुणी, कल्पवृक्ष, अप्सरा, चन्द्रमा, विष, अमृत, अश्व, ऐरावत, लक्ष्मी आदि 
चौदह रत्न प्रकट हुए ब्रह्माजी के आदेश से लक्ष्मी का विष्णु के पास गमन! 
अमृत के लिये देवदानबों का विवाद अन्त में विष्णु ने मो हिनी रूप धारणकर देत्यों 


का निर्माण कर पिता को दे पुनः खरग में आगई। कुछ दिन बाद पिता से अपने 


भृ 


को वञ्चित रख देवों को अश्रुत पान करवाया । देव, दानवों का स्वस्थानगमन | | 
फिर्‌ लक्ष्मी की ख्याति में श्रगु के सकाशा से उत्पत्ति | ढ&मी अपने नामवाले पुर 


नगर की याचना की क्रोधित शशु ने नकारात्मक उत्तर दिया यह सुन लक्ष्मी , 


नने वेकुण्ठ में जाकर अपने पति से कहा लक्ष्मी के वंचन सुन विष्णु ने निर्भयपूर्वक 
`. शण से कहा लक्ष्मीको अपना पुर दे दीजिये इतना सुन श्रगु बोले खी के पक्षपात से 


मुझे बाधित करते हो अतः मनुष्यलोक में तुम्हारे दृश जन्म होंगे तथा खली वियोग 


से दुःखित होओगे तदनन्तर विष्णु ने भगु को शाप दिया कि तुम्हें लक्ष्मी का , 
सुख नहीं प्राप्त होगा। ब्रह्मा एवं विष्णु का वार्ताळाप जिसमें विष्णु ने कहा | 
आपके पुत्र ने झुमे शाप दिया है अतः में इस लोक को छोड़ 


करू गा इतना सुने ब्रा में विष्णु को 'सान्स्बना दी db, कि Foundation र शाप दे | 


स 
कि आपको 


द्र भें शयन | 


(SN) 


सकता है आपका जन्म संसार के हितार्थ सनुष्यळोक में होगा ब्राह्मणों का 
प्रति दिन सम्मान करना ही उत्तम है क्योंकि ब्राहमण आपके ही अङ्ग हे । ब्रह्मा के 
वचन सुन विष्णु का खस्थान गमन । ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि की रचना । नारदजी 
ने ब्रह्माजी की स्तुति की और कहा मेरी तपस्या का फल आज मिळ गया जो कि 
आपके दर्शन ग्राप्त हुए । ब्रह्मा ने नारद से कहा--जो इच्छा हो वर मांगो । नारद 
बोठे में आप से क्या कहूं आप सव जानते ही हैं आपकी सृष्टि को देखकर 
मुझे बड़ा ही कोतुक है । ब्रह्मा ने कहा--हे नारद | मेरी कृपा से तुम कलियुग 
में मेरी कथां के प्रेमी एवं तुम्हारी अप्रतिहत गति होगी । यह छत्रिका एवं वीणा तुम्हारे 
अछङ्कार के लिये उत्तम है एवं सदेव विष्णु, रुद्र एवं शाक्रके पास तुम्हारा 
सम्मान होगा। 


५ | दक्षयज्ञविध्वंसकथानकम्‌ २७ 
दक्षकृतसतीसान्त्वनम्‌ २४ 
दक्षकृताशडूरस्तुतिः [ ३१ 


भीष्मजी ने पूछा - दक्षपुत्री सती ने शारीर क्यों छोड़ा एवं त्रिपुरारि शङ्कर 
के क्रोध कसे पेदा हुआ तथा दक्ष यज्ञ को किस कारण से ध्वंस किया। तब 
पुळस्त्यजी ने कहा-- हे भीष्म | दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञारम्भ किया वहां देवता; 
असुर, पितर, महर्षि, नाग, यक्ष एवं सुपर्ण आदि आये । वेदी को समान 
बना बशिष्ठजी होता, अङ्गिरा अध्वर्युः बृहस्पति उद्गाता एवं नारदजी ब्रह्मा हुए। 
इन्द्रादि सभी देवों को आये हुए देखकर सती ने विनयपूर्वेक प्रजापति से कहा-- 
इन्द्र प्रचेता, कुवेर, उनचास मरुद्गण, सूर्य, चन्द्रमा, विद्याधर, कश्यप, अत्रि, 
वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुछह, एवं राजागण अपनी-अपनी ख्रियों के साथ यज्ञ में आये हैं 
तथा अधिक क्या कहूं सम्पूर्ण सृष्टि ही यहां आगई है एवं आये हुए सम्पूर्ण 


है | सञ्जनों का सकार भाः भदः i [रप ३९७ बु)6171 न्ते मेरे पति को "निमन्त्रित नहीं 


( ९३) | 
किया उसके बिना सम्पूर्ण शून्य की तरह माछम हो रहदा दै इसका कारण कहो | 


सती के वचन सुनकर दक्ष ने अपनी प्यारी पुत्री से कहा -है पुत्री ! 


जिस कारण से शङ्कर को निमन्त्रित नहीं किया है वह कहता हूं। शङ्कर 


। 
| 


हं भें ह र्पा का 
नग्न ब कपाळों की माला धारण करते हैं, तथा अङ्ग में भस्म रमाते हैं, कुट है 
आभूषण एवं नग्न पिशाचों के साथ रहते हैँ यह स्वरूप मुझे लज्ञाकर मालूम हु 


पूर ° भ 
दतः यज्ञ की समाप्ति के बाद तुम्हारे साथ शक्कर की पूजा करूगा इस विषय 


९ 
तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये पूबे जन्म में किया हुआ शुभाशुभ कम इस जन्म 


. अ भोगता पड़ता है। दूसरे की लक्ष्मी को देखकर आत्मा कौ त्त. नह 
is करनी चाहिये । रूप, कान्ति, सौभाग्य, आभरण एवं अच्छे कुछ में जन्म पूत 


| 


रर ha 
७०५४ क wer > 


भाग्य से मिलते हैं । इतना वचन सुनकर क्रोधित पार्वती ने पिता की है 
करते हुए कहा- सम्पूर्ण मनुष्य पुण्य के भागी हैं. पुण्य से लक्ष्मी प्राप्ति होती 


' शङ्कर सम्पूर्ण जगत्‌ के मालिक हैं. उन्ही के दिये हुए सब स्थान हैं शाङकर के गुणों का 
वर्णन बरह्मा भी नहीं कर सकते शङ्कर सम्पूर्ण संसार के पाळक-पोषक एन देर 


करनेवाले हैं यदि रुद्र में देवत्व दै और मेरे तप का बढ है तो शक्कर तुम्हारे न. 
को नष्ट करेंगे तथा तुम्हारा गर्व भी नष्ट होगा इतना कहकर योगाभि से सती का 


शरीर त्यागना । जहां सती ने देह त्याग किया वह गङ्गा के पश्चिम तटपर शौनक 
दीधे नाम से विख्यात दै । पत्नी वियोग से दुःखित शङ्कर ने यज्ञ नष्ट करने के ल्यि 

._ गणों को भेजा । गणों द्वारा दक्षयज्ञ का विध्वंस । दक्ष द्वारा शङ्कर की स्तुतिं । 
| प्रसन्न हुए राङ्कर को दक्ष को वरदान कि तुम्हें यज्ञ का फळ मिलेगा । दुःखित शङ्क _ 


_ को नारद की सान्त्वना देना कि सती का जन्म हिमाळंय के घर होगा वह आग | 
ही को वरण करेगी | 


म 
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( १३) 
६ दक्षात्पराक्संक्पदर्शनस्पशेजन्या सृष्टिः ३२ 
| दक्षादूध्ये मेथुनतः सृष्टिः | ३३ 
दानवगरुइसर्पादीनां समुत्पत्तिः ३५ 


भीष्मजी ने पूछा कि हे गुरो ! देव, दानव, गन्धर्व, सर्प, एवं राक्षसों 
की उत्पत्ति विस्तार से वर्णन कीजिये। पुछस्त्यजी ने सर्वप्रथम सङ्कल्प, दर्शन 
एवं स्पर्श से सृष्टिक्रम का वर्णन कर दक्ष के पश्चात्‌ मैथुनी सृष्टि का प्रकरण बतलाया 
दृक्ष के असिक्नी नामक स्त्री में हयेश्व नामवाठे पुत्र हुए उन्हें दक्ष ने आदेश 
दिया कि प्रजा की रचना करो नारदजी ने उन्हें प्रजा की रचना करने में उद्यत 
देखकर कहा सर्वप्रथम प्रश्‍वी एवं ऊर्ध्वेलोक, अधोलोक का प्रमाण जानकर सृष्टि 
रचना करो नारदजी के वचन सुन हर्यश्वों का दिशाओं में प्रस्थान पुनः दक्ष ने 
वीरिणी खी में शबलाश्व नामक हजार पुत्रों की उत्पत्ति की वे भी नारदजी के 
उपदेश से अपने ज्येष्ठ भाईयों के मार्ग में चले गये । पुत्रों के नष्ट होने से दक्ष ने 
साठ कन्याओं को उत्पन्न किया । उनमें से दस धर्मराज के लिये, तेरह कश्यपजी 
के लिये, सत्ताईस चन्द्र के लिये, चार अरिष्टनेमिके लिये, दो अ्र॒गुपुत्र के लिये; 
दो अङ्गिरा के लिये एवं दो कृशाश्व के लिये अर्पित की । 

धर्म के अरुन्धती; वसुः जामि, रम्बा, भानु, मरुत्वती, सङ्कल्पा, मुहूर्ता, 
साध्या एवं विश्वा नाम की ख्मियां थी तथा उनके पुत्रों का वर्णन इस तरह किया 
है कि विश्वाके विश्वेदेव, साध्या के साध्य, मरुत्वती के मरुत्वान्‌, वसु के वसुगण, 
भाजु के भानव, मुहूर्ता के मुहूत्तंज, लम्वा के घोष, जामि के नागवीथी सङ्कल्पा के 
सङ्कल्प और वसु के ज्योतिष्मान्‌ आदि आठ वसु उत्पन्न हुये । 

कश्यपजी के अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा; 
क्रोधवशा, इरा, कद्र, खसा एवं युनि नामक स्त्रियां थीं | अदिति के द्वादश 
आदित्य, दिति के हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष, दनु के विप्रचित्ति आदि दानव, 


( १४ ) 


ताम्रा के शुकी आदि छः कन्यायें, विनता के अरुण एवं पक्षिराज गरुड सुरसा 
के सर्प, कद्र, के नागराज शेष वासुकि आदि, क्रोधवशा के रक्षोगण, सुरभि के 
गोमायु सुरभि आदि; मुनि के सुनिगण एवं अप्सरोगण एवं खसा के यक्ष राक्षस 
आदि उत्पन्न हुए इस तरह कश्यपजी के पुत्र पौत्रादिकों का सविस्तर वणन । 


खारोचिष मन्वन्तर के बाद कश्यपजी के सकाश से दिति ने उनचास सरुदूगणों 
को पैदा किया उनकी देवों के साथ मित्रता हुई । 
७ मरुदुत्पत्तिकथानकवर्णनम्‌ ३६ 


| 


| गमिणीधमेवर्णनम्‌ ३७ 
 प्रतिसगवर्णने प॒थुप्रभृती नामा धिपत्यवर्णनम्‌ ३६ 
चतुर्दश्ञमनूनामुदेरेनतत्तदन्तरवर्णनम्‌ ४१ 


| _ भीष्मजी ने पूछा कि दिति के पुत्र मरुदूगणों की देवों के साथ मित्रता 
'। कैसे हुई तब पुछसत्यजी ने कहा -देवासुर युद्ध में देत्यों के मारे जाने पर पुत्रों के 
वियोग से दुःखित हुई एवं पतिसेवा में तत्परा दिति ने पुष्कर में सरस्वती नदी के 
तटपर तपस्या की सौ वर्ष तप करने के बाद वशिष्ठादि ऋषियों से पूछा 
कि पुत्रशोक को नाश करनेवाला व सौभाग्य फल देनेवाळा त्रत कहो उत्तर में 
उन्होंने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का ब्रत पुत्र दुःख को मिटानेवाळा बतलाया । 

__ भीष्जजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌! ज्येष्ठ पूणिमा का ब्रते श्रवण करना चाहता ई. ' 
| ` तब पुळसत्यजी बोळे ज्येष्ठ शु पूर्णिमा को अच्छिद्र कलश की स्थापना कर नाना 
| फड, पुष्प, वस्न पूजोपयुक्त सामग्री को संग्रह कर पद्म पर सुवर्णमयी ब्रह्मा की 
. मूत्ति एवं शर्करायुक्त सावित्री की उसके अभाव में गुड़ की बनाकर षोडशोपचार 
से पूजन करे। समाप्ति में हवन, गोदान, ब्राह्मणभोजन एवं दक्षिणादान करे! 
| इस तरह करने से सुन्दर पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दिति ने भी 
| वैसा ही किया. नत के माहाल्य से कश्यपजी ने विति,से कहा, बर मांगो 


उत्तर में उसने इन्द्र को मारनेवाला पुत्र मांगा कश्यपजी ने लाला 


~ 


( ५१ ता ५ ) 


प्रणीत पुत्रेष्टि यज्ञ करो जिससे तुम्हारे शत्रु को मारनेवाला पुत्र होगा तदनन्तर 
कश्यप द्वारा दिति को गभ रहने का योग । कश्यपजी ने गर्भिणी दिति के लिये 
एक वर्ष के नियम बतढाये गर्भिणी को सन्ध्या समय भोजन नहीं करना 
चाहिये एवं वृक्षमूळ में न ठहरना न जाना चाहिये। उळूखळ एवं मुसळ पर नहीं 
बैंठे । शून्य स्थान का त्याग करे। अङ्गार, भस्म एवं भूमि पर नखों से न लिखे । 
उत्तर की तरफ शिर करके व नीचा शिर कर न सोवे। कलह न करे। अशुभ 
बाणी न बोळे मिथ्या भाषण न करे। पति की कभी भी निन्दा न करे ऐसी 
बहुत-सी बातें कह कश्यपजी अन्तर्धान होगये । यह सव जान देवस्थान छोड़ इन्द्र 
का दिति के पास आगमन । दिति के कार्यो में छिद्र देखते हुए इन्द्र ने जब कि वर्षे 


` के तीन दिन शेष रह गये थे दितिने अपने पैरों को नहीं धोया वह खुळे केशों से सो 


गई इस अन्तर को जान इन्द्र ने योगवळ से उसके उदर में प्रवेश किया। इन्द्र ने गर्भ 
के सात खण्ड कर दिये तब वे सातों बाळक रोने लगे पुनः एक एक के सात-सात 
टुकड़े किये किन्तु पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से वे मरे नहीं किन्तु उनचास मरुदूगण 
हो गये । इसके लिये इन्द्र ने दिति से प्रार्थना की एवं पुत्रों सहित दिति को विमान 
सें बैठाकर स्वर्ग में छे गया एवं सरुद्गणों को यज्ञ का भागी बना दिया । 

_ भीष्मजी ने कहा--आदि सगै का वर्णन तो आपने किया किन्तु प्रतिसगे 
का वर्णन कीजिये तब पुलस्त्यजी बोले--जब सम्पूर्ण प्रथिवी का पति प्रथु हुआ 
तब औषधि, यज्ञ, व्रत, तप, नक्षत्र, तारागण, द्विज, वृक्ष, एवं लताओं के मालिक 


। चन्द्र, जळो के अधिपति वरुण, धन के मालिक कुबेर) पितरों के मालिक यम, 


गन्धर्वादिको के चित्ररथ; दैत्य व दानवों के अधिष्ठाता प्रह्माद तथा पिशाच, यक्ष 


' एवं राक्षसों के प्रभु शूलपाणि शाङ्कर, म्रगों के सिंह एवं अन्यान्य प्राणियों के 
' अन्यान्य देव, पशु) पक्षी राक्षस एवं मनुष्य स्वामी हुए। चतुदेश मन्वन्तरों 
। का वर्णन | 
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- वाण से मारने के लिये 
| पुनः पीछे छ हुए पृथु को देख एक 

. बोले सम्पूर्ण संसार का हितकर का 
. अन्नरुप दुग्ध का दोहन किया 
` ` अळा वत्स बना पृथिवी को 


( ९६) 

र ुथुराज्ञ। कथानकम्‌ 
पृथ्वीदोहनस्‌ ` ४२ | 
हूर्यवंशवर्णनम्‌ ४५ | 

ेवस्वतमनुबंश्वर्णनम्‌ ४७ 


भीष्मजी ने पूछा कि हे ब्रह्मन्‌ | प्रथिवी को बहुत से राजाओं ने भोगा है 
अतः पार्थिव शब्द्‌ परथिवी के योग से है परन्तु प्रथिवी किस योग से नाग हुआ ' 
तथा उसकी यह गौ संज्ञा केसे हुई? तव पुछस्त्यजी ने कहा -कृतयुग में अङ्ग 
नामक राजा था उसने मृत्यु की पुत्री सुनीथा के साथ विवाह किया था उसके ' 
वेन नामक पुत्र हुआ वह अंधर्मरत, कामी एवं परस्त्रीहरण करनेवाळा हुआ। | 
संसार के हितार्थ महर्षियो ने उसे शाप से मार दिया पुनः राजा के विना दुःखित 
ब्राह्मणों ने उसके शरीर को मथन किया उस अङ्ग में माता का अंश होने से 
कृष्ण अजुन के समान स्छेन्छ जाति के पुरुष उत्पन्न हुए पुनः पिता के. अंशबाले | 
दक्षिण हस्त से महान्‌ तेजखी कवच को धारण किये धार्मिक प्रथु नामक पुत्र को 


उत्पत्ति हुईं। विप्रों ने उसका अभिषेक किया तदनन्तर प्रु तपस्या कर विष्णु 


के वर से सब का प्रभु हो गया। प्रथिवीतछ को खाध्याय च धर्म से हीन देख 


उद्यत हुआ तब पृथिवी गोरूप धारण कर भागने छगी 
देश में पृथिवी ने कहा क्या करू' कहो । पुथ | 
ये करो । पृथिवी ने कहा-मेरा दोहन करने से . 
प्सित फळ भाम होगा तब पृथु ने खायम्भुव सनुको वत्स बना अपने हाथ में | 
पुनः सब देव, दानव, पशु, पक्षी आदियों ने अळग- | 
दूदा | प्रथुराज्य सें सम्पूर्ण प्रजा दीर्घायुबाळी, धनी | 
'कदा>र्‍सु्यवंश'चसीमेर्वश को यथावत वर्णन कीजिये | 


| ( मक. ) 
' पुब्स्त्यजी बोळे -अदिति के कश्यप से विवस्वान्‌ नामक पुत्र हुआ उसके 
। तीन रानियां थी संज्ञा, राज्ञी एवं प्रभा । रेवतपुत्री राज्ञी के रेवत नामक पुत्र, प्रभा 
के प्रभात व संज्ञा के त्वाष्ट, मनु, यम नास के पुत्र और यमुना नाम की पुत्री हुई । 
। सूय के तेज को नहीं सहन करती हुई संज्ञा ने अपने शरीर से छाया को उत्पन्न कर 
' कहा कि सेरे पति की सेवा करो तथा मेरे पुत्रों का माता की तरह पालन करो 
इतना कह संज्ञा का प्रस्थान । भगवान्‌ सूर्य उसको संज्ञा ही मानते हुए उसके साथ 
' रहने लगे तदनन्तर उसके गर्भ से सावर्णि मनु, तपती. व त्वाट्री नामक. सन्तानें हुई | 
। छाया का अपने सन्तानो में अधिक प्रेम देख यमराज ने दक्षिण पैर से 
' ताड़ना दी। छाया ने उसे शाप दिया कि तुम्हारा पेर क्रिमियुक्त हो जायेगा। 
' यमराज ने पिता से कहा कि हे देव ! माता ने मुझे शाप दिया है कि तुम्हारा 
पैर क्रिमियुक्त होगा मैंने बाळभाव से चरण उठा लिया था । तदनन्तर पिता ने 
। कहा तुम्हारे पैर के कीड़ों को कृकवाकु ( मुर्गा ) भक्षण करेगा । संज्ञा के कर्म को 
जान क्रोधित विवस्वान्‌ का त्वष्टा के पास गमन । त्वष्टा ने कहा हे विवस्वन्‌। संज्ञा 
तुम्हारे रूप को नही सहन करती हुई मेरै पास आई थी मेंने तुम्हारे भय से यहां 
से वापस भेज दिया वह इस समय वड़वा के रूप में मरुस्थछ में है। अतः हे 
'विवस्वन्‌ में मन्त्र द्वारा तुम्हारे तेज को दूरकर संसार को आनन्द देनेवाला रूप 
बना दू गा तदनन्तर सुय के अत्यधिक तेज से चक्र, त्रिशूल एवं इन्द्र का वज्र तैयार 
हुआ। रवि के चरण स्वरूप को कोई नहीं देख सकता । सूर्य की तरफ किसी 
'को भी पेर नहीं करना चाहिये जो करता है वह कुष्ठ रोग को प्राप्त होता दै । 
संज्ञा के वड्वा रूप में अश्वरूप सूर्य भगवान्‌ से अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति पुन 
विमान में बेठकर दोनों का स्वर्गगमन | वैवखत मनु के दश पुत्रों का वर्णन । 
इछ को राज्य देकर वैवखत मनुका तपस्या के लिये प्रस्थान । एक समय रथारुढ़ 
इछ घूमता हुआ शाङ्कर के बगीचे में चला गया वहां उमा का यह नियम किया 
हुआ था कि पुनर्मिकों कीई भें यहां अभिगी' बह सत्री हो जायेगा। ६ 


(१८ ) 
बात को नहीं जानता था । उस वन में जाते ही सम्पूर्ण पुरुष स्त्री होगये व घोडे 
घोड़ी रूपम हो गये। इळ का स्त्री रूप देख चन्द्र-पुत्र बुध का आगमन एवं परस्पर 
वार्ताछाप । इक्ष्वाकु ने इनके विषय में वसिष्ठजी से पूळा--वसिष्ठजी ने सब बात 
यथावत्‌ कह शङ्करजी की पूजा से इसका निराकरण बतलाया । पुनः शाङ्करजी की 
सेवा, पूजा करने से और अश्वमेध यज्ञ करने से. शङ्करजी ने वरदान दिया कि 
तुम एक महीने पुरुष ओर एक महीने स्त्री रूप में रहोगे। इल के स्त्री रूप में 


बुधः से पुरूरवा की उत्पत्ति व पुरुष रूप में सुद्युम्न, गय और हरिताश्व नामक 
पुत्र हुए। इल के पुत्र पौत्रादिको का वर्णन । 


& | पितृवंशाचुचरितम्‌ ४६ 
भ्राइकर्मवणेनम्‌ 
श्राइकमवर्णनम्‌ ४१ 
श्राइविधिवणनम्‌ कफ 
शृद्रस्यामन्त्रक श्राद्धम्‌ नध 


, मीष्जीने पितृवंश, रवि, श्राद्वदेव और सोम वंश के विषय में पूछा- 
' इत्तर में पुळल्यजी ने कहा-खर्ग में सात पितृगण हैं. तीन अमूत्तिक एवं चार 
मूत्तिवाले हैं अमूत्तिक पितरां की ही मानसी कन्या मेना हुई जिसका विवाह 
४ हिमाढय के साथ यु उसके उमा, एकपर्णा एवं अपर्णा तीन कन्यायें हुईं 
हिमालय ने एक उनमें से रुद्र के लिये, दूसरी सगु के लिये व तीसरी जैगीषव्य के . 
लिये प्रदान 2 | जहांपर सोमपथ नामक लोक हैं तथा शम्निष्वात्ता नाम के यज्वा 
है उनके अच्छोदा नामक कन्या हुई। उसने दिव्य हजार वर्ष तक तपस्या की पितरे 
शर उसे वरदान देने के लिये आये तो उनमें से अमावसु नामक पितर को विवाहार्थ 


अपनी इच्छा प्रकट की | अमावसु ने उसकी इच्छा भी न की उसके धेय से उसका | 
नास अमावास्या हुआ। तपस्या क्षय होने से अच्छोदा ने पितरों से प्रार्थना की 
उन्होंने कदा देव-शारीर से जो कार्य किया जाता है वह मरने पर मनुष्यलोक में 
तत्काळ फुडू देता हे सात तुम च -ुकककसे' जिससे दाषरमे'पिमेरो कै व्य तिक्रम 
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` के कारण मरस्य योनि से राजा वसु को पुत्री रूप में प्राप्त होओगी । वहां 
कन्यावस्था में दुळंभ देवढोको की प्राप्ति होगी तथा पराशरजी के अंश से व्यास 
की उत्पत्ति तुम्हारे से होगी एवं लोग तुम्हें संसार में सत्यवती नाम से पुकारेंगे । 
श्राद्ध में रजत पात्र की विशेषता स्व॒धा शब्द का प्रयोग पितरों को तृप्त 
करनेवाला दै । दक्षिण दिशा ही पितरों के लिये मुख्य स्थान है- तथा दभा, 
शुङुपुष्प एवं फल; गोक्षीर, मधु और घृत ही पितृकाय में प्रशस्त बतळाये हैं। 
मसूरशणनिष्पावा राजमाषाः कुलत्थकाः । 
पझविहवार्कधत्तूरपा रिभद्राटरूषकाः॥ 
न देयाः पितृकार्येषु पयश्चाजञाविकं तथा । 
कोद्रवोदारबटक कपित्थं मधुकातसी ॥ 
एतान्यपि न देयानि पिठ्भ्यः श्रियमिच्छता ॥ 
श्राद्ध में मसूर, शण, निष्पाव, राजमाष, कुळत्थ, पद्म, बिल्व आक धत्तूर, 
कोदो, कैथ, महुआ एवं बकरी, भेड़ का दूध आदि वर्जनीय हैं। जो पितरों 
को प्रसन्न करता है उसे पितर शरीरारोग्य एवं पुष्टि प्रदान करते दै। देवकार्य से 
विशेष प्रधानता पिठ॒कार्य की है। “देवकार्यादपि पुनः पिठकाय- विशिष्यते ।” 
शीघ्रप्रसादास्त्वक्रोधाः निःसंगाः स्थिरसौह्ृदाः । 
शान्तात्मानः शौचपराः सततस्प्रियवादिनः ॥ 
भक्तानुरक्ताः सुखदाः पितरः पवदेवताः ॥ 
पितर शीघ्र ही प्रसन्न दोनेवाले, क्रोधरहितः निःसङ्ग, स्थायी सोहाद (कृपा) 
वाले, शान्त, शुद्ध, प्रिय बोलनेवाले, भक्तों के प्रेमी, सुखदेनेबाळे और पव में देवता 
स्वरूप हैं ( पवा के अवसर पर उन्हें श्राद्ध सहित तर्पण श्राद्धादि से प्रीणन करने 
से सिद्धि होतो दै । ) 
. औष्मजी ने पूछा श्राद्धकाळ, विधि एवं श्राद्ध में त्याज्य व ग्राह्य विप्र और 
जाकर पता SR डि str थि उन्हें आड पृः हुआ F उ ज होता 
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है यह बताइये | पुलस्त्यजी ने कहा-श्राद्ध, नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य तीन तरह के 
बतळाये हैं। नित्यश्राद्ध अर्ध्य एवं आवाहन से वर्जित है । पवे में होनेवाले को 
पार्वण कहते हैं पार्वण में पश्चाप्ति तपनेवाळा, खातक, त्रिसुपर्ण) वेद के छओं अज्ञो 
को जाननेवाळा, श्रोत्रिय, श्रोत्रियपुत्र, विधिवाक्य को जानेवाला, सर्वज्ञ, वेदवित्‌, 
मन्त्रों को जाननेवाळा, पुराण जानेवाला, ब्रह्मज्ञ, स्वाध्यायी, जप में तत्पर, ब्रह्मभक्त, 
पिठभक्त, सर्यभक्त, वैष्णव, योगनिष्ठ और विजितात्मा विप्र को निमन्त्रित करना , 
चाहिये । पतित, पतितपुत्र, छीव ( नपुंसक ), चुगल और न्यूनाधिक अङ्गवाळा 
एवं रोगी को नहीं । विप्रों को पहले दिन अथवा श्राद्ध दिन निमन्त्रण करे 
वायुभूत हुए पितर बैठे हुए विप्रों की उपासना करते हें । दक्षिणाभिमुख होकर 
मध्याह्न समय में श्राद्ध करे आशीर्वाद मांगे वेश्वदेव तर्पणादि करे। श्राद्ध 
करनेवाळा व भोजन करनेवाला उस दिन दो बार भोजन, यात्रा, परिश्रम, मैथुन, 
स्वाध्याय, कलह, सवारी पर चढ़ना और दिन में शयन न करे । कृष्णपक्ष में कन्या, 
बृष ओर कुम्भ के सूर्य में इसी विधान से श्राद्ध करना चाहिये। अब साधारण 
श्राद्ध कहते दें-साधारण सुक्ति व मुक्ति को देनेवाळा है, अयन, विषुव, अमा, अक 
संक्रान्ति, अष्टका कृष्णपक्ष की प्वदशी, आद्रा, मघा, रोहिणी, गजच्छाया, व्यती- 
पात, विष्टि, वैधृति इस श्राश्र विशेष का विधान है और जब द्रव्य व योग्य ब्राह्मण 
` मिळे तब यह श्राद्ध सदा इष्ट है। वेशाख शुद्धा तृतीया, कात्तिक शुक्ला नवमी, , 
माघ शुक्ला पूर्णिमा, भाद्र शुक्ला त्रयोदशी, आश्चिन की नवमी, कार्तिक की 

` हवादशी, चेत्र व भाद्र की तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष की एकादशी; 
आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की अष्टमी, आषाढ, कार्तिक और 
फाल्गुन की पूर्णिमा को श्राद्ध करना चाहिये इन दिनों दिया हुआ तिलयुत्त जळ 
भी हजार बार श्राद्ध करने के समान फळदायक बतळाया दै। श्राद्ध में पात्र- 

ळा (पत्ता ) चांदी सुवर्ण और ताम्र का होना चाहिये | चांदी के 
पात्र से दिया हा लढ़ सी -आक्षसदेळातम दै”, मक्षमारतऽका'झंध्यच॑न' पितरों 


(7२१०) 


को तृप्ति कारक वतलाया है। पितरों की तुश्हितु एथिवी, गौ, हिरण्य और 
सुन्द्र वस्त्र देवे । वित्त की शठता न करे यथाशक्ति द्रव्य का सङ्कोच नहीं हो । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिये यह कर्म बतळाया है । शूद्र भी मन्त्र- 
रहित श्राद्ध कर सकता है । भाय्या रहित भी अमन्त्रक श्राद्ध करे। अभ्युदयिक 
श्राद्ध जिसे वृद्धि ( नांदी ) श्राद्ध कहते हैं वह उत्सव, यज्ञ और विवाहादि मङ्गढ 
कार्य में किया जाता है । माताओं की पहले पूजा पीछे पिता आदि की होती है । 
युग्म द्विजातियों की पूजन करने का विधान बतलाया है । शूद्र के लिये दान ही 
प्रधान कहा है उससे सब कामों की फल प्राप्ति है । 


१० एकोदिष्टश्राद्वविधि ष्ट 
| लेपसाक्सपिण्डपितृगणनिणय; ५९ 
श्राड्ठविषये कौशिकसनुकथानकम्‌ ६१ 


एकोद्दिष्ट श्राद्ध का वर्णन--त्राह्मण को जननाशौच एवं मरणाशौच दश 

दिन का, क्षत्रिय को बारह दिन का, वेश्य को पन्द्रह दिन का तथा शूद्र को एक 
मास का होता है। सपिण्डों में चूडासंस्क्रारपयन्त एक रात्रि का इसके बाद 
तीन रात्रि का अशौच होता है। अस्बिसंचय के बाद बारह दिन पिण्ड दिया 
जाता है वह उसे पाथेय ( कलेवा ) के रूप में मिलता है। प्रेतदाह की शान्ति 
के लिये व मार्ग के परिश्रम को दूर करने के लिये आकाश में दश रात्रि तक जल 
रखना चाहिये | एकादशाह के दिन ग्यारह विप्रों को भोजन करावे। दूसरे 
दिन एकोदिष्ट करे उसमें एक पवित्र, एक पिण्ड व एक ही अधे होता दै। सूतक के 
अन्त में शय्या दान करे। नव श्राद्ध में कभी भोजन न करे करने से चान्द्रायण 
ब्रत करने से शुद्धि बतलाई है। ब्र॒षोस्सर्ग करे। जळघट का दान करे। पूर्ण 
सम्ब॒त्सर में श्राद्ध करने के बाद पार्वण का अधिकारी होता है । मृताह के दिन 
एकोद्दिष्ट ही करना चाहिये पार्वण नहीं । सात पुरुषों तक सपिण्ड संज्ञा कही है 
'भीष्मजी ने पूर्जा) ञ्य पितरों को कैसे आप होते है ? ' अर्त्यहीक भें किया 
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` चक्रवाक के रूप में प्रकट हो अन्त में सात 


( २२ ) 


हुआ पितृछोक में कसे प्राप्त होता दै? पुलस्त्यजी बोले-पितर वसुखरुप, । 
पितामह रुद्रखरूप एवं प्रपितामह आदित्यखरूप बतलाये हें इनकी तृप्ति, नाम एवं | 
गोत्र उच्चारण से ही हो जाती है एवं किया हुआ श्राद्ध प्राप्त हो जाता है। श्राद्धान्न 

पितर जिस रूप में होता है उसे उसी रूप से मिळ जाता दै जेसे पिता देवस्वरूप 

है तो उसे वह अन्न अमृतरूप में मिळता है देत्यरूप में है तो दैत्यों के भोगरूप में : 
पशु योनि में हो तो घास आदि के रूप में मिढ जाता है । प्रसन्न हुए पितृगण | 
राज्य, आयु, धन; पुत्र एवं विद्या देते हैं । इसी कारण से कौशिक पुत्रों की मोक्ष 
पांचवें जन्म में हुई । भीष्मजी ने पूछा कौशिक पुत्र पांच जन्मों से कैसे योग 
को प्राप्त हुए तब पुढस्त्यजी ने कहा--कुरुक्षेत्र में कौशिक नामक महान्‌ ऋषि थे 
उनके खलप, क्रोधन, हिंस्र. पिशुन, कवि, वाइदुष्ट एवं पित॒वत्ती ये सात पुत्र हुए । 
पिता के मरने के बाद वर्षा न होने के कारण महान्‌ अकाळ पड़ा। ये सातों 
गर्ग के शिष्य थे गर्गजी की आज्ञा से वन में गौ की रक्षा करते थे। भूख से 
पीड़ित होकर उन्होंने यह विचार किया कि इस कपिला का भक्षण करें उनमें से | 


छोटे ने कहा यदि ऐसा विचार है तो श्राद्धरूप में मारो तब उन्हों ने दो भाईयों 
को देवकार्य में तीन को पितुकार्य में एक को अतिथिरूप में तथा सातवें'को श्राद्ध 


देनेवाले के रूप में समझ गौ को मार दिया ओर गुरुजी से मूठ ही कहा व्याघ्र ने 


. गोकोसार दिया इस बछड़े को आप ग्रहण को जिये । मरने के बाद वे सातों दशपुर. . 


बड़े को 
जन्य में तीथे स्थान में अनशन कर प्राणो को त्यागकर काळञ्जर पर्वतः 
पर मृग हुए । वहां भी विज्ञान योग से. मृत्यु को प्राप्त हो मानस सरोवर में 


षं योगिराज हुए । सातौं योगियों के - 
आख्यान का वर्णन । अन्त में वे सब ब्रह्मस्ध्र से परमपद को प्राप्त हण वः: 
एवमायुर्धन विद्यां स्वगमोक्षसुखानि च | न 
ड भ्रयच्छन्ति सुतं राज्यं नृणां तुष्टाः पितामहाः ॥ 
` इस आख्यान के पठन, एवं, न्न का ए ॥ 802०१ ० 83 ००१०१०१ ८54 - 
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भीष्मजी ने पूछा कि श्राद्ध करनेवाला श्राद्ध दिन के कोन से भाग में करे 

एवं कहां किया हुआ श्राद्ध बहुफल देता दै पुलस्त्यजी बोले पुष्कर तीर्थ में किया 
हुआ श्राद्ध पितरों को अनन्त फळ देता है ? नन्दा, ललिता, मायापुरी, गङ्गा- 
सागर, ब्रह्म सरोवर, शतद्रतट, नेभिषारण्य, गङ्गोदूभेद वहीं वराहृ का दर्शन है 
इन स्थानों में किया हुआ श्राद्ध ठप्तिकारक है। इक्षुमती, कुरुक्षेत्र, नीलकण्ठ 
` नामक पिठतीर्थ, भद्र सरोबर, मानससरोवर, मन्दाकिनी, अच्छोदा, विपाशा, 
सरस्वती, वेद्यनाथ, क्षिप्रा, काळञ्जरगिरि, तीथोंद्भेद, गङ्गोद्भेद्‌, हरोदूमेद 
महालूय, भद्रेश्वर, विष्णुपद एवं नमंदाद्वार ये गया श्राद्ध के समान बतळाये हैं। 
इन पितृतीर्था का स्मरण करने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं जो यहां पर 
श्राद्ध करते हें उनका तो कहना ही क्या। ओंकारेश्वर, कावेरी, कपिळोद्क, 
झुक्ष्तीर्थ, सोमेश्वर, शूळतापी, पयोष्णी, पयोष्णीसंगम, गोमती; वरुणा, भैरव, 
भ्रगुतुज्ञ, महावेणा, गोरीतीर्थः बैनायक तीर्थ, वेत्रवत्ती, महारुद्र, महा ढिङ्ग, दशार्णा, 
शतरुद्रा, शताह्वा, अङ्गारवाहिका, शोण, घर्घर, कालिका और पितरा नदी ये. 
पिठ्वीथ स्नान-दान में प्रशस्त हैं यहां पर श्राद्ध करने से अनस्त फलदायक है- .. 

एतानि पिठ्तीर्थानि शस्यन्ते ज्ञानदानयोः । 

श्राद्धमेतेषु यद्दत्त तदनन्तफळ स्मृतम्‌ ॥ द 

शतावटा, द्वारका, माळवती, धूतपापेश्वर, गोकर्ण, गजकर्ण, श्रीशेल, 
तुङ्गभद्रा, कृष्णा, कावेरी, अञ्जना, गोदावरी, त्रिसन्ध्या, ज्यम्बक, श्रीपर्णा, भवतीथ, 
रामेश्वर, गोवर्धन, सहस्राक्ष, कदुछी नदी, पश्चती्थ, जामदग्न्य, सहस्लिङ्ग, 
राघवेश्वर, लोहदण्ड, भाण्डेश्वर, बिल्वक, लोहार्गळ; वसुधारा, विजया, रामतीर्थ 


आदि बहुर्तसे तीथ हैं उनकी गणना ” विस्तार से बृहस्पति सी वर्णन नहीं 
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कर सकते यहां पर किया हुआ श्राद्ध, जप, तप, सब अनन्त फळ देनेवाला 
है। मनुष्यको बहुत-सी सन्तानों की इच्छा करनी चाहिये उनमें से यदि एक | 
भी सन्तान गया श्राद्ध, इषोत्सगं और अश्वमेध कर देवे तो पितर बहुत खुशी | 
मनाते हैं। पितर कीत्तन करते हैं कि हमारे कुळ में ऐसा पुत्ररल्न हो जो गया 
श्राद्ध करे तथा पुष्करारण्य, नेमिषारण्य, एवं धर्मारण्य में श्राद्ध करे । गया, धमपृष्ठ, 
ब्रद्ममरोवर ओर गयाशीषेवट पर श्राद्ध करनेवाले के पितर भी स्वर्ग में चढे 
जाते हें । गया में पिण्डदान - के समान और कोई दान नहीं है-- 


घान्यप्रदानं प्रवरं वदस्ति वशुप्रदानः्च तथा मुनीन्द्राः । 
गयासुतीर्थषु नरे प्रदत्त तद्धमहेतुम्प्रवरम्वदन्ति ॥ 


सत्यं तीथ द्यातीथ तीर्थमिन्द्रियनिम्रह: । 
बर्णाश्रमाणाङ्ग हेडपि तीर्थ शम उदाहृतम्‌ ॥ 
येषु तीर्थेषु यच्छ्राद्धं तत्को टिगुण मिष्यते । 
गयायां यत्तु वे श्राद्ध तच्ठ्राद्वमपवर दम्‌ ॥ 


दु इसलिये तीर्थश्राद्ध का ही माहात्म्य अत्यधिक फल देनेवाळा कहा है। 
` आतःकाढ, मध्याहकाळ एवं सायंकाळ के तीन मुहुत्तो में श्राद्ध न करे क्योंकि इसे 
राक्षसी वेळा बतलाई दै। दिनके पन्द्रह ुहत्त होते है उनमें अष्टम मुहूर्त को 

हळ कहते हैं इसमें श्राद्ध करना उत्तम है। मध्याह्न में सूयंगति उसी वक्त । 
- वी है। श्राद्ध में गेंडा का पात्र कुतपकाछ, नेपाळ फम्बळ, सुवर्ण, दर्भा, 
` तिळ, गो एवं दोहित्र ये आठ पवित्र वस्तु कही गई हैँ। जो इस तीर्थश्वाद्ध के 


` माहात्म्य को पढ़े एवं पढ़ावे 
 ह्वो जाता है । 0 केस गायो की शान्ति एवं कुलक्ष्मी का नाश 
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१२ सोमवंशवर्णनम्‌ ६८ 
चन्द्रकृतयज्ञवर्णनम्‌ ६९ 

चन्द्रवीर्यात्तारायां बुधोत्पत्तिः ७१ 

बृहस्पतिकृतं रजिपुत्रमोहनम्‌ ७३ 


भीष्मजी ने पूछा कि सोमवंश में कौन-कौन से राजा हुये उनका वर्णन 
कीजिये। पुलस्त्यजी ने कहा-अत्रि ने सृष्टि के लिये तपस्या की। अत्रि के 
नेत्रजळ को दिशाओं ने ग्रहण किया वह जळ उनके गर्भरूप हो गया उसे दिशाए' 
सहन न कर सकी तब उन्होंने उसे त्याग दिया । ब्रह्माजी उसे रथ में बैठाकर 
ले गये । ब्रह्मषियों ने कहा यह हमारा स्वामी होना चाहिये तदनन्तर उसके 
तेज से दिव्य औषधिगण हुये रात्रि में चन्द्रमा के उद्य होने से उसका तेज 

` बढ़ता है अतः चन्द्रमा औषधियों के भी प्रभु हो गये । दक्ष ने चन्द्रमा कों 
सत्ताईस कन्यायें अर्पण की । चन्द्रमा ने हजारों वर्षा तक विष्णु की आराधना 
( तपस्या ) की। भगवान्‌ नारायण उसे वर देने आये। वरदान में उसने 
शक्रलोक में राजसूय यज्ञ करू और आप सब प्रत्यक्ष में भाग ळें ऐसा वर मांगा । 
चन्द्रयज्ञ का वणेन-यज्ञ में अत्रि होता, श्रगु अध्वयं, ब्रह्मा उद्गाता एवं विष्णु 
स्वयं ब्रह्मा बने तंथा शङ्कर रक्षपाळ व अन्य देव सदस्य बने । चन्द्रमा ने ऋत्विजों 
को तीन छोक दक्षिणा में दिये पुनः चन्द्रमा सम्पूर्ण ऐश्वर्यो को प्राप्त कर सात लोकों 
का मालिक बन गया। ऐश्वय से मदोन्मत्त चन्द्रमा द्वारा बृहस्पति की स्री तारा 
का अपहरण । ब्रहस्पति ने चन्द्रमा से तारा की याचना की परन्तु उसने नहीं 
दिया । तारा के निमित्त चन्द्रमा और शङ्कुर का युद्ध अन्त में क्रोधित रुदर ने ब्रह्म- 
हिराख्न छोड़ा और चन्द्रमा ने अमोघ सोमाख्न छोड़ा । उनसे समुद्र, भूमि एवं 
आकाश भी भयभीत हो गये । ब्रह्माजी ने चन्द्रमा से कहा तुमने परस्त्री हरण कर 
है अंतः तुम पापग्रह दोअगि अब युद्ध शान्त करो और मेरे कहने से 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
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तारा को गुरु के लिये अपण करो तदनन्तर तारा का बृहस्पति के पास गमन एवं | 
रुद्र का खखान गमन । तारा के गर्भे से बुध की उत्पत्ति | पुत्रोत्सव में ब्रह्मादि 
देवताओं का गुरु गृह गमन। देवों ने पूछा यह किसका पुत्र है ञ्जित तारा ने 
चन्द्रमा का दै ऐसा उत्तर दिया | बुध का चन्द्र के पास गमन। बुध के इळा के गर्भ 
से पुरूरवा नामक पुत्र की उत्पत्ति पुरूरवा के आख्यान का वर्णन पुरूरवा के उर्वशी 
के गर्भ से आयु, रृढ़ायु, वश्यायु, बलायु, धृतिमान, वसु, दिव्यजायु ओर शतायु 
नामक आठ पुत्र हुये आयु के नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, दण्ड और विशाख थे पांच 
पुत्र हुये। रजि के सौ पुत्र हुये वे राजेय कहुळाये। रजि ने विष्णु की आरा- 
घना की वरदान में विष्णु ने देव, असुर और मनुष्यों में विजयी बनो ऐसा 
कहा | प्रह्माद एवं इन्द्र का युद्ध । देवासुरों ने ब्रह्मा से पूछा कि रोनों : 
में विजयी कोन होगा ब्रह्माजी ने कहा रजि जिस तरफ होगा ता 
के ने न से प्राथना की रजिने इन्द्र के शत्रुओं को मार द्यि | 
इन्द्र राज का पुत्र हो ग ड्न्द्र 
लिये जाना। रजि क क र be अडिअम 
न्द्र राज्य का अपहरण | इन्द्र की 


कर मोहित करना । इन्द्र द्वारा उनकी सृत्यु। नहुष के सात पुत्रों का वर्णन। 


` गहु पुत्र ययाति के दो रानियां थीं शुक्रपुत्नी देवयानी एवं बृषपर्वा की पुत्री 


| शर्मिष्ठा के दुद्यू , अनु और पूरु नामक 
के आख्यान का वर्णन । कार्तवीर्य 


नष्ट किया है वैसे ही तुम्दारा दुष्त कमे को 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 


-- 4444-10-27“, 


( २७ ) 
ब्राह्मण तुम्हें नष्ट करेगा । परशुरामजी द्वारा उसकी मृत्यु । कार्तवीर्य के सौ 


पुत्र थे परन्तु उनमें पांच ही महारथी थे। कातंबीय का प्रातःकाल स्मरण करने - 
से विस्त नाश नहीं होता एवं नष्ट _से वित्त नाश नहीं होता एवं नष्ट हुआ धन प्राप्त हो जाता हे । 


१३ क्रोष्टुवंशविस्तारवर्णनम्‌ ७9. 
वंशालुवंशस्थस्त्री पुरुषाणां संक्षिप्तचरित्रम्‌ ७७. 
स्यमन्तकमणिसंध्षिप्तचरित्रम्‌ ७३ 

देवक्यां कृष्णोत्पत्तिवर्णनम्‌ ८१ 
भगवदवतारकारणवर्णनम्‌ ८३ 

शुक्रतपश्चर्यावर्णनम्‌ ८५ 

भृगुणा विष्णवे शापदानम्‌, ८७. 

बृहस्पतिना शुक्रवेषेण देत्यमोहनम्‌ ८६ 

गुरुणा देत्यान्प्रति धर्म भ्र शकरोपदेशदानम्‌ ११ 

गुरुणा दिगम्बरजेनधर्मदीक्षादानम्‌ २३ 


पुढस्त्यजी ने कहा हे राजेन्द्र | क्रोष्टु के वंश का चरित्र श्रवण करो जिसमें 
साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ अवतरित हुये हें । क्रोष्टु के बृजिनीवान्‌ नामक पुत्र हुआ 
उसके स्वाति उसके कुशंकु नामक पुत्र हुआ । कुशंकु के वंश का वर्णन | ज्यामघ 
के आख्यान का वर्णन । इसी वंश में वश्र्‌ ( देवावृध ) के आख्यान का कथन | 
देवावृध के महातेजा भोज उसके कुकुर, भजमान, श्याम एवं कम्बलवहिंष नामक 
पुत्र हुये। कुकुर के वंश का वणन । राजा आहुक के उग्रसेन एवं देवक दो 
पुत्र हुये। देवक के देववान्‌, उपदेव, सुदेव, देवरक्षित नामक पुत्र एवं देवकी, 
श्रुतदेवा: यशो दी भ्रुंतिंश्रव: र देषा? उपदेवा ओर सुरूपी' थे "सतः 'कंस्यायें हुईं । 


लिये अर्पण 


वर्णन | मीढुष के सर्वप्रथम वसुदेव हुये तब आकाश सें 


( २८ ) 
उग्रसेन से कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कडू, शकु, सभर, राष्ट्रपाल, बद्धमुष्टि, ससुष्टि ये | 
नौ पुत्र एवं कंसा, कंसवती, सुरी, राष्ट्रपाळी ओर कङ्का पांचपुत्रियां हुई । भजमान 
के वंश का वर्णन । अन्धकों के वंश का कीत्तन करने से विपुछ वंश की प्राप्ति 
होती है। क्रोष्टु के गान्धारी एवं माद्री दो स्त्रियां थीं। गान्धारी के सुमित्र 
एवं माद्री के युधाज्ञित उसके देवमीठुष एवं अनसित्र, अनमित्र के निम्न पुत्र उसके 
असेन एवं शक्तिसेन दो पुत्र हुये। प्रसेन के पास स्यमन्तक नामक मणिरत्र था। | 
कृष्ण ने मणि रत्न को उग्रसेन के लिये मांगा उसने नहीं दिया । एक समय प्रसेन . 
उस सणि को धारण कर शिकार खेलने गया । प्रसेन ने बिढ में किसी प्राणी का 


_ शब्द सुना। प्रसेन एवं जाम्बवान्‌ का युद्ध एवं जाम्बवान्‌ द्वारा प्रसेन की मृत्यु। 


सत्राजित्‌ ने यादवों से कहा मणि के कारण प्रसेन मारा गया है श्रीकृष्ण ने प्रसेन 


` को मारकर मणि ग्रहण की है। बहुत दिन के बाद श्रीकृष्ण भी अपनी इच्छा से 


उसी वनमें गये वहां यथापूर्व शब्द सुनाई दिया । श्रीकृष्ण का जाम्बवान्‌ के बिळ 
में प्रवेश क्रोधित कृष्ण का जाम्बवान्‌ को पकडूना । जाम्बवान्‌ ने विष्णु को 
पहिचान विष्णुसूक्त से स्तुति की । जास्ववान्‌ ने कहा कि आपके हाथ से मेरी 
मृत्यु अति उत्तम है इस कन्या को मणि सहित ग्रहण करें यह मणि प्रसेन को 


` मारकर मेने हस्तगत की है । श्रीकृष्ण ने ृक्षराजकी मुक्ति कर मणि सहित 


कन्या को ग्रहण कर सम्पूर्ण वार्ता यादवों से कही और मणि को सत्राजित के 
क ण कर दिया । यादवों ने कहा हमारे मन में ऐसा था कि श्रीकृष्ण ने 
"न को मारकर मणि छी हे । सत्राजित के सम्तानो का वर्णन । वृष्णिवंश में 
विख्यात अनमित्र के वंश का वर्णन । जो पुरुष श्रीकृष्ण के इस मिथ्या कळळू को | 
जानता दै वह मिथ्या कळु का भागी नहीं होता है । मीढुषके वंश का | 
नाम आनकदुन्दुभि हुआ। मीदुष के अन्य नौ पुत्र एवं ना | 
दरवा शोर, डााविदेती य.ना हुदो के माही निक 


नि... 


( ९६ ) 


सन्तदेन, श्रुतश्रवा के सुनीथ एबं राजाधिदेवी की शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुआ। 
शूर एवं कुन्ती भोज की मित्रता थी अतः प्रथा को कुन्तिभोज के लिये पुत्रीरूप में 
ससपित किया । कुन्तिभोज ने कुन्ती को पाण्डु के लिये दिया । पाण्डु को शाप 
छगने के कारण कुन्ती के धर्म, वायु एवं इन्द्र के अंश से युधिष्ठिर, भीम वअजुन 
पुत्र हुये माद्री के अश्विनीकुमारों के अंश से नकुळ और सहदेव हुये । वसुदेव के 
देवकी के गभे से साक्षात्‌ श्रीकृष्ण पैदा हुये । श्रीकृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखकर 
वसुदेव ने कहा आप शिशु रूप को ही धारण कीजिये में कंस से डरता हूं मेरे 
छः पुत्र कंस ने मार दिये हैं इतना सुनकर श्रीकृष्ण ने चतुर्भुज रूप का संहार कर 
लिया । वसुदेव ने श्रीकृष्ण को नन्दगोप के लिये अर्पण कर कहा इसकी रक्षा 
करो इससे सम्पूर्ण यादवों का कल्याण होगा यह कंस को मारेगा तथा और भी 
दुष्ट राजाओं का नाश करेगा । अजुन का सारथी बनकर कौरवों का संहार 
करेगा अन्त में यदुकुळ को देवलोक पहुंचायेगा । 

भीष्मजी ने पूछा वसुदेव, देवकी, नन्द एवं यशोदा कौन थे ९ पुलस्त्यजी बोले 
वसुदेव कश्यप के अंश से एवं देवकी अदिति के अंश से तथा द्रोण के अंशा से नन्द. 
व धरा के अंश से यशोदा उत्पन्न हुई । देवकी ने पूर्वजन्म में जो-जो वरदान मांगे 
थे उनकी पूत्ति के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अवतार छिया । श्रीकृष्ण के रुक्मिणी 
आदि आठ पट्टमहिषी ( पटरानी ) एवं १६ हजार रानियां थीं । श्रीकृष्ण के 
सन्तानों का वर्णन । सम्पूर्ण यादवों का देवों के अंशों से उत्पन्न होने का वर्णन । 

भीष्मजी ने पूछा कि सप्तर्षि, कुबेर, सात्यकि, नारद, यक्ष, मणिधर, शिव 
एवं धन्वन्तरि के साथ आदि देव विष्णु का प्र्वीतळ में उत्पन्न होने का कारण 
_ बतळाइये तथा वृष्णिकुळ में उत्पन्न होने का भी उद्देश्य क्या था वह भी 
वर्णन कीजिये । 
 पृछस्त्यजी ने कहा युगान्त में समय के शिथिल होनेपर विष्णु खयं देव, असुर 
. एवं मनुष्यों 'में'अबतरित' होते'हैं॥००हिरण्यकशिपु'के वाद च रि"न्रिलोकी का राज्य 


( ३० ) 
करने छगा। वामन द्वारा बढि का बन्धन होने से देवासुरों का. परस्पर युद्ध |. 
`` देवासुरो के निमित्त विष्णु को शृणु का शाप । भीष्मजी ने देवासुरों के निमित्त | 
भगवान्‌ की उत्पत्ति का कारण पूछा तब पुल्स्त्यजी बोले मन्वन्तर में द्वादश 
'अवतारों का वर्णन संक्षेप में कहता हूं । | | 
प्रथमो नारसिंहस्तु द्वितीश्चाऽपि वामनः । 
ठृतीयस्तु वराहश्च चतु्थोऽमृतमन्थनः ॥ 
संग्रामः पश्चमश्चेव सुघोरस्तारकामयः। 
षष्ठो ह्याडीबकाख्यञ्च सक्षमस्त्रैपुरस्तथा ॥ 
अष्टमश्चान्धकचधो नवमो वृत्रघातनः । 
ध्वजश्च दशमस्तेषां हाळाहलस्ततः परम्‌ ॥ 
प्रथितो द्वादशस्तेषां घोर; कोढाहलस्तथा । 
देव एवं दानवों का भीषण संग्राम । देत्यो को पराजित देख उनकी रक्षार्थ 
थुक की तपस्या करना । इसी बीच देवों ने दैत्यों के साथ बहुत युद्ध किया | दुःखित | 
त्यो ने देवों से कहा हम न्यस्त शल्न हैं गुरु शुक्ताचाये जबतक नहीं आयेंगे तबतक 
नहीं लड़ेंगे अन्ततो गत्वा देवों ने स्वीकार नहीं किया तब देत्यों ने काव्य की 
माता की शरण छी। माता ने उन्हें अभयदान दिया फिर भी देवों ने 
बढात्कार से युद्ध किया । काव्य-माता ने क्रोधपूचक कहा में तपोबळ से सबको | 
नष्ट कर दूगी। तदनन्तर इन्द्र के आदेश से विष्णु द्वारा शुक्रमाता का बध। | 
ए का विष्णु को शाप कि तुमने अवध्या खी का वथ किया है अतः सात जन्म 
` वेक मनुष्य योनि भें जन्म लेना होगा | शशु द्वारा माता को मन्त्र बल से जीवदान | 
तपस्या पूर्ण होनेपर शुक को महादेव का वरदान । शुक्र का जयन्ती के साथ | 
सो चैन तक अदृश्य रूप में सहवास । बृहस्पति का शुक्र वेष से दैत्यों को मोहित / 
| ण) अनधि समाप्ति के बाद शुकाचार्य का शिष्यों के पास आगमन | . 
वहां शुक्ररूप गुरु को देखकर कहा हे नन्‌ 1. यह. काये, उत्तम"संहीं है: जो आप | 
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( ३१ ) 


मेरे शिष्यों को मोहितकर उपदेश करते हो। गुरु ने कहा संसार में परद्रव्य 
हरनेवाले तो देखे गये हैं परन्तु शरीर को हरनेवाले नहीं। इस प्रकार दोनों का 
विवाद । शुक्र का दानवों को शाप। बहुत दिन के वाद दानवों ने शुरु से 
कहा कि यह संसार असार है कुछ ज्ञानोपदेश कीजिये जिससे मोक्ष मिले। 
शुक्ररूपी गुरु द्वारा दैत्यों को धर्म नष्ट करनेवाला उपदेश । मायामो हित देत्यों ने 
कहा हे शुरो | हमें दीक्षा दीजिये इस संसार से हम विरक्त हो गये हैं आपही 
की शरण में हैं । तब गुरु ने विचार किया कि इन्हें किस तरह से नरक का मागं 
दिखाया जावे। गुरु ने विष्णु का ध्यान किया विष्णु ने कहा यह मायामोह 
अखिल देत्यों को नष्ट करेगा इतना कहकर विष्णु का अन्तर्ध्यांन । तपस्या में 
लगे हुये दैत्यों के पास मायामोह का आगमन । बृहस्पति ने कहा आपळोगों 
की भक्ति से प्रसन्न हो योगिराज दिगम्बर मुण्ड एवं सथूरपत्र को धारण करनेवाले 
आये हैं। मायामोह ने कहा तुम्हारी तपस्या ऐहिक फल प्राप्ति के लिये दै 
अथवा पारलौकिक फळ के लिये ? दानवों ने कहा हमारी तपस्या पारलौकिक 
फल प्राप्ति के लिये है। दिगम्बर ने कहा यदि मुक्ति की इच्छा करते हो तो मेरे 
वचनों का पालन करो । बौद्धधमे सबसे उत्तम है एवं मुक्ति का मार्ग है। इस 
प्रकार वेद बहिष्कृत कमो का उपदेश कर देत्यो को मुक्तिमाग से वञ्चित करना । 
दिगम्बर ने कहा यही मार्ग दिगम्बरों एवं श्वेताम्वरों का है। मायामोह 
द्वारा दैत्यों को अन्य बहुत-से दिगम्बर जैन धर्मा का उपदेश। मायामोह ने 
दैत्यों से कहा यह गुरु आपलोगों को दीक्षा देंगे। देत्यों ने गुरु से कहा हमें 
संसार से मोक्ष पानेवाली दीक्षा दीजिये । गुरुजी बोले नमदा तटपर वस्त्र 
त्यागकर ठहरो दीक्षा दू'गा । तदनन्तर देत्यों को दिगम्बर एवं मुण्डित कर 
परम धर्म ( जेनधर्म ) का उपदेश कर कहा अन्य देव को प्रणाम नहीं करना 
चाहिये इस प्रकार उपदेश कर गुरु ब्रहस्पति का स्वर्गढोक में गमन । बृहस्पति ने 
` ' सम्पूर्ण बातै इन्द्र से कह सुनाई (इन्द्र ने अज्ाद से“रधित' संमुंचि७आदि'दानवों को 
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` शक्कर बोले आपने नर शब्द का उच्चारण किग्रा, दे, 


( ३२ ) 
देखकर कहा हे दानवो | यह वेद को लोप करनेवाला व्रत केसे आरम्भ किया हैँ | 
दानव बोठे हुमळोगों ने आसुर भाव त्याग दिया है एवं क्रूषियों के धर्म को धारण | 
किया दै अतः हे इन्द्र! त्रिलोकी के राज्य को भोगो इतना सुनकर इन्द्र का स्वर्गलोक ' 
गमन | शुक्राचार्य द्वारा दानवों को प्रबोधन । शुक्र के वचन सुनकर दानवों 


ने फिर त्रिढोकी के हरण करने की क्रूर बुद्धि की । 


अर्जनकर्ण 6 योरुत्पत्ति न्य ह 
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भीष्मजी ने पूछा कि तीन पुरुषों से अजुन की उत्पत्ति कैसे व कर्ण की 


उत्पत्ति कन्या से एवं दोनों का परस्पर वेर का 
ने के कारण वर्णन पु 
__ गे कहा ब्रह्माजी के पञ्चम मुख नष्ट होने से न कीजिये । पुलस्त्यजी 


ने उत्पन्न स्वेद को प्रथ्वी पर छोड़ दिया डसी 


| क मति चयुक्त पुरुष की उत्पत्ति । ब्रह्माने उसे रुद्र को मारने के लिये कहा | 
बात 5 पुरुष वाण हाथ में छे रुद्र को मारने के लिये दौड़ने ढगा इस व्यथा से . 
गइत शक्कर का विष्णु के पास गमन 
उत को हुझार से मोहित कर दि 
बा ता हे । शङ्कर द्वारा त्रिशूळ से भुजा का काटना भुजा | 
पप की उत्पत्ति क को कपाळ में मथन करने से अभि के समान कान्तिवाढे | 


ळळार द्वारा स्वेद की उत्पत्ति। ब्रह्म | 
स्वेद से कुण्डल्युक्त एवं धनुषधारी 


। विष्णु ने शक्कर को शास्ति प्रदान कर 
या। विष्णु द्वारा शङ्कर को कपाङपात्र में . 


* पद कपाळ में कोन नर है इसपर | 
वत ०इसका“लैसि “नर होगा | 
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( ३३ ) 


आप दोनों नर नारायण नाम से विख्यात होंगे। ब्रह्मा के दीप्त तेज, 
आपकी भुजा के रक्त तथा मेरी दृष्टि इन तीनों ( तेजों से यह उत्पन्न हुआ है 
अतः शत्रुओं को युद्ध में जीतेगा। नारायण के समक्ष ही नर द्वारा वाम पाद 
से स्वेदज को मारना। स्वेदज एबं रक्तज का परस्पर युद्ध । दोनों का युद्ध 
देख विष्णु ने ब्रह्मा से कहा हे ब्रह्मन्‌ | रक्तज ने स्वेदज को मार दिया है। तब ब्रह्मा 
. बोले इस जन्म में इसे जीवनदान दीजिये पुनः विष्णु ने तथाऽस्तु कह स्वेदज और 
रक्तज को कहा द्वापर की सन्धि में तुम दोनों का युद्ध होगा! विष्णु ने सूर्य एवं इन्द्र 
से कहा मेरी आज्ञा से इन दोनों का पाळन करो। हे सूर्यदेव ! यह स्वेदज 
तुम्हारे अंश से प्रथा कुमारी के गर्भ से उत्पन्न होगा । पुनः हे इन्द्र | यह रक्तज 
तुम्हारे अंश से पाण्डु के शापित होने के कारण पाण्डुपल्ली कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न 
होगा । इन्द्र ने विष्णु से कहा अतीत मन्वन्तर में सुग्रीव के निमित्त मेरे पुत्र 
बाढि को आपने मारा था अतः में पुत्र को ग्रहण नहीं करूँगा विष्णु बोले 
हे इन्द्र! में मत्येलोक्‌ में सूर्यपुत्र को नष्ट करने के लिये एवं तुम्हारे पुत्र की विजय 
के लिये अवतार धारण करूँगा इतना सुन प्रसन्न हो इन्द्र का स्वस्थान-गमन । 
विष्णु ने ब्रह्मा.से कहा आपके हारा सम्पूर्ण सृष्टि की रचना की गई है अतः 
आपके ही द्वारा नष्ट होना उचित नहीं जेसे कहा भी है कि “विषवृक्षो$पि 
' सम्वध्ये खयच्छेत्तुमसाम्प्रतम्‌? इसलिये शम्भु को नष्ट करने के लिये जो पुरुष 
: छोडा उस निमित्त वहित्रय को धारण करते हुये पुण्यतीर्थे में पत्नी सहित यज्ञ 
` करो। विष्णु द्वारा यज्ञ विषयक उपदेश । 
| अमिहोत्रात्परन्नान्यत्पवित्रमिह विद्यते । 

विनाऽभ्िना हिजेनेह गाहंस्थ्यन्न तु ळभ्यते ॥ 
 सीष्मज्ीने पूछा जो धनुर्धारी पुरुष कपाल से उत्पन्न हुआ था उसकी उत्पत्ति 
` विष्णु से अथवा अपने कम से वा रुद्र से हुई एवं ब्रह्मा के पच्चम मुख केसे 
उत्पन्न हुआ? सत्व में रेज की एव रेजे में सत्त्व कॉ नहीं प्रवेश होती सर्वस्य ब्रह्मा ने 
३ 
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महादेव को मारने के लिये पुरुष क्यों छोड़ा ? तब पुढस्त्यजी बोले हरि एवं महेश्वर 
दोनों ही सत्थ में खित हैं एवं उनसे कोई भी वस्तु छिपी हुईं नहीं ब्रह्मा का पञ्चम 
मुख ऊपर की तरफ था उसी से ब्रह्मा में रजोगुण रूप अहंकार प्रवेश हुआ 
ब्रह्माजी सममने लगे कि मेरे समान अन्य कोई नहीं है मैने ही सृष्टि की रचना 
की है। ब्रह्मा के पश्वम मुख से सम्पूर्ण देवों का हततेज होना। तदनन्तर 
देवां का शङ्कर से प्रार्थना करना । देवों की प्रार्थना पर शङ्कर द्वारा ब्रह्मा के शिर का 
का छेदन । देवों द्वारा शङ्कर की स्तुति । शङ्कर ने ब्रह्मा की प्राथना कर कहा 
हे त्रह्मन्‌ ! मुके ब्रह्महत्या लगी है अतः आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा बोळे 
भगवारनारायण आपको पवित्र करेगे । ब्रह्मा की आज्ञा से शङ्कर द्वारा विष्णु की 
स्तुति। शङ्कर ने कहा हे विष्णो | ब्रह्महत्या से मेरा शरीर काळा हो गया 
तथा शव की गन्ध मेरे शरीर में आती है मेरे आभरण छोहे के हो गये हैं भै 
क्या करू जिससे मेरा शरीर पूर्ववत्‌ हो । विष्णु बोले ब्रह्महत्या अत्यन्त उम्र है 
एवं कष्टप्रद दै ऐसे पाप की धारणा मनमें भी न करे । हे रुद्र | ब्रह्मा के कथना- 
(> भा छ भस्म धारण कर शिखा, कर्ण (कान) एवं हाथ में हड्डियों को 
ज ७ होण ग कह विष्णु का अन्तर्हित होना | शङ्कर ने तीथा 
पास ब्रह्मा का आगमन रा ली की। ध्यान करते हुए शक्कर के 

वरदान के लिये कहना | ब्रह्मा बोले हे रुद्र | 


"पसन खान अवियुक्त हे वहां कपाठमोचन तीर्थ होगा वहांपर बरह्मा 
ह सेस महाक भी शुद्ध हो जाते हैं वरणा एवं 
लाली ठ न नाच न मै या बेश नहीं कर सकती इतना कह ब्रह्मा द्वारा 
का माहात्म्य कथन एवं पिण्डदान का माहात्म्य कह ब्रह्मा का 


` अत्तर्धान 
नि करना व शङ्कर का पावेती सहित काशीक्षेत्र मै निवास । 
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भीष्मजी ने पूछा ब्रह्मा ने शङ्कर को वाराणसी में जाने की आज्ञा दे केसे एवं 
कौनसे तीर्थ में यज्ञ किया तथा वहां क्रृत्विग्‌ एवं सदस्य कौन थे व जनादन एवं शङ्कर 
ने नियुक्त होकर कौन कर्म किया सो वर्णन कीजिये । पुलस्त्यजी ने कहा-मेरु के शिखर 
पर रत्नों से चित्रित, अनेक आश्चयाँ के निवास, लतावितानों से युक्त एवं अनेक 
किन्नर सभूहों की ध्वनि से निनादित वेराज नामक ब्रह्म भवन है । वहां पर 
कान्तिमती नामक देवसुखकरी सभा का वर्णन | उस सभा में बैठे हुए ब्रह्माजी को 
यह बुद्धि उत्पन्न हुई कहां यज्ञ करना चाहिये काशी आदि तीर्थे रुद्र से सेवित हैं _ 
अतः जैसे में सब देवों में आदिदेव माना गया हूं उसी तरह में जहांपर उत्पन्न 
हुआ हूं उस पुष्कर तीर्थ में यज्ञ कर उसे आदितीर्थ बनाऊँ ऐसा विचारकर 
राजी का पुष्कर तीर्थ में गमन । वहां पर नानाविध वृक्षों का वर्णन एवं 
वृक्षों द्वारा ब्रह्मा की सेवा । वृक्षों द्वारा पुष्प वर्षा करने से ब्रह्मा ने उन्हें वरदान 
मांगने को कहा। वृक्षों ने कहा हे देवेश! आप यहीं निवास कीजिये यही 
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हमारी कामना हैं । ब्रह्म ने कहा 
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उत्तमं सवेक्षेत्राणां पुण्यमेतद्भविष्यति । 

नित्यम्पुष्पफलोपेता नित्यं सुस्थिरयौबनाः ॥ 

कामगाः कामरूपाश्च कामरूपफलप्रदा: । 

कामसन्दशंनाः पुंसां तपः सिदूष्युञञ्वला नृणाम्‌ || 

श्रिया परमया युक्ता मत्मसादाड्भविष्यथ । 

इक्ष वरदान के बाद एक हजार वर्ष के अनन्तर कमळ का गिरना उससे 

एथ्वी का कम्पित होना एवं नानाविध उत्पातों का होना। उस महान्‌ शब्द से 
डर, अधुर; मानव एवं त्रिलोकी के सम्पूर्ण आणी व्याकुळ हो गये-। विष्ण का 
देवों के पास गमन । देवों का व 
भूमदेश में यज्ञ करने गये हैं वहां पर उनके हाथ से कमळ गिर गया है उसका 
यद शब्द हुआ है अतः पुष्करक्षेत्र में मेरे साथ चलकर ब्रह्मा को प्रसन्न करो 
बहू तुम्हे बरदान देंगे। विष्णु के साथ देवों का पुष्कर गमन । देवगण पुष्कर 
क्षेत्र मे ब्रह्मा को खोजने लगे तब वायु ने कहा तप के बिना ब्रह्मा को नहीं 


मद से युक्त वञ्जनाभ नामक दानव रहता 
गिरवाया है। संसार मेव धा रहता है उसे मारने के 


CC-0. Prof. Saty: 
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दानव, मनुष्य, सर्प, राक्षस एवं सम्पूर्ण प्राणीमात्र के लिये समान हूं/मैंने आप 
लोगों के कल्याणार्थ उसे मारा है। मैंने यहांपर कमळ छोड़ा है इसलिये इस 
तीर्थ का नाम पुष्करतीर्थ पावन एवं पुण्यद होगा। जो ज्ञानी विप्र के साथ 
हष करता है वह कोटि जन्म पर्यन्त पापों से नहीं छूट सकता इसलिये 
ब्राह्मणों से कभी भी हष न करे। वेदवेदान्त को जाननेवाळे एक भी ब्राह्मण को 
भोजन कराने से कोटि ब्राह्मण भोजन के समान पुण्य होता है। जो सन्यासियों 
को पात्रपूरणी भिक्षा देता है उसका सब पापों से छुटकारा हो जाता है। जो 
अभिहोत्र को धारण कर छोड़ देता है वह रौरव नरकगामी होता है। ब्रह्मा ने देवों 
के साथ चन्द्रनदी के उत्तर जहां प्राची सरस्वती हैं एवं नन्दन से पूर्वे यज्ञ में वेदी 
बनाई। ज्येष्ठ पुष्कर त्रह्मदेवत्य एवं मध्यम पुष्कर विष्णुदेवत्य व कनिष्ठ पुष्कर 
रुद्रदेवत्य कहा गया है। कर्म, मन, वचनों से शुद्ध आचरण को पाढनेवाले एवं 
दम्भ ओर मोह से रहित तथा ब्रह्मभक्त खी पुरुषों को वहां रहना चाहिये । 

भीष्मजी ने पूछा कि क्या कमें करने से ब्रह्मभक्त होता है तथा कौनसे 
पुरुष ब्रह्मभक्त कहे गये हैं तब पुलस्त्यजी वोळे मन, वचन एवं शरीर से उत्पन्न 
हुई तथा छौकिकी वेदिकी और आध्यात्मिकी तीन प्रकार की भक्ति कही गई है। 
ध्यान एवं धारणा को जान वेदार्थे स्मरण करना यह ब्रह्म-प्रीति-करी मानसी भक्ति 
कही गई दै । मन्त्र, वेद और नमस्कारों से, अग्नि श्राद्धादि के चिन्तन से और 
आवश्यकीय जाप करने से वाचिकी भक्ति बतळाई गई है। - 

ब्रत, उपवास, इन्द्रिय निरोध, कच्छु, सान्तपन, तथा- अन्य चान्द्रायणादि 
करना कायिकी भक्ति का मुख्य उद्देश्य बतढाया है । 

पुष्कर क्षेत्र में रहनेवाला ब्रह्मभक्त मनइच्छाविचरण करनेवाले देदीप्यमान 
विमान से ब्रह्मलोक जाता है । ब्रह्मकोक से च्युत होने से विष्णुलोक को तथा 
वहां से च्युत होने के बाद रुद्रोक को जाता है। रुद्र्छोक से च्युत होने से 
अन्य पौ में जस्मप्रेंहण'कर संग के समर भोगों को 'भोगता' है ४” वहां ऐश्वर्य 


"बी, ३.3 ३३ 
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भोगकर फिर मृत्युछोक में राजा अथवा राजपुत्र, धनी, सुरूप एवं भाग्यवान्‌ और 


_कीत्तिमान्‌ उत्पन्न होता है। जो पुष्कर क्षेत्र में जल में प्राणों को त्यागते हैं उन्हें 


अक्षय ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। पुष्कर क्षेत्र में रहनेवाले परमधामिक और 
जितेन्द्रिय एवं सदाचारी पुरुष तो ब्रह्मलोक को जाते ही हैं परन्तु खी, म्लेच्छ, 
शूद्र, पशु, पक्षी एवं मृगादिक भी वहां मरने से ब्रह्मलोक को जाते हैं । महाघोर 
कृढिकाल में पापी पुरुषों को पुष्कर क्षेत्र के बिना धर्म एवं स्वर्ग की प्राप्तिका 
साधन नहीं है। पुष्कर क्षेत्र में रहनेवाछा मिष्टान्न एवं शुद्ध भोजन त्रिकाळ में 
भी करने से वायुभक्ष के समान कहा दै जैसे महोदधि के समान कोई जलाशय 
नहीं वेसे ही पुष्कर के समान कोई तीथे नहीं। जेसे देवों में सर्वोपरि ब्रह्म 
हैं बसे पुष्करारण्य गुणों में सब तीथो से अधिक है। इस पुष्कर क्षेत्र में विष्णु 
सहित इन्द्रादि देवता, गजवक्त्र, कुमार रेवन्त, शिवदूती और क्षेमङ्करी आदि ब्रह्मा 
के पास संसार के हित के लिये निवास करते हैं। जो फल सत्ययुग में १२ वर्ष से, 
त्रेता में एक वर्ष से और द्वापर में एक सास से वह फल कलियुग मं एक दिनरात 


` पुष्कर में रहनेवाळों को मिल जाता है । इससे बढ़कर कोई क्षेत्र नहीं है इसलिये 
` पुष्करारण्य में अवश्य ही जाना चाहिये। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ एवं 


सन्यासियो के धमां का वर्णन | ब्रह्मचारी को चाहिये कि गुरु की श्रद्धाभक्ति 
पूवक सेवा करे गुरुजी के सोने के पीछे सोये 'तथा उनके उठने के पहले उठे। 


` शुरु के भोजन करने के पहले भोजन न करे। दिन के कृत्यों का वर्णन करे कि अमुक 


. कार्य किया है अमुक करना है जो नियम शिष्य एवं भक्त के लिये विस्तार से वर्णन 
 किथे गये हैँ उन सबको ग्रहण करे | आयु के 


द्वितीय भाग में गृहस्थाश्रम का 


_ सेवन करे ग्रहखों के लिये चार तरह की वृत्तियां बतलाई हैं. जैसे -- 


ट्र, ऊराळयान्या प्रथमा कुम्भी धान्या द्वितीयका | 


Cs अश्वस्तनी तृतीयोक्ता कापोत्यथ चतुर्थिका ॥ 
. इनम उत्तरोत्तर श्रे ड 
१ हे CC-0. Prof. पर शेठ मानी गई है A र्गहूसी कळ /अपनेःछिभे०ह्ी'अन्न न 


( ३६ ) 
पकावे। हिंसा न करे दिन में न सोये रात्रि के पूव एवं अन्तप्रहर में न सोये। 
स्वदार-निरत ही रहे। क्रृत्विक, पुरोहित, आचार्य तथा अपने से बड़ों की 
सेवा करे। वृद्ध, वाळक, आतुर, वेद्य, जाति, सम्बन्धी, बान्धव, माता, पिता, 
जवांइ, भाई, पुत्र, खी, पुत्री एवं दासवर्गा' के साथ विवाद न करे। गृहस्थाश्रम 
के नियम पाळनेवालों के लिये सखगलोक की प्राप्ति होती है । 
जब गृहस्थ अपनेको वढीपढित (चेहरे और शरीर पर मुरिंयां) देखे तो उसे 

बानप्रस्थ का आश्रय छेना चाहिये। पुत्र के पुत्र होने से गृहस्थी वन का आश्रय 
ळे । आयु के तृतीय भाग में वानप्रस्थ के नियमों का पालन करे। वानप्रस्थाश्रम 
में भी चारवृत्तियां बतळाई हैं जेसे-- 

सद्यः प्रभक्षकाः केचित्‌ केचिन्मासिकसभ्बयान्‌ । 

वार्षिकान्सश्वयान्‌ केचित्‌ केचिद्‌ द्वादशवाषिकान्‌ ॥। 

कुवेन्त्यतिथिपूजाथं यज्ञतन्त्रार्थमेव च । 


जिनमें कई उसी क्षण भक्षण करनेवाले कई अतिथि पूजार्थ मासभर के 
लिये सञ्चय करनेवाले, कई एकवर्ष तक ही सञ्चय करनेवाले तथा कईएक बारह 
वर्ष सभ्वय करनेवाले वानप्रस्थी अतिथि पूजा एवं यज्ञ तन्त्र के लिये होते हैँ | इन _ 
तीनाँ आश्रमों के नियमों का पालन कर सन्यासाश्रम का सेवन करे । सन्यास में 
काषाय बस्न का धारण करे। किसी का सहारा न ळे केवळ अकेला ही धर्म का 
आचरण करे। मान व अपमान से न प्रसन्न होवे, न दुःखी होवे। सम्पूर्ण 
प्राणियों के लिये अभय दान दे। जैसे हाथी के पैरों में सम्पूर्ण पेद चलनेवालों 
के पैर समा जाते हैं वैसे ही सम्पूर्ण ज्ञान चित्त में छीन हो जाते हैं । 
यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पथगामिनाम्‌ | 
सर्वाण्येवाऽवलीयन्ते तथा ज्ञानानि चेतसि ॥ 


.इसी'लरह/सन्पूणीम-अदिसा\के आरतत, 5सस्पूश[ सराशियों के प्रति 
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रोष और मोह का त्याग करे, होह एवं काश्चन में समान दृष्टि रक्खे, शोकरहित, 
सन्धि व विग्रह का त्याग करे एवं निन्दा, स्तुति, प्रिय एवं अप्रिय से रहित हुआ 


भिक्ठु सन्यासी ब्रह्मवेत्ता उदासीन की तरह रहे । 
१३ ब्रह्मदेवकृतयज्ञवर्णनम्‌ १२४ 
ब्रह्मदेवक्ृतगोपकन्यारूपगायत्री परिण यनस्‌ १२७ 
रहमण। सहस्रयुगपयन्तं यज्ञकरणम्‌ १३१ 


भीष्मजी ने महर्षि पुढस्त्यजी से कहा कि है ब्रह्मन्‌! आपने कमळ के 
गिरने से उत्पन्न हुये पुष्करतीर्थ का उत्तम माहात्म्य कहा । वहां पर स्थित 
भगवान्‌ विष्णु और शङ्कर ने जो किया वह सम्पूर्ण बतळाइये। ब्रह्माजी ने कसे 
यज्ञ किया उसमें कितने सद्स्य, कितने ब्राह्मण, उस यज्ञ के कितने भाग, क्या 
द्रव्य, क्या दक्षिणा एवं केसा तप, कितने प्रमाण की वेदी की रचना की गई। 
माजी ने किस कामना के उद्देश्य से यज्ञ आरम्भ किया । अभिहोत्र के लिये 
ही वेद र ओषधियों की उत्पत्ति हुई एवं अन्य पशु-पक्षी आदि की उत्पत्ति 
भी यज्ञ के कारण हुई। आपका कहा हुआ सुनकर मुझे! कौतूहछ है कि जिस 
पवित्र कामना एवं भावना को लेकर यह यज्ञ किया सो सबसे प्रशंसनीय ' है 
पर ब्रह्माजी की पत्नी सावित्री कही है जो कि कऋषियों एवं पुछस्यादि सप्तमुनि 
दक्षादि प्रजापति और स्वायम्भुवादि मनुओं की जननी है ऐसी पतित्रता सुन्दर 


धर्मपत्नी को त्यागकर अन्य भार्या को ब्रह्मा ने केसे महण दूर 
किसकी लड़की थी क्या नाम था उसे स्री लो! 


गया क्योंकि यज्ञ ही शाश्वत । अझाज्ञी ने देतां 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New मु है । नहा पर (देवता और 


क्र 
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मनुष्यों के हित के लिये तथा छोक कल्याण के लिये यज्ञ किया। उस यज्ञ में 
कपिलजी, सप्रक्षृषि, ज्यम्बक, सनत्कुमार आदि महानुभाव, प्रजापति मनु 
तथा पुराणपुरुषोत्तम भगवान्‌ आये। श्रुतिमुख भगवान्‌ वराह का सबकी सहायता 
के लिये ब्रह्माजी से प्रादुभूत हो वेदरूपी वृक्ष का यज्ञस्तम्भ वनाया। इस 
प्रकार आदिवराह ने यज्ञार्थ अपनी दंष्रा से समुद्र में गयी हुई एथ्वी का 
: उद्धार किया। तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति करना प्रभो! 
आप ही मेरे परमदेव, परमगुरु एवं परमधाम हैं अतः आप मेरे यज्ञ की 
दानवों से रक्षा कीजिये आपको नमस्कार है। तव भगवान्‌ ने कहा-भद्र ! 
निर्भय रहो में दानवों से यज्ञ विध्वंस नहीं होने दूगा। विघ्न करनेवालों को 
नष्ट करदूगा। इस प्रकार कह कर भगवान्‌ सहायतार्थ वहीं स्थित हो गये। 
तदनन्तर कल्याणप्रद वायु बहने ढगी एवं सम्पूर्ण दिशायें स्वच्छ हो गई। 
सहषिंगण निर्भय हो वेद्ध्वनि करने छगे। सम्पूर्ण देव, दानव, भूत, प्रेत, 
पिशाच आदि एवं गन्धव, अप्सरोगण, नाग, विद्याधरगण, वनस्पति, औषध्या- 
दिकों का वहां आना । उस यज्ञ को देखने पशु-पक्षी आदि भी आये। ब्रह्मकृत 
यज्ञाथ वरुण ने रत्न; प्रजापति दक्ष ने अन्न दिया । इस प्रकार उस यज्ञ में 
नद-नदी, कूप, ताढाव एवं ळवणेक्लु सुरासर्पि आदि सप्तसमुद्र तथा वेद्‌, भाष्य, 
सूत्र खं धमैशाल्लादि मूतिरूप हो आये। ब्रह्माजी के दक्षिण पाशवं में सनातन 
विष्णु, वाम पाश्वे में भगवान्‌ शङ्कर स्थित हुये । वहां पर ब्रह्माजी ने ऋत्विजों 
का वरण किया जिसमें भगुजी को होता, पुलस्त्यजी को अध्वयु, मरीचि को 
उदूगाता एवं नारदजी को ब्रह्मा का आसन दिया एवं सनत्कुमारादिकों को 
सद्स्य बनाया । इस प्रकार उनकी कल्पना कर कुबेरजी ने उनको 
बस्जाभरणादिको से युक्त किया । पश्चात्‌ ब्रह्माजी द्वारा सबकी नमस्कारपूर्वक 
पूजा। विश्वकर्मा को आवाहित कर क्षौर कमे करवाया गया। उस यज्ञ की 
रोमा को हल जहान बहुत संर हेर!" रं, ववधे परकार के 
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` रसबाहुल्ययुक्त भक्ष्य देनेवाळे एवं शूद्र सेवाकम पर नियुक्त हुए। द्वार का अध्यक्ष 


इन्द्र, रस को देनेवाळा वरुण, धन दाता कुबेर, गन्ध देनेवाला पवन; प्रकाश 
देनेवाळा सूर्य एवं प्रभुत्व में भंगवान्‌ माधव स्थित हुए। वराङ्गनाओ सहित 
अच्छी प्रकार सजी हुई सावित्री को अध्वर्य ने शीघ्र ही यज्ञ मण्डप में बुलाया । 
खी खभाव से गृहकार्य में व्यग्न हुई सावित्री नहीं आई । उधर दीक्षाकाळ 
आगया सावित्री ने कहा कि अभीतक तो भगवान्‌ नारायण की पत्नी लक्ष्मी, 
अभिपत्नी स्वाहा, वरुणानी, गौरी, अरुन्धती एवं अनसूयादि नहीं आई हैं में 
अकेली नहीं आउँगी तबतक ठहरो। तब अध्वर्यु ने कहा कि अतिकाळ हो 
रहा दै जैसा आपको जचे करें। इस प्रकार कहने पर क्रोधयुक्त हो ब्रह्माजी ने 
इन्द्र से कहा कि मेरे लिये शीघ्र ही अन्य पत्नी की व्यवस्था करो जिससे यज्ञ में 
काळलोप न हो। ब्रह्माजी के ऐसा कहने पर इन्द्र प्रथिवी पर कन्या खोजने 
राया। वहां पर एक रूपळाबण्य से युक्त आभीर कन्या को देख इन्द्र ने कहा 
कि इसके सदृश ओर कन्या नहीं दै। यह ख्रियो में रत्नरूप है ऐसा विचार 
कर इन्द्र ने उस कन्या से पूछा-तुम कौन हो कहां से आई हो एवं अकेली 
इस गारी में केसे व क्यों फिर रही हो ? तब उस आभीर कन्या ने कहा - 


में गोपकत्या हूं तथा रस बेचने को घूम रही हूं। यदि आप दृध, दही, | 


अथवा मक्खन की इच्छा रखते हों तो यथेच्छ प्रहण कर सकते हैं। ऐसा 
कहती हुई उस कन्या को हाथ से पकड़ इन्द्र जहां ब्रह्मयज्ञ होता था वहां छे गये। | 
इन्द्र द्वारा छेजाती हुई वह कन्या मार्ग में अपने माता-पिता को पुकारती रही 
कि दे मातः-पितः | दे भाई | मुझे यह बढात्‌ छेजारहा है तथा इन्द्र से कहती रही 


कि यदि मेरे से काम दै तो आप मेरे माता-पिता से मांग सकते हैं वे मुझे 


आपको निश्चय न देदंगे मेरे पिता धर्मवत्सळ हे । इस प्रकार कहती हुई उस 
कन्या को शक्र ने ब्रह्माजी के सामने उपस्थित कर दिया । गोपकन्या ने भी 


` देदीप्यमान गौरवर्ण नाजी, देख, अपनेको, घज्य० माना" एधै'प्रह्चोजी ने भी 
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उसका गायत्री नामकरण कर भगवान्‌ विष्णु से यज्ञाथे अनुमति मांगी । तब 
भगवान्‌ विष्णु ने कहा कि अभी गान्धवेविधि से इसके साथ पाणिग्रहण कीजिये 
तदनन्तर ब्रह्माजी का गायत्री से विवाह करना एवं अध्वर्य से कहना कि मेंने 
इसको पत्नीरूप से स्वीकार कर लिया है मुझे यज्ञ सदन में ले चलो । तत्पश्चात्‌ 
ब्रह्माजी ओदुम्बरदण्ड और सृगचम से युक्त हो यज्ञ में शोभित हुए । वेदपारग 
ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ का आरम्भ । 


१७ ्रह्मदेवकृतयज्ञ शिवस्य भिक्षोइशेनाऽऽगमनस्‌ १३२ 
सद्स्यकृतोपहासक्रुडून शिवेन कपिलोद्धरणम्‌ . ५१३३ 
ब्रह्मरुद्रसम्बादः , १३५ 

उपहासकत ब्राह्मणेभ्यः शिवशापवर्णनम्‌ १३७ 
यज्ञकृद्ब्रह्माणम्म्रति सावित्रीकृतनिभेत्सनम्‌ १३६ 
ब्रह्मविष्ण्वादिदेवान्प्रति सावित्रीशापः १४१ 

सावित्र्या विष्णवे वरदानम्‌ १४३ 

गायत्या ब्रह्मत्रतकथनम्‌ १४५ 

गायत्र्यावरप्रदानस्‌ - १४७ 

रुद्रकृतगायत्रीस्तोत्रम्‌ १४३ 


भीष्मजी ने पुलस्त्यजी से पूछा कि हे द्विजसत्तम | उस यज्ञ में आशुतोष 
भगवान्‌ शङ्कर एवं विष्णु की स्थिति क्यों हुई ? पत्नी रूप में स्थित गायत्री ने 
क्या किया तथा उन आभीरों ने उस रहस्य को जानकर क्या किया १ इन 
सब बातों को.आप यथावृत्त कहिये मुके बड़ा कौतूहल है । उत्तर में पुलस्त्यजी ने 
' कहा हे नराधिप | एकाग्र चित्त होकर सुनिये उस यज्ञ को सम्पूर्ण वृत्तान्त 
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कहता हूं। निन्धरुपधारी रुद्र ने सदन में जाकर बड़ा आश्चर्य दिखाया। | 
गोपगण अपनी कन्या का नाश जान अपनी ख्लियों सहित ब्रह्माजी के समीप आये 

वहां पर अपनी कन्या को यज्ञ में दीक्षित देख माता-पिता ने विळाप कर कहा 
हा पुत्रि | हा पुत्रि | तुमको यहां कौन लाया है एवं किसने इस कर्म में दीक्षित 
किया है इस बात को सुनकर इन्द्र ने कहा कि इसे मैंने छाकर पत्न्यर्थ नियुक्त 
किया है। आपछोग प्रलाप मत कीजिये। यह बड़ी भाग्यशालिनी है एवं | 
बहुत पुण्यवती है अतः आप लोग कोई सोच न करें। तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु ने 

कहा हे गोप लोगो | तुम्हारी यह कन्या बड़ी भाग्यशाळिनी है जो ब्रह्माजी को 
प्राप्त हुई है। जिसको वेद जाननेवाछे योगी लोग प्रार्थना करने पर भी प्राप्त नहीं 
कर सकते उस गाति को तुम्हारी दुहिता (पुत्री) ने प्राप्त किया है। आपलोगों को 
धार्मिक सदाचारी जान मैने ही यह कन्या त्रह्माजी को दी है। इसने आपके 
कुछ को तार दिया है। में भी देवकार्य के लिये आपके कुछ में अवतार ग्रहण 
करूगा। ऐसा सुन गोपों ने कहा हे देव ! आपका यह बर सत्य हो आप 
हमारे कुळ में धर्मसाधन के लिये अवतार धारण करें | आपके द्र्शनमात्रसे | 
हमलोग कृतार्थ हो जायेंगे। पश्चात्‌ लज्ञायुक्त गायत्री ने अपनी माता से कहा | 
मुझे सबका आद्य जगत्पति पतिरूप में प्राप्त हुआ है आप किसी प्रकार का 
सोच मत कीजिये। ब्रह्मकृत उस यज्ञ में मिक्षार्थ कपदीं शक्कूर का उपस्थित |` 
होना । इहत्कपाळ को छिये पांच झुण्डों की माळा पहने शङ्कर को देख 
ऋत्विजों ने कहा दूर रहो | वेद्वादियों से निन्दित तुम यहां क्यों आये हो ९ 


क्यों निकाल रहे हो ? तथ उन्होंने कहा अच्छा 
कहा ठीक है में भोजन कर चला जाऊँगा । 


रख उनकी कुटिलाई देख बोले किस पुष्छर मे।रनानपके छियेजारदी हू) . पश्चात्‌ 
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.. शङ्कर का सदन में कपाळ रखकर जाना । अपवित्र कपाळ को देख देवताओं ने 
कहा यज्ञ केसे होगा ऐसा सुन एक सदस्य ने कपाळ को फेंक दिया इतने में 
वहां दूसरा एक कपाळ स्थित होगया। इस प्रकार फेंकते रहने पर भी निरन्तर 
कपाळ स्थित होते रहे। इस महान्‌ आश्चर्य को देख सम्पूर्ण देवादिको ने पुष्करारण्य 
सें जा भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति कर उन्हे प्रसन्न किया | तब भगवान्‌ शङ्कर ने उनसे 
कहा-पुरोडाश की निष्पत्ति के विना कपाल के नहीं होती। मेरा स्विष्टकुत 
` भाग करो ऐसा करने से मेरा शासन हो जायगा । तव ब्राह्मणों ने कहा ऐसा 
ही होगा । पश्चात्‌ भगवान्‌ कपाळपाणि ने पितामह ब्रह्माजी से कहा जो 
तुम्हारी इच्छा हो वेसा (बही) वर मांगो । ब्रह्माजी ने कहा में यज्ञ में दीक्षित हुँ 
अतः में आपका वर ग्रहण नहीं करूगा। उसी समय में शिव का उन्मत्त रूप में 
सभा में आना। सभासदों द्वारा शिव का उपहास । शिवजी द्वारा उपहास 
करनेवाले ब्राह्मणों को शाप । यज्ञान्त.नियमों का वर्णन। इसके बाद ब्रह्माजी 
के साथ सावित्री का विवाद्‌। सावित्री के साथ सम्पूर्ण देवखियों का 
आरामन। सावित्री को आती हुई देख इन्द्र का भयभीत होना । ब्रह्माजी 
लज्जा से नतमस्तक हो सोचने ळगे कि यह मुके क्या कह्देगी, इसी प्रकार 
विष्णु, रुद्र आदि देवों और ब्राह्मणों का भी भयभीत होना। सावित्री द्वारा 
` ब्रह्माजी को मिड़कना। ब्रह्माजी ने सावित्री से कहा- दीक्षाकाल उपस्थित 
होने पर क्रृत्विजों ने शीघ्रता की कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा अतः 
` शीघ्र ही पल्ली को लाओ । तब इन्द्र द्वारा यह छाई गई खं विष्णु ने मुझे सौंप 
दी । हे सुब्रते ! ऐसा कार्य फिर नहीं होगा । तदनन्तर कुपित सावित्री का 
` ब्रह्माजी को शाप कि तुम्हारी कात्तिकी पूजा के सिवा अन्यत्र पूजा नहीं होगी । 
इसी प्रकार इन्द्रादि देवों को प्रथक-प्रथक्‌ शाप। विष्णुकृत सावित्री स्तुति 
एं सावित्री का. विष्णू को बुरमदान्‌ 1, सावित्री का प्रस्थान गायनी द्वारा 

ब्रह्मा की पूजा की प्रशंसा । पुछसत्यजी ने कहा किं कातिक को पूर्णिमा को 


( ४६ ) 


सावित्री सहित ब्रह्माजी की रथयात्रा का महोत्सव करनेवाले को धनधान्य स्री 
पुत्रादि की प्राप्ति होती दै । गायत्री द्वारा ज्ह्मत्रत का विधान । सावित्री से शापित 
देवों एवं देवपत्नियाँ को गायत्री का वरदान । रद्रकृतगायत्रीस्तोत्र का वर्णन | 


१८ अक्मदेवक्ृतयज्ञस्य विस्तरेण वर्णनम्‌ १५० 
किषणुदानबनेरवर्णनम्‌ १५५ 
प्राचीसरस्वतीचरित्रम्‌ ` १५७ 
ग्राचीसरस्वतीमाहात्म्यवर्णनम्‌ १५९ 
 पुष्करस्थसरस्वतीमाहात्म्यम्‌ १६१ 
नन्दाभिधानकरणे प्रभन्ननराजकथानकम्‌ १६२ 
खजू रीवनान्नन्दाया गमनम्‌ १६४ 

नन्दायाउपाख्यानम्‌ १६७ 


भीष्मजी कहा हे त्रह्मन्‌ | सदस्यों द्वारा गायत्री काअभिषेक एवं सावित्री | 
का विरोध व शाप दान। रुद्र द्वारा वरवणिनी गायत्री की स्तुति इन सब बातों 
को पुनकर में बहुत प्रसन्न हूं अब उस यज्ञस्थक में जो कार्य हुआ उसको 
| आद्योपान्त कहिये। इस पर पुढस्त्यजी ने कहा हे राजन्‌ | पुष्कर में यज्ञ 
करते हुए ब्रह्माजी को मरीचि आदि ऋषियों एवं प्रजापति दक्ष ने नमस्कार 
किया । देदीप्यमान पुरुषों एवं अप्सरोगण द्वारा नृत्य तथा बहुत-से गन्थवो 
के साथ नारदूजी का गायन। इन्र विवस्वान्‌, पूषा, व्वष्टा, पर्जन्य, अजैकपाए, 
अदिबुध्न्य, पिनाकी, पराजित, भव, विश्वेश्वर, अश्विनीकुमार, अ |, विश्वेदेव, 
साध्य, फर“ बासुकि-अगुख“नागोदिको को धर दी रल बाचे हुए स्तुति करना | 


25205 2 3 af. 
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उसी समय ब्रह्मा के यज्ञ में विन्न करने के लिये दानवों का उपस्थित होना तथा 
विष्णु की सम्मति से ब्रह्मा द्वारा विन्नकर्त्ता दानवों का सन्तोष करना और आगत 
यज्ञ के प्रेक्षकों के रूप में सभी का पाद्य, अध्ये, आचमन, आसनादि 
द्वारा नाना देवगण तथा क्रृषियों झारा सत्कार उनके विकृत मुख और अङ्गों 
का तीथे के माहात्म्य से सुगठित शरीर हो जाना फिर ब्राह्मणों और सत्पात्रों 
को यथेच्छ दान । यज्ञ दर्शक ऋषियों के आगमन एवं प्रसन्नता से वहां 
सरस्वती का आह्वान फिर मंकणक नामक ब्राह्मण के कुशके अग्रभाग से 
क्षत होने पर उसके हाथ से शाक के रस का स्रवण होना जिससे उसका हर्ष 'से 
नाचना और ओर स्थावर जङ्गम प्राणियों का भी नाचना ब्रह्मा के द्वारा रुद्र को _ 
इसका पता लगाने भेजना रुद्र के पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि हे देव! क्या 
आप नहीं देखते हैं कि मेरे हाथ से शाकरस टपक रहा है जिसे देख में विस्मय 
एबं ह से नाचता हूं। इस पर भगवान्‌ शङ्कर ने हँसकर कहा मुझे आश्चर्य नहीं 
भेरी तरफ देखो । ऐसा कह अङ्कुळी के अग्रभाग से अंगूठे का ताडून किया 
जिससे हिमपाण्डुर गिरने लगा । उसे देख ळञ्जित हुआ ब्राह्मण भगवान्‌ शङ्कर 
के पैरों में प्रणत होकर स्तुति करने ळगा। प्रसन्न हुए शङ्कर का ब्राह्मण को वरदान | 
प्राची सरस्वती का माहात्म्य । सरखती का ब्रह्माजी की आज्ञा से चड़वाभि 
को समुद्र में फॅकना फिर पुष्कर में गुप्तरूप से प्रगट होना। इस कारण से 
सरस्वती में स्नान करनेवाछों को सम्पूर्ण तीथा का फल प्राप्त होता है । यह प्रसिद्ध 
तीर्थ विश्व में विख्यात है यहां सब धर्म एवं अपवग की छीछायें निधि रूप 
में हैं यह इसलिये प्रसिद्ध है कि धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष चारों का 
साधक है जो इसे छोड़ दूसरे तीर्थ को खोजता है वह हाथ में रक्खे हुए 
अमृत को छोड़ विष की इच्छा करता है, जेसे 
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( ४८ ) 
तत्तीथ सवंतीर्थानां प्रवरस्विहितम्भुवि । 
घर्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्ण्णामपि साधकम्‌ ॥ 
प्राचीं सरखतीम्प्राप्य योञ्च्यत्तीर्थ हि मार्गते । 
स करस्थं समुत्सज्य ह्यम्मतस्विषमिच्छति ॥ 


पुष्कर के निकट ही तीनों लोकां में श्रेष्ठ सरखती ही पुनः नन्दा नाम 


सै प्रकट हुई । सूतजी ने आगे कहा--पुलस्त्यजी का ऐसा वचन सुनकर भीष्मजी 


ने पूछा कि हे ब्रह्मन्‌! नन्दा शब्द से सरखती ही है या अन्य कोई श्रेष्ठ नदी है। 
इस पर पुलस्त्यजी ने कहा कि क्षत्रियत्रतधारी प्रभञ्जन नामक एक राजा हुआ । 
वह शिक्रार के लिये वन में गया जहां बच्चे को स्तन पिळाती हुई एक हरिणी को | 


देख तीक्ष्ण बाण से उसका वेधन किया । तब हरिणी ने राजा से विलाप करते: 


हुए कहा कि तुमने मुझे वज्र सदृश बाण से मारा है अतः हे दुबुंद्धे तुम. भी 
राक्षसत्व को प्राप्त होओगे। क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है-- 


दूध पीते व पिछाते हुए, गर्भधारण किये हुए, मैथुन रत, दूर से भागकर 
आये हुए और थकित ऐसे मृग की हिंसा न करे हे राजन्‌ | यह मैंने सुना है । 


पिबन्तं गुप्तवत्सच्य गृहमेथुनमागतम्‌ । 
_ एवस्विधस्सगं राजन्न हन्यात्माडमया श्रुतम्‌॥ 


इस प्रकार मृगी से शापित राजा नै पश्चात्तापपूर्वेक कहा-मेंने तो. 
अज्ञान से तुम्हें बाण से वेधित किया दे अब मेरा शाप से छुटकारा 
केसे होगा ? तब मृगी ने कहा कि सौ वर्ष बाद नन्दा घेनु से सम्वाद 
होने ८० पर तुम्हारा छुटकारा होगा। तदनन्तर राजा का वन में व्याघरूप 
होना एख. सो व्यू "बीततेण्पर/“डसी “चर पे भी किस मा क नल का 
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चरने के लिये आना। उन गायों में श्रेष्ठ नन्दा नाम की गाय जो सबसे 
आगे चर रही थी उसका गायों के यूथ से छूट कर चरते-चरते खजरी 
वन सें जाना जहां उसका व्याध के सामने उपस्थित होना। उसे देख व्याघ्र 
ने कहा ठहर-ठहर आज मुझे स्वयं ही आहार मिला है। इस प्रकार उसका 
निष्ठुर वचन सुनकर व्याकुळता से अपने प्राणप्यारे वत्स का स्मरण कर 
गदूगदू रोती हुई उस गाय से वह बोळा कि देव से अनायास ही आई हुई तुम 
मेरा भक्षण हो । क्याँकि-- 


विहितम्भुज्यते छोके स्वयम्प्राप्ताऽसि घेनुके ! । 
मृत्युस्ते विद्दितोऽद्येव वृथा किमनुशोचसि ॥ 
अतः तुम बृथा शोच क्यों करती हो। पुनः व्याघ्र ने नन्दा से पूछा 

तुम क्यों रोती हो कहो। तत्र नन्दा ने कहा मुझे जीने-मरने की चिन्ता 
नहीं है। यथा-- 

जातस्य हि ध्रुवो सृत्युध्रवं जन्म म्रृतस्य च । 

तस्मादपरिहार्यञ्थे न शोचामि मृगाधिप ! ॥ 

देवेरपि यथा सर्वेमत्तव्यमवशोर्धुवम्‌ । 

तस्मात्तु नाउहमेवेका व्याघ्र ! शोचामि जीवितम्‌॥ 


किन्तु में तो वस्स के स्नेह से दुःखित हो रोती हूं क्योंकि मेरे नवजात शिशु 
है जो अभी मेरा स्तनपायी है वह क्षधात्त (भूख से व्याकुल) हो मेरी बाट देखता 
होगा । सुभे उसीका सोच-दुःख है कि वह केसे जीवित रहेगा । अतः उसको स्तन 
पिलाकर उसे में अपनी सखी को सम्हुछा कर आजाउँगी फिर मुझे तुम भक्षण कर 
छेना। नन्दा के इन वचनों को सुन व्याघ्र ने कहा तुम वापिस जाकर देवळोक 
के भूषणरूप तुल FR तुल्य उस १ गोकुछ को छोड़कर केसे अगी byeS3 | तब नन्दा ने कहा- 
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( ४५० ) | 
में सखी, सुत, गोप तथा पाळनेवालों को देख उनसे सलाह लेकर आजाङँगी। | 
आप यदि मेरे वचनो को नहीं मानते है तो में शपथ खाकर कहती हुं-- 


यत्पापं ब्रह्महत्याया मातृपितृवघेषु च । तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुन: ॥ 
यत्पापं लुब्धकानान्तु स्लेच्छानाङ्गरदायिनाम्‌ । 
तेन पापेन छिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः ॥ 

गोषु वितनांशच ये इयुः खपन्तीन्ताडयन्ति च। तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुनः ` 

सझहत्वा तु यः कस्यां द्वितीये दातुमिच्छति। तस्य पापेन लिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुनः 
यस्त्वनहान्बढीवर्दान्विषमे बाहयेत्पुमान्‌ । 
कथायाङ्कथ्यमानायां विध्नङ्कारयते तु यः ॥ 


तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुनः । गृहे यस्याऽऽगतं मित्र निराशाम्प्रतिगच्छति॥ 


तस्य पापेन लिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुनः । इत्येतेः पातकेघोरैरागमिष्याम्यहम्पुनः ॥ . 


जो पाप ब्रह्महत्या एवं माता-पिता के मारने सें होता है में उस पाप से 
डि होऊं यदि फिर तुम्हारे पास न आउ । जो पाश लुब्धकों, म्लेच्छो, विष 
देनेवाको को, गो के कार्य में विघ्न करने वाढो को, सोई हुई गौ को मारनेवालों 
को; एक वार कन्यादान कर फिर उसी कन्याको दूसरे के लिये देनेवाळों को, 
अयोग्य बेों को जोतनेवाछों को, कथा में विघ्न करनेवालों को तथा जिनके ' 
घर से मित्र निराश होकर जाते हों बह पाप मुफे ढगे यदि फिर मै तुम्हारे पास 
नहीं आऊ इत्यादि शपथो को सुन. व्याघ ने कहा--ठीक है मुझे तुम्हारी शपथ | 


. पर विश्वास है परन्तु तुम यह मत मान लेना कि यह मूं है मेंने 
कक मूख है मेने इसे ठग.लिया । 
. याकि इसपर भी कोई कहते हैं कि शपथ में पाप नहीं है; यथा-- 


कामिनीषु विवाहेषु गंवां युक्तौ तथैव च | प्राणयागे समुत्पन्ने श्रद्धातव्यं न च त्वया ._ 
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कुतकहवेतुवृत्तान्तैरज्ञानाबृतचेतसः । मोहयन्ति नराः क्षुद्रा आगमार्थविशारदाः॥ 
अतथ्यान्यपि तथ्यानि दशायन्त्यतिपेशळाः । 
स मे निम्नोन्नतानीव चित्रकर्मविदो जनाः॥ 
प्रायः कृतार्था लोकोऽयं मन्यते नोपकारिणम्‌। 
` वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्या परित्यजति मातरम्‌॥ 
न तम्पश्यामि ळोकेऽस्मिन्क्ृते प्रतिकरोति यः। सर्वस्य हि कृतार्थस्य मतिर्या प्रवतेते 
स्त्रियों भें विवाहों में प्राणिमात्र के रक्षार्थ प्राण त्याग का अवसर 
उपस्थित होनेपर किसी प्रकार से शपथ में श्रद्धा न करे | 
विद्वानों ने कहा दै कि इन परिस्थितियों में शपथ का दोष नहीं दै परन्तु 
हे मातः! तुम्हारी बुद्धि इनसे न ठगी जाय। तब नन्दा ने कहा आपको 
ठगने में कोन समर्थ है। जो | दूसरेको ठगता दै वह खयं ही वञ्चित हो जाता हो जाता 
है। इस प्रकार घेनु के वचन सुनकर व्याघ्र ने कहा हे पुत्रवत्सळे ! जाओ पुत्र 
को देखो । वत्स को स्तन पिळाकर व मुख चूमकर सखी स्वजन बान्धवों को 
देखकर सत्य को ध्यान में रखती हुई शीघ्र आओ । इस प्रकार व्याघ्र से आज्ञा 
लेकर रोती, कांपती, दुःखित हिंकार से निःश्वास छोड़ती हुई शोकसागर में निमम हुई 
यमुना के तट पर स्थित गोकुळ में पहुंची । उसके शब्द को सुनकर वत्स सामने 
दौड़कर आया । माता को उदास देख वत्स ने कहा में तुमको स्वस्थ नहीं 
देखता हूं तथा उद्विम एवं भीत देखता हूं । पुत्र के वचन सुन नन्दा ने कहा 
हे पुत्र | स्तन पीओ कारण बताने में असमर्थ हुं अब दुबारा मेरा दर्शन दुलभ दै 
क्योंकि में वचनों में ( शपथ ) बन्धकर आई हूं । भूखे व्याघ्र को आत्मजीवन 
दे दिया है। इसपर वत्स ने कहा मेरा भी मरण तुम्हारे जेसा श्छाघनीय 
होगा में भी साथ ही जाऊँगा। यदि व्याघ्र मांस के लिये मारेगा तो 
“या गतिर्मातृभक्तानां धुवं सा मे भविष्यति” जो गति माठृभक्तों की होती दै वह 
निश्चय ही मेरो भी होगी। बिना जननी के जीने का बया प्रयोजन दै | माता 
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के समान क्षीरपायी बालकों के कोई भी बन्धु नहीं है। न माता के समान . 
नाथ है न गति है न स्नेह है न माए सम सुख दै न देव है इस लोक एवं परलोक 
में माता के सदृश कोई भी नहीं है जो माता की सेवा में तत्पर हैं उन्हें परमगति ' 
की प्राप्ति होती दै । प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने ऐसा परम धर्म बनाया है-- 

नास्ति मातृसमो बन्धुर्बाळानां क्षीरजीविनाम्‌ । 

नास्ति मातृसमो नाथो नास्ति मातृ समागतिः ॥ 

` नास्ति मातृसमः स्नेहो नास्तिमातृसमं सुखम्‌ । 
| नास्तिमाठ्समों देव इहछोके परत्र च ॥ 

एवं वे परमो धर्म: प्रजापतिविनि्मितः | ये तिष्ठन्ति सदा पुत्रास्ते यान्ति परमाङ्गतिम्‌ 


कहा पुत्र के समान कोई भी स्नेह, सुख, प्रीति ब गति नहीं है। अपुत्र के लिये 
जगत्‌ शून्य दै एवं घर में भी सुख नहीं है। पुत्र से ख प्राप्ति है तथा (अपुत्र को 
नरकों की प्राप्ति है। इस प्रकार नन्दा ने अपनी माता, सखी, व गोपियों से 


>>>... 
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जिसने वचनों का होप कर दिया उसका सब कुछ छोप हो गया । ऐसा कहकर 
नन्दा गोपीजनो को देख गोकुळ की परिक्रमा कर दिग्‌ देवताओं को नमस्कार 
कर सम्पूर्ण वन के देवताओं को अपने पुत्र की रक्षा के लिये कह शोकाम्नि से 
जळती हुईं पद्‌-पद्‌ पर रुकती हुई जहां वह व्याघ्र था वहां पहुंची। इतने ही में पूछ 
को ऊपर की ओर किये हुए अतिवेगवान्‌ वत्स माता के पहिले व्याघ्र के सामने आ 
पहुंचा । व्याघ्र को देख नन्दा ने कहा हे खगेन्द्र | सत्यधर्म में स्थित में आई हुँ मेरे 
सांस से यथेच्छ तृप्ति करो । मेरे बाद इस बाळक को भक्षण करना । ऐसा कहने पर 
व्याघ्र ने कहा हे कल्याणि | तुम्हारा स्वागत है “न हि सत्यवतां किख्चिद्शुभम्भवति 
क्कचित्‌” सत्य कहनेवालों का कोई भी अशुभ नहीं होता है। मेंने तो सत्यान्वेषण 
के लिये ही तुम्हें भेजा था नहीं तो मेरे को प्राप्त होकर जीती हुई कंसे जा 
सकती थी । इस सत्य से मेरे द्वारा तुम मुक्त हो। तुम मेरी बहिन हो यह मेरा 
भानजा है । ऐसा कहद व्याघ्र का पूर्वेकृत कर्मा के लिये पश्चात्ताप करना । घेनु का 
व्याघ्र को सद्धमों का उपदेश। नन्दा नाम सुनने से व्याघ्र की शाप से मुक्ति । नन्दा 
की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न धर्मराज का आगमन एवं नन्दा को वरप्रदान । नन्दा 
को अपने पुत्र सहित उत्तमलोक की प्राप्ति तथा उसके द्वारा सरस्वती की नन्दा 
नाम से ख्याति हो यह वरदान मांगना । उसी दिन से सरस्वती नन्दा नाम से 
विख्यात हो गई । नन्दा सरखती का माहात्म्य । [ 
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' _ यज्ञोपवीतो से केसे तीथा का विभाग 


''  इा प्रश्‍न महान्‌ दै आप एकाग्रमना हो तीर्थ के महा 
`. हाथ, पेर, मन, विद्या, तप और 


` भिङता है । हे राजेन्द्र । कोधुर दित, 
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भीष्मजी ने कहा कि पुष्कर तथा नन्दा 
पूर्वकथित न्दा का माहात्म्य सुना । अब आप 
पूवकथित महघियो द्वारा विभाजित तीथौ का माहात्म्य कहिये । उन महर्षियों ने 


1 किया एवं पिण्डप्रदान के लिये वापी का 


पहिले किसने निरूपण किया तथा सरखती ओर गङ्गा उत्तरवाहिनी हो कैसे भूमिपर 


* गई त्रिपुष्कर यात्रा का फल कहिये । 


भीष्मजी के प्रश्न को सुन महर्षि पुळसत्यजी ने कहा आपके द्वारा किया. 


जाहो. हाफ को सुनिये। जिसके 
२ यश सुसंयत हें वद्द तीर्थफळ को प्राप्त करता है। | 
सन्तुष्ट एवं अहंकार से निवृत्त को तीर्थ का फल 
! सत्यश्वीळ, ढढूनतःतथथा'भाणीमेत्र में समत्व 


मह से रहित खत: प्राप्त से 
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देखनेवाले को तीर्थ का फल प्राप्त होता है । हे भरतसत्तम | यह क्रृषियो से 
भी परम गोपनीय है । पितामह ब्रह्माजी के यज्ञ में उग्र तपवाळे एक करोड़ 
यति आये जो ज्येष्ठ पुष्कर में मुख दर्शन से सुरूपता को प्राप्त हो प्रसन्न हुए । 
उन्होंने अपने यज्ञोपवीतों से भूमि को मापकर तीर्थ का विभाग किया एवं वहां 
भक्तिपरायण हो स्थित हुए। उनको इस प्रकार स्थित देख ब्रह्माजी ने प्रसन्न हो 
कहा आज तुम्हारी धर्म में वृद्धि होगी । इस प्रकार उन महर्षियों ने तीर्थ का 
विभाग किया । हे राजेन्द्र | पुष्कर में गमन करने से ही राजसूय और अश्वमेघ 
. यज्ञों का फळ मिळता है । महापुण्या सरस्वती का ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश । वहां 
चैत्र शु चतुदेशी को जो जाता: है एवं पितृ-देवारचन में रत रहता दै उसको 
गोमेध यज्ञ का फल मिळता है। महापातकों को नाश करनेवाले पुष्कर का 
माहात्म्य । पुष्कर में नाना ऋषि मुनियों के आश्रमों का वर्णन । 
अमित प्रभावशाल्ली अगस्त्यजी के महत्त्व का वर्णन। इस कथा को 
संक्षेप से कहता हूं सावधान हो सुनिये। हे भीष्म | पहिले सत्ययुग में परम 
दारुण कालेय नाम के-दानव हुए । उन्होंने वृत्रासुर का आश्रय ळे देवताओं से युद्ध 
किया । . युद्ध में देवताओं का पळायन व वृत्रवध के लिये ब्रह्माजी के पास जाना। 
ब्रह्माजी ने वृत्रवध के लिये. उपाय बतलाया कि उदार हृदय महर्षि द्धीचि के 
पास जाओ बह प्रसन्न होकर अपनी अस्थि देकर त्रिलोकी के रक्षार्थ शरीर त्याग 
'कर देंगे जिनसे आपलोग दृढ़ मंहाघोर वज्ञ शत्नु के नाशार्थ बंनाओ। ब्रह्माजी 
के ऐसा कहने पर देवराज इन्द्र को आगे कर देवता ढोग महर्षि दधीचि के 
आश्रम में गये । वहां जाकर देवताओं ने ब्रह्माजी के कथनानुसार वर मांगा । तब 
दधीचि ने कहा में आपछोगों के हितार्थ शरीर छोड़ता हूं। ऐसा कह महर्षि 
दधीचि ने सहसा शारीर को त्याग दिया। तब देवताओं ने उनकी अस्थि लेकर 
त्वष्टा से कहा । त्वष्टा ने भयङ्कर वज्र बना देवताओं से कहा इस शस्र से शत्रु का 
नाश. कीजिये।-सत्पश्वात्‌ देवदानवोंक्रा युद्ध "तथ चञःसेव्रज्नासुर-का'वेधे.)'चंत्रहत्या 
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के भय से इन्द्र का सरोवर में प्रवेशार्थ दौड़ना । दैत्यों का प्राणरक्षार्थ रत्नाकर 
(समुद्र) में प्रवेश तथा देवताओं को हराने के लिये मन्त्रणा जो विद्या एवं तपोबढ | 
से युक्त हें उनका ही पहिले विनाशकरना चाहिये क्योंकि “छोकाश्च सर्वे तपसा 
भरियन्ते तस्मात्त्वरध्वन्तपसाँ क्षयाय” अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोकों की तपसे ही स्थिति है 
अतः तपखियो का तप नष्ट करना चाहिये। ऐसा बिचार कर समुद्र को दुर्ग बना 
रात्रि में सुनियो के आश्रमों को नष्ट करना | पुनः दानवों से दुःखित हुए इन्द्रादि | 
देवताओं का वेकुण्ठ में भगवान्‌ नारायण के पास जाना । देवकृत विष्णुस्तोत्रं 
न टो विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपलोगों के दुःख को में जानता | 
नापछाग समुद्र के शोषण का उपाय चिन्तन कीजिये के । तद्नन्तर देवताओं 


तब देव बोळे हे में| > समुद्र का पान कीजिये। यही अदभुत 


वर मांगते 
मांगते ः हैं। तब अगस्त्यजीने कहा छोककल्याणार्थ आपका कहना 


समय के बाद. दा 
डक त धमेनिष्ठसदाचारपरायण ओर कामक्रोधादि से रहित महर्षियो के 


पुष्कर निवास में काळ्योग से < 
| [से अनावृष्टि का योग हुआ । जिसमें 
T 1 
छुधा एषा से पीड़ित हो गये | महर्षियों को अत्यन्त डा वव सम्पूणेळोक प्रायः 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. त दुखित बजा ने कहा 
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कि हे सुनियो ! ब्राह्मणों के लिये प्रतिअ॒ह अति निन्दनीय है अतः आपलोग मेरे 
से भाम अन्नवस्रादि ग्रहण करें। तब क्रृषियों ने कहा हे राजन्‌ | प्रतिम्रह 
महाघोर है स्वाद में तो मध है परन्तु वस्तुतः है विष ऐसा जाननेवाले हमको 
क्यों छोभ देरहे हैं। ऐसा कह मुनियों का वन में जाना । प्रतित्रह ओर उसके 
प्रायश्चित्त के विषय में “अरुणस्सृति” में विस्तृत वर्णन किया गया है। पश्चात्‌ 
राजा की आज्ञा से मन्त्रियों का हेमगर्सित उदुम्बरों का पृथ्वी पर फॅकना । 
्लुधार्दित क्रृषियों का वहां अन्न की खोज में आना एवं पृथ्वी पर गिरे हुए 
उदुम्बरों को देख अत्रि ने कद्दा हम मूढ़ व मन्दबुद्धि नहीं जो इन सुवणो' को नहीं 
'पहिचानते हों इसलिये अनन्त सुख की इच्छावाळे को यहद ग्रहण नहीं करना 
चाहिये । इसी प्रकार अन्य क्रृषियों ने भी प्रतिग्रह की निन्दा की | यथा-- 

्रतिम्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 

ये लोका दानशीळानां स तानाप्नोति शाश्वतान्‌ || 

प्रतिग्रहेण विप्राणां ब्राह्म तेज: प्रशाम्यति । 

प्रतिग्रहसमर्थानां निवृत्तानां प्रतिम्रहात्‌॥ 

य एवं दृद्तां लोकास्त एवाऽप्रतिगृह्ृतःम्‌ ॥ 

प्रतिग्रह छेने में समर्थ भी हो तो भी प्रतिम्रह न ले। श्रतिग्रह छेने से ब्रह्म 

तेज का हास हो जाता है जो ढोक दान देनेवाळों को मिलते हैं थे ही न लेने 
बालों को मिळते हैं। क्रृषियों के पश्चात्‌ अरुन्धती ने तृष्णा को प्राणान्तक रोग 
बतळाया । इतना कह दवेमगर्भित फछों को त्याग ्ूषियों का मध्य पुष्कर में 
गमन | वहां सहसा झुनः सख की प्राप्ति। उसके साथ ऋषियों का वनान्तर 
में जाना जहां पद्मयुक्त सरोबर को देख उसके तट पर चिन्ता करते हुए बैठना । 
झुनः सख का क्षुधा की वेदना के विषय में पूछना । क्रृषियों का उत्तर--जो 
दुःख, खड्ग, तोमर ओर गदा आदि से दूर हो जाते है वे भी क्रुधा से हार जाते हैं । 
श्वास, कुष्ठ, ज्वर।'अपस्मार'आदि रोगों से भी झ्ुंधा अधिक 'दुःखंदांयी है) जेसे 


( ४८ ) | 
सूये भूमिगत जळ को अपनी किरणों से खींचता है वेसे ही क्षुधा जठराभि से अन्न | 
रस के पाक से बने सभी धातु आदि को सुखा देती दै । भूख से पीड़ित प्राणी को | 


दिशाओं का व ऊचे-नीचे का भी ज्ञान नहीं रहता । क्षुधादित मनुष्य माता-पिता 


स्री-पुत्र खजन बान्धवादि को भी त्याग देता है । इस प्रकार अन्नविहीन की दुर्गति 
होती दै । अतः अन्न ही संसार का मूल है अन्न से ही जगत्‌ की स्थिति है। पहिंडे 
देवताओं ने जळ भूमि, गौ, अन्न आदि को तुला ( तराजू ) में. रखकर तोळा तो 


अन्न ही भारी हुआ। अन्न से ऊँचा तत्त्व न तो संसार में हुआ और न होगा | 


सारे जगत्‌ का अन्न ही मूळ ( आधार) दै सम्पूर्ण अन्न में प्रतिष्ठित है। 
कुआ, बाग, बृषोत्सगे ( साण्ड छोड़ना ) वावड़ी बनाना, धर्मशाला आदि अन्न 
दान की १६ वीं कळा की बराबरी नहीं कर सकते | अन्न प्राण. है, अन्न बढ 
हे, अन्न तेज ओर पराक्रम है, अस्न से तेज की उत्पत्ति होती और अन्न से ही 
सम्पूर्ण प्राणिमात्र की वृद्धि होती है ( अन्न के उत्पादन में शुद्धता रख ज्ञानपूवेक 
पराशर महषि के वचनों के अनुसार इसकी प्राप्ति के लिये विधिवत्‌ कार्य हो तो 
सात्विक भावों का प्रसार होकर वास्तव सें शुद्ध अन्न के आहार से सच्चा 
सत्ययुग आ सकता है ) | यथा-- _ | 
अन्नात्परमतो लोके न भूतं न भविष्यति । अन्नमूळं जगरसबेमन्ने चेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
कूपारामब्ृषोस्सर्गवाप्यश्चायतनानिच | अन्नदानस्य चेतानि कळां नाईन्ति षोडशीम्‌ 
अन्नस्प्राणो बछन्तेजो ह्यान्नब्चैव पराक्रम: | अन्नारसम्वभते तेजो ह्यन्नेनेच विवर्धते॥ | 
अर्थात्‌ अन्न ही संसार का मूळ है ।' अतः सर्व प्रयत्न से अन्न का दान | 
करना परम कल्याणप्रद है। दम-महत्त्व-वर्णन । यथा-- 
दमस्तेजो चद्ध्यति पचित्रो दम उत्तम; विपाप्मा चेव तेजस्वी पुरुषो दसतो भवेत्‌॥ | 
. ये केचिन्नियमा छोके ये च धर्माश्शुभान्वयाः । 
स्ेयज्ञफळच्चापि दमस्तेभ्यो विशिष्यते ॥ 


यज्ञस्तथा बि द्मा देव पु ृत्तते कार्प फास सुचिधीन 
ज्यो SR, ५ शकापफ्म्रपासष्यंतसन्तोषःसुचिौनता ॥ 
_ 0120172. _ ४: 


(LSD) 
अनसूया गुरोः पूजा दया भूतेष्वपैशुनम्‌ । 
षड्भिरेव दमः प्रोक्त ऋषिभिः शान्तबुद्धिभिः॥ 
दमेन हीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह पडभिरज्गौः । 
साङ्ख्यश्च योगाश्च कुछश्च जन्म तीर्थाभिपेकश्च निरर्थकानि ॥ 

दस ( इन्द्रियदूसन ) तेज को वढ़ाता है। दम से ही पापरहित एवं 
तेजस्वी होता दै अतः दमन सबसे पवित्र है। तप, यज्ञ एवं दान सब दम से ही 
सिद्ध होते हैं । रागी पुरुष को वन में जाने से भी क्या लाभ [तथा त्यागी पुरुष 
को गृहस्थाश्रम में रहते हुए सत्र कार्थ सिद्ध हो जाते हैं “वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति- 
रागिणो निवृत्तरागस्य गृहस्तपोबनम्‌” । सव आश्रमों में इन्द्रियदमन ही सबसे उत्तम 
ब्रत है। तप, यज्ञ, एवं दान दम से होता है किसी प्रकार से हीन भावना का न 
होना, किसी को कडुवचन न कहना, सन्तोष, दक्षता, किसी के गुणों में दोष न . 

. देखना, गुरुजनों का सम्मान, प्राणियों में दया पिशुनता (नीच बृत्ति) 

न करना ये दम के अपरिहाये है अङ्ग है। इन्द्रियद्मनरद्वित पुरुष को साङ्गोपाङ्ग पढ़े 
हुए वेद, सांख्य, योग, सत्कुछ में जन्म और तीथेस्नान भी पवित्र नहीं करते हैं। | 
इन्द्रियदमन के साथ मनुष्य काम, क्रोध, छोभ, मोह को भी अपने वश में करें 
दमाध्याय के पढ्ने का महत्त्व । सम्पूर्ण धर्मा का सार अपने लिये जो प्रतिकूल हों 
उन्हें दूसरे के लिये नहीं करना चाहिये परख्नी को माता के समान, दूसरे के घन 
को छोष्ठ के समान ओर आत्मा के सनान ही सम्पूर्ण प्राणियों को देखनेवाळा ही 
सत्पुरुष है जो व्यक्ति वलि वेश्वदेव के लिये भोजन बनाता है, परोपकार के ल्यि 
जीवन छगाता है ओर पुत्रोत्पत्ति के लिये ल्लोसज्ञम करता है वह वास्तव में दिव्य 
जीवन बिताता है और वह जेसे धातुओं में सुवण श्रेष्ठ दै वेसे ही मनुष्यों में श्रेष्ठ दै । 
ऐसी बातें करते हुए सभी ऋृषिगण कमळ के खिळे हुए पुष्पों से पूर्ण ताळाव के 
ऊपर अपनी क्रियाये सम्पादन करने के लिये आगये वहां पर कमळनालों को तीर 
'के ऊपर रर्खकर ' दैनिक क्रियां में छ रंये और अंब बाहर निकडे'ती'इस्होने देखा 


( ६० ) 
कि वे कमळनाळ वहां नहीं दै। क्रृषियों ने उनकी चोरी करनेवाले के लिये बहुत । 
बुरा-भळा कहा और आशङ्का से ही अपने दळ में एक दूसरे से पूछने ढगे । 
कश्यप, वसिष्ठ, भारद्वाज; गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि ने नाना पापों को 
बतढा कर उन कमढनाढौं की चोरी करनेवाले को उनके प्रायश्चित्त का अधि- 
कारी बताया तब शुनःसख ने उनके लेनेबाले का पक्ष कर उसे सद्गृहस्थ 
वेदाधिकारी और सत्यवादी कहा, इस पर शुनःसख को ही कमळनाछ के छिये 
चोरी का दोषी सबने ठहराया शुनःसख ने कहा कि धर्म की सूक्ष्म गति को 
जानने के लिये ही मेंने इन्हें छिपाया है मुझे आप लोग इन्द्र समझें हे मुनीन्द्रगण! 
आप छोभ त्याग कर अक्षयळोक के अधिकारी बने हैं आप विमान पर चढ़िये 
जिससे सुरपुर चछा जाय। इस पर क्षृषियों ने मध्य पुष्कर का माहात्म्य 
प्रगट करते हुए कहा कि जो यहां तीन रात तक आवास करेगा उसे आवश्यक 
फळ प्राप्त होगा ऐसी व्यक्ति के लिये कोई भी इष्ट वस्तु दुर्डम नहीं पुरुस्यजी ने कहा 
ब्मुषिळोग अपने अळोभ द्वारा इन्द्र के साथ खर्ग चळे गये इस माहात्म्य को जो 
्षियों के चरित्र के साथ झुनेगा वह पाप कमो से छूटकर स्वर्गछोक का अधिकारी 
वन्दनीय पुरुष होगा । | 
RS , युष्पवाहननपाख्या नम्‌ १९८ 

विभूतिद्वादश्यादिषष्टित्रतकथनम्‌ २०० : 
मय वभ पर पुढस्त्यजी ने पुष्पवाहन नामक तेजखी चक्रवर्ती राजा 
| उष्करवाइन भगवान्‌ ब्रह्माजी द्वारा यान के पाजाने से 


जत भा का हुआ। उसीके अनुरूप सदूगुणशालिनी ळाबण्यबती नाम की रानी | 
। उसके दस हजार सुपुत्र हुए उन्हें देख राजा को बहुत विस्मय हुआ । वह राजा 


इस सारी विभूति का कारण जानने के लिये प्रचेता क्रषि के पास गया और 


€ 
उनसे अपना ये कह, सुनामा, तथा. इन. सत्रका.. कारण''ी”पूहँसे लगा । | 


( ६१ ) 
राजा के अनुरोध पर ऋषिने तत्काळ योगनिष्ठ हो ध्यान ळगा दिव्यदृष्टि से उसके 
पूर्वजन्म की सारी बातें जानळी और वह इस प्रकार बोळे हे राजन्‌! पूर्वजन्म में 
तुम हिंसक वृत्ति से जीवन वितानेवाले व्याध्र के घर में पेदा हुए थे। अधम जीवन 
के साथ-साथ तुम्हारा शरीर दुर्गन्धि कालेकलूटे रंगवाळा और केश तथा 
नख तुम्हारे बढ़े हुए थे परिवार कोई इतना बड़ा न था केवळ पतिपरायण यह 
सुन्दरी नारी ही तुम्हारे साथ थी। एक बार भयङ्कर अनाबृष्टि से पीड़ित 
होकर तुम इधर-उधर आहार की खोज में गये परन्तु किसी प्रकार का भी 
साधन न पाकर तुम्हें निराशा हुई। आगे जाकर देखने पर तुम्हें कमळों से | 
भरापूरा कीचड्बाळा सरोवर मिला उन्हें एकत्रित कर तुम वेदिश नगर में 
बेचने चले । दुर्भाग्य से संयोग ऐसा हुआ कि वह सौदा तुम्हारा विका नहीं 
इसलिये भूख से थके अपनी खरी के साथ तुम एक भवन के आङ्गन में लौट गये 
रात्रि में तुम्हें निकट ही मङ्गलध्वनि सुनाई पड़ी.। तुम उधर ही खरी को साथ 
लेकर चले गये। उस स्थान पर पहुंचकर तुमने मण्डल में स्थापित भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा का समारोह देखा । वहां कोई एक अनङ्गवती नाम की वेश्या माघ 
मास की द्वादशी का ब्रत समाप्त कर अपने शुरु को उपकरण से युक्त शय्यादि 
देरही है यह देखा । वहां तुम्हें भी पत्नी सहित श्रद्धा उत्पन्न हुई कि ये कमळ के 
पुष्प भगवान्‌ विष्णु को ही समर्पित किये जांय ओर देखते-देखते सब पुष्प 
भगवान्‌ विष्णु को वहीं अपित कर दिये। वेश्या ने उन्हें कई प्रकार के भोजन 
एवं सूखा अन्न देने का प्रस्ताव किया परन्तु उन्होंने दूसरे दिन ही सारा कार्य 
करने की बात कही । उस दिन में सारे चौबीस घण्टौं तक वे दोनों निराहार 
रहे और रात्रि में जागरण किया । दूसरे दिन वेश्या ने खूब द्रव्य देकर अपने 
गुरु को प्रसन्न किया ओर वे भी वहां से चले गये। क्रूषि ने कहा कि उस 
पुण्य के प्रताप से यह अखण्ड राज्य, आज्ञाकारिणी रानी तथा सब चेभव 
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००-0० हि 


| | 2 शिव-केशाव के प्रसन्नाथ देवे इसे सोम्यत्रत 
|. अन्य समस्त मासों की तृतीया में लवण त्यागने से. विप्र-सिथुन 


|; ब्रत कहते हैं ॥० सारस्वंतत्रंत"का"विधीने संत्या समय 


होती दै इसका नाम हे शिवत्रत | 


( ६२ ) 


तब मुनि ने राजा को बारह द्वादशी के ब्रतों का संक्षेप विवरण कर प्रभु के 
चरणों में स्वयं को अर्पित करने का उपदेश दिया जिससे प्राणिमात्र का अमर 
कल्याण हो। विभूति द्वादशी का माहात्म्य और देनेयोग्य सभी सामग्रियों का 
विवेचन तथा फळ का सुन्दर निरूपण नक्तत्रत करनेवाळा कुटुम्बी विप्र के लिये गो, 
सुवर्ण, चक्र, वस्न एवं त्रिशूळ देवे ऐसा करने से शिवलोक में सुख भोगता है 
यह ब्रत महापापों को नाश करनेवाला है इसी ब्रत को महापातकनाशन ब्रत 
कहते हें । जो एक वक्त भोजन करता है बह वृष सहित गौ का दान करे गौ 


_ तिळमयी होनी चाहिये यह रुद्रत्रत है तथा भय, शोक का नाशा करनेवाला है। 


नीलत्रत का विधान-इस त्रत में एक दिन उपवास एवं दूसरे दिन रात्रि में भोजन 
कर नीळकमळ, सुवर्ण, शकरापात्रयुक्त देवे। आषाढ़ आदि चतुर्मास में अभ्यङ्ग 
त्याग करनेवाळा भोजन व वस्त देवे इसे प्रीतित्रत कहते हे । चेत्र में दही, क्षीर, 
घृत एवं इक्षुत्यागनेवाळा इक्षु युक्त पायस एवं सूक्ष्म ( उत्तम ) वस्थों का दान 
करे तथा विप्र मिथुन ( स्री-पुरुष) की पूजन करे यह॒भवानी-ळोक को देनेवाळा 
गोरी व्रत है । कामत्रत का विधान इसमें पुष्य नक्षत्र में त्रयोदशी के दिन 


रात्रि में भोजन करे तथा ब्राह्मण को प्रद्युम्न की प्रसन्नता के लिये अशोक, 


काचचन तथा दृश अङ्कुल ईल ब वस्र का दान करे | आषाढ़ादि चतुर्मास में 
फळत्यागनेवाळा समाप्ति में घट, घृत, गुड़ एवं जिस फल का त्याग करे उस फळ 
को सुवर्णयुक्त अथवा सुवर्ण बनाकर देवे ऐसा करने से रुद्र लोक की प्राप्ति | 
हेमन्त एवं शिशिर भृतु में त्याग कर 
फाल्गुन पूणिमा को तीन पुष्प तथा शक्त्यनुसार ना के समय 
कहते हें । फाल्गुन की तृतीया से 
सम्पूण सामग्री सहित गृहदान करे इससे गौरीढोक की प्राप्ति होती है इसे सौभाग्य- . 
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( ६३ ) 


के अन्त में घृत कुम्भ, जोड़ा वस्र, तिळ एवं घण्टा ब्राह्मण को देवे इससे सारस्वत 
लोकरूप विद्या की प्राप्ति होती है। पञ्चमी के दिन लक्ष्मी की पूजन कर उपवास 
रक्खे एक वर्ष के बाद गो एवं सुबर्ण का कमळ बनाकर देवे इसे लक्ष्मी-त्रत कहते 
हैं। इससे अन्त में विष्णुपद की प्राप्ति एवं जन्मजन्मान्तर पर्यन्त लक्ष्मी की 
प्राप्ति होती है। आयुत्रत का वर्णन--केशव के सामने शाम्भु का उपठेपन 
एक वषे पर्यन्त कर धेनु एवं जलघट का दान करने से १० हजार वर्ष तक 
राजा होता है तथा अन्त में शिवपुर में जाता है । एक वर्ष पर्यन्त एकाग्रचित्त हो 
पीपछ, सूर्य एवं गङ्गा को प्रणाम कर एक वक्त भोजन करे ब्रतान्त में तीन धेनु 
सहित विप्रमिधुन की पूजन कर सुवर्ण का वृक्ष बनाकर देवे उसे अश्वमेध यज्ञ 
के समान फळ होता है । इसको कीत्तित्रत कहते हैं। सामन्त का विधान 
पुष्पाक्षत युक्त गोमय से मण्डल वना विष्णु अथवा शङ्कर को घृत से स्नान करा 
सामवेद का गान कर एक वर्षे फे बाद सुवण का कमळ, तिळ, घेनु एवं अष्टाङ्कु 
त्रिशूळ देने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन एक वक्त भोजन 
कर शबत्यनुसार कुमारी कन्याओं को पूजन कर उन्हें भोजन करावे तथा सुवण 
एवं कञ्चुकी वस्न व सुवर्ण का सिंह ब्राह्मण को देवे इससे अनेक जन्म पर्यन्त 
सुरूप की प्राप्ति व शत्रुओं पर विजय होती दै इसे वीर-त्रत कहा है । चेत्र आदि 
चार मास पर्यन्त जळ देनेवाला ब्रतान्त में मणिक ( बड़ा जळपात्र) अन्न; चस, 
तिळपात्र ब सुवणे दान करे इसे आनन्दन्रत कहते हें । 'ृतित्रत का विधान-- 
एक वर्षं तक भगवान्‌ को पश्चासृत से स्नान करा अन्त में पश्चाम्रतयुक्त गो 
तथा शङ्क ब्राह्मण को देवे इससे शङ्करळोक की प्राप्ति तथा कल्पान्त में राजा 
होता है। मांस त्याग ( नवान्ञ त्याग ) करनेवाला ब्रत समाप्ति में गोदान तथा 
सुवर्ण मृग का दान करे इससे अश्वमेध-यज्ञ के समान फळ होता है इसको 
अहिसात्रत कहते हैं । सूर्यत्रत विधान में उषः काळ में स्नान कर ड्िजद्स्पति 


की पूजन, भोजन 0 न, वख ब आभूंषणों से करने से सर्वे छी by S रा “होती है । 


( ६४ ) | 
आषाढ आदि चतुर्मास में प्रातःकाळ स्नानकर ब्राह्मण को भोजन कराचे तान्त भे 
गोदान करे इसे विष्णुत्रत कहते हैं। शीलब्रत का वर्णन--अयन से अयन | 
पर्यन्त पुष्प एवं घृत का त्याग करने से घृत घेनु सहित पुष्प एवं अन्न देने ते 
शिवपद की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन दूध पानकर अन्त में श्राद्ध कर 
पांच गो, सुन्दर वस एवं जलकुम्भ का दान करे इसे पितृत्रत कहते हैं । एक वर्ष | 
पर्यन्त सायंकाळ घृत से दीपदान करनेवाळा समाप्ति में दीपक, चक्र, त्रिशूल, 
एवं जोड़ा वद्ध ब्राह्मण को दे इसे दीपि-ब्रत कहते हैं ऐसा करने से रुद्रलोक की 
प्राप्ति होती है। रक्त का विधान-इसमें कार्चिक की तृतीया से गोमूत्र से | 
शुद्ध यव ( जो ) का प्राशन रात्रि में करे अन्त में गोदान करे इस कल्याण- 
कारक ब्रत करने से गोरीछोक की प्राप्ति होती है। चार मास पर्यन्त गन्धानु- | 
छेपन त्याग करनेवाला समाप्ति में दो सफेद वस्त्र शुक्ति (सीप) च॑ गन्धाक्षत 
ब्राह्मण को देवे इससे वरुणळोक की प्राप्ति होती है इसे दृढ्त्रत कहते हैं । शान्तित्रत 
का वर्णन-इसमें वैशाख में पुष्प एवं छबण का त्याग कर अन्त में गोदान 


करे दिन भर दूध ही पीवे इसे सुब्रत कहा है । 

से अधिक सुवण का वृक्ष बना एक सेर चाबछों सहित दान करे इसे भीमत्रत 
कहते हैं। जो एक मास उपवास कर ब्राह्मण के ल्यि सुन्दर गोदान दे उसे 
वष्णवपद्‌ की प्राप्ति होती हे इसे भी भीमत्रत ही बतछाया हे । धनप्रद-त्रत का 
वर्णन--इसमें बीस पछ से अधिक सुवर्ण की भूमि बना उस दिन केवल दुग्ध ही 
पान करे। माघ अथवा चैत्र मास में गुडत्रत को धारण करता हुआ गुड़घेनु 
का दान्‌ करे यद प्रसार देसेदाका भद्दाजल ताय दै । एक पक्ष (पन्द्रह दिन) 


Died 
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उपवास करनेवाला दो कपिछाओं का दान करे इसे प्रभात्रत कहते हैं। एक वर्ष 
पर्यन्त एक समय भोजन करनेवाला अन्त में जलकुम्म का दान करे इसे प्राप्ति 
त्रत कहा है। अष्टमी में रात्रि में भोजन करने से एक वर्ष बाद गोदान करे 
इसको सुगति व्रत बतलाया है इसको करने से पुरन्द्रलोक की प्राप्ति होती है। 
वर्षा आदि चार ्ृतुओं में इन्धन ( लकड़ी ) देने से वेश्वानर नामक व्रत कहा 
जाता है अन्त में घृत घेनु का दान करे। यह सम्पूर्ण पापों को नाश करनेवाला 
है। एकादशी में रात्रि में भोजन कर चक्र अर्पण कर समाप्ति में सुंवर्णचक्र 
दान करे इसे छृष्णत्रत कहा है। देवीत्रत करनेवाळा एक वर्ष दुश्धाहार करे 
अन्त में गोयुग ( दो गाय अथवा दो बेळ) का दान करे। इससे लक्ष्मीोक 
की प्राप्ति कही है। सप्तमी में रात्रि में भोजन करने से दुग्धवती गौ का दान 
करे इसे भानुत्रत कहा है। चतुर्थी को रात्रि में भोजन करनेवाला हेमन्त ऋतु 
में गोयुग दे यह शिवलोक प्रदान करनेवाला वैनायक व्रत है। चातुर्मास्य में 
महाफलों को त्यागनेवाला कार्तिक में हवन कर सुवर्ण के फळ व गोयुग 
प्रदान करे यह सौरत्रत कहा गया है। बारह द्वादशियों को उपवास कर 
शक्तयनुसार गौ, वस्त्र एवं सुवर्ण से ब्राह्मणों की पूजन करे इसे विष्णुत्रत कहा है । 
` चतुदेशी को रात्रि में भोजन करने से समाप्ति में गोयुग प्रदान करे यह शिवपद - 
को देनेवाला त्रेयम्बक व्रत है । सात रात्रि उपवास.कर ब्राह्मण के लिये घृतकुम्भ 
प्रदान करे इसे वरत्रत कहते हैं वही (सात रात्रि उपवासी ) काशी में जा 
पयस्विनी घेनु दान करे इस व्रत का नाम है सन्त्रत्रत इससे शक्रलोक की प्राप्ति 
होती है। मुखवास ( पान-सुपारी ) त्यागकर एक वर्ष बाद गोदान करे यह 
वारुण ब्रत है। चान्द्रायण व्रत करनेवाला सुवर्ण का चन्द्र देवे यह चन्द्रढोक 
को देनेवाला चन्द्रत्रत दै । ज्येष्ठ में अष्टमी ब चतुदंशी को पथ्वाभ्रि तप करने- 
बाळा अन्त में सुवर्ण घेनु का दान करे यह रुद्रवत है इससे स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है। शिवालय में तैतीर्या के “दिन संक्रॉदिधोर्नक ( एकी हीरे) करनेवाला 
१ 


| ( ६६ ) | 

अन्त सें घेनुदान करे इसे भवानी प्रत कहते हैं। माघ मास में रात्रि पे 

गीले वख रहे और सप्तमी को गोप्रदान करे वह एक कल्प स्वर्ग में रह प्रथ्वी पर 
राजा होता है यह पवन ब्रत है। तीन रात्रि उपवास करनेवाला फाल्गुन | 
पूर्णिमा को गृहदान करे यह आदित्यलोक को देनेवाला धामब्रत नाम से 
विख्यात है । मोक्षत्रत के वर्णन में बतलाया कि उपवासी रह त्रिकाल वस्न 
एवं आभरणों से द्विजदम्पती का पूजन करे इससे मोक्ष मिलता है। शुङ्पक्ष 
की द्वितीया को चन्द्रोदय के समय ढवणपात्र दे समाप्ति पर गोदान करने से 
शिवळोक में जाता हे तथा कांस्यपात्र दक्षिणा एवं वस्र सहित देनेवाढा 
समाप्ति में गोदान करे वह कल्पान्त में राजराट्‌ होता है इसे सोमध्रत कहा दै । 
क समय भोजन करनेवाला समाप्ति में फलप्रदान करे वह 
वाळा अश्वयुग र मा ह न कर | वाय स 
| अविक सुवर्णरथ का दान करे उसे अश्वत्रत 


सुननेवाळा 9 एक मन्बन्तर यन्त गर 

तर्पणादि की विधि द वर्णन | ति मो का पति होता है। स्नान एव 

र को णावर, से को लर तीन दक्षिण कर म 
 बलुषण को देख तथा स्पर्श करे। इस तरह सम्पूर्ण क्षृषि सिद्धि को प्राप्त हुए। 
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पुछस्त्यजी ने भीष्मजी से कहा पहिले बृहत्कल्प में धर्ममूत्ति नामक राजा 

हुआ जो इन्द्र का मित्र था जिसके तेज से सोमसूर्यादि भी कान्तिहीन हो गये । 

राजा धर्ममूत्ति के त्रेोक्यसुन्द्री लक्ष्मी सदृशा भानुमती नाम की भार्या थी । 

किसी समय राजा ने वशिष्ठजी को नमस्कारकर उनसे पूछा कि हे क्रूषिसत्तम ९ 

मेरे किन कमो से उत्तम लक्ष्मी प्राप्त हुई एवं किस कारण से मेरे शरीर में विपुळ 

तेज हुआ। इसपर वशिष्ठजी ने कहा पहिले शिवभक्त लीलावती नाम की . 
वेश्या हुई । जिसने पुष्कर में चतुदेशी को विधिपूर्वक हेमवृक्ष के साथ ळबणा- 
चळ का दान किया । उसी वेश्या के घर में आप श्रुत्य थे। आपने ही उसके 
यहां सुवर्ण का वृक्ष हेम पुष्पों से युक्त श्रद्धायुक्त हो बनाया एवं उसको धर्म कार्य 
-जानकर उससे वेंतन भी नहीं लिया तथा तुम्हारी पल्ली ने उस वृक्ष को उज्वालित 
किया। वह भी तुम्हारे साथ उस वेश्या की परिचर्या में नियुक्त थी। आप- 
ळोगों ने निःस्वार्थ भाव से (द्विजो की सेवाशुश्रूपा की । कुञ्ज काळ बाद लीलावती 
वेश्या का सम्पूर्णं पापों से मुक्त हो शिवपुर में जाना । आप निःस्वार्थ सेवा 
करने से राजराजेश्वर हुए एवं आपकी पत्नी उस सुवर्णबृक्ष को उज्वाछित करने 
से यहां भानुमती हुई । इसी कारण से आपको यह सम्पूर्ण तेज एवं वैभव 


प्राप्त हुआ अतः झाप विधानपूवेक घान्याचलाहि,का वाउ, क्ीजिये,| तहुपरान्त 
राजा का धान्याचळ दान एवं वेकुण्ठ गमन | 


(i ) 


पुनः भीष्मजी ने पुलस्त्यजी से प्रश्‍न किया कि वियोग और शोकरूपी अनह | 
(अप्नि) को शान्त करनेवाला एवं स्थिर लक्ष्मीप्रद कोनसा ब्रत वा उपवास है। तव 
पुळसत्यजी ने कहा आपने संसार के कल्याणार्थ बहुत सुन्दर प्रश्‍न पूछा है आपकी | 
भक्ति को देखकर इन्द्रादि देवं असुर मानवों में यह गुप्त है वे इसे नहीं जानते 
परन्तु आपके लिये कहता हूं। पवित्र आश्विन के महीने में विशोक द्वादशी ब्रत 
करे। दशमी को ढघु आहार कर विधिपूर्वक आरम्भ करे | एकादशी को निराहार | 
रहकर अच्छी तरह श्री एवं केशव की पूजा करे। पश्चात्‌ प्रातःकाळ उठकर 
पश्वगव्य और सबोध से स्नान कर शुद्ध बस्न धारण कर भगवान्‌ की लक्ष्मी 
सहित कमढों से अङ्ग पूजा करे। पश्चात्‌ मिट्टी की वेदी बनाकर उसपर नदी 
की बालुका मयी लक्ष्मी की एवं सूर्य की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार से पूजा 
करे। रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल ब्राह्मणदम्पती की पूजा कर उनको 
बल्ञामूषण से सञ्चित करे एबं यथाशक्ति भोजन कराकर वृतान्त में गुड़पेनु से 
युक्त शय्य़ादान करे। इस प्रकार विधानपूर्वक करने से लक्ष्मी स्थिर होकर घर में 
निवास करती है । 

पुढस्त्यजी के ऐसा कहने पर भीष्मजी ने पुनः प्रश्‍न किया हे सुनीश्वर ! 
गुड़ घेनु का विधान सम्यक्‌ प्रकार से कहिये। पुछस्त्यजी ने कहा--सम्पूर्ण 
पापों को नाश करनेवाळा गुड़ घेनु का बिधान कहता हुँ। चार हाथ मृगचर्मकी 
यौ का निर्माण कर उसे पूर्वाभिमुख स्थापित करे एवं छोटे सृग के चर्म का वत्स 
कलिपत करे | गोबर से डीपी भूमि पर दर्भा बिछाकर उन्हें स्थापित करे अथवा 
मिटटी कीसवत्सागो बनावे। वित्तवान्‌ हो तो चार भार स्वर्ण की गौ और वत्स 
१ भार का बनावे | उन्हें स्वच्छ सूक्ष्म वख से सुसज्जित करे सींप के कर्ण, ईख के . 


पाद्‌, मुक्ताफल के नेत्र, स्वच्छ कम्बल की गछ ष्म्बळ, तास्बे की पीठ, सफेद चँवर के 
उनका ए लीग भोड होमी पू बनावे 
सुन्द १ अर सुन्दर दोहनपात्र, खर के शृङ्ग, चान्दी के खुर इस प्रकार 


( ६६ ) 


रचना कर धूप, दीप से उनकी पूजा करे । पश्चात्‌ भगवती घेनु की प्रार्थना कर 
ब्राह्मण को निवेदन करे। सम्पूर्ण घेनु दान का यही विधान है। जो पापों को विनाश 
करनेवाली दश घेचु कही गई हैं उनका स्वरूप कहता हूं । प्रथम गुड़घेनु, घृतधेनु, 
.तिलधेनु, जलधेनु, क्षीरघेचु, मधुघेतु, शकराघेनु, दघिघेनु,:रसघेचु और धेनु (कपिळा) 
इस प्रकार दूस धेनुओं का विधान वताया है । धेनु-दान का माहात्म्य । भीष्मजी 
से दान माहात्म्य पूछने पर पुछस्त्यजी द्वारा धान्यादि दशविध पर्वतों के दान का 
महत्त्व वर्णन । धान्यादि दशविध पर्वतों का वर्णन । धान्याचळ, लवणाचल, 
गुड़ाचल, हेम पवेत, तिळ पर्वत, कार्पास(कपास)पर्वत, घृतशेल, रक्नाचळ, रजताचळ 
और दशम शर्कराचळ है । इन पर्वतों का अयनों में, व्यतीपातादि पुण्यकालों में, 
अक्षयतृतीया, द्वादशी आदि पुण्य तिथियों में एवं शुक्लपक्ष की पूर्णिमा आदि 
तिथियों में विधानपूर्वेक भूमि को गोबर से ळीप कर कुशा विछाकर अच्छी तरह 
पूजाकर दान करे.। जो विधानपूर्वक इन शेछों का पूजन करता है वह सम्पूर्ण 
पापों से निवृत्त हो विमानारूढ़ हो ब्रह्ममन्दिर ( लोक ) को जाता है । 

भीष्मजी ने फिर पुलस्त्यजी से कहा-संसाररूपी समुद्र से तारनेवाले एवं 
स्वर्गारोग्य फळ देनेवाले कुछ वृतों को और कहिये। तब भीष्मजी को पुळस्त्यजी बोळे 
सुनिये सौर धमे कहता हूं । कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, फळ सप्तमी, शंकर 
सप्तमी, कमळ सप्तमी, मन्दार सप्तमी, सूर्य षष्ठी, सूर्य सप्तमी ओर शुभ सप्तमी 
ये सम्पूर्ण शुभफळ देनेवाळी एवं देवियों से पूजित हें । इनके विधान को यथावत्‌ 
कहता हुं । जब शुक्ठपक्ष की सप्तमी को रविवार हो तो उसे कल्याण सप्तमी या 
विजया सप्तमी कहते दें | उस दिन प्रातःकाळ गव्य ओर दूध से नदी में स्नान कर 
झुङ्क वस्न धारण कर पूर्वाभिमुख हो अष्टदळ वना पुष्पाक्षत से पूर्वादि क्रम से 
तपन; मार्तण्ड, दिवाकर, विधात्र, वरुण, भास्कर, अनिल, विकर्तन आदिको का 
पूजन करे । तिलपात्र और स्वर्ण ब्राह्मण को देवे। इस प्रकार प्रति मास 


करे । तेर्दत्नं सहीनते,मे,स्वर्णश्रक्ष-से.युक्तशोद्दात्त के. इस प्रकार, जो कल्याण 


( ७० ) 
सप्तमी का वृत करता है वह सम्पूर्ण पापों से छूटकर सूर्यछोक में जाता है। | 
दूसरी विशोक सप्तमी जिसका उपवास करने से मनुष्य कभी भी शोक को प्राप्त | 
नहीं होता। माघ शुह॒पक्ष की पञ्चमी को तिळ से स्नान करे तथा खिचड़ी | 
का आहार कर षष्ठी को उपवास करे एवं सप्तमी को खर्ण की सूर्य की मूर्ति 
बना पूजन कर गुइपात्र से युक्त ब्राह्मण को दे तथा मौन रहकर बिना तेल ढवण 
का भोजन करे | इसी प्रकार अन्य फल सप्तमी आदि का विधान वर्णन। 
इन वृतों को विधानपूर्वक करनेवाले को विपुळ रूश्मी की प्राप्ति होती है एवं 
जन्म-जन्म में अतुल कीति मिळती है । 

याबस्समास्सप्त नरः करोति यः सप्तमीं सप्तविधानयुक्ताम्‌ । 
स सप्तलोकाधिपतिः क्रमेण भूत्बा पदं याति परम्मुरारेः ॥ 
अर्थात्‌ जो इस प्रकार बराबर इन सप्तमियों को विधान से करता दै 
वह क्रम से सप्तलोकाधिपति होकर भगवान्‌ मुरारि के पद्‌ को प्राप्त होता है । 
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र ई A यी ने पूछा भूलोक, भुवलोक, खोक, महळोक, जनछोक, तपोळोक 
जार सत्यढाक इन सब का आधिपत्य कैसे हो तथा इस संसार में रूप, आयु 

ठ र दित कैसे | 9 ? 
आरोग्य एवं विपुळ छी कैसे प्राप्त हो सो कहिये तब पुढस्त्यजी बोले--पहले 


10 ने न सुरबैसी 
५5 ईन्द्र ने भि ओर वायु को सजी, दानव ऋ मारे आङ्गी 5 जत के 


( ७१ ) 

आज्ञानुसार दोनों ने दानवों का संहार किया। अशक्त अवशिष्ट दानवों ने 
समुद्र की शरण ली उस दिन से दानव रात्रि में समुद्र से निकळ देव मनुष्यादिकों 
को भक्षण कर दिन में समुद्र में चले जाते इस प्रकार सहखों युगों तक यहद कार्य 
चळा जळदुर्ग से तीनों लोकों को पीड़ित करने रेहे । फिर इन्द्र ने आज्ञा दी कि 
समुद्र को सुखाओ । तब अभि, मारुत बोले यह अन्याय है इसके सिवा अन्य 
उपाय सोचिये । इतना सुन क्रोधित इन्द्र ने दोनों को शाप दिया कि तुम्हारा 
मनुष्य योनि में जन्म होगा । जब मनुष्य योनि में गण्डूषों ( कुल्लों ) से समुद्र 
पान करोगे तब देवत्व को प्राप्त होओगे। . इन्द्र से शापित दोनों देवों का 
मित्रावरुण द्वारा उर्वशी दर्शन से घट में वशिष्ठ एवं अगस्त्यं नाम से उत्पन्न 
होना । मढयाचल के एक देश में अगस्त्यजञी का तपस्या करना । क्रोधित 
अगस्त्यजी का वरुणाळय (समुद्र) पान | अगस्त्यज्ञी को वरदान देने के लिये ब्रह्मा; 
विष्णु एवं शङ्कर का आगमन । अगस्त्यजी ने वरदान में मांगा कि मेरा विमान 
दक्षिण दिशा में उदय हो उस समय जो कोई पूजन करेगा वह सप्तछोकों का 
मालिक होगा तथा पुष्कर में मेरे आश्रम के पास जो अपने पितरों कें निमित्त 
पिण्ड दान करेंगे उनके पितरों कोः खर्गळोक की प्राप्ति होगी। इसलिये 
अगस्त्यजी को अर्ध्यदान देना चाहिये। अध्येदान की विधि--अगस्त्योदय में 
प्रत्यूष समय शुक्ल तिलों से स्नान कर शुद्ध वख पहन अच्छिद्र कलश को मांल्य 
वसो से युक्त तथा पञ्चरत्न एवं घृतपात्र से युक्त स्थापित. करे। चार भुजा 
सहित अंगुष्ठ प्रमाणवाले सुवर्ण का मध्यभाग एवं भुजदण्डवाला पुरुष ब्राह्मण 
को दे तथा वनों से युक्त गौ का दान करे ऐसा उदग्र से सात रात्रि तक करे । 
इस तरह. सात वर्ष अथवा दश वर्ष वा इससे भी अधिक विधान कई आचाये 
बतढाते हैं । साथ-साथ एक वर्ष फळ त्याग करे तथा हवन करे इस तरह 
सात रात्रि करने से सातों लोकों की प्राप्ति होती है । 22 

`, सर्प ति सौभीग्य एवं" जाशेप्पेश्रंद? बतःकेः विषय/्सें" पूछा उत्तर में 


चेत्र में मक्खन, वैशाख में 


( ७२ ) 


पुरुस्त्यजी ने महादेव पावती के सम्बादरूप वृत को बतढाया पार्वती बोली | 
हे महादेव ! सावित्री ने मुझको तथा लक्ष्मी को शाप दिया है अतः में लक्ष्मी के 
समान प्रधानता को प्राप्त होऊ ऐसा वृत कहिये। शङ्कर ने कहा--भाद्र, | | 
बेशाख वा मार्गशीष के महीने में शुक्लपक्ष की तृतीया को सफेद सरसों सहित ' 
जळ से स्नान कर गोरोचन, गोमूत्र, गोडुग्ध, गोघृत, एवं दधि चन्दनयुक्त हळाट 
में तिलक करे। प्रतिपक्ष तृतीया के दिन पुरुष अथवा सुवासिनी स्त्री रक्तवस्त्र 
एवं सफेद पुष्पों को धारण करे विधवा एक सफेद वस्त्र कुमारी सफेद सूक्ष्म 
दो वस्त्रों को धारण करे। तथा पोडशोपचार से देवी का पूजन कर शुरु का 
पूजन करे! शुरु की पूजा न करने से सम्पूर्ण क्रियाये असफल हो जाती हैं। 
सम्पूर्ण मासों में नाना पुष्पों से पूजा का विधान। प्रतिपक्ष तृतीया में विप्रमिथुन 
को भोजन दे वस्ल्रानुलेपनों से पूजन कर पुरुष को पीताम्बर एवं स्त्री को रेशमी 


दो वस्त्र देवे। कुमुदा आदि नामों का उच्चारण कर ब्रतान्त में शय्या दान करे 


तथा चौबीस स्त्री-पुरुषों को भोजन कराबे अथवा बारह या आठ को करावे । 
पहले शुरु की पूजन कर पश्चात्‌ अन्यों की पूजन करे यह अनन्त तृतीया का 
विधान है। रसकल्याणिनी तृतीया का विधान--माघ मास में झुक्कपक्ष की 
दृतीया को गन्ध, दुग्ध एवं तिलों से स्नान करे | देवी की पूजा मधु तथा ईख के 


रस से करे। विधान से पूजन कर विप्रदाम्पत्य को भोजन करावे दो शुक्‍ल वस्त्र 
एव सुवर्ण कमळ प्रदान क 


[ति सें करक (मिट्टी का पूर्णपात्र) प्रदान करे 


तथा दिन की द्वितीय बेला में भक्ष्यपा े 


भक्ष्यपात्र से युक्त टडड, सेव आदि क्रमशः सब 
मासो में प्रदान करे । नित्य उपवासी रहे अशक्त हो तो रात्रि में भोजन करे । 


फिर माघ में कडा के कपुर गलता सुची गौरी की मूसि की प्रदान करे। 


( ७३ ) 

पाप नाशिनी तृतीया का वर्णन-इसका आरम्भ अपाढू, ब्रह्म,(असिजित)मघा, हस्त एवं 
मूल नक्षत्र से होता दै इसमें भी देवी पूजा का ही विधान दै । वृतान्त में सपत्नीक 
ब्राह्मण की वस्त्राभरणों से पूजन करे तथा शय्या-दान करे। इन ब्रतों के सुनने 
तथा सुनानेवाढा कल्प पर्यन्त शक्र(इन्द्रोळोक में पूजित होता है । शङ्करजी बोले 
हे पार्वति | इस तरह वरतपरायण स्त्री के लिये सावित्री का शाप क्या वस्तु है। 
विष्णु की स्त्री होने से लक्ष्मी वन्दनीय है उसके लिये क्षीरसमुद्र का मथन किया 
मेने भी तुम्हारे लिये दक्षयज्ञ नष्ट किया तुम दोनों की हम आज्ञा करनेवाले हैं 
कोई तरह का भय मत करो । इतना कह शङ्कर का विष्णु के पास जाना। 
शङ्करजी ने वेष्णवधर्म सुनने के लिये कहा किन्तु विष्णु ने कहा कि में अपना धर्म 
अभी ख्यापित नहीं करू गा। आपका बताया हुआ माहात्म्य सम्पूर्ण पापों को नष्ट 
करनेवाला है। भीष्मजी के द्वारा मधुरवाणी, जन सौभाग्य बुद्धि एवं विद्या में 
कुशलता, स्त्री-पुरुष में अभेद, बन्धुओं में सङ्ग (मेल) एवं विपुल आयु किस ब्रत से 
प्राप्त होता दै ऐसा पूछने पर पुल्स्त्यजी ने सारस्वत व्रत का विधान बतढाया कि 
सरस्वती की पूंजन कर स्तुति करे रविवार वा अहतारा बढ से इसे आरम्भ 
करे। लक्ष्मी, मेघा आदि नामों का उच्चारण कर प्रतिपक्ष पश्चमी को गोदान 
करे। पुस्तक एवं कमण्डलुयुक्त सरस्वती का ध्यान कर मौनव्रृत से साय॑ प्रातः 
भोजन करे। सारस्वतवूत के पठन एवं श्रवण का माहात्म्य । 


रक वेष्णवध्मवर्णनम्‌ २३६ 
भीमद्वादशीत्रतविधानबर्णनम्‌ २३७ 

वेश्याधर्मम्रस्तावः २४१ 

वेश्यात्रतविधानम्‌ २४३ 


भीष्मजी ने पूछा हे विप्रेन्द्र ! शङ्करजी ने कौन-से वेष्णवधर्म बतलाये उनका 
क्या फल हैं रण की जिय" पुली से कहा षइ र्यस्तर “कलप में: जह्या ने 


( ०४ ) 


महादेवजी से पूछा कि अल्प तप से ही अनन्त ऐश्वर्य एवं आरोग्य व मोक्ष | 
कसे प्राप्त होता है । महादेवजी बोले--वाराह कल्प में द्वापर युग में विष्णु | 
तीन रूप से अवतार धारण करेंगे। होपायन क्रृषि, बलराम और कृष्ण | 
भगवान्‌ की आज्ञा से त्वष्टा द्वारकापुरी की रचना करेंगे। वहां वृष्णि, कुर 
ओर देव गन्धर्वा के साथ बैठे हुए भगवान्‌ से पाण्डुपुत्र भीमसेन इस विषय में 
प्रश्न करेगा उसके उद्र में बुक नाम अभि का निवास है वह व्रत व उपवास 
करने में असमर्थ है। तब श्रीकृष्ण उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहेंगे यदि 
तुम अष्टमी, चतुदेशी, द्वादशी व अन्य दिन नक्षत्रों में उपवास करने में असमर्थ 
हो तो आगे आनेवाली तिथि का विधानपूर्वक उपवास करो जिससे तुम्हें परमपद 
की प्राप्ति हो सकती है। माघ शुद्धा दशमी को घृत से अभ्यज्ञन ( उबटना ) 
कर तियुक्त जळ से स्नान करे विधान से विष्णु की पूजन करे। एकादशी को 
निराहार रहकर रात्रि में हवन करे । द्वादशी के दिन क्षीर भोजन करे। 
पृथ्वी पर्‌ शयन करे तथा इतिहास सत्कथा श्रवण करे । द्वादश विप्रो से हवन 
करावे वस्नाभूषणों से उनकी पूजा करे प्रातःकाल तेरह सुवर्ण श्वङ्गवाली, रौप्य खुर; 
कांस्य ढोहनपात्र से युक्त बछड़ों सहित गायोंका दान करे तथा शय्या दान करे! 
भीमसेन के द्वारा करने से इसका नाम भीम द्वादशी हुआ । यह पूर्व कल्पों में 
कल्यानी नाम से विख्यात थी इस कल्प में तुमही सर्वप्रथम कर्त्ता बनो । इससे 
_ इसका नाम भीम-द्वादशी होगा | भीमसेन के याद्‌ अन्य वृतकत्तांओं का वर्णन । 


सम्पूर्ण आभूषणों से युक्त साक्षात्‌ कामदेव 
साम्ब उनके पास से जायेगा थे खियाँ जब 
शाप देंगे जो सामने ही तुमने ऐसा चित्त 


को दूसरी भोर काया है अह लुरे चोर हरण वरम इतना सुन स्त्रियों द्वारा भगवान 


(७५ ) 

से प्राथेना करना । प्रसन्न हुए श्रीकृष्ण ने कहा दाल्भ्य कृषि तुम्हें वृत कहेंगे इतना कह 
उनको छोड़ भगवान्‌ का अन्तर्धान । बहुत वर्षा बाद वही कार्य हुआ जो 
भगवान्‌ ने कहा था। चोरों से हरी जाने पर दाल्भ्य का उनके साथ संयोग। 
स्त्रियों ने वेश्याधर्म के विपय में श्रृषि से प्रश्‍न किया तव दाह्भ्य ने कहा तुमळोग 
मानस सरोवर में स्नान कर रही थी उस वक्त नारदजी आये। गवित हो तुमढोगों 
ने उन्हें प्रणाम नहीं किया और पूछा कि हमारे पति नारायण कसे हों ऐसा उपदेश 
कीजिये तव नारदजी बोले चैत्र एवं वैशाख शुक्लपक्ष में डादशी के दिन दो शय्या 

के देने से निश्चय ही तुम्हारे दूसरे जन्म में नारायण भर्ता (पति ) होंगे और 
जो रूप एवं सौभाग्य के अभिमान से तुमळोगों ने प्रणाम नहीं किया अतः शीत्र 
ही तुम्हारा उनसे वियोग हो जायगा तथा चोरों द्वारा हरी जाओगी और वेश्यात्व 
को प्राप्त होओगी। इस तरह नारद और केशव के शाप से सम्पूर्ण स्त्रियां वेश्यात्व 
को प्राप्त हुई' । दाढभ्य ने कहा पहले देवासुर संग्राम में देवों द्वारा मारे गये हजारों 
दैत्यों की विवाहित स्त्रियों को तथा उनसे बल्ात्कारपूर्वक भोगी हुई स्त्रियों को देवेश 
ने कहा इस समय भक्तिमती होकर वेश्याधर्म से रहो तुम्हें राजा तथा स्वामी से 
वृत्ति मिलेगी। शक्त्यनुसार सबको सौभाग्य मिलेगा जो कोई शुल्क ले तुम्हारे 
पास आवे उसकी सेवा बिना छलक्रपट एवं प्रीतिभाव से करो तथा देव पितरों 
के दिन शक्तयनुसार प्रथ्वी सुवर्ण और धान्यादि देवो। अब तुम्हारे लिये 
ज्ञो वृत कहता हूं उसे करो । जिसको वेदविदों ने संसार से पार उतरने के ल्यि 
पर्याप्त कहा है। रविवार के दिन जब हस्त, पुष्य अथवा पुनवेसु नक्षत्र हो उस 
दिन स्त्री सर्वौषधी के जळ से स्नान करे इससे पश्चबाण हरि प्रसन्न होते हें अनङ्ग 
के नामों से विष्णु की पूजा बिधान से करे । तथा वेद्पारङ्गत ब्राह्मण को 
पूजा कर घृतपात्र से युक्त एक सेर चावल देवे। इस तरह सम्पूर्ण रविवारों 
को करे। तेरह महीनों के बाद सुसज्जित शय्या सहित गोदान करे। उद्याषन 
कर विसजत करे॥ उन दभि जाता म समर लसुनका राजको पः, द्ैवकोप, (सातुषकोप 


(७६ ) | 
और ग्रहण से विघ्न हो जाय तो यथाशक्ति ५८ वार करे यही वेश्याओं के हिचे 
घर्म है । इस ब्रत के करने का फल-वर्णन । | । 


२४ श्राषणकष्णपक्षीयद्वितीयायामशून्यशयनत्रतविधानवर्णनम्‌ ` २४४ 
अङ्गारक चतुर्थीब्रतविधानवर्णनम्‌ २४७ 


ha 


ब्रह्माजी ने शङ्कर से पूछा इस संसार में स्त्री एवं पुरुष के शोक, व्याधि 

एवं भय को दूर करनेवाले वृत का वर्णन कीजिये । शङ्कर बोळे पत्नी सहित 
विष्णु क्षीरसमुद्र में सदा निवास करते हैं श्रावण की कृष्णपक्ष द्वितीया को विष्णु 
का पूजन करे एवं गो, भूमि, हिरण्यादि का दान करे इसे अशून्यशयना द्वितीया 
कहते हैं । तेल, क्षार एवं छबण का त्याग कर रात्रि में भोजन करे प्रातःकाल 
लक्ष्मीपति सहित शय्या, पाढुका, जूता, छत्र एवं चामर का दान करे। वित्त 
शाढ्य न करे | सपत्नीक विप्र को भोजन करा सुवर्ण का दान करे । अशून्य ब्र॒त 
करनेवाले को विष्णुछोक की प्राप्ति होती है । त्रह्माजी ने आरोग्य एवं ऐश्वर्यादि 
की अभिवृद्धि करनेवाले मङ्गळ त्रत के फल के विषय में पूछा तब शङ्कर बोले इस विषय 
मे विरोचन न शुक्र का सम्वाद कहता हूं। एक बार विरोचन के रूप को देख 
EE तर ने उनसे हसने का कारण पूछा तब श्रगु ने वीरभद्र की 
र र या वही वीरभद्र शङ्करजी के वरदान से भूमिपुत्र अङ्गारक 
म स डुआ जिसकी गणना नवम्रहों में है उसीका ब्रत करने से तुम्हारा सुन्दर 


रूप है | दूरदर्शिनी एवं नाना-न 
नाम विरोचन है । व्य ना प्रकार की तुम्हारी रुचि है अतः ुम्दारा 


सङ्गठ वृत का फल एवं माहात्म्य | 
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( ७७ ) 
२४ आ दित्यशयनत्रतविधानवर्णनम्‌ २४८ 


भीष्मजी ने पूछा यदि कोई उपवास में असमर्थ हो ऐसे व्यक्ति को फल उप- 
वास का ही मिले ऐसा ब्रत वर्णन कीजिये। तब पुछस्त्यजी ने आदित्यशयन नामक 
ब्रत का वर्णन किया। इसमें हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी तथा सूर्य सङ्क्रान्ति हो वह तिथि 
सम्पूर्ण कामों को देनेवाळी दै । उमा महेश्वर एवं सूर्य की पूजन करे इन दोनों में भेद 
नहीं है। रात्रि में भोजन करे। विधानपूर्वक पूजन कर बूत समाप्ति में सुवर्ण 
का अष्टदल आठ अंगुळ का तथा सुलक्षणा शय्या प्रदान करे। ब्राह्मणों की 
विधान से पूजनकर कपिला गौ का दान करे। यह ब्रत आचारहीन दाम्भिक 
गौ, ब्राह्मण एवं सृषियों की निन्दा करनेवाले को न कहे । इससे सुन्द्र पुत्र एवं 
धनधान्यादि की प्राप्ति तथा रोगादिकों का नाश होता हे। विशेष क्या कहूं 
यह वृत करनेवाला नरक में गये हुए पितरों को भी खर्ग में पहुंचा देता है। 
वित्तशाठ्य करनेवाळा दोषों को प्राप्त होता है । 


२६ _ रोहिणीचन्द्रशयनत्रतविधानम्‌. २५० 

भीष्मजी ने पूछा कि चन्द्रमा के ऐसे ब्रत का वर्णन करो जिससे दीघे आयु, 
आरोग्य एइं कुलबृद्धि हो । पुळस्त्यजी बोले इस विषय में रोहिणी चन्द्रशयन 
ब्रत बतळाया है कि सोमवार को शुक्ल पश्वदशी में अथवा पूर्णिमा को रोहिणी 
नक्षत्र में इन्दु के नामों से नारायण की पूजा करे तथा सोम के नामों का कीत्तन 
करे । इस तरह एक वर्ष पर्यन्त वृत कर समाप्ति में शय्यादान एवं रोहिणी 
चन्द्रमा की सुवर्ण की मूर्ति जिसमें चन्द्र छः अङ्कुङ प्रमाण रोहिणी चार अङ्कुर 
होनी चाहिये आठ मोतियों सहित तथा सफेद नेत्र होने चाहिये । राहन एवं 
वस्न तथा पात्र सहित गौ देवे। सपल्लीक ब्राह्मण की पूजा करे उसमें रोहिणी 
एवं चन्द्रमा की,भावुना रक्ले । इस ब्रत को करने की फछश्रति का वर्णन | 
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| .' इसका विधान तालाब विधि के समान 
| ` म्राह्मणों का वल्ल एवं सुवर्णादि से पूजन करे । 

| से पूजन कर सुवर्ण की सूची ( सू) से कर्णे 
| का धूप देवे। उन्हें सपनधान्य में स्थिर करे । 
: ;  पयखिनी गो को वृक्षों के मध्य से निकाले । 


Ee दक्षिणा दे उनसे.क्षमा: थाना करे 'चीपेले' को बह धनदेन USA 
Er: Sie ( 


( ७८ ) 


२७ तटाकम्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ २१३. 


सीष्मजी ने पूछा हे ब्रह्मन्‌! तालाब, बगीचा, कूप, वापी, नलिनी एवं 
देव मन्दिर के प्रतिष्ठा का विधान वर्णन कीजिये पुलस्त्यजी बोले उत्तरायण सूर्य मे 
शुक्लपक्ष में शुद्ध स्थान में ब्राह्मणों द्वारा प्रतिष्ठा करवावे। चारों तरफ से चार 
हाथ की वेदी तथा सोलह हाथ मण्डल बनावे वेदी के चारों तरफ गत्ते रत्निमात्र 
तीन मेखळा अथवा नौ, पांच, सात भी होती है। आठ होता एबं आठ जापक 


(ज्ञप करनेवाले ) होने चाहिये। पच्चीस क्रत्विज तथा सबको सुवर्ण का 


आभूषण देवे। सबको समान एबं आचार्य को दुशुना देवे) यजमान सपत्नीक | 
पश्चिम द्वार से यज्ञमण्डप में प्रवेश करे। कलश की स्थापना कर विनायक, ब्रह्मा 
विष्णु, शङ्करादि सम्पूर्ण देवों की पूजन कर वेदमन्त्र का उच्चारण एवं बलिदान 
करे। विधानपूवेक वसन्त सभय में करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल होता 


दै । इसे करनेवाला ब्रह्मस्थान में जाता है तथा स्वरादि अनेक छोकों में भ्रमण 
करता हुआ विष्णुलोक में चछा जाता है। 


| RRC पादपारोपणविधिवर्णनम्‌ . रप 


भीष्मजी ने वृक्षादि के आरोपण के विषय में पूछा तब पुलस्त्यजी बोठे 
ही है। मण्डपादि की रचना कर 

वृक्षों की वस्न एवं माल्य चन्दनादि 
धन करे। अञ्जन लगावे गुग्गुट 
कांस्य दोहवाली व सुवर्ण श्ृ्गबाली | 
र नेग, यज्ञु, साम मन्त्रों का गायन 
क । जौ काले तिळ एवं घुत से हवन करे लकड़ी (समिधा) पलास, ( ढाक) की 
श्र्ठ वतळाई दै । चौथे दिन यह उत्सव करे पुनः प्रतिष्ठा कर झा चार्यादिको को. 


बाळा, अशोक शोक" | 


( ७६ ) 


नाशक, प्लक्ष यज्ञ देनेवाला, क्षीरी आयु देनेवाला कहा है । जम्बुकी कन्यादेने- 
बाढी, दाडिमी ल्लीप्रद बतढाई है । इस तरह नाना वृक्षों के आरोपण करने से 
नाना तरह के फल बतढाये हैं । 


२३ सौभाग्यशयनत्रतविधानम्‌ २४८ 


` पुलस्त्यजी ने कहा कि अन्य सम्पूर्ण कामनाओं को देनेवाले व्रत को कहता 

हूं। पहले तीनों लोकों के दग्ध होने पर सम्पूर्ण प्राणियों का सौभाग्य एक स्थान 
में स्थित हो गया। पश्चात्‌ कितने ही ( अज्ञात ) काल वाद पुनः भगवान्‌ विष्णु 
को संसार रचने की उत्कण्ठा बढ़ी। तब अभि की भीषण ज्वाळा पिङ्गाकार रूप 
में उत्पन्न हुई । जिससे अभितप्त हुआ सौभाग्य जो विष्णु के वक्षःस्थल का 
आश्रय ले स्थित था रसरूप में प्रथ्वी पर आया। उसको अन्तरिक्ष से गिरता 
देख प्रजापति दक्ष ने पान किया । जिससे दक्ष का बळ एवं तेज वृद्धि को प्राप्त 
हुआ। शेष जो प्रथ्वी पर गिरा उसके आठ भाग हो गये। फिर सौभाग्य को 
देनेवाली सप्त औषधियां हुई। पहिले योगज्ञानविदू दक्ष ने जो रस पिया 
उससे सती हुईं। उसीका दूसरा नाम ललिता हुआ। उस त्रेलोक्यसुन्दरी से 
पिनाकपाणि शङ्कर ने विवाह किया। त्रिळोकी को सौभाग्य एवं भुक्तिमुक्ति 
देनेवाली ऐसी भगवती की आराधना कर मानव क्या प्राप्त नहीं कर सकता । 
अर्थात्‌ सबकुछ प्राप्त कर सकता है । 


इस पर भीष्मजी ने पूछा हे सुने | उस ललिता की आराधना का विधान 
कहिये। पुलस्त्यजी ने कहा-वेशाख शुक्छ तृतीया को प्रातःकाळ तिलककर 
ललिता के साथ विश्वेश भगवान्‌ शङ्कर की षोडशोपचार से पूजा करे। क्योंकि 
उसी दिन भगवान्‌ शङ्कर ने सती का पाणिग्रहण किया था। भगवान्‌ शङ्कर की 
पूजा कर सौभाग्याष्टक अर्पण करे। वृत की सफलता के लिये द्विजदाम्पत्य की 
बस्त्राळङ्कार “से ”पजम'कॅर' असवर्ण “की अतिसायुक्त "सोभाग्याष्टक'दे'०" इस प्रकार 
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| | ' सम्पूण त्रिहोकी को जीत ग्रा है अतः आप 


किमे वरदान से 
|| | ` i का ध्यान किया । सबके देखसे-देखते 
| | |  न्रह्माजीसे कहना कि जिस के लिये आपने मुझे याद किया है सो में आ गया 


( ८० ) 


हर वर्ष तृतीया का वृत करे । पश्चात्‌ वृतान्त में शय्यादान तथा गाय के साथ 
बेळ का दान करे। इस प्रकार जो सोभाग्यशयन बूत करता है वह सम्पूर्ण 
कामनाओं को प्राप्त कर शिवलोक को प्राप्त होता है । 


३० - वामनावतारचरित्रवर्णनम्‌ २६३ 
वामनोत्पत्तिसमारम्भवर्णनम्‌ २६१ 

बामनस्य शक्रेण सह वाष्कलिपुरम्प्रतिगमनम्‌ २६७ 
पदत्रयभूमियाचनायां वाष्कलीन्द्रसस्वाद! २६९ 
वामनकृतबलिवश्वनम्‌ २७१ 


भीष्मजी ने पूछा कि भगवान्‌ विष्णु ने किस कारण से दैत्यराज बढि से 
तीन पद्‌ पृथ्वी की याचना की एवं वहां पर भगवान्‌ ने कितने देत्यो का दमन 
किया। इस वामनावतार का चरित्र विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । 
__ पुछत्यजी ने कहा आपने बहुत सुन्दर पूछा। हे भीष्म | पहिले कृतयुग 


में दरयो ने देवताओं को पराजित कर सम्पूर्ण भूमण्डळ पर आधिपत्य कर लिया 


तब दुःखित हो इन्द्र देवताओं के साथ ब्रह्माजी की शरण में गया । वहाँ 


जाकर देवराज ने कहा हे देव ! जगत्‌ महान्‌ आपत्ति में है आप क्या नही 
जानते हैं । आपके वरदान से दैत्यों ने सर्वख छीन लिया है। अतः आप 


जगत्‌ के शान्त्यर्थ शीघ्र ही उपाय का चिन्तन करें। इस पर ब्रह्माजी ने कहा 


गर्वित उनको जानता हुँ। ऐसा कह ब्रह्माजी ने भगवाई 
भगवान्‌ का उपस्थित होना पै 
हूं। तब ब्रह्माजी ने कहा हे प्रभो । आपकी महती कृपा है। वाष्कलिं ने 
इन की. सुहूयता कीजिये! 


तदनल्तर भगवान्‌ प्वासुदेथ ने कई वीष्कील तो आपके वरदान से ही अवर्ध्य 


(४ ८९.१) 


है इस कारण किसी युक्ति से उसका बन्धन करना चाहिये । मैं दानवों का 
विनाश करनेवाला वामन रूप धारण करूँगा। मेरे साथ इन्द्र भी वाष्कलि के 
घर सें जाकर मेरे लिये याचना करे कि यह वामन ब्राह्मण है इसको तीन पद्‌ 
पृथ्वी दीजिये । इन्द्र के ऐसा कहने पर दानवेन्द्र अपना जीवन भी दे सकता है । 
दानवेन्द्र का प्रतिग्रह लेकर उसे वचनों में वान्धकर पाताल में बसा दूंगा । तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु का अन्तर्धान होना एवं काळान्तर में अदिति के गर्भ से वामन 
रूप में प्रगट होना । उस समय सब नदियां स्वच्छ जलवाहिनी हो गई शीतळ मन्द 
सुगन्ध पवन बहने छपी । ख़र्गळोक में नगाड़े बजने छरे गन्धर्वछोग आनन्द से 
नाचने गाने छो । देवगण स्तुति करने लगे खं परस्पर कहने ळो यह वामनदेव 
केसे देवकाये करेंगे । उनके ऐसी चिन्ता करते-करते ही भगवान्‌ वामन का शक्र के 
साथ बलि के घर में प्रवेश । युद्धदुमंद दानवों ने ब्राह्मण बडु के साथ इन्द्र को देख 
दानवेन्द्र से जाकर कहा हे प्रभो | द्विजमुख्य ब्राह्मण के साथ इन्द्र अकेला ही 
आ रहा है कहिये क्या करें। तव देत्यराज ने कहा देवराज को आने दो वह 
मेरे पूज्य हें । इतने ही में भगवान्‌ वामन का इन्द्र के साथ प्रवेश । राजा बलि 
द्वारा उनको नमस्कारपूवेक कहना कि आज त्रिलोकी में मेरे से कोई भी धन्य 


2 


नहीं दै जो में इन्द्र को अपने घरपर आया देखता हूं। जो यह अर्थ की कामना! 
से मेरी याचना करेगा तो मैं निश्चय ही परमार्थ के लिये प्राण भी दे दूँगा ओर | 


दारा पुत्रादि की तो बात ही क्या है। ऐसा कह राजा बलि ने उनका स्वागत 
किया एवं अच्छी तरह पूजा की तथा कहा कि आज मेरा घर पवित्र हो गया 


४० - कुक 


है। आपका दर्शन कोई अल्प तप से नहीं होता है। आप मेरे घरपर जिस 


कार्य से आये हैं वह कहिये। इस पर इन्द्र ने कहा हे वाष्कले | में आपको 
अच्छी तरह जानता हूं आपने जो कहा यह कोई आश्रय की बात नहीं है । 
आपके द्वार पर आया हुआ कोई भी विमुख नहीं छोटता है। आप याचक के 


लिये कल्पवृर्क्ष दै!” को त्ति भे आर्ष सूर्य सरी, गोस्मीय में सोगरोपम, सहिष्णुता 
न 


(८२) 


में प्रथ्वी सम और श्री में नारायण के समान हें । यह वामन कश्यपजी के कुछ में 
उत्पन्न हुआ है। यह तीन पद भूमि की याचना कर रहा है । हे वाष्कले | आपने 
पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया है इस कारण में तो निर्धन हो गया हू 


नहीं तो में ही दे देता। अतः परमार्थ के लिये आप से याचना करता हुँ। 


यदि आपकी रुचि हो तो वामन के लिये शीघ्र दान दीजिये । 

तब वाष्कलि ने कहा हे देवेन्द्र! आप का स्वागत हो आप जल्दी ही 
कल्याण को प्राप्त होइयेगा। आप का आगमन तो मेरे उद्धारार्थ ही हुआ है। 
आपने तीन पद्‌ भूमि की ही याचना क्यों की । मेरे खियां, पुत्र, गौ एवं 
त्रिठोकी इस ब्राह्मण के लिये छीजिये। आप किसी तरह का सङ्कोच मत कीजिये। 
मुझे इसमें बड़ी लज्ा होती है जो आप तीन पद भूमि ही मांगते है बह भी 
ब्राहमण के लिये। ऐसा सुन देत्याचाय शुक्र ने कहा आप राजा हैं आप युक्ता: 
युक्त को नहीं जानते हैं कि किसको क्या देना चाहिये। आप पहिले मन्त्रियों 


से घर में सलाह कर लीजिये । यह वागन नहीं है यह साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 


हें । यह तुम्हारा मातृहा-पितृह्ा है एवं वंशच्छेदन करनेबाळा है। आप इनको 


मक्षिका के पाद बराबर भी भूमि प्रतिग्रह में देंगे तो शीघ्र ही आप विनाश को 


हु . > प्राप्त हो जाइयेगा इसमें सन्देह नहीं है। गुरु के वचनों को सुनकर राजा 


बलि ने कहा - 
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प्रतिज्ञापालन॑ कायं सतां धर्मे; सनातनः। यद्येष भगवा न्विष्णुर्ना स्तिधन्यतरो मयां 


युय प्रतिम मत्तो यदि देवान्बुभूषति । भूयोऽपि धन्यतान्नीतो देवेनानेन बै युरो! 


यं योगिनो ध्यानयुक्ता ध्यायमाना हि दर्शनम्‌ । 
न भन्ते तथा विप्रास्सोऽयं ष्ठो मयाऽचच बै ॥ 
उपदि्टोऽस्मि भवता बालत्वे चाऽवधारितम्‌। 
रात्रावपि गृहायातो मास्वदेयन्तु किः्चन || 


C अतिज्ना 15पालठन करप ० खनो w.Delhi सना 111700 b oundation USA 
“अणिज्ञाःपाठन करता सनो "कसन नध | यदि यह भगवाद 


( ८३) 


विष्णु हैं तब तो मेरे से धन्यतर अन्य कोई नहीं है। यदि मेरे से प्रतिग्रह प्रहण 
कर देवों का पालन करेगा तो फिर भी इस देव द्वारा में धन्यता को प्राप्त होडँगा। 
जिसका ध्यानयुक्त हो योगीजन ध्यान करने पर भी दर्शन नहीं कर पाते वही आज 
विग्ररूप से मुझे दर्शन देने आया है। आपने ही तो मुझे! बाळपने में उपदेश 
दिया था कि शत्रु भी घर पर आ जाये तो ना मत कहना । इसी बातको सोचकर 
हे गुरो ! में अपने प्राणों को भी बामन को दे दूंगा । ऐसा सुन शुक्राचार्यजी छज्जा 
से नतमस्तक हो गये। पश्चात्‌ बलि द्वारा वामन को तीन पद्‌ भूमि का दान । वामन 
का विराट्रूप धारण कर तीनों लोकों में परिक्रमण किया प्रथम चरण से सूये द्वितीय 
से धुव एवं तृतीय से ब्रह्माण्ड को ताडून किया । अङ्कुष्ठ के अग्रभाग से अण्ड के 
भिन्न होने पर बहुत जळ निकला जो सम्पूर्ण लोकों का अतिक्रमण कर पुष्कर में प्रविष्ट 
हुआ दवे भीष्म | वही जळधारा विष्णुपदी गङ्गा हुई। फिर वामन भगवान्‌ ने 
बढि से कहा मेरे तीसरे पद को पूर्ण करो। इसपर राजा वलि नतमस्तक हो 
मौन हो गया । तदनन्तर बढि ने कहा हे प्रभो । आपने जितनी पृथ्वी पहिले 
रची दै वह मैंने तो कहीं गुप्त नहीं की दै। भूमितो अल्प है आप दीं है 
एवं मैं रचने में असमर्थ हुं । ऐसा सुन प्रसन्न हुए विष्णु ने कहा हे दानवेन्द्र ! 
में तुम्हारा क्या काम करूं । तब वाष्कलिने कहा हे देवेश! में तो आपकी - 
भक्ति मांगता हूं एवं आपके हाथ से मेरा मरण हो जिससे तपखियों को भी दुभ 
श्वेतद्वीप को प्राप्त होळ । 

दैस्यराज बढि के वचन सुन भगवान्‌ ने कहा एक युगान्तर बाद में वाराह 
रूप धारण कर तुम्हें मारूँगा। तत्पश्चात्‌ बलि का देत्यों के साथ पाताळ प्रवेश । 
यह भगवान्‌ त्रिविक्रम का आख्यान गङ्गोत्पत्ति से युक्त सम्पूर्ण पापों का नाश 
करनेवाला एवं विष्णुपद को देनेवाळा है । 
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॥ 22 
| “5 (0८) 
है| ३ १ gas नागतीर्थ वर्णनम्‌ २७३ | 
. ्ह्षणा सर्पन्ति “जनमेजयाद्वाहो भविष्यती ति’ शापदानम्‌ २७१ 

SE शिवदूती चित्रवर्णनम्‌ २७७ 
| ीष्मजीनेपुनःपूछ्ठा कि हे भगवन्‌ | वाष्कलि का बन्धन जिस कारण 


| हुआ तथा भगवान्‌ त्रिविक्रम रूप धारण कर बलि का संयमन किया वह्‌ बढ़ा 
| झरकर दै । यह सब तो मैंने सुना अब नागतीर्थे और: पिशाचों की उत्पत्ति 
| कहिये तथा शिवदूती का चरित्र भी कहिये किसके द्वारा पुष्कर अन्तरिक्ष में 
| . हे जाया गया यह सम्पूर्ण मुझे कहिये। जे 
| ` पुळल्यजी ने भीष्म के प्रश्‍न को सुन कहा हे राजन्‌ ! आपका प्रश्न 
हान्‌ है फिर भी जैसे हुआ वह सम्पूर्ण कहता हुं । वैवस्वत अन्वन्तर में 
` जव तीनों ठोक बलि से आक्रान्त हो गये तब भगवान्‌ ने वामन रूप से बलिका : 
| संयमनकिया। अब नागतीर्थ की उत्पत्ति सुनो । अनन्त, वासुकि, तक्षकः 
|. महाबल, ककोटक, नागेन्द्र, पद्म, महापद्म, शङ्ख कुलिक और अपराजित आदि . 
| ___ सर्पो से संसार आपूरित हो गया। ये बढ़े कुटिल, भीमकर्मा एवं विषधर हुए। 
| ओ- इनसे प्राणियों का नित्यप्रति परम दारुण क्षय होने लगा जिसको देख दुःखित 
, अजा अशरणशरण परमेश्वर ब्रह्माजी की शरण में गई । 
अर छु प्रजा ने ब्रह्माजी से निवेदन किया कि हे परमेश्वर | तीक्ष्ण दातोंवाहे 
रस दिन इन सर्पो' से मनुष्य, पशु-पक्षी आदि 
\ डारा रचित सृष्टि इन भुजज्ञमों से क्षय हो रही 
| है इल वात को जानकर आप जैसा उचित हो कीजिये। तब रदा ने कहा 
1 1: गा । अब आपकछोग स्वस्थ हो अपने-अपने घर 


चत कहनेपर सम्पूर्ण प्रजा नह्माजी की स्तुति कर एवं परम ` 
. असन्न हो पने-अपने घर आ गई। प्रजा के चले जाने पर ब्रह्माजी ने | 
` गाइि शाहि ना इहलोक 'आबाइन कर मर "हो शाप दिया कि 


कक) 


तुमळोग प्रतिदिन मनुष्यादि प्राणियों का नाश करते हो अतः भावि वेवस्वत 
मन्वन्तर भ ठुम्दारा घोर क्षय होगा एवं सोमवंशीय राजा जनमेजय द्वारा सर्प- 
यज्ञ में तुम्हारा विनाश होगा । 

पुढप्यजी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्माजी के कहने पर कम्पित सपो ने 
ब्रह्माजी के चरणों पर गिर यह, कहा हे भूतभावन ! हमारी जाति कुटिल है एव 
विषोल्बणत्व, क्रूरत्व और दन्दशूकत्व आप द्वारा ही सम्पादित है फिर आप 
हमें शाप क्यों देते हैं । हे देवेश ! हमारी मर्यादा, प्रथक-प्रथक्‌ स्थान एवं मनुष्यों 
का और हमारा समय निर्धारित कर दीजिये एवं जनमेजय के सर्पयज्ञ से रक्षा 
का उपाय कहिये । इसपर ब्रह्माजी ने कहा जरत्कारु नाम का एक ब्राह्मण होगा 
उसको तुम्हारी बहिन जरत्कन्या दे देना उससे जो सन्तान होगी वह तुम्हारी 
` रक्षा करेगा एवं सुतछ, वितळ और तळातळ इन तीन स्थानों में जाकर रहो । 
अष्टम वेवसवत मन्वन्तर में सपभक्षक काश्यपेय गरुड़ होगा तब तुम्हारी सन्तानों 
का सूर्य के तेज से नाश होगा एवं तुम्हारा अपकार करनेवाले मनुष्यों का भक्षण 
करो तथा मन्त्रौषध से युक्त मानवों से डरते रहो। ब्रह्माजी के ऐसा कहने पर 
वे सब रसातल में चले गये। कालान्तर के पश्चात्‌ उन्होंने सोचा कि हमारा 
क्षय करनेवाला जनमेजय होगा अतः जगद्न्द् ब्रह्माजी को छोड़ और कहां क्या 
सहारा है ऐसा विचार कर वे लोग पुष्कर में, जहां ब्रह्माजी यजन कर रहे थे, गये। 
यज्ञपवंत पर पहुंचकर नागों ने शीतळ जलधारा देख उत्तराभिमुख हो स्थित हो 
गये । हे भरतर्षभ | वही स्थान प्रथ्वी पर नागतीथ से विख्यात हुआ। श्रावण 
की पश्चमी को नागतीथ में स्नान करनेवालों के कुछ को सर्प कभी भी पीड़ा 
नहीं देते एवं नागतीर्थ में श्राद्ध का महत्त्व तथा नागपञ्चमी का विधान कथन। 
पुनः भीष्मजी ने पूछा कि शिवदूती का चरित्र वर्णन कीजिये। तब पुलस्त्यजी ने 
उत्तर दिया हे नृप | भगवान्‌ शङ्कर की जटा से उत्पन्न शिवदूत का नीलगिरि पर 
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चिरकाळ तक तप करना एव अखिल जगत्‌ को म्रसन करने के उद्दश्य से पश्चाप्मि 


( ८६ ) 
को साधना । उसके अनन्तर ब्रह्माजी से प्राप्त वर रुरु नाम का असुर 
समुद्र के मध्य में रत्नाख्यपुर में रहता था जो करोड़ों देत्यो द्वारा पूजित हुआ। 
वह देत्य देवताओं को जीतने की इच्छा से ढोकपाढ के पुर में गया। उस 
महा असुर के उठने पर समुद्र का जळ वेग से बढ़ा एवं उसके सहचरों के सङ्घ 
भी सिन्धुजळ में से निकले तथा काश्चन सूत्रों से युक्त घोड़े असंख्य और सूर्य रथ 
के समान ध्वजायुक्त रथ भी उनके साथ थे। रुरु का देवताओं के साथ युद्ध तथा 
देवताओं का भयविहृळ हो दौड़ कर नीळगिरि पर जहां भगवती शिवदूती तप कर ' 
रही थी जाना। भगवती ने देवताओं को भयभीत देखकर उनसे पूछा तुमळोग ' 
इन्द्र सहित क्यों दौड रहे हो। तब देवताओं ने कहा हमारे पीछे भीम पराक्रमी | 
रुरु दैत्य चतुरङ्गिणी सेना के साथ आरहा है उससे दुःखित होकर हम आपकी 
रारण में आये हें । इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवती उच्च खर 
से हँसी । हसती हुई उस भगवती के वदन से पाश और अङ्कुशा को धारण 


किये हुईं सुन्द्रियों का प्रगट होना | उनसे आवृत्त हुई भगवती का देवताओं 
से कहना कि भय मत करो | 


छेदना एबं चर्म को साथ ले पाताळ 


से पुष्कर तथा वदां पुनः नीठगिरि पर पहुँचना। वहां पर उन देवियों द्वारा 


( ८७ ) 
३२ प्रेतपश्चककथानकम्‌ २८३ 


पृथुत्राह्मणस्य पञ्चप्रेत सह समागमः २८४ 
ग्रेतत्वकरकर्मकथनम्‌ २८७ 
सरस्वतीतीरमहद्त्ववर्णनम्‌ २८९ 
शुद्धावटसमीपे5वियोगवापीमहत्त्ववर्णनम्‌ २९१ 


भीष्मजी ने प्रश्‍न किया कि हे महामते! मनुष्य किस कर्म विपाक से 
प्रेतत्व को प्राप्त करता है एवं किस कमे से छूटता है। तब पुलस्त्यजी ने कहा 
हे चृपसत्तम | में इस बात को तुम्हें सम्पूर्ण कहता हूं जिसको सुनकर मानव 
पुनः मोह को प्राप्त नहीं होता । सज्ञनों से सम्भाषण करने से तथा पुण्यतीर्था के 
अनुकीत्त॑न से मनुष्य प्रेतयोनि से छूटता है। इसी पर एक प्रु नामक ब्राह्मण 
की आडप्रायिका कहता हूँ। पहिले एक परम सन्तोषी ब्रह्मचर्य एवं तपोयोग से 
युक्त पृथु नामक ब्राह्मण हुआ। जो बड़ा सत्यवादी, मधुरभाषी एवं अतिथि का 
पूजक था। इस प्रकार संसार से पार उतरने के लिये कर्मा को करते हुए बहुत 
वर्षे बीतने पर उसकी तीर्थाटन की इच्छा हुई । तब वह पुष्कर तीथ में गया जहां 
स्नान कर भगवान्‌ सूर्य को नमस्कार कर वहां से माग में चला तो अपने आगे 
पांच भीषण पुरुषों को देखा जो बढ़े घोर एवं विक्रताकार थे। उन्तको देख उसने 
मधुर वचनों से पूछा कि तुम्हारा यह अमाज्ञलिकरूप किन कमो से हुआ दै । 
ब्राह्मण के वचन सुन प्रेतों ने कहा इम भूख-प्यास से महा दुःखी हें एवं हमारी 
संज्ञा नष्ट हो गई है। हमें दिशा-विदिशा अन्तरिक्ष मही आदिकों का भी ज्ञान 
नहीं है। हमारे पांचों के ये नाम हें--पर्यापित, सूचीमुख, शीघ्रग, रोक और 
लेखक । पुनः ब्राह्मण ने पूछा कमे से उत्पन्न प्रेतत्व को प्राप्त हुए तुम्हारे नाम 
` कैसे हुए इसकी बचा कोरणे दे जिससे तुम इस अंकारु के नामधारी" हुए? 


( ८८ ) 


इसपर प्रेतों में से एक ने कहा में नित्य खादु भोजन करता था तथा बासी, | 
ठंढा ब्राह्मण को दे देता था इस कारण मेरा पर्यृषित नाम हुआ एवं इसने अन्नादि | 
की इच्छावाळे बहुत से ब्राह्मणों को ठगा इसलिये इसका नाम सूची शुख हुआ | इसी | 
पकार छुधित ब्राह्मण के याचना करने पर शीघ्र चळे जाने से शीघ्रग नाम एवं ' 
बिना ब्राह्मण को दिये मधुर अन्न खाने से रोहक तथा याचना करने पर मौन ' 
होकर एथ्वी को कुदेरने से इस पापिष्ठ का नाम लेखक हुआ | पुनः ब्राह्मण ने कहा- 
ये जीवा भुवि तिष्ठन्ति सर्वेऽप्याहारमूछकाः | 
युष्माकमपि चाऽऽहारं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत: || 
जो जीव प्रथ्वीपर रहते हैं उन सबका मूळ आहार ही दै । तुम्हारे आहार को 
सुनने की मेरी इच्छा है कहो । तब प्रैतों ने कहा हे विप्र | हमारे सत्त्वहीन आहार 
को सुनकर आप हमारी बारम्बार निन्दा करेंगे। प्रेतों का आहार शेषम, सू 
पुरीष और खियों के अङ्गों का मळ है। हे तात! अपने भोजन को . कहने में 
मुझे छजा होती है। अ हे दत्त ! प्रेतभाव की निवृत्ति आपसे पूछता हूं 
जिससे प्रेतत्व न हो। इसपर प्रथु ब्राह्मण ने प्रेतत्वनाशक उपाय बतढाइये :-- 
तुल्यो माने5पमाने च तुल्य: काश्चन ळोष्ठयोः | 
हर 5 i ` तुल्यः शत्रौ च मित्रे च न प्रेतो जायते नर: ॥ 
| देवतातिथिपूजासु गुरुपूजासु नित्यशः । रतो वे पिठपूजासु न प्रेतो जायते नरः॥ 
| जितक्रोधविमश्षो यस्तृष्णासङ्गविवर्जितः । थ्भावान्दानशीळश्च न प्रेतो जायते नरः 
br: गोब्राह्मणांश्च तीर्थानि पवेतांश्व नदीस्तथा | 
देवांश्चेव तु यो बल्याज्ञ प्रेतो जायते नर: || 
त्त्य अर्थात्‌ जो मानव मान, अपमान, स्वर्ण, कोष्ठ, शत्रु और मित्र में समत्व 
| रखता है बह प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता | देवता, अतिथि गुरु और पितृपूजा 
हे करनेवाले तथा क्रोध को जीतनेवाळे, तृष्णा के सङ्ग से दूर रहनेवाले, क्षमावान्‌ | 
| र दानशील को एवं नोना, बी, कसबी, और'शवहोओं को - 


(. ८६. ) 


नमस्कार करनेवाले को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता है । इनसे विपरीत कर्म करने 
से मानव प्रेतत्व को प्राप्त होता है। ब्राहमण के इस प्रकार कहते-कहते ही देवताओं 
द्वारा आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी तथा उस सत्सज्ञति के कारण उन प्रेतों 
के लिये स्वगे से विमान आगये। अतः हे गङ्गासुत | यन्नपूर्वक “सतां सम्भाषणं 
कुरु” सळनों से सम्भाषण करो। भीष्मजो ने आकाशस्थित पुष्कर का महत्त्व 
` पूछा तब पुढस्त्यजी ने कहा एक बार दक्षिणवासी करोड़ों क्रूषि स्नानादि के लिये 
पुष्कर में आये । उन्होंने पुष्कर को आकाशस्थित मान बारह वर्ष तक प्राणायाम 
में स्थित हो तपस्या की । तब ब्रह्मादि देवों ने पुष्कर को बुलाने के नियम बताये । 
आपो हिष्ठेत्यादि वेदिक मन्त्रों से पुष्कर का सान्निध्य होगा । विशाखा सें सूर्य 
ओर कृत्तिका में चन्द्रमा का योगविशेष दुळेभ है इस योग में स्नान दानादि का 
बहुत महत्त्व है। उसी पुष्कर में उदुम्बर वन से सरस्वती नदी का आगमन। 
सरस्वती तीर पर धान्यादि दान का विशेष महत्त्व। गङ्गा एवं सरस्वती का 
परस्पर वार्त्ताछाप| देवों द्वारा सरस्वती की स्तुति | शझुद्धावर नामक तीर्थ का 
माहात्म्य । इसके दर्शन से महापापी भी पबित्र हो जाते हैं । इस स्थान पर 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र ने भी दशरथ को पिण्ड प्रदानं किये थे । 
वहीं चतुष्कोण अवियोगवापी की स्थिति है । जहां पिण्डदान करने से मनुष्य 
हंसयुक्त विमान से खग में जाते हैं। वहीं पर ब्रह्माजी द्वारा पितृयज्ञ करना । 
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३३. माकण्डयोत्पत्तिकथानकम्‌ २९३ 
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माकण्डेया श्रमवर्णनम्‌ २३५ | 

मार्कण्डेयाश्रम ऋष्याज्ञया रामेण आद्वर्णनम्‌ २३७ | 

श्राडू समागतान्‌ द्विजान्छ्ट्या सीतायाः रञ्जाकारणकथनम्‌ २९९ | 
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भीष्मजी द्वारा पुछसत्यजी से प्रश्न कि हे सुने! रामचन्द्रजी को . 
माऋण्डेयजी ने कहां ज्ञान दिया एवं किस काल सें कब और कहां समागम हुआ। 
मार्कण्डेय किसका पुत्र हुआ एवं कैसे यह नाम हुआ इसका सम्पूर्ण वृत्तान्त 
कहिये । उत्तर में पुढस्त्यजी ने कहा कि पहिले कल्प में मुकण्डु नामक मुनि हुआ | 
इयुउन्र सकण्ड अपनी खी के साथ तपस्या कर रहा था। उसी काळ वन में 
बसते हुए उसके पुत्र हुआ जो पांच वर्ष का ही महान्‌ गुणी हुआ। मृकण्डुने 
अपने पुत्र की भावी जानने के लिये एक ज्ञानी से उसकी आयु पृल्ली । तब ज्ञानी 


ने कहा विधाता ने इसकी छे महीने की आयु रची है तुम्हें सोच नहीं करना | 


चाहिये मेने तुम्हें सत्य कह दिया है । ( अन्य पुराणों में माकण्डेयजी की आयु | 
का प्रमाण पांच वर्ष भी मिळता है। 
पिता द्वारा सब वणा 
दिन बीतने पर मार्ग 


ने अह्माजी को प्रणाम किया | ब्रह्माजी ने उसको. 


शी सुन बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्माजी | 
सापरडोग "किसकी हैँ तथा 


( ६१ ) 


यह वालक कौन है। तब क्रूषियों ने कहा यह सृकण्डु का पुत्र क्षीणायु है इसे दीर्घायु 
कीजिये। इसको अल्पायु देख मृकण्डु ने दृण्डमेखळायुक्त कर उपनयन कर कहा 
जिस किसीको भी पृथ्वी पर भ्रमण करते देखो उसका अभिवादन करो। तब 
इसने तीर्थयात्रा प्रसङ्ग से घूमते हुए हमको देख प्रणाम किया हमने इसको “पुत्र 
चिरायु हो” ऐसा कह दिया । अब आपके साथ हमारा वचन कैसे सत्य हो। इस 
पर ब्रह्माजी ने कहा यह बाळक मार्कण्डेय मेरे समान आयुवाला होगा तथा 
क्षृष्रियों में मुख्य एवं मेरा सहायक होगा । इस प्रकार ब्रह्माजी के वचन सुन 
पुनः मार्कण्डेय को धरातल पर भेज दिया। मार्कण्डेय ने घर पर अपने पिता , 
से कहा झुमे ब्रह्मवादी मुनि छोग ब्रह्मलोक में ले गये जहां ब्रह्माजी ने मुके दीर्घायु 
होने का वरदान दिया । अब में तप करने के लिये पुष्कर में जाकर देवदेवेश 
पितामह की उपासना करूंगा । इस प्रकार पुत्र के वचन सुन सकण्डु बहुत 
प्रसन्न हुआ एवं धेय धारण कर कहा आज मेरा जन्म सफळ दै मैं आज तुम्हारे 
द्वारा पुत्रवान्‌ हूं। तुम जाओ तथा पुष्करस्थ पितामह को देखो जिन्हें 
देखने से मनुष्य जरामृत्यु से रहित हो जाता है एवं अक्षय सोख्य की प्राप्ति 
होती है। जिस पुष्कर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव निरन्तर रहते हैं 
एवं जो ब्रह्मलोक का मार्ग है ऐसे पुष्कर को देखनेवाला धन्य है । तदनन्तर 
मार्कण्डेय द्वारा मार्कण्डेयाश्रम की स्थापना । जहां स्नान करने से वाजपेय 
यज्ञ के फल की प्राप्ति का वर्णन । 

पुनः पुळस्त्यजी ने भीष्मजी से कहा कि अब आपको एक पुरातन 
इतिहास कहता हूं । पहिले भगवान्‌ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट 
` से महषि अत्रि के आश्रम में आकर मुनि से पूछा कि हे महामुने! कौनसा 
ऐसा पुण्य तीर्थ या क्षेत्र है जहां जाने से मनुष्य का वन्धुवियोग न हो बह 
कहिये। तब अत्रि ्ृषि ने ध्यान कर कहा कि आपने बहुत सुन्दर प्रश्‍न 
किया है £“ मेरे'पिता "दवारो निर्मित" पेष्करेती4 हैं घंही दी "चिखयाति' पर्वत हैं 


कर्ण 


pe TRIN AN 
Ope 272 ला 


| दशरथ का श्राद्ध करो इमळोरा स्नानार्थ 
॥ भगवान्‌ राम का कुतपकाळ में भ्रा 


( ६२ ) 


उनके बीच तीन कुण्ड हैं जो ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहलाते हैं। वहां. 
जाकर आप अपने पिता दशरथ की पिण्डदान से तृप्ति कीजिये। वहींपर | 
अवियोगा और सुरसा वापी तथा सौभाग्यकूप है जिनपर पिण्डदान करने से 
पितरेश्वर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तदनन्तर राम का पुष्कर गमन तथा वहां 


"जाकर पितरों को तृप्त करना एवं स्नानावसान में शिष्यों सहित आये हुए 
| मार्कण्डेय ऋषि को देख सादर प्रणाम कर पूछना कि हे प्रभो !- अवियोगाबापी 


कोन दिशा में है मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हुं । भगवान्‌ के एसा पूछनेपर 


 _ मार्कण्डेयजी ने कहा हे राघव | आपका कल्याण हो आपने बहुत सुकृत किया है 


यहां आओ ओर .उस अवियोगा वापी को देखो यहां पर सबका अवियोग 
होता है चाहे जीवित हो या मृतक | इस प्रकार मुनीन्द्र के वाक्य सुन रामचन्द्रजी 


ने राजा दशरथ का स्मरण किया एवं भरतादि भाईयों तथा अयोध्यावासियों 


का भी | इतने में सन्थ्याकाळ हो गया तब सुनियों के साथ वह पश्चिमा सन्ध्या 
कर रात्रि में सो गये। स्वप्न में भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने माता-पिता, भाई 
आयव एवं अयोध्या को देखा इसी प्रकार लक्ष्मण तथा सीता ने भी । प्रातःकाल 
सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनियों को कह सुनाया तब सुनियों ने कहा हे रघूत्तम! सत्य दै 


, “तस्य दर्शने श्राद्ध कार्यमावश्यक स्मृतम्‌? | 


वृद्धिकामास्तु पितरस्तथा चेवान्नकाङक्षिणः । 
Cs ० 
द्द्न्ति दशन स्वप्ने भक्तियुक्तस्य राघव ।। 
अर्थात्‌ भृतक का दर्शन करने पर श्राद्ध करना जरूरी है । , पितर बृद्धि 


कामना से तथा अन्न की इच्छा से खप्न में दर्शन देते हे । अतः हे वीर | राजा 
थे ज्येष्ठ पुष्कर को जाते हैं । तत्पश्चात 
बकरण । रामचन्द्रजी द्वारा निमन्त्रित 


ऋषियों को आये देखकर जनकात्मजा सीता का छूज्ित होकर दूसरी 


| तरफ चढ ज्ञाता “० पकाचरम दारा भुतिसिलुक्त विधि से यो को भोजन 


( ६३ ) 
करवाना तथा दक्षिणा दे बिदा करना । विप्रमुख्यो के चले जाने पर राम का 
सीता से पूछना कि हे सुश्र, ! यहां आये हुए क्रूषियों को देखकर तुम ढज्जित 
क्यों हुई इसका कारण कहो देरी मत करो । इस प्रकार पति के पूछनेपर ळज्जा 
से नतमस्तक हो अश्रुपात छोड़ती हुई भगवान्‌ राघव से बोली हे नाथ | यहां जो 
आश्चर्य देखा सो सुनिये। आपके चिन्तन करने पर राजा दशरथ का तथा 
अन्य दो जनों का आगमन हुआ मेंने ब्राह्मणों के अज्ञों में राजा दशरथ को देखा 
तब लज्जायुक्त हो अन्यत्र चढी गई “-वल्कळाजिनसम्वीता कथं राज्ञः पुरःसरा” इस 
प्रकार के वल्कंलाजिन के वस्न पहिने में केसे अपने श्वशुर राजा के सामने जाती । 
सीता के ऐसे वचन सुन भगवान्‌ रामचन्द्रजी वहुत प्रसन्न हुए। उस रात्रि वहां 
रहकर प्रातःकाळ ज्येष्ठ पुष्कर में चले गये तथा वहां श्राद्ध तर्पण कर पितरों को 
तृप्त किया। वहां से पुनः मर्यादा पर्वत पर प्राप्त हो क्षेत्रसीमा में अजगन्ध 
शिव को अष्टाङ्ग प्रणिपात से नमस्कार कर कृताञ्जछि हो स्तवन किया । रामकृत 
अजगन्ध शिवस्तोत्र । स्तोत्र से प्रसन्न हुए शङ्कर का भगवान्‌ राम को वर प्रदान । 
पश्चात्‌ इन्द्रमाग नदी पर जाकर भगवान्‌ का जटाजूट बनाना एवं रेखा नदीपर 
जाकर अपने पितर तथा देवताओं को जळ से तृप्त कर वहीं सीता और लक्ष्मण 
के साथ अभिषिक्त हो निवास करना । 
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भीष्मजी ने प्रशन किया कि त्रह्माजी ने किसकाळ में यज्ञ आरम्भ किया 
नह्माजी के किस नाम के ऋत्विज थे एवं उनको क्या दक्षिणा दी गई यह 
सम्पूर्ण जैसे हुआ वैसे आप मुके कहिये। पुलस्त्यजी ने कहा मेंने पहिले | 
ही कहा कि खायम्सुव मनु आदि प्रजापतियों को रचकर ब्रह्माजी उन 
सत्र से सृष्टि रचने के लिये कह स्वयं पुष्कर में सम्पूर्ण यज्ञ सम्भारों से 
सुसञ्जित हो यज्ञकुण्ड पर स्थित हो गये। ब्रह्मा, उदूगाता, होता और अध्वयु 
ये चार ( यज्ञवाहक ) यज्ञ को चलानेवाले होते हैं। एक-एक फे तीन-तीन 


परिवार होते हैं । सबकी मिलाकर सोलह संख्या होनी चाहिये। तीन सौ साठ | 


यज्ञ होते है उनके अळप-अळग होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्युओं का वर्णन! _ 
न्रह्माजी के यज्ञ को सब ने मिलकर राक्तिभर अपना-अपना काम पूरा किया 
और यज्ञ की सफलता में पूर्ण योग द्या | 

मन्वन्तर के अवसान में यज्ञ का अवभूथ स्नान हुआ । ब्रह्मा, उद्गाता! 
होता ओर अध्वयु को चारों दिशायें अर्थात्‌ सम्पर्ण त्रिलोकी दक्षिणा में दी 
एवं यज्ञ सिद्धि के लिये विद्वानों को सौ 


कर बान्‌ विष से कहना | सावित्री | 
को रतत कर बझ इरे सन कज पर टका निश्चय. 
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ही आजायेगी आप देरी मत करें शीघ्र हो जाइये । इस प्रकार ब्रह्माजी के 
कहने पर भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी सहित शीघ्र ही सावित्री के घर पर गये | 
वहां जाकर विष्णु भगवान्‌ ने सावित्री को नमस्कार कर कहा कि 
आप पतित्रता हैं ब्रह्माजी के हृदय में आपका खान है वे. आपको रात- 
दिन चिन्तन करते हें । अतः इस प्रकार दुःख से द्रवित ब्रह्माजी को प्रसन्न 
कीजिये तथा आपकी प्रिय सखी ढक्ष्मी सें पूछ ळीजिये। ऐसा कह भगवान्‌ 
विष्णु का सावित्री के चरणों में नमस्कार करना। सावित्री का पेरों को 
सङ्कुचित कर अपने हाथ से भगवान्‌ के हाथो को अहण कर कहना कि 
हे अच्युत | मैने सबको क्षमा कर दिया दै। यह लक्ष्मी सदा आपके हृदय में 
निवास करेगी तथा आप जहां कहीं भी देव, मनुष्य आदि शारीरों में 
अवतरित होंगे वहाँ यह भी आपके साथ ही अवतार लेगी । अब 
हे प्रभो ! मुझे कहां क्या करना है सो कहिये। तब भगवान्‌ विष्णु ने कहा 
मुभे ब्रह्माजी ने आपको छाने के लिये भेजा दै अतः देवताओं से युक्त अपने 
पति को चलकर देखो । तत्पश्चात्‌ भगवती लक्ष्मी ने कहा हे आर्ये! उठो जहां 
ब्रह्माजी हैं वहां शीघ्र ही जाइये । में आपके चरण छूकर कहती हूँ कि में आपके 
बिना नहीं जाउँगी । ऐसा कह लक्ष्मी ने अपने दहिने हाथ से उसका हाथ 
पकड़कर उठा लिया । आती हुई सावित्री को देख ब्रह्माजी का समीपस्थ भगवान्‌ 
महादेवजी को कहना दे सुरमूषण ! आप पार्वती के साथ जाइये तथा सवित्री 
को सममाकर बह शीघ्र आवे ऐसा करिये । पार्वती सहित शङ्कर ने सावित्री के 
सामने जाकर अभिवादनपूर्वक कहा कि हे शोभने | आपकी ब्रह्माजी प्रतीक्षा 
करते हैं आप देरी मत कीजिये। तत्पश्चात्‌ भगवती पार्वती द्वारा सावित्री का 
वाम हस्त ग्रहण कर ब्रह्माजी के पास ले आना। सरवेळोक पितामह ब्रह्माजी 
का सावित्री को सामने देख कहना यह गायत्री देवी तो ककरी है तथा में 
तुम्हारे बरा में हूं। इस प्रकार त्रक्माजी के कंहनेपर सावित्री को छेजित हो 


नही 
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नतमस्तक होकर मौन होना एवं ब्रह्माजी से प्रेरित गायत्री का सावित्री के 
चरणों में गिरकर क्षमा याचना कर नमस्कार करना | गायत्री क्रो सान्त्वना 
देकर सावित्री का ख्रीधर्म कहना । द 
| नच खरीणां प्रथगयज्ञो न प्रतं नाप्युपोषणम्‌ । भर्ता यद्ठदते वाक्य तत्तुकुर्या दकुत्सया 
भट निन्दां या कुरुते खस्निन्दाँ तथैव च । 
| परिवांदस्प्रलापं वा नरकं सा तु गच्छति ॥ 
पत्यो जीवति या नारी उपवासत्रत॑ चरेत्‌ । आयुष्यं हरते भचुंख ता नरकमृच्छति॥ 
_ अर्थात्‌ खरी के छिये न न तो प्रथक्‌ यज्ञ ही है न व्रत तथा उपवास है, उसके 
` छिये तो पति का बचन ही सबख है। जो जी पतिनिन्दा, बहिन की निन्दा, | 
विवाद और प्रलाप करती है वह नरक में जाती है। पति के जीवित रहते | 
` जो खी उपवासत्रत करती है बह पति की आयु का हरण करती है तथा मरने पर 
नरक में जाती है। ऐसा जानकर तुम पति का कोई भी विप्रिय (बुरा) मत करो। | 
` अब तुम मेरे साथ सुख 'से रहो। तदनन्तर ब्रह्माजी का स्नानावसान में | 
सम्पूर्णे देवताओं को वरदान एवं आद्रपूर्वक विष्णं और शङ्कर को कहना किं 
` शी के सम्पूर्ण तीथौ में आप पूजनीय हैं आपके विना कोई भी तीर्थ पवित्र | 
. नहीं है। जो मानव आपकी पूजा उपहारों से करेंगे उनको सब सिद्वियां / 
EE । नैह्ाजी के ऐसे वचन सुन भगवान्‌ विष्णु ने ब्रह्माजी की सुति र 
हे केशव | आप प्रज्ञाराशि तथा सवंज्ञ हैँ | 
देवानां प्रथम पूडय: स्वेदा त्वं भविष्यसि” आप 
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| ग त पूज्य होंगे । रुद्रकृत नहास्तुति । इस स्तुति के बाद कहना कि 
| | हि ह या मेरे ऊपर शल हैं तो यह बत्ताइये कि आपकी किन-किन 
| गा में सिति है एवं किनर नामों से आपके खान पृथ्वी पर शोभित होते हैं । 
| तब ब्रह्माजी ने कहा--मैं पुष्कर में सुरे गा में बु नल 
। | स्ट देवग म ८व्ग्गुकक्ष र में "वित्ताभावे "से Digitized by 50 ते फाजयकुब्ज . 
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प्रभास में पद्मजन्मा आदि एक सौ आठ नामों से इन-इन स्थानों में रहता हुँ। 
इन स्थानों में से एक को भी जो नर भक्तियुक्त होकर देखता है उसके कायिक, 
वाचिक, मानसिक सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा निरन्तर ब्रह्मलोक का 
वास प्राप्त होता है। ब्रह्मस्थान का महत्त्व वर्णन। पुष्कर में सावित्री के 
सामने दम्पति भोजन का विशेष फल वर्णन। गुप्त श्राद्ध तथा गुप्त ज्ञान का 
महत्त्व । पुष्करादि तीथों में विविध दानों का महत्त्व वर्णन। तीथो में पुष्कर 
का विशेष महत्त्व-- 
कृतयुगे पुष्कराणि त्रेतायां नेमिषं स्मृतम्‌ । दवापरे च कुरुक्षेत्रं कलौ गङ्गां समाश्रयेत्‌ ॥। 
दुष्करः पुष्करे वासो दुष्कर' पुष्करे तपः । दुष्कर' पुष्करे दानं दुष्करः पुष्करे जपः ॥ 
विशेष क्या पुष्कर ही दुष्कर क्षेत्र है तथा सम्पूर्ण पापों को नाश करने- 
वाला है । पुष्कर में अजगन्ध शङ्कर का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होती है । 
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भीष्म के द्वारा क्षेमङ्करी जो पुष्कर पवेत पर स्थित दै उसके सम्वन्ध में 
पूछने पर पुछस्त्यज्ी ने बतळाया कि क्षेमङ्करी देवी ने सात्तिवकतापूर्वक तप किया 
दीर्घकाळ के बाद उसका मन कुपित हो गया और उस क्रोध से सौम्यळोचनोंबाळी 
सहदस्रों कुमारियां उतपन्न हुई और देवी ने उन कुमारीगण के लिये सुन्दरपुर का 
निर्माण किया और अपने अधिकार में उन सबके द्वारा यथोचित कार्य का उपक्रम 
शान्तिपूर्वक चळाया। एक बार देवषि नारद उधर से आ निकले उनके आनेपर 
डी 


URE ) 
देवी ने सबहुमान पाद्य, अर्घ्य आदि देकर समागमन का कारण पूछा और | 
नारद ने ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, रौद्र और अचल से आकर आपके दशनों के 
लिये आया हुआ हुँ ऐसा कहा और वहां से क्षेमङ्करी के रूप को देखते हुए 
आश्चयं ओर विस्मित से होकर जानेको तैयार हुए। बिदा होकर नारदजी 
सीधे महिष दानव के पास जाकर उससे पुष्कर के वन में रहनेवाळी कुमारियों | 
के साथ क्षेमङ्करी के रूप, छावण्य और सौन्दर्य के सम्बन्ध में कह 
वहां से चढे गये। महिष दिन-रात उसीके रूप में चिन्तित ओर व्यग्र रहने | 
ढगा एक बार अपने आठ मन्त्रियों को बुछाकर उसने अपने मनके भावा को 
कहा और उसे प्राप्त करने की बात कही | प्रघस ने उस वेष्णवी देवशक्ति को 
अधिकार में न करने की मन्त्रणा दी परन्तु अन्य स्त्रियों ने महिष के भाव के . 
अजुसार उस रूप लावण्य व सम्पत्तियुक्त क्षेमङ्करी को किसी प्रकार छाने का सव 
` सम्मति से प्रयत्न करने का निश्चय किया इसके पूवे विरूपाक्ष ने उसे देवों हारा 
अजेय होने का वर ब्रह्मा से प्राप्त हुआ है यह स्मरण कराकर देवसेना पर 
चढ़ाई करने की पूरी तैयारी की और देस्यन्द्र महिष ने इन्द्रपुरी पर आक्रमण 
किया। देव और दैत्यों का तुसुळ युद्ध हुआ देवगण पराजित हुए महिष ने अपना 
दूत क्षेमडुरी के पास विवाह प्रस्ताव के साथ भेजा । दूत ने अभिवादनपूर्वकं 
देत्येन्द्र महिष के जन्म का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि इसकी माता 
सहिषी ने वन में तप करते हुए भुनि को अपनी सखियों के साथ भिन्न-भिन्न _ 
रूप में महानाद करते हुए डराने का उपक्रम किया । इसपर भयभीत मुनिने 

महिषी ( भेस ) का रूप धारण कर सब सखियों के साथ उसी रूप में सौ 
ब्‌ विचरण करो ऐसा शाप दिया। महिषी ने कांपते हुए सुनि से शापान्त रें 
लिये बलका क्षमा याचना कौ । दयाळु षि ने उसे कहा कि इसी रूप से पुत्र को उस | 
करनेपर तुम्हारा शापान्त होगा यह मेरा इ भूर्‌, नही. होगा, वह मदिषी 
नमेदा'केतीर पर चली गई जद प्रताप सनु तप करत, था ।| देत्यकत्या 
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वहां निवज्ज होकर जळ में स्नान करती हुई मुनि द्वारा देखी गई और उनका 
बीयंस्खळित हो गया और दिव्यगन्धवाले उस वीर्य के जळ को अपनी सखियों से 
परामश लेकर पी गई उसी से यह महिष नामक महापराक्रमी पुत्र हुआ उसके 
पराक्रम से देवसेना हतप्रभ हो गई है ऐसे पराक्रमी दैत्य के साथ आपका सम्बन्ध 
होने से सब आनन्द होगा । उसके वचन सुन देवी हँसी, हँसते रहने से सम्पूर्ण 
त्रेछोक्य प्रकाशित हुआ और उसकी प्रतिनिधिरुपा प्रतिहारी कुमारी जया ने 
कहा हे देत्य दूत | यह देवी तो क्या इनकी जो अनुचारिणी कुमारी हैं उन्हें भी वह 
नहीं पा सकता। उसे खुलकर क्षेमङ्करी की ओर से युद्ध की चुनौती देदी | इसी 
समय नारद आये और देवगण की दुदेशा और युद्धपछायन के विषय में सानुरोध 
उससे कहा अब उस देत्य महिष से युद्ध कर देवगण को अपनी पूर्व अवस्था के लिये 
समर्थ बनाइये । देवी के आदेश से कुमारिकाओं ने शस्राख्न हाथों में छेकर युद्ध 
की तयारी की ओर युद्धक्षेत्र में युद्ध की प्रल्याभि के रूप में आ डटी । घोर युद्ध 
हुआ देत्य सेना को क्षण में ही उन कुमारियों ने क्षत विक्षत कर दिया। 
क्रुद्ध होकर महिष ने सीधे देवी पर आक्रमण किया इस पर बीस भुजा धारण कर 
देवी ने अनेक अख्न-शब्तों से तेयारी कर रुद्र भगवान्‌ का स्मरण किया स्मरण करते 
ही वह गणों समेत उपस्थित हो गये देत्य ने माया से दीघंक्राळ तक युद्ध किया 
अन्त में देवी ने उसे शख्न प्रहार से खर्गलोक भेज दिया। इस प्रकार शत्रु के 
मरण से प्रसन्न होकर देवगण ने क्षेमङ्करी की स्तुति की इस भगवती के स्तोत्र के 
. पाठ का फळ ओर माहात्म्य का वर्णन । भगवती क्षेमङ्करी सब गुणों के नाना 
आकार-प्रकार से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार कार्य में प्रमुख है उनकी 
स्तुति से सम्पूर्ण देवगण प्रसन्न होते हैं ऐसी महामहिमा सम्पन्ना भगवती सदेव 
आराध्य और भक्तों की सम्पूर्ण कामना पूर्ण करनेवाळी है। 
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|... बढ़े-बढ़े यज्ञा के सम्पादन में आयु 


| | किया पुख्स्यजी ने प्राचीन समय में श्वेत राजा 


( १०० ) | 
३६ वेष्णवी चामुण्डारुपरदरशञक्तिविहितदेत्यवधवर्णनस्‌ ३३० | 


पञ्चमहापातकनाशकन्रह्मपूजाकर्पकथनम्‌ ३३१ | 
नवग्रह्रतविधानं तत्फलञ्च ३३२ 
३वेतनृपस्याख्यानम्‌ ३३७ | 

' ब्रह्माण्डदानविधानस्‌ . ३३३. 


भीष्मजी के द्वारा ब्रह्माजी के शरीर से आविर्भूत गायत्री और अष्टयुजा 
तथा बीस भुजावाढी देवी ने जो महिष का वध किया और वैष्णवी तथा. 
चामुण्डा रुद्रशक्ति द्वारा कौन-सा दैत्य मारा गया यह पूछने पर पुढस्त्यजी ने 
कहा जन्मजन्मो में कल्पभेद से यही दैत्य वेष्णवी और चामुण्डा द्वारा मारा 
गया अथवा ज्ञानशक्ति देवी साक्षात्‌ हैं और अज्ञान की मूत्ति यहद महिष 
ज्ञान से दी अज्ञान का नाश होता है फिर पञ्च महापातक नाशक ब्रह्माजी की पूजा 
का महत्त्व समझाते हुए पुछस्त्यजी ने कहा कि कार्सिक चतुर्दशी में ब्राह्ममुहू्त गे | 
“कर युद्ध का ध्यान कर स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर इस पूजा को करने से. 
पांच महापातकों से छुटकारा होजाता है। इसी के साथ नवग्रह पूजा, ढोक 
` पाङ पूजा, वरुण आदि देव पूजा का अज्ञभूत होने से प्रतिपादन और उनकी. 
| ` विशेष माहात्म्य । अन्त में पुलस्त्यजी ने शङ्कर से ज्ञान प्राप्त करे अर्थात्‌ जाग. 
__. प्राप्ति के लिये इष्टदेव शङ्कर की पूजा, आरोग्य के लिये सूर्य को, घन के लिये अभि 
| सुगति के लिये भगवान्‌ विष्णु और ब्रहम प्राप्त के लिये ब्रह्मा को पूजे। फिर 
हा यु की अल्पता (आयु छोटी होने) से कार्यसफठता. 
` शाक्य नहीं अतः भीष्मजी ने थोडे प्रयत्न से अधिक फळ र इसके लिये री. 


जो विषय ने वशिष्ठजी को भूख से पीडि 
होकर जो विषय पूछा उसी आख्यान का शा भूर | 


110 न होकर = द्र भूसिं ofS श्न Vrat Shastri Collection, एन कु, वितरण 2 ए किया), जा श्वेत ने 
|] > KS डु भूमि, वर १ अलड्डार १ ग्र [सः a नगरादि 


' 77 नगरादि का दान बहुत किया परन्तु अ 
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ओर जळ का. दान नहीं किया इससे मरणोपरान्त बह खर्ग गया परन्तु भूख 
और प्यास से सदा ही पीड़ित रहा तो वहां से क्रृक्ष पर्वत पर गया और वहां 
अपनी पड़ी हुई हृडियों को राजा चाटने ढगा और फिर दिव्यविमान से स्वर्ग चला 
गया । बहुत दिनों बाद एक दिन वशिष्ठजी ने राजा को इस प्रकार अपनी हड्डी 
चाटते देखा ओर इसके विषय में पूछा राजा ने कहा मैंने अन्न और जल का 
दान नहीं/किया इसलिये भूख और प्यास से खर्ग में भी व्याकुळ रहता हूँ। 
अन्न न देने के कारण अब जो मार्ग मेरे लिये सुकर हो वह कृपाकर बतावें। 
वशिष्ठजी ने विनीताश्व राजा का आख्यान कहा कि उसने अश्वमेध कर तुम्हारे 
समान ही गाय, घोड़े आदि को दान में दिया परन्तु अन्न को छोटा समझ 
उसे नहीं दिया । मरण के बाद उसकी वही गति हुई जो तुम्हारी है उसने इसी 
प्रकार भूखा-प्यासा रह अपने पुरोहित ब्राह्मण से इन सवका कारण जाना तथा 
तिळ्घेनु के सम्बन्ध में पूछने पर. पुरोहित ने तिळघेचु, जब्घेनु, घेनु, घृतधेनु 
और रंसघेनुं सब का सविस्तर वर्णन किया जिससे उसे पूर्वजन्म में अन्न और 
जळ के दान न करने से उत्पन्न दोष को दूर करने के मार्ग का पता लगा । 
इंसी प्रकरण में ब्रह्माण्डदान की विधि बताई है । इसके करने से सम्पूर्ण कामों की 
आप्ति होकर मनुष्य अन्त में पुण्यभागी होकर स्वर्गगामी होता है । [कारिक मास 
में पुष्करराज तीर्थ दान का फल और सुन्दर माहात्म्य निरूपण | 


३७  अन्नदानमाहात्म्यवर्णनप्रस्तावाद्रामकथानकवर्णनम्‌ ३४० 
___ सृतपुत्रत्राह्मणस्य रामेण सम्वादवर्णनम्‌ ३४३ 

` शद्गतापसम्प्ति रामस्यं गमनम्‌. ३४५ 
भीष्म ने पुलस्त्यजी को अपने ऊपर इस प्रकार अनुग्रह करने के ल्यि बहुत 


कृतज्ञता प्रगूट की ओर अन्य अन्नदानुसम बून्धी, सात्म्य ल सूह, में. प्राचीन 
इतिहास के लिये प्रश्न क्रिया पुढस्त्यजी ने कहा राम के आविर्भाव और उसके हारा 


॥ 
1 
| 
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रावण जैसे असुर का वध करने के अनन्तर अयोध्या आने पर अगस्त्य प्रभृति कृ. 
गण उनसे मिलने के लिये आये । तब राम ने प्रतिहारी को उन क्ृषियों को अपने | 
यहां लिवा छाने के लिये कहा | क्रृषियों ने वर्द्धापन कर आशीर्वाद देते हुए शुभ- | 
कामना प्रगट की और राम को वन में आकर फिर मिलने को कहा इसके बाद 
सब अन्तर्धान कर गये। राम ने भ्रृषियों के आदेश से धर्मराज्य की स्थापना की : 
ओर सँकड़ों वषो' तक राज्य किया। उसी दिन अपने सृत पुत्र को लेकर एक ब्राहमण | 
द्वार पर आया और अपना दुःख (पुत्रमृत्यु का) राम से कहा इस अकाल मृत्यु का 
कारण जानने के लिये राम ने वशिष्ठजी से पूछा । इसी बीच नारद ने कहा कि 
प्राचीनकाछ में कोई भी ब्राह्मण से इतर वर्ण तपस्या नहीं करता थां उस समय 
कभी अपमृत्युः अकालमृत्यु नहीं होती थी सब चिरञ्जीबी-ही-चिरज्ञीबी 
होते थे धीरे-धीरे. युग परिवत्तन के अनुसार धर्म के पाद का हास. और अध 
के पादों की बृद्धि हुई । इसी प्रकार कोई शूद्र अवश्य ही तपस्या करता घै 
इसीलिये ब्राह्मण के पुत्र की मत्यु हुई है इसलिये शीघ्र जाकर उसके सम्बन्ध में पूरी 
जानकारी कर उसका निराकरण करो। रामने वन में शूद्र तापस का पता 
` ` छगाकर उसके इस व्यवहार के लिये पूछा । राम ने उसके मह से शूद्र योनि मे 
“ उत्पन्न जानकर ओर शम्बूक नाम से तप करते हुए देवत्व प्राप्ति का उदे 
बतछाया राम ने उस शम्बूक को अनधिकार के नाते दण्ड दिया इससे सर्वत्र 
. -साधुवाद्‌ की ध्वनियां हुई ओर इन्द्रादि देवगण ने राम से वर मांगने के व्यि. 
पा न्य कहा यदि देवगण प्रसन्न हैं तो यह ब्राह्मण का पुत्र जीवित दो जाय 
_ दैवगण ने कहा कि बह ब्राह्मणपुत्र तो शूद्र के बघ के साथ ही उठ खडी. 
हो गया ओर अपने घर चला गया । फिर देवगण से आज्ञा. लेकर रामे | 
अगस्त्य के आश्रम में बिमान द्वारा चले गये । 
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३८ रामस्यागस्त्याश्रमगमनवर्णनम्‌ ३४७ 
अगस्त्याश्रमे रामाय दिव्याभरणदानवर्णनम्‌ ३४६ 
आभरणग्राप्तिग्ररने रामागस्त्यसम्त्रादवर्णनस्‌ ३४१ 


अगस्त्येन ३वेतराज्ञः सकाशाद्रलकडूणप्रतिग्रहवर्णनम्‌ ३४३ 
शस्वूक के वध के बाद रामभद्र विमान पर आरूढ़ होकर आरस्त्यजी के 
आश्रम में आये ओर इन्हें इस बात की पूर्ण आशा थी कि उन क्रृषिवय के 
यहां जाने पर सब प्रकार की आधिव्याधि के विषय में पूछकर अपना परमार्थ- 
साधन करना इष्ट होगा । ऐसा सोचते-सोचते उनका विमान महर्षि अगस्त्य 
के आश्रम के निकट आ पहुंचा और उससे उतरकर वे सीधे ऋषि अगस्त्य को 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर उनके आदेश से बेठकर कुशल प्रश्‍न करने ढगे । अगस्त्यजी 
ने उसी समय सुन्दर आभरण रामभद्र को देते हुए उनका वर्धापन किया । राम 
ने ब्राह्मण से प्रतिग्रह क्षत्रिय के लिये आपत्काल में अधिक इष्ट है ऐसे प्रायश्चित्त 
का भागी. होने का डर कहा इसपर अगस्त्यजी ने प्राचीनकाळ में हुई घटनायें 
राजा के अक्षमत्व एवं छोकपालों के अंश से निर्मित शरीर में तप विशेषरूप से 
निहित रहता है इसे बताया ओर क्षि के उपदेश से दिव्य आभरणों को 
ग्रहण किया । राम उन दिव्य आभूषणों को देखते-देखते विस्मित हो गये और 
इनकी प्राप्ति में विषय में प्रश्‍न करने ळगे । अगस्त्यजी ने कहा “प्राचीनकाळ में 
बड़े घने जगळ में एकान्त में जब में तपस्या कर रहदा था तो एक दिन एक सुन्दर 
सरोबर के किनारे मेने रात्रि में आकर विश्राम किया । प्रभात के समय जैसे ही 
इधर-उधर घूमने लगा तो एक शव को देखा ओर उस एकान्त स्थान में इस 
विचित्रता से में कई प्रकार से सन्देह करने लगा मेने इसी समय सुन्दूर-सुन्दूर 
विमानों चहुकर गन्धे तया. अप्सरोगण के बीच में, निमा से बल ते, इए, दिव्य 
पुरुष को देखा और सरोवर में स्नान कर उसे उस शव को खाते हुए देखा । इस 
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हा 
| 


दिव्यपुरुष की इतनी सुन्दर तेजोमयी आकृति और भोजन इतना गहत | 
खराब तो मुके इसे जानने की विशेष इच्छा हुई । मने उससे पूछा उस खी | 
पुरुष ने हाथ जोड़कर अपनी पूर्वावस्था का सारा वर्णन किया” .फिर बोले “वह | 
वासुदेव नामक वेदभंक राजा था उसके दो पत्नियां थीं और दो पुत्र दोनों 
पत्नियों से थे । श्वेत इस कथापुरुष नाम था और उसके भाई का नाम था सुरथ | 


पिता के बाद श्वेत राज्यकायं सम्हाळने ढगा विशेष निमित्त से कई बषौ के 


बाद राज्य कर सुरथ को राजपाट सौंपकर श्वैत तपस्या के लिये इसी वन में | 
आगया ओर कई हजार वर्षो तक तप करने के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति हु | 
परन्तु भूख ओर प्यास किसी प्रकार नहीं भिटी । ब्रह्मा से इस सब का कारण | 


पूछने पर योग से ध्यान छगाकर उन्होंने बतलाया कि अपने शारीर को पुष्ट बनाते 


हुए ही तपस्या करने से अब कोई भी भूख ब प्यास मिटानेवाळा साधन उसे | 
यहां नहीं मिलने का। अब अपने शरीर को ही खाकर भूख-प्यास मिटा - 
सकते हो। फिर ब्रह्मा ने कहा उसका शवरूपी देह अक्षय कर दिया गया. 
दै यह प्रतिदिन पुष्ट बनेगा और सौ वर्ष की अवधि तक वह अपने मांस को ख़ाबे | 
जव इस वन में अगस्त्य महर्षि तपस्या करने आयेंगे तो बह इस कुत्सित आहार | 


सेरशाकर उद्धार कर देगे। उन महर्षि का महिमा अगाध हैं” । अगस्त्य आगे बोठे 


| “इसी पर साक्षात्कार के अनन्तर अपना परिचय देते हुए मैने उस श्वेत का कुत्सित 
आहार से उद्धार किया इसके लिये कृतज्ञता ज्ञापनार्थ श्वेत ने भी यह आभरण | 


नष्ट हो स ओर वह दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग में चछा गया? । 


ज 
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धन तथा गायं प्रतिग्रह में दी उस स्वगीय राजा का मातुष दे 
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देह. दण्डकारण्योत्पत्तिवर्णने दण्डराजकथानकम्‌ ३५४ 
गृधोलुकयोर्विविद्मानयो रामसमीपे गमनम्‌ ३५९ 

गुधस्य पूर्वजन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ ३६१ 

रामस्य कान्यकुब्जे वामनस्थापनग्रतिज्ञा ३६३ 


दण्डकारण्य की उत्पत्ति के विषय में राम के पूछनेपर अगस्त्यजी ने कहा 
कि मनु के इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के कई पुत्र हुए जिनमें दण्ड नामक पुत्र 
कनिष्ठ था। भविष्य में दण्डपतन के विशेष चिन्ह उसके शरीर पर देखकर 
इक्ष्वाकु चिन्तित था अन्त में उसे विन्ध्य और नीछ पर्वेत के मध्य की भूमि का 
राजा बना दिया और दण्ड को मधुमत्पुरी को बसाते विशेष विळम्ब नहीं हुआ 
और दण्ड ने विशेष शान्तिपूर्वक अपना राज्य किया । एक दिन वह दण्ड राजा 
महर्षि भगवान्‌ शुक्रजी के आश्रम में अविकल और एकान्त में उनकी कन्या 
को देख-काम व्याकुल हो उस अनिन्द्यसुन्दरी से अपने हृदय को प्रस्तुत करने 
छूगा कन्या का नाम अरजा था। अरजा ने कहा कि (पिता) झुक्राचार्यजी की 
' विना आज्ञा के कोई काम करना दोष का कारण होता है फिर वह स्वयं 
राजा शुक्र का शिष्य है उसे तो भगवान्‌ शुक्राचायं से अनुमति लेकर ही 
इस ओर बढ़ना चाहिये। उस कामान्ध दण्डराजा ने उसी समय अरजा के 
साथ बढात्कारकर उसे वहीं छोड़-अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। जब रोती 
हुदै अरजा मुनि के आश्रम पर आई तो उसने अपने पिता से सारी बातें कही। क्रुद्ध 
शुक्राचार्य ने उस दण्डराज को जनपद सहित नष्ट होने का शाप दिया और अरजा 
कों सौ वर्ष तक विरजा ( बिना रजोधम के ) रहने का वर देकर वहीं रहने को 
कहा सुनि शाप से आज भी दण्डकारण्य वेसा ही सधन वन है । इसके बाद 
मुनि ने राम को नित्यक्रिया के लिये कहा क्योंकि सन्ध्याकाछ उपस्थित हो 
चुका था । राम ने जैसे ही अर्पनी नि्त्यकृत्वे" सेभ्पादून किया” तो “दो पक्षी 
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जिनमें एक गीध ओर दूसरा उल्लू अपने स्थान की समस्या को लेकर विवाद _ 


करते हुए राम के पास आये और अपना-अपना पक्ष रक्खा। रामने सभी 


>. 


सन्त्रियों को बुलाकर मन्त्रणा की। इसपर राम ने गीध और उल्लु दोनों 


को उनके निवास के विषय में पूछा । गीध ने कहा जब से उस पृथ्वीपर बढ़े-बढ़े | 
राजा छोग शासन करते आ रहे हैं तब से ही उसका निवास है उल्लू ने कहा | 


जब से प्रथ्वी पर वृक्ष आदि वनस्पतियो की उत्पत्ति है तब से ही वह रहता है । 
' रास ने सचिवों को फिर धर्म की व्याख्या कहते हुए वृद्धों की उपस्थिति और 


मा 


उनका धर्म प्रतिपादक होना और सत्ययुक्त धर्म का छळ रहित होने का विवरण 


किया “न सा सभा यत्र न सन्ति बद्धाः बृद्धा न तेये न वदन्ति धर्मम्‌ । नाऽसौ 
मो यत्र न चालि सत्यं न तत्सत्यं यच्छळमभ्युपेति ।? १०१॥ इसपर 
सन्त्रियों ने उलूक के ही प्रथम बास का निर्णय दिया और उसका अन्तिम 
निर्णय राजा को ही करने का अधिकार कहकर राजधर्म की प्रशंसा की राम ने 
पुराण सृष्टिवर्णन का क्रम बताया ओर कहा सूर्य, चन्द्र, अन्तरीक्ष, प्रथ्वी, 
समुद्र जब प्रय के अनन्तर भगवान्‌ के जठर सें समा गये और भगवान्‌ योग- 
निद्रा में मग्न होगये तो हजारों वर्षों के बाद कल्प के आरम्भ में ब्रह्मा जठर में 
से निकले ओर सृष्टि करने की श्च्छा से पृथ्वी, वायु, पवत, वक्ष्‌, सम्पूर्ण प्रजा) 
` "ड्या, सपजाति के जन्तु, जरायुज, अण्डज, इनको बनाया उन्हीं के साथ 


भगवान्‌ विष्णु के शरीर से मधुकेटभ हुए इसके बाद मधुकेटभ कावध कर शान्ति 
स्थापित की और पृथ्वी के प्राणिमात्र के लिये शान्तिपू 


जळाया गया न दु मारो यह गौतम द्वारा 
CC-0. Prof. मुके हर रज] है. "व्हसके' जा«आकर"णभौतम से" भोजन 
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मांगा । ब्रह्मदत्त ने पाद्यअर्ष्यांदि से सत्कार कर स्वयं ही आकर आहार किया 
और मुनि को गौण कर दिया क्रुद्ध युनि ने उसे गीध होने का शाप दिया 
जब राजा ने अपनी भूल के लिये क्षमा मांगी तो दयाळु ऋषि ने रामावतार में 
उसके उद्वार होने के लिये कहा । उसी समय गीध की योनि छूट गई और 
राम को साधुवाद देता हुआ दिव्य शरीर धारण कर वह देवलोक चढा गया । 
राम ने उलूक को घर में रहने को कह कर सन्ध्योपासन कर अगस्त्यजी के 
आश्रम में जाने का प्रस्ताव कहा । जव रामभद्र अगस्त्यजी के आश्रम में गये तो 
नानाप्रकार के व्यञ्जनो से युक्त सुखादु मधुर अन्नों की पूरी सामग्री से उनका 
आतिथ्य किया गया। वह सब प्रकार के फळमूळ, शाक आदि से तृप्त होकर रात्रि में 
वहीं विश्राम कर ग्रातःकाळिक क्रिया कर अषि से आज्ञा लेने को आये | आखों 
में आंसू ळाते हुए प्रेम से गद्गद्‌ हो महर्षि अगस्त्य ने राम को पतितपावन संज्ञा 
देते हुए न्याय, शान्ति, धर्म और प्रेम की प्रतिष्ठा कर दीर्घकाळ तक राज्य करने का 
आशीर्वाद दिया । फिर उपस्थित क्रषियों को प्रणाम-अभिवाद्न कर राम ने 
पुष्पक पर आरूढ होकर अयोध्या को प्रस्थान किया । अयोध्या पहुंचकर 
उन्होंने प्रतिहारी को लक्ष्मण और भरत को बुलाने के लिये कहा। जब भरत 
और लक्ष्मण आये तो श्री रामभद्र ने राजसूय-यज्ञ का प्रस्ताव रक्खा और 
उन्हें सब व्यवस्था यथा विधि करने की आज्ञा दी। भरत ने कहा हे महाराज | 
आप से.सब को निदर्शन मिलता है आपके वश में सव राजागण हैं। राजसूय 

यज्ञ से अधिक आवश्यकता है आपके द्वारा धर्मराज के प्रवत्तन की; कारण 
राजसूय यज्ञों में दिव्य और पार्थिव सभी देव समुदाय और मनुष्य समुदाय 
का नाश हमने पुराणवृत्तो से मालूम किया है। इसपर राम ने राजसूय यज्ञ 
न करने और धर्मपूर्वक शासन करने की भरत की बात का अनुमोदन किया 
और भगवान्‌ वामन की कान्यकुञ्ज में स्थापना करने की हट प्रतिज्ञा कर 
` घर्ममर्यादी से श्सिम'संपापित कर/अपने यश विस्तार“का/ उप्रक्ंस/पकिय85॥ | 
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४० विभीषणवृत्तजिज्ञासया भरतेन सह रामस्य उङ्ास्प्रतिगमनम्‌ ३६४ | 
बनवाससमथेऽध्युषितस्थानां भरताय दशनम्‌ ३६४ | 


सुग्रीवंगृहीत्वा लङ्काम्प्रतिगमनेवत्तवर्णनस्‌ ३६७ 
सरमारामसम्बादवर्णनम्‌ ३६८ | 
रामकृताभीरामेच्वरस्तुति ३७१ | 

त्रह्मरामसम्वाद्‌ः ३७३ 


भीष्मजी ने पूछा हे विप्रषें 1 भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने कान्यकुञज्ञ में 
वासन की स्थापना केसे की तथा उससे क्या प्राप्त किया इसे विस्तारपूर्वक | 
कहिये । जिस भगवान्‌ राम को संसार स्नेह से देखता है तथा जिस राज्य में 
सम्पूर्ण प्रजा धर्मपर्वक आचरण करनेवाढी हुई उस भगवान्‌ की कीत्ति, जो मन 
व कणों को सुखप्रद है, उसे विस्तार से कहिये । 

भीष्मजी के प्रश्‍न को सुनकर महर्षि पुङस्त्यजी ने कहा कि हे नृप | धर्मपथ | 
में खित भगवान्‌ राघव ने जो किया उसे एकाग्र मन से सुनिये । करिसी समय में 
राज्यासन पर स्थित हुए भगवान्‌ ने विचार किया कि राजा विभीषण लङ्का में 
केसे राज्य करता दै। मैंने जो चन्द्राककालिक ( चन्द्रमा और सूर्य की 
अवधि पर्यन्त ) राज्य बिभीषण को दिया है वह देवताओं के प्रतिकूल तथा. 
विनाश का लक्षण है | उस विभीषण के राज्य करते रहने से ही मेरी स्थिर 


| कौत्ति शाश्वत रहेगी। उस पापिष्ठ रावण का वध मैंने देवकार्यार्थ ही किया 


था । अब मुझे खयं जाकर देखना चाहिये तथा उसे धर्मपूर्वक राज्य की शिक्षा 
देनी चाहिये जिससे वह शाश्वत र 


स्थिर रहे । अमित पराक्रमी भगवान्‌ राम के 
त हुए ही भरत का आगमन । भरत का भगवान्‌ से पूछना 


कहे देव] आप क्या चिन्तन, काते हे. उमक्ाऽ'रहस्यः सुमेके | आप 
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किसी देवकार्य से, अथवा धराकाये से या स्वयं के लिये चिन्तन करते हैं क्या ९ 
इस प्रकार भरत के पूछने पर भगवान्‌ ने कहा तुम्हारे से कुछ छिपा नहीं है 
कारण तुम तथा लक्ष्मण तो मेरे प्राणरूप हो । जिसके लिये मेंने दशग्नीव रावण 
का वध किया वह विभीषण केसे दै इसकी मुझे महती चिन्ता है। इसलिये सें 
. ढङ्का में जाऊंगा जहां वह शासन करता है। वहां जाकर विभीषण को तथा 
उस पुरी को देखकर उसको कार्य ( धर्मशासन का ) कहकर एवं वानरेश्वर सुग्रीव 
को तथा सम्पूर्ण वसुधा को देखकर आउँगा । इस प्रकार भगवान्‌ के कहनेपर 
अरतजी ने कहा में भी आपके साथ चढूंगा । हे महाबाहो | आप ऐसा कीजिये 
कि सौमित्रि ( लक्ष्मण ) यहां रहें। भरतजी के ऐसा कहने पर रामचन्द्रजी ने 
लक्ष्मण से कहा हमछोग जबतक न आ जांय तवतक तुम सबकी रक्षा करो। 
` इस प्रकार लक्ष्मण को आदेश दे पुष्पक विमान का ध्यान किया। तदनन्तर 
पुष्पक पर सवार हो भरत के पुत्रों के राज्य में जाकर उनकी नीति देखकर 
पूर्व दिशा में गये जहां लक्ष्मण के पुत्रों के राज्य को देखा इस प्रकार उनके पुरो में 
छः रात्रि तक भगवान्‌ रघुनन्दन रहे । तत्पश्चात्‌ उसी बिमान से भगवान्‌ का 
मृषि सेवित प्रयाग में पहुंचना । वहां भरद्वाज को अभिवादन कर अत्रि के 
आश्रम में जाना वहां मुनि से बातचीत कर जनस्थान में जाना तथा भरतजी 
से कहना कि यहां ही सीता का हरण हुआ था एवं उस दुष्ट रावण ने जटायु 
को मारा था जो अपना पितृसखा था । यहीं पर हमारा कुबुद्धि कबन्ध के 
साध युद्ध हुआ था उसीने कहा सीता तो रावणाळ्य में है तथा आप कऋष्यमूक 
पत पर सुप्रीव नामक वानर है वहां जाइये वह आपकी सहायता करेगा। 
यह वह तढाई दै जहां लक्ष्मण ने मुझसे कहा था हे पुरुषव्याप्र | आप शोक 
मत कीजिये में आपका आज्ञाकारी सत्य हुँ मुझे पूज्या मैथिली सीता प्राप्त होगी। 
यहां पर मेरे बार्षिक मास शत वर्षो' के समान बीते। यहीं पर खप्नीवाथे मेने 
बालि काव्वधएकिया) अहजउज्ो। क्षारो,स्थात्त, है. बढ़ी, बा लिसा लित... किष्किन्धा दद 
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जहां धर्मात्मा वानरेश्वर सुग्रीव रहते हैं। ऐसा कहते हुए भगवान्‌ राम का. 
भरत के साथ किष्किन्धा में प्रवेश | वहां सुग्रीव ने भगवान्‌ को पाद्या दे | 
कुशलक्षेम व कार्य के लिये पूछा और उन्हें सुन्दर आसनों पर बिठाया । इस प्रकार | 
घर्मिष्ठ रघुनन्दन के सभास्थित होनेपर अङ्गद, हनुमान, कक्षराज, नर, नीळ, | 
पाटळ, गज- और गवाक्षादि वानरों का सेनासदित आना । अन्तःपुर से | 


रुमा ओर तारा आदि रानियों का दासियों के साथ आगमन। तारा आदि 
वानरियों का भगवान्‌ राघव को प्रणाम कर कहना कि हे देव! वह देवी 
कहां हैं जिनके लिये आपने रावण का वध किया हम उनको आपके साथ नहीं 
देख रहे हैं । हे रघुनन्दन | आप उनके बिना शोभित नहीं होते हैं। आपके बिना 
साध्वी जानकी केसे रह रही हैं क्योंकि आपके तो अन्य भार्या (ञ््री ) भी नहीं 
है । इस प्रकार चन्द्रमुखी तारा के वचन सुन कहनेवाळों में श्रेष्ठ राजीवलोचन 
भगवान्‌ राम ने कहा हे विशाढाक्षि 1 “काछो हि दुरतिक्रमः” काळ की गति 
विचित्र है। तदनन्तर सामने आकर सुमरीव का भगवान्‌ से पूछना कि 
आपलोग किस कार्य से यहाँ आये हैं वह कहिये। इसपर. भगवान्‌ से प्रेरित 
` भरतजी ने कहा कि राघव को ढङ्का में जाना है। तब सुग्रीव ने कहा ठीक है 
3'पक पर सवार हो सुग्रीव सहित भगवान्‌ का समुद्र 


पट पर आना । वहां भगवान्‌ ने भरत से कहा यहीं पर राक्षसेश्वर . 


विभीषण चार मन्त्रियों के साथ जीवितार्थं प्राप्त हुआ था जिसे लक्ष्मण ने 
खड्डा के राज्य के लिये अभिषिक्त किया था। यहीं में समुद्र से पार जाने के 
ल्यि तीन दिन तक स्थित रहा पश्चात्‌ चोथे दिन मुझे क्रोध हुआ तो मैंने घनुष 


देखो स्णञ्राकारवाढी T e शी 
CC-0. Prof. द । यही पर चेनरशूङ चतुरा को, अहायुद्ध'हुआ था जो 
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अड्ताळीस दिन तक चला यहीं रावण का वध हुआ। यहींपर सब देवताओं 
के समक्ष अभिदेव में प्रविष्ट हो सीता का शुद्ध हो आना तथा पिता की आज्ञा 
से अयोध्या जाना । इस प्रकार विमान में बातें करते देख विभीषण के दूतों 
ने जाकर राम के आने की सूचना उसे देदी। रामागमन को सुन 
बिभीषण ने छङ्कापुरी को सजवाया तथा मन्त्रियों के साथ वह राम के सम्मुख 
खागताथ आया । अष्टाङ्ग प्रणिपात से राघव को प्रणाम कर विभीपण ने कहा 
आज मेरा जन्म सफल है आज मेरे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गये हैं। तत्पश्चात 
भगवान्‌ का भरत सहित ढङ्का में प्रवेश । पुरवासियों द्वारा राम को अनेक 
प्रकार की भेंट देना । वहां राक्षसाळय में तीन दिन तक रहना। चतुर्थ दिन 
राम के सभास्थित होने पर केकसी ने विभीषण से कहा में भी राम को देखूँगी। 
तब विभीषण ने माता से कहा आप नवीन वस्न पहन ळीजिये तथा चन्द्नयुक्त 
'अर्ध्यपात्र लेकर राजपुत्र का दर्शन कीजिये। ऐसा कहकर विभीषण का राम 
के पास जाना तथा अपनी माता को दर्शन देने के लिये कहना । तब 
रामचन्द्रजी ने कहा कि में ही माठ्दर्शन की आकाङक्षा से उनके समीप 
जाऊंगा । श्री राघव का केकसी को प्रणाम करना तथा कहना जेसे मेरी 
माता कौशल्याजी हैं वैसे ही आप भी हैं। इसपर केकसी ने कहा चिरञ्जीवी 
रहो सुखी होवो । पश्चात्‌ विभीषण की भार्या सरमा ने भगवान्‌ से कहा कि 
आपकी प्रिया जानकी प्रसन्न तो हैँ ? में सीता के चरणों को नित्य स्मरण करती 
हुँ उस देवी को कब देखूँगी । तब भगवान्‌ ने कहा हे शोभने। तुम जाओ। 
तदनन्तर भगवान्‌ राम का विभीषण को धमराज्य की शिक्षा देना । विभीषण ने 
कहा नरव्याघ्र | मुझे आपकी आज्ञा शिरोधायं दै । इतने में ही बीच में वायु ने 
राम से कहा यहां वैष्णवी मूत्ति हैं जिससे पहिले बढि राजा बन्धन को प्राप्त हुआ 
था । आप उसे ठेजाकर कान्यकुव्ज में स्थापित कीजिये। वायु के अभिप्राय को 
जानकर विसीत्रण.ने.उन्हे.रनो. से.अळइऊत कर सग्रतात, ह्रास को, मित; किया । 
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राघवेन्द्र ने उस मूत्ति को पुष्पक विमान में रख छिया। पश्चात्‌ भगवान्‌ राम का. 
विमान पर सवार होना। आकाशस्थित विमान पर चढ़े राम को विभीषण का 
विश्वास दिलाना कि हे विभो ! आपने जैसा कहा है वेसा ही होगा। परन्तु हे राजेन्द्र 
इस सेतु से सम्पूर्ण मानव यहां आकर बाधा करेंगे जिससे आपकी आज्ञा भङ्ग 
होगी । राक्षसेश्वर के वचन सुन भगवान्‌ ने धनुष से सेतु के टुकड़ेर कर दिये। पश्चात्‌ . 
वेछावन में आकर आशुतोष भगवान्‌ भूतभावन रामेश्वर की पूजा की। तब भगवान्‌ 
रुद्र ने कहा हे राम | आपका कल्याण हो । देवाधिदेव शङ्कर के अम्रतोपम वचन ' 
सुनकर भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामेश्वर की स्तुति की । पश्चात्‌ वहां से भगवान्‌ 
का पुष्कर को गमन जहां गायत्री सहित ब्रह्माजी को नमस्कार कर स्तुति करना | 
स्तुति से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी का भगवान्‌ राम से कहना कि हे महाविभो | आप 
विष्णु दै आप तोः देवकार्याथ मनुष्य शरीर धारण कर अवतरित हुए हैं। 
जाहृवी के दक्षिण तट पर वामन देव को स्थापित कर अयोध्या में जाकर सुर” 
लोक में जाइये। पितामह ब्रह्माजी को प्रणाम कर राम पुष्पक पर सवार हो 
मथुरापुरी में पुत्र सहित शत्रुत्न को देख प्रसन्न हुए । शतुनन ने पुत्रों सहित राघव 
को साष्टाङ्ग प्रणाम किया। वहां भगवान्‌ पांच दिन रहे। वहां से भगवान 
राम का मध्याहुकाळ में गङ्गा तीर पर पहुंचकर भगवान्‌ वामन की स्थापना 
करना | ब्राह्मणों को भगवान्‌ वामन की दैनन्दिनी पूजा करने की आज्ञा _ 
हे हः हुए घन को विप्रो को दक्षिणा में देना एवं वहीं से 
5 | » शभा सजना तथा पुष्पक पर सवार हो पुनः अयोध्या आना। 
` पुष्पक विमान को भगवान्‌ का आदेश कि तुम अब धनेश्वर के पास ही रहो। 
। कही ब क्या सुनने की इच्छा है । 
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सृष्टिविषयवर्णनम्‌ ३७५ 
कृता दियुगवणेनम्‌ ३७७ 
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भगवन्मार्कण्डेयसस्वादे भगवता स्वात्मनो माहात्म्यवर्णनम्‌ ३८१ 

भीष्मजी ने पुलस्त्य ऋूषि से वामनावतार का माहात्म्य सुनकर भगवान्‌ 
विष्णु के सम्बन्ध में और आवश्यक जिज्ञासायें की । भगवान्‌ विष्णु के .नाभि- 
कमळ का रहस्य उसमें से चतुमुख ब्रह्मा की उत्पत्ति ओर उसका पाद महाकल्प 
में संसार के पदामय होने का प्रभाव तथा सोये हुए शेषशायी भगवान्‌ का 
पुष्करश्षेत्र पर प्रभाव आदि के विषय में तथा सृष्टि के प्रळय के बाद भगवान्‌ के 
नेत्र निमीळन का काळ तथा सृष्टि की उत्पति और उसकी रचना के प्रकार के 
सम्बन्ध में पूछा । पुलस्त्यजी ने भीष्मजी के प्रश्‍न की भगवदूगुणालुवाद सुनने 
के लिये साधुवाद देते हुए प्रशांसा की भगवान्‌ के सम्बन्ध में इयत्तया कुछ भी 
कह सकना सामर्थ्यं के बाहर की बात बताते हुए जेसा भगवान्‌ वेदव्यासजी ने 
अपनी योगनिष्ठा के द्वारा उस क्रम को बताया था वही कहना आरम्भ किया 
भगवान्‌ सबके पूज्य हैं सम्पूर्ण संसार के रहस्यरूप, अध्यात्म से पिपासुओं के 
छिप्रे अध्यात्म, विकर्मीजन के लिये नरक देनेवाले, अधिदेव, अधिभूत सब ही 
बह गुणातीत प्रभु हैं कर्त्ता, कारक, जहां से बुद्धि का उद्भव होता है जो क्षेत्रज्ञ; 
प्रणव, पुराणपुरुष, शास्ता पश्चविधप्राण, अक्षरतत्त्व, काळ, पाक, यज्ञ, यष्टा 
और अधीत सभी भावों द्वारा वही अभिव्यक्त होते हैं सम्पूर्ण विश्व जिससे 
अर्थभाव से विवर्तत दै वही विश्वपति नारायण तत्त्व दै- 

यरसत्यं यद्नुतमा दिमध्यभूतं - यचचान्त्यं निरवधिकं च यद्भविष्यम्‌ । 

यस्किल्विचरमत्ररंअव॒स्ति -चारसल्सब, तुह 6 ब्र; मप्ररनतभूत +¬ 050 
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' ज्ञो सत्य अनृत आदि मध्य भूत है जो अन्त्य दै निरवधिक तथा जो भविष्य | 
है जोकुछ चर अचर मात्र और उससे अन्य हैं वह सब प्रधानभूत पुरुषवर ही 
है। सत्ययुग के समय में सत्य, प्राणिसत्त्व और धर्म जेसे सहज गुणों का आधान 
प्राणिमात्र में अधिकाधिक होता है यह चार हजार वर्षो का समय है सभी वर्ण 
अपने-अपने कार्या में ईश्वर समर्पण बुद्धि से ढगे रहते हैं यह युग सम्पूर्ण युगो 
के धार्मिक बातावरण के मानदण्ड की कसौटी है. इसकी सन्ध्या २०० वर्षे की है 
इसमें धर्म चतुष्पाद होता दै और अधर्म एक पाद रहता है। इसके बाद तीन हजार 
वर्षा का त्रेता युग है इसकी भी २०० वर्ष की सन्ध्या की अवधि है इस काल में घ 
के तीन पाद रहते हैं ओर अधमं के दो पाद होते हैं । इस काळ में लोभ से चतु- 
वेणी में विकृति आती है जिनमें सहनशीलता का अभाव और दोबेल्य अधिक रुप 
में परिरक्षित होते हैं बाद में द्वापर की गति विचित्ररूप से ही देव निर्मित है। 
इसका काळ दो हजार वर्षो का है इतने ही २०० वर्षो' के काछ का सब्ध्या- 
समय है। इस समय भी रजोगुण से पराभूत होकर प्राणीगण स्वार्थी अधिक 
होते दै जो खभाव से ही दुष्ट, परवच्चक्ष और ओछे खभाव के पुरुष अधिक 
होते हें इस काळ में धर्म दो पाद से और अधर्म तीन पाद से रहता है। कछिं . 
धमे के लिग्रे भयावह है सैंकड़ों घ्म के विपरीत कार्य हो जाने से यह उत्तरोत्तरं . 
हसिमान होगा अह्मण्यभाव को लोग तिळाञ्जछि दे ढुंगे और आस्तिकता सदा . 
के छिये छुप हो जायगी यह काळ एक हजार दो सो वर्ष का सन्ध्याकाल को ळेकर 
है! अब ध्म का एक पाद और अधर्म का चार पाद रह जाता है इसमें वर्ण धमी 
का विपयय हो जाता है तपश्ली के छा वेष में कामी पुरुष मिळते हैँ सभी चिना रम 
किये छाभ डठानेवाले होजाते हैं न कोई साधु है ओर न कोई सत्यवक्ता; ब्राह्मण लोग ` 
नास्तिक ओर सभी वर्ण अहंकारी और स्नेह दीन बन जाते हैं सभी ब्राह्मण शूदर के 
समान वरण करने लगते हैं । यह बारह हजार युगो की पूर्व निर्मित व्यवस्था . 
ददै। दलए वर्षाका ना एक/दिनःकहा' सतत है दिन के बौतने पर. सम्पूर्ण 
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प्राणिवर्ग की निवृत्ति देखकर भगवान्‌ संहारबुद्धि से काळ सम्पूर्ण देव, दानव, 
मनुष्य यक्ष, राक्षस, पक्षी, गन्धर्व, अप्सराओं, सपो, पवतां, नदियों और पशु क्रिमि, 
कीट ओर पतङ्ग सबको संहार करने के लिये पश्चभूतों में भारी वेशास ( हिसन ) 
परिवत्तन करते हैं, सूर्य प्राणियों के ओज का और प्राणीमात्र के प्राणों का 
वायु संहरण करते हें अप्नि अति प्रचण्डरूप में प्राणिमात्र को जला डाळती है 
और मेघ अति उम्र रूप में वर्षता है सर्वमूत्ति नारायण अपनी प्रखर किरणों 
से समुद्रों को सोख लेता दै। सम्पूर्ण नदी, नद समुद्रों का रस लेकर पृथ्वी 
को पार कर रसातल में ले जाता है सम्पूर्ण प्राणियों का सत्त्व भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
ले ठेते हैं वायु सारे संसार को अपने झकमोर हड़कम्प मचादेनेवाछे हिलोरों 
से हिला देते हैं सम्पूर्ण प्राणियों की सत्त्वावस्था को भगवान्‌ मुहूत्तमात्र में हीं 

संवरण कर ठेते हें । इस प्रकार सभी प्रकार से संवरण कर भूतभावन भगवान्‌ 
युगान्त में उस विभूति को स्वयं धारण कर लेते हें फिर हजारों प्रकार की वर्षा के 
रूप में भगवान्‌ महाघन बनकर वरसते हें इसके दिव्य जल से सारी पृथ्वी तृप्त 
हो जाती है सूर्य, वायु और आकारा के नष्ट होजाने पर सम्पूर्ण सूक्ष्म जगत्‌ के 
कारण कळापों को अपने में सङ्कुचित (समेट) कर भगवान्‌ सोते हैं । फिर अनन्त 

AUTO 

युगों के बाद नारायण भगवान्‌ ने सृष्टि परिकल्पना के छिये एकोऽहं बहुखाम्‌' 
का सङ्कढप किया जिससे सात्त्रिक व मानसिक सृष्टि से भिन्न-भिन्न अज्ञो से 
पुरुष यज्ञ के लिये ऋत्विकू, होता, अद्श्वर्य, ब्राह्मणाच्छंसि, स्तोता मैत्रावरुण, 
पोता, अम्नीध्र, याजुष, अच्छावाक्‌, सामग हुए। वेद ओर उपनिषत्क्रियाओं 
का आविर्भाव हुआ। उसी समय सार्कण्डेय जिन्हें पहले विराट्‌ पुरुष ने अपने 
मुख में निगल छिया था धीरे से मुंह से बाहर निकले । उनने सर्वत्र अन्धकार ही 
अन्धकार देखा और उन्हें मन में भय की भावना उत्पन्न हुई । अपनी विचित्र 


स्थिति को देख उन्हें शंका हुई और उन्हें शोक हुआ उन्होने पुराण पुरुष को 
सोते देखी और फिर डब्रस्थ“हो"सये०. 'घहां एक विचित्र, ही वाहूरके'बातावरण 
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से दूसरी स्थिति देखी सर्वत्र एथ्वी पुण्यतीथो के जळ से युक्त है बड़ी-बड़ी 
दक्षिणावाले यज्ञों की क्रियापूर्ण की जा रही है चारों आश्रम पूर्ववत्‌ ही हो रहे | 
हैं फिर वे बाहर निकले ओर पीपल के पेड़ के पत्ते पर बाळक को सोये हुए देखा | 
ओर अपनेको अकेला देख वे बहुत विस्मय में पडे और बाळक को अभिवादन | 
| ` करते हुए अपना विस्मय कहा । फिर उस बाळक ने मार्कण्डेय को अभय दान 

. [दिया मार्कण्डेय ओर बाल्मुकुन्द भगवान्‌ के उत्तर-प्रत्युत्तर और मार्कण्डेय को 
पूवजन्म की सारी कथा बिस्तार से सममाई जिससे श्रद्धा से उनका शिर नत | 
- हो गया और इस सारी योजना के सम्बन्धः में पूछताछ की। भगवान्‌ ने 
(£ सपर्ण अचर सृष्टि में अपना ही ओज, सत्त्व और स्थिति बतळाई। फिर 
साकण्डेय भगवान्‌ की कुक्षि में प्रवेश कर गये भगवान्‌ ने बहुत समय तक _ 
कठिन तपस्या की और महाभूतो का विश्व के चिरनिर्माण के लिये चिन्तन किया 
साथ ही समुद्र को बड़े जोर से हिलाया जिससे सुक्ष्म छिद्र से वायु का निकास 
हुआ आन्तरिक हिलोरों से वह बढ़ता ही गया उसके हवा के साथ सङ्घ 
होने से अभि की उत्पत्ति हुई उस अभि ने जळ की मात्रा को बहुत बड़े विस्तार से 
सुखा दिया सारे जलीय स्तर के घट जाने से आकाश स्वतः निकल आया 
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४२ पद्ममध्यात्‌ ब्रह्मणउत्पत्तिकथनम्‌ ३८३ 


` मधुकेटभविनाशकथनम्‌ ३८५ 
कपिलयोगाचार्योत्यत्तिकथनम्‌ ३८७ 
दक्षादिग्रजापत्युत्पत्तिवर्णनम्‌ ३८६ 
तारकामयसडग्रामवर्णनम्‌ ३९१ 


उसमें से सम्पूर्ण छोकों को रचनेवाले त्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ वही 
पद्म रसा या प्रथ्वी के नाम से कहा जाता है जो पद्म केशर हैं वे सम्पूर्ण पवत हैं 
इनके बीच में जस्बूडीप दै उससे वाहर की पत्तियों में स्ेच्छादि देश हैं नीचे के 
भाग के कमळदळों में दैत्य, असुर और नाग इनका वासस्थान दै इन्हीं के बीच में 
रसातळळोक हे जहां महापातकी रहते हैं भगवान्‌ की रचना के लिये पृथ्वी 
पुष्कर-सम्भवा हुई इसीलिये यह प्रादुर्भाव भी पुष्कर नाम से प्रसिद्ध दै । 
तपस्या करते भगवान्‌ ब्रह्मा को मधु और केटभ नामक देत्यों ने देखा उन दोनों 
ने ब्रह्माको उनके उत्पत्ति करनेवाले के सम्बन्ध में पूछा ओर अपनी युद्धो- 
न्‍माद की बात कहकर उनके साथ युद्ध की चुनौती दी। पद्मस्थित ब्रह्मा ने 
अपना परिचय अनन्त शक्तिधारी शेषशायी विष्णु से उत्पन्न सृष्टि का सर्जन 
करनेवाले ब्रह्मां के रूप में दिया और उनके ओर भी अधिक राजसी तथा 
तामसी भाव दिखाने पर त्रह्मा ने वासुदेव भगवान्‌ के द्वारा उनके नाश होने की 
बात कही। भगवान्‌ विष्णु ने सोते-लोते अपना हाथ फेडाया और उन्हें 
अपने बलवान हाथों में जकड़ लिया अब अपना वश न चलते देख भगवान्‌ से 
वर देने को कहने छगे। भगवान्‌ ने कहा आयु समाप्त होनेपर जीवित रहना 
चाहते हो इस लम, कब सी शक्‍यच नहीं, फिए भी इनके अनुरोध पर कळिसें भगवान्‌ 
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के अंश से पुत्रता प्राप्ति की कामना पूर्ण होने का वर दे दिया और उन्हें एथ्बीपर | 
पछाड़ दिया । ब्रह्मा ने कठिन तपस्या की । सृष्टि रचना के लिये उसी समय | 
योगाचायं और साङ्ख्याचार्य के वेश में भगवान्‌ आये और ब्रह्मा को बोधन 
किया । ब्रह्मा ने मानस सन्तान भू: भुवः खर्‌छोक पुत्र रूप से उत्पन्न किये उन्होंने 
कुछ करने की आज्ञा चाही तो उनने तीनों को भगवान्‌ शाम्भु के यहां भेज दिया। 
नारायण ओर यतीश्वर कपिछ ऊजित गति (ऊर्ध्वगति) को प्राप्त हो गये फिर ब्रह्मा 
ने तप करने में अशक्तता समझ अपने आधे शरीर से सुन्दर भार्या निकाली। 
अपने सदश धर्म, प्रजापति, दक्ष, मरीचि, अत्रि, पुढस्त्य, पुलह, करुः ब शिष्ठ, गौतम) 
श्रगु ओर अङ्गिरस उत्पन्न क्रिये। दक्ष के कन्याये अदिति आदि हुई | 
मरीचि के. कश्यप तपस्या से हुए उसे दक्ष ने अपनी बारहाँ कन्याये ब्याह दी 
रोहिणी आदि को सोम के लिये दे दिया । दक्ष की कल्याओं के वंश का सविस्तर 
वर्णन इसी प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम संसार में प्रचलित होने लगा 
दादि प्रजापति आदि की उत्पत्ति को जो सुनता है उसकी सब कामनायें पूर्ण 
होती है ओर अभ्युदय तथा निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति होती है । छु 

._ झतयुग में तारकामय संग्राम विशेष महत्व का है। जब दानवों ने बहुत 
अधिक देवगण को तंग करना आरम्भ किया तो उन्होंने भगवान्‌ विष्णु का 
“यान किया तो बहुत ही विपरीत रूप से हवा और मेघों से आकाश आडुत्त 
हो गया सभी किसी महान आपर 
सामने सब ढोग 
जयकार करने को 
इन्हें वचन दिया। इसपर सभी देवगण निर्भय 


वातावरण हो ग ७ हो गये और सर्वत्र शान्ति का 
वर वरुण हा गया। सय ने यर ; च न 
| अखरालरों को निर्माण कि च की साज सजा के लिप, सुन्दर, सौर भयङ्कर 
लि या उसक अन्य सेनापति हयग्रीव बलिपुत्र, दुर्धरायुध 
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आदि सम्पूर्ण चतुरङ्गिणी सेना के साथ युद्ध के ढिग्रे पूर्ण सञ्चित हो गये 
इसी समय ऐसा माळूम होता था कि देवगणरूपी सूर्य को उगते ही असुररूपी 
मेघमाळाये अपनी घनघोर घटाओं से आच्छन्न कर उन्हें शक्तिहीन बना देंगी । 
दैत्य लोग पूरी तैयारी कर युद्ध में आ डटे अपने विरोधियों द्वारा इतनी 
अधिक सञ्जा होने पर देवगण भी अपने-अपने आयुधों को तैयार कर युद्ध की 
चुनौती लेने के लिये पूरी तेयारियां करने छगे। 


४३ देवसन्यानां तारकासुरसन्यःसह युद्भवणनम्‌ ३६४ 
उवेस्योरोः सकाशादौर्वानलोतपत्तिवर्णनम्‌ _ ३६६ 
देवासुरसङग्रामवर्णनम्‌ ४०१ 

कालनेमियुद्धवर्णनम्‌ हा ४०७ 

कालनेमिवधवर्णनम्‌ ४०९ 


आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार, लोकपाल, गरुड, देव, गन्धवं और 
यक्षगणों आदि से युक्त इन्द्र अपने सुन्दर रथ पर मातछि सारथि के साथ युद्ध में 
उपस्थितं हो गये इनके साथ अन्य देवगण भी अपनी-अपनी सम्पूर्ण शस्त्रसामग्री 
से सञ्चित होकर आगये जब सब कोई देवगण आजुटे तो बृहस्पतिजी ने देवताओं 
`को और शुक्राचार्यजी ने देत्यों को आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से युद्ध जीतने की 
इच्छा से तुमुल युद्ध हुआ। शनेः२ यह युद्ध भयंकररूप धारण करने ळगा सम्पूर्ण 
दैत्य सेना के अच्छे-अच्छे योद्धागण काम आने लगे उधर मय ने अपनी तामसी 
महामाया के प्रभाव से ओत वहि से इन्द्र की विजय को मिट्टी में मिळाना 
आरम्भ किया और राक्षस लोग फिर से युद्ध करने के लिये उठ खड़े हुए सभी 
देवगण अभि के ताप से त्रस्त चन्द्र की शीतळ किरणों के जलवाले तड़ाग में चले 
गये । इर्स“जटिरं समय“में/ इन्द्र “के'पूळने पर वरुण'ने«उवे कऋृषि-के० सम्बन्ध में 
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बताते हुए कहा कि उन्हें सब दुःख कहने से वद्द बहुत अधिक सहायक हो | 
` सकते हैं उनके पास सब झुनिगण देवषि सहित देववृन्द गये और केवढ 
उनसे पुत्रोत्पादन के लिये आग्रह किया उस समय उवै ने अपने उह को | 
एक दर्भा से मन्थन कर प्रसवारणि को पैदा किया वह तत्काळ उत्पन्न हो 
गया । वह बहुत बुरी तरह भूख से व्याकुळ हो पिता से उसे सन्तुष्ट करने के लिये 
आज्ञा मांगने ढगा उसी समय बड़ी तीक्ष्ण ज्वालायें निकलने ढगी जिससे | 
आराङ्कित होकर ब्रह्मा नें उर्व के पास आकर उसे सहायता करने का वचन | 
देते हुए शान्त करने का अनुरोध किया । कृषि ने उसके रहने आदि के विषय में 


| : ब्ञ्मा से पूछा जिसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा ने कहा कि यह समुद्र में निवास 


करेगा ओर वारिरूप हृबि का पान करता हुआ रहेगा इसके बाद उबे की 
आज्ञा से वह वहां चढा गया । हिरण्यकशिपु ने उबर की यह प्रत्यक्ष ळीळा देखकर 


4. उन्हें अपना गुरु बनाने का प्रस्ताव किया इसे उर्ब ने स्वीकार कर लिया । वरुण ने 


इन्द्र से कहा कि यह दानवों की माया शीघ्र ही वश में नहीं आसकती इसके छिये 
मुझे मेरा साथी चन्द्र दे दीजिये उसके साथ यादोराण जळजन्तुओं की सहायता 
` से इस माया को समाप्त कर दू'गा । इन्द्र ने तथाऽस्तु कहकर चन्द्र को शिशिरायुष 
काम में ठाने के लिये कदा जिससे आसुरी माया का शमन हो और जळते हुए 
| देवगण बचा ढिये जांय इसपर चन्द्र ने हिमवर्षा की और वरुणने समुद्रों का | 
जङ उड्छ दिया । पर मय ने पार्वती माया की रचना की इससे सर्वत्र पर्वत ही ' 
प॑त हो गये और इन्द्र के आज्ञाकारी वरुण तथा चन्द्रमा की माया अन्तित दो | 
| ` गई तब भगवान्‌ विष्णु ने युद्ध देखने की कामना से अभि और वायु को आज्ञा ` 
दी कि तुम दोनों अपनीर माया को फैढाओ। उनके वेग से री साया | 
| उड़ गई उन्हो ने दैत्य सेना को | 
इसपर सब देवगण जयजयकार करने 
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मुंह, हाथोंबाले रूप का विशाळ देह धारण कर देवताओं को फिर चिन्तित बनाने 
छगा । उसने युद्ध में मत सभी देत्यों को उठो कहकर जिला दिया इसपर सव 
देवगण चिन्ता करने लगे । सभी दैत्यों को सङ्गठित कर वह फिर देवताओं को युद्ध 
के लिये छछकारने छगा। कालनेमि की इस माया से एक बार फिर दोनों ओर 
की चतुरङ्गिणी सेनाओं का घोर युद्ध हुआ कालनेमि ने देव सेना का बहुत अधिक 
-हास किया और अपने बढ़ते हुए प्रभाव से विष्णु भगवान्‌ के साथ युद्ध करने 
की ठानी। उसने विष्णु भगवान्‌ को युद्ध के छिये तैयार देख दैत्यों से 
सघुकेटभवध से लेकर अवतक की सारी घटनाओं में देवताओं के बढ़े सहायक 
तथा देतयों के उम्र संहारक के रूप में विष्णु को भळा-बुराकहा और इस बार अपने 
द्वारा विष्णु का काम पूरा किये जाने की निश्चयात्मक वात कही विष्णु ने उसके 
इन अभिमानपूर्ण वचनों के उत्तर में मर्यादा का उढङ्खन करनेवाले इस देत्य को 
अधिक-से-अधिक लोक मार्ग को बाधक वताते हुए उसे ठीक करने तथा उसके | 
विनाशकरने की बात कही | उस कालनेमि ने अपने सभी सहायकों के साथ अपने 
सैकड़ों हाथों में अख-शखन लेकर युद्ध में उपस्थित होकर विष्णु को चुनौती दी । 
युद्ध में उस देत्य ने अपनी गदा का प्रहार विष्णु के वाहन गरुड़ पर किया 
जिससे वह अत्यधिक व्यथित हुआ इसपर विष्णु ने चक्र छोड़कर कालनेमि की 
सब भुजाओं का संहार कर दिया साथ ही उसके सुख भी काट दिये। गरुड़ ने 
अपने पङ्घों के प्रहार से उस कबन्ध ( धड़ ) के राक्षस को नीचे गिरा दिया उस 
तारकामय संग्राम में बहुत अधिक असुरों का संहार हुआ और विष्णु की पूर्ण 
कृपा से देवगण विजयी हो गये ब्रह्माजी ने आकर विष्णु भगवान्‌ से प्रार्थना की 
कि आपने देवताओं का कंटक (कांटा) निकाळ बाहर किया दे आपके इस अद्भुत 
कार्य से हम सब प्रसन्न हैं आप स्वयं संसार में वर खरूप हैं हम सव आपको 
क्या वर दँ । इसपर भगवान्‌ ने सब देवगण को बुलाकर कहा कि इस युद्ध में 
दो दानव (निकळ,गये है, नियोजन नसोर, भाक, |, अब, आपलो. ,अपत्ते-अपने 
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खानपर जाकर यज्ञभाग ग्रहण करें तथा सभी ब्राह्मण ऋषिगण अपने वेदविहित ' 


यज्ञां द्वारा देवगण एवं पितरों को तृप्त करें अब सर्वत्र शान्ति का अखण्ड | 


राज्य हो गया है अपने-अपने कार्यो में आप सब प्रवृत्त होवें । इन दैत्यों पर 


किसी भी समय आपलोग विश्वास न करें क्योंकि ये लोग समय देखकर . 


आप जैसे सद्वृत्तं को बड़े कष्टों में डाळ देते हैं ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु 
ब्रह्माजी के साथ त्रह्मलोक को चले गये । ै इ 


४४ शङ्करमाहात्म्यवर्णनारम्भः ENT 
| चञ्राङ्गस्य वराडग्या सह तपश्चयांवर्णनम्‌ ४१३ ' 
तारकोत्पत्तिवर्णनम्‌ Ea 00 
युद्भाथ देवसेन्यानां सज्जीभवनम्‌ _ ४१७. 


भीष्मजी ने पुढस्त्यजी से कमलो द्व ब्रह्माजी के सम्बन्ध में उत्तर पाकर फिर 


भगवान्‌ शङ्कर के माहात्म्य और कात्तिकेय की उत्पत्ति तथा तारकासुर के सम्बन्ध 
में कई प्रश्‍न पूछे इसपर पुलस्त्यजी ने कहा प्राचीन समय में दिति के गर्भ से कश्यपजी' 
के वरदान द्वारा बज्न के सारभूत अङ्गो से सब शाखो के वेत्ता वज्राङ्ग नामक पुत्र 


के उत्पन्न होने पर उसने माता से अपने लिये कुछ करने की आज्ञा मांगी। मातां : 


नेकहा कि इन्द्र ने तुम्हारे भाई दैत्यों का. संहार किया है सो उसका बदला छो मांता 


की कहने की देर थी कि वह देवलोक में गया और इन्द्रको अपने पास में बांधकर. 
माता के सामने छे आया । इसी समय कश्यपजी और ब्रह्माजी दोनों माता और. 


पुत्र के पास पहुंच गये और उन्हें इस प्रकार कहने ढगे हे पुत्र | इस देवेन्द्र को 
छोड़ो इससे अपना क्या प्रयोजन दै ? सम्भावित का अपमान ही वध करने सै 
कहाँ बढ़कर दै हमारे कहने से यह जो मुक्त हुआ है उसे तुम मृत ही समझो इसपर 
वञ्चाङ्ग ले मादा की: आज्ञापाङन“की"चेति "बदी ६३३० नाजौ की आज्ञानुसार 
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उस देवराज को छोड़ दिया और अपनी तपस्या करने की वात (का प्रस्ताव) उनके 
सामने कही | ब्रह्मा ने तप करने की अनुमति देते हुए चित्त शुद्धि उसका फल बताया 
और एक सुन्दर कन्या पेदाकर वराङ्गी नाम रखकर उसकी पत्नी के रूप में संहचरी 
करदी ब्रह्माजी चले गये ओर उस वचज्ञाड़ ने अपनी स्री वराङ्गी के साथ 
एक हजार वर्ष तक तपस्या की उससे विचलित होकर. इन्द्र ने उसकी खरी को 
नाना प्रकार से कष्ट देना आरम्भ किया। पञ्चाङ्ग की महिषी ने यह सब ढीला 
शेलराज की जानकर उन्हें शाप देने की तेयारी की वेचारे पवत ने यह सारा 
रहस्य खोलकर इन्द्र की योजना बताई । इसी समय वज्राङ्ग को वर देने के लिये 
ब्रह्मा उपस्थित हुए वज्राङ्ग ने त्रह्माजी से कहा कि मुझे कभी आसुर भाव न सतावे 
मेरे ढोक अक्षय हों तपस्या में मेरा मन ढगा रहे इसी में शरीर का वत्तन' हों 
एवमस्तु कहकर ब्रह्माजी अन्तर्धान कर गये। वज्चाङ्ग जब अपने आश्रम में 
अपनी स्त्री से मिलने गया भूखा होने से वह फल लाने के लिये पर्वत के ऊपर वन 
में घुसा वहां वराङ्गी को रोते देख उसका कारण पूछा । वराङ्गी ने इन सबके मूळ 
में देवराज इन्द्र को कारण बताया और पति से अनुरोध पूर्वेकक इस दु:ख से 
छुटकारा पाने के लिये तारकपुत्र को उत्पन्न करने का आग्रह किया। वह इन्द्र 
को शिक्षा देने में समर्थ होने पर भी फिर तप ही करने लगा । ब्रह्माजी उसके स्थिर 
सङ्कहप को देख फिर प्रगट हुए और उससे वर मांगने के लिये कहा उसने तेजस्वी 
पुत्र प्राप्ति के लिये कहा ( वज्ञाज्ञ ने अपनी पल्नी के इच्छित फळ की वातंतारक पुत्र 
को प्राप्ति के लिये कही )। ब्रह्मा ने तथाऽस्तु कहकर अन्तर्धान किया । इसके बाद 
बराङ्गी ने गर्भ धारण किया । वराङ्गी ने एक हजार वर्ष के बाद ऐसे वरिष्ठ 
पुत्र को उत्पन्न किया जिसके गर्भ से बाहर आते ही चारों ओर भूकम्प, पवतों के कम्प 
आदि सङ्घषे सामने आये इसपर सब देवगण हतोत्साह हो गये । देत्यो में उत्साह 
की लहर फैली और कुजम्भ महिष आदि ने उसे देत्यराज के रूप में अभिषिक्त किया। 
तारक ने अपनी यह इच्छा प्रगट की कि दैवा को बरां में ठाने के लिये तपस्या ही 
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बड़े से बड़ा साधन है और वह तब पारियात्र पर्वत पर तपस्या करने के लि 
चला गया | बड़ी कठिन तपस्या के बाद ब्रह्माजी ने प्रगट होकर वर मांगने बे. 
लिये कहा | तारक ने कहा किसी भी प्राणियों से मेरी म्रृत्यु न हो इसपर ब्रह्मा ३ 
कहा कि प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है। अब दूसरा वर मांगो इसपर सात | 
दिन के बच्चे को छोड़कर किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो यह मांगा 
तथाऽस्तु कहकर ब्रह्माजी अपने लोक में चढे गये और देत्यगण अपनेर घर! 
राजधानी में लौटकर तारक ने अपने इष्ट मन्त्रिण को बुलाकर सब देवगण को 
वश में करने की बात कही इसपर ग्रसन नामक दानव सारी सेनाओं को 
एकत्रित कर युद्ध के लिये तैयारियां करने लगा । सम्पूर्ण दैत्य सेनायें एकत्र होने 
छगीं इन सब की पूर्ण सजा देखकर वायु ने अपनी ओर से इन्द्र को सूचना दी। 
उन्हाने बृहस्पतिजी से अपने कत्तव्य के.विषय में पूछा । ब्रहस्पति ने साम, दान, 


` दुण्ड ओर भेद की नीति का उल्लेख करते शत्रु के साथ दण्ड के कार्यका 


विशेष जोर देकर प्रतिपादन किया । तब इन्द्र ने सब देवगण का युद्ध वी. 
तैयारी के लिये आह्वान किया फिर तो सबने अपने-अपने यानों पर चढ़-पढ़ 
कर अस्रशक्षो से सज्जित होकर युद्ध के छिपे प्रस्थान किया । इसपर तारक 
अपने दैत्यों को कहा कि तुमळोग सब : चां मारो 

क कहा कि तुमळोग सब देवगण को बांध-बांधकर ळे आओ म॑ 
भत। तब देतयों ने छोकपाछों और रुद्रों को बांध-बांध कर तारक के सामने 
प्रस्तुत किया । 
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जब एक द्वारपाल ने आकर तारक को काळनेमि द्वारा देवताओं को बांध 
कर छाने की बात कही ओर पूछा कि इन बन्दी देवगणों को कहां रक्खा जाय इस 
पर तारक बोळा कि देवगण को उनकी जहां इच्छा हो वहां छोड़ दो केवळ एक 
इन्द्र को मुण्डन कर और कुत्ते के पेर से चिन्हित सफेद वख पहनाकर छोड़दो 
ऐसा करने पर सभी देवगण दुःखित होकर भगवान्‌ जगद्गुरु ब्रह्माजी के पास 
गये और उनसे प्रार्थना'की १ झा ने'असन्न होकर" सबके-छु/खों को पूछा 'यायु ने 


( १२६ ) 
संबके प्रतिनिधि होकर बतलाया कि देवराज और देवगण को तारक के देतो. 
ने बहुत करारी हार दी है देवगण का यज्ञभाग वे सब हठात्‌ छे ठेते हैं। उके. 
विमानों को छीनकर देत्यो ने अधिकार जमा छिया ये देवगण तारकासुर के भव 
से सुरपुर को छोड़कर कानन एवं पर्वेतो की कन्द्रा में शरणार्थी जीवन बिता रे. 
हैं आपने ही आदियुग भें देवगण को मारनेवाछे दैत्य वज की रचना की है इसे | 
साथ-साथ इन देवगण के यक्ष सिद्ध और गन्धवा को उन सबने अपनी सेवा 
लिये काम में ऊगा दिया है ये देत्य सब आये दिन नई-नई योजनाओं से देवगण 
को त्रास दे रहे हैं उनके दुःखों की कथा आपसे अधिक और कौन जान सकता 
है। इन सभी पापी लोगों की अधिक वार्ता पाप बढ़ाने के लिये ही पर्याप्त सममिये। 
एक शब्द में, देवगण अशरण हो गये हैं उनके लिये आप मार्ग बताइये । बरह्मा ने 
उन्हें सन्तोष ओर धेय॑ देते हुए कहा कि मैंने ही उसे किसी बहाने से अवध्य होने का _ 
चर दिया है परन्तु उसने सात दिन के शिशु को छोड़कर किसी से न मारेजानेक्रा . 
वर मांगा है सात दिन का ऐसा बढी बाळक भगवान्‌ शक्कर को छोड़ दूसरे से होना 
अशक्य है। अपन्नीक भगवान्‌ शङ्कर के हिमालय की पुत्री पल्ली रूप से होगी और जसै 
अभ्नि उत्पन्न होती है वैसे यह उत्पन्न होकर आप सब का तारक होगा आपलो 
७२ समय प्रतीक्षा करें । ब्रह्मा ने देवगण के विदा होने पर रात्रि को याद किया 
` यज्ञ में आत्मसात्‌ हो गई ओर दूसरे जन्म भें हिमालय के यहां कन्यारुप गै 
उत्पन्न हुई 
के प्रतीक्षा में तप करते हैं। उन दोनों के सम्बन 
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तुम उस समय तक देत्यों को नहीं मार सकोगी जवतक सुरेश्वरी अपने 
अन्दर पूर्ण शरीरोत्कर्षचाळो न हो । अतः तुम अंशरूप से उसकी सहायिका 
बनोगी सर्वप्रथम उमा और फिर शेळजा होओगी तेरे अंश से उसका नाम भवानी 
होगा तुम्हें भिन्न-भिन्न रूपों से देव, क्षषि ओर मनुष्यगण पूजा कर अभीष्टसिद्धि 
पावेंगे तुम गायत्री, भूमि, क्षान्ति, नीति, मुक्ति सभी रूप वनाकर संसार का 
हित साधन करोगी अब जाओ और .हिमालय की पत्नी में प्रवेश करो। 
उसी समय रात्रि हिमालय की पत्नी मेनका के महळ में चढी गई दिन के वाद 
रात्रि आई और वह रतिसुख के साथ ही मुखमार्ग से मेनका के हृदय में प्रवेश 
कर गई और प्रसव की निश्चित अवधि पर मेना को पुत्रीरत्न की प्राप्ति हुई उस 
शुभ वेळा में सर्वत्र मङ्गल-ही-मङ्गल हो गया हिमालय को बधाई देने के लिये 
सम्पूर्ण सागर और नदियां उमड़ पड़े और पुत्री के जन्मोपलक्ष्य में बहुत ही 
बधाइयां हिमालय द्वारा बांटी गई। चन्द्रकला के समान वह पुत्री बढ़ने लगी । 
इमी समय देवराज इन्द्र ने नारदजी को विशेष कार्य सम्पादन के लिये 
निमन्त्रित किया। जब नारदजी आये तो उन्होंने देवराज से कुशलक्षेम पूछा 
इन्द्र ने हिमालय के यहां कन्याजन्म का मङ्गलवृत्त सुनाकर नारदजी से अनुरोध 
किया कि यह शेळजा ( हिमाळयपुत्री ) भगवान्‌ शङ्करजी के साथ व्याही जाय 
इसके लिये देवगण के द्वारा जो करणीय हो वह करना चाहिये। नारदजी 
शीघ्र ही इन्द्र से आज्ञा लेकर हिमालय के यहां आये और क्रृषि प्रवर नारदजी 
को आते देख पूर्ण सत्कार से वह अपने यहां लिवा ळे गये तथा अभिवादन 
किया आपस में कुशलश्षेम पूछने के बाद नारदजी ने हिमालय की प्रशस्ति 
की और उन्हें इसलिये धन्यवाद्‌ दिया कि इनकी कन्दराओं में ऋषि महषियों 
की साधना होती है भगवान्‌ शाङ्कर भी भगवान्‌ राम का ध्यान करते हुए वहां 
विराजते हें ऐसा वार्तालाप हो ही रहा था कि देवर्षि नारद को आया सुनकर 
मेना अपनी*कैन्याःको छेकरउनफे दर्शनों 'को'आई३॥००कल्या 'को०्देखकर देवषि 
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ने वर्द्धापन किया ओर उसे “आओ पुत्रि ! बैठो” ऐसा कहा हिमाळ्य कन्या | 
पिता की गोद में बेठ गई जब माता ने उसे मुनि को प्रणांम के लिये कहा तो वह्‌ ' 
सङ्कोच ओर छज्ञा से माता के घूंघट में अपना मुँह नीचा कर छिपाने छगी। दूसरी | 
बार कहने से उसने वन्दन किया और माता ने अपनी सहेलियों के द्वारा 
सोभाग्यदर्शी भविष्य के सम्बन्ध में नारदजी से पूछने का अनुरोध किया। 

हिमालय के अनुरोध से नारदजी ने बालिका के सामुद्रिक चिन्ह देखे और 
बोले इसका पति छक्षणों से वर्जित उत्पन्न ही- नहीं हुआ यह सदा उत्तानहसत 
रहेगी ओर चरणों में व्यभिचारी रेखाए” विद्यमान होने से सुच्छाया होगी और. 
बया कहना बाकी रह गया। अभिप्राय को न समझने से विकळ हिमालय ने | 
इसका विस्तृत विवरण जानना चाहा और आंखों में आंसु लाते हुए उसने 
भगवान्‌ की रची मर्यादा द्वारा सृष्टि सः्चाळन की बात विस्तार से कही और 
यह भी कहा कि पुत्री का विवाह और आगे उसकी सम्यक्‌ आवासादि की 
योजना पिता का दायित्व है जब आपने उसका भविष्यफल कह दिया है तो 


सचमुच मेरे लिये विचार और चिन्ता का विषय हो गया कृपया सुमे सममाइये 


क्या फल है ? कारण आपके द्वारा बताये गये शरीर के सामुद्रिक चिन्ह और | 
ही फलों का : सङ्केत करते हैं। देवषि ने हिमालय की शंकाओं का निराकरण 
कर थोड़ा स्मित करते हुए कहा पवेतराज आप महान्‌ हषे कें अवसर पर : 


अपना दुःख प्रगट करते हैं सुब बातों को जाननेवाले आपको भी मोह हो 
` रहा हे अब झुनिये इसका पति नहीं हुआ जो यह कहद है वह भगवान्‌ देवाधिदेव 


साक्षात्‌ शर अजन्मा हैं मुनीन्द्र, सुरादिगण उनका ध्यान करते हें विष्णु नाना 
E भें कल्पभेद से आविभूत और तिरोभूत होते है परन्तु उनका तो यह सब नहीं 


` बद इनसे परे हैं ओर यह ठक्षणो से वर्जित दें उनका अभिप्राय यह है कि!अनत्त 
` सौभाग्य, आयु, धनादि की विशिष्ट अधिकारिणी इस तुम्हारी पुत्री का क्या सामु“ 


द्विक उ दण ही सका है. ततानरुस्वालीयह्सात्‌ दी रहेंगी सो सम्पूर्ण 
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सुरासुर, मुनि और अन्य सभी आपामर प्राणिमात्र को शुभ वर देनेवाळी होगी; 
इसके पेर सुच्छाया से व्यभिचारी हैं जव पद्य के समान स्वच्छ इसके पैरों के 
उज्ज्वछ नखों पर देवासुर सभी नतमस्तक होंगे तो उनके शिरोरत्न और मणियों 
की कान्ति की छाया से वे नख विचित्र नाना रंगों से बिस्वित होने से सुच्छाया 
एबं व्यभि चरित होंगे। संक्षेप मे, भगवान्‌ भूतभावन अनादि निधान भूतपति शङ्कर 
की यह पत्नी होगी सम्पूर्ण लोक की जननी इस महाशक्ति का भगवान्‌ सें योग हो 
“रत्नं समागच्छतु काऽ्चनेन” के अनुसार शीघ्र ऐसी व्यवस्था कीजिये इससे देवगण 
का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध दोगा। हिमालय ने नारदूजी की अद्भुत दृष्टि और 
सूद्ष्मविवेचनशक्ति से अपना समाधान पाकर बहुत कृतज्ञता प्रगट की और 
वाग्‌ बाग हो गये तब नारदजी ने अपनी झुभाशंसना कहते हुए सुरपुर को 
प्रस्थान किया वहां देवराज इन्द्र को सारी घटना कह सुनाई परन्तु कामदेव का 
इस कार्य में विशेष योग होने के छिये प्रस्ताव रक्खा। इन्द्र ने कामदेव का 
स्मरण किया उनके आते ही रति के साथ जाने को कहा परन्तु कामदेव ने 
अपना भय बताया कि इतना सब होने पर भी शङ्कर दुःसाध्य हैं कारण महान्‌ 
पुरुषों का प्रसाद भी क्रोध का कारण होता है इन्द्र के सममाने-बुझाने से 
कामदेव राजी हो गये और उसने जाने की पूरी तैय्यारी की उसने महात्मा 
पुरुषों के मन को अविजित समझ उसीको केन्द्रबिन्दु बनाकर सन पर अधि- 
कार करने की ठानी। कास ने वहां पहुंचकर त्रीरकगण और आश्रम का 
सूदु-शान्त वातावरण देखा इसे देखते ही उसने पहले बसन्त का विकाश किया 
ओर सर्वत्र पुष्पों पर भोरे गुञ्जारने ळगे स्वयं कान से मन पर अधिकार किया 
ओर शङ्कर दक्षतनया से कामपीड़ित हो सङ्गम करने की इच्छा से उसे याद 
करने छो। परन्तु दूसरे ही क्षण उन्हे अपनी लक्ष्यसिद्धि में बाधक मद्नास्मिका 
बिकृति का भान हो गया और योग द्वारा धेय धारण कर योगमाया से मदन 
को बाहर निर्कीछ दियो और बहे इं की बिते भी हुएं। उस माया सै आविष्ट 
६ 
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बेचारा जलने ढगा (व्यथित हुआ) केवळ इच्छा शरीरवाळा इसीलिये दुज्षंय दोषों | 
का घर) उदाराशय वासना ही एकमात्र व्यसनवाला वह काम बाहर आ ग्या 
ओर वसन्त के साथ अपनी माया. को विशेष रूप से फैलाने लगा बिना ' 
विचारे ही उसने अपना सम्मोहन अख्न शङ्करजी के हृदय पर छोड़ दियाव 
उसने कई जळी-कटी भी सुनाई बस वही हुआ जो अकल्पित था। शार ने 
अपना तृतीय नेत्र जळती हुई अभि से खोला और कामदेव वहीं भस्म हो गया। , 
मदन को खली रति ओर वसन्त दोनों इस दुर्घट घटना से शोकाकुल हो शङ्कर की 
शरण में गये । अपने शरीर में कामदेव की भस्म को ळगाकर रति घुटने देक 
भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगी उन अविकारी भूतभावन ने रति पर कृपा कर 
अनङ्ग रूप में उसका पति शीघ्र विख्यात होगा यह वरदान दिया जब अपने 
सतीत्व का ध्यान रख वह मरने पर उतारू हुई परन्तु शिवजी ने उसे मना 
किया | नारदजी की प्रेरणा से हिमाचछ जब दो सहेलियों के साथ अपनी 
कत्या को लेकर निकछे तो अत्यन्त लावण्यमयी युबती को वन में विलाप करते 
रोते-कलपते देखा हिमवान्‌ ने उसे सान्त्वना देते हुए उसके दुःख का कारण 
पूछा रति ने अपनी शोककथा आदि से अन्त तक सुनाई और कामदेव के भस 
होने के बाद कामोसत्ति के सम्बन्ध में शङ्करजी की धैर्यवाणी का विबरण किया 
हिमालय पर मानों सैकड़ों घड़े पानी गिर गये हों बह तो निराश होकर अपनी - 
कन्या को हाथ से पकड़े फिर घर की ओर जाने गे इस पर भाविनी गि 
होकर रहेगी रौपुत्री ने अपनी सहेलियो के द्वारा अपने पिता को कहळवाया 
कि इस शरीर से क्या । जब ऐसी अवस्था है तो उन्हें तपस्या द्वारा प्राप्त करूंगी 
क्योंकि दुर्भगत्व होना साधन रहते संसार में व्यर्थ है। अतः में तपस्या करने 


जाउँगी re ने गद्गदू खर में समझाया हे पुत्रि ! तेरा कोमळ शरीर 
तपस्या | हीं कर 
म दरि वेइ म. चात. हो कर, ही, र्देसी.॥....आच्छा प चल 
उ ३० क” ई अवश्य सोचा जायगा तपस्या में क्या रक्खा है । इसपर 
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हिमशेळजा घर जाने को राजी नहीं हुई अब पिता चिन्ता कर फिर पुत्री की प्रशंसा- 
करने ढगे | इसी समय आकाशवाणी हुई पुत्रि उमा यह चापल तुम कर रही 
हो इसलिये इनका नाम उमा प्रसिद्ध होगा और साक्षात्सिद्धिरुपा संसार में 
संबके इच्छित कार्यों को साधेगी। आकाशवाणी से कुछ सान्त्वचा पाकर 
अपनी पुत्री को तप करने की आज्ञा देकर शीघ्र ही वह घर चले आये। 
पावेती ने घनघोर वन में जाकर तपस्वी वेष बनां पहले पत्ताँ पर रहकर घोर 
तपस्या की फिर एक पत्ते पर सौ वर्ष तक रही और फिर निराहार रद्दी उस 
कठिन तपस्या से सारा भूमण्डळ उद्टोख्ति हो गया तब देवराज इन्द्र ने सप्त- 
ऋषियों को बुछाकर कहा कि आप हिमाचल कन्या के तप की सिद्धि के ढिये 
अभिमतयोग की व्यवस्था करें। उन्होंने पर्वेतपुत्री के पास आकर उसे इस बड़े 
कार्य के मूल में क्या कामना है यह पूछा मौनधारिणी हिमवान्‌ की पुत्री ने डनको 
आसन पर विराजने का सङ्केत किया उनकी विधिवत्पूजा करने पर शैढजा ने 
भगवान्‌ शङ्कर को अपना पति बनाने के लिये कामना से तपस्या करने की 
बात कही। मुनियों ने पर्वतराज पुत्री के स्न की वात जानने के लिये भगवान्‌ शङ्कर 
की विचित्रताओं की बातें, नम रहना, अपने शरीर पर भस्म रमाना, हड्डी का 
आभूषण पहनना आदि बतढाई और पूछा कि क्या ऐसें विचित्र पुरुष से 
तुम्हारा गाहेस्थ्यजीवन निभेगा यह तुम्ही सोचो शङ्कर से तुलना में और और 
देवगण अधिक सुरूप और अच्छे हें, उनसे विवाह कर अपना जीवन सुखी 
बला सकती हो इतने पर भी तुम्हारे भविष्य के शुभचिन्तक पिता हैं उनसे 
सब ठीक होगा । इसपर शेळजा ने कुछ क्रोधावेश में भगधान्‌ शङ्कर के प्रति कहै 
. गये उपयुक्त तिरस्कार भरे वाक्यों का खण्डन किया ओर आदि देव शङ्कर ही 
सबोत्कर्षेण विज्ञयतेतराम्‌ दै उन्हें छोड़ मेरे लिये कोई भी वरणीय नहीं सप्तषि- 
गण सन्तुष्ट हो,साधुवाह देते, हुए हिमा कप के पास, आये, शोर, उससे, सगदद्वार 
के लिये अपनी कन्या शिव को देने के कार्य को शीघ्र करने की बात कही । 


े ( १३२. ) | 
मेना ने कहा कि बिना मांगे हुए कन्या देना ठीक नहीं, फिर मेरी पुत्री शङ्कर | 
की केसे उपासना करेगी । मुनियों ने कहा उनकी पुत्री के सम्पूर्ण ब्रतों के फल की 
प्राप्ति उनके उपस्थिति में होनी चाहिये । इसके बाद हिमाळ्य क्रूषियों के साथ 
उमा के तपोवन में पहुंचे उमा ने अपनी इष्ट कामना भगवान्‌ शाङ्कर को वरने 
की प्रगट की और उन्होंने भगवान्‌ शङ्कर से इस प्रस्ताव का निवेदन कर काये 
सिद्धि प्राप्त करने का पूरा आश्वासन द्या । वे सीधे हिमवान्‌ के प्रदेश में 
शङ्कर भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हुए। वीरक को आगे देख उससे शङ्कर से 
विशेष रूप से दशन करने की आज्ञा लेने को कहा । उसने बताया कि दूसरी 
सन्ध्या करने वे गङ्गा पर गये हैं अभी आते होंगे । जब अपनी दैनिक क्रिया 
पूर्ण कर शङ्कर आगये तो वीरक ने सप्तर्षियों के आने की बात कही और दर्शन 
करने की आज्ञा सांगी । शक्कर ने मुनिया को बुलाकर यथायोग्य करने को 
कहा । उन्दों ने शेछजा उमा से विवाह का प्रस्ताव क्रिया और शुभ सूचना 
दी कि शङ्कर विवाह के लिये तैयार हो गये हैं उसे अपने पिता के साथ घर 
जाकर तैयारी करनी चाहिये। घर आने पर उमा को पळ-पळ भारी हो गया 
ओर शङ्कर को देखने की छालसा से वह व्यग्न हो गई । ब्राह्ममुहूर्त से ही उसके 
लिये मङ्गल क्रियायं की जाने लगी और हिमालय के इष्टमित्र अपने दायित्व को 
पूर्ण करने के लिये आ पहुंचे । उधर शाङ्करजी भी अपने साज-बाज से संजि ` 
होकर हिमाचल के यहाँ सम्पूर्ण देवगण एवं गणो के साथ बारात सजाकर 
पहुंचे। अभ्निसाक्षी से अपनी पत्नी सहित उमा का पाणिग्रहण कर हिमार्ल्य 


कृतकृत्य ह ओर प्रातःकाल होते ही वे हिमाळ्य की आज्ञा लेकर मन्दर-गिरि 
पर सपत्नीक चले गये वहां पर आनन्दपू्ेक विहार करने लगे । एक बार 
अपनी सह्देलियों के साथ भगवती पावती ने कृत्रिम पुत्रों के खिलोने बनाकर खेडा 
छर किया । एक दिन शैङजा उबटन कर अपने मेळ को, एक स्थान पर रह 
एरुषर्ङति चनो "दिया उसै खेत देख जळ में फेक दिया । बह शिवा की सखी 
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निरीक्षण में बढ़ने छगा दोनों ने अपने-अपने पुत्र की सव्ज्ञा देकर गणेशजी 
को पुकारा तभी देवगण ने गाडुय सञ्ज्ञा दी। इसके ऊपर ब्रह्माजी ने 
बिनायकाधिपति बना दिया। फिर अशोक वृक्ष को बनाया मुनियों ने तरुरूपी 
पुत्रों के फल के विषय में पावेतीजी से मर्यादा पूछी तो जहां जळ का अभाव 
हो वहां एक कुआ बनवादे तो पानी की जितनी वूनदें उसमें हो उतने वर्षो तक खर्ग 
में उसे बनानेवाला रहता है वापी का माहात्म्य दश कुओं फे समान है तालाब का 
माहात्म्य दशा बावड़ियों के बराबर है और दश ताळाबों का माहात्म्य एक कन्या के 

समान है दश कन्या के माहात्म्य के समान एक वृक्ष है यही लोकभाविनी 

शुभ मर्यादा है। शाङ्करजी ने पार्वतीजी के साथ गृहस्थ के पूर्ण उत्तरदायित्व का 

ळाभ लिया और अपने गणेशों के सम्बन्ध में उनसे नाना प्रकार की सुखदवार्ता 

की। जब पार्वती ने गणेशों के सम्बन्ध में पूछा तो शङ्करजी ने अनन्त कोटियां 

बताई और कहा कि सिद्धक्षेत्रों में, गली में, जीर्ण उद्यानों में, टूटे घरों में, दानवों 

के शरीर में, बालबच्चों में और उन्मत्तों में ये सब निवास करते हैं; इनका 

आहार है गर्मी पीना, आग पीना; धुआं पीना, मधु पीना, मेदाहार» रुधिर 

पीनेवाळे सर्वभक्षक और बिना भोजन के रहनेवाळे साथ ही देवताओं को 

खानेवाळे, तपखियों को खानेवाळे और नाना प्रकार के वाद्य तथा रति में 
प्रेम करनेवाले हैं ये अनन्त हैं इनका वर्णन करना कठिन है । फिर पार्वतीजी ने 

गणेश के सम्बन्ध में पूछा । शङ्कर ने उनके लिये प्रशास्ति के शब्दों के साथ अपने 

हृदय में स्थान है यह बात कही इसपर पा्वेतीजी ने अपने लिये पुत्र करने की बात 

कही शङ्करजी की खीकृति से विजया उन्हें बुळाने गई ओर पार्वेतीजी ने स्नेह- 

पूर्वक उन्हें दुग्धपान करने को कद्दा। वीरक को अपना पुत्र बनाने के बादवे 
सब विशेष आनन्दपूवैक निवास करने लगे । 
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भगवान्‌ शङ्कर ने पावती को हास्यपूर्वक कुष्ण होने की बात का परिद्दास 
किया इसपर पार्वती ने क्रोधित होकर कई प्रकार से जळी-कटी सुनाई और 
बातों-बातों में अपना वर्ण गौर करने की ठानी । इसपर बीरक गणेशा ने माता 
“को रोका | इसका छत्तर देते हुए पार्वती ने अपना ध्येय बताया और कहा 
कि जबतक मेरा तप पूर्ण न हो तबतक किसी खत्री को शक्कर कें पास न आने 
देला न मेरे यहां तपस्या के स्थान में कोई आने ही पावे और उसे हाररक्षक 
"नियुत किया। आगे जाने पर पर्वत की देवता कुसुभामो दिनी मिळी और पार्वती + 
से कुशल पूछा ओर आने का उद्देश्य पूछा । पार्वती ने कहा कि तपस्या के डिगे 
मैं जा रही हूं और जबतक न छोदूं तबतक आप इस प्रदेश में शंकरजी के पास 
आनेवाढी श्री का ध्यान रक्खें | भगवती पावेती ने वन देवता से आश्वासन 
व अपने पिता के उद्यान में कठिन तपस्या की | पार्वती की तपस्या की 
छनकर यरे का पुत्र वक का भाई रण में कुशल अद्रि नामक चन्द्रमौछि 
तक का अत्तरमक्षी शंकर के यहाँ आया द्वार पर वीरक को देख तपस्या 


करने ळा आरुः रुअह्माजी को' प्रसन्न करे जल : सि feed by 63 Foundation USA 
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कहा जल्म लेनेवाले की मृत्यु अवश्य दै अतः अपनी असमर्थता प्रकट की । इसपर 
दैत्य ने कहा कि जबतक मेरा रूप न वदले तबतक में अमर रहूं। इसपर ब्रह्मा ने 
उसकी प्रार्थना स्वीकार की और रूप न बद्छे तबतक उसे अमर 
रहने का वर दिया। वह अपने वध का उपाय न स्मरण कर वीरक के जानें 
चिना सर्प बनकर छेद के द्वार से अन्दर चळा गया अन्दर जाने पर उसने 
सर्प के आकार को छोड़कर भगवती उमा का नकली वेष बना लिया और अपने 
भग में वत्र के समान दृढ़ दांत बना दिया और बुद्धि के मोह से शंकर को मारने 
की चाळ चलने गा । शंकर ने उसे पर्वती जान प्रेम से आलिज्ञन पूवक कहा कि 
पहले जो बातें हुई' वे साधुभाव से पूछी गई थी मेरे लिये तो सब ही स्थान 
तुम्हारे बिना शून्य है । दैत्य ने कहा में तपस्या के लिये हिमाचछ पर गई और 
उससे सन्तोष न होने से आपके पास आई हूं । यह सब देखकर ओर बाई ओर 
बाजू में पद्य का चिन्ह न देखकर शक्कर ने उसे मार डाछा। उस दानवेश्वर 
की इस सारी लीळा को वीरक म जान सका और वायु ने जाकर सीघे इस 
सब का वर्णन पार्वती को कर दिया। पार्वती ने क्रोध में आकर बीरक गणेश को 
शाप दिया कि तुमने सुरे स्नेहविक्ठव जान शङ्कर के यहां स्त्री को आनेदेने का 
काम किया अब तेरी गणेश के आकारवाली शिळा माता होगी इस प्रकार शाप 
देते ही देवी पार्वती के मुख से क्रोध का सिंह बनकर निकला वह देवीजी के 
सामने आ गया । भगवान्‌ ब्रह्मा ने उसी समय भगवती पार्वती के पास आकर 
तपस्या से विराम करने को कदा और पूछा अब क्या इच्छा दै पावेती ने अफ्ते शरीर 
के काळे वर्ण को लेकर जो शङ्करजी से विवाद एवं कडुता उत्पन्न हो गई उसे कहकर 
अपमा रंग काअ्वनवर्ण का करने को कहा ओर भगवान्‌ भूतनाथ का एक ओर 
का रङ्ग निर्विष हो; ऐसा है तो आप शङ्कर भगवान्‌ की देह में अद्धंचारिणी 
बन जाइये। भगवती का रूप कृष्ण त्वचा के छूटने से सुन्दर गौरवर्ण हो गया 
और "उस 'भीमेकाडी त्वचा" से तीन "नेत्रकाळी- ण्ठा. म, मल्य सम्पूर्ण 


( १३६ ) 


आभूषणों से युक्त निशा उपस्थित हो गई। ब्रह्मा ने उससे साधुवाद की इकत 
कहकर एक अंश से तुम स्थिर रहो और यह सिंह जो पार्वती के क्रोध से उत्प | 
हुआ है तुम्हारा वाहन बने विन्ध्याचल पर चली जाओ । पश्चाछ नाम का | 
छाखों यक्षों का खामी तुम्हारा किङ्कर होगा वह पूर्ण मायावी है । वह कौशिकी | 
देवी विन्थ्याच पर गई अपना सङ्कल्प पूरा कर पार्वती भगवान्‌ शङ्कर के यहां | 
. | जाने ठगी। उन्हें द्वार पर वीरक ने रोका कारण कि अब उनके शरीर की आकृति | 
। गौर वर्ण की थी। वीरक ने कहा कि आरो मत जाइये कारण भगवान्‌ को | 
 ठगने के लिये एक दैत्य छद्यवेष में आया में उसे न देख सका उसको जब भगवान्‌ 
ने मार दिया तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि सावधानी नहीं बरतोगे तो मेरे | 
ह्वारपाळ नहीं रह सकोगे अतः अन्दर जल्दी नहीं जाने दू'गा केवळ एक 
स्नेहवत्सळा मा पावेती को ही जाने दू'गा और. किसी ख्रीमात्र को नहीं । उस 
वीरक की वातें सुनकर पार्वती ने सोचा कि वायु ने जिस खी के लिये बतढाया 
था बह॒देत्य था इस वीरक को व्यर्थ में ही शाप दिया गया क्रोध में मनुष्य अकार्य | 
भी कर देता है क्रोध विनाश का कारण है अकारण ही इस बेचारे वीरक को 
झाप दे दिया विपरीत बुद्धिवालों को आपत्तियां सुलभ होती है। पावंतीजी 
ने अमनी सारी भूल का परिमार्जन करते हुए कहा हे वरस! में ही पार्वती हूँ 
मेरा रंग काळा था। अब ब्रह्माजी से वर पाकर मेरा गौर वर्ण हो गया है मेंने 
अपनी भूळ से तुम्हें व्यर्थ ही शाप दिया है कि जो तुमने एकान्त में शङ्कर के यहां 
. खरी का प्रवेश होने दिया और मुझे: उसका ज्ञान हो गया। मेरा शाप तो छौटाया 


नहीं जासकता परन्तु मानुष्य से तूं शीघ्र ही ठीक होगा। वीरक ने स्तुतिपूर्वक 
भगबती को प्रसन्न किया 
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विषय में जानने के लिये अनुरोध किया । अभि शुकरूप में छेद में से अन्द्र 
गये । शङ्कर की दृष्टि पड़ते ही उन्होंने क्रोध से कहा कि तुम्हारे चिन्न से स्खलित 
बीर्य बाहर रह गया दै इसे तुम पीओ हाथ जोड़कर अभि उसे पी गये और 
कसु आदि ने माहेश्वर वीर्यं को अभि के पेट से निकाळ कर शङ्कर आश्रम में ही 
एक स्थान पर डाळ दिया जो कई योजन में सरोवर के आकार का बन गया। 
इस रम्य सरोवर पर एक बार भगवती पार्वती आई ओर पद्चपत्र में जळ पीने 
की इच्छा से कृत्तिका पार्वती के लिये छे गई। इत्तिकाओं ने कहा कि आपके 
गर्भ से जो पुत्र होगा वह हमारा भी पुत्र हो और भगवती ने पूछा कि यह मेरे 
से उत्पन्न पुत्र तुम्हारा केसे होगा ? उसके उत्तम-उत्तम अज्ञ होंगे और हां कहते 
ही कृत्तिका ने कमळ के पत्ते के पानी को पी छिया उसके पानी पीते ही दक्षिण 
कोख से अद्भुत वाळक हुआ उसके हाथ में उद्मर शक्ति शूळ, अङ्कुश और 
अभ्नि थी इसीलिये उसकी कुमार सञ्ज्ञा हुई । फिर बाई कुक्षि से शिशु हुआ 
और अभि के शरीर से षड्वदन उन दोनों बालकों को जोड़कर एक बनाकर _ 
उसका अभिषेक किया गया और देवसेना नामक अपनी कल्या इन्द्र ने उन्हें 
पत्नी के रूप में देदी । विष्णु ने उसे रथ और आयुध दिये, कुबेर ने दश लाख 
यक्ष दिये, असनि ने तेज दिया, वायु ने वाइन दिया, त्वष्टा ने कुक्कुट कामरूपी 
खिलौना दिया, उस प्रबळ प्रतापी स्कन्द को सब देवों ने हृदय से स्तुति करते 
हुए साधुवाद दिया । कुमार कार्तिकेय ने देवगण से इस सम्बन्ध में क्या करना 
अपेक्षित दै ऐसा पूछा और देवताओं ने तारक देतंय के द्वारा की जानेवाळी 
सभी विनाशळीळाओं का और अस्याचारों का संक्षेप में वर्णन कर कात्तिकेय 
से उसके निस्तार के लिये अनुरोध किया । आगे-आगे स्कन्द और पीछे-पीछे 
सब देवगण चळे पहले इन्द्र ने अपने दूत को तारकासुर के पास युद्ध की चुनौती 
के लिये भेजा और तारक ने इसे स्वीकार करते हुए युद्ध कें लिये लळकारा। उसे 
यह सदै हों गंध कि अंबे शहर के कारिकेय 'उत्षःहो 'गयए हे जिससे देवगण 
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को अधिकाधिक शक्ति मिळ गई है उसने यह भी सोचा कि यह सब मेरे जनि 
कोई अशक्य नहीं है देखें क्या होता है। आगे उसने देवबन्दीगण द्वारा | 
कात्तिकेय की प्रशंसा सुनी तो अब उसे अपना अन्त समय अत्यधिक सङ्गि | 
माळूम पड़ा । अपने सेनापति को सारी सेना को एकत्र करने के लिये आज्ञा दी। 
युद्धक्षेत्र में आने पर तारक ने कुमार को युद्धक्षेत्र से ढौटने का आग्रह किया | 
परन्तु कुमार ने उसे कहा छोटा देखकर संकोच करने की बात छोड़ देनी चाहिये ' 
कारण “तेजसां हि न वयः समीक्षते” बाल सूर्य देखा नहीं जाता वेसे ही मुझे 
जानो। क्या सन्त्र अल्पाक्षर नहीं होता उसकी क्रिया ओर साधनायें कितनी _ 
विशिष्ट है ? आओ युद्ध करो। इसपर तारक ने मुदूगर से आक्रमण किया उसे 
कुमार ने बीच में ही काट दिया, इसी प्रकार कुमार पर जो-जो वार दैत्यों ने किया 
उसने. सभी को काट दिया। इधर देवतागण पर असुर लोग अमानुषिक रुप 
से आक्रमण करने छगे इसी समय क्रुद्ध होकर कात्तिकेय ने गदा से तारक को 
: मार दिया | इस असुर के नाश होने से सर्वत्र शान्ति स्थापित हो गई ओर 
सभी देवगण अपने-अपने शुभांभिशंसनों से कुमार का अभिवादन करने ळो। 
इस स्कल्द्सम्बन्धी कथा का पाठ करनेवाला कीत्तियुक्त, दीर्घायु, श्रीमान्‌ और 


जरा 
आदि से रहित होकर निर्भय बन जाता है सन्ध्योपासन के बाद इसे 
पढूनेवाळा अनन्त फळ ळाभ करता है । 


_ > CE-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
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पितामह भीष्म ने ऋषि पुलस्त्य से भगवान नृसिंह की पुण्यकथा और 
माहात्म्य तथा हिरण्यकशिपु-बध के प्रसज्ञ को जानने की कामना की । पुलस्त्यजी 
ने विस्तार से बतळाया कि प्राचीन समय में दैत्यों का राजा हिरिण्यकशिपु 
हुआ । उसने दीर्घकाळ तक बड़ा भारी तप किया। शम दम के साथ पूर्ण ब्रह्मचारी 
वह तपस्या एवं नियमपूर्वक रहा ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न हो गये और उन्होंने स्वयं 
प्रगट होकर वर मांगने के लिये कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा देवगण; गन्धवे, यक्ष) 
सर्प, राक्षस और मनुष्य, पिशाच तथा कषिणणों में से कोई भी मुझे न मार 
सके इसके साथ ही न श्र से, न अखन से, न गिरि से; न वृक्ष से; न सूखे से, न 
गीछे से, किसी प्रकार मेरा वध न हो। संक्षेप में, में ही सर्वाध्यक्ष सवे प्रभु हो जाऊ! 


नदेवासुरगन्धर्वा न यक्षोरगराक्षसाः । न मानुषाः पिशाचाश्च इमन्युर्मा' देवसत्तम! 
क्रषयों मानवाः शापेने'शपेयुः पितामह !। यदि मे भगवान्प्रीतो वर एष बतो मया 
न शस्त्रेण नचास्त्रेण गिरिणा पादपेन वा । 
न शुष्केण नचाद्रेग नस्याच्चान्येन मे वधः॥ १९-१३ ॥ 
चतुर्मुख ब्रह्मा ने तथाऽस्तु कहकर बर दे दिया और वे ब्रह्मलोक को चले 
गये । इस बर से देवगण चिन्तित होकर ब्रह्माजी के पास उसकी ज्यादतियों, 
अत्याचारों के विषय में वार्ताछाप कर इसके वध का उपाय पूछने गये । ब्रह्माजी 
ने आश्वासन देते हुए कहा क इसने त्पेस्यों की है उसका फर'तो “बह अवश्य 
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मांगेगा; परन्तु तपस्या क्षीण होने पर सर्वान्तर्यामी विष्णु इसका वध अब | 
करेगे। इधर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वर मांगकर हर्षित हो अपनी प्रजा ढो | 
अत्याचारों से तंग करना आरम्भ किया । मुनिगण को वह दबाने ढगा यांत 
कि देवगण को सुरपुर से निकाळकर स्वयं वहां का अधिपति बन गया। सभी 
त्रस्त देवगण, साध्य, विश्वेदेव, वसु, रुद्र, ऋषि, महषि और समाज के गण्यमान । 
ढोग भगवान विष्णु के पास कायरता से अपनी राम कहानी कहने गये और 
प्रार्थना की कि महाराज | इस दैत्येन्द्र से हम सब का छुटकारा कीजिये। विष्णु ने 
देवगण को अभय दान दिया; देवगण और अन्य सब के जाते ही भगवान्‌ 
नारायण ने आधा पुरुष और आधा सिंह का अपना शरीर बनाकर हाथों में पाणि 
(अल ) लेकर हिरण्यकशिपु के यहां सभा में प्रवेश किया और अपनी राजसभा | 
में खूब साजसज्ञा से उसे अपने नाना सभासदों के बीच में देखा । नृसिं को 
आते देख प्रह्नाद ने सूचना दी कि हे. देस्यराज हिरण्यकशिपो | अबतक ऐसा . 
रुप नतो देखा दै न सुना दै; यह अव्यक्त परम दिव्य रूप क्या आ गया! 
यह तो ऐसा रूप है जिसके शरीर में समस्त भूमण्डळ के प्राणीमात्र और प्राकृतिक 
पबत नदी, सागर सभी समाये हुए है । प्रह्माद की बातें सुनकर अभिमानी 
हिरण्यकरिपु ने अपने सेनापति गणाध्यक्षो को कहा कि इस अपूर्वं नरसिंह 
वेषधारी प्राणी को पकड़छो यदि कुछ सन्देह हो तो इसे वध कर दो इसपर | 
सभी सेनापति देस्य होग. एक साथ उस रूप पर कपटे नृसिंह भी पीछे दटनेवाढे | 
थोड़े दी थे उन्होंने सिंहनादकर सारी सभा को विध्वंस कर दिया। सभा स 
` होते ही हिरण्यकशिपु ने अपने अलो से आक्रमण किया । उसने क्रमशः अपने । 
अधिकार के सभी अल्ल काङचक्र, विष्णुचक्र, पैतामहाख, वज, संहाराख) | 
हु १३३०, आजकल के ८८०८७: १०८७७०7००५ अणु ओर उद्रजन बम जेसे बल्कि 
८ 5 भी भयङ्कर बड़े-बड़े अस्रं का प्रयोग किया और उनके प्रभाव से मानो. 
सिद कोचर किया' परन्तु संवीन्तियामों ने उस मच का एक ही छण में संहार 
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कर दिया । उसने वायु के साथ अभि का प्रसार किया । नृसिंह द्वारा उसके 
नष्ट करने पर घोर अन्धकार फैळ गया और उसे भी भगवान्‌ ने परास्त हे 
दिया। अब तो सब ओर देत्यो में हड़कम्प सचा और हिरण्यकशिपु ने मा 
दृश्य उपस्थित किया, सर्वत्र भय का अखण्ड साम्राज्य छा गया एकाएक हि 
की माया से घोर भयङ्कर रूप और आकृतिवाळे पुरुष उपस्थित हो 
देत्येन्द्र के विनाश के लिये बड़े-बड़े पर्वेत कम्पायमान हो गये, चार, पांच अ | 
छै शिरों वाळे महाविषेले सर्प वासुकि, तक्षकः ककोंटक, धनञ्जय स 
शेषनाग भयभीत हुए उस दैत्य ने क्रुद्ध होकर नड उत्पात आरम्भ त्त 
इसी समय गदा, शूळ हाथ में ळेकर जैसे ही वह .देर नुसिह पर लपका र 
भगवान्‌ ने उसे अपने विशाळ हाथों में पकड़ कर नखों के द्वारा कु 
उच्चारण करते हुए उसे चीर दिया। इस अकहिपत घटना से सन श्‌ 
और सुख की लहर फेळ गई सभी ओर से साधु-आधु की आवाजें आने छ 
और पराक्रमशीळ नृसिंह के स्तवन के लिये देव; षिः तपोधन हाथ जोक 
वहां आ पहुंचे । ब्रह्माजी ने प्रभु सर्वान्तर्यामी की अपूव स्तुति की । भगवान्‌ 
स्तुति कर ब्रह्माजी लौट गये ओर नृसिंह भगवान्‌ क्षीरसागर के उत्तर तट पर 
अपना नृसिंह रूप स्थापित कर अष्टचक्र यान पर पौराण रूप धारण कर स्वस्थान 
पधार गये; देवगण आदि प्रसन्न हो स्थाम चले गये । प्रभु के अवतार की यही 
विलक्षणता है । 


_ दा आ र 
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भीष्मपितामह ने नृसिहमाहात्म्य के बाद भूतभावन शङ्कर भगघान्‌ की 
छित लीलाओं के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रगट की । पुळस्त्यजी ने कहा प्राचीनकाढ 
में अन्धक नामक एक देत्य था उसने तपस्या कर देत्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त 
कर लिया था और किसी देवता से मारा भी नहीं जासकता था एक बार 
शङ्कर भगवान्‌ को भगवती पार्वतीजी के साथ बेठे देख हरकर छे जाने की 
सोचने ढगा जिसके विरह में 


यही भार्या बने यह सङकलप कर अपने मन्त्रियो से मन्त्रणा कर सेना जुटाने कें | 
छिये सेनापति को आदेश दिया 


कनक के मार दिये जाने की सूचन 
. स्त्रीको हरनेवाळा हो गया है 
राङ्करजी ने इन्द्र को अभय दान 
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तयारी कर खयं महाभीम रूप धारण क अपने ईशगणों का नेतृत्व करते हुए 
पृथ्वी पर आये । इधर अपने पुत्र का मारा जाना सुनकर अन्धक भी पूरी 
चतुरङ्गिणी सेना के साथ आ गया । बेचारे देवगण शङ्करजी की शरण में चले 
गये उन्हें शङ्कर ने अभय दान दिया । शांकरजी युद्ध की चुनौती खीकार 
करते हुए अपनी भुजाओं में त्रिशूळ धारण कर आगे बढे; उन्होंने रथ में बेठे 
अन्धक के चारां ओर अभिवाणों का जाळ विछा दिया। अब अन्धक ने शिथिल 
होकर दानवों को जोर-शोर से लड़ने के लिये उत्साहित किया । इधर देवसेना ने 
शंकरजी से प्रेरणा प्राप्तकर असुरों का जैसे-तेसे संहार करना आरम्भ किया 
और शंकरजी के बाणों से घायल अन्धको ने घर्य घर कर शांकर के पिनाक 
को छेकर उनपर आक्रमण किया । इस बार से शंकरजी भूमि में आ गये उनके 
गिरते ही सब ओर भूकम्प हुआ ओर सर्वत्र हाहाकार मच गया । फिर नाग को 
मारा जो बेचारा डरकर भाग गया । जब मूच्छित शंकर चेतना पाकर उठे 
तो उन्होंने अन्धक को सामने नहीं पाया क्योंकि सर्वत्र माया से उसने 
अन्धकार-ही-अन्धकार फैला दिया और उसे डर हो गया कि अब न मालूम 
. उसकी क्या गति होगी? इसी समय भगवान्‌ सूये देवगण को व्याकुळ देख 
तेजोरूप में प्रगट हुए । इस प्रकाश को देख सब देवगण हषे से गद्गद्‌ होकर 
भगवान्‌ सूर्य की स्तुति करने को । भगवान्‌ शंकर ने सूर्ये की अळौकिक महिमा- 
मयी स्तुति की । इस स्तुति को प्रातः सायं और मध्याह्न में पाठ करनेवाले मनुष्य 
' के किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता । भगवान, सूर्य ने शंकरजी को 
कहा कि आपकी जय हो आपकी जय हो आप इसे शीघ्र ही त्रिशूळ से मार 
डालिये। इसपर शंकर ने अपने त्रिशूळ से अन्धक के ऊपर आक्रमण किया 
फिर रुद्र के अपर अन्धक चे आक्रमण किया । जब शंकरजी ने बाण से अन्धक 
का भेदन किया तो वेसे ही सैकड़ों अन्धक वहां खड़े दीख पढ़े । इस मायावी को 
समेदनेःके/ छिन्न आंक्रसजञी गे. गातका: मा रबरी) ब्राह्मी. शौरी, वाडवी; सौवर्णी; 
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आदि शक्तियां बनाई जो उसके शरीर से बने सब अन्धको के रक्त को पी जांय | 
जब इस प्रकार उसे. बिना रक्त का कर दिया गया तो वह शस्यु के शूळ में चुमा | 
हुआ दिव्य वंषा तक जीवित रहा और उसने शम्भु की स्तुति की । इसपर प्रसन्न 
होकर शंकरजी ने उसे भ्रृज्ञीरिटी नामक गणेश बना दिया । फिर भीष्म ने 
मनुष्य द्वारा देवत्व और सर्व प्रकाश से दैहिक, दैविक उन्नति के विषय में पूळा| | 
पुलस्त्यजी ने ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को देवत्व. का मूर्त प्रतीक बताया । वह साक्षात्‌. 
धर्ममय है युक्ति और मुक्ति देनेवाळा है इसी सम्बन्ध में उन्होंने नारदजी द्वारा 

. जह्याजी से हुए वार्ताछाप का अविकढ वर्णन किया। ब्रह्माजी ने कहा जिसके | 

द्वारा ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं इसलिये ब्राह्मण ' 

` की सेवा करनेवाळा परत्रह्वा को प्राप्त होता है दान, मान और उचित सेवाओं 
सन्नता ब्राह्मणों की पूजा करनेवाले को सैकड़ों यज्ञों का फल मिळता दै। 

__ ब्रह्मवेत्ता छोगों की चरणसेवा के लिये जिनका हाथ कष्ट करता है वह श्रीकर हाथ 
है ओर तो कर्मकर दाथ हैं विप्रपादरज से पवित्र और उनके जलबिन्दु से पवित्र 
मनुष्य विपत्ति से छूट जाते हैं और खर्ग के अधिकारी बनते हैं :-- | 

पिठ्यज्ञ, विवाह, यज्ञसम्बन्धी कार्य और शान्ति कार्य तथा सभी ' 
` साज्गङिक कार्य में ब्राह्मण प्रधान हैं; देवगण का हव्य, प्रेतादि असुर की बलि और | 

_ पितरगण कव्य ब्राह्मण के सुख के द्वारा ही ग्रहण करते हैँ। विप्र को अभिवादन | 

करनेवाले व्यक्ति की आयु, कीति, यश और धन सब बढ़ते हें । | 
। व ब्राह्मण के पेरों के तीर्थजल का जहां कदम (कीचड़ ) नहीं हुआ, जहाँ | 


| वेदशा की चर्चा का उद्घोष नहीं हुआ और स्वाहा, खधा और स्वस्ति जहां 
ह सवथा वजित हैं वे घर श्मशान के समान हें । 

Ee ॥ विप्रपादोदकक्दसानि न वेद्शास्नप्रतिधो षितानि । 
| ओ  ाह्ाखघाखसतिविवजञितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि ॥ 
> तरद के बय पज्य-ोर'पू्य जोहो के संस्बन्धमै पूछने पर हाजी ने 
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श्रोत्रिय, सदाचारसम्पन्न, सद्वृत्त, पवित्र ब्राह्मण को ही उत्तम वतलाया । ब्रह्माजी 
ने श्रोत्रिय ब्राह्मण के छक्षण कहे जन्म से त्राह्मणत्व,. संस्काराँ से द्विजत्व और 
विद्या से विप्रत्व प्राप्त होता है । इन तीन वातों से ही उसका श्रोत्रियत्व होता है। 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेद्विज उच्यते । 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रियळक्षणम्‌॥ 

विद्यापूत, मन्त्रपूत, वेदपूत ओर तीर्थस्थानां में भ्रमण कर आत्मशुद्ध 
ब्राह्मण श्रेष्ठ है । नारायणभक्त, शुद्ध अन्तःकरणवाला7 जितेन्द्रियः क्रोध को 
जीतनेवाळा, सब प्राणिमात्र में समभाव रखनेवाळा, गुरु, देवता और अतिथि का 
भक्त, माता-पिता की सेवा करनेवाळा, दूसरी व अपनी मा बहनों में किसी प्रकार . 
` विकृत भावना न रखनेबाळा और पुराण कथाओं का कहनेवाळा ब्राह्मण श्रेष्ठ दें 
उनके दर्शनों से पाप कट जाते हैं बल्कि सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त 
होता है। किसी की परायी वस्तु में तिनके को भी न छे कामक्रोधादि से रहित 
ब्राह्मण श्रेष्ठ दै । नारदजी द्वारा गायत्री के गुणानुवाद सुनने की जिज्ञासा करने 
पर ब्रह्माजी ने गायत्री मन्त्र का छन्द॒ गायत्री, सविता देवता, शुक्कवर्ण, अभिमुख 
और विश्वामित्र ऋषि बतळाया वह ब्रह्मा के शिर पर आरूढ़ है और शिव तथा 
विष्णु के हृदय में स्थित दै इसके २४ अक्षरों से शिर से लेकर पाद तक अक्षरों 
का न्यास करनेवाळा व्यक्ति सर्वत्र त्रह्मलोक का अधिकारी होता दै । विप्र के ल्यि 
क्या द्विजाति के लिये गायत्री मन्त्र का जप श्रेष्ठत्व प्राप्ति का सोपान है प्राणायाम- 
युक्त गायत्री का जप करनेवाळा व्यक्ति सब पार्पा से छूट जाता है ऐसा कहा । 
नारदजी द्वारा प्रणायाम का प्रकार और प्रत्येक अक्षर के देवतादि तथा अङ्ग- 
न्यास पूछने पर ब्रह्माजी ने अनुळोम विधि से षङ्ङ्ग न्यास विधि का विधि विधान 
से उल्लेख किया तथा त्रिकाळ गायत्री जप का विशेष महत्त्व वतळाया। गायत्रीजापी 
ब्राह्मण की प्रशास्ति का गुणगान कठिन है ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना सवेदा 


अभ्युदय-््ौरुनिःसेसस. क्री आमि... साधक, होता है इस पुण्याख्यान को 
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सुननेवाढा व्यक्ति पापों से छुटकारा पाकर अक्षय खर्गछोक का अधिकारी हो 
जाता है। वह इस छोक में विद्या, धन, कीति, पुत्रपौत्रादि से समृद्ध होकर 
स्र में देवगण के समान आनन्द उपभोग करता है । 


४३ __ पश्चविधस्नानानि ४८१ 
ब्राह्मणपुत्रस्य कथावर्णनम्‌ ४६१ 

गरुड़कथानकम्‌ ४९३ 
कश्यपगरुड्सम्बादकथनम्‌ ४९६ 

, इद्रेण कद्र्वाः सकाशादसृताहरणम्‌ ५०१ 


फिर नारदजी के द्वारा अधम ब्राह्मण के सम्बन्ध सें पूछने पर ब्रह्माजी ने 
बेतळाया कि दृश प्रकार के स्नानों को न करनेवाला, तर्पण आदि से रहित 
संध्या ओर संयम को जीवन का अङ्ग न बनानेवाला ब्राह्मण अधम है देवपूजा 
्रतादि से मुक्त, वेदविद्या को ताक पर रखनेवाढा, सत्य, शौच आदि और योगा 
ज्ञान, यज्ञा से विमुख मनुष्य ब्राह्मण अधम है। पांच प्रकार के स्नान आग्नेय 
भस्म से स्नान, वारुण जळ से एनान, ब्राह्म आपो हिष्ठादि से माजन करना! 
वायव्य गोरज ग्रीष्म और वर्षा का स्नान दिव्य दै । तुलसीपत्र मिळा हुआ जढ) 
शाळमाम की शिळा का जळ, गायों के सींग का जळ, और विप्र के पादोदक 
ये सबसे मुख्य जळ हैं इन सब पतितपावन जळ से मनुष्य पवित्र दो जाता दै 
जो उत्तम ब्राह्मण में गुण हैं उनसे रहित ब्राहमण अधम है। नारदजी द्वारा 


अधम ब्राह्मण के छक्षण सुनने पर उन्होंने किस पुण्य द्वारा उनका उद्वार हो 
सकता दै यह पूछा तब ब्रह्माजी बोळे सब पाप करने के बाद उनके प्रायश्चित्त करने 
पर जो भविष्य में जितेन्द्रिय होकर शुभकर्म करता है वह फिर ब्रह्मत्व का 
अधिकारी हो र जाता दै इस विषय में प्राचीन कथानक कहते हुए उन्होंने अपने 
विवरण ली दुःकी ५ अण्चीन'समथ मे ६ हे युवा पुत्र था । धन कें 
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मद में वह अपने नैष्ठिक कमो को छोड़कर एक चाण्डालिनी में प्रेमवश रमण करने . 
लगा उसी से उसके वंश की परम्परा चळी और पुत्र तथा दौहित्र हो गये । अपने 
पैतृक परिवार को छोड़ वह उसी परिवार का एक अभिन्न अङ्ग हो गया । परन्तु उसे 
मदिरा से सदा घृणा थी तथा अभक्ष्य भी वह नहीं लेता था । एक बार चाण्डा- 
लिनी ने उसे मदिरा के लिये आग्रह किया परन्तु ब्राह्मण कुमार ने कहा कि इससे - 
मुझे घृणा दै और मदिरा के नाम से ही उल्टी होने ढगती है। एक दिन म्गों के: 
अन्वेषण में थककर वह त्राह्मणपुत्र दिन में चाण्डालिनी के यहां सो गया और उस 
दष्टा ने सोये हुए ब्राह्मण के मुंह में हंसते हुए मदिरा छोड़दी । उस ब्राह्मण के मुख 
से अकस्मात्‌ अग्नि प्रगट हुई और उससे सारा घर द्वार सम्पूर्ण बाढबचो सहित 
नष्ट हो गया । हाहाकार करते हुए ब्राह्मण विलाप करने .छगा उसे यह जानने की 
इच्छा हुई कि यह अभि केसे उत्पन्न हुई ओर घर का दाह केसे हुआ ? तव आकाश 
से वाणी हुई कि यह ब्राह्मण का तेज था जिससे यह हुआ इस दुर्घटना पर विस्मय 
करने पर ब्राह्मण को उत्तर मिठा कि उसका त्रह्मतेज नष्ट हो गया दै उसे धर्माचरण 
द्वारा संग्रह कर अपनी उन्नति करनी चाहिये । उस ब्राह्मण ने मुनिगण के पास. 
जाकर अपने उद्धार के लिये प्रार्थना की । ऋषियों ने चान्द्रायण, इच्छू चान्द्रायण . 
आदि कड़े नियमों को कहते हुए उसे भगवद्धक्ति का झादेश दिया जिससे शीघ्र पाप - 
नष्ट होकर वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करेगा । इसी प्रसङ्ग में गरुड़ ने अपनी मा विनता . 
के अण्डे से निकलते ही भूख से व्याकुळ हो भोजन मांगा तब विनता ने इसे 
अपने पिता कश्यप महाराज के पास जो ठौहित्य के उत्तर तटपर तपस्या कर : 
रहे थे जाकर अपनी भूख को मिटाने का उपाय पूछने को कहा। अपने . 
पिता कश्यप के पास जाकर गरु ने उनसे भूख की उपि के लिये भक्ष्य सांगा । . 
कश्यपजी ने कहा इस समुद्र के किनारे हजारों निषाद पापयोनि के छोग रहते हूँ, 
जाओ और उन्हें खाओ परन्तु कहीं भी ब्राह्मण को देखो तो उसे छोड़ देना । 
गरड ने-पिता, की आज्ञा ज.निषादों को खाकर भुल मिटाई परन्तु भूछ से एक. 


101, New Delhi. र ized by 53 Foundation USA 


(१४८ ) 


ब्राह्मण को भी निगल लिया परन्तु वह गले में ही अटक गया न तो गरुड उसे 
। बाहर निकाल सका न उसे निगल सका। इस कष्ट में फिर गरुडु कश्यप के पास आया 
ओर बोळा कि कोई सत्त्व गळे में अटक गया है । कश्यप बोटे यह ब्राह्मण है तुम्हे 
मालूम न हुआ | फिर वे ब्राह्मण को पुकार कर अपने पास बुलाने ढगे | इस पर | 
। ब्राह्मण ने कश्यप से कहा कि ये लोग मेरे मित्र सम्बन्धी, श्याळक, श्वसुर सब कुछ 


|| है इनकी गति ही मेरी गति है । इनके अच्छे या बुरे में मेरा भी स्वर्ग और नरक 
। ' निहित है । कश्यपजी को आश्चर्य हुआ और वह बोले तुम चाण्डाळों के संस से 


| पतित हो गये हो तुम्हारे प्रायश्चित्त करने पर धर्मानुकूळ आचरण द्वारा फिर 


| त्तव की प्राप्ति हो सकती है। ये लोग तो नीच है इन्हें छोड़ दो । परन्तु ब्राह्मण 


| | अपने इठ पर अड़ा रहा और बारबार ब्राह्मण द्वारा उन निषादों के छुटकारे 
॥ की मांग की जानेलगी तथा अपने को भी निगलने के लिये दुराग्रह करने ढगा। 
| इस भकार त्रह्मवध की आशंका से कश्यप ने गरुइ से सारे निषादों को फिर बाहर 
| निकालने को कहा । ये सब नीच कमो में प्रवृत्त स्छेच्छवृत्तिधारी नाना दिशाओं 


चय को देते हुए कहा कि ये दो प्राणी हाथी 


ओर कच्छप पिताजी की आज्ञा से.समुद्र मे खड़ते'हुए मुझे मिले“ है; इन्हें लेकर 
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उड्ते हुए मुझे जासुन के पेड्पर वेठकर खाने की इच्छा हुई। वह शाखा, जहां में बैठा 
था दूट गई, अब कहीं ये मेरे से छुटकर ब्राह्मण का नाश न करदें इसलिये इन्हें लेकर 
में उड़ रहा हुं । मुझे शंका है कि इस मेरे वेग को में कहां बैठकर सन्तुलित करू' | 
विष्णु ने अपनी बांह पर बेठ कर इन्हें खाने की अनुमति दी। तब गरुड़ ने कहा 
नारायण के बिना मुझे कोई धारण नहीं कर सकता। विष्णु ने उसे आश्वासन 
देकर अपना काम सिद्ध करने को कहा । वहां वेठने की इच्छा करते ही अपने 
पञ्चों से जामुन की शाखा को नीचे डाळ दिया ओर दोनों को खाने पर भी 
उसकी भूख न मिटी न तृप्ति ही हुई और वह विष्णु से-वोढा मेरी भूख अभी नहीं 
मिटी इस पर अपनो वांह बढ़ाते हुए वह ( विष्णु) बोळे लो इसे खाओ उसे 
आश्चये हुआ जेसे-जेसे वह नोचकर भुजा को खाता वहां किसी प्रकार घाव 
या चोंच से .त्रण नहं हुआ। फिर चतुर्भुज विष्णु से सारा परिचय पाकर 
गरुड ने कृतज्ञ होकर कुछ सेवा के लिये आज्ञा मांगी ओर विष्णु की आज्ञा से 
बह वाहन हो गया । गरुड़ ने विष्णु से अपने माता-पिता के दर्शनों की आज्ञा 
मांगी विष्णु ने प्रसन्न होकर अजर अमर होने ओर किसी भी प्राणी से न 
मारे जाने का वर दिया तथा शीघ ही विनता को कष्ट से छुड़ाने तथा पूर्ण 
भोजन से सदा तृप्ति होने का वर दिया । कश्यपजी के पास जाकर यहद सारा 
वृत्तान्त कहते हुए गरुड़ ने अपने पिता से वहुत-वहुत आशीर्वाद प्राप्त किया और 
भगवान्‌ विष्णु की अविचल भक्ति का उसे उपदेश किया तथा अपनी सोत के द्वारा 
जो विनता को कष्ट था उससे उद्धार करने का आदेश दिया । माता विनता के पास 
जाने पर उससे आज्ञा ळे जाने से व विष्णु भगवान्‌ के वाहन होने तक की सारी बातें 
गरुड़ ने कह सुनाई और कोई सेवा करने के लिये माता से आज्ञा मांगी। माता ने 
कद्र, के द्वारा खरीद कर दासी बनाने और केसे सूर्य के सफेद घोड़ों के विषय सें 
बाद विवाद, मे शते रखने तथा अपने सप पुत्रों के द्वारा छळ से घोड़ों पर चिपट 
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जाने से उनका काळा रंग होने पर दासी होने का दुःखद्‌ वृत्तान्त कह सुनाया 
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| और गरुड से इस कष्ट से जल्दी छुटकारा दिलाने को कहा। जिस समय तक उसका 
* अभोष्टद्रव्य और यह बात उलटी नहीं होती तबतक में उसकी दासी हूं । गरड़ ने 
उन नागों को खाने और माता के दुःखों का अन्त करने का वचन दिया। 
विनता फिर कद्र के पास गई और इस दुःख से छूटने का मार्ग पूछा इसपर 
` कद्र, ने असृत छाने के लिये कहा । गरुड़ से अमृत के लिये कहने पर उसने हां 
भरी ओर वह शीघ्र ही कश्यप से इस सम्बन्ध पूछने गया। कश्यप ने अमृत 
“की कठिन रक्षा ओर उसे प्राप्त करने की जटिछ समस्या को बतळाया । गरु ने 
* सब सिद्ध होने का वचन देकर अमृत छाने के लिये प्रस्थान किया । स्वर्ग में गरुड ने 
“बहुत कठिनाई से अमृत के रक्षकों को युद्ध में हराकर उसे प्राप्त किया और 
' अम्नतघट को ठेकर उड़ा और माता को देकर कद्र से उसकी दासी बनने से 
छुटकारा दिढाया। उस अमृत को अपने पुत्रों को देने के लिये क्र, ने रक्खा 
' “जिसे इन्द्र चुरा ळे गये और विष उस स्थान पर रख दिया उसे सपौ को 
'पिछा कर साता ने अपना मन राजी किया | इधर गरुड़ ने. सप को 
जाना आरम्भ किया ओर तभी से सर्प सब छिपकर रहने छरे । गरुड़ अपने 
हा से आज्ञा लेकर विष्णुळोक. में भगवान्‌ विष्णु की सेवा के लिये 


` इस गरुड़-चरित्र को पढ़ने व सुननेवाढा सब.पापों से मुक्त हो जाता है 
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ब्रह्मा ने चाण्डाछ-संसग से पतित ब्राह्मण के सम्बन्ध में बतछाया कि वह 
नाना प्रकार से शोकाकुळ होकर कश्यप ऋषि के पास गया और उनसे अपने 
लिये श्रेयोमूछक हितकारी मार्ग के लिये एवं पापों से छूटने के लिये प्राथना की । 
अब स्लेच्छो के संसर्ग से उपशान्त हो गये हो तो गायत्री के जप, होम और 
चान्द्रायण आदि व्रत को करते हुए भगवान्‌ हरि का ध्यान करो तीथों में स्नान 
आदि को जीवन की चर्या बनाओ जिससे शीघ्र ही पापरूपी कीचड़ से छुट- 
कारा हो जायगा और पापों के छूटते ही ब्राह्मण हो जाओगे। मुनि के कथना- 
नुसार उसी प्रकार आचरण कर वह ब्राह्मण फिर अपने उच्च कर्मा का अधिकारी 
बना तथा तपस्या द्वारा खर्गोक को प्राप्त हुआ। अनाचार से हत ब्राह्मण 
आचार से देवत्व की प्रतिष्ठा कर छेता है | ८अनाचाराद्धतो विप्र | आचारा- 
त्सुरताम्ब्रजेत” नारद के पूछने पर जैसे द्विजोत्तम छोगों के पूजने से उत्तम गति 
प्राप्त होती दै उसी प्रकार द्विजों को पीड़न करने से क्या गति प्राप्त होती दै ९ 
ब्रह्मा बोळे कि उनके अपमान से महारोरव नरक का भागी मनुष्य होता दै भूख से 
व्याकुळ को सन्तुष्ट न करने से रोगी और दरिद्र होता दै । इसी प्रकार नाना 
परिम तरह से यन्त्रणा व अपमान करनेवाले की सदा दुर्गति एवं 
उसे नीच योनियों में जाकर दुःख भगिनी पडता दे. अह्वत्वःईरनेवाळे को सदा 
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नारकीय-गति मिळती है, इसी प्रकार ब्राह्मणी या गुरुपल्ली से सङ्गम करने से 
रोरव नरक मिळता है फिर नारद द्वारा ब्राह्मण के वध के सम्बन्ध में पूछने पर 
त्रह्माजी ने घोर पातकी होने तथा विविध प्रकार के पापों का परिगणन किया। 
आततायी को मारने से कहीं भी पाप नहीं लगता छौ प्रकार के आततायी हैं; -- 
अभ्रि.ल्गानेवाळा, विष देनेबाळा, धन हरनेवाला, सोये हुए को मारनेवाढ्ा, 
स्वेत.और खी की चोरी करनेवाला ये छै प्रकार के आततायी हैं “आततायि- 
न्मायान्तमपिवेदान्तगं रणे जिघांसन्तं जिघांसेचच न तेन ब्रह्महासवेत्‌।” ब्राह्मण अपनी 
वृत्ति को विना पाप किये किस प्रकार चलावे नारद के इस प्रश्‍न पर ब्रह्माजी ने 
कहा बिना मांगे जो वृत्ति मिळती है वह प्रशस्त है उच्छ (खेतों में किसान के 
द्वारा खलिहान में से अन्न निकाळ लेने पर बचे हुए दानों को चुनने की ) वृत्ति, 
भद्रा और सबसे अच्छी है । पढ़ाकर, यज्ञ कराकर ब्राह्मण धन छे सकता है । 
उपयुक्त वृत्ति में श्रभूत धनधान्यादि .प्राप्त होने पर उन्हें पितर, देवता ओर 
द्विजाति के कल्याण में ढगा दे। इस वृत्ति के न मिलने पर क्षत्रिय वृत्ति शाख 
प्रक्रिया का अवलस्ब लेकर जीवन चढावे “अभावारक्षत्निया वृत्तित्राह्मणैरूपजी- 
व्यते” ओर सदैव धर्मयुद्ध करे इसमें प्राण छुटने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती 
दै सभी वर्णो को आपत्काळ में इस इत्ति से पर स्थान मिळता है । विपत्ति में 
` वरय बृत्ति भी त्राण करे कृषि वाणिज्य करता हुआ भी अपना षटू कर्म न 


. अपना शुद्ध व्यवहार रक्स । सत्य की भारी महिमा गाई गई है एक ओर 


2 अश्नमेघ-यज्ञ और एक ओर सत्य रहे तो भी सत्य का पळडा भारी दै। 
[es याले दि रो घमो नःटतत्पातकम्परम्‌ । अश्वमेधसहस्ज' तु सत्यश्च तुळ्या ध्ृतम्‌। 
' अश्रमेधसहस्ताद्वि सत्यमेव विशिष्यते! 


बढ़ावे जबू इस इसि में, ॥ जीवन में लोभ की मात्रा अधिक 
बढ़ावे जवू कसि, मेसन. अपहो स्तोः ०३ ०इ् प्रकार देव, हिल और 
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तीथ्थस्थानों में छगा दे । कृषि में ब्राह्मण पुण्य कर्म द्वारा प्रवृत्त हो; जैसे, चार बैलों 
से हळ खाली आधे दिन चढावें; उन्हें खूब चारा बिना कांटों का चरावे, उनके 
बांधने का गोष्ठ भढी प्रकार साफ हो जेसे अपने रहने का स्थान उतना ही स्वच्छ 
ओर दुर्गन्धरहित बनावें। अपने आत्मा के समान गोपालन करनेवाला धनी 
होता दै धन्य है गोपाळन । दुर्बळ रोगी और बहुत छोटी अवस्था के तथा बहुत 
बूढ़े बे को हृढ में जोतनेवाळे को गोहत्या का पाप होता है । उन्हें किसी भी 
प्रकार यातना कष्ट देनेवाळ नरकगामी होता मुट्टी भर घास गौ को खिलाने से 
पाप छूट जाता है और स्वर्ग का भागी होता है विप्र और गौ दोनों समान दै 
इनकी पूजा का समान फळ दै मनुष्यों में त्रह्मविद्‌ रहस्य आध्यात्मचिन्तन में 
ब्राह्मण मुख्य हें ओर पशुधन में गौ श्रेष्ठ दै जो सवंथा मानव का कल्याण कर 
अपना अस्तित्व स्थिर बनाती है। नारद को जब पशु गौ और मनुष्य ब्राह्मण 
को समान बताया गया तो उन्हें आश्चयं हुआ ओर विशेष रूप से ब्राह्मण का ब्रह्मा 
के सुख से उत्पन्न होने की बात से उत्सुकता बढ़ गई। ब्रह्मा ने ब्राहमण और गौ 
की एक पिण्ड और एक क्रिया में उपयोगी होने की बात बताकर उत्पत्ति का 
क्रम बतळाया। सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा के मुख से महत्तेज का आविर्भाव हुआ; 
उसके चार भाग वेद्‌, अग्नि, गो ओर द्विज हुए पहले उपरोक्त क्रम से चारों हुए 
वेदों की ज्ञान प्रसार की विशेषता तथा सृष्टि की स्थिति के लिये सर्वत्र समान 
आवश्यकता है फिर आज्यरूपी हव्य को देवगण की तृप्ति के लिये अभ्नि द्वारा 
पहुंचाने के लिये उसकी आवश्यक स्थिति है आज्य गाय से प्राप्त होता है ओर 
ब्राह्मण द्वारा उसे विधिपूर्वक “परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ” के अनुसार 
विनियोग होने से चारों उपयोगी हैं इन्हीं से सम्पूण अण्ड ब्रह्माण्ड की धारणा 
है अतः गौ का महत्त्व किसी भी अंश में कम नहीं इनके शरीर से ही मत्यु के 
बाद ब्रह्मळाँक मिलता दै गाय में किञ्चिन्मात्र भी दोष नहीं रहता गौ के मूत्र, 
गोबर, दूध, क्षीर, दही, घुत सभी पवित्र है इनके भक्षण से शरार में पाप और 
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मळ एक क्षण भी नहीं टिक सकते इसील्यि चत, दधि और दुग्ध धामिकगण | 
सदा काम मेँ लेते हैँ गव्य की भोजन में कमी से शरीर पूतियुत हो जाता है। 
शाख्रनिर्सित हविष्य से बंना भोजन सदा विधिवत्‌ सेवन करने से अधिक 
गुणकारी है (यहां विशेषरूप से गो का महत्त्व प्रतिपादन मैं पृथ्वी का विशेष 
“विवरण समझना चाहिए क्योंकि उसी से सम्पूणे अन्न आदि यज्ञ द्रव्य प्राप्त 
होते हैं और जीवन की स्थिति इसी अमृततुल्य अन्न, फळ, मेवा और अन्य > 
आवश्यक उपकरण प्रस्तुत करने से स्थायी होती है । ) फिर नारद ने किन- 
__ किन गायों का कब-कब विशिष्ट प्रयोग करने से क्या-क्या पुण्य होता है यह 
पूछा ओर ब्रह्मा ने कहा प्रातः सकृत्मदक्षिण कर गोधन का अभिवादन करनेवाहे 
व्यक्ति को अक्षय खग की प्राप्ति होती. दै । सात प्रदक्षिणा से यश, मान, ओर 
आयुष्य एवं धन मिळता है गाय के सींग का पानी अभिषेक के बराबर है गाय के 
प्रत्येक छोम में देवगण का वास बताया गया। भगवान्‌ विष्णु का निवास 
` “गोओं में है गाय के खुर से उठी रज को जो शिरपर धारण करता है वह सब 
पापों से छूट जाता दै। दश प्रकार की गायों के दान के सम्बन्ध में पूछने पर 
ब्रह्मा ने कपिळा गाय, धूम्रबणे की गाय, श्वेत गाय; - पीळी गाय; नीढी गाया! 
“इनके दान का अक्षय पुण्य बतलाया; जिस गर्भवती गाय को नौ मास के बाई 
आसन्न प्रसूता होने पर दान दिया जाय और वह सब प्रकार के आभूषण > 
` चुनड़ी आदि से आभूषित कर वेद पारग योग्य व्यक्ति को दी जाय तो विष्णु 
कोक की प्राप्ति होती है; १० गायों के दान के समान एक वृष दान का महत. 
हे अतः साण्ड को छोड़ना इष्ट है इस प्रकार इस महती गाय और दृष के 
माहात्म्य को जो सुनता दै बह सात जन्म के पापों से तत्काळ मुक्ति पाजाता दै! 
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नारद के यह पूछने पर कि ब्रह्मतेज किस आचरण से बढ्ता है और 

किस आचरण घटता है ९ ब्रह्मा बोले प्रातः शय्या त्याग के बाद देवगण और 

पुण्यवान्‌ महापुरुषों का नित्य स्मरण करे सात चिरजीवियों को और पुण्य 

श्छोक महानुभावों का स्मरण करने से त्रह्माहत्यादि जेसे पापों से मनुष्य छूट 

जाता है। फिर शुद्ध खान में जाकर मलमूत्र का त्याग करे उदुम्बर ( गूळर ) 
आदि दन्तकाष्ठ से दतोन करे फिर स्नान कर सन्ध्यावन्दन करे। स्नान में 

सृत्तिका का लेप प्रशास्त है प्रातःस्नान के माहात्म्य का वर्णन फिर सन्ध्या के समय 

पितृतर्पण का विधान, तर्पण प्रकरण में जळ के देवता आदि का विधान पूछा 

ब्रह्म ने कहा जळ का देवता विष्णु दै जळपूत से पवित्र मनुष्य विष्णुमय दै 

जळ से कुश का सम्पर्क है विशेष लाभदायक है यह भी सवदवमय दै, इसके मूळ 

में ब्रह्मा, बीच में विष्णु और अम्रभाग में शङ्कर जानो ङुशा हाथ में लेकर स्तोत्र 

मन्त्रादि का पाठ शतगुणा फळ देते हैं सात प्रकार की कुश है। पिठतर्पण का 

विशेष महत्त्व पितुतर्पण युगादि और अमावास्या को करना इष्ट दै। जळ में 
'गीळे वस्नं से तर्पण करे बाहर निकलकर सूखे वस्न पहन कर करे। तर्पण की 
अनिवार्यता इसलिये है कि स्नानाथाँ के पितर देवतागणों के साथ वायु होकर 
'आते हैं पास से व्याकुळ होकर यदि बस्न निष्पीडन करे ( धोती को नीचोड़ दे ) 
विना तर्पण किये तो वेः निराश दोकर चले जाते हैं प्रबि दिन स्नान तर्पण 


करनेवाला. -दयक्ति & श्रेष्ठ, है st भिन्न भिन्न कामुनार को, छेकर / श्रीगणेश on US सूय, 
` “विष्णु, शिब, और दुर्गा का पूजन करे देवताओं का पूजन कर वेश्वदेव बलि करे 
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ओर बहि काये कर ब्राह्मण तर्पण यज्ञ करे इस प्रकार करने से मनुष्य उन्नति दो. 


प्राप्त करता है। नारद के यह पूछने पर कि मनुष्यों के समान देवगण पितरो 
के साथ जळ नहीं पाते इसपर ब्रह्मा बोळे कि ऐने जल को सर्वदेवमय अमृतरुप 


में बनाया उसके रक्षण के लिये रक्ष और यक्ष धनुर्धारी छोड़े; वे मेरी आज्ञा से. 


देव ओर पितरों को मार देते दै मनुष्य को नहीं। इसलिये मनुष्यों के देने से 
ही उन्हें जल मिलता है; खयं नहीं | बिना स्नान के खानेवाळा मळ ( अखस्थ का 


दोष नहीं) खाता है। स्नान कर बिना जप किये खानेवाळा पूय शोणित (रक्त) खाता 


है नित्य तर्पण न करनेवाळा पिठघाती है। देवपूजन न करने से ब्रह्महत्या के समान 
पाप होता है । सन्ध्याकृत्य न करने से पापी पुरुष सूर्य के तेज का नाश करता है। 
नारद के द्वारा ब्राह्मण और वणौ के सदा पूछने पर ब्रह्मा ने आचारमय जीबन 
को सुख, आयु, खग मोक्ष और सभी ध्रुराई को समूळ नाश करनेवाळा बताया 
अनाचारी व्यक्ति का सर्वत्र ही पतन इष्ट है बह निन्दित, दुःखभागी, व्याधित 
ओर अल्पायु होता दै; आचार से इस ळोक ओर निःश्रेयस की सिद्धि बताई। 
घर में प्रलेपन कर बैठने के स्थान आदि को जळ से शुद्ध कर ले नाना पात्रों की 


शुद्धि; कांस्य पात्र की भस्म से, ताम्र की अम्छ ( खटाई ) से, लोहे की आमि से 


शिढापात्र तेळ से और सोने-चान्दी के बर्तनों को जलमात्र से शुद्धि बताई। 
शय्या भार्या शिशुवज्नमुपवीतं कमण्डलुः । 
आतमनः कथिताः शुद्धा न परेषां कदाचन ॥ 


६ 5. सोने का पढङ्ग व सामग्री, स्री, बाळक, वस्न, उपवीत (यज्ञोपवीत) व कमण्डढु | 


पहने भोजन न करे, एक वल्ल को 


प्रातःकाल 


देवता, इत, सदु:ओर “कौराहे कोहि ता है by जड़ी वत्नस्पति वृक्ष ? 


Ee CR 


भ से पार करे | जुठे मुंह रख अग्नि 


Ss 


| र वस्त्र कभी न पह्ने। केश और दांतों का संस्कार 
> + ही ड का अभिः . र वर f 
. धोकर ही भोजन करे ऐसा करनेचाऴ वादन नित्य करे। हाथ-पैर और मुख 
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ब्राह्मण, देवता, शुरु, अपना शिर, पुष्प का पौधा, यज्ञ का वृक्ष, और पापी को 
न छूए । मलत्याग करने के समय किन-किन को न देखे उसका वर्णन, मळत्याग 
के निषिद्ध स्थानों का वर्णन । मंगळ को क्षौर न करावे जिन लोगों को रास्ते 
में बाधा न दे उनका विवरण । राजा, विप्र, श्रोत्रिय, श्रेष्ठ और वैद्य से विवाद 
न करे। ब्राह्मणी और गुरुपत्नी से दूर रहे । ऐसी खी जो प्रमत्त, अधिकाङ्गी, 
निळंळ, बाह्याचारवाली, व्यय करनेवाळी, अनाचारा हो उससे संसर्ग न करे 
मलिन गुरुपत्नी का अभिवादन न करे उससे देखा न करे उसकी वाणी का 
पाठन अवश्य करे । अपनी पुत्र-वधूः भाई की खरी, अपनी युवती पुत्री और 
दूसरी की खी तथा गुरुपत्नी को न देखे व न छूवे । उनके साथ बोलना भ्र_अङ्ग 
से देखना, कलह करना, निढेज्ञता से वातं करना, सदेव वन्द रक्खे। तुष, 
अङ्गार, अस्थि और भस्म में पेर न छगावे। दुष्ट के साथ न रहे, न भाषण करे; 
अपने से छोटे चाचा और मामा का अभिवादन न करे, केवळ उठकर साञ्जळि 
आसन प्रदान करे। गीठे पैर सोना, सूखे पेर से भोजन, अन्धकार में शयन 
और भोजन कभी न करे । किन-किन दिशाओं में बेठकर दन्तधावन और शयन 
करना यह कहा दै । पूवे ओर दक्षिण को शिर करके सोवे ऐसा न करने से आयुः 
क्षीण हो जाती है। चारों दिशाओं में भोजन करना प्रशस्त है। एक भोजी 
देवता, दो समय भोजी मनुष्य, प्रेत देत्य आदि तीन बार और कौणप चार 
बार खाता है। घर्म बीज तथा पाप बीज से प्रसूत मनुष्य के लक्षण । 

स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति । 

दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवाचें त्राह्मणतर्पणन्च ॥ 

कार्पण्यतृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुचेलता नीचजनेषु भक्तिः । 

अतीवरोषः कटुका च वाणी नरस्य चिन्हं नरकागतस्य ॥ 

प्रशस्त दान, मधुर वाणी, देवार्चन और ब्राह्मणों का तर्पण जिस भनुष्य के 

यहाँ होता हे वह श्रेष्ठ है. पणता, अपने परिवारों, में निल्हा, सकिन वख, 
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नीच लोगों से प्रेम, अतीव रोष और कडु वचन ये नारको एवं नरकगामी पुरुष 


के लक्षण हें । 
नवनीत के समान सुन्द्रवाणी, करुणा से कोमळ सन इससे समझो यह 


मंनुष्य धर्मबीज प्रसूत है। दया जिसके हृदय में न हो तथा वाणी ककरा) भें न हो तथा वाणी कर्कश, 
हो वह पापबीज प्रसुत_का लक्षण है। सात्विक मनुष्य इन सदाचारो 
का सुनना और सुनाना बराबर रक्खे इससे अवश्य ही पापों से बचकर | 


भगवत्सन्निधि प्राप्त करता दै। TF 
३२ - पित्रर्चाप्रशंसायाँ मूकाख्यानम्‌ ५२० | 
पित्रनादरे कृते सति पापम्‌ ५२१ 
पतित्रतालक्षणवर्णनम्‌ ५२३ 
मित्ाद्रोहग्रशंसायामद्रोइककथानकम्‌ १२५. 
पत्रस्य कतेव्यनिरूपणम्‌ ५३१ 
पितपूजामहत्त्ववर्णनम्‌ | ५३२ 
चृ ड़ामणियोगकथनम्‌ ५२४ 
आडग्रशंसावर्णनस्‌ | ५३७ | 
्राद्धासमर्थस्य कतेव्यनिर्णयः ५३६ ? 


| भीष्म द्वारा अधिकाधिक पुण्य देनेवाछे पूवेजों द्वारा किये हुए शुभ कमौ | 
. के पूछने पर पुढस्त्य ने व्यासजी के द्वारा कहे हुए द्विजों को . पित्रर्चाका सुरद 
:) आख्यान बताया | माता-पिता की भक्ति, पति की सेबा, सब जनों में समता! 
` मित्रों से अद्रोह ओर विष्णु की भक्ति ये महायज्ञ हैं। माता-पिता की सेवा से 
" बडा घर्म और तप कोई भी नहीं है उनके सन्तुष्ट होने से सब देवगण सन्तु, 

होजाते'हे माता "संब तीर्यमंयी'दे पितो सर्व देयस्य हैं उनकी संज यत्न से पूजा 
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करे माता-पिता की अभिवादनपूवक प्रदक्षिणा करनेवाळा व्यक्ति सम्पूर्ण 
भूमण्डळ की परिक्रमा का फल पा लेता है। उनका वन्दन करनेवाला व्यक्ति धन्य 
है । उनका तिरस्कार करनेवाळा कल्प तक नरक में जाता है। माता-पिता 
की सेवा किसी भी रूप में न छोड़े। माता-पिता की सेवा किये बिना भले ही 
कितने ही तीथो' का सेवन करनेवाला पुत्र हो, वह नरक भागी होता है । कोई 
नरोत्तम नाम का एक ब्राह्मण था उसके तीर्थ सेवन की इच्छा हुई, अपने माता- 
पिता को छोड़कर वह तीथंत्रतचर्या में लगा उसकी तपस्या के प्रभाव से स्नान 
के वज्ज आकाश में सूखते थे। उसे अभिमान हुआ उसने उड्ते हुए बगुळे को 
जळा दिया इससे तप क्षीण हुआ अब आकाश में वस्न नहीं सूखता था उसे 
मन में बड़ी ग्लानि हुई इसपर आकाशवाणी हुई कि हे विप्र | मूक नामक परम 
धार्मिक चाण्डाळ के पास जाओ वहां तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। वहां से 
वह मूक चाण्डाल के पास गये । मूक अपने माता-पिता की सेवा में तन्मय था 
संदी में गरम जळ से उनकी परिचर्या और यथाशक्ति उन्हें प्रसन्न करने में 
ळगा उन्हें खिळाकर खाता उनको सव प्रकार के सुख पहुंचाने की चेष्टा करता 
इने पुण्यों से भगवान्‌ विष्णु दीर्घकाल से उसके यहां निवास करते थे। उसका 
मन्दिर आधार स्तन्भ के बिना ही अधर में शोभित था। यह सब देख ब्राह्मण को 
बड़ा आश्रय हुआ और मूक से अपनी सब बातें बतढाकर वास्तविक बात 
` कहने का अनुरोध करने छगा । मूक ने कहा में अपने माता-पिता की सेवा-भक्ति 
करता हूं उन्हें सन्तुष्ट कर आपका कार्य करूँगा कृपया द्वार पर बिराजिये। आप 
का आतिथ्य करूँगा। इसपर ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर मूक को भत्सना दी ओर 
कहा मुझ ब्राह्मण को छोड़ क्या अधिक काय है? मूकने कहा में वह बगुछात 
नहीं हूं जिसे आपने जळा दिया । न अब स्नान का वस्न आकारा में सूखता है 
ओर न रहता है। देववाणी होने से आप मेरे पास आये हें अवकाश होते ही 
सारी बातें 'बताऊँगा/ नहीं तो-मतिब्रता,के सरास जाझे. इससे: आएका एस काम 
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सिद्ध होगा। उसके घर से उसी समय छद्य वेष में विष्णु ब्राहमण बनकर आये 
ओर इस ब्राह्मण को पतित्रता के घर लिवा ले गये। ब्राह्मण ने छिपे वेषधारी 
विष्णु से कहा हे विप्र | इस चाण्डाळ के घर में क्यों रहते हो ९ भगवान्‌ बोठे 
अभी तेरा मन पवित्र नहीं हुआ पतित्रतादि को देखने से तू” मुझे जान जायगा। 
ब्राह्मण के पतित्रता के परिचय के सम्बन्ध में पूछने पर भगवान्‌ ने पतित्रता खी 
की असीम शक्तियों की प्रशंसा की । आगे पतित्रता के लक्षण बताते हुए भगवान्‌ 
ने कार्य में दासी, रति में मनमोहक भाव, अनुभाव आदि से वेश्या, भोजन में | 
जननी समान व विपत्ति में पति की मन्त्रिणी जो हो वह पतित्रता है। किसी 
भी आत्मीय या अन्य व्यक्ति को अच्छे वस्त्र पहने देख कर जिसे पर पुरुष की 
भावना होती दै वह पतित्रता है । उस पतिव्रता के आठ पत्नियां हैं उसका शुभा 
नाम है उसके पास घमे के विषय में पूछो । भगवान्‌ अन्तर्धान कर गये ब्राह्मण 
ओर भी आश्चर्य करने ढगा | उसने साध्वी पतित्रता के घर जाकर पतित्रता के 
विषय में पूछा । द्वार पर आते ही ब्राह्मण ने अपने हित प्रियमाग के लिये 
प्रश्न किया । पतित्रता ने कहा पति की सेवा के बाद आपका आतिथ्य करूंगी 
ब्राह्मण ने कहा कि मुझे न भूख दै और न प्यास है। यदि मुझे अभीष्ट न 
बताओगी तो में तुम्हें शाप देदू'गा । इस पर पतित्रता ने कहा में वह बक नहीं हूँ 
जो भस्म हो जाऊं | आपको यदि जल्दी है तो धर्म तुळाधार के पास जाइये और _ 
अपना हितमागे पूछिये । यह कह. पतित्रता घर में चळी गई और ब्राह्मण ने 
. चाण्डाळ के घर से निकळते विप्र के समान वहां भी वैसा ही ब्राह्मण देखा । उसने 
| . ` (झवेषी भगवान) ब्राह्मण से पूछा यह पतित्रता दूरस्थित मेरे. सम्बन्ध में इतना कैसे ' 
| /जान गई १ इसपर भगवान्‌ ने कहा अतिपुण्य और सदाचार से सब शाक्य है। उससे 
* पूछा कि पतित्रता ने क्या कहा तो ब्राह्मण बोळा - तुळाधार से पूछने को कहा दै 
भगवान्‌ ने कहा चळो में तुम्हें पहुंचा देता हूं उसके स्थान की सूचना देते हुए. : 
भगवारू ने रहा जहस की "भीड़ दै'और थे विक्रय होया पद तुछाघार | 


परे... 
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वेश्य है, अपने सत्य व्यवहार से सब कुछ करता है प्राणों की बन आने पर भी 
वह उससे विचलित नहीं होता। चळते-चळते वे दोनाँ वेश्य के यहां पहुंचे 
उन्होंने मेळे कपड़े और कुचेछे दांतोंबाळे तुलाधार को अपने आगत सभी माहकों 
को जिनमें छी ओर पुरुष दोनां थे, बड़े सदूव्यवहार से सब खरीदी जानेवाळी 
चीजों के दाम बताते देखा उससे सब राजी थे। विप्र ने अपने धम के उद्देश्य के 
विषय में पूछा तुळाधार ने कहा इन सब ग्राहकों से सळटने के वाद में आपको 
बता सकता हूं जल्दी हो तो धर्माकर के पास जाइये उसके उपदेश देने से आपका 
हित शक्य है। उसने भी सच पूर्वे बातें कहीं और ब्राह्मण सञ्जनाद्रोइक के पास जाने 
को तैयार हुआ । भगवान्‌ उसी छिपे वेष में उसके साथ धर्भाकर के यहां गये 
विप्र के सन्देह करने पर हरि भगवान्‌ ने कहा सत्य की साधना से तुळाधार को 
-तीनों लोकां में विशिष्टता प्राप्त हुई है । सत्य से बड़ा धमं नहीं; झुठ से वड़ा पाप 
नहीं “नास्तिसत्यातपरोधमों नानृतात्पातकम्परम्‌” सत्यवादी के यहां दिव्यशुणों 
का वास हो जाता है भगवान्‌ सर्वान्तर्यामी का सत्य साधक के हृदय मन्दिर 
में वास होता है । अद्रोहक के विषय में भगवान्‌ ने कहा कि एक वार अद्रोहक 
के पुर में राजा को विशेष कार्य से बाहर जाने का अवसर आया । अपनी 
सुलक्षणा खी को कहां छोड़े जिससे उसका पातित्रत्य पूर्ण रक्षित हो यह सोचकर 
बह अद्रोहक के पास आया और अपनी स्त्री को रखने के लिये बोछा। अद्रोहक ने 
अपनी असमर्थता बतळाते हुए क्षमा मांगी । परन्तु राजा ने बहुत अनुरोधपूवेक 
उसे रक्षार्थ छोड़ना आवश्यक है यह कहा । इसपर अद्रोहक ने कहा यदि आपको 
यह इष्ट हो कि मेरे तल्प ( बिछोने ) पर ही यह मेरी स्त्रीं के साथ सोये तो 
रख सकते हैं अन्यथा आप ळे जावें। इंसपर बिचार कर राजा ने 'यथोचित 
करने की स्वीकृति देदी । अपनी स्त्री से भी उसने यह बात कह दी । रात्रि में 
` दोनों स्त्रियों के बीच में वह सोता । अपनी स्त्री के साथ और कन्या समान 
राजा कीर्‍्त्री'के साथ उसके'म्यतरदार. पथक, ये. आपने, राजरानी के 
११ 


( १६२ ) 
प्रति पुत्र बनाता और मानता और स्त्री के साथ धर्मपत्नी का व्यवहार करता छे 
मास वह राजा छोटा। नगर के छोगों ने बड़ी बुराई की उनमें अच्छे भी थे भहे 
भी थे । परन्तु अद्रोहक का मन नहीं माना और जळती अभि की लकड़ी के ढेर को 
सचन्दून कर अपने जनापवाद के भय से उसमें जलने की तैयारी में लगा । राजा 
अद्रोहरक के पास आया ओर अपनी स्त्री को प्रसन्नवदन और विषादपूर्ण अद्रोहक 
को देखा ओर उससे कुशलता पूछी। अद्रोहक ने अप्नि की धधकती ज्वाला में राजा 


के हित से जो जनापवाद फैला उसे मार्जन करने के लिये अपने आपको अर्पण १ 


किया। आश्चर्य हे कि अभि ठण्डी हो गई | ऊपर से देवगण आकर पुष्प वर्षा करने 
ढगे । जिन्होंने उसकी बुराई की थी उनके मुखों में विविध कुष्ठ हो गये । देवगणों ने 
उसका नाम सज्ञनाद्रोहक रक्खा। काम को जीतनेवाले अद्रोहक का आदर्श 


भी अपूर्वं हुआ उसकी दिव्यदृष्टि हो गई ओर ब्राह्मण ने इस प्रकार अद्रोहक के- 


विषय में जानकर उससे अपना मन्तव्य कहा । अद्रोहक ने धर्मज्ञ वैष्णव के पास 
जाने के लिये कहा और वह बगुळे का भस्म होना तथा वस्त्र के आकाश में 
उड़ाने व सुखने का भी विशेष विवरण देकर उसके मन की बात बतळायेगा 
ऐसा कहा |. फिर ब्राह्मण वेषधारी विष्णु उसे वेष्णव के यहां छे गये । उस परम 
भागवत को ध्यानस्थित देखकर विप्र ने अपना मन्तव्य पूरा करने का अचुरोध 


किया । अपने यहां आये हुए अतिथि का सत्कार कर वैष्णव ने कहा आप घर में 


भगवान्‌ के द्शन कीजिये तब आपका सब कल्याण होगा अन्यथा आकाश में 


वस्त्र नहीं सूखंगे। इसपर उसके घर सें जाते हुए विष्णु को देखकरः पैर छूकर 
राह्मण ने अपना हृदय रक्खा । भगवान्‌ ने पुण्यवान्‌ व्यक्तियों के दर्शन कराने 


और इनके दर्शनों से पाप कटने की. बात कही और वर मांगने को उसे कहा विप्र | 
ने भगवत्सज्ञिधि प्राप्ति का वर मांगा। इसपर भगवान्‌ ने उसकी भक्ति की प्रशंसा 


को परन्तु कहा सवेप्रथम अपने माता-पिता की सेवा कर उन्हें प्रसन्न करो जिससे 
उदारा यह कोक,झोसपरक्ोक सवःसुधर जाँच "खने" तेप के निःधास से 
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तुम्हारा किया कराया गुड़ गोवर हो गया उनके क्रोध को शङ्कर, न में ओर न 
कोई अन्य देवता टाळ सकते हैं । इसलिये प्रेम से माता-पिता की सेवा करो 
और फिर मेरी शरण आओ। इस पर विप्र ने भगवान्‌ से अपने स्वरूप की प्रार्थना 
की और भक्त आधीन भगवान्‌ ने अपना चतुभुज रूप दिखा दिया । अपनेको 
धन्य समकते हुए ब्राह्मण ने मूक, पतिव्रता, तुलाधार और अद्रोहक सब की प्रशस्त 
करते हुए भगवान्‌ की भक्ति श्रेष्ठ बतलाई । भगवान्‌ ने कहा पिठृभक्ति से मूक के 
यहां, पतिधर्म से शुभा के यहां, सत्यवादी होने से तुळाधार के यहां और लोभ 
काम को जीतने से अद्रोहक और अपनी भक्ति से वेष्णव के यहां सदा ही लक्ष्मी एवं 
सरखती के साथ रहता हूँ । ब्राह्मण की यह शांका करने पर कि वेदादि शास्त्रों 
के अनुसार चाण्डाळ योनि महापातकों के कारण मिलती है तो आप वहां 
कैसे विराजे १ इस पर भगवान्‌ ने कहा कि सम्पूर्ण कल्याणों का कर्तां मूक भले ही 
चाण्डाळ है परन्तु वृत्तस्थ होने से वह त्राह्मणकोटि में आया है माता-पिता के 
सच्चे भक्त होने से उसके यहां ब्राह्मण रूप में मेरा सदा निवास रहता है ओर 
पूर्व प्रतिपादित दिव्यशुण सम्पन्न चारों पांचों व्यक्तियों की एक सत्य निष्ठा के 
` कारण प्रशंसा की। फिर माता-पिता की सेवा का पुण्य लाभ करने का उपदेश 
देकर उस मूक के द्वारा जानी गई सम्पूर्ण वार्ता के प्रति विस्मय न करने को 
कहा क्योंकि ऐसा सत्यनिष्ठ माता-पिता की सेवा करनेवाला व्यक्ति त्रिलोकी की 
. बातों को मेरे अन्तर्यामी के उपस्थित होने से देख सकता है । ब्राह्मण ने मोह 
अज्ञान से माता-पिता की भक्ति को छोड़ने के अपराध में अपना कतव्य अकतंव्य 
पूछा । भगवान्‌ बोळे एक दिन, सास, पक्ष, या सात दिन भी प्रेम से माता-पिता 
की भक्ति करनेवाळा मेरे लोक का अधिकारी होता है। यदि किसी प्रकार पूजा 
न कर सके तो उनके परलोक होने पर बृषोत्सर्ग करनेवाळा पिठ्भक्ति का फल पा 
जाता है । माता-पिता के श्राद्ध की अगाध महिमा दै उसे यथा समय अवश्य करे । 
ग्रहणादि के अवसर पर चूडामणिः्योग'होमेःभर उलक्का, किप िल्लानः। श्राद्ध का 
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प्रतिपादन और श्राद्ध कर्ता को ब्रह्मचारी, सदाचारी ओर माता-पिता के श्राद्ध 
के दिन स्त्री संसग से वचने का विधान वताया। श्राद्ध में तीन पवित्र है दोहित्र, 
कुतप ( दिन को सात घड़ियों के बाद ओर नव घड़ियां के पहले का काळ) 
आर तिळ। सत्य, अक्रोध ओर शीघ्रता न करना ये प्रशंसनीय है आद्धकर्ता 
सायं सन्ध्या, परान्न, फिर भोजन, मैथुन, दान, प्रतिग्रह सब न करे। नाना प्रकार 
के प्राचीन आख्यानां द्वारा श्राद्ध के विधान का वर्णन । सप्तव्याधों की कथा का 
संक्षेप से शिष्य और वशिष्ठ के सम्वाद के रूप में वर्णन । श्राद्ध में असमर्थ 
व्यक्ति के कत्तव्य का निर्णय । भगवान्‌ ने कहा जो कोई किसी भी रूप में असमर्थ 
होने पर एण, काष्ठ को वेचकर पेसा लेकर पितृकाये करता है उसके पितर तृप्त 
होते हें ओर लक्ष गुणा फळ मिळता है । सब के अभाव में गौ को घास खिलाने 
से श्राद्ध का फल मिल जाता है । विराट के पुत्र ने धनहीन होने से द्विज को 
पूछा तो उपयुक्त उपाय वताया जिससे वह पितरों को तृप्त कर दूसरे जन्म में 
भाग्यशाली बना । पितृयज्ञ से महान्‌ कोई यज्ञ नहीं इसे बिना मत्सर के लोग 
करे इस सारे प्रकरण के सुनने और सुनाने से भी पितरां की तृप्ति एवं श्रोता तथा 
वक्ता को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती दै । 


५३ पतित्रतामाहात्म्यवर्णनम्‌ ५४१ 
सेव्याप्रतित्रतायाः पतिद्यश्रूपाकथनम्‌ ५४३ 
माण्डव्यमुनिकथानकम्‌ १४५ 


नरोत्तम के द्वारा पतित्रता स्त्री से बीती हुई बात जानने की शक्ति के 
सम्बन्ध में आवश्यक प्रश्‍न पूछने पर भगवान्‌ बोळे पतिव्रता का माहात्म्य 
अकथनीय दै सभी ऋषि, मुनि एवं ब्रह्मवादी सब के लिये बह पतित्रता पूज्य दै 
` इसी प्रसङ्ग में भगवान्‌ ने. सेव्या ब्राह्मणी के पातिब्रतधर्म का. बिस्तार, से वर्णन 
किया । ` उसके िडडेवाडा पति था उसकी सेवा तन, मन और धन से 
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करती थी । एक बार जेसे ही उसके मार्ग से परम सुन्दरी वेश्या जाने ळगी 
तो कुष्ठी पति का मन उसके रूप सौन्दर्य को देखकर छुम गया और वह उन्मना 
होकर रूम्बी श्वांस खींचने लगा । पति को दुःखित देख पत्नी सेव्या ने उसके 
उन्मना होने का कारण पूछा इसपर निराश हो अपनी इच्छा की पूर्ति न होते 
देख उसने कहने से ना कर दिया परन्तु स्री के बहुत समभाने पर वेश्या पर 
आसक्त होने की बात कहकर उसे सङ्गम करा देने से अपने जन्म सफल होने 
की बात बोळा उसके न आने से मृत्यु ही केवळ शरण होगी। पतित्रता ने 
उसे धैये दिछाते हुए अपनी ओर से यथाशक्ति बचन देने और कार्य करने को 
कहा। तीन दिन तक वह प्रातःकाळ वेला में वेश्या के चौक को भाड़ बुद्दार 
और चौक पूरकर घर छोट आती । वेश्या ने इसका पता छगाया। वह एक दिन 
पतित्रता को इस प्रकार घर को बुद्दारते देख पेरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर 
क्षमा मांगने लगी और अपने योग्य कोई सेवा के लिये पूछा । इसपर पतित्रता ने 
अपने कुष्ठी पति को सन्तुष्ट करने का वर मांगा । वेश्या ने आधी रात के वाद 
पति को उसी के यहां ढाने पर सन्तुष्ट करने को कहा। अपने पति के पास 
आकर उसने सारी बातें कही और आधीरात में जाने का निश्चित कार्यक्रम बना 
लिया। उसी दिन राजाने विशेष आदेश से नगर में की जानेवाढी चोरियों की 
रोकथाम के लिये चोरों को पकड़ने के लिये विशिष्ट रक्षक राजपुरुषों को नियुक्त 
किया। उन्होंने माण्डव्य नामक ऋषि को नगर के बाहर तप करते देखा वह 
असम्प्रज्ञात समाधि की भूमिका में था। उसे राजपुरुषों ने छाकर राजा के सामने 
प्रस्तुत किया । राजा ने शरीर में कीछी ठोककर नगर के चौराहे पर गाड्ने का 
आदेश दिया । राजपुरुषों ने उसके गुदभाग से सिर के आरपार कीळी ठोक उसे 
गाइ दिया। माण्डव्य को समाधि के प्रभाव से इस दुःख का कुळ भी पता न लगा और 
बह ढटका ही रहा । वेश्या के घर पतित्रता की पीठ पर जाते हुए उस कुष्ठी का शंरीर 
दण्डित कि ले या और डसके सर से उसकी समाप्ति सत हो गई! माण्डव्य ने 


ens 
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शाप दिया कि जिस व्यक्ति ने अभी मेरी शरीर में यह असह्य वेदना की दै वह: 
सूर्योदय होते-होते भस्म हो जाय । वह कुष्ठी धरती पर गिरपड़ा और पतित्रवा ने 
पतिसेवा के प्रभाव से कहा सूर्य उगे ही नहीं। तीन दिन तक सूर्य न उगा। पति को वह 
तत्काळ घरले गई । इस घटना से सवत्र हछचछ मची और ब्रह्माजी के पास इन्द्र को 
लेकर देवगण गये । ब्रह्मा ने सब कारण बताया सब देवगण अपने-अपने विमानां. 
पर चढ़कर उस पतितघ्रता के पास आये और पतिव्रता को ब्रह्माजी ने सममाया- 
कि क्रोध छोड़कर प्राणीमात्र का उद्धार करना चाहिये .। पतित्रता ने कहा सम्पूर्ण 
संसार में श्रेष्ठ मेरे पति को मुनि ने सूर्योदय होनेपर भस्म होने का जो श्राप 
दिया है उसीको बचाने का ढक्ष्य कर मैंने सूर्य को शाप दिया है न क्रोध; न मोह, 
न्‌ डोभ, न काम और न हष से ऐसा कुछ किया गया है। ब्रह्मा ने कहा पति 
की सयु होने से सर्वत्र त्रिलोकी का हित है इसलिये तुम्हें अधिक पुण्य होगा 
परन्तु निश्चय पर अटळ उसे वे न मना सके | परन्तु ब्रह्मा ने कहा भस्म पुरुष 
कामदेव के समान होगा उसमें सौन्दर्य लावण्य सब गुण रहेंगे। परन्तु पतित्रता ने 
कहा मेरे विधवा होनेपर मेरी गति तो विपरीत होगी परन्तु ब्रह्मा ने कहा 
अभी मरा तो नहीं हमारे वचन से ही वह कामदेव के समान सुन्दर होगा । 
पतित्रता ने अपना शाप वापिस लेल्या और सूर्योदय होते ही पति सुनि के | 
शाप से भस्म हो गया उसी समय भस्म से कामदेव के समान मनुष्य उत्पन्न. ; 
हुआ । सबको आश्चर्य हुआ पति को छेने के लिये खग से जो विमान आया था. 
उसमें बैठकर दोनों पति और साध्वी स्वगे को चढे गये | इसलिये पतिव्रता साक्षात: 


विष्णुरूपा दै ड्से भूत भविष्यत्‌ सभी का ज्ञान होता है इस पुण्याख्यान को पढ़ने 
और सुननेवाळ को अनन्त पुण्य फल मिलता है। ू 
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माण्डव्य के शूळ का आघात तथा पतित्रता के पति को कुष्ठ क्‍यों हुआ 
इस द्विज के प्रश्न पर भगवान्‌ बोले वाळ भाव से माण्डव्य ने वस्ति देश में 
तृण देकर वहीं छोड़ दिया उसी अपवाद दोष से दिन-रात उसने कठिन व्यथा 
को भोगा किन्तु योगाभ्यास में समाधियुक्त माण्डव्य को उसका ज्ञान नहीं 
हुआ। कुष्ठी ओर ब्रह्म के घात से तथा इन्द्रियों को वश में न रखने से. 
उस पतिन्रता के पति को कुष्ठ हो गया पहले इसी मे तीन कल्याओं को ब्राह्मण को 
दिया इससे. इसके पतित्रता खी आई और केवळ इसी के कारण वह मेरे समान 
हो गया । ब्राह्मण के द्वारा कृत्या जी के विषय में पूछने पर भगवान्‌ बोळे कि 
अपने सर्य देनेवाळे पुरुष के कृत्या स्त्री होती है ऐसी स्त्रियां गुणवजित, 
कुचहीन, विरूप, निर्धन भ्रत्य से भी अपना अनुचित सम्बन्ध कर लेती हैं और. 
अपने योग्य पति को छोड़कर नीच कुछ के साथ प्रेम रति करती हैं। उमा और 
नारद का सम्वाद इसके लिये प्रयोजनीय होने से भगवान्‌ ने उसे कहा। नारद 
ने पूछा हे उमे ! सम्पूर्ण स्त्रियों का अन्तःकरण आप जानती दै कपया सब सुरे 
बतळाइये। उमा बोळी युबती जन का चित्त सदा पुरुषों में ढगा रहता है 
अच्छे पुरुष को सुन्दर वस्त्र धारण किये देख वे व्याकुळ एवं अधीर हो जाती हैं । 
स्थान न मिलने से समयाभाव से और उन्हें चाहनेवाळे उपयुक्त पुरुष न मिलने 
से स्त्रियों का सतीत्व रहता हैं । घृत के घड़े के समान स्त्री दै, जळते हुए अङ्गारे 


| 
के $ समाचत्मनुश्य् है, इस किये, घी रूपी, सदी मोर. अस्तिरुपी by पुरुष को एक स्थान डक 
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न छोड़े। स्त्री के सत्व की रक्षा बाळपन में पिता, युवावस्था में पति और 
वृद्धावस्था में पुत्रगण करते हैँ उसकी शक्ति की सदैव रक्षा करनी चाहिये 
क्योंकि सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षिका वही-माठुशक्ति की मूर्सिमती स्त्री है। स्त्रीको 
संरक्षण किये बिना रहने देने से वर्णसङ्कर सृष्टि उत्पन्न होने की सम्भावना से 
भूमिदोष तथा बीज दोष से सृष्टि अवनति की ओर जाने का भय बना रहता है। 
स्त्री के आधीन दोनों छुछ पुत्र, दो दिन्न पुत्री आदि है इसलिये उसकी शक्ति की | 
रक्षा सत्र इृष्ट है। रजस्वला स्त्री के पास जो पुरुष नहीं जाता है वह ब्रह्महा 
ओर भरणं ( गर्भपात ) हत्या का पापी होता है। स्त्रियों को अनुचितरूप से 
छुभा कर जो पापाचार करते हैं ऐसे पापी घोर नरको की यन्त्रणा भोगते हैँ . 
अगम्यागमन के विभिन्न पापों का गिनाना | उनसे छुटकारा पाने के लिये ब्राह्मण 
झारा भइन करने पर भगवान्‌ बोळे अगस्यागसन करनेचाळा पुरुष लोहे की तप 
पुतळी से आढिङ्गन कर मरे तो उस पाप से छुटकारा पा जाता दै । भगवन्नाम के ' 

. प्रभाव से भी घोर पापों से छुटकारा होता हैं । गृहस्थ के लिये विष्णु की भक्ति 
का विशेष प्रयोजन और साध्वी स्त्री द्वारा समस्त ऐश्वयं, कीत्ति, आयु और. 
सम्पूर्ण कुछ की उन्नति होती है । उनके विषय में विशेष कहना सूर्य को दीपक. 
दिखाना है। विधवा ब्राह्मणी से सदेव दूर रहे यदि ब्राह्मणी कुछटा होती है ' 
तो उसका भावी जीवन सदा के लिये पतित हो जाता है और जन्म-जन्म में}. 
नीच योनि में जाकर उसका कहीं त्राण नहीं होता। द्विज ने भगवान्‌ से 
कन्यादान का फळ पूछा। सम्पूर्ण गुणों से युक्त कन्या को आभूषण आदि से 
सञ्चित कर योग्य बर को देने से सम्पूर्ण पृथ्वी के दान का फळ मिळता है। जो 
कन्या विक्रय करते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है अनमेळ अवस्था, जैसे गुण, 


- कुछ, शीळ, ओर वयस सेंबहुत अपेक्षाकृत भेद होने से कन्या देनेवाळे को रौरव 
नरक ओर चाण्डाळ योनि की प्राप्ति होती है। अपनी कन्या को , पाणिग्रहण 
श ससय विद्या लावा सब क-हे थे पाए कै पुरषो को कल्या न दे! 
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,/ अत्यासन्नेऽतिदूरस्थे चात्याढ्ये चाविदुर्गते । 
कुलहीने च मूर्खे च पट्सु कन्या न दीयते ॥ 
अतिवृद्ध चातिदीने रोगिष्ठे देशवासिनि। 
अतिक्रुद्ध ऽप्यसन्तुष्दे षटूसु कन्या न दीयते ॥ 

__ बिलकुल निकट रहनेवाळे, बहुत दूर रहनेवाले, अत्यन्त घनी, अत्यन्त 
दुर्गति में पड़े हुए, कुलहीन और मूर्खं को कन्या न दे। अति वृद्ध, अति दीन, 
रोगी, और परदेशावासी, अति कोधी और असन्तुष्ट पुरुष को कन्या न दे। 
कन्यादान की महिमा अनन्त दै । धन्य हैं वे व्यक्ति जो कन्यादान कर जीवन 
सफल करते हैं इस पुण्य आख्यान के सुननेवाले को अनन्त पुण्य फलों की 
प्राप्ति होती दै । पा कक र 
५५ तुलाधारचरितम्‌, सत्यस्य प्रशंसा च ` ५५४ 

निर्लोभत्वप्रशंसायां शुद्रकथानकम्‌ ५५५ 


तुळाधार के चरित्र के सम्वन्ध में दविज के पूछने पर भगवान्‌ ने कहा सत्य की 
सर्वोच प्रतिष्ठा से मर्यादा का उल्लङ्घन संसार में कहीं नहीं होता दै; सत्य के द्वारा 
मनुष्य प्रभु का साक्षात्कार करता है; सत्य में प्रभु का साक्षात्‌ वास है; सत्य से 
युधिष्ठिर अपने मानवीय शरीर से खर्ग चले गये; सत्य से बलि को भविष्यस्कल्प 
में इन्द्र पदवी प्राप्त होगी और हरिश्वन्द्र ने अपनी प्रजा सहित सशरीर खर्गे को 

सत्य से ही सुशोभित किया अतः सत्य की महिमा अगाध दै । तुढाघार भी इसी 
` सत्य के कारण महात्मा है। यह तुलाधार सत्य के कारण ही शुद्ध व्यवहार से 
व्यापार कर जनमन को मोहनेवाळा है। इस विषय में शूद्र का आख्यान देते 
हुए भगवान्‌ ने कहा एक बार परीक्षा के लिये मेरे द्वारा रक्खे गये दुशालों को 
उसने दूसरे का समम छोड़ दिया । मैंने सोचा थोड़ा लाभ देखकर न उठाया हो 
तो उसके सार में सति की उदुस्र में" रेखकरवदा रक्खा१/“परस्तु/उसने लोम . 
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नहीं किया उसने छोभ से लाभ और लाभ से लोभ होनेवाले मोह, मद, क्रोध 
का सारा परिणाम सोच विपत्ति का कारण समझ उसे टाळ दिया । घर 
: आते ही वहां भगवान्‌ ने उसकी क्षपणक के रूप में परीक्षा की और उसकी 
घरवाली को बहकाते हुए कहा कि उसने अपना सोना छोड़ दिया दै। स्री ने 
आकर पति को सब कहा और दोनों स्री-पुरुष बाहर आये | क्षपणक वेषधारी 
भगवान्‌ ने उसे छछचाया परन्तु वह अपने विचार से न डिगा और अधिक 


दबाने से शूदर ने जो आशय कहा वह सोने के अक्षरों में वर्णन करने योग्य दै 
सुन्तोष मेरे लिये बड़ा उपयोगी साधन है माता के उजिर चडाउपयोगी साधन है माता के समान परायी स्रियो को और पर 


रव्य को छोष्ठ (पत्थर ) के समान ओर पर खरी को सप के डि खर? समान ओर पर खी को सप के समान मानकर में यज्ञ 
का ही फछ भोगता हूं। इसलिये मेरा यह सोना नहीं है प्याक? इसलिये मेरा यह सोना नहीं है कीचड़ के पास जाकर. के पास जाकर - 
छूत्ते पर उसे धोने से न छूना ही अच्छा है। इतना कहते ही पुष्प वर्षा हुई [देवगण ने 
उसे अपने विमानों पर जात $ टि 7 अपने विमानों पर जाने के छिये निमन्त्रित किया । शूद्र ने आश्चयं से उस 
निम्रन्थिक ( भिक्षु ) के विषय में सत्य-सत्य बातें जाननी चाहीं । इसपर भगवान्‌ 
ने उसके धर्म की परीक्षा लेने इस वेष में आने और उसे उत्तीर्ण पाकर सरारीर. 


परिवार समेत विमान में खर्ग जाने की बात [शि होम कोण इन से 
तुलाधारादि स्वर्ग गये यह पवित्र कथा का दद द ही ढोभ बो छ 


५६ कामस्य दुजयत्वकथनेऽहरयेन्द्रचरितरम्‌ १४६. 
भगवान्‌ ने एक पत्नी का व्रत लेकर चढनेवाढे व्यक्तियों की प्रशंसा की परन्तु 


इसमें कष्ट बहुत हे अनुचित करने से इन्द्र को हजार भगो(यो त्यला 
ओर भगवती को प्रसन्न करने से उ गॉयोनिछिद्र)का चिन्ह हु 


छद्य वेष बना ता थे जानेपर इन्द्र ने गौतम का. 
छ वेष कर,अनुचित ऋषप, से: “र्कार किया “जब योग द्वारा इन्द्र की. ये 
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दुश्वेष्टायें गौतम को मालूम हुई तो वे तुरन्त आये और इन्द्र ने अपना बिडाछ का 
रूप बना लिया । जब मुनि श्राप देने को तेयार हुए तो इन्द्र हाथ जोड़कर खड़ा 
हुआ सुनिको बहुत क्रोध आया और शरीर पर हजार भगं होने और उसके ढिङ्ग 

के गिरने का शाप दिया । अहल्या ने अज्ञान से किये गये इस दुष्कर्म के लिये 

क्षमा प्रार्थना की परन्तु मुनि ने उसे अस्थि चर्म युक्त निमास नख रहित होने का. 
शाप दिया । जिससे आने-जानेवाळे खरी और पुरुष शिक्षा लेसके। जब अहल्या ने 
बहुत अनुनय-विनय की तो दयाळु गौतम ने विश्वामित्र के साथ त्रेता में. 

राम लक्ष्मण द्वारा आने पर राम से उद्धार पाने की बात कही। इन्द्र ने छत्जा 

से जळ में प्रवेश कर इन्द्राक्षी भगवती की आराधना की । देवी ने प्रसन्न होकर 

उसे वर दिया कि सुनि शाप को बदळना शक्य नहीं किन्तु बुद्धि ऐसी कर देती 

हुँ कि लोग योनि के मध्य में आखं देखेंगे और सहस्राक्ष तुम्हारा नाम होगा व॒ मेढे 

के अण्ड और लिङ्ग होगा । काम से मोहित इन्द्र की दशा भी नीच गतिवाली 

होती है साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या । 


४७ कामस्य दुर्जयत्वे परमहंसचरित्रम्‌ ४६३ 
लौहित्योत्पत्तिवर्णनम्‌ NaN 


. काम के वशमें हुए किसी दूसरे भागीरथी गङ्गा के तीर निवासी एक परमहंस 
द्विज का आख्यान भगवान्‌ ने कहा । एक बार उसने एक छावण्यमयी युवती 
को अपने घर से दूसरे के घर जाते देखा और रास्ते में उसे मिळा | उस समय 
काम से पीड़ित उसने देवागार के कपाट बन्द कर गाढ़ी अर्गला ळगाकर रातभर 
उसका चिन्तन किया और उठकर उसके घर आकर दरवाजा खोलने को 
कहा । इसपर स्त्री ने सारी बातें कहकर उसके आने को अनुपयुक्त कहा | परमहंस 
नें कई लोभ दिये परन्तु स्त्री ने कपाट नहीं खोला इसपर स्वयं जसे ही दरवाजा. 
खोलकर हठात्‌ जाने लगा तो. (श(किंवाड़ी के थीच॑ भें'आ"जासे'सेऽबह न अन्दर 


( १७२ ) 


जा सका, न बाहर निकळ सका और वहीं मर गया । प्रातः जब रक्षकगण | 
आये तो उस स्त्री से सारी बातें पूछी और सत्य बात जानकर वह स्वस्थ हो गई । 
अमोघा को देखकर ब्रह्माजी के स्खळदू वीर्य होने पर शान्तनु द्वारा अपनी 
स्त्री को वीर्य पान करने को कहने पर लौहित्य की उत्पति और तीर्थराज प्रयाग 


` का प्रादुर्भाव जहां त्रिवेणी सङ्गम पर राम द्वारा रावणादि वध से ठगे ब्रह्महत्या 


के.पाप से छुटकारा हुआ इस विषय में विशिष्ट विवरण । 
४८ कामाख्यान गन्धर्वादिस्त्रीमि! सह शिवक्रीड़ावर्णनस्‌ ५६६ 
क क्षेमङ्कर्याख्यानम्‌ १६७ 
पञ्चाख्यानसमाप्तिवर्णनम्‌ ` ५६६ 

` काम के आख्यान में गन्धर्वादि स्त्रियों के साथ भगवान्‌ शङ्कर का क्रीडा 
करना ओर पावंतीजी द्वारा योग से उनके इस अनुचित कार्य को देखकर 
क्षेमङ्करी रूप में प्रवेश ओर क्रीड़ारत गन्ध स्त्रियों को पादाहत कर भूतळ पर 
डाल देना । उनका प्रथ्वी पर आकर स्ळेच्छों के वश में होना ऐसी स्त्रियां आज 
भी चाण्डाळ स्त्री नाम से स्थित हैं। उमा ने शतधा रूप कर ईश से सङ्गम 


 छिया। अजेय काम की शक्ति विचित्र दै। क्षेमङ्करी की पूजा करने से अनन्त 
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पुण्य फल प्राप्त होता हे। फिर भगवान्‌ ने अपनी आपबीती गोपी सम्बन्धिनी 
वधू के प्रेसपाश का वर्णन किया । इनके हरण दोष से रण में पराजय, दैन्य, शोक! 
' पुत्र विनाश, सारथी होना कल्प-कल्प में मुझे मिळा । मूकादि की झुभगति 
` का वर्णन। विप्रने भगवान्‌ से अपने लिये इष्ट समझ पूछा तो भगवान्‌ ने माता-पिता 


की सेवा उसके ल्यि परम धर्म बताया और उनको प्रसन्न करने के बाद उसे खयं. 
की भक्ति की आज्ञा दी। उन पांचों पवित्र पुरुषों के साथ देवगण भगवान्‌ के 
छुगाइवाद्‌ गाते हुए भगवान्‌ के मन्दिर भें गये और वहां से इन्हें स्वर्गळोक में 
ळे गये । “यह पञ्चाख्याने पवित्रं हे तथा बुरे खप्ना का नाश करनेबाळा दै। ... 


( ९७३ ) 
५8 जलदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५७० 
जलदानविषये धनिसुतकथानकम्‌॒ ५७१ 


_ जढदान का विशेष महत्त्व वापी, कूप ओर तड़ाग आदि को वनानेवाले 
व्यक्ति को अनन्त कोटि पुण्यों का फळ मिळता है । इसके साथ-साथ देरा, 
काळ और पात्र के अनुसार जळदान का विशेष माहात्म्य प्रतिपादित किया 
गया । प्राचीनकाछ में घनिसुत ने सुन्दर जलाशय बनाया परन्तु कुछ समय वाद 
उसका धन क्षीण हो गया किसी धनी ने उसके जळाशय का मूल्य देकर छेने का 
प्रस्ताव किया इसपर धनिसुत ने कहा अयुत मुद्रा के बाद खरीदकर छेने पर सी 
इसका फळ निर्माणकर्ता को अवश्य मिलेगा.। धनी व्यक्ति के पास में बैठे 
सभी इस पर.हँसे । धनी ने धनिसुत से कहा कि दीनारायुत देकर पत्थर छाकर 
इस सरोवर में जळ के भीतरं डाळूंगा यदि इब जायगा तो फल बनानेवाले को ` 
नहीं मिलेगा अन्यथा ठीक है ही । ऐसा ही किया गया और पत्थर तेरता रहा 
यह देखकर वे विस्मित हुए। वह धनिसुत स्वर्ग का भागी हुआ जलदान का 
भागी हुआ जळदान का माहात्म्य विशेष है। 


६० अश्वत्यादिवुक्षारोपणविधानफलवर्णनम्‌ ५७३ 
प्रपादानविधिः धर्मघटदानविधिश्चः | ५७५ 


बढ़े पेड़ जैसे बड़, पीप, आम, इमली और शाल्मली आदि को लगाने से 
अनन्त कोटि गुण फल होता है। उष्णकाळ में पशु, पक्षी; गौ, देव और ब्राह्मण मनुष्य | 
छाया सें विश्राम करते हैं इससे उनके छगानेवाळों को स्वर्गादि की प्राप्ति होती दै । 
विशेष रूप से जळ के स्थानों के पास इनका लगाना विशेष फळदायक है। स्नान 
कर अश्वत्थ ( पीपल ) को छूतेबाला सब पापां से छूट जाता है । विना स्नान 
किये छनेवाळा स्नान करने का फळ पाता है इसको देखने से पाप नाश और स्पर्श 
करने से कसी ती पाथ तथा प्रदक्षणा कने से आयु चेती हैं। ईस लिये समी 
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बड़ी छायावाले वृक्षों का रोपण विधान (छगाना) श्रेयस्कर है । जीवन में मनुष्य,जल- 
स्थान बनाने में असमर्थ भी हो तो बावड़ी या और-और छोटेमोठे जळ सरोवर 
बनावे उसका फळ भी बहुत पुण्यदायक है इनके करने में असमर्थ व्यक्ति धम घट 
का दान करे और उसे प्रा्थनापूवेक योग्य ब्राह्मण को चार मासा सोने की दक्षिणा 
के साथ देदे। ऐसा तीनवर्षे तक करते रहने से बावडी के दान का पुण्य फळ मिळता 
है। इस आख्यान का श्रवण और श्रावण करनेवाढा पुण्य लाभ प्राप्त करता है। 


६१ सेतुबन्धनफलवर्णनम्‌ ५७६ 
पङ्कादौ निर्गमाय पाषाणादिमागकरणफलम्‌ १७७ 
'चौराख्यानवर्णनम्‌ ४७६ 

नानाविधदानमहच्वफलमस्‌ ४८१ 
रुद्राक्षमाहात्म्यवर्णनम्‌ ४८३ 
रुद्राक्षधारणविधिफलवर्णनस्‌ N८४ 
द्राक्षधारणमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५८७ 


. सेतुबन्धन का माहात्म्य और कीचइवाढी भूमि पर जाने के लिये पत्थर _ 
काष्ठ आदि से सुन्दर प्रशस्त मार्ग बनाने का विशेष महत्त्व दै। प्राचीनकाळ में एक | 
विशेष चोर का आख्यान जो जङ्गल में हद पर गो शिर बनाकर चोरी के लिये गया 
आर चोरी कर अपने यहाँ चला आया | सभी आने वाळे उसको सुख से छांघते 

थे। जब चोर मरा तो चित्रगुप्त ने उसके लिये लम्बी अभियोग सूची दी । पर्छ 
गोशिर का एक पुण्य इसका अविशिष्ट है और धर्मराज ने उसे भोगने के लिये 
सत्यंछोक में .जन्स लेकर बारह वर्ष" तक राजा बना दिया । उसका जन्म 
अति चणिक्‌ के यहां हुआ ओर सारी झायु उसमे, दुःख, ओगा ओर अस राष्ट्र के 
राजा के मरने पर मन्त्रियों ने उस बणिक पुत्र को छाकर राजा बना दिया। राजा 
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होते न होते उसने यथाशक्ति सम्पूर्ण जळ के पार करने के स्थानों पर पुष्ट ढ़ पुछ 
और आनेजाने का मार्ग प्रशास्त किया और वाबड़ी, कुआ, तालाब, आराम वृक्षों 
को छगाकर अपने पूर्व कमो को याद्कर खपाप का क्षय कर दिया साथ ही 
देव, ब्राह्मणों का और गुरुजन का तर्पण करने लगा । इस प्रकार पाप से शुद्ध 
होकर वह जब मरा तो विमान पर आरूढ होकर धर्मराज के यहाँ गया और 
चित्रगुप्त के आदेश से उसे विष्णुलोक की प्राप्ति हु । इसी प्रकार सभी पुण्य 
कायौ की विधि देवस्थान आदि से नाना सुन्दर लोकों की प्राप्ति और उनका 
विशेष महत्त्व बताया है । रुद्राक्ष के माहात्म्य और उसके दर्शन करने, धारण 
करने तथा उससे जप के फळ का माहात्म्य । रुद्राक्ष को धारण करनेवाला व्यक्ति 
साक्षात्‌ शाङ्कर दै सम्पूर्णं संसार में नाना झुखों वाळे रुदराक्षों का विभिन्न फळ 
और उनके धारण व जप से चतुवंर्ग फल की प्राप्ति! नाना मुखों वाले रुद्राक्ष 


की माळा में मन्त्र जप कर धारण करने की विधि। इस सम्पूर्ण आख्यान के 
सुनने से अनन्त पुण्य फ्ला की प्राप्ति । 


६२ धात्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ १८९ 
| ग्रताख्यायिकावर्णनम्‌ ५६१ 
तुलसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५६७ 


` कन्द ने सम्पूर्ण लोकों के हितार्थ अन्य पवित्र फळ के विषय में पूछा 
उत्तर में महादेव ने आँवले के फळ को परम पवित्र बताया। उसके रोपने से 
नरनारी जन्मबन्धन से छूट जाते हैँ । यह फळ भगवान्‌ वासुदेव को भी परम प्रिय 
है इसके भक्षण से आयु वृद्धि, पान से धर्म सञ्चय और स्नान से अलक्ष्मी नष्ट 
होती है। जिस घर में यह रहता दै वहां प्रेत, देत्य एवं राक्षस नहीं आते। 
जितना फल दोनों पक्षों की एकादशी में इसके फळ से स्नान करने से होता है 
हता. गया कारी व पर लात 2 
कृष्ण पर्व शुङपक्ष को एकादशी को उपवासिकेरने से सोतं जन्मीं कै पाप नष्ट 
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हो जाते हैं। अतः धात्री ब्रत का आचरण करना श्रेयस्कर है । जिसके केश 
आँवळे के रस से रक्षित हैं वह फिर माता का स्तन नहीं पीता अर्थात्‌ गर्भवास 
में नहीं आता । धात्री रस से स्नान कर विष्णु पूजन करने का महत्त्व सम्पूर्ण 
यज्ञ एवं देवपूजा में भी इसकी प्रशास्ति है केवळ रवि दिन व सप्तमी को धात्री 
फळ काम में न छे। जो रविवार को धात्रीफळ से स्नान करता है वा भक्षण 
करता है उसके आयु, वित्त, एवं कळत्र (स्त्री) नष्ट हो जाते हैं। संक्रान्ति, ृगुवार _ 
षष्ठी, पड्वा) नवमी, अमावास्या को इसे त्याग दे। इन दिनों ग्रहण करने में नाना 
अरिष्टों की प्राप्ति। इसके दर्शन मात्र से ही पापी प्राणी एवं दुष्ट ग्रह भाग जाते 
हैँ । इस विषय में प्रेताख्यायिका का वर्णन--एक पुल्कस ( चाण्डाळ ) शिकार 
खेलने के लिये वन में गया। मग पक्षिगणों को मार भूख एवं प्यास से व्याकुछ हो 
झाँबळे के वृक्ष पर चढ़ उसने उत्तम फळ खाया तो उसी क्षण वह वृक्ष के नीचे 
गिर कर मर गया। यमराज के सेवक प्रेतगण एवं राक्षसगण उसे छेने आये 
परन्तु उसे छे जाने में समर्थ न हुए) प्रेतों ने मुनियाँ से चाण्डाळ के विषय में 
पूछा कि हम इसे ळे जाने में समर्थ क्‍यों नहीं हैं: क्योंकि युद्ध पराङ्सुख, सिंह! 
व्याप्र, पशु-पक्षियों द्वारा मारे हुए जळंजन्तुओं से नष्ट हुए तथा वृक्ष पर्वेतादि से 
गिरे हुए, आत्मघात करनेवाळे व श्राद्ध न करनेवाले, गुरु, माता-पिता आदि से 
देष करनेवाले और आशौचान्न भक्षण करनेवाले मनुष्य प्रेतों के भोग्य होते दं इसे .. 
__ तो इम सूये की तरह देखने में भी असमर्थ हैं | तब मुनि बोळे इसने आमलकी फळ 
का भक्षण किया दै इसी कारण से यह दुदश दै व स्वर्ग में जाने योग्य है । प्रेतों गे 
` पूछा किं जबतक चिष्णुळोक से विमान नहीं आता है तबतक प्रेतयोनि किस 
कारण से प्राप्त होती दै कहिये क्योंकि हम वेद, पुराण, स्मृति ब यज्ञादि स्थानों में 
नहीं रद्द सकते | युनियों ने छिद्रान्वेषी कूटसाक्षी, देनेवाळे को रोकनेवाळे 


सत्य वचन, प्रतिज्ञा व व्रत को भङ्ग करनेवाले छे को 
प्रेत योर्नि - -0. Pri. र i हसा” New ळ खी ब पुत्री झाको, बेचनेवाल ५ 
प्रेत योनि की प्रीति होती है ऐसा बताया | तीथ में स्वान कर शिव एव. 


( १७७ ) 
विष्णु की मूत्ति को देखने से प्रेत योनि नहीं मिलती । एकादशी आदि ब्रत 
व वेद्पुराणादि पठन से भी प्रेतत्व से छुटकारा नहीं किन्तु धात्री फळ की पूजा 
एवं भक्षण करने से प्रेत नष्ट होता दै। तदनन्तर मुनियों के आदेश से 
धात्री फल का भक्षण कर प्रेतों सहित चाण्डाळ का स्वर्ग गमन । स्कन्द ने पूछा 
कि धात्री भक्षण का इतना फळ है तो उसे भक्षण करनेवाले खर्ग को क्यों नहीं 
जाते तब शङ्कर बोळे कि ज्ञानलोप से वे हिताहित कर्मा को नहीं जानते जिसके 
घर में दुष्टा, शुद्धता संयम रहिता व क्रूर खभाव को स्री है वहां प्रेत रहते हें । 
माता-पिता आदि की निन्दा करनेवाले देवनिन्दा करनेवाले, ध्यान वअध्ययन से 
रहित, शौर्य व उत्साह रहित, म्लेच्छ भाषा भाषण करनेवाले, जात कर्मादि 
संस्कारों से रहित, पतिवश्वक जी और अतिथियों का अपमान करनेवाछे प्रेत- 
योनि को प्राप्त होते हैं। इस आख्यान के श्रवण एवं कथन का फळ । स्कन्द ने 
पत्र एवं पुष्पों की पवित्रता के विषय में पूछा तो राङ्करजी ने तुलसी को सबसे 
उत्तम बतळाया जैसे विष्णु को लक्ष्मी तथा मैं प्रिय हूं उसी तरह तीसरे. तुलसी 
परिय है चौथा कोई नहीं। तुळसी का पूजन, ध्यान; रोपण व घारण करने से सम्पूर्ण 
पाप नष्ट होते हैं। शिखा में तुळसी रख जो प्राणों का त्याग करता है वह 
सम्पूर्ण पापों से निर्मुक्त हो खग में जाता है । जहां यह तुलसी का ढेख विराज- 
मान है वहां आधिव्याधि और प्रेत आदि नहीं रहने पाते । 
८२ ० - तुलसी-स्तोत्रचर्णनम्‌ ५६८ 
` _तुरुसीस्तोत्रमाहातम्यवर्णनम्‌ ५३९ 

तुळसी स्तोत्र के विषय में शातानन्दूजी के शिष्यों ने गुरुजी से पूछा गुरुजी 
ने बतळाया कि तुळसी के नामोचचारण से ही सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैँ नित्य ही 
शाळ्य़ाम की पूजन तुल्सीपत्रों से करनी चाहिये । आगे लिखे सन्त्र पढ़कर 
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तुरुस्यम्॒तजन्माउसि सदा त्वं केशवप्रिये!। केशवार्थे चिनो मि त्वां वरदा भव शोभने। 
त्वदज्ञसम्भवेनित्यं पूजयामि यथा हरिम्‌। 
तथा कुरु पवित्राङ्गि | कलौ मळविनाशिनी ॥ 
स्वयं कृष्ण ने कंस को मारने के लिये तुळसी का रोपण किया । रामचद् के 
वियोग में सीता ने, शङ्कराथ पार्वती ने, राम व लक्ष्मण ने इष्टसिद्धार्थ, क्रृष्यमूक पर 
बाढि वधाथ सुम्रीव ने; दुःखप्ननाशाथे सम्पूर्ण देव पत्नियों ने और समुद्र छांघते 
समय हनुमान्‌ ने तुळसी का ध्यान किया । तुळसी का ध्यान करने से सब की ' 
` कार्य सिद्ध हुई । तुळसीस्तोत्रपठन का महत्व । 


६४ गङ्गामाहात्म्यकथनस्‌ ३०१ 
शङ्गायां स्नानादिविधिवर्णनम्‌ ६०३ 


ठिजों ने पूछा कि जिसमें मज्जन करने से अखिल पाप ब महापाप नष्टहो जाते 
हैं तथा ढोग पवित्र हो स्वर्ग में जाते हैं और सुर योनि की भी हानि नहीं होती दै 
ऐसा उपदेश वर्णन कीजिये तब व्यासजी बोले देहधारियों के पाप गङ्गा के दर्शन 
करने से ही नष्ट हो जाते हैं। गङ्गा के स्मरण करने से पाप, कीर्वन से अति पाप 
ओर दशन से गुरु पाप नष्ट होते हैं। इसमें स्नान, पान एवं पितृतर्पण से महापाप 
नष्ट होते है । गङ्गातटपर पिण्डदान का महत्त्व । जो एक पुरुष गङ्गा स्नान 
के लिये जाता है उसके सब पुरुष पवित्र हो जाते हे । जारज “अमृते जारजः 
कुण्डोमृते भतेरि गोलकः” पतित, दुष्ट, चाण्डाळ, गुरुघाती, सर्वद्रोह्‌ से युक्त और सब 
पापों से युक्त पिता को पुत्र त्याग देते हैं तथा पल्ली, सुद्ृद्‌ व बान्धवगण भी त्याग 
देते हें परन्तु गङ्गा स्नान करनेवाले को गङ्गा नहीं त्यागती । जैसे माता अपने 
सन्तान को गोद में बेठा मळ की शुद्धि करती है उसी तरह गङ्गा मळ की शुद्धि 
करती है । गङ्गा दोनों कुछों का उद्धार करती है। सङ्क्रान्ति, ठ्यतीपात! 
चन्द पन सूक के महण ओोराचुष्यानशतरमे' गोडी स्नान करने से कोटि दुखका उद्धार. 


(* १७६ ) 
होता है । सूर्यग्रहण के अवसर पर प्रभासक्षेत्र में हजार गोदान करने से जो फळ 
मिलता है वह प्रति दिन गन्ना-स्नान से मिळता है। यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध 
और देवपूजन गङ्गा तट पर करने से कोटिगुणा फल मिलता है । अन्य स्थान पर 
पाप किया हुआ गङ्गातटपर नष्ट हो जाता है तथा गङ्गातटपर किया हुआ 
गङ्गास्नान से नष्ट हो जाता है। जैसे लोग धनवान्‌ की आदरपृबंक स्तुति करते हैं 
बैसे ही गङ्गा की स्तुति करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है । यह पृथ्वी पर मनुष्यों को, 
पाताळ में नागों को और स्वग में देवों को पवित्र करती हे अतः इसका नाम 
त्रिपथगा कहा गया है । 
विष्णुपादाव्जसम्भूते ग्गो त्रिपथगामिनि !। धमंद्रवेति विख्याते पापम्मे हर जाहवि! 
विष्णुपादप्रसूताऽसि वैष्णवी विष्णुपूजितां । 
त्राहि मामेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌। 

श्रद्धया घर्मसम्पर्णे श्रीमता रजसा च ते। अमृतेन महादेवि भागीरथि ! पुनी हि साम्‌ 

इन तीनों श्लोकों को पढ़कर गङ्गाजळ में स्नान करने से कोटि जन्मों के 
पाप नष्ट हो जाते हैं । गङ्गा का मूळ मन्त्र एक वार भी जपने से मनुष्य पवित्र हो 
जाता हैँ । मूळ मन्त्र “उ नमो गङ्गायै विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमोनमः” । गङ्गा 
में पितरों का अस्थि प्रवाह करने से पद-पद्‌ पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल 
मिळता है जबतक मनुष्य की इड्डी गङ्गाजळ में रहती दै उतने हजार वर्ष तक वह 
स्रा में रहता है । जो सैकड़ों योजन से भी गङ्गा-गङ्गा यह नाम उच्चारण करता है 
उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे विष्णुछोक की प्राप्ति होती है। जो 
गङ्गा जानेवालों को शक्तयनुसार धन व झन्नादि देता है ( जाने आने का खच 
देता है ) उसे जो पुण्य होता है वही पुण्य वहां स्वान करनेवाले को होता हे। 
स्नान करनेवाले को जो फल मिळता है उससे दुगुना प्रेरणा करनेवाले को मिलता 
है। इच्छा से, अनिच्छा से, प्रेरणा से और दूसरे की सेवा निमित्त जो जाता हे 
उसे सी ह पारि होती की” New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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ब्राह्मणों ने गङ्गा का कीतेन सुन यह क्या आकारवाली है तथा केसे 
अत्यन्त पवित्र हुई इस विषय में पूछा तब व्यासजी ने गङ्गा के सात नामों की 
परथक-प्रथक व्याख्या की । इसका विस्तार देख ब्रह्माजी ने उसे कमण्डलु में रक्खा। 
जब वामनावतार के समय बलि से तीन पेर पृथ्वी की याचना की थी उस समय 
पृथ्वी, आकाशा दि मापने के बाद कमण्डळु जल से ब्रह्मा ने इसकी पूजा की । वह 
जल हेमकूट में गिरा उसे शङ्कर ने जटा में धारण किया शङ्कर को प्रसन्न कर राजा , 
भगीरथ द्वारा यह पृथ्वी पर छाई गई । भगीरथ ने गजपुन्नव की आराधना को | 
उसने तीन दांतों से हिमालय के तीन बिल किये इससे इसका नाम त्रिबलिंगा और 
व्रिक्षोता हुआ । गज्काजळ से सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ नारदजी ने ब्रह्मा के मुख 
से गङ्गा माहात्म्य सुन हरिद्वार में तप किया जिससे वे ब्रह्मा के समान हो गये | 
गङ्गा सवत्र सुलभ है परन्तु हरिद्वार, प्रयाग और गङ्गासागर के सङ्गम में मनुष्यों 
को दुर्लभ अवसर मिळता है वहां तीन रात अथवा एक रात्रि भी स्नान करने से 
परगति की प्राप्ति होता है। व्यास के मुख से वचन सुन ब्राह्मण गङ्गा तट पर तप 
करने चले गये और बहां उनकी मोक्ष, हो गई । गज्ञा-माहात्म्य का फळ वर्णन 


६५ गणपतेरग्रपूज्यतावर्णनम्‌ न 
पाती ्रेमकथावर्णनम्‌ विदया 


ह घुङस्त्यजी ने कहा हे भीष्म! संजय ने गुरु से देवपूजा के विषय में पूछा कि 
__ किसकी पूजा आदि मध्य एवअन्त में होनी चाहिये और उसका क्या प्रभाव और 

क्या फल हे ९ व्यासजी ने कहा विप्नविनाशार्थ गणेश की पूजा सर्वप्रथम होनी 
चाहिये। पावती से स्कन्द एवं गणेश की उत्पत्ति । दोनों बाळकों को देख देवों 


ने पावेती को अमृत से बना हुआ दिव्य लड्डू दिया । लड्डू को देख दोनों ने 
हुन्‌ छी र 3005 पी माता ने कहा यद्‌ देवों बा से,पापवहक्षा.हे.इसकी सुगि 


( १८१ ) 


कळाकार और विद्वान्‌ होता हे जिसपर तुम्हारे पिता की अनुमति होगी उसे यह 
दिया जायगा। माता का वचन सुन मयूरारूढ़ हो स्कन्द तीर्थयात्रार्थ गये । 
गणेश अपने माता व पिता की ही प्रदक्षिणा कर वहीं वेठ गये । पश्चात्‌ स्कन्द भी 
यात्रा कर आगये। माता ने दोनों को देख कहा सम्पूर्ण तीथो के अभिषेक से; 
सम्पूर्ण देवों को नमस्कार करने से और सम्पूर्ण यज्ञ ब्रतादि करने से भी 
माता-पिता की पूजा का फळ विशिष्ट है अतः गणेश को ही मोदक मिलेगा ओर 
इसी की पूजा सर्वप्रथम होगी । . महादेवजी ने कहा इसकी अग्र पूजा करने से 
देव प्रसन्न होंगे। महादेवजी ने इसे गणों का अधिपति बना दिया। चतुर्थी के 
दिन रात्रि में भोजन करे तथा उपवासी रह पूजन करे “३ नमो गणपतये” इस 
मन्त्र का जाप करे। गणपति आदि १२ नामों का प्रातःकाळ स्मरण करने से 
सम्पूर्ण पापों से विसुक्ति व अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती दै। 
६६ गणपतरन्यत्स्तोत्रवर्णनम्‌ ६११ 
व्यासजी ने गणपति का सवेसिद्धिदेनेवाळा व सम्पूर्ण अभीष्टफळ 
को देनेवाला स्तोत्र वर्णन किया। यह स्तोत्र परम पवित्र है व महापुण्य को. 
देनेवाळा दै तथा सात जन्मों तक पाठ करनेवाढा निर्धन नहीं होता । सवेसिद्धि 
को प्राप्त कर अन्त में रुद्रछोक में वह पूजा को प्राप्त होता है । 


६७ नान्दीमुखादिषु प्रथमं गणेशपूजनवर्णनम्‌ ६१२ 
देवेभ्यो गणशेन वरदानम्‌ ६१५ 


विष्णवाज्ञया देवानामसुरेः सह सङ्ग्रामनर्णनस्‌ ६१७ 
चित्ररथकृतकालकेयवधवर्णनम्‌ . ६१९ 

व्यासजी ने कहा नान्दीमुखादि श्राद्धो में गणेश का पूजन करने से अक्षय 

पुण्य की प्राति होती है । मिट्टी की, पत्थर की वा चित्र की मूत्ति में गणेश का पूजन 
करे द्वारकाए्ठ में और पत्रे में मूत्ति को लिखें। अस्य देश में भी" जहा निरन्तर 
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दृष्टिगोचर हो ऐसी जगह स्थापित कर जो पूजन करता है उसके प्रियकार्य सिद्ध होते 
हें । इससे विद्यार्थी को वेदशाख्नों से उत्पन्न हुई विद्या च अन्य शिल्पादि विद्या की 
प्राप्ति होती है। धनाथी को विपुल धन सुन्दर खरी पुत्रादि मिलते हैं। गणेश की 
पूजन करनेवाळों को रोग, ग्रह ओर महामारी आदि पीड़ित नहीं करते हैं। गणेशजी 
के मूळ मन्त्र “ॐ नमो गणपतये” का जाप करे; दधि, दुग्ध, पुष्प, मोदक और 
भूपदीपादि से पूजन करे। इनकी पूजा न करने से अभीष्टकार्य नष्ट हो जाते , 
हैं। इन्द्र ने मोह एवं आन्ति से पूजा नहीं की अतः उनके कार्य में विन्नहो 
गया। देवासुर-संग्राम में हिरण्याक्ष आदि दानवों ने इन्द्र को परास्त कर दिया। 
देवनिर्वीय हो गये। देवों ने शङ्कर से कहा कि: असुरों ने हमारे राज्य व 
यज्ञादि नष्ट कर दिये तब शङ्कर बोळे आप लोगों ने गणेश पूजन नहीं किया 
पावती का उसे वरदान है कि तुम्हारी पूजन करने से ही देवों को सिद्धि प्राणि 
होगी। शाङ्करकी आज्ञा से देवों ने गणेश की स्तुति की। गणेश ने कहा 
आपका हितकार्य करूँ गा जल्दी कहिये। बृहस्पति ने कहा हे देव | इन्द्र ने पहले 
आपकी पूजा नहीं की उसे क्षमा करो | इतना वचन सुन गणेशजी बोले हे 
देवगण | जो इच्छा हो सो वर मांगो । देवों ने कहा हमारी विजय होनी चाहिये 
गणेशजी बोळे अवश्यमेव आपलोगों की विजय होगी ।. प्रसन्न हुए देवों ने 
गणेश को पूजा की । गणेशजी ने कहा विष्णु के पास जाओ वे आपका काये - 
करेंगे । गणेश की आज्ञा से देवों का विष्णु के पास जाना | विष्णु ने देवों को 
असुरो को मारे के लिये वचन दिया]. मधु आदि दानवों का छड़ने के ल्यि 
सुसञ्चित होना । नारद्जी ने हिरण्याक्ष से कहा में विष्णु-दूत हुँ यदि अपना 
हित चाइते हो तो राज्य त्याग दो नही तो युद्ध करो | इतना सुन दैत्यराज ने 
द त डात] नहीं हो अतः मेरे आगे से चळे जाओ 207 
ड Se द Tt Sas गा . देवदाजुन्नों, की. परस्पर, युद्ध ब्चुहृस्पत * 
देवों के लिये सत बनी विद्या का जाप किया | द सहित 


( १८१ ) 


रण में भ्रमण करने छगे । औषधादि प्रयोगों से छत देव जीवित व ब्रणरहित 
होने ठगे क्रोधित काळकेय दानव का आगमन उसके बाणों से घायळ इए 
देवगण इन्द्र के पास गये। ब्रह्माखधारियों में श्रेष्ठ चित्ररथ का देवयुद्धार्थ आगमन । 
चित्ररथ और कालकेय का परस्पर युद्ध । चित्ररथ हारा काळकेय की सृत्यु । 
देत्यगण युद्ध से विमुख हो भाग गये । 
६८ जयन्तेन कालेयवधः ६२१ 
व्यासजी ने कहा भाई को मृत देख काळेय दानव चित्ररथ से लड़ने के ल्यि 
दौड़ा। असुर को आते देख जयन्त ने कहा शाखों की चोट से दुःखित और 
प्रभग्नादि (क्षत व घायळ) को मारनेवाळा मूख होता दै तथा सुचिरकाढ तक रौरव 
नरक भोग उसीका दास होता दै। काळेय ने कहा मैं अपने भाई को मारनेवाळे 
को मार तुमे नष्ट करू'गा । जयन्त ओर काळेय का युद्ध । जयन्त द्वारा उसकी 
मृत्यु । प्रसन्न हुए देवों ने जयध्वनि की । 
६९ इन्द्रेण बलूनमुचिवधः ६२३ 
व्यासजी ने कहा काळेय की मत्यु सुन हिरण्याक्ष ने असुरों से कहा कि 
मैं स्वयं देवों से लड़ने के लिये जाऊँगा इतनी सुन दैत्यों का युद्धाथे गमन । देव- 
दानवों का परस्पर युद्ध । युद्ध में दुःखित दानवों का इधर-उधर भागना 
कईएक दानव युद्ध में मारे भी गये । देत्य सेना के नष्ट होने पर बलका इन्द्र के 
साथ युद्ध तथा इन्द्र से उसकी मृत्यु फिर क्रोधित नमुचि का युद्ध में आगमन । 
नमुचि ने गदा से ऐरावत पर प्रहार किया जिससे वह विहृळ हो गया । नमुचि 
का इन्द्र के साथ युद्ध और इन्द्र से उसकी मत्यु। देवों द्वारा इन्द्र पर पुष्प-वर्षा । 


७० इन्द्रेण मुचिवधः ६२६ 
व्यासजी ने कहा बळ ओर नमुचि के मरने से सुचि का युद्धखढ में 
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आगमन इन्द्र ओर मुचि का परस्पर युद्ध तथा इन्द्र उसे नष्ट कर दिया। 
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७१ पडाननेन तारेयवधः ६९७. 
व्यासजी बोले खामी कात्तिकेय का तारेय नामक दानव के साथ युद्ध। 


तारेय ने स्कन्द पर नाना शाखो से प्रहार किया । उसके अखों को कारिकेय 
ने अन्य असों से नष्ट कर दिया। कार्तिकेय द्वारा तारेय के सारथि की मृत्यु 


तारेय ने मयूर व कात्तिकेय पर मुस प्रहार किया उससे मयूर विहल हो गया। 


कात्तिकेय ने अमोघ शक्ति से तारेय का बध किया । 


७९ ' यमेन देवान्तक दुर्धषदर्मुखवधः ६२३ 
व्यासजी ने कहा देवान्तक दैत्य का धर्मराज के साथ युद्ध। देवान्तक 


ने कहा तुम धर्म को नहीं जानते हो में तुम्हें दण्ड दृ'गा इतना .कह यमराज पर 
बाणों का प्रहार किया । यमराज ने उसके अञ्जो को अपने अल्लो से नष्ट कर अपने 
महातेजवाले दण्ड का प्रयोग किया उससे उसकी मृत्यु हो गई । दुर्धर्षे दानव 


का यमराज के साथ युद्र। यमराज ने शक्ति प्रयोग से उसकी सत्यु की। | 


खड्गा व 


च 


चमेधारी इमुंख का युद्ध में आगमन । यमराज द्वारा उसकी मृत्यु । 
इन्द्रेणा5न्यनमुचिवधः . ६२० 


_ अ्नों जा अन्यनमुचि नाम का दानव रथ में बैठ स्वर्गस्थ देवों को 


युद्ध में आगमन । नमुचि ने 


मायाख्न को दूर करने के लिये सौर 
।--इससे दष एके 0 तह 01779. 


गण बहुत प्रसन्न. हुए । 


यास्न छोड़ा । इन्द्र द्वारा तळवार से अन्य | 
नयुचि का शिरछेवुन, को. बब 


करने छगा। उच्चैःश्रवा अश्व से युक्त रथ में बेठ इन्द्र का. 


वत 
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७४ विष्णुना मधुदेत्यवधः ६३२ 


व्यासजी ने कहा महान्‌ क्रोधी मधु दानव रथ में वेठ देवासुरों के सामने विष्णु 
से बोळा कि तुम युद्धधर्म को नहीं जानते हो और कटुवचन कह अखों का प्रहार 


करने छगा । श्री विष्णु ने भी उस पर बाण छोड़े । मधु माया-युद्ध करने लगा 


जिसमें देवगण नष्ट हुए। विष्णु ने चक्र से देव ब दानवों को मारना शुरू किया 
यह देख देवसुनि कहने ळो कि विष्णु सदा देवों की रक्षा करते आये हैं आज 
कैसे उन्हें नष्ट कर रहे हैं । मधु दानव माया से हर रूप धारण कर विष्णु से कहने 
छगा हे. पापिन्‌! दैतयों के सामने देवों को नष्ट करता है उन्मत्त हुआ स्वकीय व 
परकीयों को भी नहीं जानता दै अतः में तुम्हें यमलोक पहुँचाउँगा । इतना कह 
मधु द्वारा विष्णु पर शस्तर-प्रहार । विष्णु ने उसके अस्थो को नष्ट कर दिया । 
मायावी मधु ने सिंहपर आरूढ़ हो देवी का रूप धारण किया । मधु व विष्णु का 
परस्पर युद्ध । बीच में ही धुन्धु एवं सुन्धु को भी भगवान्‌ ने नष्ट कर द्या । 
भगवान्‌ विष्णु ने चक्र से मधु का शिर काट दिया जिससे उनका नाम 
मधुसूदन हुआ । 
७५ न्द्रेण वृत्रासुरवधः ६२५ 
व्यासजी बोले-देत्यों में श्रेष्ठ महातेजस्वी बुत्रासुर इन्द्र के साथ लड़ने 
आया। इन्द्र ने आते हुए वृत्रासुर के सम्पूर्ण शरीर पर शस्र चढाया । इत्राइर 
ने इन्द्र पर बाण छोड़े इस तरह दोनों में रात-दिन युद्ध हुआ। फिर इन्द्र ने 
उसके हाथी को शूळ से मार दिया। देत्य ने भी ऐरावत को शक्ति से व्यथित 
कर दिया । इन्द्र ने बृत्रासुर पर शक्ति का प्रहार किया उससे क्षण भर के वाद 
चेतना प्राप्त कर बुत्र ने इन्द्र पर बाणों की वर्षा की । फिर वृत्र ने महाशूछ का प्रयोग 
किया। इन्द्र ने उसपर वेष्णवास्त्र छोड़ा दोनों अस्त्रो के स्पशं से जळते पतिङ्ग उछ- 
उने को उपसे 'दोभो सेनाओं केकोई'मी योड क्षणभर, न ददा. | ज्य पराजय 
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का विचार कर दोनों का घनघोर संग्राम हुआ जिसकी कोई समता नहीं । जैसे 
महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य में “रामरावणयोर्यद्धं रामरावणयोरिव* 
कहा है उसी तरह यहां भी “ब्ृत्रवासवयोयुद्धबृत्रबासवयोरिव” सार्थक किया 
अन्त में, इत्रासुर के केशों को पकड़ तळवार से शिर काट दिया गया । उसके 
लिये दूसरे पुराणों में बज्र से भी शिर काटने का वर्णन आता है । वृत्रासुर के 
भरने से देवों ने जयध्वनि की । 
७६ . गणेशेन त्रेपुरिवघः ६३८ 


व्यासजी ने कहा त्रेपुरि ( त्रिपुर का पुत्र) चार घोड़ों से युक्त रथ पर 

बैठ गणेश से कहने छगा कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की मृत्यु की दै अतः तुम्हें. 
बाणों से यमराज के स्थान को पहुँचाअंगा । गणेश जी ने कहा तुम्हारे पिता ने 
देवों का अहित कार्य किया था इसलिये हमारे पिताजी ने ज्ञान व बढपूर्वक एक 
ही बाण से उसे नष्ट कर दिया और में तुम्हे उसी मार्ग में एक क्षण में भेजता हूं 
इतना कह दोनों का परस्पर युद्ध । शास्त्रास्त्रो से घायळ हो त्रेपुरि रथ में गिर 
गया । सारथि उसे रणखखळ से अग छे गया । गणेशजी ने विमुख पर प्रहार 
ग किया । बहुत समय के बाद चेतना प्राप्त होने से त्रैपुरि, ने सारथि से कहा डरपोक 
विनायक के पास चढो तब सारथि बोळा कि हर-पुत्र के. बाणों को कौन सहन 
व्याली दै इसलिये आप मो हित हो गये थे और सैं आपको यहां छे आया | 
नर हो सो करिये। इसके बाद हाथी व मूषक का परस्पर युद्ध | 
| की सत्य । सुनियो ने इस कार्य की बहुत प्रशंसा की। देवता 


साधु-साधु करने प 
दानव त ठ जोर इच एह गन्धादि से पूजा करने लगे और डर के मारे 


; mm 
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७७ देवदेत्यानां इन्ह्युद्धम ६४१ 
विष्णो हिरण्याक्षेण सह युद्धम्‌ ६४५ 
देवकृतविष्णुविजयस्तोत्रम्‌ ६४७ 


व्यासजी ने कहा महेश्वर के वचन सुन देवगण दोड़ने ढगे । कुम्भ नामक 
दानव यक्षराज कुवेर से लड़ने आया । राक्षस ने कुबेर को गदा मारी कुबेर ने 
उसके गदा मारी। दोनों का परस्पर गदायुद्ध हुआ । अन्त में, धनेश्वर ने कुम्भ के 
वक्षःखळ में गदा मारी जिससे वह प्रथ्वी पर गिर पड़ा। जम्भासुर ने ऐरावत के 
ऊपर बाण मारे । इन्द्र ने असुर पर वज्ञ छोड़ा उससे वह गतप्राण हो एथ्वी 
पर गिर पड़ा। स्वामी कात्तिकेय ने अरण्य, सुघोर, अघोर और घोर गणमुख्यों 
को शक्ति से नष्ट किया | जयन्त ने सौरभ दानव को नष्ट किया। काल ने ब्राश्रव 
को और मृत्यु ने शक्ति से अश्व तथा निघु णक को नष्ट किया। अग्नि ने भद्रबाहु 
महाबाहु, सुगन्ध, गन्धभोरिक, वल्लिक और भीम को भस्म किया । वरुण ने 
पाशों से देत्यों को नष्ट किया । इस तरह नाना देवों का नाना दानबों से युद्ध । 
सूर्घरथ के समान रथ में वेठ हिरण्याक्ष का युद्धार्थे का आगमन उससे देवों पर 
बाणों की वर्षा की। हिरण्याक्ष ने जयन्त के तीक्ष्ण दश बाण रेमन्तक के पांच; 
इन्द्र के पन्द्रह, चित्ररथ के बीस, स्वामी कात्तिक के पच्चीस, गणेश के तीन, 
यमराज के चाळीस, काळ व [ मृत्यु के द्विगुण पाणि से; गुह्यकेश कुबेर, वसु 
और रुद्रादिको के भी बहुत बाण मारे इससे उसके सामने देवगण न ठहर सके । 
त्रासित देवों का विष्णु के पास जाना। विष्णु और हिरण्याक्ष का परस्पर 
युद्ध । हिरण्याक्ष ने सैकड़ों बाण विष्णु पर छोड़े | विष्णु ने उन्हें काट दिया । फिर 
उसने हजारों बाण छोड़े उन्हें भी विष्णु ने नष्ट कर उसपर बाण मारे। युद्ध मे 
कि दिराने विण पर तका महार किया और भगवा ने वासे त 
का चूर्ण कर दिया | इस तरह हजारों पता कौ कू" विषु 'ने'किया'। मायावी 
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दानव हजार भुजा धारण कर छड़ने लगा । भगवान्‌ ने उसके सम्पूर्ण शरीर पर. 
बाण मारे जिससे दुःखित ओर क्रुद्ध हो अष्टघण्टा युक्त काढजिह्वा के समान अनुपम ' 
सवंशाक्ति से उसने विष्णु पर प्रहार किया इसपर विष्णु ने चक्र छोड़ा। चक्र ने 
. अन्य दानवों को नष्ट कर हिरण्याक्ष को भी प्रथ्वीपर गिराया फिर चेतना प्राप्त कर 
देय ने विष्णु पर बह्ि बाण छोड़ा। विष्णु ने कौबेर बाण का प्रयोग किया 
फिर माया युद्ध होने ढगा । देत्य वामन की तरह बढ़ने ढगा तथा त्रिलोक को , 
सुखें रखने ढगा ओर पृथ्वी को पाताल में छे गया । प्रसन्न हुए शेष दानव भी 
उसके साथ ही पाताळ में चळे गये । देत्य के बल को जान विष्णु ने वराह का रूप 
धारण कर पाताळ में प्रवेश किया । रसातळ को अपने दाढ़ों पर धारण कर 
'चळने छगे। तब देत्य सामने आया विष्णु ने एथ्वी को जळ पर रख उसमें अपना 
तेज स्थापित कर अचढा बना दिया । दैत्य ने भगवान्‌ पर गदा छोड़ी उस 
` गदा को बचा भगवान्‌ ने उसपर गदा छोड़ी तब ब्रह्मादि देवों ने कहा इससे 
बाळक की तरह क्रीडा मत कीजिये इसे नष्ट ही कर दीजिये । तब भगवान्‌ वाराह 
ने सहस सूये के तेजवाळे चक्र से उसे भस्म कर दिया। प्रसन्न हुए देवों ने 
भगवान्‌ वाराह की स्तुति की । स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ ने कहा मैं तुम्दारे 
खोत्र से प्रसन्न हूं। इस स्तोत्र के पठन श्रवण का फळ वर्णन । 


७८ रणे भृतानां देस्यानामुत्तमगतिप्राप्तिः ६४८ : 
| मडुष्यो निगतदेत्यानां स्वभावतो देत्यत्ववर्णनम्‌ ६४९ 
दत्यबश्यानामपि प्रह्मदादीनां देवत्वप्नाप्तिः ६५१ 
` एकस्य नष्णवपुत्रस्या55ख्यायिकावर्णनम्‌ ६१२ 
मञु्येषववती्णनां देवदेत्यानां लक्षणम्‌ ६५५ 


श 2. पा झो द नच युद्ध में सम्मुख अथवा विमुख मरे उनकी गति गे | 
उनना चाहता है व्यासंजी ने कहा सन्धुख मरनेवाळो को देवत्व प्राप्ति होने से वे 
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निरन्तर भोग भोगते हैं । जो मायावी देव, ब्राह्मणों की निन्दा करनेवाले, कायर 
युद्ध से भाग जाते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है । गिरे हुए मूच्छित, भभ और 
दूसरे से युद्ध करनेवाले को मारनेवाले नरक में जाते हैं। रण में विमुख होनेवाले | 
सभी स्हेच्छ, कुवाचक, दूसरे की धरोहर हरनेवाळे, चोर, साहसकारी, सब 


वस्तु भक्षण करनेवाले ओर गो ब्राह्मण घातक होते हैं तथा इनकी पेशाची भाषा. 


होती है इनके आचार विचार नहीं रहते । साता, बहिन और अन्य स्त्री की ये 
कामना करते हैं इनकेसदाचार विपरीत रहते हैं । अन्य रूप से भी मनुष्यगत देत्यों 
के खभाव से दैत्यत्व वर्णन । सञ्चय ने पूछा तात्त्विक छोग मत्यैभाव में इन्हें केसे 
पहचानते हैं इस संदेह को दूर कीजिये व्यासजी ने कहा पाप के अनुकूल ही 
द्विजाति ब अन्य जातियों में असुर, राक्षस व प्रेत अपने खभाव को नहीं त्यागते 


' हे । मर्त्यलोक में उत्पन्न हुए असुर सदा ही कलह करनेवाले होते हें । इस तरह 


पृथ्वी, आकाश; नागलोक और यमाल्य में भी उम्र तप करनेवाला कोई पुरुष सुरत्व 
की प्राप्ति कर सकता है जैसे वासुदेव की आराधना कर प्रह्वाद्‌ और शाङ्कर की 
आराधना कर अन्धक और अन्य बलि आदि को सुरत्व प्राप्ति हुई । एक भी सुपुत्र 
से कुछ का उद्धार हो सकता है । पतित्रता एक भी खी कोटि कुछों का उद्धार 
कर सकती है । घमै नष्ट होनेपर कलियुग में घर्मात्मा एक भी पुर; आम) जन; 
और कुछ की रक्षा करता दै। इस विषय में एक वैष्णबपुत्र के कथानक का 
वर्णन | एक विज्ञावृमेदुर नामका ब्राह्मणों का महान्‌ नगर था | वहां के छोग षट्‌ कर्म 
करनेवाले, यज्ञत्रत व सन्ध्योपासन कर्म करनेवाले थे। दैव योग से एक गृहस्थी 
अग्नि में घृताहुतिदे रहा था उसी समय उसे भयङ्कर मूत्र-कच्छ हुआ। विग्र अपने 
यज्ञ के रक्षार्थ चेटी को बैठा मूत्र त्यागने गया । चेटी की असावधानता से घृत को 
कुत्ते ने खा लिया। चेटी ने डर से घृतपात्र को अपने मूत्र से पूरित कर दिया | विग्र 
ने जल्दी में उस घृतपात्र को बिना देखे ही आहुति देदी । उससे सुबर्ण की उत्पत्ति 
हुई । सुवर्ण को छँ बह पपै कॅम करने लगे एड्स“विश्य मेंदी से पूछा गया 
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दासी ने जैसा हुआ कह दिया । इस भयङ्कर पाप से सम्पूर्ण नगर जलने ढगा | | 
ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मण ने इस कार्य में बुद्धि न लगाई । नगर के दुःख से दुःखित ब्राह्मणी | 
ने पति से कहा आपको दुःखी देखकर झुमे दुःख है यदि यह प्रामाचार है तो 
दूसरा धमे आचरण करो । दोष को जाननेवाळे ब्राह्मण ने हँसकर कहा जो 
अपने धर्म को त्याग दूसरा आचरण करता है वह अपुनर्भव नरक में जाता है। 
ये ब्राह्मण दुराचारी हें इस पाप से रसातळ में जाकर अन्त में अपुनभंव सें 
जायेंगे वहां अपराध का अन्त नहीं है। में अकेला ही पुण्य की रक्षा से ठहरता ' 
हूं। ब्राह्मणी ने छोकहास्य वचन सुना और कहा ऐसा दूसरे के सामने नहीं 
कहना । ब्राह्मण ने कहा यहां से दूसरी जगह जाने से धन और परिवार के साथ 
पुरी अधोगति को जायेगी। व्यासजी ने कहा प्रसन्न हुआ ब्राह्मण अपना धन 
ठे ब्राह्मणी के साथ दूसरी सीमा में चछा गया। ब्राह्मणी ने कहा नगरी तो 
पूव की तरह ही विसजमान है तो ब्राह्मण बोळा कोई वस्तु वहां रह गई दै। | 
ब्राह्मणी ने विचार कर कहा मैंने भरन्ति से जूते छोड़ दिये हैं इतना कह जूता ठे 
पति के पास आई अब नगर नष्ट हो गया। ब्राह्मणादि वर्ण अपुनर्भव नरक में गिर 
गये। कष्टपूवक नरक में जाने ळगे अतः पूतिगन्ध अमेध्य वस्तु सर्वथा त्याज्य दै। 
मनुष्यों में जन्म लेनेवाले देव व देत्यों के छक्षणों का वर्णन । 


७६ रयमाहात्म्यवर्णनम्‌ | दे 
सडकरान्त्यादिषु दानादिविधिः ६६१ | 
अकेसप्तमीव्रतविधानवर्णनम्‌ ६६२ 

वेशम्पायनजी ने पूछा कि हे प्रभो ! जो नित्य आकाश में उदय होता है यह 
कोन है इसका क्या प्रभाव है कहां से इसको उत्पत्ति है तथा वह क्या कार्य करता 

है १ व्यासजी ने कहा यह ब्रह्मदेह से निकला 


अर्थ और शोक्षप्की नेवा ३६ आ पर था धुम, काम! | 
अथ ओर भोक्षे'को' देनेवाली स ते पि Di व त्ता समुद्र) | 
| 
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नद और नदियां सूखने ळे व आतुर प्राणी मरने छगे यहद देख इन्द्रादि देव 
ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने देवों से कहा यह सत्त्वगुण युक्त आदि देव है तथा 
चन्द्रमा रजोगुण युक्त इन दोनों से ही संसार पालित है इसके समान कोई रक्षक 
नहीं है। इसी का ध्यानकर विप्र मोक्ष साधन करते हैं। ऊषाकाल में दशन 
करने से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं । इसी के मण्डल में सन्ध्याखरूपिणी देवी 
गायत्री विराजमान है जिसकी उपासना करनेवालों को स्वगे व मोक्ष मिलता दै। 
इसकी उपासना करने से सवै रोग, दरिद्रता दुःख व अन्धत्व नष्ट हो जाते हैं । 
सूर्य की आराधना के विषय में देवों ने पूछा तब ब्रह्मा ने सवै प्रथम स्तुति की 
स्तुति से प्रसन्न हो सूर्य े ब्रह्मा से वर मांगने को कहा ब्रह्माजी ने कहा आपकी 
किरणें अत्यन्त प्रचण्ड हैं इन्हें कोमळ कीजिये। आदित्य ने कहा मेरी कोटि 
कोटि किरण संसार को नाश करनेवाली हैं. अतः इनका छेदन कर दीजिये। 
सूर्य के वचन सुन ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुढा वज्जमयी अमि (चक्र) से सूय-किरणों 
को छेदन करवाया । उन किरणों से विष्णुचक्र; यमदण्ड, त्रिशूळ, काळ का खड्ग, 
शक्ति और चण्डिका का परम अख बनाये गये। केवळ सहस्र किरण ही बचाई 
गई और सब का छेदन कर दिया। अदिति के गर्भ से होने से इसका आदित्य 
नाम हुआ। इसके द्वारा राशियों को सङ्क्रमण करने को सङ्क्रान्ति कहा जाता है। 
सङ्क्रान्ति में दानादि करने का पुण्य। माघ पूर्णिमा में पितृतपंण एबं गोदानादि का 
महत्त्व । माघ झुछ सप्तमी का व्रत उस दिन रविवार हो तो वह महा जया कहळाती 
है अन्यथा जया नाम से प्रसिद्ध दै । जो सूर्य के प्रसन्नार्थ अश्व, सुवर्ण) रक्तवस्त्र 
और धान्य देता है वह खर्ग एवं मर्त्यलोक का पति होता दै । सूयै की प्रसन्नता के 
लिये अन्यान्य दानादिकों का वर्णन । सूये का ब्रत रविवार उत्तरायण शुहपक्ष 
और पुंनाम नक्षत्रों में करना चाहिये । पुंनाम नक्षत्र ये दैँ¬ 

हस्तो सैत्रं तथा पुष्यः वो स॒ग पुनवेसू । 


पफ्ल्याहमस घिः] b3 Foundation USA .. 
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 . पंचमी को एक वक्त भोजन, षष्ठी को नक्त भोजन ओर सप्तमी को उपवास 
कर अष्टमी को पारण करना चाहिये । यहां पर नक्त भोजन का वर्णन यह है कि. 

आत्मनो द्विगुणां छायां यदा कुर्वीत भास्करः । 
तदा नक्तं विजानीयास्न नक्तं निशि भोजनम्‌ ॥ | 
` जब अस्त होते सूये के प्रकाश में अपनी परछाया दुशुनी होवे वह नक्तकाल 
है वही वक्त काम में ळे प्रथम फलपुष्पों से पूजन करे फिर अन्नदान करे | सूर्य का | 
ध्यान करे व सन्त्र जपे। पारण अष्टमी को ही करना चाहिये नवमी को नहीं। 
क्षीर आदि पदाथो से ब्राह्मणों को तृप्त कर दक्षिणा दे। इस अनन्त फळ देनेवाडी ' 
सूयेसप्तमी का माहात्म्य व फळकथन । | 
८० ब्रयस्या5नेकत्रतवर्णनम्‌ . ६4४. 
सर्येशान्तिविधानवर्णनस्‌ ६६७ 
वेशम्पायनजी बोळे आपकी कृपा से पावनत्रत मैंने सुना और भी सूर्य का. 


पियकर्रत वर्णन कीजिये | व्यासजी ने कहा केळास पर्वत पर सुखासीन मदादेव 


को स्कन्द ने इस विषय में पूछा तब महादेव बोळे रविवार के दिन छाछ झु | 


से अर्घ्य देवे व नक्ताहार हविष्यान्न से करे । सप्तमी रविवार को सडक्रान्ति का | 
योग होने से उस दिन ब्रत दानादि करने से अक्षय फळ प्राप्त:होते हैँ । रविवार | 


के दिन सूये की पूजन विधि विधान से कर जप, स्तुति व मुद्रा प्रदर्शित करे। | 
मेरे हाथ में ब्रद्मव॒ध से कपाळ लग गया था वह इन्हीं की कृपा से बाराणसी मै | 


“सट पर सुक्त हुआ । इतना सुन स्कन्द ने आश्रय प्रगट किया तब महादेवजी | 
बोळे सार के हिताथे युग-युग में एथकर ब्रह्मा, विष्णु ओर मद्देश कार्य करते | 
हिना > र है। त बारहमहीनों में बारह नामों से तपते दै। | 
सूरमहामन्त्र का वर्णन। सूर्य के आदित्य गे को जपने से मठ॒ष्य | 
सम्पूर्ण पाप ब रोग से झु दित्य आदि बारह नामों को ज | 


हो जाता है। . आदित्य उच्चारण करने से सम्पूण. 
रोग “ही (ता "न्रिस्फोटक पदि पछ igitized by 53 "० रोग USA | 
रः 5 दादा कामछरोग पिया ]' उंबर, > कुक्षिरोग 


( १६३ ) 
अश्मंरी (पथरी) मूत्रच्छू, वातरोग, चर्मरोग ओर अन्य वेदना रोग नष्ट हो जाते हैं । 


= खळ, 


सन्ध्या समय हवन के समय सूलमन्त्र जप करने से क्रूर ग्रह शान्त हो जाते है | 
यह व्रत नास्तिक और देव ब्राह्मणों के निन्दक को नहीं कहना चाहिये; केवळ 
गुरुभक्त को बतळाना चाहिये । इसे करने से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, 
विद्यार्थी को विद्या और धनाथीं को घन प्राप्त होता दै । त्राण भोजन क समय 


पुण्य स्थान व तीर्थो में जपने से कोटिगुणा फल होता है । 


£} 
. 


८१ इर्यमाहासस्यग्रसङ्काङ्ब्रे्रनामकमध्यदेशनुपतिकथानकस्‌ ६९८ 


ब्रतादि च तपस्याओं से पवित्र और देवों की पूजन करता था। उसक कर्द 
हाथ में कुष्ठ रोग हो गया। उसने मुख्य मन्त्री व ब्राह्मणों से कहा कि सेर ह्य = 


ब्राह्मणों ने कहा आपके जाने से सम्पूर्ण संसार ही नष्ट हो जायगा अत 
प्रतिकार है कि आप सूर्य की उपासना कीजिये । ब्राह्मणों की आज्ञा 
ब्रिविविधान से अर्ध्यदान ब जपापुष्पादि से सूर्य की पूजन को इस 000 
सूर्य ने उसे वर मांगने को कहा । राजा ने सम्पूर्ण पुरवासियों को स्ये में र्से 
लिये बर मांगा। सूर्य ने राजा के मन्त्री व विग्रों को परिवार रद खूर झड 
में रहने का आदेश दे राजा के लिये पांच कल्प के बाद स्वाद खै राज्ञा 

को कहा । सूर्यका अन्तर्धान करना | राजा का पुजाएस शो सहरि 
रहना । वहां के कीटादि भी परिवार सहित स्वग भें देवश से भोग शोले है 
सूयत्रत करने का फळ वर्णन । 
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१३ 


( १६४ ) 


८२ दर्यपूजाविधिवर्णनम्‌ . ६७ | 
चन्द्रपूजाविधिवर्णनम्‌ १७६ ` 


वेशम्पायनजी के सूर्यादिमहों के शुभाशुभ, साधन, ओर प्रसन्नता के विषय में । 
पूछने पर व्यासजी ने कहा ग्रह संसार में पुण्य, पाप को भोगते हैं सूयं काल के | 


समान ही दण्ड देता है इसकी शान्ति के लिये 'आकृष्णेन रजसा मन्त्र से उदुम्बरव 
पाश के पत्रों से हवन करना चाहिये। इससे सम्पूर्ण रोगों की शान्ति होती है 
मासकी समाप्ति में ब्राह्मणभोजन सुदि सप्तमी व पूर्णिमा में करावे । चन्द्रमा का 
शीतळ खभाव है इन दोनों की ही आराधना करने से पुष्टि होती है । जो मोह 
से चन्द्रमा की पूजा नहीं करता है उसकी आयु नष्ट होती है और वह नरक में 
जाता है। जो चन्द्र को पूजन कर अघ्यंदान दे व सह्ननामों से स्तुति करे उसे 
` खगे की प्राप्ति होती है। चन्द्र-निमित्त दान ब जपादि का वर्णन । इसके करने 
से रूप ब सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 


11... अस्मोः सकाशाडोमग्रहस्योतयत्तिवर्णनम॒ ६७२ 


८ अजारकचतुर्थ्या औमपूजनविधिवर्णनम्‌ बे 
ओ वेराम्पायनजी ने भौम की 
. तब व्यासजी बोठे कि भौम की उत्पत्ति शङ्करसेद्ै। वे 


उसके पराजय की बात सुनाई । ब्रह्माजी ने 


1 हु 


माया को. उसे मोदित,करनेके'शवि पेड कि ह पती. 


उनसे मोहित हो बह खी की खोज में. 


>. 


( १६५ ) 


करने ढगा । काममोहित हो पावती को छाने के ख्ये चेष्टा करने छगा। उमा 
ने कोटवी रूप धारण किया । दैत्य अपनी सेना छे शङ्कर से लड़ने चछा । नन्दी 
की आज्ञा से देवों ने दैत्यों से युद्ध किया । युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य 
जीवित करने गे । यह बृत्त जान शक्कर ने नन्दी को आज्ञा दी कि शुक्राचाये 
को केश पकड़ यहां छे आओ। नन्दी उसे पकड़ छाये। महादेवजी उसे 
निगळ गये फिर दैवदानवों का परस्पर युद्ध हुआ। खयं महादेवजी के लड़ते हुए भी 
देवों का बळ क्षीण हो गया और वह दैत्य त्रिशूळ से भी नष्ट न हुआ तो रार ने 
उसे अपना भज्जी रिटि नाम का गण बना ल्या । देवों से बातचीत कर शुक्र को 
बाहर निकाला वह गर्भ प्रथ्वी पर गिरा इसलिये भौम का शङ्कर पुत्र नाम हुआ | 
इसका ब्रत भौमवार व चतुर्थी के दिन करे जिससे अरिष्ट नष्ट होते दै। त्रिकोण 
मण्डल बना पूजन करे इससे पुत्र, सुख व यश की प्राप्ति होती दै। इस घर्मा- 
ख्यान को सुनने से जन्म-मरण नहीं होता इतना कह व्यासजी का शम्याग्रास क्षेत्र 
में गसन। नारदजी भी नारायण के दर्शन के लिये बदरिकाश्रम चळे गये। . 


८४ चण्डिकानुग्रहादवशिष्टदस्यानां रसातलम्प्रति गमनम्‌ ६७६ 
चण्डिकाया? पूजाफंरुनिरूपणम्‌ ६७७ 
नानाविधपुष्पफरश्चण्डीपूजाविधानम्‌ . _ ६७३ 
चण्डिकोरेशेन पश्चगम्याद्येनकदरव्यरभिषेकवर्णनम्‌ ६८१ 
भीष्मजी ने पूछा चण्डिका के अनुग्रह से अवशिष्ट दैत्य रसातळ में चढे 
गये अतः चण्डिका-पूजन का फळ वर्णन कीजिये । पुछस्त्यजी ने कहा कि चण्डिका 
पूजन से खरे के भोग भोगने पर मोक्ष मिळती दै । जो चण्डिका का पूजन प्रति 
दिन करता दै उसका फळ साक्षात्‌ ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो देवी 
पूजन प्रति मन” चाना "हप धपदीपा दिः से "करता दैः बही" योह सुनि व 


( १६६ ) 
'ढक्ष्मीवान्‌ है उसके हाथ में ही मुक्ति है । जो भगवती को पूर्णिमा व नवमी को क्षीर 
से स्नान करवाता है उसे बाजपेययज्ञ के समान फळ मिळता है। सम्पूर्णं पवेकाहो 
में पूजन करनेवाळा विमान में बैठ ब्रह्मलोक में जाता है। जो फळ चार मास 
दुर्गापूजन से मिळता है वही कात्तिक की नवमी को पूजन करने से मिळता है तथा 
आशिन शला नवमी को देवी पूजन करने से मिळता है। आश्विन शुद्धा नवमी 
को देवी पूजन करने से हजार अश्वमेध ब सौ राजसूय यज्ञ के समान फड. 
मिलता है। प्रत्येक मास में नवमी के दिन पूजन करने से छः मास का फ 
मिळता. है। जो आश्विन मास में एक दिनरात ताम्र पात्र की सूक्ष्मधारा से घृत से 
देवी का अभिषेक करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं । कात्तिक पूर्णिमा युक्त | 
सोमवार को देवीपूजन करने से अभिष्टोम यज्ञ के समान फळ प्राप्त कर सूवहोक 
की प्राप्ति होती है । आषाढी पूर्णिमा को उपवासी रह देवीपूजन करने से परम- | 
` गति की प्राप्ति होती दै । माघ पूणिमा को देवी को पूजने से अश्वमेध यज्ञ के समान 
होता दै। बिह्वपत्रों की माळा तथा गुग्गुढु की माळा से देवी पूजन करे | 
से अथवा विल्ववृक्ष के पत्रों से पूजा करने से राजसूय यज्ञ के समान फळ मिपा 
ददै। देवी पूजन में सब पुष्पों से उत्तम नीळकमळ बतलाया गया है। नाना प्रकार के 
पुष्पोंसे चण्डी पूजा करने से नानाछोकों की प्राप्ति का वर्णन। देवी मन्दिर में एं 
मण्डल करने का बर्णन। घृतपिष्ट दीपक जळाने का विधान | देवी मन्दिर में द | 
गीत और वादित्र करने से देवीळोक की प्राप्ति। जो एक दिन भी देवीको 
व स्नान कराता दै उसे सुरभीळोक की प्राप्ति होती है। नाना रलादिक 
। ह करने से नाना छोकों की प्राप्ति का वर्णन । उत्तरायण में उपवा 
ल नन ७३०५ व बहु धन की प्राप्ति। विषुव (तुला-मेष सङक्रान्ति) रै 
दै । चनु ग्रहण pa ल च बहुपुत्रोंबाळा एवं बलवान्‌ र 
कामना के किये सं उपवास रक शा! गा 
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अअस रेह पूजन करने से विशेष फल कहा दै! 


( १६७ ) 


दुर्गा का दर्शन पवित्र दै दर्शन से प्रणाम, बन्दन से स्पर्श, स्पश से पूजन, पूजन से 
छेपन,ढेपन से तर्पण और तर्पण से मांसदान पवित्र है मांस में महिष व अज का 
ही विधान है परन्तु मार्कण्डेयपुराण में बतळाया है कि सभी में अहिंसा की 
भावना रख देवी की पूजा करना श्रेष्ठ है “बल्मांसादि पूजेयं विप्रवर्ज्या 
मयेरिता” विशेष क्या चण्डीपूजन करके ही भोजन करना चाहिये । 
८५ दुर्गायाः पूजाबिधिनिरूपणम्‌ ६८३ 
हुर्गाप्रीत्यथ नानाबिधदाननिरूपणम्‌ ६८४ 
पुलस्त्यजी ने कहा देवों ने ब्रह्मा से दुर्गापूजन के विषय में पूछा तब ब्रह्माजी 
कहने लगे कि शम्भु, विष्णु, कुवेर, विश्वेदेव, चायुः वसु; अश्विनीकुमार; वरुण; 
अग्नि, सूर्य, सोम, अह, वारिज, पितर, पिशाच) गुह्यक और भूतयोनि क्रम से, . 


'मन्त्रशाक्तिमयी, इन्द्रनीलमयी, हेममयी, रौप्या, पित्तळ से बनी हुई, कांस्य की, पार्थिवी; 


स्फाटिकी, रब्रमयी, ताम्रा, मुक्ताफलमयी, प्रवाळमयी, वारिजा; त्रपुसीसमयी, | 
लोहमयी, त्रिळोहिनी और वञ्जलोइमयी देवी का पूजन करते दै तुम परमगति को. 
चाहते हो तो मणिमयी देवी का पूजन करो जिससे मनोऽभिळषित सिद्धि प्राप्त 
होगी । उस भगवती प्रतिमा को नाना वाद्यादिकों से स्नान करावे नाना पुष्प 
चढ़ावे व पुष्पगृह बनावे। जो मनुष्य नवमी व पर्वकाळ में पूजन करता है वह पुष्पयुक्त 
विमान में बैठ चण्डीलोक में अक्षयकाळ पर्यन्त सुखी रहता दै। देवी के लिये सफेद . 
अगर देने से गोसहस्र दान करने के समान फल कहा दै। आम्र, नारिकेळ, खजूर 
और बिजौरा चढ़ाने का फळ । दुर्गा के प्रसन्नार्थ नाना बस्तुओं के दान देने 
का महत्व । कात्तिक में देवी के समीप दीप-मालिका करने का फळ वर्णन । 
झु नवमी को विशेष विधान बतळाया दै । चण्डिका की विधान से पद 
“दुर्गा' शिवां शास्तिकरी” आदि स्तोत्र का पठन करे इसे जो र त 
है बह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पाकर दुर्गा भगवती महामाया के छोक में: 


, Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


>बरतळाया है। सृष्टिखण्ड 


ह की तरह है तथा पूजाविधान भी उसी तरह है। गोमेद ( बहुमूल्य पाषाण ) | 


सरसों, तिळ, उड़द, भेस और : तुति 
५०० अप र बकरा का दान का 
__सण्डळ घ्वजाकार होना चाहिये दान करे तथा उसकी स्तुति करे। केतु का . 


केतु के दान में सप्तथान्य और 
` चरित्र के सुनने का फळ वणन | सत्ययुग 


( १६८: ) 


८६. - इुभगुरुशक्रशनिराहुकेतूनां पूजाविधिवर्णनम्‌ ६८७ । 


र अभ॑यदानस्य सवदानापेक्षया महरुवम्‌ ६८६ 
 ोौष्मजीने पूछा सूर्य, चन्द्रमा और भौम का पूजा-विधान सुना अब बुष _ 


आदि का पूजा विधान वणन कीजिये पुढस्त्यजी बोले बुध तारा के गर्भ से तथा 
चन्द्रांश से उत्पन्न हुआ. है मनुष्यों को शुभाझुभ फळ देता है। उसका बाणाकार 
मण्डल है रंग के लिये हरित मणियों के समान उसका चूर्ण से मण्डल बनावे, पुण 
धूपादिसे पूजन करे, अरिष्ट होनेपर दानादि करे; दान में कर्पर मंग, हरावख, 
इरिन्मणि यथाशक्ति देवे और स्तुति करे। गुरुपूजा में पीतवर्ण का विधान है 


पीछा वस्न, सुवर्ण व पुष्पराग दान में देवे। शुक्र की प.जा का वर्णन जिसके 


` करने से सम्पूर्ण कामों की प्रापि होती है। इसकी पूजन में पश्चकोण मण्डड 


~ 


इसकी पूजा का विधान शनि की तरह दी 


-और कलि में द | । सत्ययुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यह 
त कम दान की प्रधानता बतळाई है। सब दानों में उत्तम अभय दाग 


पठन एवं श्रवण का फछ। ॐ शस्भूयसे मङ्गलाय | 
विञ्जनचरणानुरागिणः व | 
द्त्त त्रिवेदि नव दुर्गाभिजन कजोड़ीळाळ मिश्र . 
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१ > तस्सदून्रह्मार्पणसस्तु 


१० . 


स्वणादि देवे। ग्रहों के मन्त्र का वर्णन) ईस | 


$ 
14 


neds 


ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ 


श्री महायुनि वेदव्यास ग्रणीतम्‌ 


पपुराणम्‌ । 


> 


तत्रादौ प्रथमं सा्टिखरडं प्रारभ्यते | 


थमोऽध्यायः 
श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। . 
तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌. 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्‌ 
दैवी सरखतीञ्चेच ततो जयमुदीय्येत्‌ ॥ अ 
उ खच्छं चन्द्राचदातं करिकरमकरक्षोमसञ्जातफेनं, ` 
ऐेदुभूतिप्रसक्तत्रंतनियमपरैः सेवितं पिप्रमुख्यै। | 
ओ्कारलंतेन त्रिसुवनगुरुणा ब्रह्मणा इष्िपूतं, ` 
सम्भोगाभोगरम्यं जलमशुमहरं पौष्करं घःपुनातु॥१॥ | 


'  सूतमेकान्तमासीनं व्यासशिष्यो महामतिः । लोमहषेणनामा चा उग्रधवसमाह तत्‌ र 


ऋषीणामास्तात गरवा घेम न संमासतें:। पचतां चिस्तराइत्रहिप्यन्मसःश्चतचानसि 


| 


२ क पझमपुराणस्‌ ॐ [ १ सृष्टिखण्ड 
वेदव्यासान्मया पुत्र पुराणान्यखिलानि च। तवाख्यातानि प्राप्तानि सुनिभ्योबदविस्तरात्‌ 
प्रयागे मुनिवरय्येश्व॒ यथा पृष्टः खयं प्रभुः । पृष्टेन चाउुशिष्टास्ते सुनयो धर्मेकाङ्क्षिणः ॥ 
देश पुण्यममीप्सन्तो विभुना च हितैषिणा । सुनाभं दिव्यरूपश्च सत्यगं शुभ विक्रमम्‌। | 
अनोपम्यमिदं चक्र वत्तेमानमतन्द्रिताः पृष्ठतो यात नियमात्‌ पदं प्राप्स्यथ यद्धितम्‌ ॥ 
गच्छतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिविशीर्यते पुण्यः स देशो मन्तव्य इत्युचाच सखयस्ममुः | 
उक्त्वा चेवरुषीन. सर्वानद्वश्यत्वमगात्‌ पुनः। गङ्गावतेसमाहारो नेमिर्यत्र व्यशीर्यत॥ 
ईजिरे दीर्घसत्रेण ऋषयो नेमिषे तदा । तत्र गत्वा तु तान्‌ ब्रूहि एच्छतो भर्मेखंशयान्‌॥ 
` उग्रश्चवास्ततो गत्वा ज्ञानविन्ु निपुङ्गवान्‌। अभिगम्योपसंगृह्य नमस्क्रत्चा कृताञ्जलिः ॥ 
तोषयामास मेधावी प्रणिपातेन तानृषीन्‌। ते चापि सत्रिणः प्रीताः ससदस्या महात्मने 
तस्मै समेत्य पूजाञ्च यथावत्‌ प्रतिपेदिरे ॥ १३॥ . | 
` ` ऋषय उल्जुः। ; 
ऊतस्त्वमागतः सूत कस्माद्देशादिहागतः । कारणञ्चागमे ्रूहि वृन्दारकसमचुते ॥ १४॥ | 
ह सूत उवाच । 
पित्राऽहन्तु समादिष्टो व्यासशिष्येण धीमता । शुश्रूषस्व सुनीन्‌ गत्या यत्ते पूच्छन्ति तद्वद 
वद्न्तु भगचन्तो मां कथयामि कथान्तु याम्‌ । पुराणञ्चेतिहासं चा धर्मानथ पृथग्विधान 
“4 तां शिरं मधुरां तस्य शुश्रुवुर षिसत्तमाः । अथ तेषां पुराणस्य शुश्रूषा समपद्यत ॥ १७ 
इष्ट्या तमतिविश्वस्तं विद्वासं लोमहषेणिम्‌ । तस्मिन्‌ सत्रे कुलपतिः सर्वशास्त्रविशारदः , 
. शौनको नाम मेधावी विज्ञानारण्यके शुरु । इत्थ तद्वावमालंब्य धर्मान्‌ शुश्रूषुराह तम्‌ _ 
_ त्वया सूत महातुद्धे सगचान्‌ ह्मचित्तम: । इतिहासपुराणार्थं व्यास: सम्यणुपासितः ॥ 
नड जास पप मति तस्य त्वं पुराणाश्रयां शुभाम्‌ । अमीषां विप्रमुख्याणां पुराणं प्रतिसम्प्रति 
घासते महाबुद्धे तच्छाचयितुमहसि । सर्वे हीमे महात्मानो नानागोत्राः समागताः 
__ स्वात स्वानंशान पुरांणोक्तान>एण्वन्तु ब्रह्मवादिनः । ' 
"हा पुराण सक्ष पण पस्मिस्तस झातस..ते.सुनील.॥.३९्या ` ` 
॥ सर्वेषा कथयस्य य ` महामते । कथं पदां समुदुभूते चर्मा तत्र , कथंन्वमूतं. I | 


प्रथमोऽध्यायः 1 नैमिषारण्योत्पत्तिप्रस्तावः, सूतोत्पत्तिवर्णनञ्च # ३ 


प्रोहुमूतेन कथं सृष्टिः छता तान्तु तथा वद । एवं पृष्टस्ततस्तांस्तु प्रत्युवाच शुमांगिरम्‌ 
सूक्ष्मश्च न्यायसंयुक्त प्राव्रचीद्रौमहषेणिः । प्रीतो 5स्म्यचुग्रहीतो5स्मि भवद्विरिहचोदनात्‌ 
पुराणार्थपुराणज्ञैः सर्वधर्मपरायणे: । यथा श्रुतं सुविख्यातं तत्सवं कथयामि वः ॥ 
धर्म एष तु सूतस्य संद्रिद्द टः सनातनः । देवतानाम्पीणाञ्च राज्ञां चामिततेजखाम्‌। 
चंशानां घारण कार्यं स्तुतीनाञ्च महात्मनाम्‌। इतिहासपुराणेषु हुए ये त्रह्मवादिनः ॥ 
न हि वेदेष्वधिकारः कञ्चित्‌ सूतस्य इश्यते । वैन्यस्य हि पृथोर्यज्ञे वत्तेमाने महात्मनः। 
मागधशचैच सूतश्च तमस्तौतां नरेश्वरम्‌ तुष्टेनाथ तयोद्‌त्तो वरो राज्ञा महात्मना। 
सूताय खूतविषयो मयधो मागधाय च। तत्र सूत्यां समुत्पन्नः सूतो नामेह नो नामेह _ जायते । 
छेन्द्रे सते परवृत्ते तु अहयुक्ते बृहस्पतौ । तमेवेन्द्रं वाहेस्पत्ये तत्र सूतो व्यजायत। ३२॥ 
शिष्यहस्तेन यत्‌ पृक्तमभिभूतं गुरोईविः । अधरोत्तरधारेण जज्ञे तद्वणेखङ्करम्‌। ३३॥ 
येऽत्र क्षत्रात्‌ समभवन, ब्राह्मण्याशचैव योनितः पूर्वेणैव तु साधम्यांद्वेधर्मास्ते प्रकीतिताः 
मध्यमो ह्येष सूतस्य ध्मः क्षेत्रोपजीबिनः । पुराणेष्वधिकारो मे विहितो व्राह्मणेरिह । 
दष्ट्वा धर्ममहं पृष्टो भवद्वित्रह्मवादिभिः । तस्मात्‌ सम्यग्‌ अुचि ब्रूयां पुराणम्ृषिपूजितम्‌ 
पितृणां मानसी कन्या वासवं समपद्यत | अपध्याता च पितृमिमंत्स्यगर्भ वभूच सा। 
अरणीच इुताशस्य निमित्तं पुण्यजन्मनः। तस्यां वभूव पूतात्मा महषिस्तु पराशरात्‌ 
तस्तै भगवते कत्वा नमः सत्याय वेधसे। पुरुषाय पुराणाय ब्रह्मवाक्यानुवत्तिने । 
मानवच्छझरूपाय विष्णवे शंसितात्मने। जातमात्रश्च यं वेद उपतस्थे ससंत्रहः ॥४०॥ 
मतिम्न्थानमाविध्य येनासौ ्चतिसागरात्‌। प्रकाशो जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः 
भारतं भानुमान विष्णुयेदि न स्युरमी अयः । ततोऽज्ञानतमोन्धस्य काव्या जगतोभवेत्‌ 
कृष्णट्गपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम्‌ । को हान्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतरुद्धवेत्‌ 
तस्माद्दमुपाथष पुराणं ब्रह्मवादिनः । सर्वज्ञात्‌ सवेलोकेषु पूजिताद्दीप्ततेजसः ॥४४॥ 
पुराणं सर्वेशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणास्छतम्‌ प्रथमं । उत्तमं सर्वलोकानां सर्वेज्ञानोपपाद्कम्‌। 
जिचर्गसाधन पुण्यं शतको टिप्रविस्तरम्‌ । निःरोषेष च लोकेखु घाजिरूपेण केशवः । 
“जमादेशादेदानादतेवॉर्नसी' Salya Vrat Shastri {अङ्गौ तिः चुरो" “बेदान 'चुखणन्यायविस्तरम्‌ || 


3 ऋ पुराणम्‌ % [१ सिषे । 


-असुरेणाखिळं शास्त्रमपहत्यात्मसात्कृतम्‌। मत्स्यरूपेणाजहार कल्पादाबुदकाणंचे ॥. 
' अशेषमेतदवददुंदकान्तर्गतो पिभुः। श्रुत्या जगाद च मुनीन्‌ प्रति वेदांश्चतु्ुखः। 
अत्रत्तिः सबंशास्त्राणां पुराणस्याभवत्तदा । कालेनाग्रहणं दृष्ट्या पुराणस्य तदा विभुः 
व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहाथं युगे युगे। चतुलेक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरै जगौ। 
तदाष्टाद्राधा इत्वा भूलोकेऽस्मिन्‌ प्रकाशितम्‌ । अद्यापि देवलोकेषु शतको रिप्रचिस्तरम्‌ 
तदेवात्र चतुलेशं संक्षेपेण निवेशितम्‌। प्रवक्ष्यामि महापुण्यं पुराणं पाझसंक्षितम्‌। 
सहस्रं पञ्चपञ्चाशत्‌ पञ्चखण्डैः समन्वितम्‌ । तत्रादौ सष्टिखण्डं स्यादृभूमिखण्डंततःपरम्‌ । 
खगेखण्डं ततः पश्चात्ततः पाताळखण्डकम्‌ । पञ्चमञ्च ततः ख्यातमुत्तरंखण्डसुत्तमम्‌। 
पतदेव महापदमसुदुभूतं यन्मयं जगत्‌ । तढुबृत्तान्ताश्रयं यस्मात्‌ पाझमित्युच्यते ततः । 
एतत्‌ पुराणममलं पिष्णुमाहात्म्यनिमेलम्‌। देवदेवो हरियेद्वे ब्रह्मणे प्रोक्तवान्‌ पुरा। 
' ब्रह्मणाभिहितं पूर्व याचन्मात्रं मरीचये। पतदेव च वै ब्रह्मा पां लोके जगाद वै 
सबेभूताश्चयं तदच पाझमित्युच्यते बुधैः । पादा ततपञ्चपश्चाशत्‌ सहस्थाणीह पव्यते ! 
. पञ्चमिःपर्वेभिः्रोकत संक्षेपादयासकारितात.। पौष्करं प्रथमं प्च यत्रोत्प्ः खयं विराद्‌ 
दवितीयं तीर्थपचे स्यात्‌ सवंग्रहगणाश्रयम्‌ । तृतीयपर्वप्रहणा राजानो भूरिदक्षिणाः। 
बंशानुचरितञ्चेच चतुर्थ परिकीतितम्‌। पञ्चमे मोक्षतत्वञ्च सर्वतत्वं निगद्यते | 
पौष्करे नवधा सृष्टि: सर्वेषां ब्रह्मकारिता । देवतानां मुनीनाञ्च पितृसर्गस्तथापरः | 
हू दितीवे पर्चताश्चैच द्वीपाः सप्त 'ससागराः । तृतीये रुद्रसर्गस्तु दुक्षशापस्तथेव च! ` 

चतुथ सम्मचो राशां सर्ववंशानुकीततनम्‌। अन्त्ये5पवर्गसंखान मोक्षशास्त्राउकीर्ततनम 

द सवेमेतत्‌ पुराणेऽस्मिन्‌ कथयिष्यामि घो द्विजाः ॥ ६६ ॥ 

` इद्‌ पवित्र यशसो निघानमिदं पितृणामतिवल्लभ॑ स्यात्‌। 

क बा इद्ख देवस्य सुखाय नित्यमिदं महापातकमिद्य पुंसाम्‌ ॥ ६७॥ 
कति राणे प्रथमे सृष्टिखण्डे पुराणाघतारे प्रथमोडघ्यायः॥ १॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः । 
सूतक्कत मङ्गलाचरणम्‌ सृश्खिण्डस्थ विषयवर्णनश्व 
सूत उवाच | 

नमस्ये सर्वलोकानां विश्वस्य जगतः पतिम्‌। य इमं कुरुते भावं रूश्रिपं प्रधानवित्‌ ॥ 
लोकछल्लोकतत्वज्ञो योगमास्थाय योगवित्‌ । अस्ट्जत्‌सर्वेभूतानि स्थावराणि चराणि च 
तमजं विश्वकर्माणं चित्पति लोकसाक्षिणम्‌ । पुराणाख्यानजिज्ञाउुनेजामि शरणंचिसुम्‌ 
ब्रह्मविष्णुगिरीशेम्यो नमस्छत्वा समाहितः । इन्द्राय लोकपालेभ्यः सचित्रे च समाधिना 
सुनीनाञ्च घरिष्ठाय चसिष्ठाय महात्मने । तदुवक्चे भाततपसे जातूकण्याय चाक्लुषे ॥ 
तस्मै भगवते नत्वा वेदव्यासाय वेधसे । पुरुषाय पुराणाय सृशुचाक्यानुवत्तिने ॥ ६ ॥ 
तस्मादहस्ुपाश्चौषं पुराणं घ्रह्मवादिनः । सर्वज्ञात्‌ सर्वलोकेषु पूजिताद्ीतेजसः ॥ ७ ॥ 
अव्यक्ते कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । महदादि घिरोषान्तं सृजतीवि चिनिश्चयः ॥ 
अण्डे हिरण्मये पूर्व ्रह्मणः सूतिरुत्तमा । अण्डस्यावरणञ्चाद्विरपामपि च तेजसा ॥ ६ 

चायुना तस्य वायोः खात्तदुभूतादित आघ्वृतम्‌। | 

भूतादिमेहता चापि अव्यक्तेनाद्तो महान्‌ ॥ १० ॥ 
प्रादुर्भावश्व छोकानामण्ड एवोपवर्णितः । नदीनां पर्वतानाञ्च प्रादुर्भावो ऽनुवरण्यते॥ 
मन्बन्तराणां संक्षेपात्‌ कल्पानाञ्चोपचर्णनम्‌। त्रहमवृक्षळ्यत्रह्म-प्रजाखर्गोपचणेनम्‌॥ | 
कल्पानां सञ्चरश्चैच जगतः स्थापनं तथा । शयनञ्च हरेरण्छु पृथिव्युद्धरणं पुनः ॥१३॥ 
दशधा जन्मसञ्चारो भुशुशापेन केशे । सन्निवेशो युगादीनां सर्चा्रमचिभाजनम्‌ ॥ 
स्वर्गस्थानविभागश्च मर्त्योनाँ खर्गेचारिणाम्‌ । पशूनांपक्षिणाञ्चैवसम्भचःपरिकीतितः ॥ | 
तथा निर्वचनं कल्पं खाध्यायस्य परिग्रहः । प्रतिसर्ग पुनः प्रोक्तात्रहाणोबुद्धिपूवेकाः ॥ 
अयौ ऽन्येऽदुदधिपूर्वास्तेतथालोकानकल्पयत्‌। ब्रह्मणो घदनेभ्यश्चभग्चादीनांसमुद्वघः ॥ ` 
कल्पयोरन्तरं प्रोतं प्रतिसन्धिश्च सर्गयोः । अग्वादीनागषीणाञ्च प्रजासगोपवर्णनम ॥ 
चसिष्ठस्प-च.जरह्मो्रिहत्व परिकी सितम्‌। खासच च.मनोस्ततश्‍चाप्यजुकीतेनम्‌ ॥ 
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६ ॐ प्पुराणम्‌ छ -[ १ सृष्टिखण्डे . 
उक्तोनामेषिसरगेश्च रजसश्च महात्मनः । द्वीपानाञ्च समुद्राणां पर्चतानाञ्च कीनम्‌ ॥ | 
दवीपमेदसमुद्राणामन्तर्भावश्च सत्तसु । कीर्त्यन्ते योजनाग्रेण ये च तत्र निवासिनः 
तदीयानिच वर्षाणि नदीभिः पतैः सह । जस्बूद्धीपादयो द्वीपाः समुद्रैः सप्तभिवृता: ॥ 

अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी । 

सूव्याचन्द्रमसोश्चारो ग्रहाणां ज्योतिषां तथा ॥ २३॥ 

` कीर्त्यते थुवसामर्थ्यात्‌ प्रजानाञ्च शुभाशुभम्‌ । 

ब्रह्मणा निर्मितः सौरः स्यन्दनो ऽर्थचशात्‌ खयम्‌ ॥ २४ ॥ 
कल्पितो भगवांस्तेन प्रसर्पति दिवाकरः । सूर्य्यादीनां स्मन्द्नानां झुचादेच प्रवर्तनम्‌ ॥ 
'कर्पितःशिशुसारश्च यस्वपुच्छेधुचः खितः । सम्भवान्ते च संहारःसंदारान्ते च सम्भवः 
देवतानासषीणाञ्च मनोः पितृगणस्य च । न शक्यं विस्तराह्ुमित्युक्तञ्च समासतः ॥२७ 
अतीतानागतानां वै समं खायस्भुवेन तु । मन्वन्तरैडु देवानां प्रजेशानाञ्च कीतंनम्‌॥. 
नेमित्तिकः पाङतिकस्तथैवात्यन्तिकः स्मृतः । त्रिविधः सर्वभूतानां कल्पित: प्रतिसश्चरः॥ 
अनावृष्िरभास्कराच्य घोरः संवर्तकानळ: । मेघाञ्चैकाणेवा ये तु तथारानिर्महात्मनः॥ 
सन्ध्याङक्षणमु दिष्टं तथा ब्राह्म विशेषतः । भूतानाश्चापि लोकानां सप्तानामजुवर्णनम्‌ ॥ 
सङ्कीत्यन्ते मया चात्र पापानां रौरवादयः । सर्वेषामेव सत्वानां परिणामविनिर्णयः॥ 
ब्रह्मणः प्रतिसर्गश्च सर्व॑संहारयणेनम्‌। कल्पे कल्ये च भूतानां महतामपि संक्षयः ॥ 
झुसल्याय च बुदुध्चाचे व्रहाणश्चाप्यनित्यताम्‌ । दौरात्म्यञ्चैच्षोगानांसंखारस्यचकष्टताम. | 
डुळमत्वञ्चमोक्षस्य चैराग्याद्दोषदर्शनम्‌। व्यक्ताव्यक्त परित्यज्यसत्वंत्रह्मणिसंस्थितम्‌. 
नानात्वदशेनात्‌ सुखस्ततस्तद्‌भिवर्तते । ततस्तापत्रयातीतो चिरूपाख्यो निरञ्जनः ॥ 
५ दै महण: भासो न बिभेति कुतश्चन । इतिहत्यसमुद्देशः प्रमाणस्योपवर्णितः ॥३६॥ 
'कोत्यन्ते जगतो यतर सगेपळ्यविक्रिया: । परवृततिश्यापि भूतानां निवृत्तीनांफलानिच ॥ 

थाढुर्भाचो 885 ८ चसिष्ठस्य शक्तेजेन्म तथेव च 1 सौदासानिग्रहस्तस्य विश्वामित्रकृतेन च ॥ 
BF जके पितणां कन्याया व्यासा गधा सुचिः |; $$१॥० ० USA # 


-क्वितीयो५ध्यांय: ] # पुराणप्रशंसा, गङ्गादवारे पुलस्त्यमीष्मसंवादश्व $$ ७ 


शुक्तस्य च यथा जन्म पुरस्य सह धीमतः । पराशरस्य विद्वेषो विश्‍वामित्ररतोयथा ॥ 
च सिएसंसूतश्चा ग्निचिशवा मित्रजिघांसया । सन्धानहेतोविभुना जीणेःकण्वेनं धीमता ॥ 
देवेन विग्रा चिप्राणां विशवामित्रहितैषिणा । एकं वेदं चतुष्पादं चतुर्धा पुनरीश्वरः ॥ 
यथाविभेद भगवान व्यासः सर्वेष्वनुप्रहात्‌ । तस्यशिष्यप्रशिष्येश्च शाखाभेदाःपुनःक्कताः 
प्रयागे सुनिवर्यैश्च यथापृष्टः खयस्प्रभुः । कृष्णेन चादुशिष्टास्ते सुनयो धर्मेकाङ्क्षिणः 
एतत्सर्वं यथातत्वमाख्यातं द्विजसत्तमाः । मुनीनां धर्मनित्यानां लोकतन्त्रमचुत्तमम्‌ ॥ 
ब्रह्मणा यत्पुराप्रोक्तं पुलस्त्याय महात्मने । पुळस्त्येनाथ भीष्माय गङ्गाद्वारे प्रभाषितम्‌ 
चन्यं यशस्यमायुष्यं खबेपापग्रणाशनम्‌। कीर्तनं श्रवणञ्चास्यः घारणञ्च विशेषतः ॥ 
सूतेनानुक्रमेणेदं पुराणं सम्प्रकाशितम्‌ । ब्राह्मणेषु पुरा यच्च ब्रह्मणोक्तं सविस्तरम्‌ ॥ 

पादमस्य विदन, सम्यगयोऽधीयीत जितेन्द्रियः 

तेनाधीतं पुराणं स्यात्‌ सर्वं नास्त्यत्र संशय: ॥ ५०॥ 
यो विद्याच्चतुरोवेदान खाङ्गोपनिषदो द्विजः । पुराणञ्चविजानाति यः स तस्माङ्व्चिक्षणः 
इलिहासपुराणाम्यां वेदं समुपव हयेत्‌। विभेत्यहप्रुताङ्वेदो मामयं प्र (त) रिष्यति ॥ 
अधीत्यचैकमध्यायंसयंप्रोक्तं खयम्सुचा । आपदः प्राप्य मुच्येत यथेष्टां प्राप्युयादुगतिम्‌ 
पुरा परस्परांवक्ति पुराणं तेन वे स्तम्‌ । निरुक्तिमस्य यो वेद सर्चेपापेःप्रसुच्यते॥५४ 
ऋषयोहात्रुवन, सूतं कथं भीष्मेण सङ्गतः । ब्रह्मणो मानसःपुत्रः पुछस्त्यो भगवानृषिः ॥ 
दुर्ळमं दर्शन यस्य नरैः पापसमन्वितैः । अत्याश्चर्यमिदं सूत क्षत्रियेन कथं सुनिः॥ 
आराधितो वृहदुभूतस्तन्नोवद महामते । कीद्वशं वा तपस्तेन कोवान्यो नियमः इतः ॥ 
येन तुटो मुनिर्त्राह्मस्तथा तेन प्रभाषितः । पे वाप्यथ पर्चाद्धं समग्रं चा प्रभाषितम्‌ ॥ 

यस्मिन्‌; स्थाने यथाद्ष्टः पुलस्त्यो भगवान्‌ ऋषिः ॥ 

तन्नो. बद्‌ महाभाग कल्याः स्म॒ श्रवणे घयम्‌॥ ५६॥ 

सूत उचाच 

यत्र गङ्गा महाभागा:साधूनां हितकारिणी | विभिद्य पर्वेतं वेगान्निःस॒ता लोकपाचनी ॥ 
गङ्गाद्वारे महातीर्थ भीष्मःपितृप्ररायणः । शुश्रूषुः सुचिरं कालं महतां नियमे स्थित: ॥ 
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८ कुड # पद्मपुराणम्‌ # . [१ सृष्टिखप्दे 
याबद्वषंशतं साग्रं परमेण समाधिना । ध्यायमानः परं ब्रह्म चिकाळं स्रानमाचरत्‌॥ ` 


पितृन्‌ देवांस्तपयतः खाध्यायेन महात्मनः । आत्मानंकर्षतश्चास्यतुष्ोदेचःपितामहः | 
उवाच तनयं ब्रह्मा पुलस्त्यस्षिसत्तमम्‌ । सत्वं देवत्तं भीष्मं वीरं कुरुकुछो द्रम्‌ ॥ 
तपसः सनिवतेस्व कारणंचास्यकीर्तय । पितूनभक्तघामहाभायो ध्यायमान:समास्थित: 
यो हास्य मनसः कामस्तंसम्पादय मा चिरम्‌। पितामहचचःश्ु्वापुलस्त्योसु निसत्तमः 
गङ्गाद्वास्मथागत्य भीष्मं घचनमत्रवीत्‌। धरं घरय भद्रम्ते यत्ते मनसि घत्त॑ते॥ 
तुष्टस्ते तपसावीर साक्षादेचःपितामहः। ब्रह्मणा पेषितस्तेऽहंचरानदास्याभिकाक्षितान ॥ 

भीष्मोऽपि तडचः श्रुत्वा मनःश्रोजसुखाघहम्‌। ` 

उन्मील्य नयने दृष्ट्‌वा पुलस्त्यं पुरतः स्थितम्‌ ॥ ६६॥ 


$] 


नत्वा तं सुनिसत्तमम्‌ । उचाच प्रणतोभूत्वा सर्वाङ्गा लिङ्गितावनिः ॥ 


अद्य मे सफळ जन्म दिनञ्चेदं सुशोभनम्‌ । भवतश्चरणौ दृष्टौ जगडन्यी मया त्विह ॥ 
तपसश्च फळं प्राप्त यदुद्ठशो भगवान्मया | घरप्रदोषिरोषेण सम्माप्तश्च नदीतरे ॥ 
स्यतां सुखदा कृता । अघ्यंयाचे तु पाछाशे दूर्वाक्षतसुमैःकुशीः 
ससंपैश्च दिक्षौदर्यवैश्च पसा सह । अष्टाङ्गो होष निर्दिशेह्ाघोंहिमुनिभिःपुरा ॥ 


शुत्वत्दचनं तस्य भीष्मस्यामिततेजसः | उपचिष्टो ब्रह्मतः पुळस्त्यो भगधानऋषि:॥ | 
६ । जुजोष भगचन्‌ प्रीत: सदाचारेण तेन तु॥ ` 


विष्टर॑ सहपाथेन अध्यपात्र सुदान्वितः 
| पुलस्त्य उवाच । 


सत्यचान्‌ दानशीलो<सि सत्यसन्धिनेरेशवरः । 
हीमान मैत्रः क्षमाशीलो चिक्रान्तः शत्रुशासने ॥ ७9 ॥ 


यम गे धमेशस्त्व॑ ॥ रुतझस्त्वं द्याचान्‌ ग्रियभाषिता | मान्यमानयिता विज्ञो त्रह्मण्यःसा'घुचत्सलः 
उस्तेऽदं सदा वत्स प्रणिपातपरस्य बै । प्रश्नूह्दि त्वं महाभाग कथनं. ते घदाम्यहम ॥ 


े भीष्म उघाच | 
ः Mee: लखि, नकार, उ चैः अपू So New छे स्थितो, विभुः ohdation USA - 
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खिति घा भगवान, विष्णुःकथस्द्रस्तु निर्मितः । कथंवा क्रषयोदेचास्खष्टास्तेनमहात्मना 
कथं पृथ्वी कथं व्योम कथंचेमे तु सागराः । कथंद्वीपा पर्वेताश्चग्रामारण्यपुराणि च ॥ 
सुनीन्‌ प्रजापतींश्चैव सप्तर्षीन्‌ प्रवरानपि । घर्णान्‌ वायुं पुराखानं गन्धर्चानयक्षराक्षसान्‌ 
तीर्थानि खरितोचाथ सूर्यादीन्‌ ग्रहतारकान्‌ । यथा ससरजेभगवांस्तथा मे त्वं घदस ह 
'पुळस्त्य उवाच | 
परः पुराणां परम: परमात्मा पितामहः । रूपवर्णादिरदितो विषयेन विवजितः॥ 
अपक्षय विनाशाभ्यां परिणामडिजन्मभिः । गुणैविवर्जितः सर्वेःस सातीतिहि केवलम्‌ ॥ 
सर्वत्रासों समश्चापि वसन्नडुपमो मतः । भावयन्‌ त्रह्मरूपेण विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥ | 
तं शुह्यं परमं नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌। तथा पुरुषरूपेण काळरूपेण संस्थितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तं नत्वाहं प्रवक्ष्यामि यथा दृष्टि चकारह । पूर्वंतु पडाशयनादुत्याय जगतः प्रभु: ॥ 
शुणव्यञ्जन सम्भूतः सर्गकाले नराधिप । सात्विको राजसश्चैवतामखश्च त्रिधा महान्‌ ॥ 
प्रधानत्वेन समं तथा वीजादिभिद्ग तः । वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः ॥ 
त्रिविधोयमहंकारो महत्तत्वादजायत। भूतेन्द्रियाणां पञ्चानां तथाकर्मेन्द्रियैः सह ॥ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। एकेकशः खरूपेण कथयामि यथोत्तरम्‌॥ 
शब्दमात्रमथाकाशं भूतादिः खंसमादृणोत्‌ | अथाकाशं विकुर्वाणं स्पशेमात्रं ससजेह ॥ . 
यळवानेषवै घायुस्तस्य स्परोशुणोमतः । आकाशं शब्दमात्रंतु स्पशीमात्रं समादृणोत्‌॥ 
ततो घायुविकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्जह। ज्योतीरूपन्तु तद्वायुस्तद्रूपणुणसुञ्यते ॥ 
्पर्शेरूपस्तु चै वायू रूपमात्रं समादृणोत्‌। ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससजेह 
सम्भच न्तिततो ऽम्मखिरूपमात्रंसमाइणोत्‌। पिकुर्चाणानिचास्भांसि गन्धमात्रं ससजिरे 
'ङ्कातो जायते तस्मात्तस्यान्योमतोशुणः। वैजसानीन्द्रियाण्याइुदेवावेकारिकादश॥ 
एकादश मनश्चात्रदेचावैकारिकाःस्सृताः । त्वक्‌ चश्षुर्नासिका जिह्ना श्रोत्रमत्रचपंचमम्‌॥ 
'एतेषान्तु मतंछृत्य शब्दादिग्रहणं पुनः । घाक्‌ पाणिपादपायूनि चोपस्थं तत्र पञ्चमम्‌ 
'विसर्गशिल्पगत्युकिर्गुणा पषांविपर्ययात्‌। आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवीतथा 
शब्दादिभिगंणवीर युक्तानीत्युत्तरोत्तरे । शान्ताघोराश्चमूढाम्व विशेषास्तेनतेस्य्ता: ॥ 
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नानावीर्य्याःपरथकमूतास्ततस्तेसंहतिविना । नाशक्नुवन्‌ प्रजाःखष्डुमसमागम्य कत्खशः | 
समेत्यान्योन्यसंयोगात्‌ परस्परसमाश्रयात्‌। एकसङ्लातलक्षाश्च सम्याप्यैक्यमशोषतः | 
पुरुषाधिष्टितत्वाच्च व्यक्तानुग्रहणे तथा । महदादयो विशेषान्ता हाण्डसुत्पाद्यन्तिय । | 
ततन्रमेण विवृत्तंतु जलबुदुबुदवत्‌ समम्‌ । तत्राव्यक्तखरूपो ऽसौ व्यक्तरूपी जनादेनः ॥ 
रह्मा त्रह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः । मेरुठ्दवमभूत्तस्य जरायुञ्च महीधराः ॥ १०८ 
गर्मोद्कं समुद्राश्च तस्यासंश्च महात्मनः । तत्र द्वीपाः समुद्राथ्य सज्योतिर्लोकसंग्रहः ॥ 
तस्मिन्नण्डेऽभवन्‌ वीर सदेचाखुरमानुषाः । वारिवह्थनिलाकाशैब तैभतादिना बहिः॥ ' 
` चरतं दशगुणरण्डं भूतादिमेहता तथा । अव्यक्तेनावृतो राजंस्तैः सर्वे: सहितो महान्‌ ॥ 
एमिरावरणे: सर्वे: सर्वभूतैश्व संयुतम्‌ । नारिकेलफल यह्वद्वीजं बाह्यदळेरिव ॥ ११२॥ 
अरझास्वयश्च जगतो विस सम्प्रवर्तते । सृष्टिञ्च पात्यनुयुग॑ यावत्कल्पविकल्पना ॥ 
` स संज्ञा याति भगवानेक एव जनादन: । सत्वभुग्‌ गुणवान्‌ देवो हाप्रमेयपराक्रमः ॥ 
तमोद्रेकञ्च कल्पान्ते रूपं रौद्रं करोति च । राजेन्द्राखिलभूतानि ` भक्षयत्यतिमीषणः ॥ 
भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकार्णवीछते । नागपयेडुशयने शेते सर्वस्चरूप्रक्‌ ॥ ११६ 
मवुद्धश्च पुनः सृष्टि प्रकरोति च रूपधृक्‌ । सृष्टिखित्यन्तकरणादु ब्रह्माविष्णुशिवात्मकः 
ष्टा शा चात्मानं चिष्णुः पाल्यञ्च पाति च। . 
उपसं हियते चापि संहर्ता च स्वयं प्रभः ॥ ११८ 
_ परथिव्यापस्तथा तेजो चायुराकाशमेच च । स एच लर्वभूवेशो विरो यतोऽव्ययः 
i खरग दिक ततोऽस्यैव. भूतसमुपकारकम्‌॥ ११६॥ ` | 
सप्बसखज्यःस च सर्गकर्ता स॒ एव पाल्यं प्रतिपाल्यते यतः । 
र र जि बह्याद्यवयाभिरदोषमूसित्रेह्या वरिष्ठो घरदो घरेण्यः ॥ १२०॥ 
__ ३ आपदपुराणे प्रथमे स्िलण्डे पुराणाचतारे द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 
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तृतीयोऽध्यायः । 
कालपरिमाणवर्णनम्‌ 


भीष्म उवाच | 
निर्गुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याथ महात्मन: । कथं सर्गादिकत्‌ त्वं ब्रह्मणो ह्युपपद्यते ॥ १ 
पुलस्त्य उवाच । 
शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्याज्ञानगोचराः । यत्ततो त्रह्मणस्तास्तु सर्गाच्चा भावशक्तयः 
उत्पन्नः प्रोच्यते विद्वान्नित्य एवोपचारतः । निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्म्रतम्‌ ॥ 
तत्पराख्यं पराद्धश्व तदं परिकीतितम्‌। काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषो नृपसत्तम ॥४ 
काछासिशत्कलासिशत्कला मौहुर्तिको विधिः। तावतसंख्यैरहोरात्र मुहतेर्मानुषंस्म्रतम्‌ 
अहोरात्राणि ताचन्ति माः पक्षद्वयात्मकः । तैः षड्भिरयनं वर्षमयने दक्षिणोत्तरे ॥६ 
अयनं दक्षिणं रानिदेचानासुत्तरं दितम्‌ । दिव्यैवेेसहस्नं स्तु छतत्रेतादिसंज्ितम्‌ ॥ ७॥ 
चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्विभागं निवोध मे । चत्वारि औणि द्वे चैकं छतादिषु यथाक्रमम्‌ 
दिव्याब्दानां सह्नाणि युगेष्वाहुः पुराविदः । तत्प्रमाणैः शतैः सन्ध्या पूर्वातत्राभिधीयते 
सन्ध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि यः। 
सन्ध्या सन्ध्यांशयोरन्तः कालो यो नृपसत्तम ॥ १०॥ 
युगाख्यः स तु विद्ञेयः छृतत्रेताद्सिशितः । इतं त्रेता द्वापस्ञच कलिश्चैव चतुर्युगम्‌ ॥ 
घोच्यते तत्सहस्न्तु ब्रह्मणो दिवसं नृप । ब्रह्मणो दिवसे राजन्‌ मनवश्च चतुदश ॥ 
भवन्ति परिमाणञ्च तेषां काळझतं श्टणु॥ सप्तषेयः खुराः शक्रो मनुस्ततसूनचोनृप ॥ 
एककाले हि रज्यन्ते सं हियन्ते -स््पूचेवत्‌। चतुर्युगानांसंल्यातासाधिकाह्येकसप्तति 
मन्वन्तरं मनोः काळ: खुरादीनाञ्च पार्थिव । अष्टौ शतसहस्थाणिदिव्यया संख्ययास्स्त 
द्विपञ्चाशत्तथान्यानिसह्नाण्यधिकानि च। 
निंशतकोठ्यस्तुसम्पूर्णाः संख्याताःसंख्यया नृप ॥ १६॥ 

सपघषिस्तयान्यानि नि नियुतानि नयुता महामते । विंशतिश्च सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना 
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| मन्वंतरस्य संख्येयं माचुषैरिह बत्सरे: । चतुर्देश गुणो ह्येषः काळी 
| ब्राह्मो नेमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः । 

' तदा हि दह्यते सर्व चेलोकर् भूर्भुवादिकम्‌ ॥ १६ ॥ 

जनंप्रयान्ति तापात्ता मह्लॉकनिवासिन; । एकार्णवे तु च्रैलोक्ये ब्रह्मा अह्मविदांवर ॥ 
| मोगिशय्यागतःशतेत्रैकोक्यप्रासब् हितः । जनस्थैयोणि भिर्देचश्चिन्त्यमानो जगदुविभुः॥ 
| सत्प्रमाणां हि तां रात्रि तद्न्ते स॒जते पुनः । एवन्तु ब्रह्मणो चर्षमेवं घर्षशतं च तत्‌॥ 
| शतं दि तस्य वर्षाणां परमाुर्महात्मनः । एकमस्य व्यतीतं तु पराद्ध ब्रहणोऽनघ ॥ 


तस्यान्तेऽभूनमहाकइपः पाद्य इत्यभिविश्रुतः । द्वितीयस्य पराद्य घर्वमानस्य वै नुप । 


वाराइइति करपोऽयं प्रथमः परिकह्पितः ॥ 


को त्राह्ममहःस्मृतम्‌ ॥ 


भीष्मउघाच | 

बह्मा नारायणाख्यो5सो कल्पादौ भगवान यथा | 

ससजे तदाचक्ष्च महासुने ॥२४ ॥ 
पुलस्त्यडवाच । 


अजा ससजे भगवाननादिः सर्वसम्भवः । अतीतकल्पावसाने निशासुप्तोत्थितः प्रभुः 
सत्वोद्दक्तत्तथा बरह्मा शून्यं ठोकमवेक्षत । तोयान्त:समहींज्ञात्वा निमझां घारिसंप्लवे 
हक  प्रविचिन्त्य तढुद्धार कर्तुकामः प्रजापति: ॥ २८ ॥ 

| स्नतेजसा । मत्स्यकर्मादिकाऱयान्यांचाराहींतचुमाविशत्‌ 
चेदयज्ञमयं रूपमाश्रित्य जगतः सितौ । स्थित:खिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापतिः ` 
| घारे धराधरः॥ ३१ ॥ 


सा १4९ उरत परुषात्मतनमोस्त 
त्व कर्तासवंभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशतः 


तृतीयोऽध्यायः ] * पृथ्वीकृतवराहस्तुतिवणेनम्‌ ॐ १३ 


सर्गादौ यः परो ब्रह्मा चिष्णुर्द्रात्मरूपध्क्‌। भक्षयित्वा च सकल जगत्येका्णंचीङृते 
शोषे त्वमेच गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः । भवतो यत्परं रूपं तग्नजानाति कश्चन 
अचतारेषु यटूपं तद्चेग्ति दिवौकसः । त्वामाराध्य परं ब्रह्म यातामुक्ति मुमुक्षवः ॥ 
वाखुदेवमनाराध्य को हि मोक्षमवाप्स्यति । यटूपं मनसा ग्राह्यं यद्ग्राह्मं चक्षुरादिभिः 
बुद्धया च यत्परिच्छेचं तद्रूपमखिलं तव । त्वन्मय्यहंत्वदाधारात्वत्सष्टा त्वासुपाश्चिता 
माधचीमिति लोकोऽयममिधत्तेततो हिमाम्‌। एवं संस्तूयमानस्तु पुथिव्या पृथिवीधर 
सामस्वरध्वनिः श्रीमान्‌ जगञ्जे परिघ्धेरम्‌ । 
ततः समुत्क्षिप्य धरां खदंप्रया महावराहः स्फुटपझलोचनः । 
रसातलादुत्पलपत्रसञ्निभः ससुत्थितो नीळ इवाचलो महान्‌ ॥ ४१॥ 
उत्तिष्ठता तेन सुखानिलाहतं तदाएघाम्भो जनळोकसंश्रयान्‌। 
सनन्द्नादीनपकव्मपानूमुर्नीश्चकार भूयोऽपिपचित्रतास्पदम्‌॥ ४२ ॥ 
प्रयान्ति तोयानि खुराग्रवीक्षते रसातले5धः छृतशब्दसन्ततिः । 
वळाइकानाञ्च ततिस्तुतस्य श्वासानिलास्तेपर्तिः प्रयान्ति ॥ ४३ ॥ 
उत्तिष्ठतस्तस्य जलाद्रंकुक्षेमंहावराहस्य महीं विदार्य । 
विधुन्चतो वेदमयं शरीरं रोमान्तरस्था सुनयो जुषन्ति ॥ ४8 ॥ 
जनेश्वराणांपरमेश केशच प्रमुगेदासङ्घदरासिचक्रधुक । 
प्रभूतिनाशस्थितिहेतुरीश्वरस्त्वमेच नान्यत्‌ परमं च यत्पद्स्‌ ॥ ४५ ॥ 
पादेषु वेदास्तव यूपदंद्रादन्तेषुयज्ञा: श्रुतयञ्चवक्त्रे । 
हुताशजिह्ो ५सितनूरुहाणि दभाः प्रभोयज्ञपुमांस्त्वमेव ॥ ४६ ॥ 
द्याचाएथिव्यो रतुलप्रभाव यदन्तरं तद्धपुषा तवेच । 
व्याप्तंजगद्वापिसमस्तमेतद्धितायविश्वस्यविभोभवत्वम्‌॥ ४७ ॥ 
परमात्मात्वमेवैकोनान्योऽस्तिजगतःपते । तवेषमहिमायेनव्यातप्तमेतव्वराचरम्‌ ॥ 
ज्ञानखरूपमखिलंजगदेतद्वुद्धयः ॥ ४९॥ 


€ ७ ~ चदः दचेतसस्ते ऽखिलंजगत्‌. ~. पण 
अर्थंखरूप्पश्यन्तो सास्य न्तृतमसः ॥ astri वः छुवे । येतुज्ञानविदुः ` ‘d by 53 Foundation USA प्तू ॥ 


। | उद्धरोरचोममेयात्मचचिमम्नामब्जलोचन । सत्वोहक्तो 5 सिभगचनूगो विन्द्पृथिवीमिमाम्‌ 


| ' समुद्धर सवायेश कुरु सवेजगद्धितम्‌। एवं संस्तूयमानश्च परमात्मा महीधरः ॥५३॥ | 


'' उञ्ञहार क्षितिक्षिप्र न्यस्तवान्समहार्णचे । तस्योप रिजलौ तेऽस्य सहति नौरिवलिता ॥ 
| भूविभागं तत; इत्वा सत्तद्वीपांयथातथम्‌ ! भूरायांश्वतुरोलोकानपूर्वेचत्‌ समकल्ययत्‌॥| 
। | ब्रह्मणे विष्णुना पूर्वेमेतदेच प्रद्‌शितम्‌ । तुष्टेन देवदेवेन त्वं देवः पुरुषोत्तमः ॥ ५७॥ 
| त्वयामयाजगच्चेद्‌ं धाय्यंपाल्यश्वयलत: । येषान्त्वखुरमुख्यानांवरोदत्तोमयाघुना ॥ 
| ` देवानां हितकामेन हन्तव्यास्तेत्वयाविभो । अहंस्टृष्टि करिष्यामिखाचपाल्यात्वयाविभो 
' एवसुक्तोगतोविष्णुदेवादीनसुजद्विभुः । अबुद्धिपूर्वेकस्तस्य घ्रादुभूतस्तमोमयः ॥ ६० ॥ 
। तमोमोहोमहामोहस्तामिस्लोह्न्धसंज्ञकः | पञ्चघावश्चितःसगोध्यायतस्तुमहात्मनः ॥ 
' चहिरन्तश्चाप्रकाशः संवृतात्मानगात्मकः । सुख्यानायायतश्चोक्ता सुख्यसर्गस्ततस्त्वयम्‌ 
' तं इष्प्यासाधकं सर्गममन्यदपरंप्रमुः । तस्याभिध्यायतः सर्गस्तिय्यक्‌स्रोतो ऽम्यवर्तत 
यस्मातूतिय्येक्‌ पतृ त्तिः स्या त्तिय्यंक्र्नो तस्ततःरूडृतः । । 
पश्वादयस्तेविख्यातास्तमःप्राया हावेदिन: ॥ ६४॥ 
उत्पथग्रादिणश्चैय तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः | 


अहङतास्त्वहंमाना अष्टाचिशतिघात्मकाः । अन्तःप्रकाशास्ते सवे आदृतास्तै परस्परम्‌ 


4 
अहक्कता 
| 


| | 55 भनस्ट्तीयस्तु देवसर्गस्तु संस्पृततः । सस्मिन्‌ सर्ग5मवत्‌ प्रीतिरनिष्यन्ने ्रह्मणस्तदा 

कु ततोऽन्यं सं तदा दृध्यौ साधक'सग मुत्तमम्‌ । 

~ ' असखाधकांस्तु तान्‌ ज्ञात्वा सुख्यसर्गा दिसम्भवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
यस्मादरवोक्‌ तथामिध्यायतस्तस्य हों सत्यामिध्यायिन $वाकसोतसव्ल _भर्‍्यायिनस्ततः । प्राढुभूतस्तदाव्यक्तादर्चाकख्ोतस्तुसाधकः 


| २३ " ॐ पझपुराणमू ॐ [ १ सुष्टिलण्डे ` 
| ज्ञानात्मकप्रपश्यन्तित्वद्वपपरमेश्वर । प्रसीद सर्व भूतात्मन्‌ भवायजगतस्त्विमाम्‌॥ ` 


ततः क्षिति समाहत्वा पृथिव्याम चिनो द्विरीन्‌ । यथाविभागंसगवाननादिःपुरुषोत्तमः। | 


र ऊद्‌ध | 
| ते खुखभीतिवहुला बहिरन्तरनावृता: । प्रकाशा बहिरन्तश्च ऊदुध्वेस्तोतास्ततः स्वताः ॥६७ 


तृतीयोऽध्यायः ] ब्रह्मदेवकृतनवविधरूष्ठीनांवर्णनम्‌ १५ 


'तस्मात्ते दुःखबहुला भूयोभूयश्वकारिणः । प्रकाशा चहिरन्तश्च मनुष्याः साधकाश्च ते 
पञ्चमो ऽचुग्रहः सर्गः स चतुर्धा व्यवस्थित: 
चिपर्य्ययेण सिद्ध्या. च शक्त्या तुष्ट्या तथेव च ॥ ७३॥ 
चित्तं बतेमानश्व ते न जानन्ति वे पुनः । भूतादिकानां भूतानां पष्ठः सर्गः स उच्यते 
ते परिग्राहिणः सर्वे सविभागतरास्तु ते । चोदनाजाप्यशीलाश्च ज्ञेया भूतादिकास्तु ते 
इत्येते कथिताः सर्गाः पडत्र नृपसत्तम । प्रथमो महतः सर्गो द्वितीयो ब्रह्मणस्तु यः ॥ 
' तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतलर्गों हि स सरत: वेकारिकस्तृतीयस्तु सर्गश्चैन्द्रियकःस्म्वतः 
इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतो वुद्धिपूर्वेकः । सुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वे खाचराःस्म्वुताः 
तियेक्स्ञोतश्च यः प्रोक्तस्तियग्योऽन्यः स उच्यते । 
ततोदध्वेल्लोतसां षष्ठो देवसगेस्तु स स्मृतः ॥ ७६ ॥ 
ततोऽर्चाक्सरोतसां सर्गः सप्तमः स तु माठुषः । 
अएमोऽचुग्रहः सर्गः सात्विकस्तामसस्तु सः ॥८० 
"पञ्चैते वैकृताः सर्गाः प्रा्तास्तु त्रयः रुछ्ताः । पारुतो चैङ्ृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः 
एते तव समाख्याता नव सर्गाः प्रजापतेः । प्राकता वैङृताश्चैच जगतो मूलहेतवः ॥ 
सुजतो जगदीशस्य किमन्यच्छोतुम्हसि ॥ ८२॥ 
भीष्म उचाच । 
संक्षेपात्‌ कथिताः सगां देवादीनां गुरो त्वया । 
चिस्तरात्‌ श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो मुनिवरोत्तम ॥ ८३॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
कर्मे भिर्भाविताः सर्वे कुशलाकुशलेस्तु ते ॥ ८४ ॥ 
ख्यात्या तया ह्यनिर्मुक्ताः संहारे ह्युपसंहृताः। स्थावरान्ता: सुरायास्तु प्रजा राजंश्चतुविधाः 
ब्रह्मणः कुर्वतः सृष्टि जशिरे मानसाः स्मृताः । ततो देवासुरपितृन्‌ माजुषांस्तु चतुष्टयम्‌ 
सिस॒श्चुरम्मांस्येतानि खमात्मानमयूयुजत्‌। सुक्तात्मनस्ततो जाता दुरात्मानः प्रजापतेः 
सिसक्षोजेघतात, पूर्वज बिरेताउरास्तत। तत्याज तां ततो इघान्तसोोत्रात्सिकांतठुम्‌ 


| १६ क पद्मपुराणम्‌ # [ १ सष्टिसण्े 
सा तु त्यक्ता तनुस्तेन राजेन्द्राभूद्विभावरी । सिसक्षुरन्यदेहल्य: प्रीतिमाप ततः सुराः |. 
| सत्वो द्विक्ताः समुदुभूता सुखतो ब्रह्मणो नृप। त्यक्ता खापि तनुस्तेन सत्वग्रायममूदिनम्‌ 
| ततो हि वलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा । सत्वमात्रात्मिकां चैव ततो ऽन्यांजगृहेतनुम्‌ 
|| पितृवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जशिरे। उत्ससर्ज पितुन्‌ कृत्या ततस्तामपि स प्रमुः॥ 
| | सा चोत्खष्टाभवत्‌सन्ध्या दिननक्तान्तरास्थितिः । रजोमात्रात्मिकामन्यां जगृहेसतनुन्ततः 
| रजोमात्रोत्करा जाता मनुष्या: कुरुसत्तम । तामण्याशु स तत्याज तनुमाद्यां प्रजापतिः 
| ज्योत्स्रा समभवच्चापि प्राक्सन्ध्या याभिधीयते । 
| ज्योत्स्यागमे तु बलिनो मनुष्याः पितरस्तथा ॥ ६५॥ 
राजेन्द्र सन्ध्यासमये तस्मात्ते प्रभवन्ति चै । 
| | ज्योत्स्ना रात्र्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि बै विभोः ॥ ६६ ॥ 
| | नह्मणस्तु शरीराणि न्रिगुणोपाश्रयाणि च । रजोमात्रात्मिकामेच ततो ऽन्यां जगृहेतनुम्‌ 
| 
| 
| 


1 ह जाता जल्ने कोपस्तया कतः श्षुत्क्षामो ह्यन्धकारे तु सोऽस्जङ्गगवांस्ततः 
| 1 अतुकामास्ते बता तं भसुम्‌। रक्षतामेष यैरुक्तं राक्षसास्ते ततो5भवनर 
- अञ्चुयक्षाम (खादाम) इत्यन्ये ये च यक्षास्तु तेऽभवन्‌ 
1 तान्‌ दृष्ट्या केशाः शीर्यन्ति वेधसः ॥ १००॥ | 
|| ¦ दीनाश्च शिरसो भूयः अ ते शिरः । सर्पणात्तेऽमघन्‌खर्पा हीनत्वादहयःस्छतः 
| . ततः कुद्धेन वै खब्द्रा कोधात्मानो विनिमिताः । 
'घणन कपिशेनोग्रा भूतास्ते पिशिताशिनः ॥ १०२ ॥ 


त तो आ स तत्‌क्षणात्‌। 


4 की लल स्वान । खश्चाजुद्राद्वाएव महिषांश्व प्रजापतिः ॥ 
ON ऊष्द्रानश्वतरांश्चेब ॐ. शान. रासभान्‌ गयान्‌ स्गान.। [ 
Rc CC-0. Prof. 540 ११ 940 ९0१.सिडकूनऱ्साएत्र जातय़ः:॥०१०६०॥-५/, शर) 


als 


तृतीयो5ध्याय:!] # खुरादिस्थाचरात्त चतुविधप्रजानांविस्तरेणसृष्टिव्णनम्‌ -# १७ 


औषध्यः फलमूलिन्यो रोमम्यस्तस्य जक्षिरे। त्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादी' नुपोत्तमं 
सृष्ट्वा पश्वोषधीः सम्यक्‌ युयोज स. तदाध्वरे। गामजं महिषं मेषमंश्वाश्वतरगदभान, 
णतान्‌, आस्यपशूनाहुरारण्यांश्च निवोध मे । श्वापदो द्विखुरो हस्ती वानरः पञ्चमः खगः- 
उष्ष्रकाः पशवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसपाः | गायत्रञ्च ऋचश्चैव त्रिदृत्सोमं रथन्तरम्‌ ॥ 
अझिष्टोमञ्च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्मुखात्‌ । 'यज्ूषि चैष्टुभं छन्द: स्तोमं पञ्चदशं तथा ` 
बृहत्साम तथोकथञ्च दक्षिणादसुजन्सुखात्‌। सामानि जगतीच्छन्दःस्तोमंसदरां तथा 
वैरूपमतिरात्रश्च पश्चिमाद्सजन्सुखात्‌ । एकर्षिशमथरवाणमप्तोर्यामाणमेच च ॥ ११३॥ 
आनुष्टुसं ख वेराजसुत्तरादसजन्सुखात्‌ । उश्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जक्षिरे ॥ 
खुरासुरपितृन, सृष्ट्वा मजुष्यांश्‍च प्रजापतिः । .ततः पुनः ससर्जासौ ख कल्पादो पितामहः ` 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धवा स्तथैवाप्सरखां गणान्‌। 
| सिद्धकिन्नररक्षांसि सिंहान्‌ पक्चिसगोरगान्‌ ॥ ११६॥ - - 
अव्ययञ्चव्ययञ्चीव यदिदं स्थाणु-जडुमम्‌ । तत्‌ ससजे तदा ब्रह्मा भगचानादिकद्विसुः ॥ 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राकूसुष्टयां प्रतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपद्यन्ते खुज्यमानां पुनःपुनः . 
हिंखाहिस्ने म्दुछूरे धर्माधर्मावृतानुते । तद्वाचिताः प्रपचन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥११६ ` 
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शारीरेषु च स प्रभुः। नानात्वं विनियोगश्च धातैव व्यसजत्खयम्‌ 
नाम रूपञ्च भूतानां इत्यानाञ्च प्रपञ्चनम्‌। वेद्रशब्देम्य एवादौ देचादीनां चकार सः ॥ ` 
प्षीणांनामधेयानियथावेदेश्रुतानिवे । यथानियोगं योग्यानिअन्येषामपिसो ऽकरोत्‌ ॥ 
यथत्तांदवतुलिङ्गानिनानारूपाणिपय्यंये । श्यन्ते तानितान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ 
करोत्येवंत्रिधांसष्टिं कल्पादौसपुनःपुनः । सिस॒क्षुश्राक्तियुक्तो5सौसज्यशक्तिप्रचोदित 
भीष्मउचाच । ह 
अर्चाकूस्रोतास्तुकथितो भवतायस्तु मानुषः । ब्रह्मनचिस्तरंतोघ्रूहि त्रह्मातमसजदुयथा॥ 
यथा सवर्णानसूजद्‌ शुणांश्च स महामुने । यंघ्वतेषांस्सृतंकमे विप्रादीनां तदुच्यताम॥ 
पुळस्त्यउचाच । 
२_— 


१2. iss ऋ पद्मपुराणम्‌ क ` [ १ सष्िखणे 
वक्षसो रजसोद्विकास्तथान्यात्रहणोऽभषन्‌। रजसस्तमसश्चेव सभुद्रिकास्तथोरत: ॥ 
पदुभ्यामन्या: प्रजा ब्रह्मा ससजे कुरुसत्तम । तमःप्रधानास्ता: सर्वाश्‍चातुवेण्यमिदं ततः 
ब्राह्मणा क्षत्रिया वेश्या: शूद्राश्च नृपसत्तम । पादोरुवक्षस्थलतो झुखतश्च समुद्दता: | 
यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ ब्रह्मा चकारह । चातुर्वण्यं महाराज यज्ञसाधनसुत्तमम्‌॥ 
यजञेवाप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सर्गण मानवा । आप्यायन्ते धर्मयज्ञा यतः कल्याणहेतवः 
निष्पद्यन्ते नरेस्ते तु सुकर्म निरतैः सदा । विरुद्वाचरणापेतैः सद्ठिः खन्मार्गगामिभिः। 
स्वर्गापवर्गमाजुष्यात्‌ प्राप्नुचन्ति नरा नुप । यच्चाभिरुचितंस्थानंतद्यान्ति मनुजाविभो 
प्रजास्ता ब्रह्मणास्षटाशचातुचेण्यंच्यचस्थितौ । सम्यक्‌ शुद्धाः समाचाराचरणा नृपसत्तम 
यथेच्छावासनरताः सर्वचाधाविषजिताः । .शुद्धान्तकरणाः शुद्धाधर्माचुष्ठाननिमेलाः 
शुद्धे च तासां मनखि शुदान्तः संस्थिते हरौ । शुद्धज्ञानं परपश्यन्ति त्रह्ाख्यंयेनतत्पदम्‌ 
ततःकालात्मकोयोऽसौ विरिचाघास उच्यते । संसारपातमत्यर्थं घोरमल्पाल्पसाखत्‌ 
अघमेघीजभूत तत्तमोळोभसमुरतम्‌ । प्रजासु तासु राजेन्द्र रागादिक्रमसाधनम्‌॥ 
. ततः सा सहजा सिद्धस्तेषां नातीव जायते । 
. साजन्‌ षश्याद्यश्चान्याः सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति याः ॥ १४०॥ 
ताखु क्षीणाभ्वशेषासु घद्धेमाने च पातके । उन्दाभिभवडुःखार्तास्ता अवन्ति ततंःप्रजाः 
ततोदुर्गाणि ताशचकुर्वाश्षे पावेतमौदकम्‌ । घान्चनंच तथा दुर्ग पुरंखार्वरकादियत्‌॥ 
गृहाणि च यथान्यायं तेषुचकु: पुरादिषु । शीततापादिबाधानां प्रशमाय महामते ॥ 
पतिहारभिमंृत्वा शीतादेस्ता: प्रजा: पुनः । घार्तोपायंततःश्चन्रुइ॑स्तसिदिचिकर्मजाम्‌ 
वीहयश्च यघाश्चैच गोधूमा अणचस्तिलाः । प्रियंगूको विदाराश्य कोरदूषाः सचीनकाः 
माघा सुद्दा मसूराश्च निष्पाचाः सकुलुत्थका: । 
व अढकाश्चणकाश्चेच शणाः ` ससद्श स्म्ताः ॥ १४६ ॥ 
इत्येता ओषधीनान्तु ग्राम्याणां जातयो नुप । ओषध्यो य्षियाञ्चैचग्रास्याघन्य 
हयः लया मापा गोधूमा अणचस्तिलाः | मि सता उ ता : 
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तुतीयोऽध्यायः ] ॐ सृष्टि प्राणिनां स्थान वर्णनम्‌ # १६ 


ग्राम्या घन्याः सृता ह्येता ओषध्यश्च चतुद्देश । यज्ञनिष्पत्तये तद्धत्तथासां हेतुरुत्तमः । 
छताश्व सहयशेन प्रजानां कारणं परम्‌ । परापरविदः प्राज्ञास्ततो यज्ञान्‌ वितन्वते ॥. 

अहन्यहन्यनुष्ठान यज्ञानां पार्थियोत्तम । उपकारकरं पुंसां क्रियमाणं फलाथिनाम्‌॥ 
येषाञ्च काळखषी ऽसो पपाविन्दुमंहामते । मर्यादां स्थापयामास यथास्थानं यथागुणम्‌ ` 
बर्णानामाश्रमानाश्च धर्मान्‌ धर्मशृतोचर । छोकांश्वसवंवर्णानां सम्यग्‌धर्मानुपालिनाम्‌ 
घाजापत्यं ब्राह्मणानां सुश॒तंस्थानन्तु पार्थिव । स्थानमैन्द्रं कषत्रियाणांसंग्रामेष्वनिवत्तिनाम्‌ 
वैश्यानां मारुतंथानं खधममनुवत्तिनाम्‌ । गान्धर्वं शूद्रजातीनां परिचर्यासु चत्तिनाम्‌ 
अष्टाशीति सहस्राणां यतीनामूध्वेरेतसाम्‌ । स्मतं तेषान्तु यत्खानंतदेव गुरुवासिनाम्‌ 
सपर्षीणाञ्चयत्खानंस्म्॒तंतद्वेचनौकसाम्‌ । पराजापत्यंगृहस्थानांन्यासिनां त्राह्मसं ज्ञितम्‌ 

यो गिनामस्तृतस्थानं ्र्मणः परमं पदम्‌ । एका न्तिनःसदोद्युक्ता ध्यायिनो योगिनो हिये 

तेषां तत्परमं स्थानं यत्तत्‌ पश्यन्ति सूर्यः । गतागता निवतेन्ते चन्द्रादित्याद्योग्रहाः ॥ 
अद्यापि न निवत्तन्ते नारायणपरायणाः । तामिखमन्धतामिस्नं महारोरवरोरवम्‌ ॥ 

-असिपत्रचनं घोरं काळसूत्रमचीचिमत्‌। विनिन्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम्‌ 

स्थानमेतत्‌ समाख्यातंखधर्मत्यागिनश्चये | ततो ऽभिध्यायतस्तस्य जश्ञिरेमानसाः प्रजाः 
तच्छरीरसमुत्पन्नैः कायस्थैः करणैः, सह । क्षेत्रज्ञाः समवर्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः 
ते सर्वे समवर्तन्त ये मया प्रायुदाहृताः । देवायाःस्थाचरान्ताश्च त्रेसुण्यविषयेस्थिताः 

पचस्मूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणि च । यदास्य ताः प्रजाःसर्वानन्यवद्धन्तधीमतः 
अंथान्यान्मानसान्‌ पुत्रान्‌ सहृशानात्मनो <खजत्‌ । भगुंमांपुलहन्चेवक्रतुमङ्गिरिखं तथा 
मरीचि दक्षमत्रिश्ञ वसिष्ठञ्चैव मानसान्‌। नव ब्रह्माण इत्येते पुराणेनिश्चयं गताः ॥ 
सनन्दनादयो ये च पूर्व सृष्टास्तु वेधसा । न ते लोकेष्वसञ्जन्त निरपेक्षाः प्रजासु ते 
सर्वे ह्यागतविज्ञाना वीतरागा विमतसराः। तेष्वेवं निरपेक्षेषु कोकसष्टौ महात्मनः ॥ 
ब्रह्मणोऽभून्महान, को घस्त्रेलोक्यद्हनक्षमः । तस्य क्रो धात्‌ समुदुभूतंजालामालाचदी पितं 
ब्रह्मणस्तु तदा ज्योति त्रैठोक्यमखिलंदहत्‌। सुङुटीकुरिलातस्यललारात्क्रोधदीपितात्‌ 
सपुत्पन्नस्वदा बदरसधहमकंलहसः, अजेनारीनरवपु: अचण्डी ऽति शरीरवान्‌ ॥ 
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२० क पपुराणम्‌ ॐ [ १ सणिसष्े 
विभजात्मानमित्युक्त्वातंत्रह्मान्तदचेततः । तथोक्तोऽसौ छ्िधार्रीत्वंपुरुषत्वंतथाकरोर्‌ पुरुषत्व 
बिभेद पुरुषत्वञ्च दशधा चैकधा च सा । सोम्यासोम्येस्तथारूपैःशान्तेःस्त्रीत्वंचसप्रम: 


| | _ बिमेद बुधा चेव स्वरुपेरसितेः सितैः । ततो ब्रह्मा स्वयम्भूत पूवं स्वायस्थुवंप्रभुम॥ 


आत्मानमेच ऋतबान, प्राजापत्येमनुं नृप । शतरूपाञ्च तां नारीतपो निधूतकल्मषाम्‌॥ 
स्वायम्सुचो मनुर्नाम पलीत्वे जगृहे प्रभुः । तस्माच्च पुरुषाद्‌ देवी शतरूपा न्यजायत | 
प्रियत्रतोत्तानपादप्रसूत्याकूतिसंश्षितम्‌ । ददौ प्रसूतिं दक्षाय आङ्ूति ख्चयेपुरा ॥ 
जापतिः स जग्राह तयोजेज्ञे स दक्षिणः । पुत्रो यज्ञो महाभाग दम्पत्यो मिथुनं ततः॥ 
यज्ञस्य दृक्षिणायान्तु पुत्रा द्वादश जज्ञिरे । यामाइतिसमाख्यातादेचाःस्वायम्सुचेमनौ 
असूत्याञ्च तथा दक्षश्चतस्तोविशतिं तथा । ससजे कन्यास्तासान्तु सम्यङनामानिमेश्टणु 
श्रद्धा लक्ष्मी घ तिः पुश्स्तिष्टि मेधा क्रिया तथा। 
` बुद्धि लेज्ञा वपुः शान्ति ऋ द्विः कीस्िस्त्रयोद्शी ॥ १८३॥ 

पत्न्यथ प्रतिजग्राह धर्मों दाक्षायणी प्रभु: । ताभ्यः शिष्टायवीयस्यणकाद्‌श सुलोचनाः 
ख्यातिःसत्यथसम्भूतिःस्म्रतिःप्रीतिः ्षमातथाः। सन्नतिश्चानसूयाचऊर्जा स्वाहास्वधातथा 
अणुभेवोमरी चिश्चतथाचैवा गिरामुनि । अहंचपुळ्हश्चेचक्रतुर्मु निवरस्तथा ॥ १८६ ॥ 
अन्िर्वेसिष्टोचहिश्चपितरश्चयथाक्र मम्‌ । ख्यात्याद्याजणूइःकन्या सुनयोराजसत्तम॥१८९ 
अद्धाकामंवळंलक्ष्मीनियमंधृतिरात्मजम्‌ । संतोषंचतथातुषटिलोभंपुष्टिरसूयत ॥ १८८ ॥ 
मेधाश्चुंक्रियादण्डंनयंचिनयमेचच । वोधंबुद्विस्तथाळज्जाचिनयंबपुरात्मजम्‌ ॥१८६। 
व्यचसायंप्रजश्नेवेक्षेमंशान्तिरसूयत । सुखसद्धि्येशःकीतिरित्येतेधर्मसूनचः ॥ १६० ॥ 
कामाचंदीसुतंहषंधर्मपौत्रमसूयत्त । हिसाभार्यात्वधर्मस्यतस्यजश्ञेतदानृतम्‌ ॥ १६१ ॥ 
कन्याचनिरृतिस्ताभ्यांभयंनरकणएचच । मायाचवेद्नाचैवमिथुनंदंद्रमेचच ॥ १६२ ॥ ` 
त्योजेजषेभयवेमायासत्युंभूतापद्दारिणम्‌ हा वैमायासत्युंभूतापद्दारिणम्‌ । वेद्नायास्ततश्वा पिदु:खंजज्ञे$थरीरवात्‌॥ १६२ 
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कल्पादावात्मनस्तुल्यसुतंप्रध्यायतस्तत: । प्रादुरासीत्मभोर॑केकुमारोनीललो हितः ॥१६७ 
रूद्नवैसुस्वरंसो 5थद्ववंश्वनृपसत्तम । किं रोदिषीति तं देवोरूदंतं प्रत्युवाचह ॥ १६८ ॥. 
नामघेहीतितंसो5थप्रत्युवाचप्रजापतिम्‌ । रोदनादुद्रनामासिमारोदीघर्यमावह ॥ १६६॥ 
एचसुक्तःपुनस्सो 5थसप्तकृत्वो रुरोदह । ततोऽन्या निददौतस्मेसप्तनामानिवेप्रभुः ॥२००॥ 
सूर्तोनांचैवमष्टानांस्थानान्यष्टौचकारह । भवंशर्वमथेशानंतथापशुपतिनूप ॥ २०१ ॥ 
भीमसुग्रंमहादेवसुवाचसपितामहः । सूर्योजलंमहीव हिर्वायुराकाशमेवच ॥ १०२ ॥ 
दीक्षितोत्राह्मण: सोमइत्येतातनवः क्रमात्‌ । एवंप्रकारोरुद्रोऽसो सतींभार्यामविंद्त।२०३ 
दक्षकोपाच्वतत्याजसासतीस्वंकळेवरम्‌। हिमवदुदु हितासाभून्मेनायांनृपसत्तम ॥२०४॥ 
उपयेमेपुनश्चेक्या चित्वाभगवानभच्रः । दाक्षीघातृविधातारोभ्गोःख्यतिरसूयत ॥२०५॥ 
श्रियं च देवदेवस्य पल्ली नारायणस्य या ॥ २०६॥ 
इति श्रीपाञ्मपुराणे प्रथमे सष्टिखंडे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
चतुर्थोऽध्यायः । 
समुद्र मन्थन प्रस्तावे दुर्वासस इन्द्राय शापदान वर्णनम्‌ | 
नक __ भीष्म उवाच॥ 
क्षीराव्धी तु तथा लक्ष्मीः किलोत्पन्ना मया श्रुता । 
ख्यात्यां भुगोः समुत्पन्ना एतदाह कथं भवान ॥ १ । 
कथंचदक्षदुहितादेहंत्यक्तवतीशुभा । मेनायांगर्भसंभूतिमुमायाजन्मणवच ॥ २॥ 
-किमर्थदेवदेवेनपल्लीदैमवतीकृता । विरोधंचाथद्क्षेणभगचांस्तुत्रवीतुमे ॥ ३॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इदं च शउणुभूपाल्यत्पृष्टोऽहमिहत्वया । भ्रीसंबंधोमयाप्येषधुतभासी त्पितामहात्‌ ॥४॥ 
अचिषुन्रस्तुदुर्वासाःपरिम्राम्यन्महीमिमाम्‌। विद्याधरीकरेमालांदझसोंगन्धकीशुमाम. 
हेजटाज हुम१०इसि पिण्शलथा ॥६॥ 
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द्दौतस्मैशुदायुक्ता तां माळांसतदानृप । गृहीत्वा्ुचिरंकारंशिरोभालांबबंधह ॥ ७॥ . 
उन्मत्तप्रेतबद्धिप्र: शोभमानोऽ्रवी दिदम्‌ । इयंबिद्याधरीकन्या पीनोन्नतपयोघरा ॥८॥ 
शोभालंकारसौभाग्येयुक्ताद्वृष्टाततोमनः । क्षो भमायातिमेचायनाहंकामेषिचक्षणः ॥ ६॥ 
बजामिताबदन्यत्रसौभाग्यं स्वंप्रदर्शयन । एवसुक्त्वासराजेंद्रपरिवभ्राममेदिनीम्‌ ॥ १० 
. ऐरावतंसमारूढंराजानंत्रिदिचौकसाम्‌ । चैलोक्याधिपर्तिशक्रंश्राजमानंशचीपतिम्‌॥ ११ | 
' | तामात्मशिरसोमाळांभ्रमदुन्मत्तषर्पदाम्‌। आदायामरराजायचिक्षेपोन्मत्तवन्सुनिः ॥१२ 
| शहीत्वादेचराजेनमालासागजमूधनि । मुक्तारराजसामालाकेलासेजाहृचीयथा ॥ १३॥ 


| मदांधकारिताक्षोऽसौगंधाघ्राणेनवारणः । करेणादायचिक्लेपतांमाळांपूथिवीतले ॥ १४। 
। ततस्तुक्रोधभग वान्‌दुर्वासामुनिपुङ्गवः । राजेन्द्र देघराजानं क्रुद्धश्वेदमुवाचह ॥ १५॥ 
॥ ऐ्वयेमददुष्टात्मन्नतिस्तब्धो 5सिवासच । थ्रियोघामस्रजंयस्मान्मइत्तान्नाभिनंदसि ॥ 
| रत थरीरतोसूढविनाशसुप्यास्यति । मद्दत्ताभचतामालाक्षिप्तायस्मान्महीतले ॥ १9 
| 
| 


= 
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दे । महेद्रोचारणस्कंधाद्चतीर्यत्वरान्वितः ॥ १६॥ 
मसाद्यामासमुनिदुर्चाससमकल्मघम्‌ । प्रसाद्यमानः सतदाप्रणिपातपुरःखरम्‌ ॥ २०॥ 
नाहश्षमिष्येबहुनाकिसुक्तेनशतक्रतो । इत्यक्त्वाप्रययौ विप्रोदेचराजोऽपितंपुनः ॥ २१ ॥ 
आएरहोरावतंनागंग्रययाचमराचतीम्‌ । ततः प्रभतिनिध्ीकंसशक्रंभुवनत्रयम्‌ ॥ २२॥ 
नयशाः संप्रवर्ततनतपस्यंतितापसा: । नचदादानानिदीयंतेनष्टप्रायमभूजागत्‌ ॥ २३ ॥ 

| त्यि देघान्प्रतिषलोद्योगंचक्रुदैतेयदानघाः ॥ २४ ॥ 
विजितास्त्रिदशादेत्येरिदाया ययुः । पितामहंमहाभागंडुताशनपुरोगमाः ॥२५ ॥ 
। यथाचत्कशितेदेवेत्रे्यायाहतथासुरान | क्षीरोदस्यो त्तरकूलंजगामसहितःसुरै: ॥ २६ ॥ 
| त्वाजगादभगचानवासुदेवंपितामद: । उत्तिष्ठचिष्णोशीब्रत्वंदेवतानांहितंकुरु ॥ २०॥ 
| _ त्वयाधिनादानचेस्लुजिताःसर्चेपुनःपुनः । इत्युक्तःपुंडरीकाक्षःपुरुषःपुरुषोत्तमः ॥ २८॥ ` | 
अपूरेरूपलंस्थानान्दू्देवासुबाचह बह्‌ । तेजसोभवतांदेचाः करिष्यास्थुपत हणम्‌ ॥ २६ । 
१ तदिदंसर झ"आनीयसहितादेत्यै; 5-रबधी संकैछीषघीः ॥ | 


टघ्मात्यणएळक्ष्मीकं नेोक्यतेमविष्यति, । यस्यसंजातकोपस्यभयमेतिचराचरम्‌॥१८ 
न 
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संथानंमंदरकछत्वानेत्रंकत्वाचवासुकिम(। मथ्यतामस्ृतंदेवाः सहाये मय्यवस्थिते ॥३१॥ 
सामपूवंचदेतेयांस्तत्रसम्भाष्यकर्मणि । समानफलभोक्तारोयूयंचा्रभविष्यथ ॥ ३२॥ 
मथ्यमानेचतत्राव्धौयत्समुत्पद्यतेऽस्रतम्‌ । तत्पानादुव ढिनोयूयममराः संभविष्यथ ॥ 
तथेवाहंकरिष्यामियथातरिंद्शाविद्विषः । नप्राप्स्यंत्यस्र॒तंदेवाः केवलंक्लेशभाशिनः ॥ ३४ 
इत्युक्तादेवदेवेनसवेएवततःसुराः । संधानमसुरैः कृत्वायलवन्तोऽम्ृतेभवन्‌॥ ३५ ॥ 
सर्वोषधीः समानीयदेचदैतेयदानवाः। क्षिप्त्वाक्षीराब्धिपयसिशरदञ्रामळत्विषि ॥ ३६ 
मंथानंमंद्रंकृत्वानेत्रंकृत्वाचचासुकिम्‌। ततो मथितुमारव्धाराजेद्र्तरसास्टृतम्‌॥ ३७॥ 
विबुघाःस हिताःसर्वेयतःपुच्छंततः स्थिताः । विष्णुनावासुकेदत्याःपूर्वकायनिवेशिताः ॥ 
तेतस्यप्राणवातेनव हिनाचहतत्विषः । निस्तेजसोऽसुराःसर्वेवभूबुरमरद्॒ते ॥ ३६ ॥ 
तेनेवसुख निःश्चासवायुनाथवलाहकेः । पुच्छप्रदेरोवषेद्विस्तदाचाप्ययिताःसुराः ॥ ४० ॥ 
क्षीरोदमध्येभगवानब्नह्मात्रह्मविदांवरः । महादेधोमहातेजाविष्णुपृष्ठनिवासिनों ॥ ४१ ॥ 
बाह्नुथ्यांमंदरगुह्यापद्चवत्सपरंतपः । शट खलेचतदारत्वाणृहीत्वामंद्राचलम्‌॥ ४२ ॥ 
देवानांदानवानांचबलमध्येव्यवस्थितः । क्षीरोदमध्येभगवान्कूमरुपीस्वयंहरिः ॥ ४३ ॥ 
अन्येनतेजसादेवानुपवृ हितवान्हरिः । मथ्यमानेततस्तस्मिनक्षीराव्धौदेवदानवेः ॥४४ ॥ 
हविर्धान्यभवत्पूर्वसुरभिःखुरपूजिता । जग्मुमु दंतदादेवादानवाश्चमहामते ॥ ४५॥ 
व्याक्षिप्तचेतसःसर्वेबभूघुस्तिमितेक्षणाः । किमेतदितिसिद्धानांदिविचितयतांतदा ॥४६॥ 
बभूववारुणीदेचीमदाघूणितलोचना । छृतावर्त्ताततस्तस्मात्प्रस्खलंतीपदेपदे ॥ ४७ ॥ 

` एकवस्रामुक्तकेशीरकांतस्तब्धलोचना । अहंबलमदादेचीमांवाणृहन्तुदानवाः ॥ ४८ ॥ 
अशुरचिवारुणीमत्वात्यक्तवंतस्तदाखुराः । जण्हुस्तातदादत्याप्रहणान्तेखुराभंघत्‌॥४१॥ 
मंथनेपारिजातो 5मूद्देवश्रीनन्दनोदुमः । रूपौदार्य्यशुणोपेतास्ततश्चाप्सरसांगणाः ॥५०॥ 
बषिकोट्यस्तदाजातास्सामान्यादेवदानवेः। सर्वास्ताःकतपूर्वास्तुसामान्या:पुण्यकमेणा 
ततः शीतांशुरभवद्देवानांप्रीतिदायकः । ययाचेशंकरोदेवोजराभूषणङन्मम ॥ ५२ ॥ 
भविष्यतिनसंदेहोग्रहीतो 5यंमयाशशी । अजुमेनेचतंत्रह्माभूषणायहरस्यतु `॥ ५३ ह 


तेनचेचादितास्सर्वेदानवा: 
ततोविषंलमुत्परज्ञकालकूरसयापहम्‌ । दितास्सवदानचाःसहदेवतेः ॥ ५४ ॥ 
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महादेवेनतत्पीतंविषंगृह्ययहुच्छया । तस्यपानाचीलकंठस्तदाजातोमहेऽ्रः ॥ ५५॥ 
पीताचरोषंनागास्तुक्षीराब्धेस्तुससुत्थितम्‌ । ततो घन्वंतरिरजातःश्वेतांबरघरःस्वयम्‌॥५; 
बिग्रत्कमंडळुंपू्णमखृतस्यसमुत्थितः । ततःस्वस्थमनस्कास्तेवैद्यराजस्यदर्शनात्‌ ॥१ 
ततश्चाश्वःसमुत्पन्नोनागश्चेरावतस्तथां : । ततःस्फुरत्कांतमतिविका सिकमलेस्थिता॥ 
श्रीदचीपयसस्तस्माडुत्थिताधुतपंकजा । तांतुषटुबुमुंदायुक्ताःश्रीसू्तेनमहर्षयः ॥ ५६॥ | 
विश्वावसुसुखास्तस्यगंधर्चाःपुरतोजशुः । घुताचीप्रसुखार्त्रननृतुश्चाप्खरोगणाः ॥६० 
गंगाद्याः सरितस्तोथैः स्नानार्थसुपतस्िरे । दिग्गजाहेमपात्रस्थमादाय विमळंजलम्‌॥ 
स्रापयांचकिरेदेखों सर्वलोकमहेशवरीम्‌ । क्षीरोदस्तु स्वयंतस्ये माळामञ्लानपंकजाम्‌॥ 
ददौ विभूषणात्यरंगे. विश्वकर्माचकारह । दिव्यमाल्यांबरधरां स्नातां भूषणभूषिताम्‌॥ 
इन्द्राद्याय्वामरगणा . विद्याथरमहोरगाः । दानवाश्चमहादैत्याराक्षसाः सरह शुहाकेः ॥ 
कन्यामभिलषन्तिस्म ततो ब्रह्माउचाचह । वासुदेव ःत्वमेवैनांमयाद्त्तां णृहाणवै ॥ ६५॥ 
देवाश्च, दानवाश्चेचग्रतिषिद्वामयात्विहः । तुष्टोऽहंभवतर्ताचदळौ ल्येनेहकर्मणा ॥ ६६॥ 
सातुथीत्रहाणाम्रोक्तादेविगच्छस्व केशवम्‌ । मयादत्तपतिपाप्यमोदस्वशाश्वतीःसमा॥ 
पश्यतांस्ेदेचानां गता वक्षस्थल हरेः । ततोघक्षस्थळप्राप्यदेवंचचनमत्रवीत्‌.॥ ६८॥ 
नाहंत्याञ्यासदादेच सदेचादेश कारिणी । वक्षस्थलेनिवत्स्यामि सर्वस्य जगतः प्रिय ॥ 
। तततोःबदोकितादेचा विष्णुवक्षस्थलस्थया । रक्ष्याराजेन्द्रसहसापरांनित्रतिमागताः ॥ 
| उद्वेगंचपरंजग्मुदेत्याविष्णुपराड: सुखाः । त्यक्तास्तुदानचालकष्य़ाचिप्रचित्तिपुरोगमाः॥ 
, क्तस्तेजशुत्याघन्वन्तरिकर स्थितम्‌ । असतंतन्म्रहाचीर्य्यादवत्याः' पापंसमन्विताः ॥ 
| a “*कयणाभूत्चास्थास्यामिभवतांग्रहे । तांह्ारूपसम्पन्नांनारी चरैलोक्पसुन्दरीम्‌ ॥ 
“955 १ पहतचतसः । दत्त्वा5म्ृतंतदातस्येततो५पश्यन्तते5्रत: ॥ ७५ ॥ 
दानबैश्यस्तदादायदेवेम्य:अरद्देब्खतम्‌। 'तत:बपुःसुरगणा:-शक्राद्यास्तत्तदास्तम्‌ ॥७६॥ 
उद्यतायुजनिखिशादेत्यांस्तास्तेसमभ्ययु बच्यूमानादिगोमेज क अर क रस र तसमभ्ययु: (:पीते5्सते च बलिमिजितादेत्यचमूस्ततः ॥ । 
ते । सोवेभमदायाका ङस (9८ 


Fa 


` चतुर्थोऽध्यायः ] # शुरुणाविष्णोःशापदानम्‌ ॐ २५ 
अ्रणिपत्ययथापूचंग्रययुस्ते त्रिविष्टपम्‌ । ततः प्र्ृतितेभीष्म ज्रीलोळादानचाभवन्‌ ॥७६ 
अपध्यातास्तुकष्णेनगतास्तेतुरखातलम्‌ ततः सू्यःप्रसन्नामःप्रययौस्वेनवत्मंना ॥८०॥ 
जज्वालमगचाञ्चोच्चैश्वारुदीप्तिदु ताशनः । धर्मेचसर्वभूतानांतदामतिरजायत ॥ ८१ ॥ 
श्रियायुक्तं च तरैलोक्यंविष्णुनाप्रतिपालितं । देचास्तुतेतदाप्रोक्तात्रणालोकधारिणा ॥ 
सबतांरक्षणार्थायमयाचिष्णुर्नियोजितः । उमापतिश्चदेवेशोयोगश्षेमं करिष्यतः ८३॥ 
उपास्यमानौसततंयुष्मत्सषेमकरौयतः । तत:क्षेम्यौसदाचेती भविष्येतेवरप्रदौ ॥ ८४॥ 
एुचसुक्त्वातुभगवाञ्जयामगतिमात्मतः । अद्शीनंगतेदेचे सवेलोकपितामहे ॥-८५ ॥ 
देवलोकंगतेशाक्रेस्वंलोकंहरिांकरो । प्राप्तौतुततक्षणाद्ेवौस्थानंकलासमेचच ॥ ८६ ॥ 
ततस्तुदेवराजेनपालितंशुवनत्रयम्‌। एवंलक्ष्मीमेहामागाउत्पन्नाक्षीरसागरात्‌॥ ८9 ॥ 
युनः ख्यात्यांसमुत्पन्नाशुगोरेषासनातनी । भ्रियासहससुत्पन्नाभ् गुणाचमहषिणा ॥ 
सूवनाम्नानगरीचेवछृतापूवंसरित्तरे । नर्मदायांमहाराज ब्राह्मणाचानुमोदिता ॥ ८६ ॥ 
ळक्ष्मीःपुरंस्व पित्रेस्वंसहकुञ्चिकयाऽप्येच । अआगतादेवळोकंसाऽयाचतारत्यचैपुनः ।६०। 
लोभान्नद्सातुपरंगार्थनायांयदापुनः । भ्र॒गोःसकाशान्नाबापतदाचेवाहकेशचम्‌ ॥ ३१ ॥ 
परिमूतातुमित्राहंग्रहीतंनगरंमम । तस्यहस्ताच्चमाद्मिप्यपुरंतच्चानयस्वयम्‌ | ९९ ॥ 
तंगत्वापुण्डरीकाक्षोदेवश्वकगदाधरः । ` खय साञूनयंप्राइकल्यायेपुरमपेय ॥ ६३॥ 
कुञ्चिकातालिकेचोमेदीयेतां च प्रसादतः ।सूगुस्तंकुपितःग्रादनापंयिष्यास्यहं पुरम्‌ ।६४। 

* नलक्ष्म्यास्तत्पुरंदेवमयाचेदंस्वयंकतम्‌ । भगवज्नैचदास्यामित्यजाश्षेपंतुकेशव ॥ ६५ ॥ 
तंप्राहदेवोभूयो 5 पिलक्ष्श्यास्तत्पुरमपेय । सर्वथातुत्वयात्याज्यंवचनान्मेमहामुने ॥६६॥ 
ततःकोपसमा विष्टोभुगुरप्याहकेशवम्‌ । पक्षपातेनमांसाघोभार्यायाबाधसे9्घुना ॥ ४॥॥ 
नुलोकेद्‌शजन्मानिळप्स्यसेमधुसूद्न । भार्यायास्ते वियोगेनदुःखान्यनुभविष्यसि ॥६८॥ 
-एवंशापंददौतस्मैसूगुःपरमकोपनः । विष्णुनाचपुनस्तस्यदत्तःशापोमहात्मना ॥ ६६॥ 
नचापत्यहृतांप्रीतिप्राप्स्यसेसुनिपुंगच । शापंदत््वाऋषेस्तस्यत्रह्मलोकंजगामह ॥१००॥ 
पझजन्मानमाहेदंदुट्वादेवस्तुकेशवः । भगवंस्तवपुत्रोसौभ्गुःपरमकोपनः ॥.१०१ ॥ 
निष्कारणोचततेनादशततोजन्मानिमाचचे । New Delhi. Digitized by 83 टुप्स्यसेदशथात्वंदिततोदु:खान्यनेकश: 3523 


_ 
| | 
| २६ क पद्मपुराणम्‌ ® .[ १.सृष्टिखप्डे 
| सार्यानियोगजापीडाबळपौरुषनाशिनी । त्यत्तवाचाहमिमंलोकंशथिष्ये च महोदधौ ॥ 
देवकायघुसर्वेषुपुनश्चाचाहनंक्रियाः । तथा्रुचंतंतंदेवंत्रह्मालोकशुरुस्तदा ॥ १०४॥ 
ग्रसाद्नाथं विष्णोस्तुस्तु तिमेतांचकारह । त्वयासृष्टंजगदिदंपञ नाभौ चिनि सृतम्‌॥ 

तत्र चाह समुत्पन्नस्तव घश्यश्च केशव ॥ १०५ ॥ 

| ` त्वंत्रातासवेलोकानांस्र शत्वंजगत:प्रभो । ्रैलोक्यंनत्वयात्याज्यमेषणचचरोमम 1१० 
| ` दशजन्ममनुष्येषुोकानां हितकाम्यया । स्वयंकरत्तानतेशक्तःशापदानायको पिया ।१०३ 
` कोड्यंभगु:कथंतेनशकयंशप्तुंजनादन । मानयस्वसदाविपानत्रामणास्तेतलुस्स्घयम्‌ ॥ 
| | हीश्वर। कार्यकालेपुनस्त्वांतुबोधयिष्यामिमाधव ॥ 

` भगचन्नेषताचत्तुत्वच्छत्याचोपच हितः । सर्वकार्यकर शक्रस्तवैवांदोनशत्रहा ॥ ११०॥ 

' जैलोक्यंपाल्यन्नेवत्वदाज्ञांसकरिष्यति । एचंस्तुतस्तदाविष्णुब्र ाणमिदसुक्तवान्‌॥ 
८ सर्वमेतत्करिष्याभियन्मांज्ञापयसेप्रभो । अदर्शनंगतोदेचोत्रह्मातंनाभिजन्ञिवान्‌ ॥११२। 
' गतेदेवेतदाविष्णीब्रह्मालोकपितामह: । भूयश्चकारवैसश्लिकानांप्रभवःप्रभुः॥ ११३॥ 
 सहठकञनारद्‌ःघाहवाक्यंचाक्यविदांचरः । सहस्र शीर्षापुरुषःसहस्राक्षःसहस्र पात्‌ ॥ 
सर्वव्यापी भुबःस्पशांदध्यलिष्टइशांगुलम ॥ ११४ ॥ 
| यदुभूतयच्चचैभाव्यंसर्वमेचभचान्यतः । ततोचिश्वमिदंतातत्वत्तोभूतं भविष्यति ॥११५ 
. त्वत्तोयज्ञःसर्वहुतः पृषदाज्यंपशुद्विधा । ऋचस्त्वत्तोऽथसामानित्वत्तणचाभिजश्षिरे॥ 
| । त्वत्तोयज्ञास्त्वजायं तत्वत्तो 5 वाश्चेवदंतिन गाचस्त्वत्तःससुदुभूताःत्वत्तोजाताचयोखुगाः 
_ त्वन्मुखादुब्राह्मणाजातास्त्वत्त क्षत्रमजायत । वैश्यास्तकोरुजाःशृद्वास्तवपद्धयांसमुद्वता 
| अश्णोःसूर्यो.निलःथ्रोचराच्चद्रमामनसस्तब । प्राणोंत सुषिराज्ञातो मुखादग्निर्जायत ॥ 
नाभितोगगनंयोश्चशिरसःसमचर्त्तत । दिश श्रोत्रात्क्षितिःपदुस्यांत्वत्तःखर्वमभूदिदम्‌। ` 

सुमहानल्पे यथायीजेन्यचस्थितः । ससज्जविश्वमखिलंबीजभूतेतथात्वयि ॥ 

वीजांकुरसमुद्भूतोन्योधः समुपस्थितः । विस्तारंचयथायातित्वत्तः र 
३ seal यथादिकद्लीनान्यांत्वकपत्रेश्यो 5भिद्दश्यते । एवंविश्वमिदनान्यस्‍््वत | 
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पञ्चमो ऽध्यायः ] # दक्षयज्ञविध्वंसकथानकम्‌ ॐ २७ 
पृथग्भूतैकभूतायसर्वभूतायतेनमः । व्यकतंप्रधानपुरुषो विराद्सन्राद्तथाभवान ॥१२५ ॥ 


सवेस्मिन्सवेभूतस्त्वसवेःसवेस्वरूपधुक। सर्वत्वत्तःसमुदुभूतनमः सर्वात्मनेततः ॥१२६ 
सर्वात्मको <सिसर्वेशसर्व॑भूतस्थितोयतः । कथयामिततः किंतैसर्वंवेत्सि्ददिस्थितम्‌॥ 
यो मे मनोरथो देव सफलः स त्वया कृतः | तछंसुतघंसफलंयद्दृष्टो5 सिजगत्पतै ॥१२८॥ 
ब्रह्मोचाच 
तपसस्तत्फलंपुत्रयदुद्दष्टोहत्वया'घुना । मदर्शनं हि विफल नारदेह न जायते ॥ १२९॥ 
बरंचरयतस्मात्त्वयथामिमतमात्मनः । सर्व संपद्यते तात मयि दृष्टिपथंगते ॥ १३० ॥ 
नारद्‌ उवाच 
भगचन्सर्वभूतेशसर्वस्यास्तेभवान्‌हृदि । किमज्ञातंतवस्वामिन्मनसायन्मयेप्सितम्‌ ॥ 
कृतात्वयायथासृछटिमेयादृष्टातथाविभो । तेनमेकौतुकंजातंदरट्टादेव्षिदानवान.॥ १३२ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
नारद्स्यपितातुषोत्रह्मादेवोदिवस्पतिः । नारदायवरंप्रादाहषीणामुत्तमो मचान, ॥ १३३ ॥ 
भवितामत्परसादेनकलिकेलिकथाप्रिय: । गतिश्चतेऽप्रतिहतादिविभूमौरसातले ॥ १३४ ॥ 
यज्ञोपवीतसूत्रेणयोगपट्टावळंबिका । छन्रिकाचतथावीणाअळंकारायतेऽनघ ॥ १३५ ॥ 
चिष्णोः समीपे र्द्रस्यतथाशक्रस्यनारद्‌ । द्वीपेषुपा्थिवानांतुसदाभीतिचलप्स्यसे ॥ 
चर्णानांतुभवानशास्तावरोदत्तोमयातव । तिष्ठपुत्रयथाकामंसेव्यमानःखुरेदिचि ॥ १३७ 
इतिश्रीपादपुराणेप्रथमेस्पृ्िखण्डे लक्ष्म्युत्पत्तिनांमचतुर्थो5व्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
दक्षयज्ञविध्वंसकथानकम्‌ । 
भीष्म उवाच । | 
करथंसतीदक्षसुतादैहंत्यक्तवतीशुभा । दक्षयशस्तुर्द्रेणविध्वस्तःकेनहेतुना ॥ ३ ॥ 
1 ज्ञय़ासाधकोशवशंतिप्रारिमहायशा; ॥ २ ॥ 
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हट : /'# पद्मपुराणम्‌ # _ [१ सश्खिप्डे 
I पुरुसत्य उवाच । ; 

गंगाद्वरेपुराभी ष्मदक्षोयज्ञमथारभत्‌ । तत्रदेवासुरगणाःपितरो ऽथमहर्षयः ॥ ३॥ 
'समाजग्मुमुदायुक्ताः स्वेदेवाःसवासवाः । नायायक्षाःसुपर्णाश्चवीरुदोषधयस्तथा hs 
कश्यपोभगचानत्रिः पुछस्त्यः पुलहः क्रतुः । प्रचेतसो गिराश्चेवचसिष्ठश्चमहातपाः ॥ ५ | 
। 'तत्रवेदींसमांकृत्वाचातुहोत्रंन्यवेशयत्‌ | होतांबसिष्टस्तत्रासीदंगिराध्वर्युसत्तमः ॥६॥ 
| इेहस्पतिरथोद्वातात्रह्याबेनारदस्तथा । यजकमेप्रवृत्ती तु हयमानेषु चाम्निचु ॥ ७॥ 

। आगतावसवः सर्व आदित्याद्वादशेवतु । अश्विनौमरुतशचैवमनवश्चचतुर्दशा ॥ ८॥ 

. एवयक्षेभवृत्तेतुह्यमानेपचाश्निष । विभूतितांपरांतत्रभक्ष्यभोज्यक्ृतांशुभाम्‌ ॥ ६॥ 

| आलोक्यसवेतोभूमिसमताइशयोजनम्‌ । महावेदीृतातत्रसैस्तत्रसमन्वितैः ॥ १०॥ 


| 

| 

* अर्घानदेव I 

| सस गीशुभा। तदासानुनयंचाक्यंग्रजापतिमभाषत ॥ ११॥ 


| ६ | ` सत्युचाच | | 
| | रावत गवतसमारूढो देवराज: शतक्रतुः । पत्न्याशच्यासहायातः कृताचासःशतक्रतुः ॥१२॥ 


._. गपानायोयमयिताधमेणाधमिर्णाम्रशुः । पत्न्याधूमोर्णया सा मिहायातःसहृश्यते ॥१३ 
। यादसाञ्चपतिइचोचरुणोलोकभावनः । गोर्य्यापत्न्यासहायात: प्रचेतामंडपेत्विह ॥ १४ : 
| सर्वयक्षाधिपोदेष पुत्रोविधवसोमुने । पत्न्यात्विहसमायातः सहदेव्यांघनाधिपः ॥१५ 
| क सवेदेचानांजतूनामुदरेस्थित: । वेदायदर्थमुत्पन्नास्सोयंयज्ञमुपागतः ॥ १६ ॥ 

। निश्हतीराक्षसेन्दोञ्सौदिकपतित्वेनियोजित: । सचत्विदागतस्तातपत्न्यासारडकताबिह 
1. आयुपपदोजगत्यस्मिच्रहाणानिर्मित:पुरा । प्राणो5पानोव्यानउदानस्समानाहयस्तथा ॥ 
ह. 'एकोनपंचाशत्केनगणेनपरिधारित; । यज्ञेप्रजापतिश्वासौचायुर्देव: समागतः ॥ १६ ॥ 
ह एयात्मायहाध्यक्षः चक्लुघी जगतस्त्विह । पातिबैभुचनंसवंदेवानां यः परायणः ॥२० 
.._पमधवनानांचदिवसानांपतिहियः । संज्ञापतिरिहायातों भास्करोलोकपावनः ॥२१ 

* । नयनानंदजननोळोकनाथोधरातळे ॥ २२ ॥ 
) ओषधीनांपतिश्वापिधीरुधाम्रपिसर्वश: १ उडुनाथः सपलीकइहायातं: शशीतवः॥ः२३ || 
एसमा ५ बृझषोचनस्पतिञ्यापिगिधर्धापूलररसागंणांः ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः ] * दक्षळतसतीसान्त्वनम्‌ ॐ २६ 


` विद्याधराभूतसंघावेताला यक्षराक्षखाः । पिशाचाश्चोग्रकर्मा णस्तथान्येजीवहारकाः ॥ 
नयोनदाः समुद्राश्च द्वीपाश्चसहपर्वतेः । ग्राम्यारण्याश्चपशचोय दिङ्गंयच्चनेङ्गति ॥ २६ ॥ 
कश्यपोभगचान निच सिष्ठश्चापरैःसह । पुलस्त्यःपुलहश्चेचलनकाद्यामहष॑यः ॥ २७॥ 
पुण्याराजर्षयश्चैवपरृथिव्यांयेचपार्थिवाः । वर्णाश्चाश्रमिणश्चैवसर्वेयेकर्मकारिणः॥ २८ 
'किमत्रबहुनोक्तेनवराह्मीसुष्टिरिहागता । भगिन्योमागिनेयाश्चसगिनीपतयस्टिवमे॥ २४, 
स्चमार्यासहिताःसर्वेसपुत्रास्सहवांधवाः । त्वयासमचिताःसर्वेदानमानपरिग्रहैः॥ ३० ॥ 
आमंत्रणामं त्रितानांसर्वेषांमाननाङता । एकएचात्रभगवान्पतिमं न समागतः ॥ ३१॥ 
चिनातेनत्विदंसर्वशन्यवत्प्रतिभातिमे । मन्येचाहंतुभवता पतिमें न निमंत्रितः .॥ ३२ ॥ 
विस्छतस्ते भवेन्नूनं सर्व शंसतु मे भवान्‌। 
पुलस्त्य उचाच । 
तस्यास्तदुक्तं वचनं श्रुत्वा दक्षः प्रजापतिः ॥ ३३ ॥ 

पतिस्नेहसमायुक्तांप्राणेम्योऽपिगरीयसीम्‌। अंकमारोप्यतांवाळांसाध्चीपतिपरायणाम्‌ः 
पतित्रतांमहाभागांपतिप्रियहितैषिणीम्‌। प्राहगंभीरभावेनश्टणुवत्से यथातथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
येनायकारणेनेहपतिस्ते न निमंत्रित: । कपाळपात्रधुक्चमोभस्मादृततनुस्तथा ॥ ३६ ॥ 

शुळीसुण्डीयनगश्भश्सशानेस्मतेसदा । विभूत्याङ्गानिसर्वाणिपरिमा्िचनित्यशः ॥ ३७ 
कय्यांवैगोनसंबध्वा ळिगेऽस्थ्नांचलयंतथा । पन्नगानांतुराजानमुपचीतंचवासुकिम्‌ ॥ 
कृत्वाभ्रमतिचानेनरूपेणसततंक्षितो । नझ्नागणाःपिशाचाश्चमूतसंहाह्मनेकशः ॥ ४० ॥. 
िनेत्रश्जिगूलीचगीतनृत्यरतस्सदा । कुत्सितानि तथान्यानिसदातेङुरुतेपतिः ॥ ४१ |: 
चपाकरोभवेन्मह्य देवानांसं निधिःकथम्‌ । कीदूक्चवसनंतस्यकेतनंप्रतिनाह ति. ॥ ४२ ॥ 
एतैदोवै्म॑यावत्सेलोकानांचेवलञ्जया । नाहानंतुळतंतस्यकारणेनमयासुते. ॥ ४३ ॥ | 
यज्ञस्यास्यसमाप्तौतुपूजांङत्वात्वयासह । आनीयतचमर्तारंत्वयासहत्रिलोचनम्‌ ॥४४॥ 
त्रैलोकयस्याधिकांपूजांकरिष्यामिचसत्ङतैः । एतत्तेसवेमाल्यातंत्रपायाःकारणंमहत्‌ | 
नात्रमन्युस्ल्क्याक्ताय्रेःसर्वेर्नं भाग्रमह ति।,मत्सजननिय 


NE 
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| 
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` इहजन्मनितेताहक्युत्रिकेसुजते फलम्‌। प्ररिताप्रंमाह॒थास्त्वंफलंमुंश्वपुराहतम्‌ [४५ | 
` श्रियंपरगतां दृट्टार्पसौभाग्यशोभनाम्‌ । रूपंचकांतिसौ भाग्यंरम्याण्याभरणानिच ॥४८ 

' ` कुठेमहतिवेजन्मवपुश्चातीचसुन्दरम्‌। पूर्वेभाग्येस्तुलभ्यंते नरेरेतानिस्ुवते ॥ ४६॥ | 

| मात्मानंपरिनिदेथामाचभाग्यानिसुत्रते । फछंचेवंविधिङतंदातुंकस्यतुकःक्षमः ॥ ५०॥ . 
 जास्तिवैवलबान्कश्चिन्नमूढो न च पण्डितः । पांडित्यंचचळंचेघजायतेपूर्वकर्मणा ॥५१ 

| एतेदेवादिवंप्राप्ताः शोभमानाःस्थिताश्चिरम्‌। पुण्येनतपसाचेचक्षेत्रेषुचिविधेषुच ॥५२॥ 

५ युदेभिरजितंपुण्यंतस्येतेफलभागिनः । एवमुक्ता ततः सा तु सती भीष्म रुषान्विता ॥ 

._ चिनिंद्मानापितरंक्रोधेनारुणितेक्षणा । एबमेतयथातात त्वयाचोक्त॑ममाग्रतः ॥ ५४॥ `ˆ 
- सर्वोजनः पुण्यभागी पुण्येनलभतेश्रियम्‌ । पुण्येनळमतेजन्मपुण्येमोगाः प्रतिष्ठिताः ॥५५ ` 
- तदयंजगतामीशःसर्वेषामुत्तमोत्तमः । स्थानान्येतानिसर्वेषांदत्तान्येतेनधीमता ॥ ५६॥ ` 
: येशुणास्तस्यदेचस्यचक्तुं जिह्वापिचेधसः । नशाक्ता ल्यापनेतस्यदेचस्यपरमेष्टिनः ॥ ५७ ॥ 

ओ- भस्मास्थिचकपालानिशमशानेचसतिस्तथा । गोनसाथाश्रयेसपां: सर्वेतेभूषणीकृताः ॥ 

__ भूत्पेतागणास्तस्यपिशाचागुह्यकास्तथा । पघघाताविधाताचएषपालयितादिशः ॥५४॥ . 
- अ्रसादेनचस्द्रस्यप्रात:स्वगः पुरंद्रः । य दिरुद्रेफस्तिदेवत्वंयदिसर्वगतः शिवः ॥ ६०॥ `. 
- सत्येनतेनतेयज्ञविध्वंसयतुशंकरः । यद्यस्तिमेतपःकिचित्कश्चिदमोऽथवाङृतः ॥ ६१॥ |`. 
| फलेनतस्यघमेस्ययन्ञस्तेनाशमहति। भ्रियाहंयदिदेवस्ययदिमांतारयिष्यति॥६२॥ . 
' लेनसत्येनतेगर्वःसमातिमभिगच्छतु । इत्युक्तवायोगमास्थायस्वदेहस्थेनतेजसा ॥ ६३॥ . 
. 'निदेंदाहतदात्मानंसदेवासुरपन्नगेः । किकिमेतदितिप्रोक्तेगंधर्वगणगुह्यकः ॥ ६४॥ 

` _गगाकूलेतदामुक्तोदेहोवेक्रुद्ययातया। शौनकंनामतत्तीथंगंगाया: पश्चिमेतटे ॥ ६५ ॥ 

_ शुच्त्चारद्व॒स्तुतद्वार्ता पत्न्यानाशसुदुःखितः । हंतुंयज्ञंधीरभचतदेचानामिहपश्यताम्‌॥ ६६ 

| गणकोरि:समादिष्टाग्रहावैनायकास्तथा । भूतप्रेतपिशाचाम्थदक्षयज्ञविनाशने ॥ ६७ ॥ 

' तैगेत्वाविवुधास्सरवेयज्ञेनिजित्यनाशिता: । हतेयज्ञेतदादक्षो निरुत्साहो निरुद्यमः ॥ ६८॥ 


'पश्चमो ५ध्याय: ] #दक्षकत शङ्कर स्तुतिः & - ३१ 
-गणैर्नानाविधैर्धोरैर्नानाभूषणभूषितैः । नानावदनदुंतौष्ठेर्नानाप्रहरणोद्यतेः ॥ ७१ ॥ 
'नानानागेंदसंद्टजराभारोपशोभितैः । सुद्दढोद्धतदर्पाब्ये घोरे घोरनिघातिमिः ॥ ७२ ॥ 
ऋामरुपैस्कान्तैश्वसवकामसमन्वितः । अनिवार्यवळंश्चोग्रेयोगिभिर्योगगामिमिः ॥७३॥ 
व्यालोलकेस र्जटेदंष्ट्रोत्कटहसन्सुखेः । कर्रीद्रकरटाटोपपाटवैःसिहदेहिभिः ॥ ७४॥ 

केचित्परमदाघाणधूणेद्दीपसमप्रभैः । विचित्रचित्रवसनेद्धोरेघोस्वरादिमिः ॥ ७५ ॥ 
` .ज्ृगव्याघरससिहरुतैस्तरक्ष्वजिनधारिमिः । मुजंगहारवल्यङ्कतयज्ञोपचीतकः ॥ ७६ ॥ 
शूळासिपट्टिशघरेःपरशुप्रासहस्तकेः । घञ्रक्रकचकोदंडकालदंडास्रपाणिसिः ॥ ७७ ॥ 
गणेश्वरै:सुदुडषेचृतःसूर्योग्रहेरिच । देवदेवमहादेवनषोयज्ञो दिवंगतः ॥ ७८ ॥ 
खुगरूपघरोमूत्वासयमीतस्तुशंकर । नमः शद्धाभदेवाय सगणाय सनंदिने ॥ ७६ ॥ 
वृषासनायसोमायक्रतुकालांतकायच । नमोदिक्चमंवस्त्रायनमस्तेतीत्रतेजसे ॥ ८० ॥ 
ब्रह्मणेब्रह्मदेहायन्रह्मण्यायामितायच । गिरिशायसुरेशायईशानायनमोनमः ॥ ८१ ॥ 
रूद्राय प्रतिवन्नाय शिवाय क्रथनायच । सुरासुराधिपतये यतीनां पतये नमः । 

घूत्नोआय विरूपाय यज्वने घोररूपिणे ॥ ८२ ॥ 
'पिरूपाक्षशुभाक्षायसहस्लाक्षायवैनमः । मुण्डाय चंडमुण्डाय घरखदवाङ्गघारिणे ॥ 
श्र - कव्यरूपाय हव्याय सर्वेसंहारिणे नमः ॥ ८३ ॥ 
_ अक्तानुकंपिनेऽत्यथंरुद्रजाप्यस्तुतायच । विरूपायसुरूपायरूपाणांशतकारिणे ॥ ८४ ॥ 
'पंचास्यायशुभास्यायचन्द्रास्यायनमोनमः । घरदायवराहायकूर्मायचस॒गायच ॥ ८५ 
.लीळाळकशिखंडायकमंडलुघरायच । विश्वनाम्नेऽथविश्वायविश्चेशायनमोनमः ॥८६॥ 
त्रिनेत्रच्राणमस्माकत्रिपुरञ्चविधीयताम्‌ । चाङमनःकायमाचेस्तुप्रपन्नस्यमहेश्वर ॥८७॥ 
'एवंस्तुतस्तदादेवोदक्षेणापन्नदेहिना । दिव्येनानेनस्तोत्रेणभ्वृशमाराधितस्तदा ॥ ८८ ॥ 
समग्रंतेयज्ञफलंमयादत्तंप्रजापते । सर्वेकामप्रसिद्धय्थंफल्प्राप्स्यस्यनुत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
'एवसुक्तोमगवताप्रणस्याथसुरेश्वरम्‌। जगामस्वनिकेतंतुगणानामेवपश्यताम्‌॥ ६० ॥ 
पत्न्याःशोकेनवैदेवोगंयाद्वारेतदास्थितः । तांसतींचितयानस्तुकनुसामे क्रियागता ॥ ६ १॥ 
स्तम ह्या 


ड्र # पद्मपुराणम्‌ # .. ` [१ सृश्चिखण्डे 
` ` हिमवददुहितासाचमेनागर्भसमुद्धवा | जग्राह देहमन्यं सा वेदवेदार्थवेदिनी ॥. छ्या. 
` थुत्वादेवस्तदाध्यानमवतीर्णामपश्यत । छृतकृत्यमथात्मानंछत्वादेवस्तदास्थित: ॥६४|. | 
| संप्रातयौचनादेवीपुनरेवविचाहिता । एवंदिकथितंभीष्मयथायज्ञोहतःुरा ॥ ६५॥ 
इतिश्रीपाद्मपुराणेप्रथमेखष्टिखंडेदक्षयज्ञविध्वंसोनाम पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥- ` ` 


षछ्ठोऽध्यायः । 
दक्षास्ाक्संकरपदर्शनस्पर्शजन्या . सृष्टिः । 

भोष्मउचाच .. . . | 
देवानांदानघानांचगंधर्घोरगरक्षसाम्‌ । उत्प्तिविस्तरेणेमांगुरोत्रहियथाविधि ॥ १॥ 
पुरुसत्य उचाच। . ``; . 
| संकल्पादशनात्स्पशांत्पूर्वेषांसष्िरुच्यते । दक्षात्प्राचेतसादूध्व॑सश्मिथुनसंभवा ॥ २॥ 
 यथाससजेचैचासौत्थैचश्टणुकौ रव । यंदातुखुजतस्तस्यदेव्षिगणपन्नान्‌॥ ३ ॥ 
j नबृद्धिमगमल्लोकस्तदामैथुनयोगतः । दक्ष पुत्रसह्राणितदासिन्गथामजीजनत्‌॥ ४ ॥ 
|... तांस्तुइृझ्महाभागानसिसक्षून्विविधा:प्रजा: 1. नारदःप्राहदर्यश्‍वानदक्षपुत्रानसमांगतान. 
| अुवाःप्रमाणंसरवतुशात्वोदुध्वमधपवचा । तत:सृश्िविदेषेणकुरुष्यसषिसत्तमाः ॥ ६ ॥ | 
। तेतुतद्वचनंश्रुत्वाप्रयाताःस्वतो दिशम्‌। अद्यापिननिवतंतेसमुद्राविंवलिंधवः॥ ७ ॥ | 
i _ दर्यश्वेषुपरपाेषुपुनर्द्षःरजापतिः। बीरिण्यामेचपुजाणांसहस्रमसुजत्मरंसुः ॥८॥ ` ` | 
| शवलाश्‍वानामतेचसमेताःसृष्िकर्मणि । नारदोऽचुगतान्याहपुनस्तान्पूर्वचन्सुनिः ॥ ६ ॥' 
| सेवःमाणंसवंतुझञात्वाभ्रातनथोपुनः । आगत्यचपुनःसू्धिकरिष्यथविशोषतः ॥ १० ॥ 
२, ते5पितेनेचमागेणाजग्पुर्चात्रचुगास्तदा । ततःप्रभतिनश्रातुःकनीयान्मार्ग मिच्छति ॥१९॥ 
| अन्वैषादुःजमाम्नो तितेनतत्पर्चिजेयेत्‌। ततस्तेष्चपिनषटेघु्षष्टिकन्याःपजापतिः ॥. १२ ॥ ˆ 
तश्र क्स्तदा 0 स लि 2 य 53 14011 10210. ठ्शॉ ॥ १३ । | 


जछो5घ्यायः ] * दक्षादूध्व॑ मैथुनतः:सृष्टिः # ड्‌. 
बिशतिसप्तसोमायचतसत्रो 5रिष्टनेमिने । दवेचेवभगुपुत्रायद्ठे कशाशवायधीमते ॥.१४:॥. . 
छोजैबांगिरसेप्रादाचासांनामानिविस्तरात्‌ । *टणुत्बंदेवमातृणांप्रजाविस्तारमादितः प्र. 
अरुंघतीघसुर्जामिलंस्बाभानुमेरुत्वती । संकल्पाचमुहर्ताचसाध्याविश्‍वाचभासिनी.॥ . 
, -. घमेपत्न्यः समाख्यातास्तासां पुत्रान्निबोध मे. .. sr 
विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यानजीजनत्‌. १७॥. . . . 
मरुत्वत्यांमरुत्वंतोवसोस्तुवसवस्तथा । भानोस्तुभानवोजातामुहुर्त्तायामुहतेजाः ॥१८ 
ळंबायांघोषनामानोनागचीथीतुजामिजा । पृथिचीतलसंभूतम रुंधत्यामजायत ॥ १६ ॥ 
संकलपायास्तुसंकल्पावलुसु्टिनिधारय । ज्यो तिष्मंतश्चयेदेवान्यापकाःसवेतो दिशम्‌ ॥ 
बसत्रस्तेसमाख्यातास्तेषांनामानिमेश्टणु । आपोधुवश्वसोमश्वधरख्यं वानिलोऽनलः ॥- 
प्त्यूषश्चप्रभासश्चवसचोष्टोग्रकीतिताः । आपस्थपुत्राश्वत्वारःश्रांतोवेतण्डणवच.॥ २२॥. . 
अपिशांतोसुनिवे्ुयज्ञरक्षाधिकारिणः । धुवस्यकालःपुतरस्तुवचाः सोमादजायत ॥ २३ | 
द्रचिणोइव्यचाहक्चधरपु्राविमौस्त्टृतौ । कल्यांतस्थस्ततःघ्राणोरमणःशिशिरोऽपिचः॥ः ` 
मंनोहरोधवश्राथशिवोवाथहरैःसुताः । शिचोमनोजवंपुत्रमविज्ञातगतिम्रदम्‌॥ २५.॥- 
अघापचानळःपुत्रानञ्िप्रायुणांस्ततः । तत्रशाखो विशाखश्च निगमेषुस्वयंसुवः ॥ २६. ॥ 
अपत्यंकृत्तिकानांचकार्तिकेयस्ततःस्छुतः । प्रत्यूषस्यऋभुःपुत्रोमु निनामाथद्वलः ॥: २७.॥ 
विश्वकर्माप्रभासस्यपुत्रःशिव्पीप्रजापतिः । प्रासादभवनोद्यानप्रतिमाभूषणादिषु ॥ २८ ॥ 
तराकारामकृपेधुत्रिदशानांचवद्धेकिः । अजैकपादहिर्वुध्न्योविरूपाक्षो 5थरेबतः ॥ २६ ॥ 
हसक्चबहुरूपश्चच्यंबकञ्चसुरेश्वरः । साचित्रश्चजयंतश्चषपिनाकीचापराजितः ॥-३०॥. . ` 
एतेस्द्रास्समाख्याताएकादशगणेश्वराः। एतेषांमानसानांतुभ्रिशळचरघारिणाम्‌॥ ३१ ॥ 
कोट्यश्चतुरशी तिस्तुतत्पुतराश्चाक्षयामताः । विक्षुसर्वाखुयेसक्षांप्रकुव॑तिगणेश्चरा:॥ ३२॥ 
पतेवैपुत्रपौत्राश्चसुरभीगभेसंभवाः । कश्यपस्यप्रचक्ष्यामिपु्पोत्रादिपलिषु ॥ ३३॥ . 
अदितिर्दितिर्देतुञ्ैवअरिष्टासुरसातथा । सुरमिषिनताचेव ताघ्राकोधचशाइरा ॥ ३४:॥ 
कदुखखामुनिस्तडत्तासुपुत्रान्निबोधमे । तुषितानामयेदेवाश्चाक्षस्यांतरेमनोः -॥ ३५ ॥ 
वैचखतेंऽतशेचेबमआव्ल्यादाकरमस्सताः,। इत्दोभातामगास्त्वद्रासितीश्यावराशोभ्यमा ॥: 
३. र 
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है. * - ऋ पद्मपुराणम्‌ & [ १ साष्टिखप्दे 
विवखान्सचितापूषाअंशुमा स्विष्णुरेवच। पतेसहर्नकिरणाआ।दित्यग्द्ादशशसस्रताः ॥३७ . 
मारीचात्कश्यपाउजाताः पुत्रास्तेऽदितिनंदनाः । कृशाश्वस्यऋगे:पुजादेवप्रहरणाःस्मृता 
एते देवगणास्तात प्रतिमन्व॑तरेषु च । उत्पद्यंतेविळीयंतेकट्पेकल्पेतथेचच ॥ ३६॥ 
दितिः पुत्रद्वयं लेमेकश्यपादितिनःश्रुतम्‌ । हिरण्यकशिपुंचेबहिरण्याक्षंतयेवच ॥ ४०॥ 
हिरण्यकशिपोस्तद्ज्जातंपुत्रचतुष्यम्‌ । प्रहादख्ाबुहादश्वसंहादोहादएवच ॥ ४१॥ 
प्हादपुत्राआयुष्मानशिविर्वाष्कलिरेवच । विरोचनश्चतुर्थर्तुसवलिपु्रमातवान्‌ ॥४श 
बलेःपुतशतंत्वासीदुवाणय्येष्ठंततोनृप । धृतराप्रस्तथासूस्यों विचखानंशुतापनः ॥ ४३॥ 
निकुम्मनामागुवेक्ष:कुक्षिमोमो5थभीषण: | एवमन्येतुवहबोवाणोज्येष्ठोशुणाधिकः।४१ 
वाणस्सहस्त्रवाहुस्तु सर्वा्रगुणसंयुतः । तपसातो घितोयस्यपुरेचसतिशूलष्वत्‌ ॥ ४५॥ 
._, महाकालत्वमगमत्साथ्यंयस्यपिनाकिनः । हिरण्याक्षस्पपुत्रो5भूदंधकोनामनामतः ॥४६ 
* भूतसंतापनश्र वमहानागस्तथैचच । एतेम्यःपुत्रपौत्राणांकोटय: सप्तसप्ततिः ॥ ४9॥ 
महावलामहाकायानानारुपामद्दौजसः । दूनुः पुत्रशतंठेभेकश्यपादवरदर्पितम्‌ ॥ ४८॥ 
विप्चित्तिःप्रधानोऽभूदेषांमध्येमहावलः । द्विरष्टमूर्दारकुनिस्तथाशंकुशिरोधरः ॥ ४६॥ 
अयोसुखःशंवरश्चकपिलोचामनस्तथा । मरी चिर्मागधश्चैवह रिगँजशिरास्तथा ॥ ५० ॥ 
निद्राघरश्च केतुश्च केतुवीर्यः शतक्रतुः । इन्द्रमिञअहश्वेच बञ्रनाभस्त्थेवच ॥ ५१॥ 
एकवस्तरोमहाबाहुवेज्ञाक्षत्तारकस्तथा । असिछोमापुळोमाचविकुर्वाणोमहासुरः ॥५श 
खर्भानुञ् षपर्वाचएचमाद्यादनो:खुताः । खर्भानोःसुप्रभाकन्याशचीचैवपुलोमजा ॥५१! 
उपदानवीमयस्यासी्तथामन्दोद्रीकुहुः । शमिष्ठाखुन्द्रीचेवचंडाचवृषपर्वण: ॥ ५४ ॥ 
| पुलोमाकालकाचेबवेश्वानरखतेडमे । वहपत्योमहासत्वोमारीचस्यपरिग्रहः ॥ ५५ ॥ 
__ तयोःषएिसिहस्राणिदानचानांपुराभवन्‌ । पौलोमानकाळखंजांश्चमारीचो ऽजनयत्पुरा ॥ 
अवध्यायेनराणांवैहिरण्यपुरवासिनः । चतुर्मुखालब्धवरा ये इता विजयेन तु ॥ ५९ 
विपचित्तिः सिंदिकायांनबपुत्रानजीजनत्‌ । हिरण्यकशिपोयबैभागिनेयाख्रयोदश 1५८ 
अलःशंखब्वराजेंद्रनलोचातापिरेवच तापिरेचच । इल्वळोनसुचिश्च षखसृमश्चांजनस्तथा ॥ ५६॥ ` 
नरकःकालनाभश्चः Re ना जस्तथन्रचा !.क्तल्पचीयेच्यविज्यातोदनवंशविवर्डनः ॥ ६० ॥ 
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संहाद्स्यतुदैत्यस्यनिचातकचचाःकुले । अवध्याःसर्वदेवानांगंधर्वोरगरक्षसाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
येहताबळमाश्रित्यभर्जुनेनरणाजिरे । षद्कन्याजनयामासतान्रामारीचवीर्यतः ॥ ६२ ॥ 
शुकींश्येनोंचमासींचखुग्रध्रींग्रधिकांशुचिम्‌ । शुकीशुकाजुलूकांश्व जनयामासघर्मतः ॥६३ 
श्येचीश्येनांश्वभासीचकुररानप्यजीजनत्‌ । गृधरीयुधान्खुणृधीचपारावतविहंगमान्‌ ॥६४॥ 
हंससारसकारंडप्लवानशुचिस्जीजनत्‌ । एतेतात्रासुताःप्रोक्ताविनतायानिशामय॥६५॥ 
गरुड़ः पतगश्नेष्टो ऽर्णश्चेशःपतञ्च्रिणाम्‌। सौदा मिनीतथाकन्यायेयंनभसिविश्रुता ॥६६॥ 
संपातिश्वजटायुश्वअरुणस्यखुताबुभी । संपातिपुत्रोचभ्नुश्चशीघ्रगश्चातिचिश्रुतः ॥ ६७ ॥ 
जटायोः कणिकास्श्वशतगामीचविश्वुती । तेषामसंख्यमभवत्पक्षिणांपुत्रपोत्रकम्‌ ॥६८ 
खुरखायांसहस्रंतुसपार्णामभवत्पुरा । सहखशिरसांकद्व:सहख प्राप खुबता ॥ ६६ ॥ 
प्रधानास्तेषु विख्याता ष्यड्विशतिररिद्म । दोबवासुकिककोटशंखेरावतकंवला: ॥ ७० ॥ 
ध्नंजयमहानीळपझाश्वतरतक्षकाः । पळापत्रमहापधृतराष्ट्रचलाहकाः ॥ ७१ ॥ 
शंखपालमहाशंखपुष्पदंष्रशुभाननाः । शंखरोमाचनहुषोरमणः पणिनस्तथा ॥ 3२ ॥ 
कपिलोदुर्मुखञ्चापिपतंज लिमुखास्तथा । पषामनंतमभवत्सर्वेषांपुत्रपौत्रकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
प्रायशोयत्पुरादग्धंजनमेजयमंदिरे । रक्षोगणंक्रो धवेशासुनामानमजीजनत्‌॥ ७४ ॥ 
दंष्रिणांनियुतंतेषांभीमसेनादगात्क्षयम्‌ । दंष्ट्रियोमायुकाकादीनसहिषीर्गोवराङ्गनाः ॥ 
सुरभिजेनयामासकश्यापार्त्रितयंपुरा । झुनिर्सुनीनांचगणंगणमप्सरखांतथा ॥ ७६ ॥ 
तथाकिन्नरगंधर्वानरिष्टाञजनयदुबइन_। तृणवृक्षलतागुल्ममिरास्वमजीजनत्‌ ॥ ७9 ॥ 
खसातुयक्षरक्षांसिजनयामासको टिशः । एतेकश्यपदायादाःशतशो5थसहस्नशः ॥ ७८॥ 
पष मन्वंतरे भीष्म सर्गःखारोचिषेस्सृतः । ततस्त्वेकोनपंचाशन्मस्तःकश्यपादितिः ॥ 

जनयामास धर्मज्ञ सर्वानमरवळभान॥ ७६ ॥ 

इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सप्तमोच्ध्यायः 
मरुदुत्पत्तिकथानकवर्णनम्‌ । : 

| भीष्म उघाच । र दए 
दिते:पुत्रा:कथंजातामरुतोदेववलळभा: । देवैजेग्मुश्चसापलैः कस्मात्सख्यमचुत्तमम्‌ ॥१। 
|... पुलस्त्य उचाच । 
| पुरादवासुरेयुद्धेहतेषुहरिणासुरे: । पुत्रपोत्रेषुशोकार्तागताभूलोकमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
| पुष्करेषुमहातीथसरसत्यास्तरेशुभे । भत्तुराराधनपरा तप उग्रं चचारह ॥ ३॥ 
दितिबेदेत्यमातातुऋषिकार्येणसुब॒ता । फलाहारा तपस्तेपे ऋच्छचांद्रायणादिभिः ॥ 


यावद्दषेशतंसाग्रंजराशोकसमाकुळा । तत:सातपसातप्तावसिष्टादीनपृच्छत ॥ ५ ॥ 
कथयतुअचुन्तोमेपुत्रशोकविनाशनम्‌ । चतेसौभाग्यफलदमिहलोकेपरत्रच ॥ ६ ॥ 


। यस्यप्रसादादभवत्सुतशोकविचजिता ॥ ७॥ 
भीष्म उचाच।  . | 
ओठुमिच्छास्यहंघहानज्ये्ठस्पपूर्णिमावतम्‌ । सुतानेकोनपंचाशद्येनलेभेपुनदितिः ॥ ८॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
| -यद्वसिष्ठादिभि पूं दित्ये संकथितंव्रतम्‌ । विस्तरेणतदेवेदंमत्सकाशान्निशामय ॥६॥ ' 
1 क ज्ये्ेमासिसितेपक्षेपौ उमा लिसितेपक्षेपीणमास्यांयतवता । स्थाप्रयेदवणंकुभंसिततण्डुलपूरितम्‌.॥ १० ॥ 


नानाफल्युतंतद्वदिश्वुदंडसमन्वितम्‌ । सितवस्त्रयुगच्छन्नंसितचंदनचचिततम्‌ ॥ ११ ॥ 
मक्ष्यसमोपेतंसहिरण्यंतुशक्तित: । तान्नपात्रंगुडोपेतंतस्योपरिनिवेशयेत्‌॥ १२॥ | 
हे पाड तस्माडुपरित्रह्माणंसौ चर्णपद्यकोररे । कु्याच्छकंरयो पेतांसाचित्रीतस्यवामत ॥ १३॥ 
$ गंधे घूपं त्यो देदयाद्रीतं चाद्यं च कारयेत | तदभावे कथं कुर्याद्यथा पद्मेपितामहः ॥ 

८८0 तमां सत्या यडमयीं शुभाम्‌" शुक *्वाक्षतेतिंङेचयेत्पद्मसंमचम्‌ ॥ 


सखतमो5ध्यायः ] # गमिणीधमंवर्णनम्‌ ॐ ३७ 


ब्राह्मायपादौ संपूज्यजंधेसौ भाग्यदायच । विरिंचायोरुयुग्मं च मन्मथायेति चैकरिम्‌ ॥ 
स्वच्छोद्रायेत्युद्रमतन्द्रायेत्युरो विधेः । सुखं पद्म्रुखायेति वाइवैवेदपाणये ॥ १७ ` 
नमःसर्चात्मनेमौ लिमच्चेयेच्चापिपंकजम्‌। ततःप्रभातेतत्कुंभंत्राह्मणायनिवेद्येत्‌॥ १८॥ 
ब्राह्मणं भोजयेद्भक्त्या स्वयं तु लवणं विना । भत्तया प्रदक्षिणं दद्या दिमंमन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
प्रीयतामत्रभगचान्सर्वळोकपितामहः ।. हृदयेसर्वलोकानांयस्त्वानंदोऽभिधीयते ॥ २० 
अनेनविंथिनाखवंमासिमाखिसमाचरेत्‌ । उपचासीपौणमास्यामर्चयेदुत्राह्ममच्ययम्‌॥ ` 
फलमेकं च संप्राश्य शर्वर्या'भूतळे स्वपेत्‌ । ततस्रयोदरो मासि शृतभेनुसमन्विताम्‌॥ 
शय्यांद्या हविरिंचायसवोपस्करसंयुताम्‌ । त्रह्माणंकांचनंरृत्वासाचिचींरजतेस्तथा ॥ ` 
पद्मात्मकः सृष्टिकर्तासाचित्रीमुपलम्यतु । चस्त्रेद्विजंसपल्लीकंपूज्यभत्तयाविभूषणेः ॥ 
शत्तयागवादिकंद्द्यात्प्रीयतामित्युदीरयेत्‌ । होमंशुक्लैस्तिलैःकुर्यादुत्रहानामानिकीतेयेत्‌ 
गव्येन सर्पिषा तद्वत्पायसेन च धर्मवित्‌ । चिप्रेम्योऽथ धनं दद्यात्युष्पमालांचशक्तिंतः ॥ 
यःकुर्या द्विधिनानेनपौ णमास्यां खियोपिवा । सर्वेपापविनिर्मुक्तःप्राप्नो ति्रह्मलात्म्यताम्‌ ॥ 
इहो केवरान्पु्ान्सौभाग्यंशुबमश्ुते । योब्रह्मासस्सतो विष्णुरानंदात्मामहेश्वरः ॥ 
सुखार्थी कामरूपेण स्मरेद्देवं पितामहम्‌। एवं श्रुत्वा चकारासौ दितिः सर्वेमशेंषतः ॥ 
कश्यपोत्रतमाहात्म्यादाग॑त्यपस्यामुदा । चकारकर्कशांभूयोरूपलाचण्यसंयुताम्‌॥ 
चरैराच्छंद्यामासं सा तु चबे वरंवरम्‌ । पुत्रं शक्रवधार्थाय समर्थं च महौजसम्‌ ॥ 
घर्यामि महात्मानं सर्वामरनिषूदनम्‌ । उचाच कश्यपो 'चातयमिंदरहंतारमूजितम्‌॥ 
प्रदास्याम्यहमेतेनकिन्त्वेतत्‌क्रियतांशुमे । आपस्तंचींतुङत्वेष्टिपुजीयामयस्ुस्तनि ॥ ` 
-चिधास्यामिततोगर्भस्पृट्टाहंतेस्तनौशुमे । भविष्यतिशुभोगमोदेविशक्रनिषूदनः ॥ 
आपस्तंबींततश्वक्रेपुत्रेष्दिविणाधिकाम्‌_। इन्द्रशनोभवस्वेतिज्ञुहाचचहदविस्त्वरन्‌ ॥ 
देवाथ्वमुसुद्देत्याविमुखाश्‍्चेवदानचा: । दित्यां गर्भेमथाधत्त कश्यपः प्राह ताम्पुन: ॥ 
सुखं ते चंद्रपतिम स्तनौ बित्वफलोपमौ । अधरौ चिदुमाकारी वर्णश्वातीव शोभनः ॥ 
त्वांद्ृट्राहेविशालाक्षिविस्मरामिस्विकांतनुम्‌ । तदेवंगभेःसुश्रोणिहस्तेनोतस्तनौतच ॥ ` 
त्वया यलो विधोर्तव्यो' हो स्मिन्गर्म धरानेने' _संवंत्संरंरीते' त्वैकमस्मिश्चेचै तपोचने ॥ ` 


} 


| ¢ उ पश्चपुराणम्‌ २ : [१ सिषे 
। | ' संध्यायां नैव भोक्तव्यं गंभिण्योव्ररवणिनि । नख्यातव्येनगतंब्यंत्रक्षसूलेसर्वदा | 
[|| नोपस्करेषुनिबिशे्सुसलोलूखळादिषु । जलं च नावगाहेत शून्यागार च घजयेत्‌ ॥ 

| चल्मीकेषु न तिष्ठेतनचो द्धिम्मनाभवेत्‌ । न नखेन लिखेदुभूमौनांगारेनचभस्मनि ॥ र 
| नशयाहुःसदातिष्ठेदव्यायामंचविचर्जयेत्‌ । नतुषांगारभस्मासिकपालेपुसमाचिशेत्‌॥ | 
'' उजेयेत्कल्हंलोके गात्राभ्यंगंतथेचच । नमुक्तकेशी तिष्ठेत नाशुचिःस्यात्कथंचन ॥ 

]{ | नशयीतोत्तरशिरानचेवाधःशिराःकचित्‌ । नवस्हीनानो द्विञ्ञानचाचरणासती ॥ 

| |. नामंगल्यांचदेद्राचंनचहास्याधिकाभवेत्‌। कुया्चगुरुभिनित्यंपूजांमांगल्यतत्परा ॥ 

hs सर्वौषधीभिःस्धेनवारिणास्रानमाचरेत्‌ । इतरक्षा तु शुश्रूषा चाचापूजनतत्परा ॥ 

' तिहेत्यसन्नचदना भतृ'प्रियहिते रता । न गहँयेञ्व भर्तारं सर्वावस्थमपि क्रचित्‌ ॥ 

fi छशाहंदुबेळाचेववार्डक्यममचागतम्‌ । स्तनौ मे चङितौ स्थानान्सुखंचचलिमंगुरम्‌॥ 
एवंविघात्वयाचाहंकतेतिनवदेत्कचित्‌ । स्वस्त्यस्तुतेगमिष्यामितथेत्युक्तस्तयापुनः ॥ 

` ` पश्यतांसर्चभूतानांतत्रैवांतरधीयत । ततःसाभत्‌ चाचोक्तविधिनासमतिष्ठत ॥ ५१ ॥ 

' ' अधज्ञा्वातथंद्रोऽपिदितेःपाऽर्वसुपागतः । विहायदेवसदनंताशुश्रूषुरचस्थितः ॥ ५२॥ 

' । द्तिश्छिदांतरघेप्सुरभवत्पाकशासनः | विपरीतों ऽतरच्यग्रःप्रसन्नबद्नोबहिः ॥ ५३॥ 
| अजानन्निचतत्कार्यमात्मनश्शुभमाचरन्‌ | ततोवषेशतांतेसान्यूनेतुदिवर्सेस्त्रिभिः ॥७४॥ 
F। मेनेकृताथेमात्म नंप्रीत्याविस्मितमानसा । अकत्चापाद्योः शौचंशयानामुक्तमूधेजा ॥ 
| निदामरसमाक्तांतादिवापस्शिस:कचित.। ततस्तवृन्तरंसब््चाप्रचिश्यांतः शचीपतिः ॥ . 
| ` षञ्रेणसपतधाचक्रेतंगर्भ्रिदशाधिप 
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विनाशसुपाययुः ॥ ६९ | 
अवध्यो नूनेतेवंतस्मादवाभवंत्विति ॥ ६३॥ | 


सस्ेऽव्यायः ] # प्रतिसर्गचर्णनेपृथुप्रभ्तीनामाधिपत्यवर्णनम्‌ # ३६ 

यस्ान्मारूद्इत्युखारुदंतो गर्भसंभवाः। 'मरुतोनामतेनाम्नाभवंतुखुखभागिन: ॥ ६४॥ 

ठतःसाददेवेशःक्षमस्वेतिदितिपुनः । अथंशास्त्रंसमास्थायमयेतदुदुष्कतंरुतम्‌ ॥ ६५ ॥ 

कृत्वामरुहूणंदेवेः ससानममराधिपः । दितिविमानमारोप्यससुतामगमद्दिचम्‌ ॥ ६६ ॥ 

यज्ञमागसुजःसर्वे मरुतस्तेततोऽभवन्‌। न जग्मुरेष्यमसुरे रतस्ते खुरवज्लभाः ॥ ६७॥ 
भीष्म उवाच | 


आदिसर्मस्त्वयाब्रह्मन्कथितो विस्तरेणमे । प्रतिसर्गश्चयोयेषाम धिपांस्तोन्चदस्वमे ॥६८॥ 


पुलस्त्य उवाच । 
यदाभिषिक्तः सकलेऽपि राज्ये पृथुद्धेरिज्यामधिपो वभूव । 
तथौषधीनामधिपञ्चकार यज्ञत्रतानां तपसां च सोमम्‌ ॥ ६६॥ 
नक्षत्रताराद्विजवृक्ष गुल्मळतावितानस्य चरुक्मगर्भम्‌ । 
अपामधीशं वरुणं घनानां राज्ञां प्रमु वैश्रवणंचतद्वत्‌॥ ७० ॥ 
विष्णुं रवीणामधिपंचसूनामभिचलोकाधिपति चकार | 
प्रजापतीनामंधिपं च दक्षं चकार शक्रं मरुतामधीशम्‌॥ ७१ ॥ 
दैत्याधिपानामथ दानवानां प्रहादमीशं च यमं पितृणाम्‌ 
'पिशाचर्षःपशुभूतयक्षवेताळराजं हाथशूलपाणिम्‌ ॥ ७२ ॥ 

. प्रालेयशेळं च पर्ति गिरीणामीशं समुद्रं सरितामधीशम्‌। 
गंधर्व विद्याधरकिन्नराणामीशंपुनश्चित्ररथं चकार ॥ ७३ ॥ 
नागाधिपं वाखुकिमुग्रवीयं सर्पाधिपं तक्षकमा दिदेश । 
दिग्वारणानामधिपं चकार गर्जेद्रमैरावण नामघेयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सुपणंमीशं पततामथावेतांराजानसुचेःश्रवसं चकार | 
सिहं म्रगाणां वृषभं गवां च छुक्ष पुन सर्वेवनस्पतीनाम ॥ ७५ ॥ 
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233 ४ पा त्तोऽधिपं दक्षिणतश्चकार सर्वेश्वरं शंखपदाभिंधानम्‌ 1 काब्य | 
2४५ * . » सकेतुमेतं दिगधीशमीशं चकार पंश्चाहुचनांडगर्भः ॥ ७७॥... ..:.. | 
# ~„ ¦ ` „ ` हिरण्यरोमाणमुदग्दिगीशं प्रजापति मेघसुतं चकार । `` 

“ ` ` ' ' ` अद्यापि कुवेति दिशामधीशाः सदा वहंतस्तु भुवो5भिरक्षाम ॥ ७८। 

। | चतुमिरेतैःपृथुनामधेयो नृपोऽमिषिक्तः प्रथमः पृथिव्याम्‌ । 

हक „......-५-.-आसेऽन्तरे चाक्षुषनामधेये वैघस्वतं चक्रुरिमं पृथिव्याम्‌ ॥ ७६॥ 

गतेऽन्तरे चाक्वुषनामधेये वैचस्वताख्ये च पुनःप्रवृत्ते । 
प्रजापतिःसोऽस्यचराचरस्य वभूषं सूयान्वयजःसचिद्द: ॥ ८०॥ . 
i. | पुळस्त्य उचाच । | 

मन्वंतराणिसर्वाणिमनूनांचरितानियत्‌। प्रमाणंचेवकर्पस्यतत्सरष्टियसमासतः ॥८१॥ 

पकचित्तः प्रसन्नात्मा श्रणकौरघनंद्न । यामानामपुरादेवाआसन्स्वायंसुषांतरे ॥८२ 

सप्तेवऋषयःपूरव॑ येमरीव्यादयःस्ख॒ताः । आझीध्रश्चा प्रिबाहुश्व विभुःसचनएव च॥ ८३॥ 

ज्योतिष्मानद्युतिमान्भव्योमेघामेघातिथिवसुः । स्वायंसुवस्यास्यमनोद्शेते वंशवद्धनाः 

' अतिसर्गमंमीछत्वाजग्सुस्तेपरमंपदम.। एवं स्वायंभुवंप्रोक्त स्वारोचिषमतःपरम्‌ ॥८५॥ 

|" स्चारोचिषस्यतनयाम्चत्वारोदेचवर्चसः । नभोनभंस्यप्रभतिर्भावनः कीर्तिवर्द्धनः ॥८६॥ | 

E | दत्तो5मिश्च्य़वनस्तंभ:प्राणःकश्यपणच च । अर्घाबृहरूपतिश्चैचसप्तसपतर्षयो 5मवन ॥ 


शक्रस्तथैव च । मधुद्वमाधवश्चैवनभस्यो5थनभस्तथा ॥ ६१॥ 

कीतिवदचः ।भानचस्तत्रदेवाःस्युरूजास्स्तर्षयःस्सृताः ॥४९॥ | 

तथैषजन्प्रेशामाती सुम, चा नासचिश्वुतम्‌ विश्युतम्‌ ।'कपिपस्थुः तथैवाम्िरक्रपिः:: कविरेव च 1£81 | 
लकासनासत्त १ सध्यदिधंगण ये ४ कोयताता पसे Fowgdation मास सरे 1६५ 


'सप्तमो5ध्यायः ] ४ चतुदेशमनूनामुद्देशेनतत्तदन्तरवर्णनम्‌ # ` ४१ 
अकव्मषतपोधन्वी तपोमूलस्तपोधनः । तपीराशिस्तपस्यञ्चसुतपस्यः परंतपः ॥६६॥ 
वामसस्यसुताः सर्वे दशवंशविवद्धनाः । पञ्चमस्यमनोस्तद्वद्रेवतस्यांतरश्टणु ॥ ६७ ॥ 
देवबाहुःसुबाहुश्व पज्येन्यःसमयोसुनिः । हिरण्यरोमासप्ताश्वः सत्तेतेत्रषयः स्मृताः ॥ 
देवाश्व॒भूतरजसस्तथाप्रकृतय: स्घ॒ता: । अवशस्तत्वद्शी च वीतिमान्हव्यपःकपिः ॥६९॥ 
मुक्तो निरुत्सुक:सत्वो निर्मोहोथ5प्रकाशकः । धर्मवीर्यबलोपेताद्शेतेरेबतात्मजाः 1१०० 
खृगुःसुधामाविर्जस्सहिष्णर्नारदस्तथा । विवस्वान्कतिनामा च सप्तसप्तषेयो5परे ॥ 
चाश्षुषस्यांतरेदैवा लेखानाम परिश्रुताः । विभवोऽथप्रथक्चानुकीतितास्त्रिद्चौकसः ॥ 
चाक्षषस्यांतरेप्रात्ते देवानांपंचमो जनः । रुरुप्रभुतयस्तद्वच्चाक्षुबस्य सुता दृश ॥ १०३ ॥ 
प्रोक्ताःस्वायस्थुवे वंशे ये मयापूर्वेमेवते । अन्तरंचाध्युपंचेच मयातेपरिकीतितम्‌ ॥१०४॥ 
संप्तमं च प्रवक्ष्यामियद्वेवस्वतमुच्यते । अत्रिश्चैववसिष्टश्व कश्यपो गौतमस्तथा ॥ 
'भारद्वाजस्तथायोगी विश्वामित्र:प्रतापवान्‌ । जमद्शिश्च सप्तेतेसांप्रतंते महषेयः ।१०६। 
कृत्वा धर्मव्यवस्थानं प्रयान्ति परमं पदम्‌ । सावप्यस्यप्रवक्ष्यामिमनोर्भावितथांतर्म्‌ ॥ 
-अश्वत्थामाशरद्वांश्च कौशिको गालवस्तथा । शतानन्दः- काश्यपश्चरामश्च ऋषयःस्ग्ठताः 
'धृतिरवरीयान्यवसुःसुवर्णो ध्रृतिरिव च । वरिष्णुवीर्यः सुमतिर्वलुश्शुक्रश्चवीर्यचान्‌॥ 
भविष्यस्पाकसावर्णेमनो:पुत्रा:प्रकीतिताः । रौच्यादयस्तथान्येपिमनवःसंप्रकीतिता: ॥ 
रूचेः प्रजापतेः पुत्रो रौच्योनाम भविष्यति । मचुभू तिखुतस्तद्वद्दीत्योनामभविष्यति ॥ 
'ततस्तुमेरसावणिब्रेह्मसू नुमंचुःस्सृतः । ऋसुश्चञ्तुधामा च विष्वक्सेनोमचुस्तथा॥ 
'अतीतानागताश्चैव मनवःपरिकीतिताः । वर्षाणांयुगसाहस्रमे भि्व्या्तंनराधिप॥ ११३॥ 
स्वैस्वैदन्तरैसवेमिदंसमुत्पाध चराचरम्‌। कल्पक्षयेनिवृत्तेतुसुच्यंतेत्रह्मणासह ॥ 

अमीयुगसहच्नान्ते चिनश्यन्तिपुनःपुनः । रमाया चिष्णुसायुज्यंततोयास्यंतिवेनप ॥ 

„ इतिश्रीपाइपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे मन्व॑न्तरवरणेनं नाम 
सप्तमोऽध्यायः । ५ 
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अष्टमोऽध्यायः । 
पथुराज्ञः कथानकम्‌ । 
भीष्म उवाच । . 
बहुमिद्धेरणीसुक्ता भूपालैः धूयतेपुरा । पाथिवाःपृथिवीयोगात्पृथिचीकस्ययोगतः |! 
किमर्थ च छतासंज्ञाभूमेस्सापारिभाषिकी । गौरितीयञ्चसंज्ञा वा भुवः कस्मादुत्रवीहिमे ' 
पुलस्त्य उवाच | म 
सुणरुतयुगस्यासीद्गोनाम प्रजापतिः । गत्योस्तुदुहितातेनपरिणीतातिदुर्मुखी ॥ ३ ॥ 
सुनीथानामतस्यास्तुवेनोनामसत 


सुतःपुरा । अघमेनिरत:कामीबल्चान्वसुधाधिपः ॥ ४॥ _ 
लोकस्याधमेकुच्चापिपरभार्यापहारकः । अथतस्यप्रसिद्धघर्थ' जगदर्थमहर्षिभिः ॥ ५॥ 


अजुनीतो ऽपिनद्दाबशुद्ातमाऽभयंततः । शापेनमारयित्वैनमराजकभयादिता: ॥ ६॥ 
ममंथुर्वाह्मणास्तस्य बळाइेहमकल्मषाः। तत्कायान्मथ्यमानात्तुजनिता स्लेच्छजातयः॥ 
शरीरेमातुरंगोन कृष्णांजनसमप्रभा: । पितुरंशस्यसंगेन धार्मिकोधर्मकारकः ॥ ८॥ 


| उत्पन्नोदक्षिणाड्स्तात्सघनुःसशरोगदी । दिव्यतेजोमयःपुत्नस्सरलंकवचांगदः ॥धा ' 


एथुरेबामचन्नाम्नासचविष्णुरजायत । सिद विः संस्तपःत्वासुदुष्करम्‌।१॥ | 


Bf विष्णोवेरेणसर्वस्य अ्रभुत्वमगमत्प्रमुः । निःस्व ध्यायवषट्कारंनिद्धमंचीक्ष्यमभृत ज्यां तलम्‌॥ 
| CF at गगमत्प्रसुः । निःस्वाध्यायचषद्कारनिद्धमंचीक्ष्यभूर 


'एमितचिक्रमः । ततोगोरूपमास्थाय भूःपलायितुसुद्यता 1१९ 


स्थर ऱ्यवद्द्वाक्यमीप्सितंदेद्विसुवते ॥ सर्वेस्यजगत:शीघ्रंस्थावरस्य चरस्य च ॥ १४॥ 


। सथेतिचात्रवीदभूमिदुदोहसनराधिप: । स्वकेपाणोपृथुवेत्स॑ छत्वास्वायंभुवंमनुमु॥ | 


बुल मसनहुदुर्चप्रजाजीबंतियेनतु । ततस्तुऋषिभिदुग्धावत्स/सोमस्तदाभबत्‌ ॥१६॥ | 
चेर गरसः "। देवेशववसुधा दुग्धा मरहो्यातदामवत ररस्थासदीभवत ॥१७॥ | 


अएकेदध्याय;:] ॐ पृथ्वी दोहनम्‌ ॐ ४३. 


इन्द्रोबत्सःसमभवुतक्षीरसूञ्ज॑स्वळंबलम्‌ । देचानांकाञ्चनंपात्रे पितृणांराजतंतथा ॥१८॥. 
अंतकश्चाभवद्दोग्यायमोचत्सःस्वधारसः | चिलंचपात्रेनागानांतक्षकोषत्सको५भवत्‌॥ 
विषंध्वीरंततोदोग्याधुतराष्ट्रो$मवत्पुन: । असुरेरपिदुग्धेयं आयसे शत्रुपीडनम्‌ ॥ २० ॥ 
पात्रेमायामभूद्धत्सःप्राल्दादिस्तुविरोचनः । दोग्धात्रिसूर्डा तत्रासीन्मायायेनभवतिता ॥ 
यक्षैश्रवसुधाडुग्धा पुरांतर्धानमीप्लुभिः । छृत्वाविश्वावसुंवत्सं मणिमंतंमहीपते ।२२। 
प्रेतरक्षोगणेदु ग्वाचसारुधिरसुल्वणम्‌ -। रौप्यनाभो5भवद्दोग्धासुमालीवत्सण्वच ॥ 
गंघवेश्धपुनदु ग्यावसुधासाप्सरोगणेः । चत्संचित्रस्थंकृत्वागन्धानप्मद्ले तथा ॥२४॥ 

दोग्घावस्ुरुचिर्नामाथवेवेद्स्यपारगः । गिरिभिवेसुघादुग्धारत्नानिविविघानिच ॥ 
औषधानिचदिव्यानिदोग्धामेरुमहीधरः । वृत्सोऽमूद्रिमवांम्तत्न पात्रंशेलमयंपुनः ।२६। 
वृक्षैश्ववसुधाडुग्धाक्षीरंछिन्नप्ररोहणम्‌ । पालाशपात्रेदोग्धातुसालः पुष्पचनाङुलः ॥ 
प्लक्षो5भवत्ततोवत्सः सर्वेवृक्षबनाधिपः । पबमन्येश्ववसुघातथादुग्यायथेच्छत: ॥ 
०आयुर्धनानिसौरूयंचपृथौराज्यंप्रशासति । नदारिथ तथारोगी नाधनोनचपापक्तत्‌ ॥२९॥ 
नोपसर्गानचाघातः एथौराज्यंप्रशासति। नित्यंप्रमुद्तालोकाडु खशोकविवर्जिताः ॥ 
अनुष्कोट्या च शेलेंद्रानानुत्साये समहावलः । भूमंडलंसमंचक्रे लोकानांहितकाम्यया ॥ 
नपुरग्रामदुर्गाणिनचायुधधरानराः । प्रियन्तेयत्रदुःखंचनाथंशारत्रस्यचाद्रः ॥ ३२ ॥ 
घर्मैकतानाःपुरुषापयौराउयंप्रशासति । कथितानि च पात्राणि यवत्क्लोरं च यथा तव ॥. 
येषांयेनरुचिस्तत्रतेम्योदत्तं विजानता । यज्ञश्रीदेषु सर्वेषु मया तुभ्य निवेदितम्‌॥ 
// € हितत्वं गतायस्मात्पृथोःप्ृथ्वीमहामते । तस्यानुसास्योगाद्चपृथिची विश्नुताबुधेः ॥ 
] भीष्म उवाच । | 
आदित्यवंशमखिलंचदब्रह्मन्यथाक्रमम्‌। सोमवंशंचतत्वज्ञयथाचद्वक्तुमहेसि ॥ 
, पुलस्त्य उवाच । 
चिवस्वानकश्यपात्पूर्वेमदित्यामभवत्पुरा । तस्यपल्लीत्रयंतद्वत्संज्ञाराज्ञीप्रभातथा ॥ 
रेबतस्यसुताराज्ञीरेचतंसुषुवेखुतम्‌। प्रभाप्रभातंछुषुवेत्वाष्टू संज्ञातयामनुम्‌ ॥ ३८॥ ` 


je जज 


। न ४४. -ः कै. पपुराणम्‌ न ` [ १ सृष्टिलणे ग 
; | चारीमुत्पाद्यामासस्व॒शरीरादनिंद्ताम्‌ । त्वाप्ट्रीस्वरूपरुपेणनास्ना छायेति भामिनी : 


। ` किकरोमीतिपुरत:संखितांतामभाषत । छाये त्वं भज भर्तासंमदीयंतंचरानने ॥ ३१॥ 
अपत्यानि मदीयानि मात्स्मेहेन पाळय । तथेच्युक्तवा च सा देयमगात्कामाय सव्रता] 
। क्षामयामालदेवोऽपिसंजञेयमितिचाद्रात्‌। जनयामाससावणिमनुंमचुस्वरूपिणम्‌॥ - 
। सवणेत्वाच्च सावरणे मेनो्वैचरुबतस्य तु । ततःसुतांचतपतीं त्वाष्ट्री चेचक्रमेणतु ॥ . 
, छायायांजनयामाससंशेयमितिभास्करः । छायास्वपुत्रेत्वधिकरनेहंचक्रेमनौतदा ॥ 
| चचक्षमेमनुःपू्वस्तयमःक्रोधमूितः । संतर्जेयामासंतदापादमु त्क्षिप्यदक्षिणम्‌॥ 

' शशापचयमंछायाभवतुक्रिमिसंयुततः । : पादो ऽयमेकोभवितापूयशो णितविस्रबः ॥ ` 
| | निवेदयामास पितुर्यमःशापेनघर्षित: | निष्कारणमहंशप्तोमातादेवसकोपया ॥ ४८॥ . 
| i pC वतसरा । मचुनावार्यसाणापिममशापमदाद्विमो ॥ 
हु ह चती । देवोप्याहयमंभूयःकिंकरोमिमहामते ॥ | 
॥ - ! । अनिवार्याभवस्यापिकाकथान्येषजंतुपु ॥ 
` _ झकवाकुस्तवपदेसक्रिमिभक्षयिष्यति । खंज॑ च रुचिरं चैचपादमेत्विष्यति ॥ 


ae >> 20: AE CE SRN 
1 । ` 


॥ ह तीनका । वैराग्यात्युष्करेतीथफलफैनानिलाशनः ॥ 
प मह्समाराध्ययावद्दर्षायुतंपुन: । तपःप्रभावाददवेशःसंतुष्ट:पद्यसंभव; ॥ ५४॥ 


पर्व सलोकपालत्वंपितृलोकतथाक्षयम्‌ । धर्माधर्मात्मकस्यास्यजगतस्तुपरीक्षणम्‌॥ 
रोक नाक त्पद्वासंभवात्‌। पितृणामाधिपत्यंचधर्माधर्मस्यचानघ ॥ 

| पतञ्हात्वासंब्ाया;कर्मचेषितम्‌ । त्वष्टुःखमीपमगमदाचचक्षेसरोषवान्‌॥ 
_ 3 चततस्चष्टासांत्वपूर्वमिदृचचः । तवासहंती भगवंस्तैजस्तीव्रे तमोनुद्‌ ॥ 
। षडवार्पमास्थायमत्सकाशमिहागता। निवास्तिमयासाचत्वद्गयेनदिचस्पते ॥ 
| अस्मादविज्ञातमनामत्सकाशमिदागता । 'तस्मान्मदीयंभवनंप्रवेष्टुनतवार्हति ॥ 
उपवन त ठग्दभागहस!'अपनेष्यामितेतेजःहत्वायन्त्ेदिवाकर॒म्‌ ॥ ६२॥ 


चकित णू गको 'तयेत्युक्त सर चिणाम्रमैद्त्वादिचाकरम्‌ 10104200 by $31:001091101 USA | 
„` 'पव्युक्तसरविणाभ्रमेळतत्वादिचाकरम्‌॥ ६३॥ ` 


TTT 


अष्टमोऽध्यायः ] सूर्यवेशवर्णनम्‌ # ४५ 


पृथक्चकारतेजश्चचक्रं बिष्णोःप्रकल्पयत्‌ । चिशरूलंचापिरुद्रस्यवजञ्जमिंद्रस्यचापरम्‌ ॥ ६४ 
दैत्यदानचसंहतु सहस्रकिरणात्मकम्‌ । रूपंचाप्रतिमंचक्ररवष्टापद्भघास्टतेमहत्‌ ॥ ६५॥ 
नशशाकचतदुद्रष्टंपादरूपं रवेः पुनः । अद्यापिच ततः पादौनकश्चित्कारयेत्क्कचित्‌ ॥६६ 
यः करोति स पापिष्टोग तिमाप्नो तिनिंदिताम्‌ । कुष्ठरोगमचाम्रो तिळोकेस्मिन्दुःखसंज्ञितम्‌ 
तस्मान्नधमेकामार्थी चित्रेष्वायतनेषुच । नक्कचित्कारयेत्पादौदेवदेचस्यधीमतः॥ ६८॥ 
ततःखभगचानगत्वाभू्लोकममराधिपः । कामयामासकामातोसुखपवदिचाकरः ॥ ६६ ॥ 
अश्वरूपेणमहतातेजलाचसमन्वितः । संज्ञाचमनसाक्षोसमगमद्गयविहृला ॥ ७० ॥ 
नासापुराम्यासुत्खृष्टंपरोऽयमितिशंकया । तस्याथरेतलोजाताचश्विनावितिनःश्रुतम्‌ ॥ 
दस्रौश्रुतित्वात्संजातौनासत्यौनासिकाग्रतः । ज्ञात्वाचिराच्चतंदेव॑संतोषमगमत्परम्‌ ॥ 
विमानेनागमत्स्वगेपत्न्यासहसुदान्वितः । सावण्योंऽ पिमचुमेरावद्यापितपतेतप: ॥ ७३ ॥ 
शनिस्तपोबलाच्चा पिग्रहाणांसमतांगतः । यसुनातपतीचेवपुनरने्यो वभूषतुः ॥ ७2 ॥ . 
विष्टिघारात्मिकातद्वत्काळत्वेनव्यवस्थिता । मनौबेवस्वतस्यापिदशपुत्रामहावळा: ॥७५; 
इळस्तुप्रथमस्तेषांपुञरेष्ठयासमकहिप यः । इक्ष्वाकुःकुशनामश्चअरिष्टोधृष्टएवच ॥ ७६ ॥ 
नरिष्यंतःकरूषश्चरार्या तिश्चमहाबलः । एषध्रश्चाथनाभागः सवेतेदिव्यमानुषाः ॥ ७७ ॥ 
अभिषिच्यमनुःपूर्वमिलंपुत्रंसघामिकम्‌। जगामतपसेभूयःपुष्करंसतपोचनम्‌॥ ७८॥ 
अथाजगामसिध्यर्थतस्यन्रह्माचरप्रदः । वरंवरयभद्रंतेसानवेयंयथेप्सितं ॥ ७६ ॥ 
डवाचसतददेवंप्याक्षंपद्जंविसुम्‌ । वरोमेधर्मसंयुक्ताः पृथिव्यांसर्चपा्थिचाः ॥ ८० ॥ ` 
भवेयुरीशवराःस्वामिन्प्रसादात्तवकंजज । तथेत्यु््वातुदेवेशस्तत्रैचांतरधीयत ॥ ८१ ॥ 
ततोऽयोध्यांसमागत्यसमतिष्ठद्यथापुरा । अथैकदा रथारूढ इलो निजसुतोमनो: ॥ ८२ ॥ 
निजंगामार्थ सिध्यर्थ मिनप्रायांमद्दीमिमाम्‌। भ्रमनद्वीपानिखवाणिक्ष्माश्वृतःसंग्रसाधयन्‌ 
जगामोपवनंशंभोरथाकृष्ट:प्रतापवान.। कल्पदुमळताकीणनास्नाशरवणंमहत्‌॥ ८४॥ ` 
रमतेयत्रदेवेशःसोमःसोमार्डरोखरः । उमया समयस्तत्र पुरा शरवणेङतः॥ ८५॥ ` 
पुंनामसंशयर्िकचिदागमिष्यतिनोचनम्‌ । सतरीत्वमेष्यतितत्सर्वदशयोजनमंडळे ॥ ८६ ॥ 
अज्ञातसमयोराजडछःशरबण़ंगत:॥ह्लील्वंजग्रम़सह साइड चाएनो $भततकतणात्‌ ॥ ८७ 


। | वि... 
11) । 
१-1. 

bis 


| २६ _ अ. पद्मपुराणम्‌ # [ १ दिले 
| ' सुरुषत्वेकृतंसवंस्रीकाये विस्मृतंततः । इलेतिसभवन्नारीपीनोन्नतघनस्तनी ॥ ८८ EF 
। उन्तध्रोणिजघनापपत्रायतेक्षणा । पूर्णन्दुवद्नातन्वी विळासिन्यासितेक्षणा ॥ ८६ | 
. | सीनोचतायतञुजानीलकुञ्चितमूरदंजा । तनुलोमासुचद्नास्दुगद्गद्भाषिणी ॥ ६० | 
` श्यामागौरैणवर्णेनतनुतान्रनखांकुरा । कामुकञ्रूयुगो पेताहंसाचरणयामिनी ॥ ६१॥ 

| अममाणाचने तस्मिनचितयामासभामिनी । कोमेपितावाञ्राताचाकोमेतराताभवेदिह॥॥ 

' कस्यभत्तुरदंदत्ताकियद्वर्षास्मिभूतले । चितयन्तीचददवशोसोमपुत्रेणसाङ्गना ॥ ३३॥ 


इलारुप्रसमाक्षिसमनसावरवर्णिनी । बुधस्तदाप्तयेयल्ममकरोत्कामपीडित: ॥ ६४ ॥ | 
विशिष्ाकारवान्मुंडीसकमंडलुपुस्तकः । वेणुदंडकृतावेशः पवित्रकखनित्रकः ॥ ६५॥ 
ह्विजरूपःशिखीब्रह्मानिगदनकर्ण कुंडली । बटुमिश्चाथिभियुक्तःसमिटपुष्पकुशोदकैः ॥४ 
. 'कालेन्विष्यांततस्तस्मिज्ञाजुहाबसतामिलाम्‌ । बहिर्मनस्यांतरितःकिलपादपमंडपे ॥ ७ 
॥ ` ससंभ्रममकस्माचसोपालंभमिवाभवत्‌। त्य्वाझिहोरशुशरूषांक्कगतामं दिरान्मम ॥६८ 
 _ इयंविह्दारबेळातेअतिक्रामतिसांप्रतम्‌ । एहोहिश्थुसुश्षोणिसंभ्रांताकेनहेतुना ॥ ६६॥ 

प. ; इयं सायंतनी बेळाविहारस्येहवतते । कृत्वोपलेपनं पुष्पैरलंकुरु गृहं मम ॥ १०० ॥ 


सात्रबीद्विस्मृताहंचसरयमेचतपोधन । आत्मानंत्वांचभत्तार कुल चबदमेऽनघ ॥१०१॥ 
चुधःप्रोवाचतांतन्चीमिळात्वंचरचणिनि । अहंचकासुकोनामबहुविद्योबुधःस्सृतः ॥१०२ 
'तेजस्विनःकुलेजातःपितामेत्राह्मणाचिपः । इतिसातस्यवचनात्प्रविष्टावुधमंद्रिम्‌ ॥१०३ 
रल्नस्तंभसमाकीणंदिव्यमायाविनिमितम्‌ । इलराृा्थमात्मनंेनेतदगचनेस्थिता 1१०५ 
अहोबृत्तमहोरूपमहोधनमहोकुलम्‌। ममचास्यचभत्तुर्वाअहोलाबण्यमुत्तमम्‌॥ १०५॥ 
रेमे च सा तेन सममतिकाळमिलाचने 1 सर्वभोगमयेगेहेयथेद्रमवने तथा ॥ १०६॥ 
E. . अथान्विष्यंतोराजानंग्रातरस्तस्यमानचा न्चिष्यं ।] : । . इक्ष्वाकुप्मुखाजग्मुस्तदाशरवणाँतिकम्‌॥ 
| । | 'ततस्तेदद्दशुःशर्वेवडवामत्रत:स्थिताम्‌ | रल्षपर्यंतकिरणदीप्यमानामनुत्तमाम्‌ ॥ १०८॥ 
मी 'स्भाप्यप्रत्यमिज्ञानात्सर्वेचिस्मयमागता जघ “१ 0” वेस्मयमागता?। अयंचंद्रप्रभोनामचाजीतस्य महात्मनः ॥१०६ 
अगमढडवारूपमुत्तमंकेनहेतुना तम तु $ ततस्तुमैत्रारुणिपप्रच्छुःस्वपुरो हितम्‌ ॥ ११० ॥ 1 
एचिद्धांचः १'बसि्ठोप्यिंत्रयोत्सर्वन्दृ्नो तथा मच पा सिय तकह 02000 Use ॥ १११ ॥ | 


आए्सोष्ध्याय; ] कै वेवस्थतमनुवंशवर्णनम्‌ # ४७ 


. . स्वसयःशंभुद्यिताळतःशारवणेपुरा.। यःपुमान्प्रविरोच्चात्रसनारीतचमचाप्स्यति ॥ ११२॥ 
अयमश्वोऽपिनारीत्वमगाद्राज्ञासहैचतु ।इळःपुरुषतामेतियथासौ धनदोपमः ॥ ११३ ॥ 
-दथैचयलःकत्तेव्यआराध्यचपिनाकिनम्‌। ततस्तेमानवाजम्मुर्यत्रदेवोमहेश्चरः ॥ ११४ ॥ 
दष्ट्युविविधेः स्तोत्रै:पार्वेतीपर्मेश्वरौ । तावूचतुरळंचैष समयः किनुसास्पतम्‌ ॥११५॥ 
इक्ष्वाकोरश्वमेघेनयत्फलंस्यात्तदावयो: । दत्वार्किपुरुषोचीरःसभविष्यत्यसंशयम्‌ ॥ 
सथेत्युकत्वातुतेसर्वजग्मुर्वैवस्वतात्मजाः । इट्टाश्‍वमेघेनततइलाकिंपुरुषो5मवत. ११७ ॥ 
सासमेकंपुमानचीर:ःस्लीत्वंमासमभूत्पुनः । बुघस्यभवनेतिष्ठक्षिलोगर्भघरो5भवत्‌ ॥११८ 
अजीजनत्पुत्रमेकमनेकगुणसंयुतम्‌ । बुध उत्पाद्य तं पूवंसस्वर्गमगमत्पुनः ॥ ११६॥ 
इलस्यनास्नातद्वर्षमिळावृतमभूत्तदा । सोमाकवंशजोराजाइलोभूद्दंगावद्ध॑नः ॥ १२० ॥ 
पबंपुरूरवाःपूरोरभवद्व शवद्धनः । इश्ष्वाकुरकवंशस्यतथैवोक्तोनरैश्वरः ॥ १२१ ॥ 

इलः किंपुरुषत्वेचसुय्ुस्नइतिचोच्यते । पुन:पुत्रचयमभूत्सुद्युम्नस्यापराजितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
उत्कलो ऽथगयस्तद्वद्धरिताश्वश्चवीर्यवान्‌। उत्कलस्योत्कलानामगयस्यतुगयापुरी 1१२३ 
हरिताशवरूयदिग्याम्यासंज्ञाताकुरुमिःसह । प्रतिष्ठानो5मिषिच्याथसपुरूरवसंसुतम्‌ ॥ 
जगामेलावृतंभोक्तुंदिव्यंचषंफळाशनः । इक्ष्वाकुज्य्ठदायादीमध्यदेशमचाप्तवान्‌ ॥ १२५ 
नरिष्यंतस्यपुओोऽभूच्छुकोनामहावलः नाभागादंबरीषस्तुभ्रष्टस्यतुसुतत्रयम्‌ ॥ १२६ ॥ 
श्वृष्केतुःस्वघमाथोरणधएश्ववीयंवान्‌। आनर्तोनामशर्यातेःसुकन्याचैचदारिका ॥१२७॥ 
आनर्तस्याभवत्पुञ्रोरोचमानःप्रतापवान्‌। आनतोनामदेशो5भून्नगरीचकुशस्थली ॥१२८ 
रोचमानस्यरेवो ऽमूद्रेवाद्रैवतपवच । ककुझीचापसंनामज्येष्ठ:पुत्रशतस्यच ॥ १२६ ॥ 
श्वतीतस्यसाकन्याभार्यारामस्यविश्ुता । करूषाच्चेचकारुषावहवःप्रथिताभुवि ॥ १३०॥ 
पृषधोगोवधाच्छद्रोगुख्यापादजायत । इश्ध्वाकुपुत्रानाम्नाथविकुक्षिनिमिदंडका: 1१३१! 
श्रेष्ठाःपुत्रशतस्यासन्पंचाशच्चाथतत्सुताः । मेरोरुत्तय्तस्तेतुजाताःपाथिचसत्तमाः ॥१३२ 
चत्वारिंशत्तथाष्टान्येशतमध्येचयेऽभवन्‌। मेरोद्क्षिणतश्वैवराजानस्तेप्रकीतिता: 1१३३ 
ज्येष्ठात्ककुत्स्थनामाभूत्छुतस्तस्यखुयोधनः । तस्यपुत्रःपथु्नामविश्चस्तस्यप्रथोःसुतः॥ 


पचषुओोऽभूदयुषताएक्रस्तलोऽभवरत्‌ः। यु्रनाएकस्यपुत्तेऽभूल्छातरर्तोामचीर्यचान्‌ 


2000... 


४८ कॅ. पच्मपुराणम्‌ क: . -- [-९सशिलिणे 
निमितायेनशाचस्तीह्य'गदेशेनराधिप । शाचस्ताइबृहदश्यो ५भूत्कुवलाश्‍चस्ततो5भवत्‌| 
धुषुमारत्वमगमडुंघुंहत्वा5सुरपुरा । तस्यपुच्राल्लयोजाताद्वढाश्वोधण्रिषच ॥ १३७। 
कपिलाश्वश्च षिख्यातोधौचुमारिःप्रतापचान्‌। दृढाश्वस्यप्रमोदस्तुहर्यश्वस्तस्यचात्ज: 
हयश्वस्यनिकुंभो 5भूत्संहताश्वस्ततो भचत्‌ । अकृताश्वोरणाश्वश्वसंहताश्वसुताबुमौ ॥ ` 
युवनाश्‍वोरणाश्‍वस्यमांधाताचततो 5भवत्‌ । मांघातुःपुरुकुत्सोभूदरमंसेतुञ्चपाथिवः |. 


मुचुकुन्दश्वविख्यातशशक्र मित्रःप्रतापचान्‌। पुरुकुत्सस्यपुत्रो ५भूदूदःसहोनमंदापतिः ॥. | 


सभूतिस्तस्यपुत्रो ऽभूत्त्रधन्वाचततो ऽभवत्‌ ।तिधन्चनःसुतोजातस्जय्यारुणइतिस्मुतः ॥ 
तस्यसत्यत्रतोनामतस्मात्सत्यरथःस्सतः । तस्यपुत्रोहरिश्चन्द्रोह रिश्चंद्रा्चरोह्ितः ॥ 


रो दिताचब्कोजातोच्रकाद्वाहुरजायत | सगरस्तस्यपुत्रोऽभूद्राजापरमधार्मिक ॥ १४४५. ` 


। दवेभार्थसगरस्यापिप्रभाभानुमतीतथा । तास्यामाराधितःपूर्वमौर्चा मरिःपुत्रकाम्यया [१४५ 
' औवेस्तुष्टस्तयो:प्रादादयथेष्ट वरसुत्तमम्‌ । एकाषष्टिसहस्थराणिसुतमेकंतथापरा ॥ १४६॥ 
अयृहद्वंशकर्तारंग्रभाऽगृहणदवहन्सुतान्‌ । एकंभानुमतीपुत्रमगृह्वाद्समंजसम्‌ ॥ १४७॥ 
वतःषछ्सिहस्राणिसुषुवेयादघीप्रभा । खनंत पृथिचींदग्धाविष्णुनायेश्वगार्ग णे ॥. १४८ 
असमंजस्तुतनयोह्यंशुमान्नामचिश्रुतः। तस्यपुत्रो दिलीपस्तुद्लीपात्तमगीरथः ॥ १४९। 
येनभागीरथीगङ्गातपःइत्वाचतारिता । भगीरथस्यतनयोनाभागइतिविश्चतः ॥ १५०॥ 
नाभागस्यांवरीषोऽभूत्सिधुद्वीपस्ततोऽभवत्‌। तस्यायुतायुःपुञोऽभूदतुपर्णस्ततोऽभबं 
तस्यकस्माषपाद्स्तुसर्वकर्माततःस्सृतः । तस्यानरण्य पुतोऽभून्निप्चस्तस्यसुतोभवत 
निप्लपुत्राबुभौजाताचनमितररघूत्तमौ । अनमित्रोचनमगादरिनाशकूतेनप ॥ १५३ ॥ 
रघोरभूदिलीपस्तुदिलीपाच्चाप्यजस्तथा । दीर्घवाहुरजाज्जातःप्रजापालस्ततो ऽभवत्‌. 
कतोदशस्थोजातस्तस्यपुत्रचतुष्यम्‌' । नारायणात्मकाः -सवेरामस्तस्याग्रजोऽभवत्‌॥ 


ER पुंडरीको. ऽभत्कषेमधन्चातत 
1 रीको व्भूत्क्षेम परम्‌॥ 
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डा सहस्राशचस्ततःपरः ॥ 


| 


[| 


ंत्रभोउध्याय] ४ पितृवंशानुचरितम्‌ * | ३६ 


ततश्चंद्राचलोकस्तुतारांपीडस्ततोऽभवत्‌। तस्यात्मजश्चन्द्र गिरिश्चंद्रस्तस्यस्रुतोऽसचत्‌. 

श्ुताशुरभवत्तस्माद्वारतेयो निपातितः । नलौ द्वावेव विख्यातो वंशोयस्यविशेषतः ॥ १६१ ॥ 

घीरसेनजुतस्तद्वझैषधश्वनराधिपः । पते विवस्वतो वंशे राजानोभूरिदक्षिणाः १६२॥ 
..._ इक्ष्वाकुचंशप्रभवा:प्राधान्येन प्रकीर्तिताः ॥ १६३॥ 
इतिश्ीपाञपुराणेप्रथमेखण्डेआदित्यवंशकथनंनामाष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


का 


नवमोऽध्यायः 
पितृवंशाचुचरितम्‌ । 


fo भीष्म उवाच । 
भगचनश्षोतुमिच्छामिपितुणांवंशसुत्तमम्‌। रवेश्श्राद्वदेचस्यसोमस्यचविरशेषतः ॥ १॥ | 
ne पुलस्त्य उचाच। 
हंततेकथयिष्यामिपितुणांवंशसुत्तमम्‌ । स्वर्गे पितृगणाःससत्रयस्तेषाममूतेयः ॥ २ ॥ 
मूतिमंतो5थचत्वारःसर्वेषाममितौजसाम्‌ । असूत्तयःपितृगणावैराजंस्यभ्रजञापते: ॥ ३ ॥ 
यजन्तियानद्वैचगणावैराजाइतिविश्ुताः । येवेतेयोराचिश्रष्टाः प्रापुर्लोकान्सनातनान्‌ ॥ ४ 
पुनत्रेह्मदिनांते तु जायंतेत्रह्मवादिनः । संप्राप्य तां स्मृति भूयोयोगंसांख्यमचुत्तमम्‌॥५॥ 
सिद्धिप्रयांतियौगेनपुनरावृत्तिदुल्लेमाम्‌ । योगिनामेबर्देयानितस्माच्छादानिदातमिः ॥ . 
एतेषांमानसीकन्यापल्लीहिमवतोमता । मैनाकस्तस्यदायाद:क्रौंचस्तस्यसुतो5मचत्‌ ॥ 
क्रौचद्दीपः स्मृतो येन चतुर्थो ध्वतसंयुतः । मेना तु सुघुवे तिरथःकन्यायोगवतीस्तत:॥८॥ 
- उमैकंपर्णा पर्णा च तीव्रवतपरायणा:! स्द्रस्बैकाञ्चगोश्चैकाजैगीषव्यस्यचापरा ॥ 5.॥ 
दत्ता हिमचता बालाःखर्वलोकतपोऽधिकाः। पितृणांलोकसंगीतंकथया मिश्टणुष्वतत्‌ ॥ 
छोका:सोमपथा नाम यत्र मारीचनंदनाः । वत्तेतेयेनपतिरोयानदेवाभावयन्त्यम्‌ ॥ 
अभ्िष्वालाइविश्यातायञ्षणतो मस जित, अच्कोदानामतेपांतुकन्याभूद बणिनी २ 


॥ 2 


कि 


५७  . /. . कै- पदापुराणम्‌ .% ..[.१.सश्खिणे 
___ -अच्छोदंचसरस्तत्रपितभिनिमितंपुरा । अच्छोदाथतपश्चक्रेदिव्यंबरेसहरत्कम.॥ १३॥ | 
| ' आजग्मुःपितरस्तुष्टादास्यन्तःकिलतेवरम्‌। दिव्यरूपधरा:सर्वेदिव्यमाल्याचुलेपना: ११ 
____ सर्वे प्रधाना बलिनःकुसुमायुधसनरिभाः । तन्मध्येऽमाचसुंनाम पितरंवीक्ष्यसांगना ॥१५ 
15 | चत्रेवरार्थिनीसंगंकुसुमायुधपीडिता । योगादुभ्रष्टातुसातेनव्यमिचारेणभामिनी प 
` धरानस्पृशते पूर्व प्रयाताथ भुवस्तले । तथेवामावसुर्यो5य़मिच्छांचक्रेनतांप्रति ॥ १७ 
। धैयेणतस्यसालोकेअमावास्येतिविश्रुता । पितृणांचल्॒भायस्माइत्तस्याक्षयका रिका ॥५ 
अच्छोदाधोसुखीदीनालञ्चितातपसःक्षयात्‌ । सापितन्प्राथयामासपुनरात्मससद्धये।१४' 

। विलञ्ञामानापितृभिर्दिमुक्तातपस्विनी । भविष्यमथचालोक्यदेचकार्यचतेतदा ॥ २० 
इद्मूचुमेहाभागाः प्रसादशुभयागिरा । दिवि दिव्यशरीरेण यत्किचित्क्रियतेबुधैः ॥२॥ 
॥ तेनेव तत्कमफलं भुज्यते वरवर्णिनि ॥ सद्यःफलंति कर्माणि देवत्वे प्रेत्य मानुषे ॥२९ 
४» तस्मात्त्वंसुरतंक्त्वापराप्स्यसेप्रे्ययत्फलम्‌ । अष्टाविशेभचित्रीत्वंद्वापरैमत्स्ययोनिजा। 
|. व्यक्तिक्रमातूपितृणांतुकणंकुलमवाप्स्यसि। तस्माद्राज्ञोबसो:कन्यात्वमवश्यंभविष्यसि! 
| ` . कन्यात्वेदेलोकांस्तान्पुनःप्राप्स्यसिदुर्छभान्‌ । पराशरस्यवीर्येणपु-मेकमवाप्स्यसि। 
वीपे तु चद्रीग्राये वाद्रायणमप्युत । स वेदमेकं वहुधा विभजिष्यति ते खुतः॥ २६ 
पौरबस्यात्मजौद्वौतु समुद्रांशस्यशंतनो: । विचित्रवीर्यस्तनयस्तथाचित्रांगदोनुपः ॥२५ 
इमादुत्पाचतनयोक्षेत्रजौतस्यधीमतः । प्रोष्ठपयष्टकामूयः पितृलोकेभविष्यसि ॥ २८। 
नाज्ञासत्यचतीलोकेपिठ्‌लोकेतथाष्टका । आयुरारोग्यदानित्यंखर्वकामफलप्रदा ॥ २६1 
भविष्य सिपरेलोकेनदीत्वंचग मिष्यसि । पुण्यतोयास रिच्छेष्ठालोकेष्वच्छोद्नामिका | 
इत्युक्ता सा गणेस्तँस्तु तत्रैचांतरधीयत । साप्यापचारितरफंलमयायडुदितंपुरा ॥ ३। 
विस्राजोनामयेचान्येदिविसं तिसुवचेसः । छोकाब्हिषदोयत्रपितर:संतिखुबता: ॥३२ 
यत्रवहिषियुक्तानिधिमानानिसहस्रशः । खंकलपपाद्पायत्रतिष्ठन्तिफळदायिनः॥ ३2॥ _ 
fi _ सद्भ्युद्यशालासुमोद्‌तेश्राद्वदायिनः । येदानवासुरगणागंधर्वाप्सरखांगणाः ॥ ३४॥ 


सो ऽध्यायः ] ॐ श्राद्वकर्मचणेनम्‌ ३ ५१ 


यो गिनीयोगमाताचतपश्चक्रेसुदारणम्‌ । प्रसक्ोभगवांस्तस्यावरंचत्रेतुसाततः ॥ ३७ ॥ 
योगवंतं खुरूपंचसर्तारंवि जितंद्रियम्‌ । देहि देव प्रसन्नस्त्वं यदि ते वदतांवर ॥ ३८॥ 
जवाचदेवोभविताव्यासपुत्रोयदाशुकः। भवित्रीतस्यभार्यात्वंयोगाचार्यस्यखुबता ॥३६॥ 
भविष्यतिचतेकन्याछत्तीनामाथयोगिनी । पांचालपतयेदैयासात्वतायतुसातदा ॥ ४०॥ 
जननीत्रह्मदत्तस्ययोगसिद्धांतगास्सृता । कष्णगो रश्चशंसुश्चभ विष्यंतिचतेखुता: ॥ ४१ ॥ 
सर्वकामसमुद्धेघुविमानेष्यपिपावनाः । किपुनः श्राद्धदाविम्राभक्तिमंतः क्रियान्विताः ॥ 
गौर्नामकन्यायेषांतुमानसी दिविराजते । खुकन्याद यितापल्लीसाध्यानांकी तिवद्धिनी ।७३। 
मरीचिगर्भनामानोलोकेमार्दण्डमंडले । पितरोयत्रतिष्ठतिहविष्मंतों दगिरःखुताः ॥ ४४ ॥ 
खीर्थश्वाद्धप्रदायां तियच्रक्षत्रियसत्तमाः । राज्ञां तु पितरस्ते वै स्वर्गमोगफलप्रदाः ॥२५॥ 
एतेषांमानसीकन्यायशोदानामविश्रृता । पत्नीयांशुमतःश्रेष्टास्नुषापंचजनस्यच ॥ ४६ ॥ 
जनन्यथ दिलीपस्यभगीय्थपितामही । लोकाः कामडुघानामकामभोगफलप्रदाः ॥ ४७॥ 
सुस्वधानाम पितरोयत्रतिष्ठन्तितेखुताः । आञ्यपानामलोकेषुकर्दमस्यप्रजापतेः ॥ ४८॥ 
- पुलहाग्रजदायादावैश्यास्तान्मावयंतिह । यत्रश्राद्वकतः सर्वेयश्यन्तियुगपद्वताः ॥ ४६ ॥ 
मातृभ्रातपितृष्वसूःसखिसंवंधिवान्धवान्‌ । अपिजन्मायुतैद्व शाननुभूतान्सहस्नरशः ॥५०॥ 
एतेबांमानसीकस्याविरजानामविश्वुता । सापत्लीनहुषस्यासीययातेजेननीतथा ॥ ५१॥ 
एषाष्टकाभवत्पश्चादुत्रह्वळोकगतासती । चयण्तेगणाःप्रोक्ताश्चतुर्थतुवदाम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
लोकाःसुमनसोनामत्रहालोको परिस्थिताः । सोमपानाम पितरोयत्रतिष्ठंतिशाश्वतम्‌ ।५३ 
धर्मेमूतिधराःसर्वेपरतोव्रह्वाणःस्म्ताः । उत्पन्नाःप्रलयातेतुत्रह्मत्वंप्राप्ययोगिनः ॥ ५४ ॥ 
'कत्वासृष्या दिकंसर्वेमानसेसांप्रतंस्थिता: । नमेदानामतेषांतुकन्यातोयवहासरित्‌ ५५ 
भूतानिपुनती(पूयते)यातु(ति)पश्चिमोदधिगामिनी। तेम्यःसर्वत्रमनुजाःप्रजास/च निमितम्‌ 
ज्ञात्वाधाद्धानिकुरव तिधमंमावेनसबदा । स्वेदातेभ्यण्वास्यप्रसादाद्योगसंततिः ॥५७॥ 
पितृणामा द्सिगेतुश्नाउमेबंविनिमितम््‌ | सर्वेषांराजतंपात्रमथवाराजतान्वितम्‌ ॥ ५८॥ 
दत्तत्वधांपुरो घाय पितृन्मीणातिसबेदा। आझीघसोमापाम्यांतुकारयेमाप्यायनंुचै]५६ 
अग्न्यभाधेतविप्रस्यपाणीवाथजळेपिवा । अजाकर्णश्वकर्णवागोष्ठेवाथ शिवा तिके ॥६०॥ 
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। पितृणांमल॑स्थानंदक्षिणादिकपशस्यते । प्राचीनाचीतसुदकंतिळसंत्यागमेचच ॥ ६१॥ : 
| | खड्गिनामामिषंचेचमन्नंश्यामाकशालयः । यवनीवारसुद्रेश्वशुछपुष्पफळलानिच ॥ ६२॥ 
॥ | बल्मानिप्रशस्तानिपितृणामिहसवंदा । दुर्भामाषाष्पष्टिकान्नंगोक्षीरंमधुसपिषी ॥ ६३] 

| 

j 

| 


।  शस्त्राणिचप्रचक्ष्यामिश्राद्ध वज्यांनियानिच । मसूरशणनिष्पावाराजमाषाःकु लुत्थका। ` 
पझविल्वाकदु(घ)तूरपार्मिद्राटरूषकाः । न देयाःपितृकायंघुपयञ्चाजा घिकतथा॥६५ 
कोद्रचोदारवरटकपित्थंमघुकातसी । एतान्यपिनदेयानिपितृभ्यः श्रियमिच्छता ॥ ६ 
पितुन्प्रीणातियोमक्यातेपुनःप्रीणयंतितम्‌। यच्छंतिपितर: पुष्टिर्वांगारोग्यंप्रजाफलम्‌ 
देचकार्याद्पिपुनःपितृकारयविशिष्यते । देवताभ्यःपित्‌णांतुपूर्च॑माप्यायनंस्स्रृतम्‌॥ ६4 | 
शीघरप्रसादास्त्वक्रोधानिःसंगाः स्थिरसौहृदाः । शांतात्मानःशौचपराःसततं प्रियवादि | 

' ' अक्तानुरक्ताःसुखदाःपितरःपर्वदेचताः । हविष्मतामाधिपत्येश्राद्धदेवस्सृतोरघिः ॥:७१॥ 

` एतद्धिसर्वमाख्यातंपितुबंशाचुकीत्तनम्‌ । पुण्यंपवित्रमारोग्यंकीत्तनायनृमिःसदा ॥४!! 

5 भीष्म उचाच । 

्ुत्वैतद्खिलंभूयःपराभक्तिरुपस्थिता । श्राद्वकाळंवि्धिचैवश्चाद्धमेवतथैचच ॥ ७२॥ 

शराद्धेषुभोजनीयायेश्राद्धघञ्या द्विजातयः । कस्मिन्वासरभागेतुपिठ्म्यःश्राद्वमारमेत्‌॥ 

अन्नद्त्तंक्ंया तिश्राद्ेवैत्रहमवित्तमः । घिधिनाकेनकरत्तव्यंकथंप्रीणातितान्पितन्‌॥ ७४ 

`  पुछस्त्य उवाच | 
कुर्याद्हरहःथ्वाद्धमन्चाचेनोदकेनच । पयोमूलफलैर्चा पिपितभ्यःप्रीतिमावहन्‌ ॥ ७५ ॥ 

'नित्यनेमित्तिकंकाम्यं ्िविधंश्राद्धसुच्यते । नित्यंताचत्परक्ष्यामिअर्ष्याचाहनवजितम्‌ | 

'अदेचतंबिजानीयात्पावंणंपर्वसुस्स्रृतम्‌ । पावेणंत्रिविधंप्रोक्तश्टणुयल्वान्महीपते ॥ ७31 

. पावेणेयेनियोज्यास्तुतान्श्रणुष्वनराधिप। पंचाग्निःस्नातकश्चेचञ्रिसौ पर्णःषडं गवि! 

थ्रोत्रियः्वोत्रियसुतो विधिघाषयविशारदः ।.सर्वज्ञोवेदवान्मंत्रीज्ञानवंशकुलान्वितः 19४ 

| __ त्रिणाचिकेतर्त्रिमधुःथृतेष्वन्येषुसंस्थित: । पुराणवेत्तात्रह्मक्षःस्वाध्यायीजपतत्परः ।८ 

| घ्रह्ममक्तःपितृपरःसू्यभक्तोऽथवैष्णचः । ब्राह्मणो योगनिष्ठात्माचिजितात्मासुशीलवा 
| | *एतेतोष्या:घयव्हेनवजेनीयानिमाच्छूण 1*चतितस्तेल्सुतक्लीबपिंशुनीव्यंगेरोगित ॥८१ | 


नवमो५ध्यायः_] # आद्धकर्मेचर्णनम्‌डट ३ 


सर्वेतेश्राद्वकाळेतुत्याज्यावेधमेदर्शिमिः । पूर्वे्ु प्परेधुर्वा विनीतांश्च निमंत्रयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
'निसंत्रितांश्चपितरउपतिष्ठंतितानूद्विजान्‌। वायुभूतानिगच्छंतितथासीनानुपासते ॥८४। 
दृक्षिणंजानुचाळम्यवामंपात्य निमंत्रयेत्‌. । अक्रो घनेःशौचपरेःसुख्नातेवरेह्मचादिमिः ॥८५॥ 
सवितः्यंभव द्विस्तुमयाचश्राद्धकर्मणि । पिदृयज्गेचि निर्वत्येतरपेणारव्यंतुयोऽञ्नितान्‌ ॥८६ 
पिंडान्वाहार्यकंकुर्याच्छाद्धमिदुक्षयेतथा । गोमयेनाचुलिपितुदक्षिणाञ्लवनस्थले ॥ ८७.॥ 
श्राद्धंसमारमेद्ग्यायोेवाजलसक्निधौ । अशिमान्निवेपेत्पित्र्यं चरंवासक्तुसुष्टिसिः ।८८ 
'पितृभ्यो निर्वेपामीतिसवंदक्षिणतोन्यसेत्‌ । अभिघार्यततःकुर्या निर्वापत्रयमग्रतः ॥ ८६ ॥ 
ते वितस्त्यायताःकार्याश्चतुरङ्गुल विस्तृताः । दर्वीत्रयंचकुर्वीतखा द्रिरजतान्वितम्‌॥ ३० 
रलिमात्रंपरिएळक्षणंहस्ताकाराग्रसुत्तमम्‌ । उदपात्राणिकांस्यस्यमेक्षणंचसमित्कुशम्‌ ॥ 
तिळपात्राणि सद्वासो गंधधूपाचुलेपनम्‌। आहरैदपसब्यं च सचंदक्षिणतःशनेः ॥ ६२॥ 
एचमासा्यतत्सर्वभवनस्योत्तरेंऽतरे । गोमयेनाचुलिप्तायां गोमूत्रेण च मंडळम्‌॥ ६३ ॥ 
साक्षातामिःसपुष्पाभिरङ्गिःसव्यापसव्यवत्‌ | विप्राणांक्षाळ्येत्पादाच मिवंद्यपुनःपुनः ॥ 
आसनेधूप विटे दर्भेवत्छु विधानतः । उपस्पृष्टोदकान्विप्रानुपवेश्याचुमं तअयेत्‌ ॥ .६५॥ 
दवौदैवे पितृङत्येत्रीनेकेकंचोभयत्रवा । भोजयेदीश्वरो 5पीहनकुर्या डिस्तरंचुधः ॥ ९६ ॥ 
दैवपूर्व निवेद्याथ विग्रानर्घा दिनावुधैः । अझौ कुर्यादनुज्ञातो विप्रैचिप्रोयथा विधि ॥ ९७॥ 
स्वयरुह्योक्तेनविधिनाकालेङत्वासमंततः । अञीषोममयास्यांतुकुर्यादाप्यायनंबुधः ॥६८॥ 
दक्षिणाशीप्रणीतेनसणवामिद्दिजोत्तमः । यज्ञोपचीतान्निव॑त्यंततःपर्युक्षणा दिकम्‌ ६8 
त्राचीनाचीतिनाकार्यमेतत्सर्वविजानता । लूध्वातस्मा द्विशेषेणपिंडान्कुर्वोतचोदकम्‌॥ 
द्य्ादुदकपात्रैस्तुखलिलंसव्यपाणिना । द्यात्सर्वप्रयत्नेनद्मयुक्तो विमत्सरः ॥ १०१ ॥ ` 
'चिघायरेखांयत्नेनचिवेपेदवनेजनम्‌। दक्षिणामिसुखःकुर्यात्ततोदर्मान्निधायचे ॥ १०२॥ 
निधायपिंडमेकैकंसवंदस परि क्रमात्‌ । निर्वपेदथदर्भेषुनामगोत्राुकीतेनेः ॥ १०३॥ 
तेषुदर्मेबुतंहस्तं विसज्याठेपमागिनाम्‌ । तर्थेचचजपंकुयात्पुनःघत्यवनेजनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
जल्युक्तनमस्कृत्यगंघधूपाचेनादिमिः । एवमावाह्यतत्सवंवेदमंत्रेयेथोदितेः ॥ १०५ ॥ 
एकाझिरेकणयाद्विसिचेपरेदर्निक्रांतथा.ततःकत्वातसेदया त्पिवर्मस्तुकशाऱ्युचः ॥१०६॥. 
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|| 
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'ततःपिंडाद्ककु्यादावाहनविसर्जनम्‌ । ततोगुहीत्वा पिडेस्योमाच्रा:सर्घा मेष ॥. 
तानेवविगान्प्रथममाशयित्वा च मानवः । वर्णेयन्भोजयेद्क्ञमिषटंपूतं च सर्वदा ॥ १०८ 
बयेत्कोधपरतांस्मरन्नारायणंहरिम्‌ । तृप्तानयात्वा पुनः कुर्या द्विकिरंसार्ववर्धिकम्‌। 
विधृत्यसोदकत्वन्नंसतिलंप्रश्षिपेदुवि । आच्चांतेषुपुनदद्याज्जलंपुष्पाक्षतोदकम्‌ ॥ ११॥ 
खघावाचनकसरवपिंडोपरिसमाचरेत्‌ | देवायंतंप्रकुवीतश्राद्वनाशो ऽन्यथाभवेत्‌ ॥१११॥ | 
विस॒ज्यविप्रानप्रणतस्तेषांहत्वाप्रदक्षिणम्‌ । दक्षिणांदिशमाकांक्षन्पितचुद्दिश्यमानवः। 
| | | दातारो नो भिवद्धेन्तावेदाःसंततिरेषच । भ्रद्धाचनोमाव्यगमदुबहुदेयंचनो5स्त्विति ॥ 
| । __ अन्नंचनोबहुभवेदतिथीध्यळभेमहि । याचितारश्चनःसंतु माच. याचिष्म कंचन ॥ ११४। 

| एतद्प्निमत:प्रोक्तमन्वाहाय॑तुपाबणम्‌ । यर्थेंदुसंक्षये तद्वद्न्य्ापिनिगद्यते ॥ ११५॥ | 
पिडांस्तुगोजबिप्रभ्योद्याद्झौजलेऽपिचा । वभांतेवाथ विकिरेदापोभिरथवापयेत्‌।११॥ 
पल्लीतुमध्यमंपिंडाशयेद्विनयान्िताम्‌ । आधत्त पितरोगर्भपुत्रसंतानचर्द्धनम्‌ ॥ ११७। 
तावकिर्वापणं तिष्ठेचाबद्विप्रा विसजिता: | वेश्वदेवं ततः कुर्यान्निवृत्तः पितृकर्मणः॥ 
३=सहततःशान्तोभुञ्जीतपितुसेवितम्‌ । पुनर्भोजनमध्यानं यानमायासमैथुनम्‌ ॥११४ | 
स रूच्छादशुग्योचासवंमेतद्विजयेत्‌ । खाध्यायंकलहंचैच दिवास्वप्नंच सर्वदा ॥ 
अनेनविधिना श्रादधतिषर्गस्येह निर्वपेत्‌ कन्याकुंभवषस्थे5कछष्णयक्षेपुसवेदा॥ `. 
यत्रयत्रपरदातव्यंसपिडीकरणात्मकम्‌ । तत्रानेनविधानेनदेयम झिमताखदा ॥ १२२॥' | 
1. गवेदयामि >हाणाय दुदीरितम्‌ । श्राद्ध साधारणंनाम भुक्तिमुक्तिफलपरदम'॥ 
अयनेविषुवेचैचअमावस्यार्कसंक्रमे । अमाचस्याष्टकारष्णपक्षपञ्चदशीष च ॥ १२४॥ 
आद्रामघारो हिणीछु इऱ्यब्राह्मणसंगमे ।. गजच्छायाव्यतीपाते. चिष्टिवैधृतिवासरे ॥ 
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मन्वंतराद्यस्त्वेता द्त्तस्याक्षयकारिकाः | १३० 
- पानीयंमप्यत्रतिळेचि मिश्रं दद्यात्पितूम्यः प्रयतोमनुष्यः 
श्राद्धं कतं तेन समास्सहस्रं रहस्यमेतत्पितरो बदंति॥ १३१॥ 
वैशाख्यासुपवासेषु तथोत्सवमहाल्ये ॥ १३२॥ 
दीर्थायतनगोष्ेषु द्वीपोद्यानग्रहेषु च । विविक्तेषूयलितेषु श्राद्धं देयं विजानता ॥ 
विप्ा्पूर्ेपरेचा हि चिनीतात्मानिमंत्रयेत्‌। शीलवृत्तगुणो पेतान्वयोरूपसमन्वितान ॥ ` 
दवौ दैवेपितृङृत्ये त्रीनेकैकमुभयत्रवा । भओोजयेत्सुसमृद्धो 5पिनप्रकुर्वोतविस्तरम्‌ ॥ 
विश्वेदेवान्यवेःपुष्पैरभ्यच््यासनपूर्वंकम्‌। पूरयेत्पात्रयुग्मं तु स्थाप्यं दर्मपवित्रके ॥ 
शन्नो देचीत्यपःकुर्याद्ययो ऽसीतियचानपिं । गन्धपुष्पैस्तुसंपूञ्य विश्वानदेवानप्रतिन्यसेत्‌ 
चिश्वेदेचाखइत्याभ्यामाचाह्यचि किरेद्यवान्‌ । यवो5 सिधान्यराजस्त्वंवारुणोमधुमिश्चित 
निर्ण(र्णो)द:सर्वपापानाम्पचित्रक्र षिसंस्तुतः | गंधपुष्पेरलंकत्ययादिव्येत्यघेमुत्सजैत्‌ ॥ 
अभ्यच्यगंघाद्यत्सूज्य पितूयज्ञंसमारभेत्‌ । दर्भासनादिकत्वादौत्रीणिपात्राणिचाचेयेत्‌ ॥ 
सपवित्राणिकृत्वादौशन्नोदेवीत्यपःक्षिपेत्‌। तिलो5सी तितिललान्कुर्याद्वन्धपुष्पादिकपुनः 
पात्रं वनस्पतिमयं तथा पर्णमयं पुनः । राजतं वा प्रकुर्वोत तथा सागर संभवम्‌ 1१४२ 
सौचर्ण राजतं ताप्न॑ पितृणां पात्रमुच्यते । रजतस्य कथावापि दशेनं दानमेव च ॥ 
राजतैर्भाजनैरैषां पितणां रजतान्वितेः | वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकद्पते ॥१४४॥ 
अद्यापि पितृपात्रेषु पितणांराजतान्वितम्‌ । शिवनेत्रोद्ववं यस्मादुत्तमं पितृवळमम्‌ ॥ ` 
एवं पात्राणिसंकब्प्ययथालामंविमत्सरः । या दिव्येतिपितुर्नामगोत्रेदर्भान्करेन्यसेत्‌ ॥ 
'पितनावाहयिष्यामितथेत्युक्तःख तैःपुनः । उशंतस्त्वातथायन्तुतररग्म्यामावाहयेत्पितन ॥ 
यादिव्यत्य्यसुत्सज्यवद्द्रगंधादिकंततः । वस्रोत्तर दर्भपूर्व दत्वा संश्रयमादितः ॥ . 
'पितृपात्रेनिधायाथन्युब्जसुत्तरतोन्यसेत्‌। पिंठृभ्यःस्यानमसीतिनिधायपरिवेषयेत्‌॥ 
तत्रापिपूर्वतः कुर्यादमिकार्यचिमत्सरः । उभाम्यामपिहस्ताम्यामादत्यपरिवेषयेत्‌ 1१५० 
उशन्तस्त्वेतितंदर्मं पाणिभरंविरोषतः । शुणा न्वितेश्चशाकाचर्नानाभक्ष्यस्तथेच च ॥ ` 
य अनेयः छि पद्यज:॥ ` 
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दवीमासौमत्स्यमांसेनत्रीन्मासान्हारिणेनतु । औरप्रेणाथचतुरः शांकुत्तेनाथपंचवे । | 
बाराहस्यतुमांसेनषण्मासंतृसतिरत्तम्ा । सप्तलोहस्यमांसेनतथाष्टायाजकेनतु ॥ १५४ ` 
पृषतस्य तु मांसेन तृप्तिमासान्नवेष तु । दशंमासांश्च तृप्यते चराहमहिषाग्निपैः ॥१५॥. 
शशकूमेयोस्तुमांसेनमासानेकादशैवतु । संवत्सरंतुगव्येनपयसापायसेन था ॥ १५६॥ 
सौकरेण तु तृप्यंतेमासान्पंचदशेवतु । वाध्रीणसस्य मांसेन तृप्तिद्धांद्शवार्षिकी ॥ १५७ 
कालशाकेनचानंत्यंखड्गमांसेन चेव हि । यत्किचिन्मधुना म्िश्रंगोक्षीरंदधिपायसम्‌। ` 
दृत्तमक्षय मित्याहुः पितरःपूवेदेचताः। स्वाध्यायंश्रावये त्पिः्यंपुराणान्यखिलानिच।१५४ 
त्रह्मविष्ण्वकेरुद्राणांस्तवानिविविधानिच | $द्रेशसोमसूक्ता निपाचमानीश्चशक्तितः 1१६१ 
बहद्र्थतरतत्रज्येष्ठसामाथरौरबम्‌ । तथेव शांतिकाध्यायं मधुत्राह्मणमेबच ॥ १६१॥ 
मण्डलव्राहाणतद्वत्प्रीतिका रिचयत्युन: । विप्राणामात्मनश्चापितत्सवँसमुदीस्यैत्‌ ॥१६२। 
भारताध्ययनंकार्य पितर्णांपरमप्रियम्‌ | भुक्तवत्सुचचिप्रेषभोज्यतोयादिकनृप ॥ १६३॥ 
| सावेवर्णिकमन्नायमानयेत्साबधारणम्‌ । समुत्सजेदुसुक्तवतामग्रतो धिकिरान्सुवि ।१६४ 
` अझ्निद्ग्ध थ्ययेजीवाये 5प्यदग्धा:कुळेमम । भूमीदत्तेनतृप्यंतुतत्तायांतुपरांगतिम्‌ ॥१६५॥ 
येषां न माता न पिता न बंधुनेचापि मितं न तथान्नमस्ति । 
- तत्तृप्तये5न्नं भुवि दत्तमेतत्पयातु योगाय यतो यतस्ते ॥ १६६॥ 

असंस्कृतप्रमीतानांत्या गिनांकुलभा गिनाम्‌ । डच्छिए्ठमागधेयानांदू्मेषुविकिरासनम्‌। 
उत्तान्‌ शात्वोदकंदयात्सकदविकिरणेतथा । विप्रल्पिमहीपृष्ठेगोशहन्सूजचारिणा ।१६८ 
निधायदमा न्विधिवद्द क्षिणाप्रान्प्रय्षत: । सवेवणेविधानेनपिंडांश्वपितृयज्ञवत्‌ ॥ १६६॥ 
| | अवनेजनपूवंतुनामगोचंतुमानव: । उक्त्वापुष्पा दिकंदृत्वारृत्वाप्रत्यचनेजनम्‌॥ १७९ ॥ | 
23 ज्ञात्वाउपब्यंसन्येनपाणिना त्रि:प्रदक्षिणम्‌ । पितृवन्मातकंकारयंचि धिषददर्भपाणिना।१७१ 
` | दीपप्रज्वालनंतदत्कुर्यात्युष्पाचेनंबुध: । तथाचांतेषुचाचम्यद्याचापःसक्ृत्सङृत्‌ 1१७२ 
ह| तथ 7 त पाक्षतानपश्चदक्षण्योद्‌कमेवच । सतिलंनामगोत्रेणद्याच्छक्त्याचदृक्षिणाम्‌ ॥ : 
१ ।सां सिसब्यानिशयनानिच । दद्याद्य दि्ंचिप्राणामात्मनःपितुरेचच ॥ १०४ 


|  चित्तशात्ेत्रद्विदःप्रिकासःमतिमाचदेत. .) दत स्व धेरषिचिनेक विश्वैदैवैघुचीदकम 1१०५ | 


-नवमो5थ्यायः ] २ शूद्रस्यामन्त्रकंश्रादम्‌ # ण्छ 


दृत्वाशी:प्रतिग्रहीयादुद्विजेम्यो 5पियथाबुधः । अघोरा:पितर:संतुसंत्वित्युक्तः पुनद्धिज' ॥ 

गोत्रेतथावर्दधतातुतथेत्युक्तशवतै:पुनः । स्व स्तिवाचनककुर्या त्पिडाजुद्धत्यभक्तितः । १७9 

- उच्छेषणंतुतततिष्ठे्यावद्विप्रविसजेनम्‌। ततोग्रहवलिकुर्यादितिधर्मोन्यवस्थितः ॥ १७८ ॥ 
उच्छेषणंभूमिगतमजिह्मस्याशठस्यच । दासवर्गस्य तत्पिडं भागधेयंप्रचक्षते ॥ १७६॥ 
पितृभिर्निमितपूर्वमेतदाप्यायनंसदा । अव॒तानामपुत्राणांस््रीणामपिनराधिप ॥ १८० ॥ 
शतःस्थानाग्रतःखित्वाप्रतिग्रृह्मांचुपा जिकाम्‌ । वाजेवाजेतिचजपन्कुशाग्रेणविसजेयेत्‌ ॥ 
चहिःप्रदक्षिणं कुर्यात्पदान्यष्टावनुत्रजेत्‌। वन्घुवर्गेण सहितः पुत्रभार्यासमन्वितः ।१८२। 
निदृत्य प्रणिपत्याथ प्रयुज्याश्रिसमंत्रचित्‌ । वैश्वदेवं प्रकुर्वोत नेत्यिकं चलिमेवच ॥१८३॥ 
ततस्तुवेश्वदेवांतेसभृत्युतवांधवः । भुंजीतातिथिसंयुक्तःसर्व॑ पित॒निषे वितम्‌ ॥ १८४ | 

पतन्चानुपनीतोऽपि कुर्यात्सर्वेषु पर्वेसु । 
श्राद्धंसाघारणंनामसर्वकामफळप्रदम्‌ । भार्या चिरहितोप्येतत्प्रवासस्योऽपिमक्तिमान्‌॥ 

. शूद्रो$य्यमंत्रकंकुर्यादनेनविधिनानृप । तृतीयमाभ्युदयिकंबद्धिश्वाद्वेविधीयते ॥ १८६॥ 
उत्सवानंद्संस्कारे यज्ञोद्वाहा दिमंगळे । मातरः प्रथमं पूज्या: पितरस्तद्नंतरमू ॥१८७॥ 
ततोमातामहाराज न्विश्वेदेवास्तथैवच । प्रदक्षिणो पचारेणदृध्यक्षतफछो दृक ॥ १८८॥ 
प्राङ्सुखो निर्वेपेत्पिण्डान्पूर्वा श्चैवपुरातनान्‌। समपन्नमित्यम्युदयेद्यादंद्यो द्वयोः ॥ 
युग्माद्विजातयः पूञ्याव्लाकदपांचरादिमिः । तिलकार्ययवैःकार्यंतचसचानुपूवेकम्‌॥ 
मांगल्यानिचसर्वाणिबाचयेदुद्विजपुंगवान,। एवंशूदो 5पिसामान्यंवद्धिशाद्धंचसवेदा ॥ _ 

नमस्कारेण मंत्रेण कुर्याद्दानानि वै बुधः । 
दानस्प्रघानंशूद्रस्य इत्याहमगवान्प्रमुः । दनेनसवेकामातिस्तस्पसंजायतेयतः ॥१६२॥ 
इति श्रीपादमपुराणेप्रथमेखषटिलण्डेसाधारणास्युद्यकीतेनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 
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दशमोऽध्यायः । 
एकोद्दिष्ट श्राद्वविधिः | 
पुलस्त्य उवाच । 


एको दिष्टंततोचक्ष्येयदुकतम्त्रह्मणापुरा । सतेपुत्रेयेथाकायमाशो चंचपितुर्येदि ॥१॥ । 


| 
| 


द्शाहंशावमाशौचंत्राह्मणस्यविधीयते । क्षत्रियेषुद्शद्दे च पश्ष॑वेश्येषुचेचहि ॥ २॥ 
इूद्रषुमासमाशौचंसपिंडेषविधीयते । नेशमाचूडमाशौचंत्रिराजंपरतःस्मतम्‌ ॥३॥ 
जनने$ऱ्येवमेवस्यात्सवेचर्णबुसवंदा । अस्थिसंचयंनादूध्वमङ्गस्प्शोविधीयते ॥ ४॥ 


= 
II न लत ज नस 2 कक“ कम 
se --- 


प्रेताय पिंडदानं तु द्वादशाहं समाचरेत्‌ । पाथेयं तस्य तत्परोक्तंयतःप्रीतिकरंमहत्‌ ॥ ५॥ | 


यस्मात्येतपुरपेतोद्वादशाहेननीयते । शृहे पुत्रकलअंच द्वाशाहं प्रपश्यति॥६॥ ˆ 
तस्माञ्षिधेयमाकारोद्शरारंपयस्तथा | सर्वेदाहो पशांत्यर्थमध्बश्रमविनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततस्त्वेकाद्‌शाहेऽपिद्विजानेकाद्शत्रतु । गोत्रा दिसूतकांतेचभो जयेन्मनुजो द्विजान्‌ ॥८॥ 
द्वितीयेऽ 
एकपवित्रमेकोधेएकःपिडो बिधीयते । उपतिष्टतामिति बदेद्देयं पश्चातिलोदकम्‌ ॥ १० 


स्वस्तिब्र्याद्विपकरेविसगेचा भिरम्यताम्‌ । शेष॑पूर्वंचद्आपिकार्य वेदविदो विदुः ॥ ११) 
अनेनविधिनासर्वमजुमासं 


काञ्चनं पुरुषं 


ग्रहीतायांतु पावेतीयेडिजोत्तमै: । तेन डुशातु सा शय्या नग्राहद्याद्विजसत्तमैः॥१६॥ 
ट नाय हता हिःपुनः संस्कारमहति । चेदे चेच पुराणेच शय्या सर्वतरगर्हिता॥ 
हे परतन । छ नरका मिनः। अथितांवखुञालेनशय्यांदांपत्यसेविताम्‌ ॥ १८॥ 
= जानतम्सवनरकगा मिला निर्वेाडनमोक्तव्यभुक्त्वाचांद्र [यणंचरैत्‌॥ १६ It 


हिपुनस्तद्वदेको दिष्टंसमाचरेत्‌ । नाचादनाझौकरणंदैचहीनंचिधानतः ॥ ६॥ ` 


EE ES 
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दशमोऽध्यायः ] ३९ खेपभाक्स पिण्डपितृगणनिणेयः ॐ ष्‌ं 


पिंतमत्यातुपुत्नाणांकार्यमेघसदाभवेत्‌1:बरषोत्सगँचकुर्वीतदेयाचक पिलॉशुभा ॥ २० ॥ 
उद्कुंभश्चदातऽ्योभक्ष्यमो ज्यफलान्वितः । याचदब्दूंनरश्ेष्ठसतिलोद्कपूर्वेकम्‌॥ २१ ॥ 
ततःसंवत्सरेपूर्णसपिण्डीकरणंभवेत्‌ । सपिंडीकरणादृद्धंप्रेतःपा्वेणभुग्यतः ॥ २२ ॥. 

बृद्धिपूर्वेणु कार्येषु ग्रहस्थस्यभवेत्ततः । सरपिडीकरणंशरदध देवपूवंनियोजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पिठनाबाहयेत्तत्रपृथक्प्रेत विनिर्दिशेत । गंधोद्कतिल्युक्त कुर्यात्पात्रचतुष्यम्‌ ॥२४॥ 
अध्यार्थ' पितपाज्रेषुप्रेतपात्रप्रसेचयेत्‌ | तद्वत्संकल्प्यचतुरः पिण्डान्पितृपरस्तदा ।रण। 
येसमानाइतिद्वाभ्यामन्नन्तुविभजेत्त्रिथा । अनेन विधिनाचाश्ये' ` पूर्वमेवप्रदापयेत्‌ ॥ ` 
तत:पितृत्वमापक्षस्सचतुर्थस्तदात्वनु । अश्निष्वात्तादिमध्येतु प्राप्नो त्यम्तमुत्तमम्‌ (२७ 
सपिण्डीकरणादूध्वे पृथक्तस्मेनदीयते । पितृष्वेवचदातव्यंतत्पिण्डंयेषुसंस्थितम्‌ ॥ २८: 
ततः प्रशृतिसंक्रान्ताब्ुपरागादिपर्वु । त्रिपिण्डमाचरेच्छादमेको दिष्टंस्ृतेऽदनि ॥२६॥ 
एको द्विष्टं परित्यञ्यम्रताहेयः समाचरेत्‌ । सदैवं पितृहासस्यात्तथाञ्रांविंनाशकः 1३०। 
स्वताहेपावेणंकुवेन्नघोयातिसमानवः .। संपृक्तेखर्गतीभावेप्रेतमोक्षोयतोभवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
आमश्राद्ध'तदाकुर्या द्विथिज्ञः श्राद्धदस्ततः । तेनाझ्नौकरणंकुर्या त्पिडांस्तेनेवनिपेत्‌ ॥ 
जिभिःसपिडीकरणंमासैक्येत्रिययेतथा । यदाप्राप्स्यतिकालेनतदामुच्येत वंधनात्‌॥ 


भुक्तोपिलेपभागित्वंप्राप्नोतिकुशमाजनात्‌ । लेपमाजश्चतुर्थाद्याखयःस्युःपिण्डमागिनः । 
पिण्डदःसप्तमस्तेषांसपिण्डाःसप्त पूरुषाः ॥ 
भोष्म उवाच । 


कथं हव्यानि देयानि कव्यानि चः जनेरिह ॥ ३५ ॥ ळं 
गृहन्तिपित॒लोकेबाप्रायःकेकैनिंगथते । यविमर्त्येद्विजोमुंकेहयते यदिवानले ॥ ३६ ॥ ` 
शुभाशुभात्मकाः प्रेतास्तदन्नं भुंजते कथम्‌ ॥ 
न पुलस्त्य उवाच | 
वसुखरूपा: पितरो स्द्राश्चैव पितामहाः ॥ ३9॥ न 
पपितामहास्तथादित्या. इत्येषाबैदिकीश्चतिः । नामगोत्र॑पिलृर्णालुप्रापकहत्यकब्ययोः | 
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६०' 557 पद्मपुराणम्‌ क ४: [१ सुटि. 
नामगोत्रास्तदादेशाभवंत्युद्ववतामपि । प्राणिनः प्रीणयत्येतद्हे णंससुपागतम्‌ ॥ ४५ | 
दिव्योय दिपितामातागुरूकर्मानुयोगतः । तस्यान्नमएतंभूत्वादिव्य्वेऽप्यनुगच्छति॥ 
त्यत्वेमोगरूपेण पशुत्वे . पितृणांभवेत्‌ । थाद्वान्ेवायुरूपेण नागत्वेऽप्युपतिष्ठति ।४२। | 
पानंभवति यक्षत्वेराक्षसत्वेतथामिषम्‌ । दानवत्वेतथापानं प्रेतत्वेरुघिरोद्कम्‌ ॥४३॥ | 
सघुष्यत्वेन्नपानादि नानाभोगवतांमवेत्‌ । रतिशक्तिस्त्रियःकाल्ते ्येषांभो जनशक्तिता ॥ | 
दानशक्तिःसविभवारूपमारोग्यमेव च | श्राद्धंपुष्पमिदंभ्रोक्त फलं ब्रह्म समागमः ॥४५ | 
आयु:पुत्रान्धनंविद्यां खर्ग'मोक्षंसुखानिच । प्रयच्छन्तितथाराज्यं प्रीताःपितृगणानृप॥ | 
थ्रूयतेचपुरामोक्षंप्राप्ता: कौ शिकसूनचः । पंचभिजेन्मसंवंधे: प्राप्ता ब्रह्मपरंपदम ॥ ४७॥ | 
भीष्म उचाच | कि 
कथंकौ शिकदायादा पाघता योगमनुत्तमम्‌ । पंच भिर्जन्मसंबन्धैः कथंकर्मक्षयोभवेत्‌॥ | 
पुरस्त्य उवाच | _ 
को शिको नामधर्मात्माकुरुक्षेत्रेमहानघिः । नामत:कप्रेतस्तस्यपुत्राणांता न्निबो घमे ॥४४ 
खसुपःक्रोधनो दिस: पिशुनः कविरेबच | वाग्दुष्टःपितवतोचगर्गशिष्यास्तदाभवन॥५० 
पितयुपरतेतेषामभूददमिक्षमुल्बणम्‌ । अनावृष्टिश्च महती) सर्वलोकभयंकरी ॥ ५१॥ 
गगादेशाद्दनेदोधोरक्षति च तपोधनाः । खादाम:कपिळामेतांवयंक्षत्पीडिताभूशम्‌ [५२ 
इतिचितयतांपापं रघुःपाहतदानुजः । यद्यवश्यमियंवध्या श्राद्वरूपेणयो ज्यताम्‌ ॥५३॥ 
श्राद्धेनियोज्यमानायां पापंनश्यतिनोधुवम्‌ । एवंकुवित्यनुज्ञात: पितृवतींतदाचुजेः ॥ 
क 'याडसुपयुज्याथतांपुन: । द्वोदेवेभ्रातरेछत्वा पिञ्येतरीश्चापरानक्रमात्‌.॥ 
1 श्राद्धदःस्वयमेवतु । चकारमंत्रवच्छाद्धस्मरन्पितृपरायण: ॥ ५६॥ 
का च निवेदयन्‌ । व्याघ्रेण निहताचेचुर्वत्सोऽयं्रतिशहयताम्‌ ॥ | 
एवं सा भक्षिताघेनु:सप्तभिस्तैस्तपोधने: । वैदिकंवलमाथित्यक्ररेकर्मणि निर्मयाः | 
| बम गाते च्याधा जार अल | जातिस्मरत्वंग्राप्तास्तेपित॒मावेनभाविताः ॥ 
ह पेशा माण ' । लोकरवीक्ष्यमाणास्तेतीर्था तेनशनेनत (६० 
 जातासरसहूपात्ते -जलकाउंजरोगिरो "धाप विशयी गास्तेतत्यज्ञत्तानिजांततम. 


oe कि 


न्नः प्रपतनेनाथ जातवेराग्यमानसा: । मानसेचक्रवाकास्ते संजाता:सप्तयोगिन:॥६२॥ 
नामतः कर्मतःसर्वे खुमनाः कुखुमोवखुः । चित्तदर्शीसुदशीं च ज्ञाता ज्ञानस्य पारगः ॥ 
ज्येष्ठाचुरक्ताः रेष्ठास्तेसप्तैतेयोगपावनाः । योगभ्चष्टाश्रयस्तेषां वभूबुश्चलचेतसः ।६४। 
दृष्टाविश्चाजसानंतमणुहस्री मिरन्चितम्‌ । क्रीडतं वि विधेभागैमेहावलपराक्रमम्‌ ॥ ६५॥ 
पञ्चालान्वयसंसूतस्प्रभूतवलचाहनम्‌ । राज्यकामोभवत्त्वेकस्तेषांमध्येजलोकसाम्‌ ॥ 
पितृवर्तीचयो विग्रः श्राद्धकत्पितृवत्सळः । अपरौमन्त्रिणो दष्टा प्रभूतवलवाहनो ॥ ६७ ॥ 
मंत्रित्वे च कतुश्चेच्छामस्मिन्मत्यौं ह्विओत्तमो । 
चिश्राजपुत्रस्त्वेकोऽभूदुब्रह्मदत्त इति स्घतः ॥ ६८ ॥ | 
मंत्रिपुत्रैतथाचैच पुण्डरीकसुवाळको । ब्रह्मदत्तोऽभिषिक्तस्तु कांपिल्येनगरोत्तमे (६९ 
पंचालराजो विक्रांतः श्राद्धकत्पितृवत्सलः । योगवित्सवेजंतूनांचित्तवेत्ताभवत्तदा ॥ 
' सस्यराज्ञो5मवद्वार्यासुदेवस्यात्मजातदा । सन्नतिर्नामचिख्याताकपिलायाभवत्पुरा ॥ 
पितृकार्यनियुक्तत्वादभवदुव्रहावादिनी । तयाचकारसहितः सराज्यं राजनन्दनः ॥ 9२॥ 
कदाचिद्रतउद्यानं तयासह सपाथिवः । ददशो कीटमिथुनमनंगकलहान्वितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
'पिपीछिकामधोचक्त्रां पुरतः कीटकामुकः । पञ्चवाणामितप्तांगः सगद्रदमुवाचह ॥ 
नत्वयासद्वशीलोके कामिनीविद्यते कचित्‌ । मध्येक्षीणातिजघनावृहद्वकत्रातिगामिनी ॥ 
सुव्णेवणसद्वशीसद्वक्‍त्राचारुहासिनी । आलक्ष्यते च वदनं गुडशर्करबत्सलम्‌ च चद्नं गुडशकर ski 
भोक्ष्यसेमयिभुक्ते त्वंस्रासिल्नातेतथामयि । म्रोषितेमयिदीनात्वं कुडे च भयचञ्चला ॥ 
किमर्थे बदकल्याणि सदाऽधोवद्नाखिता | सातमाहञ्वळत्कोपाकिमाळपसिरेशठ ॥ 
त्वयामोद्कचूर्ण तुमांचिहायापिम क्षितम्‌ । प्रादासत्वंतद्‌ तिक्रम्यमामन्यस्येसमन्मथः ॥ 
- पिपीलक उवाच । 
त्वत्सादूश्यान्मयादत्तमन्यस्यैबरणिनि । तदेकमपराधंमे क्षन्तुमहेसिभामिनि ॥ ८० ॥ 
नेचंपुनःक रिष्यामित्यजकोपं च सुस्तनि । स्पृशामिनादौसत्येनप्रणतस्यप्रसीदमे ॥८१॥ 
सुष्टायांत्वयि खुभोणिसूत्युमेपुस्तोमबेत्‌ | तुष्टायांत्वयिचामोरुपूर्णा:सबेमनोस्था१॥८२॥ 
पूणेचंद्रोपमंधकत्रखादेउसुतरंसोपममः।०निमेरंभिब्रलक्रो घिकासासक्रासमेसढा ॥ ८३ ॥ 


। 
कर 3 -* पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखणे | 
'पतन्मत्वाशुभे कार्यासवेदातुकृपामयि । इति सा वनं श्रुत्वाप्रसन्नाचाभवत्ततः ८ | 
आत्मानमर्पयामासमोहनायपिपीलिका । ब्रह्मदत्तो 5पितत्सवंज्ञात्वासस्मयमाहसत्‌| 
"सवेसत्वरतज्ञानीप्रभावात्पूवेकमैण: । कथंसवेरतज्ञोभूदुत्रह्मदत्तोनराधिप: ॥ ८६ | | 

भीष्म उचाच | | 


-तच्चापिचाभवत्कुत्रचक्रचाकचतुष्टयम्‌ । तन्मेकथयसर्वज्ञकुलेकस्यचसुत्रतम्‌ ॥ ८७॥ | 


पुलस्त्य उवाच । | 
तस्मिन्नेव पुरे जाता चक्रवाका अथो नृप ॥ ८८॥ 

वृद्ध द्विजस्यदायादाविप्राजातिस्मराबुधाः। शृतिमांस्तत्वदुर्शीच विद्यावर्णस्तपो ऽधिकाः॥ 
'नामतःकमेतश्चैवसुद्रिद्स्यतेसुताः । तपसेचुद्धिरभवत्तेषांवै द्विजन्मनाम्‌ ॥ ६० ॥ ` | 
यास्यामः परमांसि द्विमूचुस्ते द्विजसत्तमाः । तत्तेषांचचनंश्रुत्वालुद रिद्रोमहातपाः ॥६१॥ | 
'उवाचदीनयाचाचाकिमेतदितिपुत्रकाः । अधर्मएषवः पुताः पितातानित्युवाचह ॥ ३२। : 
'बद्धपितरमुत्सज्यद रिढ्रेचनवासिनम्‌ । कबुधर्मात्रभविता मांत्यक्तवागतिमेचच ॥ ६३॥ | 
'ऊचुस्तेकल्पितावृत्तिस्तवतातवचश्श्रणु । बतमेत्पुराराज्ञःसतेदास्यतिपुष्कलम्‌ ॥ ६४॥ | 


|| 


घनग्रामसहस्ना णिप्रभातेपठतस्तव कुरुक्षेत्रेतुये बिप्राव्याधादशपुरेतुये ॥ ६५ ॥ | 
काल जरेसगामूताञ्चक्रवाकास्तुमानसै । इत्युक्ता पितरजम्ुसतेचनंतपसेपुनः ॥ ६६ ॥. | 
'दोऽपिसद्विजोराजञ्जगामस्वार्थेसिद्धये । अणुह्दोनामवैश्राज: पञ्चालाधिपतिः पुरा ॥ | 
पतरार्थोदेचदेवेशंपदयो निपितामहम्‌ । आराधमामासविसुंतीवरत्रतपरायणः ॥ ६८ ॥ | 
'ततःकाछेनमहतातुष्स्तस्यपितामहः । चरं घरय भ्रंते हृद्येऽभीप्सितं नृप ॥ ६६॥ | 
अणुह उचाच । । 
पुत्रमेदैदिदेवेशमहावलपराक्रमम्‌ । पारगेसवेविद्यानांधामिकंयोगिनांवरम्‌ ॥ १०० ॥ 
_सबेसत्वसतकषमेदेहियो गिनमात्मजम्‌ । एबमस्त्वितिविश्वात्मातमाहपरमेश्वरः ॥१०१॥ | 
पश्यतांसचेभूतानांतत्रेचांतरघीयत । तत: सतस्यपुत्रोभूदुवह्मद्त्त:प्रतापचान ॥ १०२ ॥ 
:1 :॥ १०३॥ 
+यजत्तत्कीरेमिथुनरभमा मच सितम्‌ ॥१०४॥ 


१, 


दशमोऽध्यायः ] * श्राद्वविषयेकौ शिकसूनुकथानकम्‌ # ६३ 


तःसासन्नतिहु ए्वाप्रदसंतंखुविस्मितम्‌। किमप्याशंकमानासातमपृच्छन्नरेश्वरम्‌॥ 
सन्नतिरुवाच। _ 
अकस्माद्तिहासोयंकिमर्थमभवन्नुप । हास्यहेतुंनजानामियद्कालेङतंत्वया ॥ १०६ ॥ 
अवद्द्राजपुत्रो ऽसौ तं पिपीलिकभाषितम्‌। रागवह्विरसोत्पन्नमेतद्वास्यंवरानने ॥१०७॥ 
'नचान्यत्कारणंकिचिद्धास्यहेतुःशुचिस्मिते। नखाऽमन्यततंदेवीप्राहाळीकमिद्रंतव 1१०८ 
अहमेवेह हस्रिता नजीविष्येत्वयाधुना । कथं पिपीलिकलापंमत्येवित्तिसुराद्वते 1१०६] 
'तस्माच््वयाहमेवायह सिताकिमतः परम्‌ । ततो निरुत्तरोराजाजिज्ञासुस्तद्वचोहरः॥११०॥ 
आस्थायनियमंतस्थौसप्तरात्रमकल्पषषः । स्वग्नन्तेप्राहतंत्रहमप्रभातेपर्यटन्पुरम्‌ ॥ १११ ॥ 
बृद्धद्विजोत्तमाद्वाक्यं सर्वं ज्ञास्यति तेप्रिया । इत्युक्त्वांतदंघेत्रह्माप्रभातेचनृपः पुरात्‌ ॥ 
निर्गच्छन्मन्त्रिस हितः समारयोबृद्धमग्रतः । गदंतं विप्रमायांतं वृद्धं च स ददर्शेह ॥११३॥ 
ब्राह्मण उवाच । 
` .ये विप्रमुख्याः कुरुजांगलेषु दाशास्तथा दाशपुरे सृगाश्च। | 
काळंजरै सत्त च चक्रवाका ये मानसे तेऽत्र वसंति सिद्धाः ॥ ११४ ॥ 
. इत्याकर्ण्यबचस्तस्यसपपातशुचान्वितः । जातिस्मरत्वमगमत्तौचमंत्रिबरात्मजो ॥ 
कामशाखप्रणेतातु बाश्नव्यः सतुवाळकः । . पंचालइति लोकेषुविश्चुतः सर्वशास्त्रवित्‌ ॥ 
पुंडरीकोऽपि धर्मात्मा वेद्शास्त्रप्रवर्तकः । भूत्वा जातिस्मरेशोकात्पतितावग्रतस्तथाः॥ 
हा बयंकर्म विश्रष्ठा: कामतः कर्मवंधनात्‌। एवं विलव्य वहुशस्त्रयस्ते योगपारगाः ॥ 
विस्मयाच्छाद्धमाहात्म्यमभिनंद्य पुनःपुनः । सतुतस्मैधनंदत्वाप्रभूतग्रामसंयुतम्‌ १९९ ॥ 
विसज्यत्राह्मणंतंचवृद्धंधनमदान्वितम्‌ । आत्मीय्रंनृपतिःपुत्रंगृपलक्षणसयुतम्‌ ॥ १२० ॥ 
-विष्वक्सेनासिधानंचराजाराज्येऽभ्यषेचयत्‌ । मानसेसलिलेसर्वेततस्तेयोगिनांवराः ॥ 
` अह्मद्त्ताद्यस्तस्मिन्पितृभक्ताविमत्सराः। सन्नतिश्चासवदु धृट मयच तबद्शितम्‌॥ 
राजन्योगफळं : सर्वयदेतदसिलक्ष्यते । तथे तिम्राहराजापिपुरस्तादभिनंद्यन्‌ ॥ १२३ ॥ 
त्वत्प्रसादादिदं सर्व मयैवं प्राप्यते फलम्‌ ॥ १२४ ॥ 
सतस्ते योगधांसथाय पर्व "पंथ चनीकसः ब्ह्ारंधेए परम पद्मापस्तपरोत्ळात्‌ ॥१२५॥ 


8 ४ /.०#.पद्मपुराणम्‌ क . .. :: ` [१ सश्खिएरे 
एबमायुरधनेषिद्यांखरगमोक्षसुखानिच | प्रयन्ति सुतं राज्यं नूर्णातुष्टा:पितामद्दा: | 
इद्‌ं च पितुमाहात्म्यं ब्रह्मदत्तस्य वे नृप ॥ १२६ ॥ 
द्विजेम्यःश्रावयेद्विद्धानःटणोतिपठते5पिवा । कल्पको टिशतंसाग्रंत्रह्मळोकेमहीयते ॥ . 
इति श्रीपापुराणेप्रथमेरुष्टिखण्डेपितमाहात्म्यकथनंनाम दशमो ऽध्यायः |. 


एकादशो ऽ्यायः । 
शराड्योग्यग्रशस्तदेशवर्णनम्‌ । ` 
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भीष्म उघाच | 
कस्मिन्वासरमागेतचाद्धीश्राद्ध समाचरेत्‌ । तीर्थेषुकेषुवैश्राइंकतंबहुफलंडिज ॥ १॥ | 

ः-ह 5 या पुलस्त्य उवाच | . | 
नामयचुश्रेतमंस्मृतम्‌ । सर्वषां द्विजभुख्यानांमनोरथमिचस्थितम्‌॥ २॥ | 
वित दत्त हुतं जपतमनन्तं भवति भुवम्‌ । पितृणां चल्लभ॑ नित्यसरषीणांपरमंमतम्‌ ॥ ३॥ | 
नंदाथळलितातद्दत्तीथंमायापुरीशुभा । तथामित्रपद्राज॑स्ततःकेदारमुत्तमम्‌ ॥४॥ ` 

ततु गगासागरमित्याडु:सचेतीथमयंशुभम्‌ । तीथंत्रह्लरस्तद्वच्छतहुसरलिलंशुभम्‌ ॥ ५.॥ 

थतुन मषंनामसर्वतीर्थफळप्रदम्‌ | गंगोङ्वेदस्तुगोमत्यांयत्रोदुभूतःसनातनः ॥६.॥ | 
तथा यज्ञवराहस्तु देचदेचश्च शुल्धक्‌ । यत्र तत्कांचनन्दानमशदशभुजोहरः ॥ ७॥ । 
ने पराति योचे शीर्णायत्राभचत्पुरा । तदेतन्ने मिषारण्यंसर्वतीर्थ निषेवितम्‌ ॥ ८ ॥' । 
१ । यःप्रयातिसपूतात्मानारायणपुरंत्रजेत्‌ ॥ ६॥ | 


` कोकामुखंपरं । तेलले शुख तीथेमिन्द्रमागोऽपिङक्ष्यते । अथापिपितृतीर्थतुन्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः [१ 


एकाद्शो5ध्यायः ] ॐ सत्यद्येन्दरिय निग्रदशमानामपि तीर्थत्वम्‌ * ६५ 


तीर्थमिध्ठुमती नास पितणां च शुभावहा । तुष्यन्ति पितरो नित्यं गंगायसुनसंगमे ॥ 
कुरुक्षेत्रमहापुण्यंयञ्रमार्गों ऽपिलक्ष्यते । अद्यापिपितृतीथतु सर्वेकामफलप्रदम्‌ ॥ १४ ॥ 
नीळकण्ठ मितिख्यातंपितृतीर्थनराधिप । तथा भद्र्सरः पुण्यं सरोमानसमेच च ॥ 
मंदाकिनी तथाऽच्छोदाविपाशा चसरखती । सर्वेमित्रपदं तद॒द्देयनाथं महाफलम्‌ ॥ 
क्षिप्रा नदीतथाएुण्या तथा काळंजरंशुभम्‌ । तीर्थोद्गेदं हरोद्गेदं गर्भभेदं महालयम्‌ ॥ 
भद्रेश्वर विष्णुपदं नरमेदाद्वारमेब च । गयापिंडप्रदानेन समान्याहुमेहर्षयः ॥ १८॥ 
एतानिपितृतोर्थानि सर्वपापहराणि च । स्मरणाद्‌पिलोकानांकिमुश्रादप्रदायिनाम्‌॥ 
उँ०कारपितुतीर्थतु कावेरीकपिलोद्कम्‌ । संभेदश्चण्डवेगायांतयेवामरकंटकम्‌॥ २० ॥ 
कुरुश्षेत्राचचद्विुणंतस्मिन््नानादिकंसवेत्‌ । शुक्कतीर्थतुषिख्यातं तीथं सोमेश्वरं परम्‌॥ 
सर्वेव्याधिहरंपुण्यंफलंको टिगुणाधिकम्‌ । श्राद्धेदानेतथाददोमेस्वाध्यायेचापिसन्निधो ॥ 
कायाचारोहणं नाम देवदेवस्य शूलिनः । अवतारं रोचमानं ब्राह्मणावसथे शुभे॥ २३ ॥ 
जातं तत्सुमद्दापुण्यं तथा चर्मण्वती नदी । शूलतापीपयोष्णी च पयोष्णीसंगमस्तथा ॥ 
महौषधीचारणाचनागतीर्थप्रवत्तिनी । महाबेणा नदी पुण्या महाशाल्स्तथेव च ॥२५॥ 
गोमती चरुणा तद्वत्तीर्थहौताशनं परम्‌। भैरवं भृग॒तुंगं च गौरीतीर्थमचुत्तमम्‌॥ २६॥ 
तीर्थवैनायकंनाम वस्त्रेश्वरमचुत्तमम्‌ । तथा पापहरं नामपुण्या वेत्रवती नदी ॥ २9॥ 
महारुद्रं महारिगं दशार्णा च महानदी । शतस्द्रा शताह्वाचतथापितृपदंपुरम्‌ ॥ २८॥ 
अंारचाहिका तद्वन्नदौद्वौशोणघर्घरौ । कालिका च नदीपुण्या पितराचनदीशुभा ॥ 
पतानिपितुतीर्था निशस्यंतेस्नानदानयोः । श्राद्धमेतेषुयद्दत्तं तदनंतफलं स्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
शताचरा नदी ज्वालाशरद्वी च नदीतथा । द्वारका ऋष्णतीर्थ च तथा ह्युद्क्सरस्वती ॥ 
नदीमाळबतीनामतथाचगि रिकर्णिका । धूतपापं तथा तीर्थ समुट्रे दक्षिणे तथा ॥ ३२॥ 
गोकर्णोगजकर्णश्चतथा चक्रनदी शुभा । श्रीशेळं शाकतीर्थ च नारसिहमतःपरम्‌ ॥३३॥ 
मह्रं चतथा पुण्या पुण्याचापिमहानदी । एतेष्वपिसदाश्राद्वमनंतफलदंस्स्वतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
` दृशेनादपिपुण्यानिसद्यः पापहराणियै । तुंगभद्रा नदी पुण्या तथा चक्रस्थीति च ॥ 
भीमेश्वरं कृष्णवेणोकावेरी चलता नदी । नदी गोदाबरीषुष्पाः किसंध्यापूरणोसुत्तमम्‌ ॥ 


प्‌ 
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तीर्थत्रैयम्बकंनामस्ंतीर्थनमस्ङृतम्‌ । यत्रास्तेभगचान्भीमःस्वयमेवत्रिलोचनः ॥ ३७ | 
श्राउमेतेषुसवेषुद्त्तंको टिगुणंभवेत्‌ ॥ स्मरणादपि पापानि धरजंतिशातधानृप॥ ३८॥ | 
श्रीपर्णाचनदीपुण्याव्यासतीर्थमलुत्तमम्‌ । तथामत्स्यनदीकाराशिवधारातर्थेच च ॥ | 
भवतीथंचविख्यातंपुण्यतीर्थचशाश्वतम्‌ । पुण्यंरामेश्वरंतद्वद्गेणापुरमळंपुरम्‌ ॥ ४० ॥ | 
अंगारक च विख्यातमात्मदरमळंवुषम्‌। चत्सव्रातेश्वरंतद्वत्तथागोकामुखंपरम्‌ ॥ ४१॥ | 
गोषद्धेनंह स्थिन्द्रपुरशचद्रेपथूदकम्‌ । सहस्ताक्षंहिरण्याक्षंत्याच कदली नंदी ॥ ४२॥ । 
नामघेयानिचतथातथासो मित्रिसंगतम्‌ । इन्द्रनीलंमहानादंतथाचप्रियमेलकम्‌ ॥ ४३॥ | 
एतान्यपिसदाश्राद्धेप्रशस्तान्यघिकानिच । पतेघुसर्वदेवानांसां निध्यंपञ्चतेयतः ॥ ४४1 ' 
दानमेतेषुसर्वषुभवेत्को टिशता धिकम्‌ | वाहुदाचनदीपुण्यातथासिद्धवरंशुभम्‌ ॥ ४५॥ | 
तीर्थ पाशुपतं चेच नदीपर्य टिकातथा । थाद्धमेतेषुसर्वघुदत्तंको टिशतोत्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तथैच पंचतीर्थ च यत्र गोदावरी नदी । युता छिगसहस्नेण सब्येतरजलाचहा ॥ ४७॥ | 
जामदग्न्यस्य तत्तीथं मोदायतनमुत्तसम्‌ । प्रतीकस्य भयात्सिद्धा यत्र गोदावरीनदी ॥ | 
तीथंतडधव्यकव्यानामप्सरोगणसंयुतम्‌ । श्राद्वाभिदानकार्यचतत्रकोरिशताधिकम्‌॥ | 
तथा सहस्रलिगंच राघवेश्वरमुत्तमम्‌ । सेंदकालानदीपुण्यातत्रशक्रोगतःपुरा ॥ ५० ॥ | 
निहत्य नमुचि मित्रं तपसा स्वर्गमासवान्‌ । तत्र दत्त नरैः श्राद्धमनंतफलद्‌ं अवेत्‌॥ | 
पुष्कर नाम चे तीर्थशालग्रामं तथैच च । शोणपातश्च विख्यातो यत्र वैश्वानराशयः | । 
तीथंसारस्वतंचेवस्वामितीथंतथैचच । मलंद्रानदीपुण्याकौ शिकीचंद्रकातथा ॥ ५३॥ प 
बिद्भांचाथवेगाचपयोष्णीप्राङ्भुखापरा । कावेरीचोत्तरांगाचतथाजालंधरोगिरि ॥ | 
पतेषु आडतीथेपु श्राद्धमानंत्यम्ुते । लोहदंड तथा तीर्थचित्रंकूटस्तथैच च ॥ ५५॥ | 
दिंग्यंसवेत्रगंगायास्तथानद्यास्तरंशुभम. | कुव्जाप्रकंतथातीर्थमुवेशीपुलिनंतथा Iie al 
संदारमोचनंतीर्थतथेबत्रगमोचनम्‌ । एतेषु पितृतीर्थेषुश्चाद्भमानंत्यमश्नुते ॥ ५७॥ | 
ह तयातीयगोतमेश्वरमेचच 1 ।बतकुशाचतँईसतीयतनै । तथावासिष्ठतीथंचभारतं चतत:परम्‌ ॥ ५८ ॥ | 
य दसतीयतयवच। (पिंडारकंचविख्यातंशालो द्रारतरधेतज्.॥ ७३॥ 


॥ ६० ॥ 
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चखुधाराह्यंतीर्थरामतीर्थंतर्थवच । जयंती विजया चैव शुक्कतीथंत्थेवच ॥ ६१ ॥ 
'एघुथाद्धप्रदातार; प्रयांतिपरमंपदम्‌ । तीर्थ मातृगृहंनाम करवीरपुरं तथा ॥ ६२ ॥ 
सप्तगोदावरीनामसर्वेतीर्थशवरेश्वरम्‌ । ततरश्राद्धप्रदातन्यमनंतफलमीप्खुभिः ॥ ६३ ॥ 
कोकट्रेषुगयापुण्यापुण्यंराजगृइंचनम्‌ । च्यवनस्याश्रमंपुण्यनदीपुण्यापुनःपुना ॥ ६४ ॥ 
विषयाराधनंपुण्यंनदीयातुपुनःपुना । यत्रगाथाविचरतित्रह्मणापरिकीतिता ॥ ६५ ॥ 
एषव्याबहवःपुत्रायद्येको 5पिगयांत्रजेत्‌ । यजेतवाश्‍्वमेप्रेननीलंबाबृपमुत्सजेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
'पषागाथाविचरतितीर्थेष्वायतनेषुच । सर्वेमजुष्याराजेंद्रकीत्तेयंतःसमागताः ॥ ६७ ॥ 
किमस्माककुलेक श्चिद्वयाँयास्यति यः सुतः । प्रीणयिष्य तितान्गत्वासत्तपूर्वा स्तथापरान्‌ 
मातामहानामप्येचंश्च तिरेषाचिरंतनी । गंगायाम स्थिनिचयंगत्वाक्षेपप्स्यतियःसुतः ॥ 
तिळैःसत्ताएसिर्चा पिदार्यतेचजळांजलिम्‌ । अरण्यत्रितये वापि पिंडदानंकरिष्यति ॥ 
ग्रथमंपुष्करारण्येने मिषेतद्नंतरम्‌ । धर्मारण्यंपुनःप्राप्यश्राद्ध॑म्याप्रदास्यति ॥ ७१ ॥ 
गयायां धर्मपृष्ठे वा सरसि ब्रह्मणस्तथा । गयाशीर्षचरे चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ७२ 
अजन्छृत्वा निवापंयस्त्वध्वानंपरिसर्येति । नरकस्था न्पितृन्सो 5पिस्वगनयतिसत्वरम्‌ ॥ 
कुळे तस्य न राजेंद्र प्रेतोभवतिकश्चन । प्रेतत्वंमोक्षभावं.च पिंडदानाचगच्छति ॥ ७४॥ 
> एको सुनिस्ताम्रकराग्रहस्तो ह्या्रेषु मूळे सलिलं ददाति । 

आघ्राश्च सिक्ताः पितरश्च तृत्ता एका क्रिया दघर्थंकरी प्रसिद्धा ॥७५॥ 

रायायांपिंडदानस्यनान्यद्दानंचिशिष्यते । पकेनपिडदानेन तृप्तास्ते मोक्षगामिनः॥ ७६॥ 
| धान्यप्रदानं प्रवरं वदंति वसुप्रदानं च तथा मुनोंद्राः । 

गयासु तीर्थेषु नरैः प्रदत्तं तद्धमहेतुं प्रवर घदंति ॥ ७9 ॥ 
सर्वात्मना सुरुचिना महाचलमहानदी । येतु पश्यंति तां गत्वामानसंदक्षिणोत्तरे ॥ 
मणम्य द्विजमुख्येभ्यः प्रापतैजेन्सनःफलम । यद्यदिच्छतिवेमत्येस्तत्तदाभोत्यसंशयम्‌॥ 
एषतूहेशत:प्रोक्तस्तीर्थानांसंग्रहोमया । घागीशो5पि नशक्नोतिविस्तरात्किमुमानुषः ॥ 


तीथेतीर्थ मिन्द्ियूनिग्रहः । वर्णाश्रमाणां गेहेऽपि तीथं शम उदाह्ृतम्‌ ॥ 
'येषुतीथेघय़च्छ 0 शी atya Vrat 5 ollection, New Delhi वे ड 53 Foundation U§A 
3 को टिणुणमिष्यते । गयायां यत्तु व श्राद्ध तच्छाद्वमपचगंदम्‌ ॥ 


| 
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यस्मात्तस्मात्मयत्नेनतीथंश्राद्धंविधीयते । प्रातःकालोमुह॒ता स्रीन्संगवस्तावदेवतु ॥ 
मध्याहस्त्िमूइत:स्यादपराहस्ततःपरम्‌ । सायाहस्त्रिमूहतेःस्याच्छाद्धंतत्र न कारयेत्‌॥ 
राक्षसी नाम सा वेळा गहिता सर्वेकमंसु | अह्नो मुहर्ता व्याख्याता दशपंचच सर्वदा। ! 
तत्राष्टमोमुहूतोयःलकालःकुतपःस्म्ृतः । मध्याह्वात्सवेदायस्मान्मंदीभवतिभास्करः॥ | 
तस्मादनंतफलदस्तत्रारंभोविशिष्यते । खड़॒पात्रं च कुतपस्तथा नैपालकंबलः ॥ ८७। | 
ख्कमंदर्भास्तिलागाबोदो हित्रश्चाष्टमःस्म्हतः । पापंकुत्सितमित्याहुस्तस्यतत्तापकारिणः 
अष्टाचेतेयतस्तस्मात्कुतपाइतिविश्रुताः । ऊर्भ्वसुहर्तात्कुतपान्सुहु्तं च चतुष्टयम्‌ ॥ ८६॥ | 
मुहत्तेपंचकंचेबस्चघावाचनमिष्यते । विष्णुदेहसमुद्भूताः कुशाः छष्णतिळास्तथा॥ | 
श्राद्धस्य ळक्षणंकाळमि तिप्राहु्मेनीषिणः | तिलोदकांजलिदेयोजलांते तोर्थवासिमिः॥ | 
सदभेहस्तेनकेनग्रहेश्राद्धंगमिष्यति । पुण्यंपवित्रमायुष्यं सर्वपापविनाशनम्‌ ॥ ६२॥ | 
त्रह्मणाचेवकथितंतीथश्राद्वानुकीतेनम्‌ | शणोतियः पठेद्वापि श्रीमान्संजायते तरः 
श्राद्वकालेचवक्तव्यं तथा तीर्थनिवासिभिः। सर्वपापोपशांत्यर्थमळक्ष्मीनाशनंमतम्‌॥ 
इद्‌ं पवित्र यशसो निधानमिदं महापातकनाशनं च । 
ब्रह्माकरुद्रेरमिपूजितंच श्राद्धस्य माहात्म्यसुशंति तउज्ञाः ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीपादमपुराणेप्रथमेसु्टिलंडेश्राद्धप्रकरणंनामपकाद्‌शो ऽध्यायः । 


द्वादशोऽध्यायः । 
सोमबंशबर्णनम्‌ । 
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भीष्म उचाच । क का 
सोमवंश लेशः *यजातः,कथयात्र विशारद्‌ । तढंशो केतु राजानोवभूबुः कीर्टिवर्धनाः ॥! | 
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सगविघौपुरा । अनंतरनामतपः सृप्ट्यर्थ तप्तवास्विभुः ॥ * 


'दादशो$ध्यायः ] # चन्द्रकृत-यज्षवणेन्मे छ इ 
यदानंदकरं ब्रह्म भगचन्क्लेशनाशनम्‌ । त्रह्मरद्रेन्दसूर्याणामभ्यंतरमतीन्द्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 

शान्तिकृत्वात्ममनसातदत्रिः संयमेस्थितः। माह्दात्म्यंतपसोचापिपरमानंद्कारकम्‌ ॥ 

यस्माद्वंशपतिः साऽ समये तद्धिष्ठितः । तंदुट्टाचएसोमेनतस्मात्सोमोऽभवद्विसुः ॥५॥ 
अथखुख्नावनेत्राम्यां जलंतत्रात्रिसंभवम्‌ । ्योतयद्विश्वमखिछंज्योत्स्वयासचराचरम्‌॥ 
वद्दिशोजणृहुस्तत्रस्त्रीरूपेणासहृच्छयाः । गर्भोभूत्वोद्रेतासांस्थितः सोऽप्यत्रिखंभवः । 
आशाश्च मुसुचुर्गमेमशक्ता धारणे ततः | समादायाथ तं गर्भमेकीङत्य चतुर्मुख: ॥ ८॥ 
युबानमकरोदू ब्रह्मा सर्वायुधधरं नरम्‌ । स्यंद्नेऽथ सहस्तेन वेदश क्तिमये प्रभु: ॥ ६ ॥ 
आरोप्यळोकमनयदात्मीयंसपितामहः । ततोत्रह्मषिमिः प्रोक्तद्मस्मत्स्वामीभवत्वयम्‌ ॥ 
अरषिभिर्दैचगंघर्वैरप्सरोमिस्तथैवच । स्तूयमानस्य तस्याभूदधिकं महदंतरम्‌॥ ११॥ 
तेजो वितानादभवङ्गुवि दिव्यौषधीगणः । तददीसतिरधिकातस्माद्रात्रौभवतिसर्वेदा ॥ १२॥ 
तेनौषधीशः सोमो ऽभूद्‌ डिजेष्वपि हि गण्यते । वेद्धामा रसश्चायं यदिदं मंडलंशुभम्‌ ॥ 
कषीयते वर्धते चैव शुक्ठेक्रष्णेचसवेदा । विशति च तथा सत्त दक्ष: प्राचेतसो ददौ ॥ 

रूपलावण्यसंयुक्तास्तस्मैकन्याःसुवचेसः । ततः शक्तिसहस्राणांसहस्राणिदरेचतु ।१५॥ 
तपश्चकारशीतांशुविष्णुध्यानेकतत्परः । ततस्तुष्टश्चमगवांस्तस्मै नारायणोहरिः ॥ १६॥ 
घरंबणीष्वचोचाच परमात्मा जनार्दनः । ततो चन्रे च८ सोमः शक्रलोके यजास्यहम्‌॥ 
पत्यक्षमेच भोक्तारो भवन्तु मममन्दिरे । राजसूये सुस्गणा ब्रह्माद्यायेचतुविधा: ॥ १८॥ 
रक्षपालःसुरो ऽस्माकमास्तांगूळयरोहरः । तथेत्युक्तः समाजहेराजसयंत॒विष्णुना ॥१६ _ 
होताचिभ्व गुरध्वर्युरुद्वाताचचतुर्मुखः । ब्रह्मत्वमगमत्तस्य उपदशा हरिः स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
सदस्याःसर्वदेवास्तुराजसूयविधिस्छृतः । चसवो ऽअ्वर्थवस्तदवद्विश्वेदेचास्तथेवच ॥२१॥ 
जैलोक्यंदक्षिणातेनऋत्विगभ्यःप्रतिपादिता। सोमःग्राप्याथदुष्यराप्यमैश्वयंस्ष्टिसत्कतम्‌ । 

सपलोकैकनाथत्वं प्राप्तस्स्वतपसा तदा ॥ २३॥ 


बृहन्नितंबस्तनभारखेदां पुष्पावमंगेऽप्यतिदु्वांगीम्‌। 
पायी” यश देवमुसरॅनंगबाणांमिरांमायतचारुनेत्रामू:॥०२७.॥ 
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तारां स ताराधिपतिःस्मरातेःकेशेबु जग्राह विविक्तभूमी । | 
सापि स्मरार्ता सहते न रेमे तद्रपकांत्या हृतमानसैव॥ २५ ॥ 
चिरं विहंत्याथ जगाम तारां विधु हीत्वा स्वगृहं ततोऽपि । 
न तृसिरासीत्स्वगरहेऽपि तस्य ताराचुरक्तल्य सुखागमेछु ॥ २६ ॥ 
बृहस्पतिस्तद्विरहाभिदग्धस्तद्धयाननिष्ठेकमना बभूव । 
शशाक शापं न च दातुमंस्मै न मंत्रशस्त्रामिविषेरनेकेः ॥ २७॥ 
तस्यापकतुं विविधै रुपायेनैंचाभिचारैरपि चागघीश: । | 
| 
| 


~ शशशणशश कीचा उन अपन धच 


स याचयामास ततस्तु देवं सोमं स्त्रभार्याथमनंगतप्तः ॥ २८ ॥ 
सयाच्यमानोऽपि ददौ न भार्या वृहस्पतेः कामवशेनमो हितः । 
महेश्वरेणाथ चतुर्मुखेन साध्यैमेरुद्विःखह ळोकपालैः ॥ २६ ॥ 
ददौ यदा तां न कथंचिदिदुस्तदा शिवःक्रोधपरो यभूव । 

यो घामदेचः प्रथित:पृथिव्यामनेकरुद्राचितपादपद्मः ॥ ३० ॥ 
ततःसशिष्यो गिरिशः पिनाकी बृहस्पतेः स्नेहवशानुवद्धः । 
घुर दित्वाजगबंपुरारिजेगाम भूतेश्‍वरसिद्धजुष्ट: ॥ ३१ ॥ 


वेताल्यक्षोरगकिन्नराणां पन चैकेन तथार्बुदानाम्‌॥ ३३ ॥ | 
दखिमिद्वाद्शमी रथानांसोमोऽप्यगात्त् विवृद्धमन्युः । | 
रानश्वरांगारकवद्धतेजा नक्षत्रदेत्यासुरसेन्ययुक्त :॥ ३४॥ | 
जग्मुभयं सप्त तथेवलोकाधरावनद्वीपसमुद्रगर्मा: । छुनु 
ससोममेचाभ्यगमत्पिनाकी ग्रहीतदीपास्जविशालवह्ि: ॥ ३५ |! 
अथाभचद्दीषणभीमसोमसेन्यद्दयस्याथमहाहवो 5 सौ । 
चनैकरूपेः ^ । 
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शस्त्रेशथान्योन्यमशेषसेन्यंद्दयोजेगामक्षयमुग्रती&णेः । 

पतन्ति शस्त्राणि तथोज्वलानि स्वभूंमिपातालमलं दहंति ॥ ३७॥ 

रुद्रः धादुन्रह्मशिरोमुमोचसोमो ऽपिसोमास्त्रममोघवीर्यम्‌ । 

तयोर्निपातेन समुद्रभूम्योरथांतरिक्षस्य च भीतिरासीत्‌॥ ३८॥ 

तदा खुयुद्धं जगतां क्षयाय प्रृद्धमालोक्मपितामहोऽपि । 

ततः प्रविश्याथ कथंचिदेव निवार्‍यामास सुरैःसहैच ॥ ३६॥ 

अकारणंकिंक्षयरुजनानां सोम त्वयापीदमकार्यकार्यम्‌ । 

यस्मात्परस्त्रीहरणायं सोम त्वया कतं युद्धमतीवभीमम्‌ ॥ ४०॥ 

पापग्रहरुत्वं भविता जनेषु पापोऽस्यळंव हिसुखाशिनां त्वम्‌ । 

भार्यामिमामर्पयचाक्पतेस्त्वं प्रमाणयच्नेव मदीयचाचम्‌॥ ४१ ॥ 

तथेति चोवाच हिमांशुमाली युद्धादपाक्रामद्तःप्रशांतः । 

बृहरूपतिरुतामथ गृह्य तारां हो जगाम स्वगृहंच रुद्र: ॥ ४२॥ 

पुलस्त्य उवाच । 
ततः संवत्सरस्यातेद्वादशादित्यसन्निमः । दिव्यपीतास्वरभरो दिव्याभरणभूषितः ॥४३॥ 
तारोद्रचिनिष्क्रन्तःकुमारस्सूर्यसन्निभः । सर्वार्थशास्तरवि द्वदवान्हस्तिशास्त्रप्रवतेकः ॥ 
नामयद्राजपुरो ऽर्थ विश्वुतोराजवैद्यकः । राज्ञ:सोमस्यपुत्रत्वाद्राज पुत्रोबुधःस्मृतः ॥४५॥ 
जनानांतुसतेजांसिसचांण्येवाक्षिपद्बळी । त्रह्ा्ार्तत्रचाजगमु्दवादेवषिमिःसह ॥४६॥ 
बृहस्पतिगृहेसर्वेजातकमोत्सवेतदा । पप्रच्छुस्ते खुरास्तारां केन जातःकुमारकः ॥४७ ॥ 
ततः सा लज्ञिता तेषां न किंचिद्वद्त्तदा । पुनःपुनस्तदा पृष्टा लज्ञयन्तीवरांगना॥४८॥ 
सोमस्येतिचिरादाहततो णृह्णाद्विधुःखुतम्‌ । बुघइत्यकरोन्नामप्रादाद्राज्यंचभूतले ॥ ४३ 
अभिषेक ततःकत्वा प्रदानमकरो द्विमुः । ग्रहमध्यं प्रदायाथ ब्रह्मा ब्रह्मषिभियुतः ॥ ५० ॥ 
पश्यतां सर्वभूतानां तत्रैचांतरधीयत । इलोद्रे च अ्मिष्ठं बुधः पुत्रमजीजनत्‌ ॥ ५१॥ 
अभ्वमेधशतंसाग्रमकरोद्यस्स्वतेजसा । पुरूरवाइतिख्यातःसर्वेलोकनमस्कृतः ॥ ५२॥ 
हेमचच्छिसवः राध्यप्रितामहम,। कोकेखमगाद्वाजन्सपद्वीपपतिस्तदा ॥ ५३॥ 
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क, केशिप्रशृतयोदैत्यास्तदुभृत्यत्वंसमागताः । उचेशीयस्यपल्लीत्वमगमद्रूपमो हिता ॥ ५४ 
सप्तद्वीपा घछुमती सशैलवनकानना । घर्मेण पालिता तेन सर्वेळोक हितेषिणा ॥ ५५॥ | 
चामरग्रहणाकीतिःस्वयंचेवांगवाहिका । ब्रहाप्रसादाद्देवेद्रोददावर्धासनेतदा ॥ ५६॥ | 
धर्मार्थंकामान्धमेंणसमबैतो5म्यपालयत्‌ । धर्माथेकामास्तंद्रष्टुमाजग्मु:कौतुकान्विता! ! 
जिन्ञासवस्तचचरितंकथंपश्य तिनःसमम्‌। भक्याचक्रेततस्तेषाम्व्यपाद्यादिकंततः ॥५८ | 
आसनत्रयमानीय दिव्यंकनकभूषणम्‌ । निवेश्याथांकरोत्पूजामीषद्धमे 5 घिकांपुनः ॥५१ | 
जग्मतुस्तौचकामार्थाच तिकोपंनुप॑भरति । अर्थःशापमदाचस्मैलो मात्वन्नाशमेष्यसि॥६० 
कामोऽप्याहतवोन्मादोभवितागंधमादने । कुमारवनमा श्रित्यघियोगाच्चोर्चशीभवात्‌॥ | 
धर्मोप्याहचिरायुस्त्वंधामिकश्चभविष्यसि । संततिस्तवराजेद्रयाचदाचंद्रतारकम्‌ ॥६ | 
शतशोव्रद्धिमायातिननाशंभुवियास्य ति । षश्िवर्षा णिचोन्मादऊर्वशीकामसंसवः ॥६३॥ | 
अचिरादेवभार्या पिवशमेष्यतिचाप्सराः । इत्युक्त्वांतर्दधुःसर्चेराजाराज्यंतदान्वभूत्‌॥ | 
अहन्यहनिदेवेंद्र दृष्टु याति पुरूरवाः । कदाचिदारुह्म रथ दक्षिणांबरचारिणा ॥ ६५॥ | 
चा गश्रयो ऽपश्यन्तीयमानामथांबरे। केशिनादानवेंद्रेणचित्रलेखामथोर्चेशीम 1६६ | 

' तेविनिनित्यसमरे विविधायुधपातनैः । पुरा शक्रोउपिसमसेयेनवज्ञीचिनिर्सितः ॥ ६७1 
$ मित्रत्वमगमत्तेनप् दादिद्रायचोर्वशीम्‌। तत:प्रभू तिमित्रत्वमगमतपाकशासनः ॥ ६८ ॥ 
| सर्वेलोकेऽतिशयितं पुरूरचसमे 
| 

| 

| 

। 

| 

| 


क ने तम्‌ । माह बच्ची तु संतुष्टो नीयतामियमेवंच ॥ ६६॥ 
मद्ये चागायक्षरित महत्‌ । लक्ष्मी स्वयंघर नाम भरतेन प्रचर्तितम्‌ ॥७०। 
रंमांनृत्यध्वमितिचादिशत्‌ । ननतेसल्यंतत्रलक्ष्मीरुपेणचोर्वशी ॥ ७१॥ 


1...“ सपेशीगत्वामत स्मिकरो बिरम्‌ । शापाजभवनांते च उर्वशी बुघसूनुना ॥ ७४॥ 
| अजीजन सेन न चुना ॥ 
| ७ अनत्खुतानशेनामतस्तान्निवोधमे | आयुह्ठ ढायुवेश्यायुबछायुध तिमान्वसुः ॥७५। 


1 र | दिव्यजायु 001) le शतायुश्चसचें दिव 
` उचि युश्सबद्व्यिवकौजसः । युपो नडुमःपुजो, बवशसांत्रेक् ॥ ७६॥ 
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*1 रजेःपुञशतं जज्ञ राजेयाइतिविश्वुतम्‌ ॥ 99॥ 


द्वादशो ऽध्यायः ] * वृहस्पतिरृतं रजिपुत्रमोइनम्‌ # ७ 


रजिराराधयामालनारायणमकदमषम्‌ । तपसातो पितो विष्णुर्वेरप्रादान्महीपतेः ॥ ७८ ॥ 
देवासुस्मजुष्याणाम्रभूत्सविजयीतदा । अथ देवासुरं युद्धमभूर् षेशतत्रयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रहादशक्रयोर्भीसँ न कश्चिद्विजयी तयोः । ततोदेवासुरैःपृष्ःपृथग्देवश्चतुर्सुलः ॥ ८० ॥ 
अनयो िजयीक: स्याद्र जिर्यत्रेतिसो ऽब्रवीत्‌ । जयायप्राथितोराजासदायस्त्वंभवस्वनः ॥ 
दै्येःप्राहय दिस्वामीवोभवामिततस्त्वळम्‌ । नासुरेःप्रतिपन्नंतत्मरतिपत्नंसुरेस्तदा ॥८२॥ 
स्वामीभवत्वमस्माकंघळनाशाय विद्विषः । ततो विनाशिताःसर्वयेवध्यावञ्रपाणिनः॥८३ 
पुत्रत्वमगमत्तुएस्तस्येदरःकर्मेणा ततः । दृचवेद्राय पुरा राज्यं जगाम तपसे रजिः ॥ ८2 ॥ 
रजिपुत्रैस्तदाछिक्नंबळादिंद्रस्यवे यदा । यज्ञभागश्च राउ्यंचतपोवळगुणा न्वितेः ॥ ८५ ॥ 
राज्यभ्रष्टस्ततः शक्रो रजिपुत्रनिपीडितः । प्राहबाचस्पतिंदीनःपीडितोऽस्मिर्जेःखुतेः॥ 
नयज्ञभागोराज्यंमेपी डितस्यवृहस्पते | राज्यलाभायमेयत्नं विधत्स्वधिषणाधिप ॥८७॥ 
त्ततोबृहस्पतिः शक्रमकरोदुवळदपितम्‌ । ग्रहशां तिवि धानेनपौ एिकिनचकर्मणा ॥ ८८ ॥ 
गत्वाथमोहयामासरजिपुत्रान्वृहस्पतिः । जिन्धासमास्यायवेदवाह्मंसधर्मवित्‌ ॥ ८६ 
चेदत्रयीपरिभ्रष्टांश्चकारधिषणाधिपः । वेदवाह्न्परिज्ञायहेतुवादसमन्वितान्‌ ॥ ६० ॥ 
जघानशक्रोचज्रे णसर्वान्धमंवहिष्कृतान्‌ । नहुवस्यप्रवक्ष्यामिपुत्रान्सपैवधामिकान: ॥६१ 
यतिर्यया तिश्शार्यातिरुत्तरःपरएवच । अ (आ) यतिबियतिश्चैवसदैतेवंशवद्धनाः ॥ ६२॥ 
यतिःकुमारभावेऽपियोगीवेखानखो ऽभवत्‌ । ययातिरकरोद्राउ्यंभमेकशरणःसदा॥ ६३ 
शर्भिष्ठातस्यभार्याभूदुदुदिताृषपर्वेणः | सार्गवस्यात्मजाचैवदेवयानीचखुत्रता ॥ ६४ ॥ 
ययाते:पंचदायादास्तान्प्रवक्ष्या मिनामतः । देवयानीयढुपुत्रेतुर्वेसुँचाप्यजीजनत्‌॥ ९० ॥ 
तथादुह्यममणं (नु) पूरुशमिष्ठाजनयत्खुतान, ॥ यहुःपूरश्च भर्तस्तेवेबंशविवद्ध नाः ॥ ६६ ॥ 
पूरोवेशप्रबद्ध्या मियत्रजातो5 सिपाथिव | यदोस्तुयादवाजातायत्रतीवलकेशवी ॥ ९७ 
भारावतारणार्थाय पांडवानां हितायच । यदोःपुत्रा वभूडु्च पंचदेवखुतोपमाः'॥ ६८ ॥ 
सहस्तजित्तथाज्येष्ट:क्रोष्टानीलो ज्ञिकोरघुः । सहस्नजितोदायादःशतजिन्नामपाथिवः॥ ६६ 
शतजितञ्चदायादास्रयःपरमधार्मिकाः । हैहयश्च हयश्चैव तथा तालहयश्व यः ॥ १०० ॥ 
हैहयस्यतुदायादी य मेव तिर्थूतेः'धर्मनेत्रस्यकुंविस्तुसंडत स्त त रज: ॥ १०१॥ 


। ७४. कै पझपुराणमू # [ १ सिल्ड | 
न संहतस्यतुदायादोमहिष्मान्नामपाथिवः । आसीन्महिष्मतःपुत्रोभद्रसेन:प्रतापवान | | 
बाराणस्यामभूद्राजाकथितःपूर्वमेवहि । भद्रसेनस्यपुचस्तुदुदेमोनासधार्मिकः ॥ १०३॥ | 
दुर्देमस्यज्ुतोभीमोधनकोनामचीरयंचान्‌ । धनकस्यसुताह्यासंश्चत्यारोलोकचविश्रुताः ॥ 
छताझ्निःहतवीर्यश्चछृतधर्मातथेवच । इतौजाश्चचतुरथो ऽभूत्कृतवीर्याञ्चसोऽजुनः ॥१०५॥ | 
जातोबाइसहस्रेणसप्तद्वीपेश्वरोनुपः । वर्षायुतंतपस्तेपेदुश्चरंपथिचीपतिः ॥ १०६ ॥ 
दत्तमाराधयामासकात्तेवीर्यो5त्रिसंभवम्‌ । तस्मैदत्तोचरान्पादाञ्चतुरः पुरुषोत्तमः ॥१०७ | 
पूर्वबाहुसहर्तुसवत्रेराजसत्तमः । अधमंध्यायमानस्यभीतिथ्वापिनिवारणम्‌ ॥ १०८॥ | 
युद्धेनपथिवींजित्वाधर्मेणावाप्यवेबळप्‌ । संग्रामेबर्तमानस्यव धश्चैवा धिकाडुबैत्‌ ॥ 
| एतेनेयंबसुमतीसपतद्वीपासपत्तना । सप्तोद्धिपरिक्षिप्ताक्षा्रेण विधिनाजिता ॥ ११०॥ 
| जन्ने वाहुसहस्रंचइच्छतस्तस्यधीमतः । सर्वे यज्ञा मददाबाहोस्तस्यासन्भू रिदक्षिणाः॥ | 
 सर्वेकांचनयूपास्तसर्वेकांचनवेदिका: । सर्वेदेवेश्वसंप्रात्ताविमानस्थेरळंरतेः ॥ ११२॥ | 
| गंधर्वेरप्सरो भिश्चनित्यमेवापिसे बिता: । यस्ययज्ञेजगौगाथागंधर्वोनारद्स्तथा ॥११५ | 
| कात्तवोयेस्यराजरषमेदिमाननिरीक्ष्यसः । न नूनंकात्तवीर्यस्यगतियास्यंतिपा्थिचाः ॥ | 
| यह्दानिस्तपोभिश्व विक्रमेण श्रुतेनच । सप्तद्वीपाननुचरन्वेगेन पवनोपमः ॥ ११५॥ | 
| 
| 
| 


पंचाशीतिसहच्नाणिवर्षाणांचनराधिपः । सप्तद्वीपपृथिव्याश्वचक्रवती बभूबह ॥ ११६ | 

सएवपशुपालोऽभूत्क्षेत्रपाळःसएव हि । सप्वब्ष्यापर्जेन्योयो गित्वादर्जनो ऽभवत्‌ ॥ | 

योऽसौवाइसहस्रेणज्याधातक उिनत्बचा | भातिरश्मिसहस्रेणशारदेनेवभारकरः ॥११८ 

| एषनाममघुष्येयुमाहिष्मत्यांमहायुतिः । एषवेगंसमुद्रस्यप्रावूट्काळेभजेतवे ॥ ११६॥ 

| ' कीडतेस्वसुखायेचप्रतिस्रोतोमहीपतिः । लळूना:की डितास्तेनप्रतिबद्धोमिमालिनी ॥ | 

| ऊमिश्ुकरिमालासारांकिता्ये तिनदा । एषण्वमनोचंशेत्ववगाहैन्महार्णवम्‌ ॥ १२१ ॥ । 

| करेणोदुधृत्यवेगंतुकामिनीप्रीणनेनतु । तस्यवाहुसहस्तेणक्षोभ्यमाणेमहोदधी ॥ १२२॥ । 

1 मर्बंतिलीनानिश्चेष्टाःपाताळययामहासुरा: । तदूरक्षोभचकिता अस्तोत्पादशंकिताः॥ | 
; नता निश्चळमूर्दानोभवंतिचमद्ोरर तार | 


शान 1: । पबधन्वीचचिक्षेपरावणंप्रति २४॥ | 
भप हय उत्सितबंचशिःशारे: केश हितत सबक सवण: 


सबल राचणं वलात्‌॥ 


अयोद्शो5ध्यायः ] * कष्टुवंशविस्तारवणनम्‌ ॐ | &५ 


निर्जित्यबद्धात्वानीयमाहिष्मत्यांबचंधतम्‌ । ततोगतोऽहंतस्याग्रेअज्ञुनंसंप्रसादयन्‌॥ 
मुमोचराजन्पौत्रंमेसख्यंकृत्वाचपाथिव । तस्यवाहुसहस्रस्यवभूवज्यातलस्वनः ॥ १२७ 
युगांताग्नेःप्रवृत्तस्ययथाज्यातळनिःस्वनः ।  अहोवळंविभेवीयंभार्गवःसयदाच्छिनत्‌॥ 
सुधे सहस्रं बाहूनांहेमतालवनंयथा । यंवसिप्ठस्तुसंक्रुद्धोह्य्जनंशत्तवान्विसुः ॥ १२६ ॥ 
यस्माद्वनं प्रदग्धं ते विश्रुतं मम हैहय । तस्मात्तेदुष्कृतंकर्मकृतमन्योहनिष्यति॥ १३० ॥ 
'छित्वावाइसहर्तेप्रमथ्यतरसावळी । तपस्वीत्राह्मणस्त्वांवैवध्रिष्यतिसभार्गचः ॥१३१ 
तस्य रामोऽथ हंतासीन्सुनिशापेनधीमतः । तस्य पुत्रशतं त्वासीत्पंच तत्र महास्थाः ॥ 
कृताख्रावलिनःशुराधर्मात्मानोमहाचल । शूरसेनश्रशूरश्र ष्टो वे कृष्ण एवच ॥ १३३ ॥ 
जयदुध्वजःसवैकर्ताअव न्तिश्चरखापतिः ॥ जयध्वजस्यपुत्रस्तुताळजंघोमहावलः॥१३४॥ 
तस्यपुत्राइशतान्येच ताळजङ्का इतिस्म्टृताः । तेषां पंचकुलान्यासन्दैहयानांमहात्मनाम्‌॥ 
बीतिहोत्राश्वसंजातामोजाश्वावंतयस्तथा । तुंडकेराश्चविक्रातास्ताळजंघाःप्रकीतिताः ॥ 


घीतिहो्रसुतश्चापिअनंतोनामचीर्यवान्‌ । दु्जयस्तस्यपुअस्तुवभूवा मित्रकर्षेणः ॥ १३७ 
सद्गावेनमहाराजःप्रजाधर्मेणपालयन्‌। का्ँवीयार्जुनोनामराजावाइसहस््रृत्‌॥ १३८॥ 


येनसागरपर्यंताधनुषानिरजितामही । यस्तस्यकीतंये्ञामकल्यसुत्थायमानवः ॥ १३६ ॥ 
न तस्य वित्तनाश:स्यात्षषं चलभते पुनः । कार्तवीर्यस्य यो जन्म कथयेदिह धीमतः ॥ 
यथा यष्टा यथा दाता खर्गलोके महीयते ॥ १४० ॥ 
इतिश्ीपाद्यपुराणेप्रथमेसृष्टिखण्डे यदुवंशंकीतंनंनाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयो दशो ऽध्यायः । 
क्रोष्टुवंशविस्तारवर्णनम्‌ । 
पुलस्त्य उचाच 
क्रोशो:रणुत्वंराजेन्दवंशमुत्तमपूरषम्‌। यस्यान्वयायेसंभूतो विष्णुवु प्णिकुलोद्वहः ॥ 


: 1 तस्यपुत्रो 5मवत्खातिःकुशंकुस्तत्सुतोभवत्‌ 
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__अश्यषोधर्मात्मानिवृत्तिः परवीसहा। निवृत्तिपुत्रोदाशाइ ;॥२३॥ 
र -दणादेपुभोशीमस्तु" भीमस्य <स 1 जीमूतपुञ विकृ Delhi. हया नादि 


ऽह 5. ` क पुराणम्‌. # ` ` [ १ सुदिप 
'कुशंकोरभवत्पुत्रो नाम्ना चित्ररथोऽस्यतु । शशबिद्धुरितिख्यातश्रक्रवर्तोबभूचह ॥ ३॥ 
अत्रानुवंशइलोकोऽयंगीतस्तस्यपुरांऽभवत्‌ । शशविदोस्तुपुत्राणांशतानामभवच्छतम्‌। 
-घीमतांचारुरूपाणां भूरिद्रविणतेजसाम्‌ । तेषांशतप्रधानानांपृथुसाह्वासहावलाः ॥ ५॥ 
'पृथश्रवाःप्ृथुयशाःपृथुतेजाः पृथूद्गवः' । पृथुकीतिः पृथुमतो राजानः शशबिंदवः ॥ ६॥ । 
शंसंति च पुराणज्ञाः पृथुश्रवसमुत्तमम्‌। ततश्वास्याभवत्पुत्र उशनाःशत्रुतापनः ॥ ७॥ | 
'पुत्रश्नोशनसस्तस्यशिनेयुर्नाम सत्तमः | आसीच्छिनेयो:पुत्रो यः सरुक्मकचचोमतः ॥ | 
निहत्यरुक्मकचचो युद्धेयुद्धविशारदः । धन्विनो चिविधर्वाणैरबाप्यपृथिवी मिमाम्‌॥ 
अश्वमेधेऽद्ाद्राजतराहमणेम्यश्च दक्षिणाम्‌ । जज्ञेतुर्वमकवचात्परावृत्परवीरहा ॥१०॥ 
'तत्पुचाजशिरैपंच महावीर्यपराक्रमाः । रुकमेषुःपथुरुक्मश्च ज्यामघःपरिघोहरिः ॥ ११॥ 


` परिघंचहरिंचेच विदेहेऽस्थापयत्पिता । रुवमेषुरभवद्राजापृथुरुक्मस्तथाश्रयः ॥ १२॥ 


ताभ्यांप्रब्राजितोराज्याज्ज्यामघो ऽचसदाश्रमे । प्रशांतश्चाश्रमस्थस्तुत्राह्मणेनविचो धितः | 
जगाम धनुरादाय देशमन्यं ध्वजी रथी । नमेदातरपकाकीकेचळंत्त्तिकाशतः ॥ १४॥ | 
अरक्षवंतंगिरिगत्वामुक्तमन्येर्पाविशत्‌ । ज्यामघस्याभवदार्या शैन्यापरिणतासती ।१५. | 
अपुत्रो$ऱ्यभवद्राजाभार्यामन्यामचिन्तयन । तस्यासी द्विजयोयुद्धेतत्रकन्यामवाप्यसः ॥ | 
र | 

| 


सायांसुवाचसंत्रासात्स्नुषेयंतेशुचिस्मिते । एवसुकत्वाघ्रवीदेनंकस्यकेयंस्नुषेतिवे 1१७ 
रे ' `. राजोबाच 
'यस्तेजनिष्यतेपुत्रस्तस्यभार्या भविष्य ति | तस्याःसा तपसोग्रेण कन्यायाःसंप्रसूयत॥ | 
'पुत्रंविदर्भसुभगं शेब्यापरिणतासती । राजपुञ्र्यांतुविद्दांसौस्चुषायां क्रथकौ शिकौ 1१६ 
लछोमपादंतृतीयंतु पुत्रंपरमधामिकम्‌ । पश्चा द्विद्मोऽजनयच्छूरं रणविशारदम्‌ ॥२०॥ | 
रोमपादात्मजो वधु तिस्तस्य तु चात्मजञः। | | 
कौ शिकस्यात्मजश्चेदिस्तस्माचेद्यनुपाःस्खृताः ॥ २१ ॥ | | 


त्‌ । कुन्ते ध एस्ततो जज्ेधृष्टात्सष्ट:प्रतापवान, | 


भीमरथःखुतः ॥ 


अयोदशो$ध्यायः ] ॐ वंशानुवंशस्थस्रीपुरुषाणां संक्षिप्तचरित्रवर्णनम्‌ # ७७० 


अथमीमस्थस्या पिपुत्रोनवस्थःकिछ । तस्यचासीदशरथ: शकुनिस्तस्यचात्मजः ॥२० ॥: 
तस्मात्करंभस्तस्माचचदेवरातोवभूवदह । देचक्षत्रोऽभवद्राजादेवरातान्मद्दायशाः ॥ २६ ॥. 
देवगर्भलमो जज्ञे देवक्षत्रस्य नन्दनः । मधुर्नाममहातेजामधोःकुरुवशःस्स्ृतः ॥ २७ ॥. 
आसीत्कुरुचशात्युत्रः पुरुहोत्रःप्रतावचान्‌। अंशुजेज्ञेऽथवैदम्यां दरवंत्यांपुरुहो त्रतः ॥२८॥. 
वेत्रकीत्वभद्गायांअंशोस्तस्याव्यजापत । सात्वतःसरचसंपन्नःसात्वतां कीतिवद्धेनः ॥ | 
इमां विखु्टििज्ञायज्यामघस्यमह्त्मनः । प्रजावानेतिसायुज्यं राश्ञः सोमस्यधीमतः ॥. 
सात्वतान्सत्वसंपन्नाकौसल्यासुपुवेखुतान । तेपांग गाश्चचत्वारो विस्तरैणेचताञ्छुणु ॥ 
भजमानस्यस्र' जय्यांभाजनामाुतो ऽभवत्‌ । स्‌ जयस्यसुतायांतुभाजकास्तुततो ऽभवन्‌, 
तस्यभाजस्यभार्ये्वेछुष॒चातेखुतान्वहन्‌ । नेर्निचङ्ककणंचैवद्रष्णिपरपुरंजयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तेभाजका:स्सृतायस्मादुजमानद्विजशिरे । देवाव्ृधःपूथुर्नाम मधूनां मित्रवर्धेनः ॥ ३३ ॥ 
अपुत्रस्त्वभचद्राजाचचारपरमंतपः । पुत्रः सरवंगुणोपेतोममभूयादितिस्पृदन्‌॥ ३५ ॥ 
संयोज्यकृष्णमेवाथपर्णाशायाजलंस्पृशन, । सातोयस्पशेनात्तस्य॒सां निध्य॑निस्नगाह्मगात्‌ 
कल्याणश्वरतस्तस्यशुशोचनिम्नगातत: । चिंतयाथपरीतात्माजगामाथविनिश्चयम्‌ ॥. 
भूत्वागच्छाम्यहंनारीयस्यामेवंविधःखुतः । जायेत तस्मादद्याहंभवाम्यस्यखुतप्रदा ।३८॥ 
अथ भूत्वा कुमारी सा विभ्रतीपरमंवपुः । ज्ञापयामास राजानंतामियेषनुपस्ततः ॥३६॥ 
अथ सा नवमे मासि सुषुवे सरितांवरा । पुत्र सर्वंगुणो पेतंवभ्रूंदेवावृध्वात्परम्‌ ॥ ४० ॥. 
अन्रवंशेपुराणज्ञात्रुवंती तिपरिश्रुतम्‌। गुणान्देवाव्रधस्याथकीत्तेयन्तोमद्दात्मनः ॥ ४१ ॥ 
बम्नुःश्रेष्ठोमनुष्याणा देवेदंबावृधःसमः । षष्टिःशतंचपुत्राणां सहस्राणि च सत्ततिः॥४२॥. 
एते 5स़॒तत्वंसंप्रात्तावभ्नोर्देवादृश्धादपि । यज्ञदानतपोधीमान्त्रह्मण्यःसुदूढत्रतः ॥ ४३॥ 
रूपवांश्चमहातेजाभोजोऽतोऽस्ृतकावती । शरकान्तस्यदुहितासुष॒वेचतुरः सुतान्‌॥ . 
कुकुरंभजमानंचश्यामंकंबळवर्दिषम्‌ । कुकुरस्यात्मजोब्वष्टिव ेस्तुतनयोध्वतिः ॥ ४५ ॥ 
कपोतरोमातस्यापितित्तिरिस्तस्यचात्मजः | तस्यासीदुब्ुपुतरस्तुविद्वात्पुनोनरिः किः 
ख्यायतेतस्यनामान्यच्चंदनोदकटुंुमिः । अस्यासोदमि जित्पुत्रस्ततोजातःपुनवेसुः ॥ 
अपुग्रोहाभिजित्पूर्वसर्षिभित्रैस्तिमिदी ।“अशवमेधहुपुषा्थमाजहाचनरो त्तम: ॥"४८ ॥ - 


` देवकीश्षुतदेवाचयशोदाचश्रुतिश्रवा । श्रीदेवाचोपदेवाच सुरूपाचेति समी ॥ ५७॥ 


अंधकानामिमं वंशं यःकीतेयति नित्यशः । आत्मनो विपुळंवंशंप्र 


| 
| 
७८ क पद्मपुराणम्‌ क  . ` [१ सृष्टि | 
तस्यमध्ये विचरतःसभामध्यत्समु त्थितः । अन्धस्तुविद्वान्धमेज्ञोयज्ञदातापुनवंसुः ॥४४ 

तस्यासीत्पुत्रमिथुनंवसोश्यारिजितःकिल । आहुकश्चाहुकीचेबख्यातामतिमतांवर ।५॥ 

इमांग्योदाहरंत्यत्रर्छोकांग्या तिरसात्मकान्‌ । सोपासंगालुकर्षाणांतनुत्राणांचरूथिनाम्‌ | 
रथानांमेघघोषाणांसहस्नाणिद्शेवतु । नासत्यवादिनोभोजानायज्ञानासहस्रदाः ॥५२॥ | 
नाशुचिर्नाप्यविद्वांसोनभो जादधिको5भवत्‌ । आहुकांतमजुप्राततइत्येबो५न्वयउच्यते॥ 
आहुकश्चाप्यवंतीषुखसारंचाहुकी ददौ | आहुकस्पैवदुहितापुत्रौद्दौसमसूयत ॥ ५४॥ 
देवकं चोग्रसेनञ्च देवगमेसमावुभौ । देवकस्य सुताश्चैव ज हिरे त्रिदशोपमाः ॥ ५५॥ 
देचवानुपदेवश्चसुदैचोदेवरक्षितः । तेषां स्वखारः सपैव वसुदेवाय ता ददौ ॥ ५६॥ 


rn 


नवोग्रसेनस्यसुताःकंसस्तेषांचपूर्वजः । न्यश्रो धस्तुछुनामाचकंकःशाकुः सुभूश्चयः ॥५८॥ 


' अन्यस्तुरा्रपालश्चवद्धुष्टिःमुष्टिकः । तेषांस्वसारःपंचासन्कंसाकंसचतीतथा ॥ ५६ | 
' सुरमीराष्ट्रपाळीचकंकाचेतिवरांगना: । उग्रसेनःसहापत्योव्याख्यातःकुकुरोद्धवः॥ ६०॥ | 
' भजमानस्यपुत्रोऽभूदरथिमुख्यो विदूरथः । राजाधिदेवःशूस्थ्वविदूरथसुतो 5मबत्‌ ॥ ६१॥ | 
| ` राजाधिदेवस्यस्रुतोजज्ञातेवीरसंमतौ । क्त्रब्रतेऽतिनिरतौशो णाश्वःश्वेतवाहनः ॥ ६२ 
| शोणाश्वल्यसुता:पंचश्रारणविशारदा: । शमीचराजशर्माचनिमूत्तःशत्रुजिच्छुचिः ॥ ६१ 
 शमीपुत्रःप्रतिक्षत्रःप्रतिक्षत्रस्यचात्मजः । प्रतिक्षत्रसुतोभोजोह्ृदीकस्तस्यचात्मजः 1६४ 
| 
। 


हृदीकस्याभवनपुत्रा दश भीमपराक्रमाः ॥: 


| । छतचर्माग्रजस्तेषां शतधन्वा च सत्तमः । देवाईश्व सुभानुश्च भीषणश्च महाबळ: ॥६५ 
। अजातश्च विज्ञातश्व करकश्च करंघमः । देचाईस्य सुतो विद्वाञ्जन्ञेकंचलब्हिषः ॥ ६६॥ 


| ह जन जाती । अजातपुत्रस्यसुतीप्रजायेतेसमोजसी ॥६७॥ 
। . समाज 


पुत्राविख्यातास्यःपरमधार्मिका; । सुदेशश्च सुवंशश्च कृष्णइत्यनुनामतः ॥ 
प्रजामाप्नोत्ययं ततः ॥ 
पसु मिचेसिजबस्सलम ॥७०॥ 
EN देचमीदुषम्‌ 
च द्घमीडुषम्‌ । अनमित्रंशिनिचेवपंचात्रकृतलक्षणा: ॥ ७१॥ 


Es [| fe 


अयोद्शो5ध्यायः ] ` ॐ स्यमन्तकमणिसं क्षिप्तचरित्रम्‌ # ७६ 


अनमित्रसुतो निम्नो निघ्चस्या पिचडो छुतौ । प्रसेनश्चमहाचीरयःशक्तिसेनश्चताबुभौ ॥७२॥ 

स्यमंतकंप्रसेनस्यस्यमणिरलमनुत्तमम्‌ । पथिव्यांमणिरल्लानांराजेतिसमुदाहृतम्‌ ॥ ७३॥ 

इ दि्ृत्वासुवहुशोमणितंसव्यराजत । मणिरलययाचेऽथराजार्थंशौरिरुत्तमम्‌ ॥ ७४॥ | 
गो विदश्च न तं लेमे शक्तो ऽपिनजहारसः । कदाचिन्मुगयांयातःप्रसेनस्तेनभूषितः ॥७५॥ 

विले शब्दं स शुश्रावङ्कतंसत्त्वेनकेनचित्‌। ततः प्रविश्य स विळंग्रसेनोह्यृक्षमासदत्‌॥ 

अआक्षःप्रसेनंचतथाऽऋक्षंचा पिप्रसेनजित्‌ । आसाद्ययुयुधातेतोपरस्परजयेच्छया ॥ ७9 ॥ ` 
हत्वाऋक्चःप्रसेनंचततस्तंमणिमाददात्‌ । प्रसेनंतुहतंश्रत्वागोविदःपरिशंकितः ॥ ७८॥ 
सत्राजितातुतद्वानायादवैश्चतथापरैः । गोविंदेनहतोनूनंप्रसेनोमणिकारणात्‌ ॥ ७६॥ 
प्रसेन्तुगतो ऽरण्यंमणिरत्नेनभूषितः । तंदुट्वानिजघानाथनत्यजन्तंस्यमंतकम्‌॥ ८० ॥ 
जघानैचाप्रदानेन शत्रुभूतं च केशवः । इतिप्रवादस्सवेत्रख्यातस्सत्राजिताकृतः ॥ ८१ ॥ 
अथदोर्घेणकाळेनसृगयांनिर्गेतः पुनः । यद्वच्छयाचगो विदो विलाम्याशमथागमत्‌ ॥८२॥ 
ततश्शब्द॑यथापूवंसचक्रेऋश्षराङचली । शब्दृश्रुत्वातुगोविंदःखड्गपाणि:प्रविश्यच ॥८३॥ 
अपश्यज्ञांववंतं च ऋक्षराजं महाचलम्‌ । ततस्तूर्णं हृषीकेशस्तम्त॒क्षमतिरंहसा ॥ ८४ ॥ 
जांबवंतं स जग्राह कोधल्तरक्तलोचनः | ट्टाचैनंतथाविष्णुंकमे भिरे ष्णबींतनुम्‌ । ८५ । 
तु्टाबञऋश्चराजोऽपिवि ष्णुसूक्तेनसत्वरम्‌ । ततस्तुभगवांस्तुष्टोचरेणसमरोचयत्‌ ॥ ८६॥ 


जास्वचानुवाच । 
इष्टंचक्रप्रहारेणत्व त्तोमेमरणंशुसम्‌। कन्याचेयंममसुताभ्तारंत्वामवाप्डुयात्‌ ॥ ८9॥ 
योऽयंमणिःप्रसेनात्तुहत्वाचैवा्वानहम्‌ । सत्वयागृह्यतांनाथमण्णिरैषो ऽत्रवत्तंते ॥ ८८॥ 


इत्युक्तो जांबतरंतंवैहत्वाचक्रेणकेशवः । कतकारयोमहावाहुःकन्यांचेवाददौ (चादाय) तदा ॥ 
. ततःसत्राजितेचैतन्मणिरत्नंसचैद्दो । यलूव्धस्क्षराजाचसवेयादवसनिधी ॥ ६० ॥ 
तेनमिथ्याप्रबादेनसं त्तो ऽयंजनार्दनः । ततस्तेयादवाःसर्वेवाखुदेबमथाब्रुन्‌, ॥ ६१ ॥ 
अस्माकंमनसिह्यासीत्मसेनस्तुत्वयाहतः । एकैकस्यास्तु सुंदर्योदशसत्राजितः सुताः ॥ 
सत्योत्पत्नास्छुतारुतलयशतमेकंच विश्रुताः । -चिख्याताश्चमहाचीर्यामंगकासश्चपूर्वेजः ३३ 


सत्यानतर्बतीरंवेप्ासिगेका्वपू्वजा | सुघुंबुस्ताःकुंमारांग्वशिनीवाल:जलापान ॥९9॥ 
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८० 2. # पद्यपुराणम्‌ न . [१ सिण 
अमंगोयुंयुधानश्वशिनिस्तस्यात्मजो ५भवत्‌ । तस्माद्ुगंधरा:पुत्राश्शठंतस्यप्रकीतिता;॥ | 
अनमित्राह्ययोयोवे विख्यातोवृष्णिवंशजः । अनमित्राच्छिनिजेज्ञे क निष्ठो छुष्णिनंदूनः | 
अनमित्राच्चसंजज्ञेत्रष्णवीरोयुधाजितः । अन्यौचतनयौवीराद्वषभश्चित्रणवच ॥ ६७॥ 
ऋषभःकाशिराजस्यसुतांभार्यामनिदिताम्‌ । जयंतश्चजयंतींचशुभांभार्यामचिद्त ॥ ६८॥ 
जयंतस्यजयंत्यांवेपु्रःसमभवत्ततः । सदा यज्चातिधीरश्चश्नुतवानतिथिप्रियः ॥ ६६॥ | 
अङ्रूरःसुषुवेतस्मात्सुदक्षो भूरिदक्षिणः । रल्ाकन्याचशैब्याचअकूरस्तामचावान्‌ 1१०१ | 
पुत्रानुत्पादयामास एकादशमहाबलान्‌ । उपलंभंसदाळंभसुत्कळचार्य्यशेशवम्‌ ॥ १०१॥ 
सुधीर च सदाय क्षंशत्रुष्नंवारिमेजयम्‌ । धर्मेद्रृष्टिचधर्मचसृष्टिमौछितथैचच ॥ १०२॥ 
सर्वे च प्रतिहर्तारोरल्ञानांजश्िरेचते ॥ अक्रूराच्छ्रसेनायांसुतौदौकुठनन्दनौ ॥ १०३॥ | 
देववानुपदेवश्च जज्ञाते देवसंमतौ । अश्विन्यां ्रिचतुःपुत्ाःपृथुचिपथुरेचच ॥ १०४॥ | 
अश्वद्नीवो5श्ववाहुश्वसुपाश्वेकगवेषणौ । रिष्टनेमिःसुचर्चाचसुधर्मा छूदुरैवच ॥ १०५॥ 
अभूसिवेहुभूमिश्चश्रविष्ठाश्ववणे स्त्रियौ । इमां मिथ्या सिशप्तियोवेद्कूष्णस्यवु द्विमान. ॥ | 
नसा मिंथ्यामिशापेनअभिगम्यश्चकेनचित्‌ । ऐक्वाकीसुषुबेपुतरंरमट्ुतमीढुघम्‌ ॥१०५ 
मीढुषाजधिरे श्रा भोजायां पुरुषा दश । घसुदेचो महाबाहुः पूर्वमानकडुंदुमिः 1१०८ 


== 


, देवभागस्तथाजन्ञेतथादेचश्चवाःपुनः । अनात्ष्टिःकुनिश्चैचननं दिश्चैव सकृद्यशा: ॥१०४ 


श्यामःशमीकःसपताख्यःपंचचास्यचरांगनाः । श्रुतकीर्तिः पृथाचैच श्रतदेवीश्चुतश्रवाः ॥ 
राजाघिदेवीचतथापंचेताचीरमातरः । वृद्धस्य श्रुतदेची तु कारूघं स॒षचे नपम्‌ ॥११ 
केकेयाच्छुतकीतेस्तुजन्ञेसंतरदूनो नपः । श्रुतश्रचसि चद्यस्य सुनीथः समपद्यत ॥ ११९॥ | 
राजाधिदेव्या:संभूतो धर्माद्वय विवर्जितः । शूरःसख्येनबद्धोऽसौक तिभोजञेप॒थां ददो॥ 
एवंकुंतीसमाख्याचवसुदेवस्वसापृथा । कुं तिभोजोऽददात्तांतुपांडोभार्यामरनिदिताम. ॥ | 
पाण्ड्वर्थऽसूतदेचीसादेचपुत्रान्महारथान्‌ । घर्मायुधिष्ठिरोजक्षेवाताज्ञेव्रकोदरः ॥११५॥ | 
यका शक्रतुल्यपराक्रमः। योऽसौ ऽञपुरुषाञ्जातस्तरिभिरशैमंहासथः ॥११६॥ | 
स्पापितस्थतशन लान व्या भासा ङा तिता, ॥ ११७ । 


। माद्रवत्यांतुजनिताचश्चिनाबितिनःश्चवम्‌.! 


त्रयोदशी 5ध्यांयः ] ॐ देवक्यांकृष्णोल्पत्तिवर्णनम्‌ # ८१- 


नकुलः सहदेवश्च रूपसत्वगुणान्विती । रोहिणी पौरवी नामभार्याचानकदुंदुभेः ॥ 
छेमे चेष्टं खुतं रामं खारणं च रणप्रियम्‌। दुर्धरं दमनं चेच पिडारकमहाहनुम्‌ ॥ 
अथमायारवमावस्यादेचकीयाभविष्यति । तस्यां जज्ञेमहावाहुः पूर्वंतुसप्रजापतिः ॥ 
अनुजाताभवत्कष्णासुमद्रामद्रभाषिणी । विजयोरोचमानस्तुवद्धमानश्चदेचलः ॥ 
एते सर्वे महात्मान उपदेव्यां प्रजशिरै । अगावहं महात्मानं बृहद्देची व्यजायत ॥ 
बृहद्देव्याँ स्वयं जज्ञे मन्दको नामनामतः । सप्तमं देवकी पुत्र रेमन्तं सुघुवे सुतम्‌ ॥ 
गवेषणं महाभागं संग्रामेष्वपराजितम्‌ । श्रुतदेव्या विहारे तु चने विचरता पुरा ॥ ` 
बैश्यायांसमधाच्छौ रिः पुत्रंकौ शिकमग्रजम्‌ । श्रुतंघरातुराज्ञी तु सौरगंधपरिग्रहः ॥ 
पुत्रं च कपिल चेच वसुदेवात्मजो वली । जनानांचविषादोऽभूत््थमःसधनुद्धरः ॥ 
सौभद्रश्चाभवश्चैवमदासत्वौवभूवतुः । देवभागसुतश्चा पिप्रस्तावःसवुधःरूटृतः ॥ ` 
पण्डितंप्रथमंबाहुदेचश्रचसस्ुत्तमम्‌ । इक्वाकुकुलूतो यस्यमनस्विन्यायशस्विनी ॥ १२३ 
निवृत्तशच्ु:शत्रुश्ः श्रद्धातस्मादजायत । गंडूषायामपत्यानि ृष्णस्तु्ःशतं ददौ ॥ 
सचंद्रंतुमहाभागं वीयंवंतं महाबलम्‌ । रंतिपालशच रंतिश्च नदनस्य सुताबुभौ ॥ ` 
शमीकपुताश्चत्वारो विक्रांताःसुमहावलाः। विरजश्च धनुश्चैव व्योमस्तस्यसख जयः ॥ 
अनपत्यो ऽमवुव्योमःस् जयस्यधनंजयः । योजायमानोभोजत्वंराजषित्वमचाप्तवान्‌ ॥ 
कृष्णस्यजन्माम्युद्यं यः कीर्तेयतिनित्यशः । ऽणो तिवानरोनित्यंसर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
अथदेचो महादेवःपूर्वं ष्णःप्रजापतिः । विद्दाराथं सदेवोऽसौ माञुषेष्वप्यजायत ॥ 
देवक्यांचसुदेचेनतपसापुष्करेक्षणः । चतुर्वाहुस्तुसंजातो दिव्यरूपोजनाश्रयः ॥ १३६ ॥ 
श्रीचत्सङक्षणंदेवंदुट्टादेवेःसलक्षणम्‌। उवाच वसुदेवस्तं रूपं संहर वै प्रभो ॥ १३७॥ 
भीतोऽहंदेवकंसाद्विततस्त्वेतदुत्रची मिते । ममपुत्राहतास्तेनश्रेष्टाःषड्भीमचिक्रमाः ॥ 
चलुदेववचःध्रुत्वा रूपं. संहरद्च्युतः । अचुज्ञाप्य तु तंशौरिनंद्गोपग्रहेबनयत्‌ ॥ 
द्त्वात॑नंद्गोपायरध्व्यतामितिचात्रवीत्‌ । अतस्तुसर्वकदयाणंयाद्वानांभविष्यति 1१४० 
अयंतुगर्भादेवक्ष्पायावत्कंसंहनिष्यति ।. ठावत्पृथिव्यांभविताक्षेमोमारावहः परम | ` 
येबैदुशास्त॒राजानस्ता स्तुसब न्दनिष्य ति 1'कौरेवोरणा'रेणेभूते"संवेक्षचसमागमे ॥ 
5 


८२ क पहपुराणम्‌ # . | [ १ सृष्टिखणे | 
सारथ्यमर्जुनस्यायंस्वयंदेवःकरिष्यति । निःकषत्रियांधरांहृत्वाभोक्षयते शेषतांगताम्‌॥ | 
Ee सव यदढुकुछं चेव देचलोकं नयिष्यति। | 
{ भीष्म उवाच । 
क पष वसुदेवस्तु देवकी का यशस्विनी ॥ १४४ ॥ | 
नंदगोपश्च कश्चेबयशोद्‌।कामहा्रता । या विष्णुं पो षितवतोयांसमातेत्यभाषत ॥ | 
या गभं जनयामास या चैनं समवरद्धयत्‌ । | 
___ पुलस्त्यडवाच | 
पुरुषः कश्यपश्चासाच दितिस्तत्प्रिया स्मृता ॥ १७६ ॥ 
कश्यपोव्रह्मणोंऽशस्तुपृथिव्याअ दितिस्तथा । नंदोद्रो णस्समाख्यातोयशोदाथधराभवत्‌ | 
अथकामान्मदावाइुदचक्याःसमपूरयत्‌। येतयाकां क्षिताःपूवेमजात्तस्मान्महात्मनः॥ । 
अचिरंसमहादेवःप्विष्टोमानुषोंतनुम्‌ । मोहयन्सर्वेभूता नियोगाद्योगीसमाययौ ॥१४४६ | 
नरेधप्ंतथायज्ञेविष्णुव्र ष्णिकुळेविभुः । कतु घ्मेव्यवस्थानमसुराणांप्रणाशनम्‌ ॥१५॥ | 
रुक्मिणीसत्यभामा च साना ग्नि जितीतथा। सुमित्राचतथाशेब्यागांघारीळक्ष्मणातधा॥ | 
सुभोमा च तथा माद्री कौसल्या विजयातथा | एचमादी निदेचीनांसहस्जाणिच षोडश ॥ 
रक्मिणीजनयामास पुत्राञ्श्टणु विशारदान्‌ । चारुदेष्णंरणेशूर प्रद्युम्नञ्च महावलम ॥ 
खुचारु चारुभद्रश्व सदश्वं हस्वमेवच । सप्तमश्चारुगुप्तश्ष॒ चारुभद्रश्न चारुकम्‌॥ १५४ 
चारुहासं कनिष्ठश्च कन्याश्चार्मतीं तथा । जशिरे सत्यभामाया भनुर्भीमरथः क्षणः॥ , 
रोहितोदीप्िमांश्वेवताप्रबंधोजलंधम: 1 चतस््नोजशिरितेषांस्वसारश्रयवीयसीः ॥१५६॥ 
जांबवत्या: खुतोजज्ञे सांबश्चैवातिशोभनः । सौरशास्त्रस्यकर्तावै प्रतिमामंदिरिस्यच | 
मूस्थानेनिवेशश्वतस्तेनमहात्मना । दुष्टेन देवदेवेन कुष्ठरोगो चिनाशितः॥ १५८॥ | 
` खुमित्रंचारमिअंचमित्र विदाढ्यजायत ॥ मित्रवाहु:सुनीथश्च नाझजित्यांबभूवतुः ॥१५६॥ | 
` एचमादीनि पुत्राणां सहस्राणि निशाम्य | अशी तिश्च सहस्राणां घासुदेवखुतास्तथा | | 
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तिस्ञःकोट्यःप्रवीराणांयादवानांमदात्मनाम्‌। षष्टिः शातसहस्राणिवीर्यवंतोमहांबळाः ॥ 
देवांशाःसर्व एवेहउत्पन्नास्तेमहोजखः । देवाखुरे हता ये वा असुरास्तुमहावलाः ॥ 
इहोत्पन्ना मञुष्येछु वाधते `सर्वेमानवान्‌। तेषामुद्धरणार्थाय उत्पन्ना यादवेकुले॥ 
कुलानांशतमेकंचयादयानाम्महात्मनाम्‌ । विष्णुस्तेषां प्रणेता च प्रभुत्वेचन्यवस्थितः ॥ 

निदेशर्थायिनस्तस्य ऋद्वयःते सर्वयादवाः । 

भीष्म उवाच । 

सत्तर्षयः कुवेरश्च यक्षो मणिधरस्तथा ॥१६७॥ 
सात्यकिर्नारदश्चैव शिवो धन्वन्तरिस्तथा । आदिदेचस्तथा विष्णुरेमिस्तु सह देवते: ॥ 
किमथ सहसंभूताः सुस्सम्भूतयः क्षिती । भविष्याःकतिवा चास्यप्रादुर्मावामहात्मन: ॥ | 
सरवकषेत्रेपुसजबुकिमर्थमिहजायते । यद््थमिदसंभूतो विष्णुत्र प्ण्यंघके कुळे ॥ १७० ॥ 

पुनः पुनर्मेनुष्येषु तम्मे त्व॑ त्रूहि पच्छतः । 

पुलस्त्य उवाच । 

शृणुभूपप्रवक्ष्यामिरहस्यातिरहस्यकम्‌ । यथादिव्यतनुविष्णुर्मानुषेष्विह जायते ॥ 
युगांते तु परावृत्तेकालेप्रशिथिलेप्रभुः । देवाखुरमचुष्प्रेपु जायते हरिरीश्वरः ॥ १७२ ॥ 
हिरण्यकशिपु त्यस्ैलोक्य त्यप्रशासिता । बलिनाधिएितेचैवपुनर्लोकतरयेक्रमात्‌ ॥१७३ 
सख्यमासीत्परमकदेवानामलुरैः सह ! युगाख्यादश संपूर्णाआसीदव्याकुलंजगत्‌ ॥१७४ 
निदेशत्यायितश्वा पितयोर्दैवासुराःस्वयम्‌। वद्धोवळिविमर्दोऽयंखुसंतृत्तःुदारुणः॥१७५ 
देवानाम छुरणांचघोरःक्षयकऐमहान्‌ । कर्तु'धमेठयवस्थांचजायतेमानुषेष्विह ॥ १७६ ॥ 

भृगोः शापनिमित्त तु देवासुर्कते तदा । 

भीष्म उवाच | 
कथं देवासुरकृते हरिदेंदमवापवान!॥ १७9 ॥ 
'दैवासुर॑ यथावृत्तं तन्मे कथय खुन्नत । 
पुलस्त्य उवाच । 
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अबताराद्शद्वोचशुद्वामन्वंतरेस्स्ताः । नामधेयंसमासैन शएणुतेषां विवक्षितम्‌ ॥.१७६॥ | 
'प्रथमोनारसिहस्तुद्वितीयश्चा प्रिवामनरः । तृतीयस्तुवराहदश्चचतुर्थो ऽस्ृतमथनः ॥ १८० ॥ 
खंग्रामःपंचमश्चेबसुघोरस्तारकामयः । षट्टोद्याडीवकाख्यञ्चस्तमखैपुरस्तथा ॥१८१॥ 
अष्टमश्चांधकवध्रोनवमोवृत्रघातनः । ध्वजश्चद्शमस्तेषांहाळाहलूस्ततःपरम्‌ ॥ १८२॥ ` 
प्रथितोद्वादशस्तेषांघोरःकोळाइळरूतथा । हिरण्यकशिंपु्देत्योनरसिंहेनसूदितः ॥१८३॥ 
चामनेनवलिबेद्धस्त्रेलोक्याक्रमणेपुरा । हिरण्याक्षोहतोद्दंद्वेप्रतिवादेतुदेचतैः ॥ १८४॥ 
दषटरयातुषराहेणसमुद्रस्थो द्विधाऊत: । प्रहादो निर्जितोयुद्वइन्द्रेणास्ुतमंथने ॥ १८५॥ 
'विरोचनस्तुप्राह्मदिनित्यमिद्रवघोद्यत: । इन््रेणेवचचिक्रम्यनिहतस्तारकामये ॥ १८६॥ | 
अशक्युवत्सुदेवेधुत्रिपुरंसोढुमाखुरम्‌ । मोहयित्वाऽस्तेपीतेगोरूपेणाञुरारिणा ॥१८३ | 
'नासञ्चीवयितुंशक्याभूयोभूयोऽ्ृतासुराः । निहतादानवाःसर्वैत्रैलोवयेच्यंवकेणतु ॥१८८ | 


|| 


संपृक्तोदानवैबृ ओोघोरेकोळाइळेहतः । तदाविंष्णुसहायेनमहेद्रेण निपातितः ॥ १६० ॥ | 
हतस्ततोमहेंद्रेणमायाछन्नस्तुयोगवित्‌ । वज्नेणक्षणमाविश्यविप्रचित्तिःसदानुगः ॥१९१ 


पर्यायेण तुराजाभूददलिवेषादुदंपुन: । षष्टिचेबसहस्राणिनियुतानिचविशतिम्‌ ॥ १६५॥ 
बटिराज्याधिकारेतुयाबत्कालय्यकीतितः 1 ताचत्कालंतुप्रहाद्रो निद्र तोहासुरेःसह॥ १६ 
जयाथमेतेविज्ञेयाअसुराणांमहीजस: | चेलोक्यमिदमव्यग्र महेद्रंणानुपाल्यत ॥ १६७॥ ' 
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मंत्राश्वौ षथयश्चैवधरायांयत्तुचतंते । मयितिष्ठतितत्सर्व॑ पादमात्रंसुरेषुचे ॥ २०२ ॥ 
ततत्सवंचप्रदास्या मियुष्मदर्थेधृतंमया । ततोदेवास्तुतान्दरटठाधृतान्काव्येनधीमता ॥२०३॥ 
अमंत्रयंतदेचाचैसं विश्नास्तजञिघुक्षया । काव्योह्मेपइदंसवंव्याचर्तयतिनोवलात्‌॥ २०४ ॥ 
साधुगच्छामहेतूर्ण॑यावक्षच्यावयेतचे । प्रसह्मजित्वाशिष्टांस्तुयातालंप्रापयामहे ॥ २०५॥ 
ततोदेवास्तुसंर्व्धादानवानुपस्वृत्यह । ततस्तेवध्यमानास्तैःकाब्यमेवाभिदुटुत्ुः ॥२०६॥ 
ततःकाव्यस्तुतान्दृषट्ातूर्णदेवेरमिहुतान्‌। रक्षाकार्येणसंत्यदेवेभ्यस्तान्सुरादितान्‌ २०७ 
काव्यंदुट्टास्थितंदेचानिविशांकास्तुतेजुः । ततःकाव्यो ऽनुचित्याश्रत्रह्मणोवचनं हितम्‌ ॥ 
तानुचाचततःकाव्यः पूर्वतृत्तमचुस्मरन्‌ । त्रेलोबयंवोद्दतंसवं वामनेन त्रिभिःक्रमैः॥२०३ 
बलिवँद्धोइतो जंभो निहतश्चविरोचनः । महासुराद्वादशसुसंत्रामेषुसुरेहेताः ॥ २१० ॥ 
तैस्तैरुपायेभू यिष्ठानिहतास्तुप्रधानतः । केचिच्छिए्टाश्चयूयंवेयुद्धनास्तीतिमेमतम्‌ ॥२११॥ 
नीतयोचो चिधातव्याउपासेकाळपर्ययात्‌ । यास्याम्य हंमहादेचंमन्त्राथविजयावहम्‌२१२ 
अप्रतीपांस्ततोदेचान्मंता्प्राप्यमहेश्वरात्‌ । योत्स्यामहेपुनदेचैस्ततःप्राप्स्यथवे जयम्‌ ॥ 
ततस्तेक्कतसंवादादेवानू चुस्तदासुराः । न्यस्तशस्त्रावयंसर्वेनिःसन्नाहार्थेविना ॥ २१४ 
चयंतपश्च रिष्यामःसंत्रतावलकलैस्तथा । देवास्तेषां वचः श्रुत्वासत्याभिव्याह॒तंततः ॥ 
ततोन्यवर्तयन्सर्चे विज्चरासुदिताश्चते । न्यस्तशस्त्रेषु देतयेषुविनिवृत्तास्तदासुराः ॥२१६ 
'ततस्तानत्रवीत्काव्यउपाध्वंतपसिस्थिताः। निरुत्सिक्तास्तपोयुक्ताःकालंकायार्थसाधकम्‌ 
पितुराशमसंस्थाबैमाँप्रतीक्षथदानवाः । ताचुदिश्यासुरान्काव्योमहादेवं प्रपद्यत ॥२१८॥ 
शुक्र उवाच । 
मन्त्रानिच्छाम्यहदेच ये न सन्तिवृहस्पतौ । पराभवायदेवानामसुराणांजयायच ॥२१&। 
एवमुक्तो5त्रवीद्देवो अतं त्वं चर भार्गव । पूर्णवर्षेसहल तु कणधूममधः शिराः ॥ २२०॥ 
यदिपास्यसिभद्रंतेततोमन्त्रानवाप्स्यस्रि । तथेतिसमनुक्षाप्यशुकरस्तुभ्दगुनन्दनः ॥२२१॥ 
पादौसंर्पृश्यदेचस्यबाढ़ मित्यत्रीद्वचः । ब्रतंचराम्यहंदेवत्वया दिष्टोऽद्वेप्रभो ॥ २२२ ॥ 
आदिष्ठोदेवदेवेनळतवान्मार्गवोसुनिः । तदा तस्मिन्गते शुक्र असुराणांहितायवै ॥२२३॥ 
मन्तराधर्ति तक ववी हा वयमहं तदेंवुदेभ्यानीतिपूर्थंचे' राजन्यारुलु वदासुखम्‌॥ 
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गि अस्मिङ्छिद्रेतदामर्षाद्देघास्तानभिदुदुवुः । दंशिताःसायुधाःसर्वेदृहस्पतिपुरःसरा:॥२२५ 
इृडडासुरगणादेवान्मग्रहीतायुधान्पुनः-! उत्पेतुस्सहसासर्वेसं त्रस्तास्तान्वचो 5त्रुचन॥ २ 
| देत्या ऊचुः । | कट: 
न्यस्तशस्त्रावयंदेवाआचार्येत्रतमास्थिते । दृत्वाभवंतस्त्वभयंसम्प्रासतानोजिघांसया | 
अनमर्षावयंसर्वत्यक्तशस्राश्चसंखिताः । चीरकृष्णाजिनधरा निष्क्रिया निष्परिग्रहाः ॥ 
रणेवीजेतुंदेवांश्चनशाक्ष्यामः कथंचन । अयुद्धेनप्रपत्स्यामःशरणंक्ाव्यमातरम्‌ ॥ २२६॥ | 
जञापयाम'रच्छमिदंयाचत्ञाभ्येतिनोशुरः । निवृत्तेचतथाशुक्रेयोत्स्यामोद्‌ शितायुधाः ॥ | 
पबरमुच्चाचतेन्योन्यंशरणंकाव्यमातरम्‌ प्रापयंतततो भीतास्तेभ्यो ऽदादभयंतुसा॥२३१ | 
। नमेतव्यनमेतव्यभयंत्यजतदानवाः । मत्सरिनधौ वत्तेतांचोनभीर्मे वितुमहति ॥ २३२॥ 
| तयाभिरक्षितांस्तांश्वद्व्टादेवास्तदा सुरान । अभिजग्मु:प्रसह्येतानविचार्यवलावलम्‌ ॥ 
 ततस्तान्वध्यमानांस्तुदेवैद्व शसुरांस्तदा । देवीक्रुद्धा5त्रचीद्देवान्निद्र्‍रयामोहयास्यहम्‌ ॥ 
' संग्ृत्यसवेसंभारान्निद्रांसाव्यस्जत्तदा । तस्तम्भदेचीचवलाद्योगयुक्तातपोधना ॥२३५ 
ततस्तंस्तस्मितंहुट्टईदरंदेचाश्चमूढचत्‌ । पादवं तततो भीताइं दंदट्टाबशीछतम्‌ ॥ २३६॥ 
गतेषु सुरसंघेषु विष्णुस्द्रिममाषत | 
[ चिष्णुरुवाच । ` 
मां त्वं प्रविश भत्रं ते रक्षिष्ये त्वां सुरोत्तम ॥ २३७॥ 
'एवसुक्तस्ततोचिष्णुभविवेशयुरंद्र: । चिष्णुसंरक्षितंटृङ्वादेचीकरुद्धावचो 5ब्रचीत्‌ ॥ २३८॥ 
एऽत्वांविष्णुनासाधंदृहा मिमधचन्बळात्‌ । मिषतांसर्वेभूतानां दुश्यतांमेतपोचळम्‌ ॥२३६ 
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तयामिभूतोतौदेवाबिद्रविष्णुवभूवतुः । कथसुच्येयस हितो चिष्णुरिद्रमभाषत ॥ २४० ॥ 
इंदो$त्रवीजञरिह्नांयाचन्नौनदहेत्मभो । विरोषेणामिभूतोऽस्मिजहीमांजहिमाचिरम्‌॥ 
समीक्ष्यविष्णुस्तांस्रीवधेळच्छूम 


स्थित: । अभिध्यायतत: शक्रमापन्नंसत्वरंप्रभुः ॥ 
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ततो हि शप्तो भरणणा विष्णुर्भार्यावधे कृते । 
भृगुरुवाच । 
यत््वयाजानताधर्ममवध्यास्रीनिपूदिता । यस्मात्त्वंसप्तकृत्वोहिमानुेषूपयास्यसि ॥ 
ततस्तेनाभिशापेननष्ेधर्मेपुनः पुनः ॥ २४६ ॥ 
ठोकस्यच हितार्थायजायतेमानुवेष्विह । अथव्याहृत्यविष्णुंसतदादायशिरः स्वयम्‌ ॥ 
समानीय ततः कायं पाणी शह्येदमत्रवीत्‌॥ 
भृगुरुवाच । 
एषा त्वुं विष्णुना देवि हता संजीवयास्यहम्‌॥ २४८ ॥ 
यदिक्ृत्स्नोमयाधरमोज्ञायतेचरितोऽपिवा । हेनसत्येनजीवस्व यदिसत्यंत्रवीम्यहम्‌॥२४8 
ततस्तां प्रोक्टय शीताद्विजीचजीवेति सोऽत्रवीत्‌। ` 
ततोऽसिव्याहृते तस्मिन्देवी संजीविता तदा ॥ २५० ॥ 
ततस्तांसवेभूतानिद्ड्ासुप्तो त्थितामिव । साधुसाध्वितिद्ृष्ट्वैववचस्तांसर्वतो 5ब्युवन | 
एबं प्रत्याहृता तेन देवीसाभ्टगुणातदा । मिषतां दैवतानां हि तदद्दुतमिचामवत्‌ ॥२५२॥ 
असंश्रांतेनभगुणापत्नीसंजीवितापुनः । ढृ्टाचेद्रोनालमतशमेकाव्यमयात्युनः ॥ २५३ ॥ 
प्रजागरेततश्चे न्द्रोजयंतीमिदमत्रवीत्‌। संघिकामो ऽम्यधाद्वाक्यं स्वांकन्यांपाकशासनः॥ 
इन्द्र उवाच । 
एषकाव्योह्यनिद्रायत्रतंचरतिदारुणम्‌। तेनाहंव्याकुल: पुत्रिकृतोमतिमताहुडम्‌ ॥२५५॥ 
तेस्तेमंनो ऽनुक्रलैःश्रउपचारैरतंद्रिता । आराधयतथापुत्रियथातुष्येत ख द्विजः ॥ २५६ ॥ 
गच्छत्वंतस्यद्त्तासिप्रयत्न कुरुमत्कृते । एवमुक्ताजयंतीसावचःसंग्रह्यवैपितुः ॥ २५७ ॥ 
, अगच्छद्यत्रधोस्सतपोह्यारम्यतिष्ठति । तंद्रड्डाचपिवन्तं सा कणधूममधोसुखम्‌॥२५८ ॥ 
| यक्षेणपात्यमानंचकुण्डधारेणपावनम्‌ | दृष्मातंयतमानंतुदेवीकाव्यमवस्थितम्‌ ॥ २५६ 
शत्रूपघातेश्रास्यन्तंदुर्बलखितिमाखितम्‌ । पित्रायथोक्तंवाक्यंसाकाव्येरुतवतीतदा ॥ 
4 गीसिश्चैचानुक्रूलाभिःस्तुबंतीबल्युभाषिणी । गात्रसंवाहनेः कालेसेवमानात्वचःसुखैः \ 


2) बत्त्व्या युकडीमिसपाससवदला: समा? पूर्ण धूमबते ठस्मिस्पोरे तिहरे ॥ २६२ ॥ 


८८ : 2. # पद्मपुराणम्‌ ® . [ ६ दहि 
चरेण. च्छंद्यामास शिचः प्रीतोऽभवत्तदा: । 
महेश्वर उवाच । 
| एतदुत्रतं त्वयेकेन चीर्णं नान्येन केनचित्‌ । २६३ ॥ 

तस्माह्वेतपसावुद्ध्ाश्नुतेनचबलेनच । तेजसाचसुरान्सर्वा स्त्वमेको ऽमिभवि ष्यसि ॥ 
यञ्चकिचिन्मयित्रहमन्वि्यतेभूगुनंदून । प्रतिदास्यामितत्सवंत्वयावाच्यंचकस्यचित्‌ ॥ 
किमाषितेनबहुनाअवध्यस्त्वंभचिष्यसि । तान्दत्वातुचरांस्तस्मेभागवायपुनः पुनः ॥ | 
प्रजेशत्वं घनेशत्वमवध्यत्वंचवेददी । एतांलब्ध्बावरान्काव्य: संप्रह्टतनूरुदटः ॥ २६४ 
एवमाभाष्यदेवेशमीश्वर॑ नीललो हितम्‌ । प्रज्ञान्ितस्ततस्तस्मैप्राज्नळिः प्रणतो5मवत। 
ततः सोंघतहिते देवेजयंतीमिदमत्रवीत्‌ ।. कस्यत्वं सुभगेकावादु:खितेमयिदु:खिता ॥ 
महतातपसायुक्ता किमथंमां जिगीषसि । अनयासं स्थिता भक्त्याप्रश्रयेणद्मेनच ॥ २७ | 
खेदैनचेवसुश्रोणि प्रीतो5स्मिवरवणिनि! किमिच्छसिबरारोहेकस्तेकामः समुद्यतः | 


तंतेसंपादयाम्यद्ययद्य पिस्यात्सुदुष्करम्‌। एवमुक्तात्रवीदेनं . तपसाज्ञातुमहेसि ॥ २७२॥ | 
चिकीपितं हिमेत्रह्मस्त्वंबेबदयथातथम्‌ । एवमुक्तोऽप्रचीदेनां दृट्टादिव्येन चक्षुषा ॥२७३॥ 
मयासहत्वंखुश्रो णिशतवर्षाणि भामिनि। सवेभूतेरद्वश्यांतः संप्रयोगमिहेच्छसि॥२७। 
देवि इंदीवरश्यामे वराहचामछोचने । एवंब्रणोषिकामांस्त्वंददेबेवल्गुभाषिते ॥ २७५। 
शविभवतुगच्छाच ग्रइंमेमत्तकाशिनि । ततः सगृहमागम्यजयंत्यासह चोशना ॥ २७६॥ 
'तयासहावसद्देव्याशतवर्षाणिभार्गव: | अद्वश्य:सर्वेभूतानां माययासंशितत्रतः ॥ २9५ 


 कृतार्थमागतंज्ञात्वा शुक्रंसवे दितेः सुता: । अभिजग्मुग हंतस्य सुदितास्ते दिद्वक्षवः ॥ 


__ गतायदानपश्यंति माययासंवृतंगुरूम्‌ । लक्षणंतस्यचाबुदुध्वानाद्यागच्छतिनोगुरुः।२९॥ 
। पव॑तेखानिधिष्ण्यानिगता: सर्वेयथागता: | ततोदेचगणार्सरवे गत्वांगिरसमद्टवन.॥ 


ही नवाळ्येतुभगव >" ना लात्वातजचतांचमूम्‌ । मोइयित्वात्मवशगां क्षिप्रमेवतथाकुरु ॥२८१॥ 
हः शिषणस्तान्छुरान ____तान्छुरानाहपवमेचत्रजञाम्यहम्‌ । तेनगत्वादानवेंद्रः प्रह्मदोवैचशोकृतः ॥ २८२॥ 
१ ` शुक्रोभूत्व KG स्थितस्तत्रपौरो हित्यंचकारस गत नप्‌ पौ १ | स्थितो र ७ १ २८१ 
दयपुनस्तलोद्द्ट: गे क्स र यातुवँईरस्प i New Delhi. ७० आप साअमुशनातात्द्वागत hdation USA + ॥ 
उ पा लुदहस्पात; | उशना एक पवात्र द्वितीयः किमिहागतः ॥२८ 


*्रयोदशो 5ध्याय ] ॐ वृहस्प तिनाशुक्रवेषेणदेत्यमोहनम्‌ ह ८६ 


खमहत्कौतुकंचात्रभविताविय्रहो ह्म्‌ । किंव दिष्य तिलोको ऽयंद्वारयोऽयंव्यवस्थितः ॥ 
सभायामास्थितोयो ऽयंशुरुः किनोच दिष्यति। पवंप्रजद्पतांतेषांदनूनांकविरागतः ॥२८६ 
स्वरूपा रिणंततद्ट्टासीनंबृहस्पतिप्‌ । उवाचवचनंक्रुद्धःकिमर्थंत्वमिहागतः ॥ २८७ ॥ 
-शिष्यान्मोइयसेमेत्वंयुक्तं छु प्णुणेस्तव । मूढास्तेत्वांनज्ञानंतित्वन्मायामो हिताथुवम्‌ ॥ 
तश्नयुक्तंतवत्रह्मल्परशिष्यप्रधषेणम्‌ । ्रजत्वंदेवळो कंस्वं तिष्ठघमेमवाऱ्स्यसि ॥ २८६ ॥ 
शिष्यो हिमेकचःपूर्वहतोदानवपुंगवैः । विद्यार्थीतनयोब्रह्म॑स्तवायोग्यागतिस्त्विह॥२३० 
शरुत्वातुतस्यतङ्वाक यं स्मितंक्वत्वावद्दुगुरुः । खंतिचोराः पृथिव्यांयेपरद्रव्यापहारिणः ॥ 
पबंविधानदूएश्चरूपदेहापहारिणः । वृत्रघातेन चेद्रस्य त्रह्महत्या पुराभवत्‌ ॥ ९६२ ॥ 

लोकायतिकशास्त्रेणभवतासातिरस्ङता । जानामित्वामांगिरसंदेवाचायंृहस्पतिम्‌ ॥ 
महूपधारिणंप्रापतंसर्वेपश्यतदानवाः । एपचोमोहनायालंग्रातो विष्णुबिचेष्टितः ॥ २६४ ॥ 
तदेनंश्ट' खळैव॑दुध्वा क्षिपेतळवणा णवे । पुनरेवात्रवीच्छुक्रःपुरो धायंदिवो कसाम्‌ ॥२६५॥ 
मो हितानूनमेतेनक्षयंयास्यथदानवाः । भोअहंदानवेंद्रेहवंचितो5स्मिदुरात्मना ॥२६६॥ 
__क्रिमर्थसवतात्यक्तःृतश्चान्यःपुरो हितः । देवाचायों ५गिर:पुत्रएपणववृहस्पतिः ॥२६७॥ 
चंचितोऽसिनसन्देहो हितार्थतु दिवौकसाम्‌ । त्यजस्वैन॑महामागशत्नुपक्षजयावहदम्‌ ॥२६८ 
अनुशिष्यभयाचातः पूर्वमेचमहंप्रभो । जलमध्ये स्थितः पीतोमहादेवेन शम्भुना ॥२६९॥ 
उद्रस्थस्य मे जातं साग्रं वर्षशतंकिल । उदराच्छुक्ररूपेणशिश्नेनाहंबिसजितः ॥३००॥ 
घरदःप्राहमांदेवश्शुक्रेएंत्वंचरंत्रणु । मया ब्वतो वरं राजन्देवदेवः पिनाकवत्‌ ॥३०१ ॥ 
सनसाचितिताह्यर्थामानसेये स्थितावराः । भवंतुमयितेसर्वे प्रसादात्तव शंकर ॥३०२॥ 
एवमस्त्विति देवेन प्रेषितोऽस्मि तवांतिकम्‌। तावदत्राभवच्चायंपुरोधास्ते वृहस्पति: । 
द्ृष्टःसत्यंदानवेंद्रमयो क्तत्वं निशामय । वृहस्पतिस्तदावाक्यंप्रहादंप्रत्यमाषत ॥ ३०४ ॥ 


६३० ` ॐ पद्मपुराणम्‌ # [ १ सुष्टिलण्े 
` सुघोरामापदंप्राप्तानचिरादेचसर्वशः । एवसुक्त्वागतःकाव्योयदूच्छातस्तपोघनम्‌ ॥३०६ 
तस्मिन्गतेततःशुक्रेस्थितस्तत्रबृहस्पतिः। पाल्यन्दानवांस्तत्रकिचित्कालम तिष्ठत ।३१॥ 
ततोबहु तिथेकाले अतिक्रांतेनरेश्वर । संभूयदानचाःसर्वेपयंपूच्छंस्तदाशुरुम्‌ ॥ ३११॥ 
संसारेऽस्मिन्नसारेतुकि चिज्ज्ञानंप्रयच्छ न: | येनमोक्षं्जामश्चप्रसादात्तचसुत्रत॥३१२। 
ततःसुरगुरुप्राहकाव्यरूपीतदागुरुः । ममाप्येषामतिः पूर्वं या युष्माभिरुदाहृता ॥३१३॥ | 
क्षणंकुवन्तुसहिताइशुचीभूयसमाहिताः । ज्ञानंचक्ष्यामियोदैत्याअहं यैमोक्षदायियत्‌॥ | 
पषाश्भु तिर्वैदिकीयाक्रग्यजु:सामसंशिता। वेश्वानरप्रसादात्तुदु:खदाप्राणिनामिह ॥३१५॥ | 
. यज्ञभ्राउंछतंश्लुदरेहिकस्वार्थतत्परेः । येत्वमीयैष्णचाधर्माये च स्द्रक्कतास्तथा ॥३१६॥ 
| कुधर्मादारसहितेहिसाभाया:छृताहिते: । अर्धनारीश्वरो रुद्रः कथंमोक्षंगमिंष्यति ॥३१७ 
(ृतोभूतगणे्भूरिभूषितश्ास्थिभिस्तथा । नस्वरगोनैवमोक्षो ऽत्रलोकाः ह्लिश्यंतिवैतथा। | 
हिंसायामास्थितोविष्णुःकथंमोक्षंगमिष्यति । रजोगुणात्मकोत्रह्मास्वांसशश्‍्िमुपजीवाति | 
|. देवर्षयो ऽथयेचान्येवैदिकंपक्षमाश्रिताः । हिसाप्राया: सदाक्रूरामांसादाः पापकारिणः ॥ | 
|| . सरास्तुमद्यपानेनमांसादात्राह्मणास्त्वमी । धर्मेणानेनकःस्वर्गकथंमोक्षंगमिष्यति॥३२१ 
यब्चयज्ञादिककमे स्मातंश्राद्वादिकंतथा । तत्रनेवापवर्गो5स्तियत्रेषाधरूयतेश्रुतिः ॥३२२॥ 
यज्ञंकृत्वापशुंहत्वाळत्वारुधिरकर्दमम्‌ । यच्चेवंगम्यतेस्वर्गोनरकः केन गम्यते ॥३२३ ॥ 
यदिशुक्तमिहान्येनतप्तिरन्यस्यजायते । दद्यात्पवसत: श्राद्धं न सभोजनमाहरेत्‌ ॥३२४। 
आकाशगामिनो बिग्रा!पतितामांसभक्षणात्‌। तेषां न बिद्यतेस्वगोंमोक्षोनैयेहदानवाः॥ 
जातस्यजीचितंजंतोरिएंस्स्यजायते । आत्ममांसोपमं मांसं कथं खादेत पंडितः ३२६ 
यो निजास्तुकथंयो निसेवंते जंतवस्त्वमी । मेथुनेन कथं खगं यास्यंते दानवेश्वर ॥ 
_ चे सद्वस्मना यत्र शुद्धिस्तत्रशुद्धिस्तु का भवेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
'बिपरीततमंळोकंपश्यदानव यादृशम्‌ । घिप्मूत्रस्य कृतोत्समे शिशनापानेतुशोधनम्‌। 
._ नसंभारो5स्तिवदनेसदातोयेनवापुनः । भुक्तेघाभोजनेराजन्कथंनापानशिश्नयोः ॥१२६ 
| निपाल्स | यह काजल पोक्त वक 1३8० 
ऊ देदस्पतेभायो हत्वासोमःपुरागतः । तस्यांजातोबुधःपत्रोगुरुजेय्राहतांपुनः ॥३३१॥ | 


कुद्स्षालका 
त्रयोदशो ऽध्यायः ] ॐ गुरुणा देत्यान्प्रतिधमंन्रंशकरोपदेशदानम्‌ ह ३१ 


गौतमस्यसुनेःपलीमहल्यांनामनामतः । अगुह्णत्तांस्वयंशक्रःपश्यधर्मोयथाविधः ॥३३२॥ 
एतदन्यञ्चजगतिद्वश्यते पापदायकम्‌। एवंविधो यत्र धर्मः परमार्थोमतस्तुकः ॥३३३॥ 
घद्स्व त्वं दानवेंद्र बद्‌ भूयो वदामि ते । शुरोस्तुग दितंश्रत्वापसमार्थान्वितंचचः ३३४ 
जातकौतूहलास्तत्र चिविक्तास्तु भवार्णवात्‌ । 
दानवा ऊचुः । 
दीक्षयस्व शुरो सर्वान्प्रपन्नान्भक्तितः स्थितान्‌॥ ३३५ ॥ 

येनवें न पुनमोंहं्रजामस्तवशासनात्‌ । सुविरक्ताःस्मसंसारेशोकमोहप्रदायिनि॥३१६॥ 
उद्धरस्व गुरो सर्वान्केशाकर्षणकूपतः । कस्य देवस्य शरणंगच्छामोत्राह्मणोत्तम३३७॥ 
दैवतं च प्रपन्नानांप्रकाशयमहामते । स्मरणेनोपवासेन ध्यानधारणया तथा ॥३३८॥ 
पूजोपहारैचकते अपवर्गस्तुलभ्यते । विरक्तास्स्मकुटुवेतुभूयोनात्रयतामहे ॥ ३३६ ॥ 
पवंचैचगुरुश्छन्नस्तैरक्तोदनुपुंगवैः । चिंतयामासतत्कायंकथमेतत्करोम्यहम्‌ ॥ ३४० ॥ 
कथमेतेमयापापाःकर्तव्यानरकौकसः । विडंवनाच्छ तेर्वाह्याखेलोक्येहास्यकारिण: ॥ 
इत्युक्‍त्वाधिषणो राजंश्वितयामासकेशवम्‌ । तस्थतचितितंज्ञात्वामायामोहंजनादेन: ॥ 
समुत्पाद्यददौतस्पप्राइचेदंवहस्पतिम्‌ । मायामोहो 5य॒मखिळांस्तान्देत्यान्मोडयिष्यति॥ 
भषतासहितःसर्चान्वेदमागंव हिष्ङतान्‌। एवामादिश्य भगवानंतर्धानं जगामह ॥३४३ ॥ 
तपस्पभिरतान्सोऽथमायामोहदोगतोऽछुरान । तेषांसमीपमागत्यव्ृहस्पतिरुवाचह। ३४५ 
अनुद्दार्थयुष्माकंभक्त्याप्रीतस्त्विद्दागतः। योगी दिगम्बरोसुण्डोबहिपत्रधरोह्ययम्‌॥३४६ 
इत्युर्तगुरुणापश्चान्मायामोहोऽत्रवीद्वचः । भो भो देत्याधिपतयः प्रूततपसिस्थिताः। 

ऐहिकाथ तु पारक्यं तपसःफलमिच्छथ । 

दानवा ऊचुः । 
पारकयधर्मळाभाय तपश्चर्या हि नो मता ॥ ३४८ ॥ 
अस्माभिरियमारब्धा कि वा तत्र विवक्षितम्‌ । 
दिगंबर उवाच | 
कुरुध्वं मम वाक्यानि याद मुक्तिममीप्सेथ त ४४६ undation USA 
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आहेतं सवेमेततच सुक्तिद्वारमसंबृतम्‌ । धमा द्विमुक्तेरहदो यं नेतस्मादपरः परः ॥ ३५०। | 
अतेचाचस्थिताःखगं सुक्तिंचापि गमिष्यथ । एवंप्रकारेवहु सिर्मुक्तिदशेनचजितैः ॥२५॥ 
मायामोहेन ते देत्या वेदमागंवहिष्कृताः । धर्मायैतदधर्माय सदेतद्स्वदित्यपि ॥ ३५२। 
विमुक्तये त्विदृनेतद्धिमुक्तिसंप्रयच्छति । परमाथोऽयमत्यर्थपरमार्थोनचाप्ययम्‌ ॥३५३॥ 
कार्येमेतदकार् हिनेतदेतत्स्फुटं त्विदम्‌ । दिग्चाससामयंधमो धर्मों ऽयंचहुचाससाम्‌ ॥३५ | 
इत्यनेकार्थेवादांस्तुमायामो हेनतेयतः । उक्तास्ततो५खिठादेत्या:खधर्मा स्त्याजितानृप। | 
अहेऽ्वंमामकंध्ममायामो हेनतेयतः । उक्तास्तमा श्रिताधर्ममाहंतास्तेनतेऽभवन्‌ ॥ ३५६ 
जयीमागंसमुत्सज्यमायामोदेनते5सुराः । का रितास्तन्मंयाह्याखंस्तथान्येतत्प्रवो धिताः॥ 
'तरप्यन्येपरेतेश्वतेरन्योन्येस्तथापरे । नमो हते चेति सर्वे संगमे स्थिरवादिनः ॥३५८ | 
अब्पैरहो मि:संत्यक्तास्तेदेत्ये:प्रायशस्त्रयी । पुनश्चरक्तंचरधून्मायामोहो जितेक्षणः।३५ | 
सोऽन्यानप्यसुरान्गत्वाऊचेऽन्यन्मधुराक्षरम्‌ । खर्गाथंयदिबोवाज्छा निर्वाणार्थायवापु | 
'तदलपशुघातादिदुश्धमें निचो धत । विज्ञानमयमेतद्वै त्वशेषमधिगच्छत ॥ ३६१॥ | 
बुध्यध्वं मे चः सम्यग्वुघेरेवमिहो दितम्‌ । जगदैतद्नाधारंभ्रांतिज्ञानानुतत्परम्‌ ॥३६२ 
रागा दिदुटमत्यथंग्राम्यतेभवसंकरे । नानाप्रकारं वचनं स तेषां मुक्तियोजितम्‌॥३६३ 
तथातथाऽचद्द्मंतत्यञ्ुस्ते यथा यथा । केचिद्वनिन्दां वेदानां देचानामपरेनुप ॥३६४ 
यशकमेकछापस्यतथाचान्ये द्विजन्मनाम्‌ । नेतयु क्तिसहंचाकयंहिसाधर्मायजायते ॥३६५ 
'हर्वीष्यनलदग्घा निफलान्यहँतिको विदा: । निहतस्थपशोर्यज्ञेखर्गप्रा तिर्यदीष्यते ॥ ३६६। 
स्वपिता यजमानेन कि चा तत्र न हन्यते । तृप्तये जायतेपुंसो भुक्तमन्येन चेद्यदि॥३६# 
दुयाच्छादवंभवसतोनवहेयुः'मवासिन: । यज्ञेरनेकेदेवत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते ॥ ३६८॥ 
शस्यादि यदिचेत्काषं त्वर पचसुक्पशुः । जनाश्रद्धेयमित्येतद्गचम्य तु तद्वयः ॥३६४ 
उपेक्ष्य श्रेयसे वाक्यं रोचतांयन्मये रितम्‌। नह्यासवादानभसो नियतंतिमहासुरा: ॥३७० 
युक्तिमद्दचनं गराह्यं मयान्यैश्च भवद्भिः । 
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. त्ववद्यं सबै प्रपक्नास्तच भक्तितः ॥ ३७१ ॥ 
काता. 


तरयोद्शोञ्ध्यायः | क गुरुणा दिगम्वरजेनधमेदीक्षादानम्‌ + डे 


` कुरुष्वानुग्रहंचाद्यप्रसन्नो ऽसियदिप्रभो । संभारानाहरामो ऽद्यदीक्षायोग्यांश्चसर्वशः ॥ 

प्रसाद्त्तवयेनाशुमोक्षोहस्तगतोभवेत्‌ । ततस्तानत्रवीत्सर्वान्मायामोहो ऽसुरांस्तदा ३७३ 
प्रपन्नःशाखनेहोषसदीयोगुरुरग्युधीः । दीक्षांदास्यतियुष्माकनिदेशान्ममसत्तमः ॥ ३७४॥ 
पतान्दीक्षयभोत्रह्न्वचनान्ममपुत्रकान्‌ । गतेमोहेदानवास्तेभार्गवंचाक्यमत्रचन्‌ ॥ ३७५ 
देहिदीक्षांमहाभागसर्वसंसारमोचनीम्‌ । तथेत्याहोशनादेत्यान्गच्छामोनर्मदामनु ॥३७६ 
भोभोस्त्यजतवासांसिदीक्षांकारयितास्मिचः । एचंतेदानवाभीष्मभगुरूपेणधीमता ॥ 
आंगिरसेनतेतत्रक्कतादिग्बाससोऽसुराः। वहिपिच्छध्वजंतेषांगुंजिकाचारुमालिकाम्‌ ॥ 
द्त्वा चकार तेषां तु शिरसो लुंचनंततः । केशस्योत्पाटनंचेवपरमंधर्मसाधनम्‌ ॥३७६॥ 
धनानामीश्वरोदेवोधनदःकेशलुंचनात्‌ । सिद्विपरमिकांप्रात्ाःसदाचेषस्यघारणात्‌॥३८० 
नित्यत्वंळभ्यतेह्य चंपुराप्राहार्हतःस्चयम्‌ । वालोत्पाटेनदेवत्वंमाबुषेलेम्यतेत्विह ॥ ३८१ 
किनकुर्वीततत्तस्मान्महापुण्यप्रदंयतः । मनोरथो हि देवानां लोके वेमानुषेकदा ॥३८श॥ 
अस्मिन्स्याद्गारतेचर्षेजन्मनः श्रावकेकुले । तपसायुञ्महे ऽस्मान्वैकेशो त्पाटन पूर्वकम्‌ tl 
तीर्थकराश्चतुचिशत्तथातैस्तुपुरस्क्रताः। छायाङृतंफणीन्द्रेणध्यानमागंप्रद्शकम्‌॥ ३८४ 
संतुचन्तंमंत्रबादेनस्वगे, हस्तगतो ऽहतम्‌ । मोक्षोबाभवितानूनंविचारःकोऽत्रकथ्यते ॥ 
कदास्यामषंयोमूत्वासूर्य्या झिसमतेजसः । जप्त्वाबिरागिणश्चेवमचुपंचांगकंतथा ॥३८६ 
तथातपस्यतांसरृत्युंगतानांकाळप्येयात्‌ । पाषाणेनशिरोभग्नंभवतेपुण्यकर्मेणाम्‌ ॥ ३८७॥ 
अरण्ये निर्जनेवास;कदावेभ विताहिनः । कर्णजप्यंश्रावकाश्चकरिष्यं तिसमाहिताः ॥ ३८८ 
भोभोऋणषेनगंतंव्यंमोक्षमा्गी यतो भवान, । लब्धा नियानिस्थानानिभूयोबृत्तिकराणि च ॥ 
त्याज्यानितेनचेता निसत्यमेववचो दिनः । अस्मदीयेन तपसा निंयमैविचिधैस्तथा ॥ 

घजध्वंचोत्तमंस्थानंमोक्षमार्गचयंवुधाः । विन्द्न्ति भक्तिभावेन तपोयुक्तास्तपस्विनः ॥. 
अक्षेषु निग्रहो यत्रद्याभूतेषुसर्वंदा । तत्तपोधर्म मित्युक्तं सर्वाचान्या विडश्वना॥३६९२॥ 
झात्वेतदरवतासाध्पंगंतःग्रंयरंपदम_। यांवेतीथंकरायातायांगतियो गिनोगता: ॥ ३६३ ॥. 
पवंचेदेवता; पूर्व विद्याधरामहोरगाः | मनोरथा भिळाषांस्तेचितयंतो दिवा निशम्‌ 1३६४ 
यद्येषणावैयुष्माकसंसार चिस्तौरृता । परित्यजध्वद यॉपिस्विर्गमोर्गार्गेळानिचे ॥ ३६०॥ 
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यस्यां योनौ पितायातस्तांयोनिसेवसेकथम्‌। आत्ममांसोपमंमांसंकथंखादंतिजंतवः। | 
ततस्तेदानवाभीष्मऊचुःसर्वे गुरुं चचः । दीक्षस्वनोमहाभागभू णकानग्रतःः स्थितान्‌ | 
तथाङृत्वासतानाहसमयेनपुरो हितः । प्रणामोनान्यदेवेछुकतेव्योचःकदाचन ॥ ३६८ | 
एकस्थानेयदाभक्तंभोक्तव्यंकरसंपुरे । तत्रस्थानेस्थितंतोयंकेशकीरविवर्जितम्‌ ॥ ३६६ 
तुल्यं प्रियाप्रियं कायं नास्यदुदृष्टिहतं कचित्‌ । भोक्तव्यमेतेनविभो आचारेण तथा इुर | 
भवध्वं सहितायूयं ते तथा मोक्ष भागिनः । एवमुक्त्वासनियमान्छत्वातान्दनुपुंगवान्‌॥ | 
जगामधिषणो राजन्देबलोकं दिवौकसाम्‌ । आचचक्षे स तत्सर्वदानवानां च कारितम्‌। 
ततस्तेत्वसुराजग्सुनेमेदाममितोबसन्‌ । दृ्टातान्दानवांस्तत्र प्रहादेन चिनाङतान्‌ ।४०३ 
देवराजस्ततो हृष्टो नमुचिग्राहवेचचः । हिरण्याक्षं यज्ञहनं घर्मश्नं वेदनिंद्कम्‌ ॥४०७। 
` राक्षसं क्रूरकर्माणं प्रभसंविधसंतथा । मुचिचैच तथा बाणं विरोचनमथापि घा॥ | 
महिषाक्षं चाष्कळं च प्रचण्डंचंडकंतथा । रोचमानं तथात्युग्रं खुषेणं दानवोत्तमम्‌। | 
एतान्द्र्डा तथा चान्यान्दानसेन्द्रानथाघ्रवीत्‌ । | 
इन्द्र उवाच । | 
दानवंद्राः पुराजाताः इतं राज्यं त्रिविष्टपे ॥ ४०७ ॥ 
इदानीं कथमेवेदं बतं वेद्विलोपकम्‌। भव द्वः कर्तुमारब्धं नझमुंडि कमंडलु ॥४०५ 
मयूरध्चअधारित्वं कथं चैवेह तिष्ठथ-। 
: : | दानवा ऊचुः । 
जै त्यक्तः सर्वासुरभाव क्रषिधम धयं खिताः ॥ ४०६ ॥ 
चमअद्धिकर के चरामः सर्वेजंतुछ । चैलोक्यराज्यमल्िलं भुव शक्र बजस्व च 
थेति चोक्त्वा मघवा पुनर्यातस्त्रिविष्टपम.। एबते मोहिताः सर्व भीष्म देवपुरोधसा 
चमेदा सरितं प्राप्य स्थिता दानवसत्तमाः । ज्ञात्वा शुक्रेणते सर्वे ब्त्तांतमजुबोधिंताः। 
तदा ैलोक्यहरणे चळुः कूरां पुनम तिम्‌ ।४१३॥ 
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चतुर्दशोऽध्यायः । 
अजु नक्णयोरुत्पत्तिकथनएुरस्सरं वेरकारणकथनम्‌ । 

भीष्म उवाच | 
कथं तरिपुरुषाञ्जातो ह्यर्जुनः परवीरहा । कथं कर्णस्तु कानीनः सूतजः परिकीर्यते ॥ 
चैरंतयोः कथं भूतं निसर्गादेव तद्वद्‌ । बृहत्कोतूहलं मह्यं तद्ववान्वक्तुमहेति ॥ २॥ 

पुलस्त्य उचाच | 
छिन्ने वक्त्रे पुरा ब्रह्मा कोधेन महता चृतः । छलाटे स्वेद्मुत्पन्न॑ गृहीत्वाऽताडयद्गुचि ॥ . 
स्वेद्तः कुंडली ज्ञे स्‌ धनुष्कोमहेषुथिः । सहस्रकवची वीरः किकरोमीत्युचाच ह॥ 
तमुवाच विरिचस्तु दशेयन्रुद्रमोजसा । हन्यतामेष दुर्व द्विर्जायते न यथा पुनः ॥ ५॥ 
ब्रहणो वचन श्रुत्वा शनुर्द्यम्य पृष्ठतः । संप्रतस्थे महेशस्य वाणहस्तो5तिरोद्रद्वक्‌ ॥ 
दृष्टा पुरुषमत्युग्रं भीतस्तस्य त्रिलोचनः । अपक्रांतस्ततोवेगा द्विष्णोराश्रममभ्यगात्‌ 
चाहि त्राही तिमांविष्णो नरादस्माञ्च शत्रुहन्‌ ब्रह्मणानिमितः पापो म्लेच्छरूपोभयंकरः 
यथा हन्यान्नमां क्रुद्धस्तथा कुरु जगत्पते । हुङ्कारथ्चनिना विष्णुर्मोहयित्वा तु तंनरम्‌ 
अद्ृश्यः सर्वभूतानां योगात्मा विश्वद्वकपरभुः । तत्रपराप्तंबिरूपाक्षं सांत्वयामास केशवः 

ततस्स प्रणतो भूमौ इष्टो देवेन विष्णुना । 
विष्णुरुवाच । 
पौञो हि मे भवान्रुद्र क॑ ते कामं करोम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
इडा नारायणं देवं मिक्षां देहीत्युवाच ह । कपाळ दशेयित्वात्रे प्रज्चलंस्तेजसोत्कटम्‌। 
कपाळपा्णि संग्रेक्षयरदरं चिष्णुरचिन्तयत्‌। कोऽन्यो योग्योमवेद्विश्चमिक्षादानस्यसांप्रतम्‌ 
योग्यो घ्यमिति संकहप्य दक्षिणं भुजमर्पयत । तदुबिमेदातितीक्षणेन शालेन शशिशेखर 
प्रावतेतततोधारा विभोर्भजात। जांवूनद्रसाकारा घहिज्वालेच निमिता ॥ 
निपपात गत कक पाळातशशाम्भुनासाप्रभि Prof. Satya Vrat Shastri Co क्षिता । ऋज्वी वेगवती चोचा | स्पृशंतीत्व त्वेवरंजचात्‌ \ 


६६ अ पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सष्टिखषडे | 
पंचाशयोजनाददर्ष्या द्विस्ताराइशयोजना । दिव्यवर्षसहल॑ सा सप्ुवाह हरैसुजात्‌॥ 
इयं तं कालमीशोऽसो भिक्षां जग्राह भिक्षुकः । द्‌त्तानारायणेनाथ कापालेपात्रउत्तमे | 
ततो नारायणः प्राह शंभु परमिदं वचः । संपूर्णं घानवापात्रं.ततो वे परमेश्वरः ॥ १४ 
सतोयांबुदनिघोंबं श्रृत्वा वाक्यं हरेहेरः । शाशिसर्या ग्निनयनः शाशिशेखरशोभितः॥ 
| कपाछे दृष्टिमावेश्य ज्रिमिनेत्रेजेनादेनम्‌ । अंगुहया घटयन्प्रोह कपालं {परिपूरितम्‌ | | 
। श्रुत्वा शिवस्यतांचाणीविष्णुर्धारांसमाहरत्‌ । पश्यतो ऽथहरेरीशःरूवांशुल्यारुधिरंतदा॥ | 
दिव्यवर्षसह्नं चःदृष्टिपातेमेमंथ सः । मथ्यमाने ततो रक्ते कलिलं बुदुबुदं क्रमात्‌॥ 
` बभूव च ततः पश्चात्किरीटी ख शरासनः । बद्धतूणीरयुगलो ब्रघस्कन्धोऽङ्ग लित्रवान्‌। 
| पुरुषो चहिसंकाशः कपाले संप्रदृश्यते । तं दृष्टा भगतरान्विष्णः प्राहरुद्रमिदं घचः॥ 
, कपाले भव को चायं प्रादुभूतोऽमवन्नरः । चचःशुरवा हरेरीशस्तमुवाचविभोश्टणु ।२६ | 
| नरोनामैष पुरुषः पर्मास्नविदांवरः । भवतोक्तो नर इति नरस्तस्माद्रविष्यति ॥ २७॥ | 
` नरनारायणौ चोभौ युगे ख्यातौ भविष्यतः । संग्रामे देवकार्येषु लोकानां परिपालने॥ | 
एष नारायणसखो नरस्तस्माद्ग विष्यति | अथासुरवधै साह्य तवकर्त्तामहाद्यतिः २४ 
मुनिर्खानपरीक्षायाँ जेता छोकेभविष्यति । तेजोऽधिकमिदं दिव्यं ब्रह्मणःपंचमंशिर 
तेजसो ब्रह्मणोदीपताहुजस्य तव शोणितात्‌। ममदगष्टिनिपाताञ्चत्रीणितेजांसियानितु ॥ 
तत्संयोगसमुत्पन्न: शत्रु युद्धेविजेष्यति । अवध्याये भविष्यंति दुर्जया अपि चापरै॥ 
शक्रस्य चामराणां च तेषामेषभयंकरः। एवमुक्तवास्थितः शंभुर्विस्मितश्व हरिस्तदा ॥ 
कपाळस्थः स तत्रव तुष्टाच हरकेशवो । शिरस्यंजलिमाधाय तदा चीर उदारधीः 1३४ 
किकरोमीतितोप्राह इत्युक्चा प्रणतः स्थितः। तमुवाचहरःश्रीमान्त्रह्मणास्वेनतेजसा ॥ 
ट्टो नरोधनुष्पाणिस्त्वमेनंतु निषूदय । इत्थमुक्तवांज लिधरं स्तुवंतं शंकरो नरम्‌ 
तथेचांजलिसंवद्ध गहीत्वा च करद्धयम्‌। उदुधृत्याथकपालात्त पुनरवंचनमन्रचीत्‌॥ ३७ | 

_ स एष पुरुषो रौद्रो योमयावेदितस्तव । विष्णुहुंकाररचितमोहनिद्रां प्रवेशितः॥ 
0 यी रितमित्युततचान्तदचे हरः । नाराय लप नरेप्ानेतचेतदा ॥ ३६ 
AR । ततो युद्धं समभचत्स्वेद्रक्तजयोर्मददत्‌॥४९॥ 


= 


चतुर्दशोऽध्यायः |  * स्वेद्जरक्तजयो'पुरुषयोर्युद्धवर्णनम्‌ + ६७ 
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कचचं स्वेदजस्येक रक्तजेन त्वपाक्कतम्‌ ॥ ४१ ॥ न 
एवं समेतयोयुद्धै दिव्यं वपेद्व्यंतयोः । युध्यतोः समतीतं च स्वेद्रक्तजयोन्‌ प ॥४२॥ 
. रक्तजं द्विभुज हुष्टा स्वेदजंचेचसंगतो । विचिन्त्य वासुदेचो ५गादुत्रह्मणः सदनं परम्‌ ॥ 
ससंभ्रमसुवाचेदं ब्रह्माणं मधुसूदनः । रक्तजेनाच भोत्रह्मन्स्वेद्जोऽयंनिपातितः ॥४४॥ 
श्र॒त्वैतदाकुलो व्रह्मा वभाषे मधुसूदनम्‌ । हरे$्यजन्मनि नरो मदीयो जीवतादयम्‌॥ 

तथा तुएोऽत्रवीत्तं च विष्णुरेवं भविष्यति । 

गत्वा तप्रो रणमपि निवार्याह च ताबुभो ॥ ४६ ॥ 
विष्णुनातुसमाहयग्रहेश्व ए्सुरेश्वरी । उक्ताविमौनरौभद्रौपालनीयोममाज्ञया ॥ ४८ ॥ 
सहस्रांशोस्वेद्जो ऽयंस्वकोयों ऽशो धरातले । द्वापयांतेऽचतार्योऽयंदेवात्ांकार्यसिद्वये ॥ 
यदूनांतुकुलेसाचीरोनाममहावलः | तस्य कन्या पृथानामरूपेणाप्रतिमासुवि ॥ ५० ॥ 
उत्पत्स्यतिमहाभागादेवानांकार्यसिद्धये । दुर्वासास्तुवरंतस्यै मंतरग्रामंप्रदास्यति ॥ ५१ 
मंत्रेणानेनयंदेवंभक्त्याआवाहयथिष्यति । देवि तस्य प्रसादात्तु तव पुत्रो भविष्यति ॥५२॥ 
साचत्वासुद्येद्व्टाला मिळाषारजस्वला । चिंतामिपन्ना तिष्ठन्तीभजितव्याविभावसो ५३ 
तस्यागर्मेत्वयंभावीकानीनःकुंतिनन्दन: । भविष्यति सुतोदेवदैवकार्याथेसिद्धये ॥ ५४॥ 
तथेतिचोत्तवाधोबाचतेजोराशिदिवाकरः । पुत्रमुत्पादयिष्यामिकानीनंवटगवितम्‌ ॥ 
यस्यकर्णे तिवेनामलोक:सर्वोबदिष्यति । मत्प्रसादादस्यविष्णो विप्राणांभा वितात्मनः ॥ 
अदेयंनास्तिवेलोकेवल्तुकिचिच्यकेशव । एवं प्रभावं चेवेनं जनये वचनात्तव ॥ ५७॥ 
एवसुक्तवासहस्ांशुदेवंदानवघा तिनम्‌ । नारायणं महात्मानं तत्रेचांतदेघे रविः ॥ ५८॥ 
अद्शेनंगतेदेवेभास्करे . वारितस्करे 1- वृद्धश्रवसमप्येवमुचांच प्रीतमानसः ॥ ५६॥ 
सहस्रनेत्रर्क्तोत्योनरोऽयंमदनुग्रहात्‌ः। स्वांशभूतोद्वापरंतेयोक्तव्योभूतलेत्वया ॥ ६०॥ 
यदापांडुर्महामाग:पृथांभार्यामवाप्स्यति । माद्रोंचापिमहाभागतदारण्यंगमिष्यति 1६१! 
तस्याप्परण्यसंस्थस्यसगःशावंप्रदस्यति.:तेनचोत्फ्देसाम्य सत्त गांशसि्यति॥६२॥ 

७-- 


| नाहंमत्येस्यवेराजन्पुच्ानिच्छेकथंचन । देवतेभ्य:प्रसादाच्यपुत्रानिच्छे नराधिप ॥ ६४ 
| प्रोथेयंत्येत्वयाशक्रकुन्त्येदेयोनरस्ततः । चचसा च मदीयेन एवं कुरु शचीपते ॥ ६५॥ 
| अथांत्रवीत्तदाविष्णुदेवेशोदुःखितोचचः । अस्मिन्मन्वंतरैऽतीतेचतुविशतिकेयुगे ॥६६॥ 
| | अवतीर्येरघुकुछेगृहे दशरथस्यच । रावणस्य वधार्थाय शान्त्यर्थं च दिवौकसाम्‌ ॥६३। 
| रामरूपेण भवता सीतार्थमटताचने। मत्पुत्रो हिसितोदेच सूर्यपुञहितार्थिना ॥ ६८ ॥ 
1 वालिनामापवंगेद्रः सुग्रीवार्थे त्वायाहतः। दुःखेनानेन तप्तो5हंग्रह्मामि न खुतंनरम्‌ ।६६ 
| अगृह्ममानंदेवेंद्रं कारणांतरवादिनम्‌। हरिःप्रोचे शुनासीरं भुवोभारावतारणे ॥ ७० ॥ 
| | अवतारं करिष्यामि मत्येलोकेत्वहं प्रभो । सूर्यपुत्रस्य नाशार्थं जयार्थमात्मजस्य ते ॥ 


| ' गत्वातु पुण्डरीकाक्षो ब्रह्माणंग्राहवै पुनः । त्वयासष्टमिदंसवं अलोक्यंसचराचरम्‌ ७४ 
| आचांकायस्यकरणे सहाग्रौचतवप्रभो । स्वयंक्कत्वा पुनर्नाशं कर्त देव न बुध्यते ॥७५॥ 
| छतंजशुप्सितंकर्म शम्सुमेतंजिघांसता । त्वयाच देवदेवस्यस्तृष्ट कोपेनवेपुमान्‌ ॥9६ ॥ 
 सुद्धयथमस्य पाप्य प्रायश्चित्तं परंकुरु। गरहन्व हित्रयं देव अभिहोत्रमुपाहर ॥ ७9 ॥ 
| पुण्यतीर्थे तथादेशेबनेबापि पितामह । स्वपत्न्या स हितोयज्ञंकुरुष्वास्मत्परिग्रहात्‌॥ 
। सवेदेवास्तथा दित्यार्द्राश्चापि जगत्पते । आदेशंते करिष्यन्ति यतोऽस्माकंभवान्प्रथुः। 
| एको दिगाहँपत्यो ऽ झिदे क्षिणा झि डतीयकः । आहचनीयस्तृतीयस्तु त्रिकुंडेषुप्रकल्पय ॥ 
| च्॒तुलेत्वचेयात्मानम्मामथों धनुराक्ृतौ । चतुःकोणेहरं देवस्गग्यज्ञुःसामनाममिः ॥८१॥ 


त्पवित्रमिहपव्यते । सुछृतेना प्रिहोत्रेणप्रशुद्धय 'तिभुविद्विंजा: ॥८४ 
पंथानोदेवलोकस्यत्राह्मणेदेशितास्त्वमी । एको शुद्धच तिस 
सिना दिजेनेह ह डाला 
कषे Shtya Vrat Shastyi (फम उप्रा Digitized by 53 Foundation USA ४ ॥ 
= अपालाइुत्पक्षी नरो नाम घनुद्धेरः ॥ ८५॥ 


। अझीचुत्पाद्य तपसापराम द्धिमवाप्यच । दिव्यंवषेसहस्रेतु इत्वाझीञ्शमयिष्यसि ॥८२॥ 


६८ ४.४ अ पद्मपुराणम्‌ क ` रम 
पुत्रानभोप्सस्क्षेत्रोत्थान्भार्या सप्रवद्ष्यति। अनीप्संतीदाकुंतीतभर्त्तारंसावदिष्यति॥ | 
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| ' सारथ्यंच करिष्यामि नाशंकुरुकलस्यच । ततोहृटोऽभवच्छक्रो विष्णुवाक्येनतेनह ॥ | 
| प्र तिग्रह्मनरंद्दष्टः सत्यंचास्तु चचरुतच । एचमुक्वा चरंदेवः प्रेषयिन्नाच्युतः स्वयम्‌ ॥ । 


क्‍ 
| 


चतुर्दशोऽध्यायः | २ शिवकृतत्रह्मशिरश्छेद्कारणम्‌ # ३६ 


-क्रिमेष माधवाज्ात उताहोस्वेन कमेणा । उत रुद्रेणजनितो ह्यथवाचुद्धिपूवेकम्‌ ॥८६॥ 
ब्रह्मन्हिरण्यगर्भो5यमंडजातश्वतुर्मुख: । अद्गुतंपञ्चमंतस्य चक्त्रंतत्कथमुत्थितम्‌ ॥ ८७॥ 
सत्वेरजोन द्वश्येतनसत्वंरजसिक्कचित्‌ । सत्वस्थोभगवान्त्रह्माकथमुद्रेकमाद्धात्‌ ॥ 
सूढात्मना नरो येन हंतुं हि प्रहितो हरम्‌ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
महेश्वरहरी चेतौ द्वावेव सत्पथि स्थितो ॥ ८६॥ 
तयोरविदितंनास्ति सिद्धासिद्ध महात्मनोः । त्रहमणःपंचमं चक्त्रमूदुध्वेमासीन्मदात्मनः । 
ततोव्रह्माऽभवन्मूढो रजसांचो पद हितः । ततोऽयं तेजलाखश्मिमन्यतमयाहृताम्‌ ॥६१ 
मत्तोउन्योनास्ति वेदेबोयेनसि'अवलित वेदेबोयेनस्रिःप्रवतिता । सहदेवाःसगंधर्वाः पशुपक्षिसृगाकुला: ॥ 
एवंमूढःसपश्वास्यो विरिंचिरभवत्पुनः । प्राग्वक्त्रंसुखमेतस्य ऋग्वेद्स्यप्रवतेकम्‌ ॥ ६३ 
द्वितीयंबदनंतस्य यजुर्वेदप्रवर्तकम्‌। तृतीयं सामवेदस्य अथर्वार्थचतुर्थकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सांगोपांगे तिहासांश्चखरहस्यान्ससंग्रहान्‌। वेदानधीतेवक्त्रेणपंचमेनोदुध्वचक्वुषा 18५ 
तस्यासुरसुराःसर्वेवक्त्रस्यादुतवरचसः । तेजसा न प्रकाशंते दीपाःसूर्योद्येयथा ॥ ६६॥ 
स्वपुरेष्वपिसोद्वेगा हाचतंतविचेतसः,। नारंचिद्रणयेचयान्यंतेजसा क्षिपतेपरान्‌॥ ७०॥ 
नाभिगंतुंन च द्रष्टंपुरस्तान्नो पर्सातुम्‌ । शेकुस्त्रस्ताः खुरास्सर्वे पद्ययोनि महाप्रभुम्‌॥ 
अभिभूतमिवात्मानं मन्यमाना हतत्विषः । सर्वेतेमंत्रयामाखुदेबताहितमात्मनः ॥६९॥ 
गच्छामः शरणं शंसुं निस्तेजसो5स्य तेजसा । 
देवा ऊचुः । 
3 नमस्ते सर्वसत्वेश महेश्वर नमोनमः ॥ १०० ॥ 
जगद्योने परंत्रह्म भूतानांत्वं सनातन: । प्रतिष्ठा सर्वजगतांत्वंहेतुविष्णुनासह ॥१०१॥ 
एवं संस्तूय मानो 5सौ देवर्षिपिवृदानवेः । अंतहित डवाचेदंदेवा:प्रार्थयतेप्सितम्‌॥ १०२ 
द .. देवा ऊचुः ।. 7 2 
मत्यक्षद्शेनं दत्वा देहिदेव यथेप्सितम्‌। रत्वा कारुण्यमंस्माक वरश्चापिप्रदीयताम्‌॥ 
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विनेशुःसवतेजांसित्वत्प्रसादात्पुनः प्रभो । जायते तु यथापूर्च तथाकुरुमहेश्वर ।१०५ 
ततःपरसन्नवद्नो देवेश्वापि नमस्कृतः । जगाम यत्र ब्रह्मासी रजोऽहंकारमूढधीः ॥ १०६] | 
स्तुवंतो देवदेवेशं परिवार्यसमाविशन्‌। ब्रह्मा तमागतं रुद्रं न जज्ञे रजसात्रतः ॥ १०३) | 
सूर्यकोटिसहस्नाणांतेजसारंजयञ्चगत्‌। तदा हूश्यतविश्वात्साविशवस्ृग्चिश्चभाचनः।१०८ | 
स'पितामहमासीनं सकळ देवमंडलम्‌ । अभिगम्य ततोरुद्रो ब्रह्मा णंपरमेछिनम्‌ ॥१०॥ | 
अहोऽतितेजसाचकत्रमधिकंदेचराजते । एवसुक्त्याइदासंतुसुमोचशशिरोखरः ॥११० | 
वामांगुष्ठनखाम्रेण ब्रह्मणः पंचमं शिरः । चकते कदलीगर्भ नरः कररुहै रिच ॥ १११॥ | 
विच्छिक्षंतुशिरः:पश्चाद्भवहस्तेस्थितंतदा । ग्रहमंडलमध्यस्थोड्वितीयइषचंद्रमाः ॥ ११२॥ | 
करोत्क्षितकपाछेनननतंचमहेश्वरः । शिखरस्थेन सूर्येण कैलास इच पर्वतः ॥ ११३॥ | 
छिञनेवक्रेततो देवाहास्तंत्रषभध्चजम्‌ । तुष्टुडुविविधैःस्तोत्रैद्‌ चदेवंकपर्दिनम्‌॥११४। ' 
१ - देवा ऊचुः । | 
नमःकपालिनेनित्यंमहाकालस्यकालिने । ऐश्वर्यज्ञानयुक्तायसर्वभागप्रदायिने ॥ ११५॥ | 
नमोहषेविळासायसवेदेचमयाय 'च | कळोसंहारकर्तात्वंमहाकालः स्सृतोह्यसि॥११६॥ 


सक्तानामातिनाशस्त्वंदुःखांतस्तेनचो च्यसे । शंकरो ष्याशुभक्तानांतेनत्वंशंकरःस्घृतः ॥ 
| 
| 


तत्रह शिरोयस्मात्तवंकपाळं विभर्षि च । तेनदैचकपालीत्वंस्तुतोह्मच्प्रसीदनः ॥११८। 
एवंस्तुतःप्रसक्षात्मादेवान्प्रस्थाप्यशंकर; । खानिधिष्ण्यानिभगवांस्तत्रैचासीन्सुदान्बितः 
विज्ञायत्रह्मणोभाव॑ततोबीरस्यजन्मच । शिरोनीरस्यवादयात्तुलोकानांकोपशांतये 1१२१ 
शिरस्यञ्जलिमाधायतुपरावाथग्रणम्यतम्‌ । तेजो निधिपरंत्रह्मज्ञातु मित्थंप्रजापतिम्‌॥१२१ 

पे ऋ ग्यज्ञुःखामभाषितैः । 

रुद्र उवाच | 

॥ : - अप्रमेय नमस्तेऽस्तु परमस्य परात्मने ॥ १२२ ॥ 
| रदुधुतानांप्रसूतिस्प्वंते जलांनिधिरक्षय:। विजयाद्विश्वभावस्त्वखष्टिकर्तामहाद्युते | १२श 
|. जल जोत्कुपत्राजयदेष पितामह इ पन्नाक्षजयदेषपितामह । त्वया छुत्पादिल: पूर्व सृष्टयर्थमहमीश्वर ॥१२५॥ 
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यज्ञाहुति सदाहार यज्ञांगेश नमोऽस्तुते । स्वणेगर्भे पद्मगर्भे देवगर्भ प्रजापते ॥१२६॥ 
त्वंयज्ञस्त्वंबयदकारः स्व'घात्वंपझसंभव । वचनेनतुदेवानांशिरश्छिन्ंमयाप्रमो ॥१२७॥ 
ब्रह्महत्या भिभूतो ऽ स्मिमांत्वंपाहिजगत्पते । इत्युक्तोदेवदेवेनब्रह्माचचनमत्रवीत्‌ ॥१२८॥ 
' ब्रह्मोचाच । 

सखानारायणोदेवः सत्वांपूतंकरिष्यति । कोतेनोयस्त्वयाधन्यःसमेपूज्यःस्वयंविसुः ॥ 
अनुध्यातो 5सिवेनूनंतेनदेवेनविष्णुना । येनतेभक्तिरत्पननास्तोतुमांमतिरुत्थिता ॥१३०॥ 
शिरएछेदात्कपालीत्वंसो मसिद्धांततारकः । कोटी:शतंच चिग्राणासुद्धर्तासिमहाद्युते ॥ 
ब्रह्महत्याव॒तंकुर्या ज्ञान्यत्किचनविद्यते । अभाष्या:पापिनःकरात्रह्मप्नाःपापकारिणः 1१३२९ 
चैतानिकाचिकर्यस्थानतेसाप्याःकथंचन । तेस्तुद्दणेस्तयाकार्यमास्करस्यावलोकनम्‌ ॥ 
अंगस्पर्शक्रतेरद्रसचैलो जल्माविशेत्‌ । ण्वंशुद्धिमवापोतिपूवंह्रांमनीषिमिः ॥१३४॥ 
सभवान्त्रह्महन्ता सिशुद्यर्थव्रतसाचर । ची णेबरतेपुनभूयःप्राप्स्यसित्वंचरान्वहन ॥१३५॥ 
एवसुक्त्वागतोव्रह्मर्द्रस्तन्नाभिजज्षिवान्‌। अचिंतयत्तदाविष्णुंध्यानगत्यातत: स्वयम्‌ 
लक्ष्मीसहायं वर्ड देवदेवं सनातनम्‌ । अणांग्रणिपातेन देवदेवस्रिलोचनः ॥ १३७ ॥ 

तुशाव प्रणतो भूत्वा शंखचक्रगदाधरम्‌ । 

रुद्र उवाच । 

परं पराणामएतं पुराणं परात्परं विष्णुमनंतवीर्यम्‌॥ १३८ ॥ 

स्मरामि नित्यम्पुरुष वरेण्यं नारायणं निष्प्रतिमं पुराणम्‌ । 

परात्परं पूर्वजसुग्रवेगं गंभीरगम्भीरधियां प्रधानम्‌ ॥ १३६ ॥ 

नतोऽस्मि देवं हरिमीशितारं परात्परं धामपरं च घाम । 

परापरं तत्परमं च थाम परापरेशं पुरुषं विशाळम्‌॥ १४० ॥ 

नारायणं स्तौमि विशुद्धमावं परापरं सूक्ष्ममिदं ससजें । 

सदास्थितत्वात्पुरुषं प्रधान शांतं प्रधानं शरणं ममास्तु ॥ १३१ ॥ 

नारायणं वीतमळं पुराणं परात्परं विष्णुमपारपारम्‌। 


नाराय 
C-0. Prof. Satya Vrat Sha: 


दा ol भर प्रधान विदारी तिर थितीरम्‌ १३२ ॥ -- 


| 
१०२ क पद्मपुराणम्‌ # [ १ सि 
| शुभं खदा स्तौमि महानुभावं सहस्रमूर्दानमनेकपाद्म्‌ । 

' ~ अनंतबाइं शशिसूर्यनेत्रं क्षराक्षर क्षीरसमुद्रनिद्रम्‌ ॥ १४३ ॥ 
नारायणं स्तौमि परम्परेशं परात्परं यत्त्रिद्‌्शैरगस्यम्‌ । । 
तिसर्गसंस्थंत्रिहुताशनेत्रंत्रितत्त्वलक्ष्यं ज़रिल्यं चरिनेत्रम्‌ ॥ १४४॥ | 
नमामि नारायणमप्रमेयं छृतसितद्वापरतश्चवरक्तम्‌ । । 

' कळी च ष्णं तमथो नमामि ससर्ज यो बक्रत एच विप्रान्‌ ॥१४५ | 
'सुजांतरातक्षत्रमथोस्युग्माद्विशः पदाग्राच तथैच शूद्रान्‌ । 
नमामि तं विश्वतनु पुराणं परात्परं पारगमप्रमेयम्‌॥ १४६॥ 
सुइससूत्तिमहामूसिविद्यामूसिममूसिकम्‌ । कवचंसबेदेवानांनमस्थेवा स्जिक्षणम्‌ ॥१४ ' 
. सहख्शीबंदेवेशंसहस्राक्षमददाभुजम । जगत्सव्याप्य तिष्ठंतंनमस्येपरमेश्‍वरम्‌ ॥ १४८॥ | 
ररण्यंशरणंदेचं विष्णु जिष्णुसनातनम्‌ । नीलमेघग्रतीकाशंनमस्येशाङ्गपा णिनम्‌ ॥१४६ | 
| शुद्धंसवेगतंनित्यंव्योमरूपं । सावामावचिनिर्मुक्तेनमस्यैसवंगंहरिम्‌ ॥ १५० | | 
नचाजरकिचित्पश्यामिव्यतिरिक्ततवाच्युत । त्वन्मयंचप्रपश्यामिसवेमेतच्चराचरम्‌॥ | 
एव तु वदतस्तस्य रुद्रस्य परमेष्टिनः । 
इतीरितस्तेन सनातन: स्वयं परात्परस्तस्य बभूव दर्शने ॥ १५२॥ | 
स्थांगपाणिर्गरुडासनो शिरि विदीपयन्भास्करवत्समु त्थितः । 
पर इणीष्वेति सनातनो न ऽत्रवीह्वरस्तचाहं वरद: समागतः ॥ १५३ ॥ 
| इतीरिते सुद्ववरो जगाद ममातिशुद्धिमबिता सुरेश । 
i . न चास्य'पापस्य हर॑ हि चान्यत्संदश्यतेऽग्न्यञ्च ऋते भवंतम्‌ ॥१५४। 
' अहहत्याभिभूतल्य तञुमे कृष्णतां गता | शवगंथश्च मे गात्रे लोहस्याभरणानि मे ॥१५५ 
| चं मे न भवेदेवमेतहूपं जनार्दन । कि करोमि महादेव येन मे पूर्विका तनुः ॥ १५६॥ 
ee तत्मसादैन भविता तन्मे कथय चाच्युत । 


हा विष्णुरुवाच | 
सास सलाह, पपा... ७० 


भवतादेघवाक्येननिष्टाचैघानिबोधिता ॥१५८ 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
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इदानींत्वंसहावाहोत्रह्मणोक्तंसमाचर । भस्मसर्वाणिगात्राणित्रिकाळंघर्षयेस्तनो ॥१५६ 
शिखायांकर्णयोश्चेवकरेयास्थी निधारय । एवंचकुवेतोरुद्रकषनेवभविष्यति ॥ १६० ॥ 
सं दिशयैच॑खभगवांस्ततोंऽतर्धानमीश्वरः । लक्ष्मीसहायो गतवाघ्नुदरस्तेनाभिज्िवान्‌॥ 
कपाळपाणिर्दैदेशः पर्यटन्वसुधामिमाम्‌ । हिमवंतं समैनाकं मेरुणा च सहैवतु ॥१६२॥ 
कैछासंसकलंविंध्पंनोलंचेव महागिरिम्‌ । कांचींकाशींताप्रलित्ता मगधामाचिलांतथा । 
वत्सगुल्मं च गोकर्ण तथा चैबोत्तरान्कुरून, । भद्राश्वं केतुमालं च वर्षहरण्यक तथा ॥ 
कामरूपं प्रभासं च महेन्द चेच पर्वतम्‌ । त्रह्महत्याभिभूतोऽसौ भ्रमंस्त्राणं न विदति। 
त्रपान्वितः कपाल तु पश्यन्हस्तगतंसदा । कौ विधुन्वन्वहुशो विक्षिप्तश्वमुदुमु हु॥१६६। 
यदास्यधुन्वतो हस्तौ कपाल पतते नतु हस्तो कपालं पतते नतु । तदास्यवुद्धिरुत्पन्ना त्रतंचेतत. करोम्यहम्‌ ॥ 
मदीयेनेव मार्गेण द्विजाया स्यंति सर्वतः । ध्यात्वैवं छुचिरं देवो घसुघांविचचार ह ॥ 
पुष्करं लु समासाद्य प्रविष्टोऽरण्यसुत्तमम्‌। नानाहुमळताकीणं नानास्ुगरवाकुल्म्‌ ॥ 
दुमपुष्पमरामोदवासितं यत्छुवायुचा । बुद्धिपूर्वे मिवन्यस्तेः पुष्पैभूपितभूतलम्‌।१७२। 
नानागंघर्सैरन्यैः पक्तापक्षे: फलैस्तथा । विवेश तरुत्र देन पुष्पामोदाभिनंदितः।१७१ | 
अत्राराघयतो भक्तयात्रह्मादार्य तिमेवरम्‌ । ्हमप्रसादात्संग्रासंपौ ष्करंश्ञानमीप्सितम्‌ ॥ 

पापघ्नं ढुष्टशमनं पुष्टिश्रोवळबद्धेनम्‌ । एवं वैध्यायतस्तस्यरुद्रस्यामिततेजस: ॥१७३॥ 
आजगामततोत्रह्माभक्तिप्रीतो$थकंजजः । उवाच प्रणतं रुद्रमुत्थाप्यचपुनर्गुरः ॥१७०॥ 
दिव्यत्रतोपचारैणसोऽहमाराधितस्त्वया। भवताश्रद्धयात्यर्थं मम दशेनकांक्षया ॥१७५॥ 
त्रतस्थामां हिपश्यं तिमजुष्यादेवतास्तथा । तदिच्छया प्रयच्छामि वरंयत्प्रवरवरम्‌ 1१७६) 
सर्वकामप्रसिद्ध्र्थ्रतंयस्माञ्निषेवितम्‌ । मनोवाक्कायभावेश्वसंतुेनांतरात्मना ॥१७७॥ 

कं ददामि च वै कामं यद्‌ भोस्ते यथेप्सितम्‌। न 


रूद्र उवाच । 


एष एवाद्य भगचन्छुपर्या्तो महाचरः ॥ १७८ ॥ 
यदुदृष्टो ऽसिजगद्वंयजगत्कतेनेमो ऽस्तुते । महातायज्ञसाध्येनवहुकालाजितेनच ॥१७९॥ 
पराणव्वयकरणरवतपेलादेचदुर्यसेप-दमंन्कषाणं देवेश. कगत्पतितेत्रि्ी ॥ १८०॥ 


| १२३ = . --. “क पद्मपुराणम्‌ # . : न्क | [१ राशि 
| अपाकराकऋषीणांचच्ेषाकुत्सिताविभो । ्वत्परसादाइव्रतंचेंछृतंकापालिकंतुयत्‌१८१ 
| । 'सिद्वमेतत्मपन्नस्यमदहावतमिहोच्यताम्‌ । पुण्यप्रंदेशे यस्मिस्तुक्षिपांमीदंचदस्वमे १८९ 
'पूतो भवामि येनाहं. सुनीनां भांबितात्मनाम्‌ । गफ 
ब्रह्मोचाच । एम 
| अविमुक्त भगवतः स्थानम स्ति पुरातनम्‌ ॥ १८३ ॥ 
| कपाळमोचनंतीथंतबतञभविष्यति । अहँचत्व स्यितस्तत्र विष्णुश्वापिभविष्यति ॥१८४॥ 
। दशने भवतस्तत्र महापातकिनोऽपि ये । तेऽपि भोगान्समश्चंति विशुद्धाभवनेमम ।१८५ 
| | बरणापि असी चापि्ेनधौ लुरबहमे । अंतराल तयोःक्षेतरे वध्या नविशतिक्कचितं।१८६। 
| तड मवरं शापा प्रवरं तव । आदेहपनाचेतु क्षेत्रंसेवंति मानवा: ॥ १८७॥ 
॥ सुता हँसयानेन दिवं यांत्यकुतो भया' | पंचक्रोशप्रमाणेन कषेत्रं दत्तं मया तव ॥१८८॥ 
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| क्षेत्मध्याद्यदागंगागमिष्यतिस रित्पतिम्‌ । तदासामहतीपुण्यापुरीरुद्रभविष्यति ॥१८६॥ 
॥ उुण्याचोदड्सुखीगंगाभाचीचा पिसरस्वती । उद्ङ्मुखीयोजनेद्वेगच्छतेजाहृवीनदी।१६०। 
। र नेवा मया सहसवांसवा: | हाता वासपेष्पंति कपाल तत्रमोचय ॥१६१॥ 
| व्वा गत्वापिडदानेनवैपितृन्‌ । शाद्धस्तुप्रीणयिष्यतितेर्षालोको ऽक्षयो दिवि ॥ 
| आायाणस्यामहातीथनरःख्रातो विमुच्यते । ससजन्मङ्तात्पापाद्गमनादेचमुच्यते ॥१६३॥ 
। तत्तीथसवेतीर्थानामुत्तमंपरिकीसितम्‌ । त्यजं तितचयेप्राणान्प्राणिनःप्रणतास्तव ॥१६४ ॥ 
। | स््त्वं ते समासाद्य मोद्ंते भवता सह । तत्रापि हि तु यद्दतं दानं रुद्र यतात्मना ॥ 
त्मनः । खांगस्फुटितसंस्कारतच्रकुवतियेनराः ।१६६। 
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येतत्रपंचतांप्राताभक्तास्तेनात्रसंशायः । वसवःपितरोश्ञेया रुद्राश्चैव पितामहाः ॥ २०४ ॥. 
ग्रपितामहास्तथा दित्याइत्येषावै दिकीश्चुतिः । रिविधःपिंडदानायविधिरुक्तोमयानघ ॥ 
माजुषेःपिंडदानं तु कार्यमत्रागतैस्सदा। पिंडदानं च तत्रेव स्वपुत्रैः कार्यमाद्रात्‌ ।२०७॥ 
खुपुत्रास्तेपितृणां तु सवं तिसुखदायकाः । प्रोक्तंतीथंमयातुभ्यंदर्शनादपिसुक्तिदम्‌ ।२०६। 
खात्वातुस लिलेतत्रसु च्यते जन्मवंधनात्‌ । विसुक्तोत्रह्महत्यायास्ततररुद्रयथासुखम्‌।२०७। 
४ अविसुक्ते मया दत्ते तिषठ त्वं भार्यया सह । 

रुद्र उचाच । 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि तेष्वहं विष्णुना सह ॥ २०८ ॥ 
तिष्ठामि भवतोक्तेनवरएषव्वृतोमया । अहंदेवो महादेव आराध्यो भवता सदा ॥२०६॥ 
वरंदास्या मितेचाहंसंतुष्टेनांतरात्मना । विष्णोश्चाहंप्रदास्यामिवरंश्चमनखीप्सितान्‌॥ 
सुराणांचेवसर्चेषांसुनीनांभावितात्मनाम्‌। अहंदाताअहंयाच्योनान्योभाव्यः कथंचन ॥ 
2 ब्रह्मोचाच । 
एवंक रिष्ये ऽहंरुद्रयत््वयोक्तंचचःशुभम्‌। नारायणश्चतेवाक्यंकर्तासवंनसंशयः ॥२१२॥ 
विरज्येचंतदारुद्रंत्रह्माचांतरधीयत । घाराणस्यांमहादेवोगत्वातीर्थन्यवेंशयत्‌ ॥ २१३ ॥ 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमेसृष्टिखंडे स्द्रस्यत्रमवध्यानाशश्चतुर्देशोऽध्यायः 


पञ्चदशोऽध्यायः 
मेरोरुपरि वेराजंमवननाम वर्णनम्‌ । 
; भीष्म उवाच | 
किङतत्रह्मणाप्रह्मत्रेष्यचाराणसीषुरीम्‌ । जनार्दनेन किंकर्म शंकरेण च यन्सुने ॥ १॥ 
_ कथंयज्ञःकृतस्तेनकस्मिस्तीर्थेचदस्वमे । केसद्स्थाऋत्विजश्वसर्वा स्तान्पत्रवीदिमे ॥२॥ 
क दँबॉस्तॉरपितास्तने एंतन्मे कौतुकं महल्‌ ०५ 53 Foundation USA 
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[ पुलस्त्य उवाच । | 
श्रीनिधानं पुरं मेरोःशिखरे रल्लचित्रितम्‌ ॥ ३ ॥ ॒ 
अनेकाश्चयेनिलय॑ बहुपादपसंकुलम्‌ । विचित्रधातुमिश्रित्रं स्वच्छस्फरिकनिमेलम्‌। 
लतावितानशोमाद्य शिखिशब्दविनादितम्‌। स्गेन्द्ररववित्रस्तगजयूथसमाकुलम्‌ || 
निररांबुप्रपातोत्थशीकरासारशीतलम्‌ । चाताहततरुत्रातप्रसन्नायानचिजितम्‌ ॥ ६ | 
स॒गनाभिवरामोदवासिताशेषकाननम्‌ । लताग्रहरतिश्रान्तखुस्तविद्याधराध्वगम्‌ ॥ ७॥ | 
ग्रगीतकिन्नरवातमधुरश्चनिना दितम्‌ । तस्मिन्ननेक चिन्यासशो भिताशेषभूमिकम्‌ ॥॥ | 
चैराजं नाम भवनं ब्रह्मणः परमेष्टिनः । तत्र दिव्यांगनोद्रीतमघुर्वनिनादिता ॥ ६॥ 
पारिजाततरूत्पन्नमंजरीदाममालिनी । रल्नरश्मिसमूहोत्थवहुचणेविचित्रिता ॥ १०॥ | 
चिन्यस्तस्तंभको रिस्तु निर्मलादर्शशोभिता । 
अप्सरोनुत्यचिन्यासबिळासोल्ासळासिता । ॥ ११ ॥ 
बह्ातोद्यसमुत्पन्तसमूहस्वननादिता । लयतालयुतानेकगीतवा दित्रशो भिता ॥ १२॥ 
सभा कांतिमतीनाम देवानां शर्मदायिका । ऋषिसंघसमायुक्ता मुनिवृन्द निषेविता। 
डिजातिसामशब्देन नादितानंददायिनी । तस्यां निविष्टो देवेशःसंध्यासक्तःपितामहः | 
घ्यायतिस्म परं देवं येनेदं निर्मितंजगत्‌ । ध्यायतो वुद्धिरुत्पक्षा कथं यज्ञं करोम्यहार 
कस्मिन्स्थाने मया यज्ञः कार्य: कुत्रधरातले । काशीप्रयागस्तुंगा च नेमिषं श्र खलं तथा 
कांची भद्रा देविका च कुरुक्षेत्र सरस्वती । प्रभासादीनि तीर्थानि पृथिव्यामिददमभ्य्त 
क्षेत्राणि पुण्यतीर्थानि संति यानीह सर्वशः । मदादेशाञ्च रुद्रेण कृतान्यन्यानिभूते। 
यथाहं स्वेदेवेष आदिदेवो व्यवस्थित: । तथाचेकं परं तीर्थमादिभूत॑ करोस्यहम्‌ । 
अह यत्र समुत्पन्नः पदां तद्विष्णुनाभिजम्‌ । पुष्करं प्रोच्यते तीर्थम्मुषिभिर्वेदपाठकैः ॥ 
| एवं चितयतस्तस्य घह्मणस्तु प्रजापतेः । मतिरेषा समुत्पन्ना व्रजाम्येषघरातछे ॥२९ 
' भाकस्थानंस समालाध प्रविष्टस्तदनोत्तमम्‌ । नानाद्रुमलताकीणंनानापुष्पोपशोमिर्: 
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फलैः सुचर्णरूपाढ्ये घ्राणद्वूषिमनोहरेः । जीणं पत्रं तृणं यत्र शुष्ककाष्ठफलानि च 
वहिः क्षिपति जातानि मारुतो5नुग्रहादिव । नानापुष्पसमूहानां गंघमादाय मारुतः ॥ 
शीतळो वाति खे भूमि दिशो यत्राभिवासयन्‌। हरितस्निग्धनिश्छिद्रैरकीटकवनोत्कटैः 
वृक्षेरनेकसंशैयंदुभूषितं शिखरान्वितेः । अरोगेदेशेनीयेश्च सुवृत्तेः केश्विदुज्ज्चलेः ।२८। 
कुटुंबमिच विप्नाणास्ृत्विग्सिर्भाति सर्वतः !/शोभंते 'घातुसंकाशेरंकुरेःभावृता दुमाः ॥ 
कुढीनैस्विनिश्छिद्रैः स्वणुणैः प्रादृतावराः । पत्रनाविद्धशिखरः स्पृशन्तीवपरस्परम्‌॥ 
आजिघ्रंतीवचान्योन्यं पुष्पशाखावतंसकाः । नागवृक्षाः कचित्पुष्पैददु मवानीरकेसरे: ॥ 
नयनैरिच शोभंते चंचलेः कृष्णतारकेः । पुष्प संपन्न शिखराः कर्णिकारहुमाःक्चित्‌ । 
युग्मयुग्माद्विधाचेह शोभन्त इर्च॑दंपती । खुपुष्पप्रभवाटोपेस्सिडुवारदु पंक्तय:॥ ३३ ॥ 
मूतिमत्य इवाभांति पूजिता वनदेवता: । क्चित्कचित्कुंदलताः सपुष्पाभरणोज्ज्चलाः 
दिक्षु वृक्षेषु शोमंते वालचन्द्राइवोच्छिता: । सर्जार्जुनाः छचिट्वान्ति वनोद्देशोषु पुष्पिताः 
धौतकौ रोयचासोभिः प्रावृता: पुरुषाइव । अतिमुक्तकचल्लीमिः पुष्पितासिस्तथादुमाः || 
उपगूढा विराजन्ते स्वनारीभिरिव्रियाः । अपरस्परसंसक्तैः सालाशोकाश्व पलवे: ॥. 
हस्तेहेतान्स्पृशंतीच सुहृदश्चिरसंगताः । फलपुष्पभरा नम्राः -पनसाः सरलार्जुना: ॥. 
अन्योन्यमर्चयन्तीव पुष्पेश्चेवफलेस्तथा । मारुतावेगसं स्लिष्टेःपादपास्सालवाहुमिः ॥ 
अम्याशमागतं लोकं प्रतिभाबैरिवोत्थिताः । पुष्पाणामवरोधेन खुशोभार्थ निवेशिताः 
वसन्तमहमासाद्य पुरुषान्स्पर्धयंति हि । पुष्प शोमाभरञुतैः शिखरेरबायुकम्पितेः 12१ 

` नृत्यंतीच नराः प्रीताः स्नगलंकृतशेखराः । २२ गाग्रपवनक्षिताः पुष्पावलियुतादरुमाः 13२ 
सवल्लीकाः प्रनृत्यंति मानवा इव स्रियाः । स्वपुष्पनतवल्लीमिः पादपाः कचिदावृता: ॥ 
भांति तारागणैश्चित्रै: शरदीवनभस्तलम्‌ । दुमाणामथ वाग्रेषु पुष्पिता मालती लताः ॥ 
शेखराइव शोभंते रचिता बुद्धिपूर्वकम्‌ । हरिताःकांचनच्छायाःफलिता:पुष्पिताहुमाः 
सौहृद दर्शयंतीच नराः साधुसमागमे । पुष्पर्किजल्ककपिर्लोगताः सर्वेदिशासु च ।४६॥ 
कदचपुष्पस्य जयं घोषयंतीच पट्पदाः । कचित्पुष्पासवक्षीवाः संपतंति ततस्ततः |; | 
पुसको किण वक्षगहनप्वियेस पिया) शिरीधेपुष्पेसकांशाः शुकामिथनशाकचित्‌। | 
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कीतेयंति गिरश्चित्राः पूजिता ब्राह्मणा यथा । सहचारिखुसंथुक्ता सपूरा श्चित्रवहिणः। | 
बनांतेष्वपि नृत्यंति शोभंतइव नत्त॑काः। कूजन्तः पक्षिसंघातानानारुतविराविणः ॥ | 
कुवंति रमणीथं वै रमणीयतरं घनम्‌ । नानाखूगगणाकीर्ण नित्यं प्रु दितांडजम्‌।५१॥ | 
तद्वनं नन्दनसमं मनो दृटिविवर्धनम्‌ । पद्मयोनिस्तु भगवांस्तथा रूपं वनोत्तमम्‌ ॥५२॥ | 
ददर्शादर्शेवदुद्वष्ट्या सौम्यया पायय न्निच । तावृक्षपंक्तयः सर्चा दष्टा देचं तथागतम्‌ ।५१॥ | 
निवे ब्रह्मणे भक्त्या सुमुचुः पुष्पसंयदः । पुष्पप्रतिग्रहं कत्या पादपाणां पितामहः ॥ । 
चरं वृणीध्वं भदरं वः पादपा नित्युयाच सः । एचसझुक्ता भगचता तरयो निरवग्रहाः ॥५५ | 
ऊचुः प्रांजलयः सर्वे नमस्कृत्वा विरिचिनम्‌। घरं ददासि चेद्देच प्रपक्षजनवत्सल ॥५४॥ | 
इहैव मगवज्षित्यं घने संनिहितोभव । एष नः परमः कामः. पितामह नमोऽस्तु ते ॥५५ 
त्वंचेद्दससि देवेश चनेऽस्मिन्बिश्वभावन । सर्वात्मना परपन्नानां चांछतामुत्तमं वरम्‌। | 
चरको टिभिरन्यासिरलंनो दीयतां वरम्‌। सन्निधानेन तीर्थेभ्य इदं स्यात्प्रचरं महत्‌॥ | 
र ब्रह्मोचाच । “ . 
उत्तम सर्वक्षेत्राणां पुण्यमेतदुविष्यति । नित्यं पुष्पफलोपेता नित्यं सुस्थिस्यौवनाः॥ 
कामगाः कामरूपाश्च कामरूपफलप्रदाः । कामसंदर्शनाःपुंसां तपःसिदुध्युज्ज्वलानुणाम्‌ 
थिया परमया युक्ता मत्प्रसादाद्गविष्यथ । एवं स वरदो ब्रह्मा अचुजग्राहपादपान्‌॥ 
स्थित्वा ववेसहजतु पुष्करंग्राक्षिपहुबि । क्षितिनिपतितातेन व्यकंपत रसातलम्‌ ६ 
विवशास्तत्यज्चुर्वेलां सागराः श्नु भितोमेयः । शक्राशनिहतानीचव्याघ्रव्याळावृतानि च। | 
शिखराण्यप्यशीर्यंत पर्वतानां सहस्रशः । देवसिद्धविमानानि गंधर्ननगराणि च ॥६९॥ 
मचेलवश्रेसुःपेतुविविशुद्य धरातलम्‌ । कपोतमरेघाःखात्पेतु: पूरसंचातदशिनः ॥६६! 
ज्यो तिगेणांशछादयंतो चभूबुस्तीब्रभास्कराः । महता तस्य शब्देन सूकास्घव थिरकत 
चभूव व्याकुल सव चेलोक्प॑ स चराचरम्‌ । खुराखुराणांसवेबा शरीराणिमनांसि च! 
अचसेड्श्वकिमितिकिमित्येतन्नजशिर । घेयमाळंव्य सर्वेऽथ ब्रह्माणं चाप्यलोकयन.॥ 


हः यायल किम के पितात्यूसि लिम्रित्नोत्पातदशनम, | 


न यत्र देवा व्यवस्थिताः । प्रणिपत्य इद्‌ चाक्यमुक्तवंतो दिवौकसः । 


पञ्चदशोऽध्यायः ] ॐ विष्णुना सह सर्वेदेवानां गमनम्‌ ॐ १०६ 


किमेतद्वगवन्त्रूहि निमित्तोत्पातद्शनम्‌ । चेळोक्यं कंपितं येन संयुक्तं कालूघमेणा ॥: 
जातकल्पावसानंतु भिक्नमर्यादसागरम्‌ । चत्वारो दिग्गजाःकितु वभूवुस्चलाश्चलाः ॥ 
समावृता धरा कस्सात्सप्तसागरवारिणा । उत्पत्तिर्नास्ति शब्दस्य भगवनिष्प्रयोजना 
याद्वशोवास्तः शब्दों न भूतो न भविष्यति । त्रेळोक्‍्यमाकुल्येन चक्रेरौद्रेण चोद्यता 
शुभो 5शुभोचाशव्दो ५यंब्रेलोक्यस्यदिवोकसाम्‌ । भगवन्यदिज्ञानासिकिमेतत्कथयस्वनः 
एवमुक्तो५त्रवीक्विष्णु: परमेणानुभावितः । मा्भेएमरुतःसर्वे *रणुध्वंचाच कारणम्‌ ७9॥ 
निश्चयेनानुविज्ञाय वक्ष्याग्येषयथाविधम्‌। पद्महस्तोहिभगवान्त्रह्म लोकपितामहः ॥ 
भूपदेशपुण्यराशौ यज्ञं कत्तु' व्यवस्थितः । अवरोहे पर्वतानां चने चातीवशोभने ॥७९॥ 
कमलंतस्य हस्तात्तु पतितं धरणीतले । तस्यशब्दोमहानेष येन यूयं प्रकंपिताः ॥ ८० ॥ 
तत्रासौ तसुञ्च देन पुष्पामोदाभिनंदितः | अजुग्रह्याथभगवान्वनंतत्ससृगांडजम्‌ ॥८१॥ 
जगतोऽतुग्रहार्थाय बाखं तत्रान्वरोचयत्‌ । पुष्करं नाम तत्तीर्थं क्षेत्रं वृपममेव. च ॥८२। 
जनितं तद्गगवता लोकानां हितकारिणा । त्रह्माणंतत्रवैगत्वा तोषयध्वं मया सह [८३1 
आराध्यमानो भगवान्प्रदास्यतिवरान्वरान । इत्युक्तवाभगवान्विष्णुः सहतैदेवदानयेः ॥ 
जगामतद्दनोद्देश यत्रास्ते स तु कंजजः । प्रहष्टास्तुणमनसः कोकिलालापलापिताः ॥ 
पुष्पोच्चयोज्ज्वलं श्तं विविशुत्रेह्मणोवनम्‌। संप्रात्तसरवेदेवेस्तु वनंनंदनसं मितम्‌ ८६॥ 
पशिनीम्रगपुष्पाढ्य' सुदृढ शुशुभे तदा । प्रविश्याथ बनंदेचाः सर्वेपुष्पोपशोभितम्‌॥ 
इहदेचो 5स्तीतिदेचा वभ्रमुश्यदिद्वक्षवः । खुगयं तस्ततस्ते तु सर्वेदेवाः सवासवाः ॥८८॥ 
अहरुतस्यचनस्यांतं न ते दद्दशुराशुगा: । विचिन्वद्विस्तदादेवं देवेर्वायुविलोकितः ॥८९॥ 
स तानुवाच ब्रह्माणं न दरक्ष्यथ तपोविना । तदाखिन्नाविचिन्वेतस्तस्मिन्प्वेतरोधसि ॥ , 
द्क्षिणेयोत्तरेचेच अंतरालेपुनःपुनः । वायूक्त हदये इत्वा वायुस्तानत्रवीत्पुनः ॥ ९१ ॥ 
जिविधो दर्शनोपायो विस्चिरस्य सर्वदा । श्रद्धाज्ञानेन तपसा योगेन च निगद्यते 1६२] 
सकलंनिष्कळं चैच देवं पश्यंतियो गिनः । तप्रस्विनस्तु सकलं ज्ञानिनो निष्कलं परम्‌ ॥ 
समुत्पन्ने तु विज्ञाने संदश्रदधो.न पश्यति | भक्त्या परमयाक्षिप्रं बह्मपश्यंतियोगिन: ॥ 
- दृष्व्योनिर्बिकारोष्सोभरधानधुरषेश्बर*॥७कर्भणा मनस्य वराचा! निता परितामदम्‌॥ 
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सपश्चरतंभद वो ब्रह्माराधनतत्पराः। ब्राह्मीदीक्षां प्रपन्नानां भक्तानां . च . दविजस्मनाम्‌।. | 
सर्वेकालंसजानाति दातव्यं दर्शनं मया । वायोस्तुवचनं श्रुत्वा हितमेतद्वेत्य च ॥६७ | 
जह्येच्छाविष्मतयों चाक्यतिं च ततोऽद्ुवन्‌। परज्ञानविबुुधास्माकंतराह्मीदीक्षांविधतसवरः | 
'सदिदीक्षयिषुः क्षिप्रममरान्त्रह्मदीक्षया । वेदोक्तेन विधानेन दीक्षयामासतान्गुरु ॥६६ | 
:बिनीतवेषाःप्रणता अंतेवासित्वमाययुः । त्रह्मप्रसादंसंप्रात्ताः पौ ष्करंज्ञानमीरितम्‌ १०५ | 
यज्ञंचकारविधिनाधिषणो 5ध्वयुंसत्तम: । पद्म छत्वा सृणालाळ्यः प्चदीक्षाप्रयोगतः | | 
अनुजग्राहदेवांस्तान्सुरेच्छाप्रेरितोमुनिः । तेभ्यो ददौ विवेकिभ्यः सवेदोक्तावधानवित्‌ 
'दीक्षांवेविस्मयंत्यक्तवा बृहस्पतिरुदारधीः । एकमझ्चिचसंस्क्रत्य महात्मात्रिदियौकसाम्‌ | 
गरदादांगिरसंस्तुष्टोजाप्यंचेदो दितंतुयत्‌ । त्रिसुपर्णत्रिमघुच पावमानींचपाचनीम्‌ १०४ | 
स हि जाप्यादिकं सवेम शिक्षयदुदारधीः । आपो हिष्ठेति यत्स्नानं ब्राह्म तत्परिपव्यते। | 
“पापघ्नं दुशशमनं पुष्टिश्रीवळवर्धनम्‌ । सिद्धिदं कीतिदंचेच कलिकल्मषनाशनम्‌॥१०६ | 
तस्मात्सवेप्रयत्लेन आह्म॑ स्नानं समाचरेत्‌ । | 
र कुवतो मौ निनो दांता दीक्षिताःक्षपितेंद्रियाः ॥ १०७॥ 
'सव कमंडछ्युता मुक्तकक्षाक्षमालिनः। द्‌ंडिनश्चीरव्राश्च जराभिरतिशो मिताः॥ | 
स्नानाचारासनप्ताः परयज्ञध्यानधारिणः । मनोब्रह्मणिसंयोज्य नियताहारकांक्षिणः। 
अतिष्ठन्द्शैनालापसंगध्यानविवजिताः । एवं घतघराःसर्वे त्रिकाळ स्नानकारिणः१११ 
भक्त्या परमयायुक्ता विधिनापरमेण च । काळेन महताध्यानादेवज्ञानमनोगताः ॥१११ ¦ 
अहाध्यानाभ्िनिदेग्घा यदा शुद्धेकमानसाः। आविवेभूवभगवान्सर्थेबां द्ृष्टिगोचर 
तेजसाप्यायितास्तस्य बभूवुभ्रा तचेतस; । ततोऽचळंब्य ते चैयं मिष्टं देवं यथाविधि। | 
' बडंगवेदयोगेन हएचितास्तुतत्पराः । शिरोगतैरजलििः शिरोभिश्च महोंगता ॥११४ 
| तुष्टुवुः खएिकत्तार स्थितिकर्तारमीश्वरम्‌ । 
| 3 देचाञचु; । 9 
नमस्कुम सुनिता kof तरहाणे बह्यदेहाय नहाण्याया जितस ज्ञ, vk AMdlndation USA | © 
नियताः क्रुवेद्मदायिने । ळोकानुकंपिने देच सष्टिरूपाय चे नमः ॥११६॥ 
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अक्तानुकंपिनेऽत्यर्थ वैद्जाप्यस्तुताय च । वहुरूपस्वरूपाय रूपाणां शतधारिणे ।११७। 
साचित्रिपतये देव गायत्रीपतयेनमः। प्मासनाय पझाय पद्मवक्त्राय ते नमः ॥११८॥ 
'रदाय वरार्हाय कूर्माय च खगाय च । जटामुकुट्युक्ताय स्रुवस्रुचनिधारिणे ॥११६॥ 
सुगांकसगधर्माय धर्मेनेत्राय ते नमः । विश्चनाम्नेऽथविश्वाय विश्वेशाय नमोनमः ॥ 
'घमेनेत्रत्राणमस्मादधिकं कर्तुमईसि । चाङ्मनःकायभावैस्त्वां प्रपन्नास्स्मः पितामह ॥ 
'एवंस्तुतस्तदादेवेत्रेह्मा ब्रह्मविदां वरः । प्रदास्यामि स्ट्ृतोवाढममोघं दशनं हि चः ।१२२। 
बरुवंतुवांछितंपुचाः प्रदास्यामि वरान्वरान्‌। एवसुक्ता भगचतादेचा चचनमध्रुचन्‌ ॥१२३॥ 
'एषएचाद्य भगवन्खु पर्या्तोमहान्वरः। जनितोनः सुशब्दो ऽयंकमळक्षिपतात्वया ।१२४। 
, क्मिर्थकंपिताभूमिर्लोकाश्चाकुलिताःृताः । नेतन्निरथंकं देच उच्यतामत्रकारणम्‌ 1१२५ 
` _ ब्रह्मोबाच। 
युष्मद्धितार्थमेतद्व पमं चिनिहितंमया । देवतानां च रक्षाथं श्रूयतामत्रकारणम्‌ ॥१२६॥ 
असुरोचञ्रनाभोऽयं वाळजीचापहारकः । अव स्थितस्त्ववष्टम्यरसातलतळाश्रयम्‌ ॥१२७॥ 
युष्मदागमनं ज्ञात्वा तपस्थान्निहितायुधान्‌। हंतुकामोडुराचारःसंद्रानपि दिचौकसः ॥ 
घातःकमळपातेन मयातस्यविनिमितः । स राज्येश्‍वर्यदर्पष्ठस्तेनासो निहतोमया।१२६। 
रोकेऽस्मिन्समये भक्तात्राह्मणा वेदपारगाः । मैव ते दुर्गति यांतुलमंतांसुगतिपुन: 1१३०1 
देवानां दानवानांच मजुष्योरगरक्षसाम्‌ । भूतग्रामस्यसर्व॑स्य समो ऽस्मि्रिदिघौकसः॥ 
युष्मद्धितार्थपापोऽसौमयामंत्रेणघातितः । प्रापतःपुण्यकृताँलोकान्कमलस्यास्यद्शेनात्‌॥ 
यन्मयापद्चमुक्ततु तेनेदंपुष्करं सुवि । ख्यातंभविष्यते तीथं पाचनं पुण्यदंमहत्‌ ॥१३३॥ 
पृथिव्यां सर्वजंतूनाम्पुण्यदं परिपठ्यते । इतोह्मनुग्रहोदेवा भक्तानां भक्तिमिच्छताम्‌॥ 
चनेऽस्मिन्नित्यवासेन वृश्लेरस्यथितेनच । महाकालोवनेऽआागादागतस्य ममानघाः १३५ 
` सपस्यतांच भवतांमहज्ज्ञानं प्रदर्शितम्‌ । कुरुध्वं हृदयेदेवाः खाथंचव पराथकम्‌ ॥१३६॥ 
मवद्विदेशेनीयं तु नानारूपधरेर्भवि । द्विषन्वैज्ञानिनंविप्रं पापेनेचादितोनरः ॥ १३७ ॥. 
नविसुच्येत पापेन जन्मकोटिशतैरपि । वेदांगपारगं विप्रं नहन्यान्नचदूषयेत्‌ ॥१३८ ॥ 
एकस्मिजिईहते"यस्मात्को टिमवंतिधो तितो एकवेदीतगे " चिप्ॅमी जेयेच्छछयान्वितः ॥ 


` एतत्तेतथ्यमाख्यातंलोकानुग्रहकारणम्‌ । संहिताजुक्रमेणात्रमंत्रैक्वविधिपूर्वेकम्‌ ॥१५४ 
वेदान्पठंतियेचिप्रा ग्ुरुशुक्षूषणेरता: । घसंति ्रह्सामीप्येखर्वेतेनानुभाविताः ॥१५4 
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तस्यसुक्ताभवेत्कोरिषिप्राणां नात्रसंशयः । यःपात्रपूरणीं भिक्षांयतीनांतुपयच्छति ॥ | 
विमुक्त/स्ंपापेम्योनासौ दुगे तिमाप्नुयात्‌ | यथाहंसर्व॑देवानां ज्येष्ठ:श्रेष्ठ: पितामह १४१ | 
तथाज्ञानीसदापूज्यो निमेमो निष्परिग्रहः । संसारवंघमो क्षाथे ्रहमशुतमिद्‌ घतम्‌ ४१ | 
मयाप्रणीतं विप्राणामपुनर्भचकारणम्‌ । अञ्निहोत्रसुपादाय यस्त्यजेद्‌ जितेंद्रियः ॥१४३॥ | 
रोरवंसप्रयात्याशु प्रणीतोयमकिकरेः । छोकयाञवितं डश्चक्षुद्ं कर्मकरो ति यः ॥१४४ | 
सरागचित्तः श्ट॑गारी नारीजनधन प्रियः । एकभोजीसुमीष्टाशी कृषिवाणिज्यसेवकः॥ | 
अवेदो वेद्निन्दीच परभार्या च सेवते । इत्या दिदो षढुष्टो यस्तस्यसंभाषणादपि ॥१४६॥.| 
नरो नरकगामीस्यायश्चसद््तदूषकः । असंतुष्ट भिन्नचित्तं दुमे तिपापकारिणम्‌ ॥ १४७ | 
नस्पूरोद्‌ंगसंगेनसपृटटान्नानेनशुद्वयति । एवमुक्त्वा स भगचान्त्रह्मा तैरमरैःसह ॥१४५ | 
क्षेत्रनिवेशया मासयथावत्कथयामिते । उत्तरे चंद्रनद्यास्तु भाची यावत्सरखती 1१४१ | 
पू्ंतुनंदनात्कृत्स्नंयाचत्कल्पंसपुष्करम्‌ । वेदीहोषाकृतायज्ञे त्रह्मणाळोककारिणा ॥१५१ * 
ज्येष्ठंतुप्रथमंज्षेयंतीर्थ त्रैलोक्यपावनम्‌ । ख्यातंतदुत्रह्मदेवत्यं मध्यमं वैष्णव तथा 1१५ | 
कनिएं स्दवेवत्यं ब्रह्मा पूवेमकारयत्‌ । आद्यमेतत्पर क्षेत्रे गुह्यं बेदेषु पठ्यते ॥ १५२॥ 
अरण्यं पुष्कराख्यं तु ब्रह्मासन्षिहित:प्रभुः । अनुग्रहोभूमिभागेङृतो वैत्रह्मणाख यम्‌ 1१५१. 
अजुप्रहार्थ विमाणां सर्वेषांभूमिचारिणाम्‌ । सुवर्णवज्ञपर्यंता वेदिकांका महीकता॥ 
विचित्रकुट्टिमारत्न: कारितासर्वशोभना । रमतेतत्र भगवान्त्रह्मालोकपितामहः ॥१५५ 
विष्णुरुद्रौतथादेवौचसवो ५प्यश्विनावपि । मस्तश्रमहेंद्रेण रमंतेचदिचौकसः ॥ १७६ |: 


+ -. भीष्म उवाच , ड 
अक विधिनाअरपयेपुष्करेनरः Cn ब्रह्मलोकमभीप्सद्विवेस्तव्यंक्षेत्रवासिमिः ॥१५६॥. 
किमचुष्येस्त्ीमिरतवणांश्रमान्विते: । वसद्विः किमनुष्टेयमेतत्सबै त्रवी हि ॥१६९ ॥: 
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सिन स्विचंमाचारनरतेदममोदबिवत: ६४ | 
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कर्मणामनखा घाचात्रह्ममक्तजितेंद्रियेः । अनसू युभिरक्रुद्रैः सर्वमूतहितेरतैः ॥१६२॥ 
भीष्म उवाच | 
किकुर्वाणोनरःकर्मत्रह्ममक्तरित्विहोच्यते । कीद्वशात्रह्मभक्ताश्वरुठ्वतान णांवद्स्वमे 1१६३ 
१ पुलस्त्य उवाच । 

त्रिविधाभ क्तिरद्दिष्टामनोवाक्ञायखंभवा । लो किकीवे दिकी चापिभवेदाध्यात्मिकीतथा॥ 
ध्यानघारणमावुद्धयावेदार्थस्मरणे हियत्‌। ब्रह्मप्रीतिकरीचेषामानसी भक्तिरुच्यते ।१६५। 
मंत्रवेदनमर्कारेरद्निश्राद्धा दिचितनैः । जाप्येश्चावश्यकेश्चैचवाचिकीभक्तिरिष्यते॥१६६॥ 
्रतोपचास नियते श्चित्तं द्रियनिरोधिभिः । ऊच्छौःसांतपनेश्चान्येस्तथाचांद्रायणदिभिः ॥ 
ब्रहरच्छोपवासैश्चतथाचान्येःशुसत्रतेः । कायिकीमक्तिराख्यातात्रिविधातुद्व्जन्मनाम्‌ 
गोघतक्षीरद्‌ थि मिःरलदीपकुशोदके: । गं यैर्मादयेश्च वि वि धा तुमिश्चोपपा दितेः ॥१६६॥ 
धृतगु'्गुलधूपेश्वकृष्णागरुलुगंधिमिः । भूषणहेमरत्नाद्य श्चित्रामिः स्रग्मिरेवच ॥१७० 
नृत्यवा दित्रगीतेश्चसरवेरत्नोपहारकेः । भक्ष्यमोज्यान्नपानेश्चयापूजञाक्रियतेनरेः ॥१७१॥ 
पितामहंसमु दिश्यभक्तिल्साली किकीमता । वेदमंत्रह वियोगे मे कतियांवे दिकीमता॥१७२॥ 
दर्शवापौ ण॑मास्यांवाकर्तव्यमभिहोत्रकम्‌ । प्रशस्तंदक्षिणादानंपुरोडारांचरुक्रिया ।१७३। 
इष्टिधु ति:सोमपानांयज्ञीयंकर्मसर्वशः । ऋग्यज्जःखामजाप्यानिसं हिताध्ययनानिच।१७४। 
क्रियंते चि थिमु दिश्यसाभ क्तिर्वे दिकीष्यते । अझ्िभूम्यनिलाकाशांदुनिशाकरमास्करम्‌ ॥ 

दिश्यकृतंकर्मतत्सवंत्रहमदैचतम्‌ । आध्यात्मिकीतु द्विविधात्रह्मम क्तिःस्थितानृप।१७६। 
स ल्याख्यायोगजाचान्या विभागंततरमेश्टणु । चतु विशतितत्त्वा निग्रधानादी निसंख्यया ॥ 
अचेतना निमोग्यानिपुरुषःपञ्चविंशकः । चेतनःपुरुषोभोक्ता न कर्ता तस्यकर्मेणः 1१७८ 
आत्मानित्योऽव्ययश्चैवअधिष्टाताप्रयोजकः । अव्यक्तःपुरुषो नित्यःकारणंचपितामहः॥ 
ततत्वसरगोभावसर्गोभूतसगश्चतत्त्वतः । संख्ययापरिसंख्यायप्रधानंचगुणात्मकम्‌ ॥१८० 
साध्यमानपैभ्वर्यप्रधानंचविधर्मिच । कारणत्वंचत्रह्त्वंकास्यत्वमिदसुच्यते ॥ १८१ ॥ 


स्यादुतरह्मुरुषस्याप्यकर् ता॥१८२॥ 
चेतनत्वं भयोज्यत्वंप्रधानस्यवैधरस्य मिदमु च्यते 0. Prof. Satya स्यमिद्मुच्यते | सनक New Delhi. Digitized by र्मकारणमैचचं USA 
चेतनत्वं प्रधाने च साधम्यं मिदसुच्यते | तत्त्वांतर च तत्वार्नाकमक क्मकारणमेचच ॥१८३॥ 
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प्रयोजनंचवैयोज्यमैश्वयंतत्संख्यया । संख्यास्तीत्युच्यतेगराज्ञेविनिश्चित्यार्थ सितः ॥| 
इतितत्वस्यसंभारंतत्बसंख्याचतत्त्वत: | त्रह्मतत्त्वाधिकंचा पिश्त्त्वातत्त्व॑चिदुर्वुधा: १५ | 
सांख्यक्ृद्धक्तिरेषाचसद्विराध्यात्मिकीकृता । योगजामपिभक्तानांश्टणुभ क्तिपितामहे १५ | 
साणायामपरोनित्यंध्यानवान्ियतेन्दिय: | "इयभक्षीतीबापिसचेपरत्याइतेंब्रिय(॥ | 
धारणं हृद्ये कुर्याद्ययायमान: प्रजेश्वरम्‌ । (हत्पञ्चकर्णिकासीनंरक्तवक्त्रेसुछोचनम्‌। | 
परितोद्यो तितमुखंतरहमसूत्रकटीतरम्‌ । चतुर्वकंचतुर्वाहुंचरदाभयहस्तकम्‌ ॥ १८६॥ | 
योगजामानसीसिद्धिवह्भक्ति:परास्खृता । यएवंभक्तिमान्देवेत्रह्मभक्तः सउच्यते ।१६५ | 
बत्तिचश्टणुराजेंद्रयास्म्व॒ताक्षेत्रवा सिनाम्‌ । स्वयंदेवेनचिप्राणांविष्ण्यादीनांसमागमे १४ | 
कथिता विस्तरत्पूर्वसर्वेषांतत्रपस ञ्नि ।निर्ममानिरहंकारानिःसंगा निष्परिग्रहाः।१६२ | 
वेधुवर्गेच निःस्नेहास्समलोष्टाश्‍मकांचना: । भूतानांकमे मिनित्येचिविधेरभयप्रदा: १४१ | 
भाणायामपरानित्यंपरध्यानपरायणा: | याजिन:शुचयो नित्यंयतिधर्मपयणा: ॥ १४४। | 
सांख्ययोग वि धित्ञाश्चधर्मज्ञार्छिन्नखंशयाः । यजंतेविधिनायेनयेचिप्राः क्षेत्रवासिनः। 
अरण्येपौष्करेतेषांस्रतानांसत्फल्टणु | बजजंतितेखुदुष्पापंत्रह्मसायुज्यमक्षयम्‌ ॥१६६॥ 
यत्माप्यनपुनजेन्मलभन्तेग्टत्युदायकम्‌ । पुनरावतेनंहित्वाब्राह्मी विद्यांसमा खितः ॥१६५ 
पुनरावृ त्तिरन्येषांपपंचाश्रमवासिनाम्‌ । गाहेस्थ्यविधिमाथित्यषटकर्मनिरतःसदा १६५ 
जुदीतिविधिनासम्यङमन्तरैरयज्षेनिमजितः. ।अधिकफलमाप्नोतिसर्वदुःखविवर्जितः 1१६४ | 
। दिव्येनेश्‍वर्ययोगेन स्वारूढःसपरिग्रहः ॥ २००॥ 
बालसूर्यप्रकाशन घिमानेन सुचर्चसा । इतः ख्रीणांसहस्ैस्तुस्वच्छंदगमनालयः॥२०१। 
घिचरत्यानिवार्येणसर्वछोकान्यद्वच्छया । स्पृहणीयतमः पुंसांसर्वधर्मोत्तमोधनी 1२०१ 
स्वगेच्युतः प्रजायेत कुले महति रूपवान्‌। घमेज्ञो घर्मभक्तश्व सर्वविद्यार्थपारगः । 
तथेवत्रह्मचर्थेण गुरुशुभूषणेनच। वेदाध्यनसंयुक्तो भैक्ष्यवत्तिजितेन्द्रियः ॥ २०४॥ 
नित्यंसत्यत्रतेयुक्त; स्वघमेष्वप्रमादवान । सर्वकामसम्यद्धेनसर्वकांमाचलंबिना ॥२०५/ 
सूर्यणेवद्दितीयेनचि चिमानेनानिचारितः । गुह्यका चाम ब्रह्माला: प्रस्मलंसताः ॥२०६। | 
अप्रमेयबर्ल दैवदानवपूर्जिता: । तेषां स समता यातितु्वैश्वरथसमन्वितः 1२०७ |. 
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देवदानवमत्येछु भवत्यनियतायुधः । चर्षकोरिसहस्राणि वर्षकोटिशतानि च ॥२०८॥ 
एवमैश्‍वयसंयुक्तो विष्णुलोकेमहीयते । उपित्वासौ विभूत्यैव॑यदाप्रच्यचतेपुनः ॥२०६॥ 
विष्णुळोकात्स्वक्कत्येन स्वर्गस्थानेषु जायते ॥२१०॥ 

पुष्करारण्यमासायत्रह्मचर्याश्रमेस्थितः । अभ्यासेनतुवेदानांवसते न्रियतेऽपिचा ॥२११॥ 
सुतो ऽसौयातिदिव्येनचिमानेनस्वतेजसा । पूर्णचंद्रप्काशेनशशिवत्पियद्शनः ॥२१२॥ 
रुद्रलोक समासाथगुद्यकेः सहमोदते । ऐश्वयं महदाप्नोति सर्वस्यजगतः प्रभु: ॥२१३॥ 
भुक्त्वा युगसहस्थाणि रुद्रळो केमहीयते । प्रच्युतस्तुपुनस्तस्माऱुद्रलोकात्क्रमेणतु।२१४॥ 
नित्यंप्रसुदितस्तत्रभुत्तवा सुखमनायम्‌ । द्विजानां सदने दिव्ये कुलेमहतिजायते ॥२१५॥ 
मानुषेष॒सधर्म्मात्माखुरूपोचाक्पतिर्भेवेत्‌ । स्पृहणीयवपुःसत्रीणाम्महाभो गपतिवंली २१६ 
घानप्रस्थसमाचारोग्राम्यो पा थि विवर्जितः । सर्वेलोकेषचाप्यस्यग तिनेप्रतिहन्यते 1२१७ 
शीर्णपर्णफलाहारःपुष्पसूछांचुभोजनः । कपोतेनाश्मकुट्ेन दंतोळूखलिकेन च ॥२१८॥ 
बृत्त्युपायेनजीवेतचीरवर्कलचासखा । जटीत्रिषचणस्नायीत्यक्तदोषस्तुदंडचान्‌॥२१ध्धा 
इच्छतपरोयस्तुश्वपचोय दिचापरः । जलशायीपंच्तपाचर्षास्व्रावगाहकः ॥२२०॥ 
कीरकंरकपावाणभूम्यांतुशयनंतथा । स्थानवीरासनरतः संविमागीदूढन्रतः ॥ २२१॥ 
अरप्यौषधिभोक्ताचसर्वभूताभयप्रदः । नित्यंधमाजेनरतो जितक्रोधो जितेंद्रियः ॥२२२॥ 
` बह्मसक्तःक्षेत्रवासीपुष्करेवसतेसुनिः । सर्व॑ंगपरित्यागीस्वारामो विगतस्पृहः ॥ २२३॥ 
यञ्चात्रवसतेभीष्मश्टणुतस्यापियागतिः । तरुणाकंप्रकारोनवे दिकास्तंभशो सिना ।२२४। 
बह्मभक्तो चिमानेनयातिकामप्रचा रिणा । विराजमानोनम सि द्वितीयइवचंद्रमाः ॥ २२५॥ 
गीतवादित्रनत्यक्षेगंधर्वाप्सरसांगणे: । अप्सरो मिःसमायुक्तोवर्षको टिशतान्यसौ २२६ 
यस्यकस्यापिदेचस्यलोकंयात्यनिचारितः । ब्रह्मणो ऽचुहदे णैव तत्र तत्र विराजते॥२२७॥ 
्रहलोकच ब्युतश्चापि विष्णळोकंसगच्छति । 

तस्माद्‌पिच्युतः स्थानादुढीपेघुसहिजायते । स्वगेषुचतथान्येजुभोगान्धुस्वायथेप्सितान्‌ 
सुकत्वैश्वर्यततस्सेषुपुनमेत्येखुजायते 4० राजाबाराजपुओोबाज्ञापदेश्नत्नानउज्नी॥ २३०) 
सुरूप:सुमग:कांत:की तिमान्भक्तिमाचितः  ्राह्मणाःक्षत्रियावैश्याःदरद्राचाक्षेत्रवासिनः। 
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स्वधर्मेनिरताराजन्सुवत्ताश्चिरजी चिन: । सर्वात्मनात्रह्मभक्ताभूताचुग्रहकारिण ॥२३९| 
पुष्करेतुमहाक्षेत्रेयेवसंतिसुसुक्षवः । सृतास्ते ब्रह्ममवनंविमानैर्यान्तिशोभनेः ॥ २३३। 
अप्सरोगणसंघुष्टे:कामगःकामरूपिमिः । अथवासंप्रदीत्ताश्नौस्व॒शरीरंजुद्दो तियः ॥२३॥ 
ब्रह्माध्यायीमहासत्वःसत्रह्ममवनंबजेत्‌ । ब्रह्मलोको उक्षयस्तस्य शाश्वतो विभवेःसह। 

सवेलोकोत्तमो रम्यो भचतीष्टार्थसाधकः । . 

पुष्करे तु महापुण्ये प्राणान्येसलिलेऽत्यजन्‌ ॥ २३६ ॥ 
तेषामप्यक्षयोभीष्मनह्मलोकोमंहात्मनाम्‌। साक्षात्पश्यंति ते देचंसर्व दुःख विनाशतम्‌। 
सर्वामय्युत देवं रुद्रविष्णुगणैयु तम्‌ । अनाशकेम्ठ॒ताश्शूद्रा: पुष्करे तु घने नराः ॥२३/ 
हंसयुक्तैस्ततोयांति चिमानेरक॑सप्रभैः । नानरल्ल सुवर्णाल्य दू ढैर्गन्घाधिवासितैः२३४ 
अनौपम्यणुणैरन्यरप्सरोगीतनादितैः । पताकाध्वजचिन्यस्तै र्नानाघण्टानिनादितैः। | 
वह्याश्चर्यसमोपेतैः क्रीडा विज्ञानशालिभिः । सुप्रभेग णसं पन्नैमंयूरचरवाहिमिः ॥२४॥ 
ब्रह्मलोकेनराधाधीरारमंतेऽनाशकेभ्टताः। तत्रोषित्वाचिरंकालंभुत्तवाभोगान्यथेप्सितार! 
धनीविप्रकुलेभोगी जायतेमत्येमागतः । कारीषों साधयेद्यस्तुपुष्करैतु बनेनरः ॥२४१ 
स्ेलोकान्परित्यज्य ्रलोकंखगच्छति। अ्रह्मलो केबसेत्तावद्याचत्कल्पक्षयो भवेत्‌ 
नवेपश्य तिमत्यं हि क्किश्यमानंस्वकमेभिः। गतिस्तस्याप्रतिहता तिर्यगूऽ्व॑मधस्तथा । 
स पूज्यः सर्वेलोकेषु यशोविस्तारयन्वशी । सदाचारविधिप्रन्ञः सर्वेन्द्रियमनोहर। 

नृत्यवा दित्रगीतन्ञःसुभगः प्रियदर्शन: । नित्यमम्लानकुसुमो दिव्याभरणभूषितः ॥२४५ | 

- नीळोत्पलद्ळश्यामो नीलकुञ्चितमूद्धेजः | अजघन्याः सुमध्याश्च सर्वसौ भाग्यपूरिता' | 
सवेश्वयंगुणोपेता यौचनेनातिगविताः । स्त्रियः सेवन्ति तत्रस्थाः शयनेरमयंतिच 1२४४ 
घीणावेणुनिनादेश्वखुस्तःसंप्रतिवुध्यते । महोत्सवसुखंभंक्तेदुष्पाप्यमळुतात्मभिः 1२५१ 

प्रसादाद्देवदेवस्य ब्रह्मणः शुभकारिणः । न 


क भीष्म उचाच। | 
र | CC-0. Prof. Satya Vrat मा कीच मप्रायण 6111. पु MA 1१३ ध Foundation USA शा 
स्वधर्माचारनिरता जितक्रोधाजितेंद्रियाः । बरजंतीतिनेतद्चित्रं मतं मम 1९१ | 


वश्चद्शो ऽध्यायः ] % पुष्करं सरण निचासफंलम्‌ + ११७ 
असंशयंचगच्छंति लोकानन्यानपिद्दिजाः ।-विना पद्मोपवासेंन तथेचनियमेन च॥२५३॥ 
खियोम्लेच्छा्च शूद्राश्यपक्षिण: पशवोस्ृगाः। मूकाजडान्धवधिरास्तपो नियमवजिता:। 
र तेषां बद्‌ गति विप्र पुष्करे ये त्ववस्थिताः । 
25 पुलस्त्य उवाच । र 
'खतियोम्लेच्छाश्च शूद्राश्च पशवः पक्षिणोस्टृगाः ॥२५५॥ 

युष्करे तु सृता भीष्म ब्र्मलोकंब्रजंतिते । शरीरैदिव्यरुपैस्तुविमानेरविसप्रभः ॥२५६॥ 
दिव्यव्यूहसमायुक्तैः सुवर्णवरकेतनैः । सुवर्णवज्जसोपानमणिस्तंभविभूपितेः ॥ २५७॥ 
सर्वकामो पभो गाळ्यौ: काम गै: कामरू पिभिः । नानारसाढ्य गच्छंतिस्रीसह्रसमाकुळाः। 
ब्रह्लोकंमहात्मानोलोकान्यान्यथे प्लितान्‌। ब्रह्लोकाचच्युताश्चा पिक्रमादुद्वीपेषुयां तिते 
कुलेमहति विस्तीर्ण धनीभवतिसद्विजञः । तिर्यग्योनिगताये तु संपेकीटपिपीलिकाः ॥ 
स्थळजाजळजाश्चैव स्वेदांडो द्विञ्जरायुजाः । सकामावाप्यकामावा पुष्करेतुवनेस्टृताः । 
सूर्यप्रभविमानस्था ब्रह्मलोकं प्रयांतिते । कलौयुगे महाधोरे प्रजाः पापसमीरिताः ॥ 
नान्येनास्मिन्नुपायेन धर्मः खर्गञ्चलम्यते । वसंति पुष्करे ये तु त्रह्माचेनरतानराः ॥ 
कलोयुगेकृतार्थास्ते ्किश्यंत्यन्ये निरर्थकाः । रात्रौकरोति यत्पापंनरः पंचमिरिद्रियैः ॥ 
कर्मेणामनखाबाचा कामक्रोधवशानुगः । प्रातः सवनमासाद्य पुष्करेतु पितामहम्‌ ॥ 
अभिगम्यशुचिमूत्वा तस्मात्पापात्प्रुच्यते । अ्कस्योदयमारभ्य यावद्दर्शनमूध्वेगम्‌ ॥ 
सानसाख्येप्रसंचित्य ब्रह्मयोगे हरेद्घम्‌। हुड्डा विरिचि मध्याह्न नरः पापात्प्रमुच्यते ॥ 
मध्याहास्तमयान्तं यदिंद्रिये: पापमाचरेत्‌। पितामहस्य संध्यायां दशेनादेवसुच्यते ॥ 
रब्दादी न्विवयान्सर्वान्मुंजानोऽपिसकामतः । य:पुष्करेत्रह्ममक्तो निवसेत्तपसिस्थितः ॥ 
शीणेपर्णाशनोपायः फलपूळाम्बुभोजनः । बृक्षमूलेऽश्मक्टे वा सर्वदा तपते तपः।२७०। 
पुष्करारण्यमध्यस्यो मिष्ठाज्ञास्वाद्भो जनः | त्रिकाळमपिमुंजानो वायुभक्षसमोमतः ॥ 
चस तिपुष्करेयेतुनराः सुङतकमिणः। ते लभंते महाभोन्क्षेत्रस्यास्य प्रभावतः ॥२७२ ॥ 
'यथामहोदघेस्तुल्योनचान्यो5स्तिजळाशयः । तथा वे पुष्करस्यापि समं तोथं न विद्यते ॥ 
वाधिकाराय स तीनसल्यधिकंशेः 
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अथ तेऽन्यान्प्रचक्ष्यामि ये5स्मिन्क्षेत्रे व्यव स्थिताः ॥ २७५॥ 
विष्णुना सहिताः सवे इदराद्याश्चदिवौकसः । गजवक्त्रः कुमारम्रेवंत: सदिवाकरः। 
शिवदूती तथादेवी कन्या क्षेमंकरीवरा । स्थिताहितार्थं जगतो ब्रह्मणो निलये सदा| 
अळंतपोभिनियमैः जु करियार्चनकारिणाम्‌ । बतोपचासकर्माणि कृत्वान्त्यतर महान्त्यपि! 
जयेष्ठेतपुष्करारण्ये य स्तिष्ठति निरद्यमः । छभतेसर्वकामित्व॑ यो'५त्रेवास्तेद्विजः सदा | 
पितामहसमं यांति स्थानं परममन्ययम्‌ । छतेद्वाद्शभिवेैंस्येतायांहायनेन तु ॥ १७६॥ 

मासेन द्वापरे भीष्म अहोरात्रेण तत्कलौ ॥ २८० ॥ 
फळंसंग्राप्यतेळोकेः क्षेत्रेऽस्मिस्तीर्थवासिभिः । इत्येचं देवदेवेन पुरोक्तं ब्रह्मणामम। 
नातःपरतरं किचित्क्षेत्रमस्तीहभूतले । तस्मात्सर्व्रयत्नेनारण्यमेतत्समाश्चयेत्‌॥२८य 
गृहस्थोत्रहाचारीच वानप्रस्थोऽथभिक्षुकः । यथोक्तकारिणः सर्देगच्छं तिपरमांगतिम। 
एकस्मिन्नाश्रमेधमं यो ऽनुतिष्ठेद्यथाविधि । अकामद्वेषखंयुक्तः स परत्रमहीयते ॥२८॥ 

० चतुष्पदाहिनि:श्रेणीव्रह्मणेषाप्रतिष्ठिता । एतामाश्चित्यनिःश्रेणी ब्रह्मलोके महीयते 1२८५ 
आयुषोऽपिचतुर्भागं ब्रह्मचार्यनसूयकः । गुरौधा गुरुपुत्रेचाचसेद्धर्मा थंको विदः ॥२८६। 
कर्मातिरेकेणगुरोरध्येतव्यं बुभूषता । दक्षिणानां प्रदायीस्यादाह तोगुरुमाश्चयेत्‌ ॥२८॥ 
जघन्यशायीपूवस्यादुत्थायीगुरुवेश्मनि। यच्च शिष्येण कर्तव्य कार्यमासेचनादिकम्‌। 
छृतमित्येबतत्सवंछृत्वा तिष्ठेत्तुपाश्वेतः । किकर:सर्वकारीच सर्वकमेसुको विदः ॥२६४ 
शुचिदेक्षोगुणोपेतोजरूयादिश्मथोत्तरम्‌ । चक्षुबागुरुमव्यद्नो निरीक्षेत जितेंद्रियः ॥ २६० 
नाभुक्तवतिचाक्षीयाद्पीतवतिनोपिबेत्‌ । नतिष्ठतितथासीत न सुपेनैचसं विशेत्‌ ॥२४९। | 
' उत्तानाभ्यां च पाणिभ्यां पादावस्य सदु स्पृशेत्‌ । 
दक्षिणं दक्षिणेनेव सव्यं सव्येन पीडयेत्‌ ॥ २६२॥ ` 
अभिषादगुरंत्रूयाद्‌ भिधांस््ातरुचन्निति । इदं करिष्ये भगचन्निद्‌ं चापिमयाृतम्‌॥ 
इति सर्व च विज्ञाप्य निवेद्ययरवेधनम्‌ । कुर्यात्कृतं च तत्सर्वमाख्येयं शुरवेषुतः॥ 
-यांस्तुगंधात्रसान्चापि ब्रह्मचारी न सेचते। सेवेततान्समावृत्य इतिधमँघुनिश्चयः व 
वकेण नियमा हारिणः । तान्सुर्वाततगूबीयादकाषिशष्यक्ववे गरो 


पञ्चदशोऽध्यायः ] कै आश्रमधमेवर्णनम्‌ ॐ _ ११६ 


स एवं गुरवे प्रीति्लुपहृत्य यथाबलम्‌ । अग्नाम्येष्वाश्रमेष्वेचं शिष्यो वतत कमणा ॥ 
वेदवेदौ तथा वेदान्वेदार्था श्वतथाद्विजः । भिक्षाञ्ुगप्यघःशायीसमधीत्यगुरोभुखात्‌॥ 
ेदव्रतोपयोगी च चतुर्था रेन योगतः। गुरवे दक्षिणांद्त्वा समावर्तेद्रथाविधि॥ 
घरमान्वितैर्युतोदारैर्ीनावाह्य पूजयेत्‌ । ्वितीयमायुषोभागं शृहमेधी समाचरेत्‌ ।३००। 
गृहस्थवृत्तयःपूर्व चतस्रोसुनिभिः इताः । कुशूलधान्याप्रथमा कुंभीधान्या द्वितीयका। 
अश्वस्तनी तृतीयोक्ता कापोत्यथ चतुर्थिका । तासांपरापराश्रेष्ठा श्रमेतालोकजित्तमा ॥ 
घट्कर्मवत्तंकस्त्वेकस्त्रिभिरन्य:प्रवर्तते दवाम्यांचेव चतुर्थस्तु द्विजःसत्रह्मणिस्थितः । 
गहमेधित्रतादन्यन्महत्तीर्थं न चक्षते । नात्मार्थे पाचयेदन्नं न ब्ृथाघातयेत्पशुम्‌॥ 
प्राणी चा यदि चा प्राणी संस्काराद्यज्ञ महँति । न दिवा प्रस्वपेज्जातुनपूर्वापररात्रयोः । 
न भुंजीतांतराकाले नानृतं तु वदेदिह । नास्यानशनन्वसेद्विप्रो शहेकश्चिदपूजितः ॥ 
तथास्या तिथयः पूज्याहञ्यकव्यवहाःस्म्टृताः । चेदविद्यत्रतस्नाताः श्रोत्रियावेदपारगाः 
स्वकर्मजी घिनोदांताः क्रियावंतस्तपस्विनः । तेषां हव्यं च कव्यं चाप्यईणाथंबिधीयते 
नश्‍वरैस्संप्रयातस्य स्वधर्मापगतस्य च । अपविद्धाप्निहोत्रस्य श॒रोर्वालीककारिणः । 
असत्याभिनिवेशस्यना धिकारो ऽस्तिकव्ययोः । सं विभागोऽत्रभूतानांसर्वेषामेच शिष्यते 
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयंग्रहमेघिना । विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चाउतभोजनः ॥ | 
असतं यज्ञरोषः स्याद्वोजनं हविषासमम्‌। संभुक्तशेष॑ यो5श्नातितमाहु॒विघलाशिनम्‌ ॥ 

स्वदारनिरतोदांतोदक्षो5त्य्थजितेन्दरियः । ऋत्विक्पुरोदिताचार्यमातुलातिथिसंहतः ॥ 
वृद्धवालातुर्खैंचैज्ञातिसंबंधिवांधव: । मात्रा पित्रा च जामात्रा श्रात्रापुत्रेण भार्यया ॥ 
दुहिता दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌। एतान्विसुच्यसंवादान्सवेपापैःप्रसुच्यते ॥ 
एतैजितेस्तु जयति सर्वळोकान्नसंशयः । आचार्यो ब्रह्मलोकेशः माजापत्यप्रसः पिता ॥ 
अतिथि:सर्वेलोकेश ऋत्विग्वेदाश्रयः प्रभुः । जामाताप्सरलांलोकेज्ञातयोवैश्वदेविका | 
संवंधिबांधचा दिक्षुपृथिव्यां मातृमातुळौ । शास मा ग ॥ 
पुरोधाऋषिलोकेश:संश्रितास्साध्यकोकपाः । अश्‍विलोकपतिवैद्योभ्रातातुवसुलोकपः ] 
चोक दां । भाता ज्येछ समपि ययक 
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१२० `, # पद्मपुराणम्‌ # . [१ सषि 
कायस्थादासवर्गाश्च डुहिताङपणंपरम्‌ । तस्मादेतैरधिक्षिप्त: सहेन्नित्यमसंज्वर. | । 
गृहघमेरतोविद्वान्धर्मनिष्ठो जितछुमः । नारभेदुबहुकार्याणि धर्मेचान्किचिदासत। 
गृहस्थवृत्तयतिस्रस्तासांनिःश्रेयसंपरम्‌ । परस्पर॑ तथैवाडुम्चातुराशरम्यमेव च 
येचोक्ता नियमास्तेषां सवंकार्यवुभूषुणा । कुंभघान्येरुज्छशिळेःकापोतींवृत्तिमाध्रित 
यस्मिश्च तव संत्यर्थास्तद्राष्द्रमभिवर्धते । पूर्वापरान्द्शपरान्पुनाति च पितामहान। 
ग्रहस्थवृत्तिमप्येतां वतेते यो गतव्यथः । स चक्रधरलोकानां समानास्पाप्जुयाद्गतिम्‌। 
जितेन्द्रियाणामथवा गतिरेघाविधीयते । स्वर्गलोको गृहस्थानां प्रतिष्ठानियतात्मनाम्‌। 
ब्रहणामिहिता श्रेणीह्येषायस्या:प्रमुच्यते । द्वितीयां क्रमशः प्राप्य स्वगेळोके महीयते। | 
ततीयामपि वक्ष्यामि चानप्रस्थाश्रमंश्टणु । शृहर्थस्तुयदापश्येद्वळीपलितमात्मनः | | 
अपत्यस्यवचापत्य वनमैव तदाश्रयेत्‌ । ग्रहस्थव्रतखिन्नानां चानप्रस्थाश्रमौकसाम्‌॥ 
श्रूयतां भीष्म भद्रं ते सर्वेलोकाश्रयात्मनाम्‌ । 
दीक्षापूवं निवृत्तानां पुण्यदेशनिवासिनाम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
भज्ञावल्युजांपुसां सत्यशौचक्षमावताम्‌ । तृतीयमायुघोभागं घानप्रस्थाश्रमे वसन्‌॥ 
तानेवाझीन्परिचरेद्यजमानो दिवौकसः । नियतो नियताहारो विष्णुभक्तिप्रसक्तिमान। 
तदाप्निहोत्रमात्राणि यज्ञांगानि च सर्वशः । अकृष्टं च त्रीहियवंनीचार॑ चिघसानि च 
्रीष्मेहविष्यं प्रायच्छेत्समखेष्वपि पंचसु । चानप्रस्थाथमे5प्येताञ्चतस्रोवृत्तयःस्सताः | 
| सद्यःप्रभक्षका: केचित्केचिन्मासिकसंचयान्‌ । 
गळा वाषिकान्संचयान्केचित्केचिदु द्वादशवार्षिकान्‌ ॥ ३३६॥ 

तिथिपूजाथं यज्ञतन्त्रार्थमेच च । अभ्रावकाशा वर्षासु हेमंते जलूसंश्रयाः। | 
्रीष्मे पंचा श्षितपसः शरद्यसृतभोजना: । भूमौ विपरिवतंते तिष्ठन्तिप्रपदेरपि ॥ ३३८॥ 
स्थानासने च वर्तन्ते चसनेष्वपि सं स्थिते । दंतोलूखलिनः केचिदश्मकुट्टास्तथापरे॥ 
शुक्पक्षेपचन्त्येके यचागूंकथितां कचित । कृष्णपक्षेपिबन्त्येके भुंजते च यथागमम्‌ 
मूळेरेके फळेरेके जळेरेके दढत्रताः । चर्चयंति यथान्यायं बैखानसधतनताः ॥ ३४१॥ 


पताथ्यान्याश्वविचिघावीक्षास्तेषांमनस्थिनाम । चतथ प निदो :| 
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अक्चदशो ऽध्यायः ] # आश्रमधमेवर्णनंम्‌ # १२१ 
'चानप्रस्थोग्रहस्थश्च ख़ ततोऽन्यः प्रवत्तते । तस्मिन्नेवयुगे तात विप्रैःसर्वार्थदशिभिः ॥ 
अगस्त्यश्चसप्त्षयोमधुञ्छंदोगवेषणः । सांकृतिः सदिवोभांडियंबप्रोथोह्मथवंणः 1४81 
अहोवीर्यस्तथाकाम्यःस्थाणुर्मेधातिथिर्वुधः। मनोवाकःशिनीवाकःगन्यपालोऽकृतव्रणः 
एते कर्मसु विद्वांसस्ततः स्वर्गमुपागमन्‌ । 
एते प्रत्यक्षधर्माणस्तथा यायावरा गणाः ॥ ३४६ ॥ 

ऋषीणामुग्रतपसां धर्मनेपुण्यद्शिनाम्‌ । सुरेश्वरं समाराध्य ब्राह्मणा वनमाश्रिताः ॥ 
अपास्योपरतामायांत्राह्मणावनमा श्रिताः । अनक्षत्रास्तथाऽघृष्यादश्यन्तेज्योतिषांगणाः। 
ज्या तु परियूनाव्याधिना परिपीडिताः । चतुर्थ त्वाश्रमं शेषं चानप्रस्थाश्रमाद्ययुः ॥ 
सद्यस्कारीखु निर्वाप्यसर्ब बेद्सदक्षिणान्‌। आत्मयाजीसौम्यमतिरात्मक्री डात्मसंश्रयः ॥ 
आत्मन्यञ्चि समाधाय त्यक्तवासर्वपरिग्रहम्‌ । सद्भस्कश्चयजेद्यज्ञानि्ि चैवेह सर्वदा ॥ 
सदैचयाजिनां यज्ञमात्मनीज्याप्रवत्त॑ते । चोश्चैवाग्ीन्यजेत्सम्यगात्मन्येवात्मनाक्षणात्‌ | 
ग्रप्नुयायेन वा यच्च तत्पाश्नीयादकुत्सयन । केशलोमनखान्न्यस्येद्वानप्रस्थाश्रमे रतः ॥ 
आश्रप्तादाश्रम॑ सद्यः पूतोगच्छतिकमेसिः । अभयंसर्वभूतेभ्यो यो दत्वाप्रत्रजेदुद्धिजः ॥ 

'लोकास्तेजोमयास्तस्य प्रेत्य चानन्त्यमश्युते ॥ ३५० ॥ र 

सुशीळवृत्तो व्यपनीतकल्मघो न चेह नामुत्र चरन्त्यमीहते । 

अरोषमोहो गतसं चिविग्रहः स चेदुदासीनवदात्मचितया ॥ ३५५ ॥ 

यमेषु चैचान्यगतेषु न व्यथः स्वशास्त्रशून्यो हृदि नात्मविश्रमः । 

' अवैद्यथेष्टागतिरात्मयाजिनि निस्खंशये धर्मपरे जितेन्द्रिये ॥ ३५६ ॥ 

अतःपरं श्रेष्ठसतीवसद्शुणेरथिषठितं रीनतिवत्यं चाश्रमान्‌ । 

चतुर्थमुक्तं परमाश्रमं शएणु प्रकीत्येमानं परमं परायणम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
आप्य खेएकारमेताभ्यामाश्रमाभ्यांततःपरम्‌। यत्कार्यपरमात्माथतत्वमेकमनाः श्थ्णु ॥ 
काषायघारयित्वातुश्रेणीस्थाने तु च त्रिषु । योतरजेञ्चपरंस्थानं पारित्राञ्यमडुत्तमम्‌॥ 

तद्भावेन न संन्यस्य चतेनं श्रूयतां तथा ॥ ३६० ॥ 

एकपववर्दरमेजरिःयथेसल्रदयनात; ८ कक्ष तिफ जति. न हीयते (३९९ 


१२२ ॐ पद्मपुराणम्‌ % [ १ सिध 
 अनग्निरनिकेतस्तु ग्रामं मिक्षार्थमाश्रयेत्‌ । अश्वस्तनविधानःस्यान्सु निर्भावसमन्चित 
छध्वाशीनियताहरः सकृदन्नं निषेवयेत्‌। कपाल बक्षसूळानि कुचेलमसहायता 
उपेक्षा सर्वेभूतानामेताबद्धिक्षुलक्षण | 
यस्मिन्वाचः प्रविशंति कूपेप्राप्तासुताइच र ळा लि खरा 
नेवपश्येन्नश्टणुयादवाच्यं जातु 5 क कप हे नेतदभूय h 
ल ह्मणानां विरोषेण नेतदुभूयात्कथंचन। 
द्‌ तदेव सततंबदेतू । तूष्णीमासीत निंदायां कुर्वन्मैषज्यमात्मनः | 
९ येनपूर्णेमिवाकाशं भवत्येकेन सर्वदा । शून्यं येन समाकीर्णं तं देवा ब्राह्मणं विदुः। 
येनकेनचिदाच्छन्नो येनकेनचिदाशितः | यत्र कचनशायी च तं देवा ब्राह्मणं हिक ॥| 
अहेरिव जनाङ्गीतः सुहृदोनरकादिच । छपणादिव नारीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः। 
नह्येतविषीदेत मानितो5्मानितस्तथा । सर्वभूतेष्वभयदस्तं देवा त्राह्मणं चिदुः 1३9१ 
नामिनंदेत मरणं नाभिनंदेत जीवितम्‌ । कालमेच निरीक्षेत निदेशं कषको यथा ३७१ | 
अनभ्याहतचित्तश्च दांतश्चाहतधीस्तथा । विमुक्तः सर्वपापेभ्यो नरोगच्छेतततो दिवम्‌। 
. अभयं सर्वभूतेभ्यो भूतानामभयंयतः । तस्य देहविमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन 1३७१ 
यथानागपदैऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । सर्वाण्येचाचळीयते तथा ज्ञानानिचेतसि॥ 
एवं सर्वमहिंसायां धमोंऽर्थश्चमहीयते । स॒तः स नित्यं भवति यो हिंसां प्रतिपद्यते॥ 
भर्हिसकस्ततः सम्यग्ध॒ तिमा न्नियतें द्रियः । शरण्यस्सर्वभूतानां गतिमाप्नोत्यजुत्तमाम्‌। 
एव प्रज्ञानतृप्तस्य निर्भयस्य मनीषिणः । न सृत्युरधिकोभावः सोऽस्र॒तत्वंचगच्छति॥ 
विमुक्तः सवेसंगेम्योमुनिराक्काशवत्स्थितः । विष्णुप्रियकरःशांतस्तं देवाब्राह्मणंविड॒ः। 
जीवितं यस्य धर्मार्थं धर्मोरत्यर्थमेच च । अहोरात्रादि पुण्यार्थं तं देवा ब्राह्मणं विदः 
निवारितसमारंमं निनेमस्कारमस्तुतिम्‌ । अक्षीणं क्षीणकर्माणं त॑ देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
' सर्वाणि भूतानि सुखं रमंते सर्वाणि दुःखानि भृशं भवन्ति । 
तेषां भचोत्पादनजातखेद्‌ः कुर्यात्तु कर्माणि च श्रद्दधानः ॥ ३८१ ॥. 
दानं हि भूताभयदक्षिणाया सर्वाणि दानान्यधितिष्ठतीह । 
` तीक्ष्ण तनुं यः प्रथमंज्ञुहोति सोऽनंतमाप्नोत्यभयं प्रजाभ्यः ॥ ३८२॥ 
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उत्तानमास्येन हविर्जुहोति अनंतप्राप्नोत्यभितः प्रतिष्ठाम्‌। 

तस्यांगसंगादभिनिष्ङतं च वेश्वानरं सर्वमिदं प्रपेदे ॥ ३८३ ॥ 

प्रादेशमात्रे दृदिनिस्स्ट्त॑ यत्तस्मिन्प्राणेनात्मयाजी जुहोति । 

तस्याग्निहोत्रं हुतमात्मखंस्थं सवेषु लोकेषु सदेचतेषु ॥ ३८४ ॥ 

देवं विधातुं त्रिवृतं सुवर्ण ये वै विदुस्तं परमार्थभूतम्‌। 

ते सर्वभूतेषु महीयमाना देवाः समर्था अस्रृतं त्रजंति ॥ ३८५॥ 

चेदांश्च वेद्यं च विधिच इत्स्नमथोनिरुक्तं परमार्थताञ्च । 

सवे शरीरात्मनि यः प्रवेद तस्याभिस्वे प्रचरति नित्यम्‌ ॥३८६॥ 

भूमावसक्तं दिवि चाप्रमेयं हिरण्मयं तं च स मंडळांते । 

प्रदक्षिणं दक्षिणमंतरिक्षे यो वेदनाप्यातमनि दीप्तरश्मिः ॥ ३८७ ॥ 

आवरतेमानं च विवर्तमानं षण्नेमि यदुद्धादशारं त्रिपवे । 

यस्येदमास्यं परिपाति विश्वं तत्कालचक्रं निहितं गुहायाम्‌ ॥३८८ ॥ 

यतःप्रसादं जगतःशरीरं सर्वा श्चलोकानधिगच्छतीह । 

तस्मिन्हिसंतर्पयतीह देवान्सवैविसुक्तो भवतीह नित्यम्‌ ॥ ३८६॥ 

तेजोमयो नित्यमतःपुराणो लोके भवत्यर्थेभयादुपैति । 

भूतानि यस्मान्न भयं ब्रजति भूतेभ्यो यो नोद्विजते कदाचित्‌ ॥ ३६० ॥ 

अगईणीयो नच गईतेऽन्यान्सवैविपरःप्रबरे स्वात्मनीक्षेत्‌। 

चिनीतमोहो ऽप्यपनीतकहमषो न चेह नासुच च योऽर्थस्च्छति ॥३६१।॥' 

अरोषमोहः समलोष्टकांचनः प्रहीणशोको गतसंधिविग्नहः । 

अपेतर्निंदास्तुतिरप्रियाप्रियश्वरन्‍्युदासीनवदेव भिक्चः ॥ ३६९ ॥ | 
इति श्री पाद्यपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे छ्ेत्रवासमाहात्म्यं नाम पंचदशोऽध्यायः 
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षोडशोऽध्यायः 
अह्मदेवक्ृतयज्ञवर्ण नस्‌ । 
र भीष्म उचाच । 

यदेतत्कथितं ब्रह्म॑स्तीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । कमळर्या मिपातेन तीर्थजातं धरातले ॥१॥ 
तत्रस्थेन भगवता विष्णुना शंकरेण च । यत्कृतं मुनिशादूळ तत्सवं परिकीर्तय ॥२॥ 
ठत यज्ञोहिदेवेन विभुना तत्र कारितः । केसदस्याक्र त्विजञ्च ब्राह्मणा; केसमागता: । 
हे का यक्षस्य किस्‌ काचदक्षिणा । कावेदीकिप्रमाणंचछतं तत्र चिरिंचिना 
ला वेदेःसर्वत्र पठ्यते । केचकाममभिध्यायन्वेधायश्चंचकार ह॥५। 
ह को हासा सरद । तथाचवाक्षयः स्वर्गस्तस्य देवस्य दश्यते ॥ ६॥ 

| वळाला ह. संगमा । अग्निहोत्रार्थमुत्पन्नावेदाओषधयस्तथा ॥५ 
तदत्रकौतुकंमहांश्रत्वेद यज्ञकारणात्‌ | सृष्टा भगवतानेनइत्येबा वेदिकोथ्रृतिः ॥ ८॥ 
महा शुत्वेदृतवभाषितम्‌ । यंकाममधिहत्यैक॑ यत्फलं याँ च भावनाम्‌ ॥४ 
तश्वानेनवेयन्ञःसवंशंसितुमहसि । शतारूपा च यानारीसाविज्रीसात्विहोच्यते ॥१० 
मार्यासात्ह्मण:प्रोक्ताक्ठवीणांजननीचसा । पुलस्त्याद्यान्मुनीन्सप्तदक्षाद्यांस्तुप्रजापतीन। 
स्वायशुचादीश्वमनून्सा वित्रीसमजीजनत्‌ । धर्मेपल्नीतुतांत्रहमषु त्रिणीमात्मनः प्रियाम्‌॥ 
पतिव्ितांमहाभागांसुवतांचारुहासिनीम्‌ । कथंसतींपरित्यञ्यभार्यामन्यामविदत ॥ १२ 
किनाम्नीकिसमाचाराकस्यसातनयाचिभोः । कसा हु्टा हिदेवेनकेनचास्यप्रदशिता ॥१४ 
किरूपासातुदेवेशी दष्टा चित्त विमो हिनी । यांतुइट्टासदेवेशःकामस्यवशमेयियान्‌॥१५ 
| चर्णतोरूपतश्चैवसा वित्र्यास्त्वचिकामुने । यामो हितवतीदेवंसर्वलो केश्वरंचिसुम्‌ ॥१६॥ 
यथागरहीतवान्देबोनारींतांठोकसुन्दरीमू । यथापब्रत्तोयज्ञोऽसौतथासर्वप्रकीतेय॥१ॐ | 
ताइ्ात्रह्मणःपार््वेसाचित्रीकिंचकारह । साविव्यातुतदात्रह्ार्कातुव्र त्तिमवत्तेत ॥१८॥ 
सजिधौकानिवाक्या निसाचित्रीत्रहाणातदा 1 (उक्ताप्युक्तवतोश्मःसवंशंसितमईसि॥१६ | 
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किंकृतंतत्रयुष्माभिःकोपोचाथक्षमापिचा। यत्कृतंतत्रयदुदृ्टयत्तवोक्तंमयात्विह ॥ २० ॥ 
ब्िस्तरेणेहसर्चा णिकर्मा णिपरमेछटिनः । ओर तुमिच्छाम्यरोषेणविधेर्यज्ञवि्िपरम्‌ ॥२१॥ 
कर्मणामातुपूव्यंचप्रारंभोहोत्रमेचच । होतुर्भ्लोयथार्चा पिप्रथमाकस्यकारिता ॥ २२॥ 
करथंचसगवान्विष्णुःसाहाय्यकेनकीदूशम्‌ । अमरेर्वाक्तयञ्चतद्ववान्वक्तुमहेति ॥ २३॥ 
देवलोकंपरित्यञ्यकथंम्त्यंसुपागतः । याईपत्यंचचिधिनाअन्वाहायंचदक्षिणम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्निमाहवनीयंचवेदीचैवतथास्ुवम्‌ । प्रोक्षणीयंस्नचंचैव आवभ्रथ्यं तर्थवच॥ २५॥ 
अगनींखरीश्रयथाचक्रेहव्यमागवहाम्हिःै । इव्यादांश्चसुरांश्चक्रेकव्यादांश्चपितुनपि॥ २६ 
भागार्थ यज्ञचिधिना ये यज्ञायज्ञकर्मेणि । यूपान्समित्कुशं सोमं पवित्रं परिधीनपि॥२७ 
यज्ञियानिचद्र्याणि यथा ब्रह्माचकारह । विवभ्राजपुरायश्चपारमेष्ट्येन कर्मणा ॥ २८॥ 
क्षणानिमेषाः काष्ठाश्वकलास्त्रेकाल्यमेच च। मुहर्तास्तिथयो मासा दिनंसंवत्सरस्तथा। 
ऋतवः कालयोगाश्च प्रमाणं त्रिविघंपुरा । आयु:क्षेत्राण्यपचयंटक्षणं रूपसौ एवम्‌ 1३० 
अरयोवर्णास्रयोलोकास्त्रैवि्ंपावकास्जयः । त्रैकाढ्यंत्रीणिकर्माणित्रयोवर्णास्जयो गुणा: 
सृष्टालोकाः पराःसष्ट्रायेचान्ये5नल्पचेतसा । यागतिधेरम युक्तानां या गतिःपापकर्मणाम्‌ 
चातुर्वण्यस्य प्रभवश्वातुर्वण्यस्य रक्षिता। चातुविद्यस्ययोवेत्ता चतुराश्रमसंश्रयः ॥३३ 
यः परंश्रूयतेज्यो तिये: परं श्रूयतेतपः । यः परंपरतःप्राह परं यः परमात्मचान्‌॥ ३४ ॥ 
सेतुर्योलोकसेतूनां मेध्योयोमेध्यकमणाम्‌। वेद्योयोवेद्विदुपांयःप्रभुःप्रभवात्मनाम्‌ ॥ 
असुभूतश्चभूतानामग्निभूतोऽग्निवरच॑साम्‌ । मनुष्याणांमनोभूतस्तपोभूतस्तपस्विनाम्‌ ll 
विनयोनयवृत्तीनां तेजस्तेजस्विनामपि । इत्येतत्सर्वमखिलान्छुजन्लोकपितामहः ॥ 
यशञादतिंकामन्वैच्छत्कथंयज्ञेमतिःइता । एष मे संशयोव्रहमन्नेषमे संशयः परः ॥ ३८ ॥ 
आश्चर्य: परमोत्रह्मा देवदेत्येश्‍च पठ्यते । करमेणाश्चयेभूतोऽपितत््वतः स इहोच्यते ॥ 
पुळस्त्य उवाच । 
मश्नभारोमहानेष त्वयोक्तो ब्रह्मणश्चयः.। यथाशक्तित॒ चक्ष्यामि श्रूयतांतत्पर यशः 
उदनस्य सहला सहलतर॒णंचयम | सद्खभेवरण चेव सल यत 
सहस्नजिहं साहस्रं सहस्मपरमंप्रभुम,। सहज सहदे. संह t ( 


| 
| 
| 
| 


| 


१२६ अ पझपुराणम्‌ # [ १ सृध्खिपे | « 
हवन सघनं चेव इव्यंहोतारमेव. च । पात्राणि च पवित्राणि वेदी दीक्षां चर॑खुवग| | : 


सुक्सोममवभृञ्चैच प्रोक्षणी दक्षिणाधनम्‌। अदुध्वर्य॒ सामगं चिप्र सद्स्यान्सद्नंसद्‌ः| 
यूपं समित्कुशं द्वी चमसोलूखलानि च । प्राग्वा यज्ञभूमिं च होतारं बन्धनंचयत्‌॥ 
हस्वान्यतिप्रमाणानिप्रमाणस्थावराणिच। प्रायश्चित्तानिवाजाशचस्थंडिलानिकुशास्तथा 
'मंत्रेयज्ञेच हवनं घह्निभागं भवंचमम्‌ । अग्रेभुजं मभुजं शुभाचिषमुदायुधम्‌ ॥ ४५] 


_ 'आहुर्वेदविदोविप्रा योयज्ञःशाश्वतःप्रभु । यां पृच्छसि महाराजपुण्यांदिव्यामिमांकथाप्‌ | 
_ 'यदर्थभगचात्त्रह्यामूमी यज्ञमथाकरोत्‌। हिताथसुरमर्त्यांनांळोकानांप्रभवायच | ४६ 


अह्याथ कपिलश्चैव परमेष्टी तथैच च । देवाःसप्तषेयश्चेच ऽयंबकश्च महायशाः॥ 


पुराणदेचोऽथ तथा प्रचक्रे प्रदीप्तवेश्वानरतुल्यतेजा: ॥ ५१॥ 
उप कमलजातस्य स्वपतस्तस्यकोटरे। पुष्करे यत्र संभूतादेवाक्रचिगणास्तथा ॥परा 
एबपौष्करकोनामप्रादुर्साचोमहात्मनः । पुराणं कथ्यतेयत्र चेदस्स््रतिसुसंहितम्‌ ॥५१ 


चराहस्तुश्चतिसुखः प्रादुभूतो विरिचिनः । सददायारथंसुरभ्ेष्ठो घाराहं रूपमास्थितः। 
बिस्तीण पुष्करे त्वा तीर्थ कोकामुखं हि तु । वेदपादोयूपदंघ्रक्लुहस्तश्चितीमुखः॥ 


अझिजिह्णोदमेरोमात्रह्मशीर्षोमहातपाः । अहोरात्रेक्षणो दिव्योवेदांगःश्रुतिमूषणः ॥ ५६ 


आजञ्यनासः सुषतुंडःसामधोषस्वनोमहान्‌। सत्यधर्ममयः श्रीमान्कर्म विक्रमसत्हत/ 
'भायश्वित्तनखोधीरः पशुजानुमेखाळतिः । उद्गात्रंओो होमलिंगो फळबीजमहोषधिः1 


वास्वंतरात्मा मंत्रास्थिरापः स्फिक्‌ सोमशोणितः । 
वेद्स्कन्धो इचिगंधो हव्यकव्यातिवेगचान ॥ ५६॥ 


(आ्बंशकायोदयुतिमान्नानादीक्षाभिरचितः । ,दक्षिणाहृदयोयोगीमहासत्रमयोमहान ९ 
'डपाकर्मेष्टिरचिर:प्रवर्यांवतेभूषण: । छायापल्िसद्दायोबेमणि>2'गमिचो च्छ्रितः 1६१ 
सबेलोकहितात्मायोक्ठ्रयाम्युजहारगाम्‌, । ततःस्वस्थानमानीयपृथिवीपृथिवीधर 
ततोजगामपू ३६ $ पय कान्ध 1 | 
करेपृथ्वीसागः 1 बुतः शमद्माम्यांयो दिव्येकोकामुखेस्थितः ६५ | 


सनत्कुमारश्च महानुभावो मनुमेहात्मा भगवान्प्रजापतिः । | | 


। 
जन 
न 
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आदित्यै लु भिःसाध्येमे सद्विदेचतैःसह । रुद्रैविश्वसहायैश्च यक्षराक्षसन्निरे: ॥ ६५ ॥ 
-दिग्मिविदिग्मिः पृथिवीनदीमिः सह सागरैः । चराचरशुरुःश्रीमान्त्रह्मात्रह्मविदांचरः ॥ 
उवाचवचनंकोकासुलंतीथत्वयाचिभो । पाळनीयंसदागोप्यंरक्षाकार्यामखेत्विह ॥ ६७॥ 
'पचंकरिष्येभगवंस्तदात्रह्माणसुक्तचान्‌ । उचाचतंपुनत्रेह्माविष्णुंदेवंपुरः स्थितम्‌ ॥ ६८॥ 
ब्र्ोचाच । 
त्वं हि मे परमोदेवस्त्वंहि मे परमोगुरुः । त्वं हि मेपरमंधामशाक्रादीनां सुरोत्तमा६४। 
उत्फुामळपझाक्ष शत्रुपश्षक्षयावह । यथायज्ञेन मेश्वंसोदानवेश्चविधीयते ॥ ७० ॥ 
सथात्वयाविधातव्यंप्रणतस्यनमो ऽस्तुते । भयंत्यजस्वदेवेशाक्षयंनेष्यामिदानचान्‌॥ ७२॥ 
येचान्ये विप्नकर्तारोयातुधानास्तथाखुराः । घातयिष्याम्यहंसंर्वान्स्वस्तितेस्तुपितामह ॥ 
एवमुक्वास्थितस्तत्रसाहाय्येन रुतक्षण: । प्रचबुश्चशिवावाताः प्रसन्नाश्चदिशोदश ॥७३ 
सुप्रभाणिवज्योतों षिचंद्रंचकः प्रदक्षिणम्‌ । नविग्रहंग्रहाश्चक्रु: प्रसेदुश्चापि सिंधवः ॥ 
नीरजस्काभूमिराखीत्सकलाहाद्यस्त्रयः । जग्मुः स्वमार्गसरितोनापिचुक्षसुरणेवाः ॥ 
आसऽशुभानीं द्रियाणिनराणामंतरात्मनाम्‌ । महषयोवीतशोकावेदानुच्चरवाचयन्‌ ॥ 
यशचेतस्मिन्हचिः पाकेशिवआसंश्चपावकाः । प्रवृत्तधर्मसद्वत्तलोकामुद्तमानसाः ॥ ७७॥ 
विष्णोःसत्यप्रतिज्ञस्यश्चत्वाऽरिनिधनागिरः। ततोदेवाःसमायातादानवाराक्षसँस्सह ॥ 
भूत्प्रेतपिशाचाश्चसर्वेतत्रायताःक्रसात्‌ । गन्धर्वाप्सरसश्चेवनागाविद्याधरागणाः ॥७६॥ 
षानस्पत्याश्चौषधयोयञ्चेहयञ्चनेहति । ब्रह्मदेशान्मारुतेनआतीताः सर्वेतोदिशः ॥ ८०॥ 
यशप्वेतमासाद्यदक्षिणामभितो दिशम्‌ । खुराउत्तरतः सर्वे मर्यादापर्वेते स्थिताः ॥८१॥ 
गंधवाप्सरसश्चेवमुनयो वेदपारगा । पश्चिमां दिशमास्थायस्थितास्तत्रमहाक्रतो ॥८२॥ 
सर्वदेव दानवाश्चाखुरागणाः । अमषंपृष्ठतःङत्वाुपरीतास्तेपरस्परम्‌ ॥ ८३॥ 
अषीन्पर्यचरन्सरवेशुशरूषन्तरा्मणांस्तथा | ऋषयो ब्रह्मबैयश्चैव द्विजादेवषेयस्तथा ॥८४॥ 


राजयो झुख्यतमास्समायातास्समं ततः । 
९९ 0कतमष्ध«सरो 5प्यवक्रतौ ज्यो, भविति, |, <3 00104001 USA 
अप पक्षिणश्‍चेवतत्रायाता दिद्रक्षवः । ब्राह्मणाभोक्तकामाश्वसवेचणांचुपूवेश ॥८६॥ 


' शृसुहोताब्ृतस्तत्रपुरस्त्योऽध्वर्युसत्तमः । तत्रोद्गातामरी चिस्तुब्रह्मावैनारदःकृतः ॥६॥ 


_ द्विजानां पादशुधूषा शूषैः कार्यासदात्विह । पादप्रक्षालनं भोज्यसु च्छिषटस्यप्रमाजत 
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स्चयंचवरुणोरलंदक्षश्चान्नंस्वयंद्दौ । आगत्यवरुणोलोकात्पकंचान्ञंस्यतोऽपचचत्‌ lc 
वायुर्मक्षविकारांश्चरसपाचीदिचाकरः । अन्रपाचनङत्सोमोमतिदातावृहस्पतिः | ८८३/ 


याश्वान्याःसरितःपुण्याःकूपाश्चेवजलाशयाः। पल्वळानितटाकानिकुंडानिविविधानिचर। 
प्रस्रवणा निमुख्या निदेचखातान्यनेकशः । जळाशयानिसर्वाणिसमुद्राःसक्तसंख्यकाः ।६। 
लघणेक्षुसुरासपिदेधिढुग्जलैःसमम्‌ ।सप्तछोकाः.सपाताला:सप्तद्वीपाःसपत्तना: ॥ ६२। 
वृक्षवल्ल्यःसतृणानिशाकानिचफलानिच । पृथिवीवायुराकाशमापोज्यो तिश्चपंचमम्‌॥| 
सविग्रहाणिभूतानिधर्मशस्राणियानि च । वेदभाष्याणिसूत्राणिब्रह्मणा निर्मितंचयत्‌।| 
अमूंसूतेमत्यन्तं मूर्तद्रश्यंतथाखिलम्‌। एवं इते तथातस्मिनयन्ञे पैतामहेतदा ॥ ६५॥ | 
देवानांसं निधौ तत्र षिसिश्चसमारमे | ब्रह्मणो दक्षिणेपाश्वेस्थितो विष्णुःसनातनः 18 
चामपार्श्वेस्थितोस्द्रःपिनाकीवरदःप्रभु: । ऋ्विजांचापिचरणंकृतंतत्रमहात्मना ॥ ६४ | 


सनत्कुमाराद्यो ये सद्स्यास्तत्रतेऽभवन्‌ । प्रजापतयो दक्षाद्या घर्णा ब्राह्मणपूर्वेकाः॥ 
नह्मणश्चसमीपितु कृता वर त्विग्विकदपना । चस्नैराभरणेर्युक्ताः कृता वैश्रवणेन ते ।१० 
अंगुळीयेः सकरके मुकुटेभूषितादविजा: । चत्वारो द्वौ दशान्येच ततस्ते षोडशर्िः 
बह्मणा पूजिताःसर्वे प्रणिपातपुरःसरम्‌ । अनुग्राह्यो भव द्विस्तु स्ैरस्मिन्क्रताविह। 
पल्लीममैषा सावित्री यूयं मे शरणंद्विजाः । विश्वकर्माणमाहूय ब्रह्मणः शीर्षमुंडनम्‌। 
यज्ञेतुचिहितं तस्य कारितं द्विजसत्तमैः। आतसेयानिवर्त्राणि, दंपत्यर्थे तथाहिज। 
त्रह्मघो षेणतेचिप्रा नाद्यन्तस्भिविष्टपम्‌ 1 पाल्यंतो जगच्चेदं क्षत्रियाःसायुधाःस्थिती' 
भक्ष्यप्रकारान्विविधान्वैश्यास्तत्रप्रचक्रिरे । रसबाहुल्ययुक्तं च भक्ष्यं भोज्यं इते त 
अशत प्रागद्वरणंच इट्टा तुष्टः प्रजापतिः । प्राग्वाटेति दृदौनाम वैश्यानां खिकिद्विमुः। 


तेऽपि चकुस्तदा तच तेम्योभयःपितामहः । शुभार्थं, मयायूय तरु पदे इता 
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द्वाराध्यक्ष तथा शक्रं घरुणं रसदायकम्‌ ॥ वित्तप्रदं वैश्रवणं पघनं गंघदायिनम्‌ ॥१११ 
उद्योतकारिणंखू्यप्रभुत्वे माघवः स्थितः । सोमःसोमप्रदस्तेषांचामपक्षपथाश्रितः ॥११२ 
सुसत्कृताचपली खा सावित्री च घरांगना । अध्वर्युणासमाहता पहि देवि त्वरान्विता 
उत्यिताश्वाग्नयः सर्च दीक्षाकालउपागतः । व्यग्रासाकार्यकरणेल्ली स्वभावेन नागता ॥ 
इहवेनकृतंकि चिदुद्धारैवेमंडनंमया । मित्त्यां वैचिच्यकर्माणि स्वस्तिकप्रांगणेनतु ॥११५ 
प्रक्षालनंचभांडानांनऋतं किम पित्विह । लट्षमीरद्यापिनायातापल्लीनारायणस्यया॥११६॥ 
अग्ने;पत्नीतथास्वाद्दाधूप्रोर्णा तुयमस्यतु । घारुणीवैतथागौ रीवायोवेंसुप्रभातथा ॥ ११७ 
ऋडद्धिवेंश्रवणीमार्याशस्भोगौरीजगत्प्रिया । मेधाश्रद्वाविभूतिश्च अनसूयाधृतिःक्षमा ॥ 
गंगासरस्वतीचैवनाद्ायाताश्वकन्यका: । इन्द्राणीचंद्रपत्नीतुरो हिणीशशिनःप्रिया ११६ 
अरुंघतीच सिष्ठस्यसप्तर्षीणांचयाः स्त्रियः । अनसूया त्रिपत्नी च तथान्याःप्रमदा इ ॥ 
वध्वो दु हितरश्चैवसख्योभगिनिकास्तथा । नाद्यागतास्तुता:सर्वाअहंताचत्स्थिता चिरम्‌ 
नाहमेकाकिनीयास्येयाचन्नायांतिताः स्त्रियः । वूहिगत्वाचिरंचिंतुतिष्ठताचन्सुइतेकम्‌ ॥ 
सर्वाभिःसहिताचाहमागच्छामित्वरान्विता । सर्वै:परिव्ृतःशोभांदेवेःसहमद्दामते ॥ १२३ 
भचान्प्राप्तोति परमां तथाहंतुनसंशयः । चद्मानांतथाध्वयुस्त्यकत्वा ब्रह्माणमागतः ॥ 
साधित्रीव्याकुलादेवप्रसक्ताग्रहकर्म णि । सख्योनाभ्यागतायाधत्ता्ञागमन मम ॥१२५ 
एवसुक्तो5स्मि वै देव काळश्चाप्यतिवत्तेते । यत्तेऽद्य रुचितं तावत्तत्कुरुष्व पितामह ॥ 
एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा किंचित्कोपसमन्वितः । पत्नी चान्यां मदर्थे वे शीघ्र शक्र इहानय॥ 
यथा प्रचतेते यज्ञःकालहीनो नजायते । तथाशीघ्र॑ चिधत्स्वत्वं नारींकांचिदुपानय ॥ 
याचद्यज्ञसमा सिमेचर्णत्वंमाट्टथामनः । भूयोऽपि तां प्रमोक्ष्यामि समा्तौतुक्रतो रिह॥ १२६ 
एचमुक्तस्तदाशक्को गरघासव॑ंधरातलम्‌ । स्त्रियोदवृष्टास्तुयास्तेनसर्वास्तास्सपरिग्रहाः ॥ 
आसीरकन्या रूपाढ्या सुनासा चारुलोचना । नदेवीनचगन्धर्षीनाखुरीनचपक्षगी॥१३१ 
नास्ति ताशी कन्या यादवशीसा घरांगना । ददर्शतांसुचावंगींभ्रियंदेषीमिचापराम्‌ ॥ 
| संक्षिपन्तीमनो वृत्तिविभवं रूपसंपदा । यद्यत्तुस्तुसौंदर्याद्विशिष्ट ल्भ्यते कचित्‌ १३३ 
'दत्तच्छरीरसेलग्न॑तन्वंग्या दरे चरम. ता इवौ चिंतयामॉस यथेषां कन्यका भत्‌ ॥ 


॥ 
} 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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| तन्मत्तःछतपुण्यो न्योनदेवोसुचिविद्यते । यो षिद्रत्नमिदंसेयंसदुभाग्यायां पितामह 


स्‌ रागो यदि घा स्यात्तु सफलस्त्वेषमेश्रमः । नीलाभ्रकनकांभोजषिहुमाभां भांसदशता 

त्विषंसंबिभ्रतीमंगे;केशगंडेक्षणाघरे: । मन्मथाशोकवृक्षस्य भ्ोद्रिन्ञांकलिकामिष॥!| 
पदग्धद्दच्छयेनेच नेत्रषहिशिखोत्करे: । धात्रा कथं हि सास्तष्टाप्रतिरुपमपश्यता ॥१३॥ 
कल्पिताचेत्स्वयं वुदुध्यानेपुण्यस्यग तिःपरा । उत्तु गा विमो सटष्टौ यन्मेसंपश्यतःपुळा 
पयोधरौनातिचित्रंकस्यसंजायतेहृ दि । रागोपहतदेहो ऽयमधरो यद्यपि स्फुटम्‌ ॥ १४५ 
तथापि सेवमानस्य निर्वाण संप्रयच्छति | घहद्विरपि कौ टिल्यमळके; सुखप्रप्य॑ते॥१४ | 
दोषोऽपिशुणषद्गा तिभूरिसौंदर्यमाश्रितः | नेत्रयोभूंषितावंताचाकर्णाभ्याशमागतो [१४ 
कारणाद्वाचचेतन्यं प्रचद्‌ंति हि तद्विदः । कर्णयोभूषणे नेत्रे नेत्रयोः श्रवणा विमौ ॥१॥ । 
कुंडलांजनयोरत्रनाघकाशोऽस्ति कश्चन | नतयुक्तंकराक्षाणांयद्‌विधाकरणं हृदि॥१॥ | 
तच संबंधिनो येऽत्रकथंतेदुःखभागिनः । सवेसुन्द्रतामेतिचिकार:प्राकृतैगुणे: 1१४ 
दृद्धक्षणशतानां तु द्ृष्मेषां मया फलम्‌ । धात्रा कौशब्यसीमेयं रूपोत्पत्तौ खुद॒शिता। 
करोत्येषा मनो नणां सस्नेहं कतिविभ्नमैः । एवं विसृशतस्तस्यतद्रूपापद्दतत्विषः॥(४।| , 
निरंतरोद्व तेश्छन्नमभचत्पुलकेचंपु: । तां वीक्ष्य तप्तदेमाभां पझपत्रायतेक्षणाम्‌ ॥ १४4 
देवानामथ यक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । नाना दृष्टा मया नायो नेदृशी रूपसंपदा | 
चैलोक्यांतर्गतं यद्यद्वस्तु तत्तत्प्रधानतः । समादाय विधात्नास्याः कृता रूपस्यसं स्थिति 

इन्द्र उचाच । 

कासि कस्य कुतश्चत्वमायतासुञ्रुकथ्यताम्‌ । एकाकिनी किमर्थंचघीथीमध्येतुतिर 
यान्येतान्यंगसंस्थानि भूषणानि विभर्षि च । नतानि तच भूषायेत्वमेतेषां हिभूषणम। 
नदेवी नचगन्धर्ची नाझुरी नचपन्नगी । किन्नरी दृष्टपूर्वा चा यादृशी त्वं सुलोच्नै। 


' उक्ता मयाऽपि बहुशःकस्माइत्से हि नोत्तरम्‌ । अपान्विता तसाकन्याशक्रप्रोघाचवैपती 


कन्योघाच । ८ | 

गोपकन्यात्वहं चीर पिक्रीणामीह गोरसम्‌। नचनीतमिद्‌ शुद्ध दृधि चेदं चिमण्डक 

दध्ना चेता तरेण रसेनापि. परतप अथो येता खि'लबुबरूहिःप्रहीष्व यथेप्सितम्‌ । | 
\ 


A, 


बोड़शोऽध्यायः ] € ब्रह्मणः सहन्युगपर्येन्तयज्ञकरणम्‌ क्ष १३१ 


एवपुक्तस्तदा शक्रो शुहीत्या तां करे द्रृढम्‌। अनयत्तां विशालाक्षीं यत्र ब्रह्माव्यचस्थितः 
नीयमाना तु सा तेन क्रोशन्ती पितमातरौ । हातातमातहाँश्रातर्गयत्येष नरो वढात्‌ ॥ 
यदि तेऽस्ति मया काय पितरं मे प्रयाचय। स दास्यति हि मां नूनंभवतःसस्यसुच्यते॥ 
का हि नामिळपेत्कन्यासर्तारं भक्तिबत्ललम्‌ | नादेयमस्ति ते किंचित्पितुमेधर्मंचत्सल 
प्रसादये त्वां शिरखा मां ख तुषएःप्रदास्यति । पितु श्चित्तमविज्ञाययद्यात्मानंद्दामिते ॥ 
धर्मो हि विपुलो नश्येत्तेनत्वांनप्रसादये । भविष्यामि चरो तुभ्यं यदि तातः प्रदास्यति॥ 
इत्थमाभाष्यमाणस्तु तया शक्रो ऽनयच्च ताम्‌ । ब्रह्मणःपुरतःस्थाप्यप्राहास्यार्थेमयाऽवले 
भानीतासि विशालाक्षि माशुचोवरवणिनि। गोपकन्याचतंद्रझ् गौरवर्णमहायु तिम्‌ ॥ 
कमलाक्षंछुबाहंसं पुंडरीकनिभेक्षणम्‌ । तत्तकांचनस द्वित्तिसहृशापीनवक्षसम्‌ ॥ १६५॥ 
मत्तेभहस्तवृत्तो र॑रक्तोत्तुंगनखत्विषम्‌ । प्राप्तंलाउमन्यतात्मानंमन्मथस्येषुगोचरे ॥१६६॥ 
तत्प्रापतिहेतुकधिया गतचित्तेचलक्ष्यते । प्रभुत्वमात्मनोदानेगोपकन्या 5प्यमन्यत॥ १६9 
यद्येषमां छुरूपत्वा दिच्छत्यादातुमाग्रहात्‌ । नास्तिसीमंतिनीकाचिन्मत्तोधन्यतराभुवि ॥ 
अनेनाहुंसमानीतायच्यक्षुगोचरंगता । अस्यत्यागेभवेन्मरत्युरत्यागेजीवितंसुलम्‌॥ १६६ ॥ 
भवेयमपमानाञ्च घिम्रूपाढुःखदायिनी । दृश्यतेचक्षुषानेनया 5 पियो षित्प्रसादतः ॥ १७० ॥ 
_ साऽपिधन्यानन्देहः किंपुनर्या परिष्वजेत्‌ । जगढ्रपमशषदिपृथक्संचारमा थितम्‌॥१७१ 


ढावण्यंतदिहैकस्थंदर्शितं विश्वयो निना । अस्योपमास्मरः साध्वीमन्मथस्योपमात्वयम्‌ 


तिरस्कृतस्तुशो को ऽयं पितामातानकारणम्‌ । यदिमांनेषआदत्तेस्वल्पंमयिनभापते ॥१७३ 
अस्याचुस्मरणान्सत्यु:प्रभविष्यतिशोकजः । अनागसिचपत्न्यांतुक्िपरयातयमीद्रशी ॥ 
कुचयोम णिशोभायेशुद्धास्युजलमद्युतिः । मुखमस्यप्रपश्यत्या मनो मे ध्यानमागतम्‌ ॥ 
अस्यांगस्पर्शसंयोग न चायो बहुमन्यसे । स्पृशन्नरसि येन त्वं शरीरंप्राणिनांवरम्‌ ॥ 
अथचाल्यनदोषो 5 स्तियद्वच्छाचारकोह्यसि । मुपित:स्मरनूनंत्वंसंरक्षस्वां प्रियांरतिम्‌ ॥ 
त्वत्तो5पिदृश्यतेयेनरूपेणायंस्मराधिकः । ममानेन मनोरलसवेस्वं च हृतंृढम्‌॥१७८॥ 
शोभायादृश्यतेघक्रेसाकुतःशशलक्ष्मणि । नोपमा सकलंकस्य निष्कलंकेन शास्यते ॥ 
समानमावर्ती था हिं पेकजेमास्यनेयोः'कोवमजंलशंखेम-ताबमङ्कयो॥।१८२॥ 


००७००००७०० 


-१३२ क पझपुराणम्‌ # [२ सिक 
विडुमोऽप्यधरस्यास्यलभतेनोपमां्रुवम्‌। आत्मस्थमद्धतंहोषसंस्वव॑श्रेष्ठतेश्रुषम्‌ 1१७ 
यदिकिचिच्छुमंकर्मजन्मांतरशतेःछृतम्‌ । तत्प्रसादात्पुमान्मर्ताभवत्वेषममेप्सित:॥८ 
एवंचितापराधीना यावत्सागोपकन्यका । तावदुब्रह्मा हरि प्राहयज्ञार्थसत्वरंबचः 1१4 
देवीचेषामहाभागा गायत्रीनामतःप्रभो । एच पुक्तेतदा घिष्णुत्रेह्मा णंभ्ोक्तवानिदम ॥ १७ 
विष्णुरुवाच । । 


तथा युगसहस्रं तु सपज्ञः पुष्करेऽभघत्‌ ॥ १६० ॥ - | 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सष्टिखंडे गायत्रीसंग्रहो नाम षोडशोऽध्यायः । 


ससद्रोऽध्यायः . 
जह्मदेवकृतयजे शिवस्य भिक्षोइ शेनागमनम्‌ । 
भीष्म उचाच । | 
तस्मिन्यन्ञेकिमाश्चर्यंतदासीदु द्विजसत्तम । कथंर्द्रः स्थितस्तत्रचिष्णुश्चा पिसुरोत्तमः ॥॥ 
गायत्र्याकिकृतंतत्रपत्नीत्वेस्थितयातया । आभीरेःकिन॒तत्त्वज्ञैज्ञांत्वातैश्वक्ृतंमुने ॥ २॥ 
एतदुतरत्तंसमाचक्ष्व यथावृत्तं यथाकृतम्‌ । आभीरेत्रेह्मणाचापि ममैतत्कौतुकं महत 

पुलस्त्य उवाच । 

तस्मिन्यशेयदाशरचतसासीलराचिप-"कथयिच्यामितत्संवरणुच्वेकमेना नृप ॥४॥ | 


a 


सप्तदशोऽध्यायः ] # खदस्यकृतोपहासक्रुद्धेन शिवेन कपालोद्धरणम्‌ # १३३ 


स्द््स्तु महदाश्वरय छृतवान्वेसदोगतः । निद्यरूपधरोदेव:स्थितो5सौ द्विजसन्निधी ॥५॥ 
विष्णुता न कतंकिचित्प्राधान्येसयतःस्थितः । नाशंतुगोपकन्यायाज्ञात्वागोपकुमारकाः 
गोप्यश्च तास्तथासर्घा आगतात्रह्मणों ऽतिकम्‌ । इट्टातांमेखलाबद्धांयज्ञसीमव्यचस्थिताम्‌ 
हापुत्री तितदामातापिताहापुत्रिकेतिच । स्वसेतिवांधवा:सर्वेसख्या:सख्येन हासखि ॥८॥. 
केन त्वमिह चानीता केनकस्माच्च वेशिता। मौञ्जीं तु तरिवृतांछत्वा केन युक्ता च कंबली 
केन चेयं जटापुत्रि रक्तप्रत्रावकल्पिता । एवं विधानि घाक्यानि श्रुत्वोचाच पुरंदर: ॥ 


प्रतिषिध्य तु तानेचं सर्वानेवप्रसाद्यन्‌ । 
इन्द्र उवाच । 
इह चास्मामिरानीता पत्म्यथं विनियोजिता ॥ ११॥ 
ब्रह्मणाळंबिता वाळा प्रलापंमाङथास्त्विह । पुण्या चैषा सुभाग्या च सर्वेषांकुलनंदिनो 
पुण्याचेन्नभवत्येषा कथमागच्छते सदः । एवं जञारघा महाभाग न त्वंशोचितुमहेसि ॥ 
गोपांस्त्ववष्टम्य तदा शक्रचाक्यादनन्तरम्‌। उवाचरिनिध्यावाचाप्रतिनन्यरहरिःपुनः ॥ 
$ विष्णुरुवाच । 
भोभोगोपसदाचारनत्वंशो चितुमरहसि । कन्येषातेमहाभागाप्रात्तादेवंविरित्विनम्‌ ॥१५॥ 
योगिनोयोगयुक्तायेब्राह्मणावेदपारगाः । नलभन्तेप्रार्थयन्तस्तांगतिदुहितागता ॥ १६ ॥ 
धमेवन्तं सदाचार भवन्तं धर्मचत्सलम्‌ । मया ज्ञात्वा तत:कन्यादत्ताचैषा विरंचये ॥ 
अनया तारितोगच्छदिव्यालोकान्महोदयान्‌। युष्माकं च कुलेचापिदेवकार्यार्थसिद्धये 
अवतार करिष्येऽहं सा क्रीडा तु भविष्यति । यदा नन्दप्रशूतयो ह्यवतारं घरातले ॥ 
करिष्यंति तदा चाहं वसिष्ये तेषु मध्यतः । युष्माक कन्यकाःसर्चा रमिष्यंते मयासद॥ 
तत्र दोषो न भविता न द्वेषो न च मत्सरः । करिष्यंति तदागोपा भयं च नमञुष्यकाः। 
नचासां भविता दोषः कर्मणानेन किचित्‌ । 
श्रुत्वा चाक्यन्तदा चिष्णोरूचुर्गोपाःप्रणम्य तम्‌ ॥ २२ ॥ 
गोपाऊडुः । 
एवमेष बरो दैन यी दंसो सविता हि में अवेतासेडसस्मावॉकतव्योधमेसाधन २३ 


१३४ | # पझपुराणम्‌ # [ १ सहि | 
भवतोदर्शनादेवभवामःस्वर्गचा सिनः । शुभदा कन्याका सैषा तारिणी मे कुळे;सह [२ 
एवं भवतु देवेश घरदानं घिभो तब । अनुनीतास्तदागोपा:खय॑ देवेन विष्णुना ॥ २५ 
व्रह्मणाप्येघमेवन्तु चामहस्तेनभाषितम । त्रपान्चिता दर्शने तु बन्धूनाँ घरघणिनी ॥२॥ 
करहं तु समाख्याता येनेमं देशमागता: । ट्रकका तु तांस्ततः प्राह गायत्री गोपकन्यका| 
ड वामहस्तेनतान्सर्घान्प्रणिपातपुरःसरम्‌ । | 
गायच्युघाच । 
अत्र चाहं स्थिता मातत्रेह्माणं समुपागता ॥ २८ ॥ 
भर्ताळब्धोमयादैचः सर्वेस्याद्योजगत्पतिः । नाहं शोच्याभषत्या तु नपित्रानचवांधवै। | 
सखीराणश्चमेयातुभगिन्योदारकेःसह । सर्वेषां कुशल वाच्यं स्थिताऽस्मि सहदेवतैः॥ | 
गतेषु तेषु सर्वेषु गायत्री सा सुमध्यमा-। ब्रह्मणा सहिता रेजे यज्ञवाटं गता सती॥ | 


_ याचितो ब्राह्मणेत्रेह्मा घरान्नो देहि चेप्सितान्‌ । यथेण्सितं बरं तेषांतदाब्रह्माऽप्ययच्छत | 


तया देव्या च गायत्र्या द्त्तंतच्चानुमो दितम्‌ । सातुयज्ञेस्थितासाध्वीदेचतानांसमीपगा 
दिव्यंचषेशतं-साग्रै स यज्ञो चवृधे तदा । यज्षवार' कपर्दी तु भिक्षार्थ' समुपागत:॥ ३७ 
ब॒हत्कपालं संगृह्य पंचमुण्डैरलंक्कतः । ऋत्विग्सिश्व सदस्यैश्च दूरात्तिप्ठउज्ञगुप्सितः | 
कथं त्वमिह संप्राप्तो निद्तोवेद्चादिभिः । एवंपोत्सार्यमाणोऽपि निद्यमानःसतैदिँनै॥ | 

उचाच तान््िजान्सर्वा न्स्मितं छत्वा महेश्वरः । 

महेश्वर उचाच । 

अत्र पेतामहे यज्ञे सर्वेषां तोषदायिनि ॥ ३७ ॥ 
कश्चिदुत्सायतेनेच ऋतेमां द्विजसत्तमाः | उच्त:स तेःकपदों तु भुत्तचा चान्नं ततो व्रजा 
कपिना च तेउक्तामुक्तवायास्यामिभौ द्विजाः । एवसुत्तवा निषण्णःसकपालंन्यस्यचागर 


' तेषांनिरीक्ष्यतत्कमेचक्रकौ रिल्यमीश्चरः । सुत्वा कपालं भूमौ तुतान्द्रिजानबलोकयन। 


उचा पुष्कर यामि स्नानार्थ द्विजसत्तमाः । तूर्णं गच्छेति तेरुक्तः स गतः परमेश्वर ; 
वियत्स्थित:कौतुकेन मोहयित्वा दिघौकसः। प यात पुष्कर याते कपर्दिनि दरिजातय* 
कथं दोमोऽतर कयते केपो्लेसेदेसिस्थित। कपाळा तान्यशौचानि उरा प्राह प्रजापति 


Ed 
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चिप्रो ५म्यघात्सदस्येकःकपालमुत्क्षिपाम्यहम्‌ । 

उद्धृतं तु सदस्येन प्रक्षिप्त पाणिना स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तावदन्यत्स्थितँ तत्र पुनरेच समुदुश्वतम्‌। एवं द्वितीयं तृतीयं चिशतिस्त्रिशदप्यहो ॥४५ 
पंचाशच्च शतंचैवसहस्त्मयुतंतथा । एवं नांतः कपालानां प्राप्यते द्विजसत्तमेः॥४६ ॥ 
नत्वा कपर्दिनं देवं शरणं समुपागताः । पुष्करारण्यमासाद्य जप्यैश्चवे दिके शम्‌ ॥ ४9 
ुष्टुबुःस दविताःसर्च तावत्तुष्टो हरःस्वयम्‌। ततःस दृशतंप्रादादुद्विजानांभक्तितः शिवः ॥ 

उचाच तांस्ततो देवो भक्तिनप्रान्द्िजोत्तमान्‌ ॥ 

शिव उवाच । 

पुरोडाशस्य निष्पत्तिःकपाल न बिना भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
कुरुध्वं घचन॑ चिप्राभागःस्विष्टकतोमम । एवं इते छतं सर्व मदीयं शासनं भवेत्‌॥५०॥ 
तथेत्यूचुद्दिजाश्शंभु कुर्मो वै तव शासनम्‌ । कपालपाणिराहेशो भगवंतं पितामहम्‌ ॥ 
बरं घरय भो ब्रह्मन्हदि यत्ते प्रियंस्थितम्‌ । सँ तव प्रद्स्यामि अदेयं नास्ति मे प्रभो ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

न ते चर ग्रहीष्यामि दीक्षितोऽहं सदः स्थितः । सर्वकामप्रदश्चाहं यो मां परार्थयते त्विह 
एवं घदंतं बरद क्रतौ तस्मिन्पितामहम्‌ । तथेति चोक्त्वा रुद्र: स घरमस्मादयाचत ॥ 
ततो मन्वंतरे5तीतेपुनरेचप्रभुःस्वयम्‌_ । ब्रह्मोत्तरं छतं स्थानं स्वयं देवेन शंभुना ॥ ५५ 
चतुष्वेपि हि वेदेषु परिनिष्ठां गतो हि यः । तस्मिन्काले तदा देवो नगरस्याचलो कने। 
संभाषणे टद्विजानां तु कौतुकेन सदोगतः । तेनैचोन्मत्तवेषेण हुतशेषे महेश्वरः॥ ५७ ॥ 
परिष्टो ्र्मणःसद दृष्टोदेवैह्विजोत्तमैः प्रहसति च केऽप्येनं केचिन्निभेत्सेयेतिच॥५८ 
मपरे पाँखुभिःसिञ्चन्त्युन्मत्तै त॑ तथाद्विजाः । छोएैश्व लगु श्रन्येशुष्मिणो बळगविताः 
भहरन्तिस्मोपहासंकुर्चाणाहस्तसं विद्म्‌ । ततो 5न्येचटवस्तत्रजटाःस्वा गृह्य चांतिकमी 
पृच्छंति चतचर्या तां केनेषा ते निदरिता। अत्र बामाः खियः संति तासामर्थेत्वमागतः 
केनेषा दशिता चर्या गुरूणा पापद्शिना । येन चोन्मत्तवद्वाक्यं बदन्मध्येप्रधाचसि ।६२ 


शिएन मे अडी र मगज जनादन उेप्यिमेनिमिदेदीजंछोकः छिएतातिखान्यथा | | न 


रि 
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१३६ * पझपुराणम्‌ # ` [१ सहिद 

मयाऽयं जनितः पुत्रो जनितोऽनेन चाप्यहम्‌ । महादेच कृते सष्टिःखुष्टा भार्या हिमाल्ये! 

उमा दत्ता तु रुद्रस्य कस्य सा तनया घद । सूढा यूयं न जानीथ घदतां भगवांस्तु षः 

अह्यणा न इता चर्या दशिता नेघ विष्णुना । गिरिशेनापि देवेन ब्रहमवध्याइतेन तु। 

कथस्चिद्वईसे देवं बध्योऽस्माकं त्वमद्य बै । एवं तैहेन्यमानस्तु त्राह्मणैस्तत्र शंकर | 
स्मितं हेत्वाऽत्रबीत्सर्धान्त्राह्मणान्नपसत्तम ॥ 


वेश्यायां तु रता यूते पितमात॒विचर्जिता:।न पुत्र:पेतक चित्तं विद्या घापि गमिष्यति। 
सर्वे च मोहिताः संतु सर्वेन्द्रियविषजिता:। रौद्री भिक्षां समएनंतु परपिंडोपजीवबिनः॥ 
आत्मानं चतेयंतश्च निर्ममा धर्मषजिताः । कृपार्पिता तु यैविप्रेरन्मचे मयि सांप्रतम्‌ ॥ 
तेषां धनं च पुत्राश्च दासीदासमजाप्रिकम्‌ । कुलोत्पन्नाञ्च वैनायोमियितुष्टेमजिष्यथ॥ 
एवं शापं वरंचेच दत्त्वांत्द्वानमीश्‍चर: । गतो द्विजागते देवे मत्वा तं शंकर प्रभुम्‌ ॥99 
अन्विष्यंतोऽपि यत्नेन न चापश्यंत ते यदा। तदा नियमसंपन्नाःपुष्करारण्यप्रागताः॥ 
स्नात्वा ज्येष्ठसरो चिप्राजेपुस्तेशतरद्रियम्‌ । जाप्याचसाने देवस्तानशरीर गिरात्रवीत्‌ | 
शिव उचाच । 2 
अनृतं न मयाप्रोक्त स्वैरेष्वपिकुत: पुनः । आगते निग्रहे क्षेमं भूयोऽपि करघाण्यहम्‌ ॥ 
शांता दांता द्विजाये तु भक्तिमंतो मयि स्थिरा; न तेषां छिच्यते बेदो न घनंनापिसंततिः 
अग्निहोत्ररता येच भक्तिमंतो जनादेने । पूजयंति च ब्रह्माणं तेजोराशि दिघाकरम्‌ ॥ 
नाशुभं: विद्यते तेषां येषांसाम्ये स्थिताम ति] एतायडुक्वावचनंतूष्णींभूतस्तुसोऽसवत्‌ ॥ । 
कवा बर स्‌ असाव देवदेचातसेशजरात.।:झाजग्स'सहितास्सर्वे त्र दः पितामहः 


ts 
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बिरिञ्चिसंहिताजाप्पैस्तोषयंतो ऽग्रतः स्थिताः। तुष्टस्तानब्रवीदुत्रह्मामत्तो 5पिब्रियतांचर:॥ 
ब्रह्मणस्तेन वाक्येन दृष्टाःसर्वे द्विजोत्तमाः । को घरो याच्यतां विप्राःपरितुष्टेपितामहे॥ 
एके तत्राद्रुवन्विप्रा वेदान्वैद्ठणचामहे । नेति चान्ये घनं चान्ये ब्रियतामरविशङ्क्तिः ॥ 
किमस्माकं घनेनेह कार्यतुष्टेपितामहे। अभिहोत्राणि वेदाश्च शात्राणि विषिधानिच॥ 
सांतानिकाश्च ये लोका वरदानाद्ववंतु नः । एवं प्रजल्पतां तत्र विप्राणांकोपमाचिशत्‌॥ 
के यूयं केऽत्रप्रचरा वयं श्रेष्ठास्तथापरे। नेति नेति तथाचिप्राद्विजांस्तांस्तत्रसंस्थितान्‌ 
ब्रह्मोचाचा भिसंप्रेक्ष्य घ्राह्मणान्क्रो घपूरितान्‌। 
यस्माद्यूयंिभिर्भागैःसभायां बाह्यतःस्थिताः ॥ ६१॥ 
तस्मादामूलिकोशुल्मोह्ेको भवतु घोद्विजाः । उदासीनाःस्थिताये तु उदासीनाभवंतुते 
सायुधा बद्धनिश््रिशायोद्भुकामाव्यवस्थिता:। कौ शिकीतिगणो नामतूतीयोभचतुद्विजाः 
तिधाबद्धमिद्‌स्थानंसवंयुष्मद्ग विष्यति! घाह्यतो लोकशब्देन प्रोच्यमानाःप्रजास्त्विह ॥ 
अधिक्रेयं नास्ति चो ऽत्र सर्वस्वं घःप्रणश्यति। तृणानि भूमिरुदकं तथावे दारु संचयः॥ . 
प्रतिग्रहे चाजुब्त्तिः कुपिताश्च परस्परम्‌ । अभिप्रपन्नविप्राणां क्षमा वै नात्र काचन ॥ 
केवलं द्रव्यरुचयो लोभोपहतचेतसः । एवंविधा रुद्रशापाद्गचितारो न संशयः ॥६७ ॥ 
युष्माकर्थानमेतत्तु चिष्णुःपालयिताश्र. घम्‌ । मयाद्त्त॑चिरस्थायि अभंगं च भविष्यति ॥ 
एवमुक्त्वा तदा ब्रह्मा समाप्ति तामचैक्षत । ब्राह्मणाः सहितास्तेतु यज्ञार्थ चिवुध्रैस्सह ॥ 
अतिथिं भोजयानाश्च वेदाभ्यास रतास्तुते । एतञ्च परमं क्षेत्रं पुष्करं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ 
तत्रस्थाये द्विजाःशांतावसंतिक्षेत्रवा सिनः । न तेषां दुळमं किंचिद्‌ ब्रह्मो केसविष्यति ॥. 
कोकामुखे कुरुक्षेत्रे नै मिवे ऋषिसंगमे । चाराणस्यां प्रभासे च तथा वद्रिकाश्रमे ॥ 
गङ्गाद्वारे प्रयागे च गंगासागरखंगमे । रुद्रकोट्यां विरूपाक्षे मित्रस्यापि तथाचने ॥१०३ 
तीथेष्वेतेघुसर्वघु सिद्धिर्याद्वादशान्दिका । प्राप्यते मानवैलेकि षण्मासाद्राजसत्तमः ॥ 
पुष्करे तु न संदेहो त्रह्मचर्यमनायदि्‌। तीर्थानां परमंतीर्थ क्षेत्राणामपिचोत्तमम्‌ ॥ १०५ 
सदा तु पूजितं पूज्ये क्तियुक्तैः पितामहे । अतःपरं प्रवक्ष्यामि सावित्या ब्रह्मणा सह ॥ 
वादोययभूस दरहा महनि सावित्र “शमने सर्वा/आयदा-बेबग्रोजित: | ` 
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भ्गोःख्यात्यां समुत्पन्ना विष्णुपली यशस्विनी | 

आमन्त्रिता तदा लक्ष्मीस्तत्रायाता त्घरान्विता ॥ १०८ || 
मदिरा च महाभागा योगनिद्रा बिभूतिदा । थ्री:कमलालयाभूति:कीति:श्रद्धामनस्वि 
पुष्टि तृशिप्रदाया तु देव्यएता: समागताः । सती या दक्षतनया उमेति पार्वती शुभा। 
चेलोक्मसुन्द्रीदेघी ख्रीणां सौभाग्यदायिनी। जया च विजयाचैच मधुच्छंदामरावती 
सुप्रिया जनकांता च साचित्र्यामंदिरे शुभे । गौर्या सहसमायातास्सुवेषाभरणान्वितः 

पुलोमडुहिता चेव शक्राणी च सहाप्लराः। | 

स्वाहा चापि स्चघायाता धूमो(प्रो)र्णा च घरानना ॥ ११३॥ 
यक्षी तु राक्षसीचेच गौरीचैध महाधना । मनोजघा चायुपत्नी ऋद्धिश्व धनदप्रिया॥ | 
देचकन्यास्तथायाता दानव्योद्नुषल्भाः । सप्तर्षीणां महापत्न्य ऋषीणां चे वरांगनाः॥ 
एवं भ गिन्यो दुहिता विद्याधरीगणास्तथा | राक्षस्यःपितुकन्याश्च तथान्यालोक मातर 

वधूमिः सस्नुषाभिश्च सावित्री गंतुमिच्छति । 

आवित्याद्यास्तथा सर्चा दक्षकन्यार्समागताः ॥११७॥ 
ताभिः परिव्वृतासाध्ची ब्रह्माणी कमलाल्या । काचिन्मोद्कमादाय काचिच्छूपंचरातता 
फळपूरितमादाय मयातात्रहमणोंऽतिकम्‌ । आढकी:सहनिष्पावा ग्रहीत्वान्यास्तथापरः 

दाडिमानि विचित्राणि मातुर्ङिँगानि शोभना । 

करीराणि तंथा चान्या ग्रहीत्वा कमलानि च ॥ १२०॥ 
कोसुंभकंजीरकं च खजूरमपरातथा। उत्तमान्यपरादाय नालिकेराणि सर्वशः ॥१२४ 
द्राक्षया पूरितंकाचित्पात्रश्टयाटकं तथा | कपूराणि घिचित्राणि जंबुकानि शुभागि वं 
अक्षोरामळकान्ुह्य जंबीराणि तथापरा । बिल्चानि परिपक्कानि चिपिटानि घरानना ॥ 

` अतुल्यान्नघिकाराणि बहुनि चिविधानि च । र 
: कार्पासतूलिकाश्चान्या घस्त्रं कौसुंभकं तथा ॥ १२४,॥ | 

'एचमाद्यानिचान्यानि छत्वाशूर्पे घरानना: । खाविज्यासहिता:सर्चा:संप्राप्ताःखहसाशुर्मा 
सावित्रीमागतां इडटःमीतस्तजयुरंदरः4'अघो मुखर खती अहा किमेषा मॉवेदिष्यति। 
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त्रपान्विती विष्णुसदरौ र्वेचान्ये द्विजातयः । सभासदस्तथाभीतास्तथा चान्ये दिचौकसः 


पुत्रापौत्रा भागिनेया मातुळा भ्रातरस्तथा । ऋभचोनाम ये देवा देवानामपि देवताः॥ ` 


वैलक्ष्ये तु स्थिताःसर्वे साचित्रीर्किषदिष्यति । ब्रह्मपाश्व स्थितातत्रकितुवेगोपकन्यका 
मौनीभूता तु श्टण्चाना सर्वेषां चद्तां गिरः । अध्वर्युणा समाहता नागतावरवणिनी ॥ 
शक्रेणान्याृताभीरीदत्तासाविष्णुनास्वयम्‌ । अनुमो दिताचस्द्रेणपित्राऽदत्तास्वयंतथा 
कथे सा भविता यज्ञसमाप्ति वा व्रजेत्कथम्‌। एवं चितयतां तेषां प्रविष्ठाममछालया 
वृतो ब्रह्मा सदस्येस्तु ऋत्विग्मि्ेचतैस्तथा । हयन्तेचाप्नयस्तत्र ब्राह्मणैर्वेद्पारगैः ॥ 
पत्नीशालाखिता गोपी सैणश्ट गासमेखला | क्षौमचस्त्रपरीघाना घ्यायंतीपरमं पदम्‌ ॥ 
पतिब्रतापतिप्राणा प्राधान्ये च निवे शिता । रूपा न्विताविशालाक्षी तेजसाभारकरोपमा 
द्योततयंती सदस्तत्र सूर्य्यस्येच यथाप्रभा । ज्वलमानं तथा चढि श्रयंते प्रदत्विजस्तथा ॥ 
पशूनामिह गृह्णाना भागं स्च स्वचरोमुंदा । यज्ञभागाथिनो देवा विलंवादुयुवते तदा ॥ 
कालहीनं न कर्तव्यं कृतं न फलदं यतः । वेदेष्वेवमधीकारो (१) ृ्टःसर्वेमेनीषिसिः ॥ 
र्ये क्रियमाणे तु ब्राह्मणै्ेदपारणैः । कषीरदवयेन संयुक्तश्टतेनाध्वरयुणा तथा ॥१३९॥ 
उपहुते नागतेन चाइतेषु द्विजन्मखु । क्रियमाणे तथा भक्षये इट्टा देवीरुषान्चिता ॥१४० 

उचाच देवी ब्रह्माणं सदोमध्ये तु मौनिनम्‌ ।' 

ु सावित्र्युचाच । 

किमेतद्यज्यते देव कर्तमेतद्विचिष्टितम्‌॥ १४१ ॥ 
मां परित्यज्य द्कामात्हरुवातसि किह्विषम्‌.। न तुल्यापाद्रजखा ममेयंगोपकन्यका 
यद्वदतिजनास्सर्व संगताः सदसिखिताः । आज्ञामीश्वर भूतानां ताँ कुरुष्व यदिच्छसि 
भवतारुपलोभैन कृतंछोक चिगर्हितम्‌ । पुत्रेषु न कृतालज्जा पौत्रेषु चन ते प्रभो ॥ 
कामकारकृतंमन्य एतत्कमेविगहितम्‌ । पितामहो५सिदैचानाम्रषीणा प्रपितामहः ॥ 


कथंनतेत्रपाजाता आत्मनःपश्यतस्तजुम्‌ । लोकमध्ये कृतंहास्यमहंचाप कृताप्रसो ॥' 


अहे कथं सखीनां त दम येण्या य र \ 
ययेषतेखिरोमावस्तिछुदेच नमोऽस्तुते । अहं कथं स दर्शयिष्यामि वै मुखम 
CC;0. Prof. a Vrat Shastri Collectif, दै | Digitized by 83 Foundation USA 


भर्जा मे विशता पत्नी कथमेत 


१४०. . . - ऋ पद्मपुराणम्‌  . . [१ सष्टिलणह 


त्रह्मोचाच । 

ऋ त्विग्मिस्त्वरितश्चाहं दीक्षाकाळाद्नन्तरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पत्नींचिना न होमोऽत्र शीघ्रपत्नी मिहानय । शाक्रेणैषासमानीता दत्तेयं मम विष्णुना | 
ग्रहीता च मयासुम्रु झमस्वैतं मयाकृतम्‌ । न चापराधं भूयो ऽन्यं करिष्ये तव सुवते॥ 

पादयोः पतितस्तेऽहं क्षमस्वेह नमोऽस्तु ते ॥ 

पुलस्त्य उवाच | 

एचसुक्ता तदा कुद्धा ब्रह्माणं शमुमुद्यता ।।१५१॥ 
यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं गुरबो यदि तोषिताः । सर्वेत्रहासमूहेघु स्थानेषु विविधेषु च॥ | 
नेचते ब्राह्मणाःपूजां करिष्यंति कदाचन । ऋते तु का्तिकीयकांपूजां खांघत्सरीं तव॥ | 
करिष्यंति द्विजाःसर्वम्त्यानान्यत्रभूतले । एतदु ब्रह्मण घुक्तत्वाहशतक्र तुमुपस्थितम्‌॥ 

भो भोःशक्र त्वयानीता आभीरी त्रहमणों ऽतिकम्‌ । 

यस्मात्ते क्षुद्रकं कमे तस्मात्त्वं लप्स्यसे फलम्‌ ॥१५५ ॥ 
यदा संग्राममध्येत्वंस्थाताशक्र भवष्य सिं । तदात्वं शत्रुभिवेद्ध नीतःपरमिकांदशाम्‌॥ 
अकिंचनो नष्टलस्वःशूणांनगरे स्थितः । पराभवं॑महत्प्राप्यनचिरादेचमोक्ष्यसे ॥१५०॥ 

शक्रशप्त्वा तदा देवी विष्णु चाक्यमथाब्रघीत्‌ ॥ ; 

भ्वणुवाक्येन ते जन्म यदा मत्ये भविष्यति ॥१५८॥ 
भार्यावियोगजं दुःखं तदा त्वं तत्र भोक्ष्यसे । हृतां ते शत्रुणा पत्नी परेपारे महदोदधैः॥ 
न च त्वं ज्ञास्यसे नीतां शोकोपहतचेतनः । भ्रात्रा सह परांकष्टा मा पदं प्राप्यदुः खितः | 
यदा यडुकुलेजातः कृष्णसंज्ञो भविष्यसि। पशुनां पालको भूतघा चिरकाळ भ्रमिष्यसि | 
तदाह रुद्रं कुपिता यदा दारुघनेस्थितः। तदा ते ऋषयः रुद्धाः शापं दास्यंति वै हर । 
सो भोःकापालिकक्षुदर सतरीरस्माकं जिहीषेसि । तदेतददर्पितं तेऽद्य भूमौ लिंगं पतिष्यति | 
विह्दीनःपौरुषेणटवंसु निशापाञ्चपीड़ितः । गंगाद्वारेस्थितापत्नी सा त्वामाश्वासयिष्यति 
नन्ही न स्चेभक्षोऽसि पूर्व पुत्रेण मे छतः । भ्रणुणाधर्मनित्यैन कथं दग्धं ददाम्यहम्‌ । 
न €जञातबरेद्सससुदस्त्यांः रेतलसा.प्रावयिष्यलि॥ ८८0४७३ 1०1१५०५ ए88 
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अमेध्येषु च ते जिह्वा अधिकं प्रडवलिष्यति ॥ १६६ ॥ 
ब्राह्मणानृत्विजः सर्चान्साचित्रीवेशशाप ह । प्रतिप्रहार्थ5 प्रिहोत्रे वृथाटव्याश्रयास्तथा 
सदा तीर्थानि क्षेत्राणि लोभादेव भविष्यथ। परान्नेघु सदा तृप्ता अतृप्तास्स्वग्रहेणु च॥ 
अयाज्ययाजनं कृत्वा कुत्सितस्यप्रतिग्रहम्‌ । दया घनाजेनं कृत्वा व्ययं चैच तथा वृथा 
तानां तेन प्रेतत्वं भचिष्यति न संशयः । एवं शक्रं तथा विष्णु स्रं वे पावकं तथा ॥ 
ब्रह्माणं ब्राह्मणांश्चैच सर्वा स्तानशपदुषा । शापंद्स्वा तथा तेषां निष्क्रांतासद्सस्तथा 
ज्येष्ठपुष्करमासाद्य तदा सा च व्यवस्थिता । लक्ष्मींप्राहसतीं ताँ च शाक्रमायाचराननाम्‌ 
युचतीस्तास्तथोचाचनात्रस्थास्यामिसंसदि । तत्र चाहंगमिष्यामियत्रश्नोष्येनचध्वनिम्‌ 
पुलस्त्य उवाच | 
ततस्ताः प्रमदाःसर्चाः प्रयाताःर्वनिकेतनम्‌। सावित्री कुपितातासामपिशापायचोद्यता 
यस्मान्मांतु परित्यज्यगतास्तादेचयो षितः । तासामपि तथाशापं प्रदास्ये कुपिताश्रृशम्‌ 
साचिश्युघाच । 
नैकत्रचासोलक्ष्स्यास्तु भविष्यतिकदाचन । क्लुद्रासाचलचित्ता च मूखंछु च घसिष्यति 
स्लेच्छेषु पार्वतीयेघु कुत्ितेऽक्ुत्सिते तथा । मूर्खेषु चावलिष्तेषु अभिशत्ते दुरात्मनि 
एवंचिधे नरे स्यात्तेचसतिःशापकारिता । शापं द्त्वा ततस्तस्या इन्द्राणीमशपत्तदा ॥ 
ब्रह्महत्या ग्रहीतेन्द्र पत्यौ ते दुःखभागिनि । नहुषापहतेराज्ये हड्ठ त्वां याचयिष्यकि 
अहमिंद्र: कथंचैधानोपस्थास्यति बालिशा । सर्घान्दैवान्हनिष्यामि नठप्स्येऽहंशचींयदि 
नष्टात्वे च तदात्रस्ता चाक्पते ठु: खिताणहे । घसिष्यसे दुराचारै मस शापेनगघिते ॥ 
देषभार्याखु सर्वासु तदा शापमयच्छत । 
- न चापत्यकृतां प्रीतिमेताःसर्चा लभिष्यथ ॥ १८२ ॥ 
दृह्ममानादिचाराजौ बंध्याशब्देन दृषिताः । गौय्यंप्येचं तदा शप्ता साविश्र्यावरषणिनी। 
रुद्मानातु सा दृष्टा विष्णुना च प्रसादिता । 
विष्णुरुवाच । 
पी 'सेदीस्त्वे विशासि पंह्यागच्छे'संवाऽशुमे प Relation USA 
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रविश्य च समां देहि मेखळांक्षौमचाससी । गुद्दाणदीक्षा बरह्माणि पादौ च प्रणमामि 
एचसुक्ताऽत्रचीदेनं न करोमि घचस्तव । तत्र चाहं गमिष्यामि यत्र श्रोष्येन बै वि 

एतावदुत्तवा सारुह्य तस्मात्स्थानादिरी स्थिता । 

विष्णुस्तद्ग्रतःस्थित्वा बदुध्वा च करसंपुटम्‌ ॥१८७॥ 

तष्टाव प्रणतो भूत्वा भक्तया परमया स्थितः । 

ली विष्णुरुवाच । 

सर्वेगा सर्वभूतेषु द्रष्टव्या सचेतो 5डुता ॥१८८ ॥ | 
सदसच्येवयत्किचिदुद्दश्यं तन्न चिना त्वया । तथापियेघुस्थानेषु दष्ट्यासिद्विमीप्पुमि | 
स्मतेव्या भूमिकामैर्चा तत्म़वक्ष्या मितेऽग्रतः । सा विज्नी पुष्करेनाम तीर्थांनांप्रवरे शुमे। 
चाराणस्यां विशालाक्षी नेमिषे लिंगधारिणी । प्रयागे ललितादेची कामुकागंधमादने! 
मानसे कुघुदा नाम विश्वकाया तथांबरै । गोमंते गोमतीनाम मंद्रै कामचारिणी 
मदोत्कटा चैत्ररथे जयंती हस्तिनापुरे। कान्यकुब्जे तथा गौरी रंभा मळ्यपर्वते॥१४ 
एकान्रके कीतिमती विश्वा विश्वेश्वरी तथा । कर्णिके पुरुहस्तेति केदारे मार्गदायिका 
नंदा दिमचतःपृष्ठे गोकर्णे भद्रकालिका । स्थाण्बीश्वरे भवानीतु बिल्वके बिदवपत्रिका | 
शेछे माधवी देवी भद्रा भद्ेश्वरी तथा । जया घराहशेळे तु कमला कमलालये ॥१& | 
रुद्रकोट्यां तु रुद्राणी काली कालंजरे तथा । महालिंगेतु कपिला ककोंटे मंगलेश्वरा | 
शाल्य्रामे महादेवी शिवलिंगे जलप्रिया । मायापुर्या' कुमारी तु संताने ललिता तथा | 
उत्पलाक्षी सहस्राक्षे हिरण्याक्षे महोत्पला । गयायां मंगळानाम विमला पुरुषोत्तो | 
विपाशायाममोघाक्षी पाटला पुण्यचद्धंने । नारायणी सुपाश्वेतु त्रिकूटे भद्रसुंदरी! | 
विपुळे चिपुला नाम कल्याणी मलूयाचले । कोरची को टितीरथे तु सुगंधा माधवी परे । 
कुब्जान्नके त्रिसंध्या लु गंगाद्वारे हरिप्रिया | शिवकुंडे शिवानंदा नंदिनी देविकातटे॥ | 

रुक्मिणी द्वारचत्यां तु राधा बृन्दावने तथा। । 

देवकी मथुरायां तु पाताले परमेश्वरी ॥ २०३ ॥ 


चित्रकूरे: तथा. लोता (किमे. निस निषा सिनी । सह्य्राबेकवीस'चु'हरिभ्भंद्रेत चंद्रिका | 


सप्दशो प्ध्यायः ] # साचिच्या विष्णवे वरदानम्‌ # १४३ 


रमणा रामतीर्थ तु यमुनायां स्टगावती । करवीरे महालक्ष्मीरमादेची विनायके ॥२०५॥ 
अरोगा वैद्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी । अभया पुष्पतीर्थ तु अस्ता विध्यकंद्रे ॥ 
मांडव्ये मांडचीदेवी स्वाहा माहेश्वरेपुरे । वेगले तु प्रचंडाथ चंडिकामरकंटके ॥२०७। 
सोमेश्वरे बरारोहा प्रभासे पुष्कराचती । देवमाता सरस्वत्यां पारापारतटेस्थिता॥ 
महालये महापद्या पयोष्ण्यां पिंगलेश्वरी । सिंहिकारुतशौचे तु कार्तिकेये तु शंकरी ॥ 
उत्पलावर्तके लोला सुभद्रा सिंघुसंगमे । उमा सिद्धवने लक्ष्मीरनंगा भरताश्रमे॥२१० 
जालंधरे विश्वमुखी तारा किष्किधप्ेते । देवदारुवने पुश्मिधा काश्मीरमण्डले॥२११ 
भीमादेची हिमाद्रौ च तुएिवेस्रेश्वरै तथा । कपालमोचने श्रद्धा माता कायावरोहणे ॥ 
शंखोद्धारेध्चनिर्नाम श्रतिः पिंडारके तथा । काला तु चंद्रभागायामच्छोदेसिद्विदायिनी 
वेणायामस्ुतादेवी बदर्यासुवेशी तथा । औषधी चोत्तरकुरौ कुशद्वीपे कुशोदका॥२१४॥ 
मन्मथा हेमकूटे तु कुसुरे सत्यवादिनी । अश्वत्थे वंद्नीया तु निधिबेश्रबणाल्ये ॥ 
गायत्री वेदवदने पार्वती शिवसन्निधौ । देवलो के तथेद्राणी ब्रह्मास्ये तु सरस्वती ॥ 
सूेविबे प्रभा नाम मातृणां वैष्णवी तथा । अरुन्धती सतीनां तु रामाछु च तिलोत्तमा 
चित्रे ब्रह्मकळा नाम शक्तिः सर्वशरीरिणाम्‌ । एतद्ठत्तयामयाप्रोक्तनामाष्शतमुत्तमम्‌ ॥ 
अशोत्तरं च तीर्थानां शतमेतदुदाहृतम्‌ । यो जपेच्छुणुयाद्वापिसवंपापःप्रसुच्यते॥२११॥ 
येषु तीर्थेषु यःछृत्वा स्नानं पश्येन्नरोत्तमः । सर्वपापविनिर्भुक्तः करयं त्रह्मपुरे वसेत्‌ ॥ 
नामाष्टकशतं यस्तु भ्राबयेदुत्रह्मसन्निधी । पौर्णमास्याममायां घा वहुपुत्रो भवेन्नरः ॥ 
गोदाने भाद्धदाने चा अहन्यहनि चा पुनः । देवाचेनविधी श्टप्चन्पर व्रह्माधिगच्छति॥ 
एवं स्तुवंतं साचित्री विष्णु प्रोघाच खुबता। 
म साचित्र्युघाच । 

_________ सस्यक्स्तुता त्वया पुत्र त्वमजय्यो भविष्यसि॥२२३॥ 

_ अवतारे सदारस्त्वं पितूमातृषुवळभः । इह चागत्य यो मां तु स्तवेनानेन संस्तुयात्‌ ॥ 

= सेवेपापविनिमुक्त:परं स्थानं गमिष्यति । गच्छ यशं विस्थिस्य समाप्ति नय पुत्रक ॥ 


= देखने पयारोःय संविष्ये" आर्नदायिनी 1 समीपयाह्प्िवासर्त:कशिप्येतवसापितम.॥ 
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पुलस्त्य उघाच । 
एचमुक्तोगतो विष्णुब्रह्मण:सद्‌ उत्तमम्‌ । गतायामथ सावितर्यां गायत्री चाक्यमत्रवीत 
गायश्युचाच । 


श्टण्चन्तु घाक्यम्षयो मदीयंभत्‌ सन्निधौ । यदिदं घच्म्यहं तुष्टा घरदानाय चोद्यता। 
एणं पूजयिष्यंति नराभक्तिसमन्बिताः । तेषां घस्त्रं धनं धान्यंदाराःसौ ख्यंधनातिर 
अचिच्छिन्नं तथा सौख्यं गृहे वैपुत्रपौत्रकम्‌ । भुत्तचासौ लुचिरंकालमंतेमो क्षंगमिष्यत 


पुलस्त्य उचाच । 
बरह्माणं च प्रतिष्ठाप्य सरवेयत्नेषिधानतः । यत्पुण्यफलमाप्रोति तद्दैकाग्रमनाःश्णु॥रशें 
सर्वेयक्षतपोदानतीथ॑ वेदेषु यत्फलम्‌ । तत्फलं को टिगुणितं लमेतैतत्परतिष्ठया ॥२३२ 
पोर्णमास्युपचासं तु कृत्वा भक्त्यानराधिप । अनेन विधिना यस्तु घिरिंचि पूजयेन्तर। 
प्रतिपदि महाबाहो स यातित्रह्मणःपंद्म्‌। घिरिचि घासुदेवं तु ऋत्वि ग्मिश्चविरोषत। 
कातिके मासि देवस्य रथयात्रा प्रकीतिता । 
यां कृत्वा मानचा भक्तया संयांति ब्रह्मलोकताम्‌ ॥ २३५॥ 
कातिकेमासि राजेंद्र पौ ण॑मास्यां चतुर्मुखम्‌ । मार्गेण ब्रह्मणा साद्ध॑खावित्र्या च परंत्प 
श्रामयेन्नगरं सवे नानाघ्राद्यसमन्वितः ।. स्थापयेद्‌ स्रामयित्वा तु खलोकनगरं नृप॥ 
ब्राह्मणान्भोजयित्चाग्रे शांडिळेयं प्रपूज्यच । आरोपयेद्रथे देवं पुण्यवादित्रनिःस्वगः | | 
रथामे शांडिलीपुत्रं पूजयित्वा घिधानतः । ब्राह्मणान्वाचयित्वातुक्ृत्वापुण्याहमङ 
देचमारोपयित्वा च रथे कुर्यात्प्रजागरम्‌ । नानाचिधैः प्रेक्षणिके्रह्मघो षेश्च पुष्कलः। 
कृत्वा प्रजागरं देवं प्रभाते ब्राह्मणान्नृप । भोजयित्वा यथाशक्ति भक्ष्यभोज्येरनेकश 
पूजयित्वा जनंधीरमंत्रेणविधिषन्नुप । आज्येन तु महाबाहो पयसापायसेन च॥२४१ 
ब्राह्मणान्चाययित्वा तु स्वस्त्या तु घिधिघन्तप । 
कृत्वा पुण्याहशब्द्‌ च तद्रथं स्रामयेत्पुरे ॥२४३-॥ 
देविद्विंध्रॅमियेदुबरह्मणो रथम.। चद्तवचाथचेपीर्रिञेदीस ऽथ सिंस्तथा २४ | 


न 
। 


| 


| - 
| 
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गरामयेदेचदेचस्य खुरश्रेष्ठस्य तं रथम्‌ । प्रदक्षिणं पुरं सवं मार्गेण खुसमेन तु ॥२४५॥ 
नवोढच्यो रथो चीर शूद्रेण हितमिच्छता । नचारोहेद्रथं प्राज्ञो मुक्त्वैकं भोजकं नृप ॥ 
ब्रह्मणो दक्षिणे पाश्वे गायत्रीं स्थापयेन्नुप । भोजकं वामपाश्‍चे तु पुरतः पडुजे न्यसेत्‌ 


एवं तूर्यनिनादैस्तु शंखशब्देश्च पुष्कलः । भ्रामयित्वा रथं वीर पुरं सवं प्रदक्षिणम्‌ ॥ 


स्वस्थाने स्थापयेददेचं दत्वा नीराजनं बुधः । ` 

य एवं कुरूते यात्रां यो चा भक्तयापि पश्यति॥ २४६॥ - 

रथं था कषंयेद्यस्तु स गच्छेद्‌ ब्रह्मणः पदम्‌ । 

कार्तिके मास्यमाचास्यां यश्च॒ दीपप्रदीपनम्‌॥ २५० ॥ 
शालायां ब्रह्मणः कुर्यात्स गच्छेत्परमं पद्म्‌ । गंधपुष्पैनेवैवेस्तरेरात्मानं पूजयेत्तु यः ॥ 
तस्यां प्रतिपदायां तु स गच्छेद्ब्रह्मणः पदम्‌। महापुण्या तिथिरियं बळिराज्यप्रवतिनी 
ब्रह्मण: सुप्रिया नित्यंबाखेयी परिकीतिता । ब्रह्माणं पूजयेद्योऽस्यामात्मानं च विसेषतः 
स याति परमं स्थानं चिष्णोरमितेतजञसः। चैत्रमासि महावाहो पुण्या प्रतिपदांबरा ॥ 

तस्यां यः श्वपचं स्पृष्ठा स्नानं कुर्यान्नरोत्तमः । 

न तस्य दुरितं किचिन्नाधयो व्याधयो नुप ॥२५५ ॥ 
भवंति कुरुशादूळ तस्मात्स्नानं समाचरेत्‌ । दिव्यं नीराजनं तद्धि सर्वरोगविनाशनम्‌ 

गोमहिष्यादि यत्किचित्तर्सवै कषेयेन्नुप । 

तेन चख्रादिभिः सर्वेस्तोरणं बाह्यतो न्यसेत्‌ ॥ २५७॥ : 


आह्मणानां तथा भोज्यं कुर्यात्कुर्कुलोद्वह । तिस्रो होताः पुरा प्रोक्तास्तिथयःकुरुनंदन 


का्िकेऽयुजे माखि चैत्र मासि तथा नृप । खानं दानं शतगुणं कातिके या तिथिनू प 
बलिराज्ञस्तु शुभदा पशूनां हितकारिणी । 
. गायच्युवाच | 
यदुक्तं तु तया चाक्यं सावित्या कमलोद्वचः ॥ २६० ॥ 
नुते त्राह्मणाःपूजां करिष्यंति कदाचन । मदीयं तु घचः धुत्वा ये करिष्यंतिचार्चनम्‌ 


इह सुकतवा -तु'भोगांसते रत्र" भोक्षेथागिन"्एतां'्ात्वा रषि पर, यच्छति 


१०-- 


| 
| 
|| 


' मुजते नात्र संदेहो वेदोक्तं चचन॑ यथा । गायत्री ब्राह्मणांस्तांश्व सर्वा'श्‍चेवाब्रवीदिदम्‌ 


थे च वै ब्राह्मणश्रेष्ठास्तेषामास्ये दिघौकसः । भुंजते च हविः कषिप्रं कव्यं चेच पितामहा 
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शक्राहं ते घरं दास्ये संग्रामे शनिग्रहे । तदा ब्रह्मा मोचयिता गत्वा शत्रुनिकेतनम्‌। | 
स्वपुरं लप्स्यसे नष्ट शत्रुनाशात्परां सुदम्‌ ! अकंटकं महद्राज्यं चेलोक्ये ते भविष्यति 
मर्त्यलोके यदा विष्णो अवतारं करिष्यसि। भ्राचा सहपर दुःखं स्वभार्याहरणादिज्य्‌ 
हत्वा शत्रं पुनर्भार्या छप्स्यसे सुरसन्निधौ । 
गहीत्वा तां पुना राज्यं त्वा स्वगं गमिष्यसि ॥२६६ ॥ 
एकादश सहस्राणि वर्षाणां च पुनदिचिम्‌। ख्यातिस्ते विपुला लोके अजुरागं जनैस्सह 
सांतानिका नाम तु चे लोकाः स्थास्यंति भाविताः । 
त्वया ते तारिता देच रामरूपेण मानवाः ॥ २६८ ॥ 
गायत्री लु तदा रुद्रं घरदा प्रत्यभाषत । पतितेऽपि च ते लिंगे पूजां कुचति ये नराः ॥ 
ते पूताः पुण्यकर्माणःस्वर्गेलोकस्य भागिनः । न तां गति चाझिहोत्रे न क्रतौ हुतपावके 
याँ गति मनुजा यांति तब लिंगस्य पूजनात्‌ । गंगातीरे सदा लिंगं बिल्वपत्रेण ये त्व 
पूजयिष्यंति सुप्रीता रुद्रलोकस्य भागिनः. प्राप्यापि सवेभक्षत्वमग्ने त्वं भव पावनः 
त्वयि प्रीते सुराः सवे प्रीता चै नात्र संशय: । 
त्वन्मुखेन हविदेवाः प्रोताः प्राप्य सदा धुघम्‌ ॥ २७३ ॥ 


युष्माक प्रीणनं इत्वा सव॑तीर्थेषु मानघाः । पदं सर्वे गमिष्यंति वैराजाख्यं न संशयः | 
अन्नप्रकारान्विविधान्द्स्वा दानान्यनेकशः । थाद्धेघु प्रीणनं कृत्वा देव देवा भवति तै 


यूयं हि धारणे शत्तास्त्रैलोकयस्य न संशयः प्राणायामेन चैकेन सर्चे पूता भविष्य 
विशेषात्पुष्करे स्नात्वा मां जप्त्वा वेद्मातरस्‌ । 
प्रतिग्रहकुतान्दोषान्न प्राप्स्यथ द्विजोत्तमाः ॥ ७६॥ 
पुष्करे चान्नदानेन प्रीताः स्युः सवेदेचताः । 
एक स्मिन्मोजिते चिप्रे कोट्याः फलमघाप्स्यते ॥ २८० ॥ 


राहत्या दिपापरनि दष्ङलानि,रुतति-च4. तर्ियन्ति.नरास्सचं. द्वा -युध्मतकरे ध. | 


सप्दशोध्यांयः ] % गायच्या घरप्रदानम्‌ + प 


मदीयेनतुजाप्येन जन्मभिस्तुन्रिमिःकृतम्‌ । ब्रह्महत्यासमंपापं तत्क्षणादेव नश्यति॥२८२ 
दशभिेन्मभिर्जातं शतेन च पुराकृतम्‌ । त्रियुगेन सहस्रेण गायत्री हंति किल्विषम्‌ ॥ 
एवं ज्ञात्वा खदापूताःजाप्ये तु मम वे इते। भविष्यध्वं न संदेहो नात्र कार्या विचारणा 
ग्रणवेच जिमात्रेण सार जप्त्वा विशेषतः। पूताःसर्वे न सदेहो जप्त्वा मां शिरसासह 
अष्टाक्षरा स्थिता चाहं जगद्धयाप्तं मया त्विदम्‌ । माताहं सवेवेदानां पदैः सर्वेरळंछता॥. 

जप्त्वा मां भक्तितःसिडि यास्यंति द्विजसत्तमाः । 

प्राधान्यं मम जाप्येन सर्वेषां चो भविष्यति ॥ २८७॥ 
गायत्रीमात्रखरोऽपि घरं विप्रः खुसंयतः। नायं त्रितश्चतुर्वेदी सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ 
यस्माद्िप्रेषु खाविञ्या शापो दत्तःखदस्यथ । अत्र दत्तं हुतं चापि सर्वमक्षयकारकम्‌॥ 
दत्तो घरो मया तेन युष्माकं द्विजसत्तमाः । अभरिहोत्रपरा विप्रास्त्रिकाळंहोमदायिनः 

स्वर्गं ते तु गमिष्यंति सैकर्विंशतिभिःकुलेः । 

पुलस्त्य उवाच । 

एवं शक्रस्य विष्णोश्च रुद्रस्य पावकस्य च ॥ २६१ ॥ 
अरहमणो ब्राह्मणानां च गायत्रीवरमुत्तमम्‌ । तस्मिन्वै पुष्करे द्वा ब्रह्मणःपाश्वेगासवत्‌ 

चारणैस्तु तदाख्यातं लक्ष्म्या नै शापकारणम्‌। 

युवतीनां च सर्वासां शापा्ज्ञात्वापृथक्‌ पृथक्‌ ॥२६३॥ 

क्ष्म्याश्चैव चरं प्रादाद्वायत्री त्रह्मणः प्रिया । 

गायश्युचाच । 

अङ्ुत्सितान्सदा सर्वान्कुवँती घनशोभना ॥ २६४ ॥ 

शोभिष्यसे न संदेहःसर्वेश्‍्य:प्री तिदा यिनी । येत्वया घीक्षिता:पुत्रि सर्वेते पुण्यसाजनाः 
ये तु सबै ते दुःखभागिनः । तेषां जातिः कुछ शीलं धमेश्चैव घरानने 

समायां ते च शोभते इश्यते चैव पार्थिवैः । अथित्वंचेवतेषांतु करिष्यंति द्विजोचमाः 
. ` `. सौजन्यं तेषु कुब॑ति त्वं नो भ्राता पिता गुरु: । 
`. . -£बार्धधीईपिं त संदैदी Shas ९ येये त्वया ' विना ॥( २६४ ifbundation USA 
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त्वयि इष्टे प्रसन्ना मे द्ृ्मिंवति शोभना । मनःप्रसीदते5त्यथ सत्यं सत्यं घदामिते | 
एवं विधानि घाक्यानि त्वदुद्ृश्या ये निरीक्षिताः । 
सञ्जनास्ते तु श्रोष्यंति जनानां प्रीतिदायकाः ॥ ३००॥ 

इत्वं नहुषः प्राप्य हट्टा त्वां याचयिष्यति। त्वदुद्दष्ट्यातु हतःपापो ह्यगस्त्यवचनाद्श्ुषम्‌ 


| | - सपेत्वं समजुप्राप्य प्रार्थयिष्यति तं तु सः । दर्पेणाहं चिनष्टोऽस्मि शरणं मे सुने भवा 


बाक्येन तेन तस्यासौ नृपस्य भगवानृषिः । इत्वा मनसि कारुण्य मिद्‌ वाकयं घ दिप्यत 
उत्पत्स्यते कुळे राजा त्वदीये कुलनंदनः । सर्परूपधरं दष्टा स ते शापं हि सेत्स्यति॥ 
तदा त्वं सपेतां त्यक्त्वा पुनःस्वर्ग गमिष्यसि । अश्वमेधङ्ते न त्वं भर्चा सहपुनदिवम्‌ 
प्राप्स्यसे वरदानेन मदीयेन सुलोचने । 
पुलस्त्य उचाच | 
देषपत्न्यस्तदा सर्वास्तुष्टया परिभाषिताः ॥३०६ ॥ 
अपत्येरपि हीनानां नैव दुःखं भविष्यति । गौरीचेब तु गायञ्या तदा सापि विबोधित 
व हिता परितोषेण घरान्दत्त्वा मनस्विनी । समाप्ति तस्य यज्ञस्य कांक्षंती ब्रह्मण:प्रिय 
घरदां तां तथा द्वट्टा गायत्रीं वेदमातरम्‌ । प्रणिपत्य तदा रुद्रःस्तुतिमेतां चकारह ॥१०६ 
£ रूद्र उचाच । 


| नमोऽस्तु ते वेद्मातरष्टाक्षरचिशोधिते । गायत्री दुर्गतरणी घाणी सप्तविधा तथा॥३९९ | 


सर्वाणि स्तुतिशास्त्राणि गाथाश्च निखिळास्तथा । 

_ अक्षराणि च सर्वाणि लक्षणानि तथैच च ॥३११ ॥ 
भाष्यादिसवेशास्त्राणि ये चान्ये नियमास्तथा । 
अक्षराणि च सर्वांणि त्वं तु देषि नमोऽस्तुते ॥ ३१२॥ 


_ .इवेता त्वे श्चेतरूपाऽसि शशांकेन समानना । विभ्रती विपुळी बाहू कद्लीगर्भकोमढो ; 
.एणन्ट॑ गं करे गृह्य पंकजं च सुनिर्मलम्‌। चसानाघसने क्षौमे रक्तेनोत्तरवासला ॥३१४/ | 
` ` शशिरश्मिप्रकाशेन हारेणोरसि राजिता । दिव्यकुंडलपूर्णास्याँ कर्णास्यां छुषिभूषित | 


_ चन्द्रसा फ्ट्न्यभूतेत सुखेन व्यं घिगजसे 1-सुंकुटेनातिशुद्धेन' केशवंघेन शोमिता ॥३१६। | 


सप्तदशोऽध्यायः ] # रुद्रक्कतागयत्रीस्तोत्रम्‌ #* १७६ 


भुजगाभोगसहृशी भजी ते भूषण दिवः । स्तनौ ते रुचिरौ देवि बर्तुली समचूचुकौ 
जघनेनातिशुम्रेण त्रिचळीभंगदरपिता । खुमध्यवत्तिनी नाभिगंभीरा शुभद्शिनी ॥३१८ ॥ 
विस्तीर्णजघना देवी सुश्रोणी च घरानने। खुजातवृत्तोर्युगा खुजानुचरणा तथा ॥ 
श्रेलोक्मधारिणी खा त्वं सुषि खत्योपयाचना । भविष्यसि महाभागे वरदा वरवणिनी 
पुष्करे च कृता यात्रा इट्टा त्वां संभविष्यति । 
ज्येष्ठे मासे पौ णेमास्यामग्दूं पूजां च लप्स्यसे ॥ ३२१ ॥ 
ये च वा त्वत्प्रभावज्ञाःपूजयिष्यंति मानवाः । न तेषां दुलेभं किंचित्पुत्रतो धनतो ऽपिवा 
कांतारेषु निमञ्नानामरव्यां चा महार्णवे । दस्युभिवांनिरुद्धानां त्वं गतिःपरमा नृणाम्‌ 
त्वं सिद्धिः भ्रीक्ष तिःकीतिहींविद्यासन्नतिमेतिः । 
संध्या रात्रिः प्रभा निद्रा काळरात्रिस्त्वमेच च ॥ ३२४॥ 
अस्वा च कमला मातत्रेह्माणी ब्रह्मचारिणी । जननी सर्वेदेवानां गायत्री परमांगना ॥ 
जया च चिजया चैव पुएिस्त्वं च क्षमा दया । सावित्र्यवरजा चाखि सदा चेष्टापितुर्मम 
बहुरूपा विश्वरूपा सुनेत्रा ब्रह्मचारिणी । सुरूपा त्वं विशालाक्षी भक्तानां परिरक्षिणी। 
नगरेषु च पुण्येछु आश्रमेछु वरानने । घासस्तव महादेवि घनेवूपचनेषु च ॥ ३२८ ॥ 
्रह्मस्थानेषु सर्वेषु ब्रह्मणो घामतःस्थिता। दक्षिणेन तु सावित्री मध्ये ब्रह्मा पितामह: ॥ 
अन्तर्वेदी च यज्ञानाउत्विजां चापि दक्षिणा । 
सिद्धिस्त्वं दि नृपाणां च वेला खागरजा मता ॥ ३३० ॥ 
ब्रह्मचारिणि या दीक्षा शोभा च परमा मता । 
ज्योतिषां च प्रभा देवी लक्ष्मीर्नारायणे स्थिता ॥ ३३१ ॥ 
शमासिद्धिमुनीनां च नक्षत्राणां च रोहिणी । राजद्वारे तीर्थेषु नदीनं संगमेड च ॥ 
पूणिमापूर्णचन्द्रे च चुद्धिनींत्यां क्षमा घृतिः । उमा देवी च नारीणां श्रूयसे | 


स्तरस्य चारुद्ृष्टिस्त्व॑ सहस्जनयनोपगा । ऋषीणां धर्मवुद्धिस्त्वं देवानां च परायणा 


३ 
३ 


हम 


फर्षफाणां च सीता तवं भूतानां घरणी तथा! स्वीणामबैधव्यकरी धनधान्य दर 
£. ०व्थयाधि सत्यं भय“सैर्घ पूजिता'शमयिष्यसि॥. ७१83 Foundation USA 
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तथा तु कातिके मासि पौर्णमास्यां सुपूजिता ॥ ३३६ ॥ 


| । सर्वकामप्रदा देवी भविष्यसि शुभप्रदे । यश्चेदं पटते स्तोत्र श्टणुयाद्वाप्यभीक्षणशः॥ 


सर्वार्थसिद्धि लभते नरो नास्त्यत्र संशय; । 
गायच्युचाच । 

भषिष्यत्येचमेवं तु यत्त्वया पुत्र भाषितम्‌ ॥ ३३८॥ 

विष्णुना सहितः सर्वस्थानेष्वेषं भविष्यसि ॥ ३२६॥ 


' इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सश्खिंडे खावित्रीविचादगायत्रीवरप्रदानंनाम सप्तदशो ऽध्यायः 


अष्टादशोऽध्यायः 


्रह्देवक्रतयज्ञस्य विस्तरेण वर्णनम्‌ 
भीष्म उघाच | 

अत्यदुततमिदं ब्रह्मञछू_तचानस्मि तत्त्वतः। अभिषेकं तु गायत््या:सद्स्यत्र तथा छतम्‌॥ 
विरोधश्चैच साबिज्या शापदानं तथा- कृतम्‌ । विष्णुना च यथादेवी सर्वस्थानेषु कीतिता 
गायत्री चापि रुद्रेण स्तुता च घरघणिनी । श्रुत्वेदं पूतमात्मानं मन्येऽहं तु'महासुने ॥ 
प्रहष्टानि च रोमाणि प्रशांतं च मनो मम । श्रुत्वा मे परमा प्रीतिःकौतूहलूमथैव हि॥ 

नारायणस्तु भगवान्छकत्वा तां परमां च वे । 

ब्रह्मपत्न्याः स्तुति भक्तया न्यस्य तां पर्वतोपरि ॥ ५॥ 
उचाच वचनं चिष्णुस्तुष्टिपुष्टिप्रदायकम्‌ । धीमती हीमती चैच या च देचीश्वरी तथा ॥ 
एतदेच श्रुतं व्रहांस्तव घक्तराद्विनिःस्रतम्‌ । उत्तरं तत्र यदुभूतं यच्च तस्मिन्स्थले कतम्‌ 
आइुपूर्व्या च तत्सं भगचान्वक्तुमहेति। शरुतेन मे देहशुद्विर्भचिष्यति न संशयः ॥८॥ 
जन पुलस्त्य उघाच | | | 
यजतः पुष्छ्रे, तस्य.द्रेन्रसूय़ परमे हिनः. 1. एण. गाज़न्रिद्े. सत्न प्रूत्रेमेच्र॒, प्रथा :क्रतम्‌ [धा 


अष्टादशो$ध्यायः ] ॐ त्रह्मदेवछतयज्ञवर्णनम्‌ # १५१ 


आदौँ कृतयुगे तस्मिन्यजमाने पितामहे । मरीचिरंगिराश्चैच पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥ 
दक्ष: प्रजापतिशचैच नमस्कार प्रचक्षिरे । विद्योतमानाः पुरुषाः सर्वांभरणभूषिताः ॥ 
उपनृत्यति देवेशं विष्णुमप्सरखांगणाः । ततो गंधवंत्‌रयेस्तु प्रतिनंद्य विहायसि ॥१२॥ 
बहुभिः सह गंधर्चःप्रगायति च तुंचुरुः । महाश्रुतिश्चित्रसेन ऊणांयुरनघस्तथा ॥ १३॥ 
गोमायुस्सर्यचर्चाश्च खोमवर्चाश्च कोरव। छ 
युगपच्च तृणायुञ्च नंदिश्चित्रस्थस्तथा ॥ १४॥ 
त्रयोद्शः शालिशिराः पर्जन्यश्च चतुर्दशः | कलिः पंचद्शश्वात्र तारकश्चात् षोडशः ॥ 
हाहुहुश्चगन्धर्चो हंखश्चैच महाद्युतिः इत्येते देवगन्धर्धा उपगायति ते घिभुम्‌ ॥१६॥ 
त्थेवाप्सरसो दिव्याउपनुत्यंति तं विसुम्‌ । घाताऽयेमा च सवितावरुणों ऽशोभगस्तथा 
इन्द्र विचस्वान्पूषा च त्वष्टा पर्जन्य एवच | इत्येते द्वादशादित्या ज्वळंतो दीप्ततेजसः 
चकुरस्मिन्सुरेशाश्च नमस्कारं पितामहे । म्ट॒गव्याधश्च शर्वश्च निक तिश्च मद्दायशाः ॥ 
अजेकपाद हिर्वध्न्यः पिनाकी चापराजितः । भवो विश्वेश्वरश्चेव कपर्दी च विशांपते॥ 
स्थाणर्भगञ्च भगवाचुद्रास्तत्रावतस्थिरे। अश्‍विनी घलवश्चाष्टी मस्तश्व महातल ॥ 
विश्वेदेघाश्य साध्याश्च तस्मै प्रांजलयः स्थिताः। 
शेषाद्यास्तु महानागा घाञुकिप्रसुखास्स्थिताः ॥ २२ ॥ 
काश्यपःकंचलश्चापि तक्षकश्च महावळः । अधृष्यास्तेजसा दीपा महाक्रोधा महाबलाः 
एते नागा महात्मानस्तस्मै प्रांजलयःस्थिताः । ता्ष्यश्चारिष्टनेमिश्च गरुडश्च मद्ाबळः . 
षारुणिश्चैचारुणिश्च यैनतेयाव्यचस्थिताः । नारायणश्च भगघान्स्वयमागात्य लोकवान, 
माह लोकणुसं श्रीमान्सह सरवेमदर्षिमिः । त्वया ततमिदं सबै त्वया सं जगत्पते ॥ 
तस्माछो केशवरश्चासि पद्मयोने नमोऽस्ठु ते । 
` यद्ञ्र ते मया कार्य कतेव्यं च तदा दिश ॥ २७॥ 
एवं प्रोचाच भगचान्खाधं देवषिमिः प्रभुः । नमस्कृत्य सुरेशाय ब्रह्मणे $व्यक्तजन्मने ॥ 
स च तत्र स्थितो ब्रह्मा तेजसा भासयन्दिशः । श्रीवत्सळोमसंच्छंभो देमसूजेण राजता 


_ दुरपिषतिमः आओमान्स्वंयंभूभूतभावनः१सुक्यिमा:महावाता<सरवतेजो मव लख: (२५ 


१५२ कै पझपुराणस्‌ # | १ सप्खिपे 
या गति: पुण्यशीछानामगति:पापकर्मणाम्‌ । योगसिद्धमहात्मानो यं विदु्ोकपुत्तमरम 
यस्याएगुणमैश्वयं यमाहुदंवसत्तमम्‌ । 
यं प्राप्य शाश्वत विप्रा नियता मोक्षकांक्षिण: ॥ ३२॥ 
जन्मनो मरणाच्चष मुच्यंते योगभाविता; । यदेतत्तप इत्याहुः सर्वाश्रमनिवासिनः। 
सेचं सेवं यताहारादुश्चरं रतमा स्थिताः | योऽनंत इति नागेषु प्रोच्यते सर्वयो गिमिः| 
सहस्रमूद्धा रक्ताक्षः शेषादिमिरञुत्तमेः । यो यज्ञ इति विप्रेंद्रेरिज्यते स्वगेल्िप्सुभिः | 


 नानास्थानगतिः श्रीमानेकः कविरचुत्तमः । यं देवं वेत्ति वेत्तारं यज्ञभागप्रदायिनम्‌ ॥ 


वृषा मिसूर्यचंद्राक्षे देवमाकाशघिग्रहम्‌ । तं प्रपद्यामहे देवं भगवञ्छरणार्थिन: ॥ ३७॥ 
शरण्यं शरणं देवं सर्बेदेवभवोद्धवम्‌ । | 
ऋषीणां चेच स्रष्टारं लोकानां च सुरेश्वरम्‌ ॥ ३८॥ 


' प्रियार्थं चैष देवानां सर्व॑स्य जगतः स्थितौ । कच्यं पितृणामुचितं खुराणांहव्यमुत्तमम्‌ 


येन प्रचतितंसच तं नताःस्मस्खुरोत्तमम्‌ । त्रेताञ्निना तु यजता देवेन परमे षठिना ॥ ४०॥ 
यथा स्ृष्टिःछृता पूर्व यज्ञसृष्टिस्तथा पुनः । तथात्रह्माप्यनंतेन लोकानां स्थितिकारिणा 
अन्चास्यमानो भगवान्वृद्धो प्यथ च बुद्धिमान । 
यज्ञवाटमचित्यात्मा गतस्तत्र पितामहः ॥ ४२॥ 
धनाढ्य ऋ त्विजैः पूर्ण सद्स्यैः परिपालितम्‌ । गृदीतचापेन तदा चिष्णुना प्रभधिष्णुना 
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दत्यदानवराजानो राक्षसानांगणा:स्थिता:। आत्मानमात्मना चैच चितयामास वै दुतम्‌ 


ओ- चितयित्वा यथा तत्त्वं यज्ञं यज्ञःखनातनः । चरण तत्र भगचान्कारयामास क्रत्विजाम्‌ 
* 2 चोक 1 | 
` अप्चाद्याक्र त्विजञ्वापि यज्ञकर्म विचक्षणाः । चक्तु बेह, चसुख्यैश्च प्रोक्तं पुण्यं यदक्षरम्‌ 


शुथुवुस्ते मुनिर्थेष्ठा घितते तत्र कर्मणि । यज्ञचिद्या वेदविद्या पद्क्रमचिदां तथा 13 | 
घोषेण परमर्षोणां खा बभूच निनादिता । यजञसंस्तरचिद्विश्च शिक्षाविद्विस्तथाहिजः ॥ " 
शब्दनिवेचनार्थज्षेःसर्वेचिद्याविशारदे: । मीमांसाहेतुवाक्यक्षेर्नानाविद्याविशारदै: ॥४४ 
ळोकायतिकसुख्येथ्य शुभ्रुव॒श्शब्दमीरितम्‌। इतिद्दासपुराणन्षेनेकचिज्ञानवेदिमिः ॥५०। 
तत्र तत्र च राजे नियतान्सं शितान्‌ । जपहोसपराएमखपास्वद्शुस्तत्तचे द्विजान्‌ ॥ 


अष्टादशो5ध्यायः ] क ब्रह्मदेचक॒दुयज्ञस्यचर्णनम्‌ ॐ १५३ 


यज्ञभूमौ स्थितस्तस्यां त्रह्मा लोकपितामहः । 
सुरासुर्णरुः अ्रीमान्सेव्यमानः सुरासुरैः ॥५२॥ 
उपासते च तत्रैनं प्रजानांपतयःप्रसुम्‌ । दक्षो बसिष्ठःपुलहो मरीचिश्च द्विजोत्तम:॥५३॥ 
अंगिरा सुगुरत्रिश्च गौतमो नारदस्तथा । विद्यमानं चांतरिक्षं चायुस्तेजो जलं मही ॥ 
शब्दःस्पर्शश्व रूपं च रसो गंघस्तथैच च । विङृतश्च विकारश्च यच्चान्यत्कारणं महत्‌ 
ऋग्यजुःखामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार एच च । 
शब्दःशिक्षा निरुक्तं च कद्पश्छंदःसमन्विताः ॥ ५६ ॥ 
आयुर्वेदधनुर्वेदौ मीमांसा गणितं तथा । हस्त्यश्वज्ञानसहिता इतिहाससमन्विता: ॥ 
पपैरंगैरुपांगेथ्व वेदाः सर्वे चिभूषिताः। उपासते महात्मानं सहोंकार पितामहम्‌ 
तपश्च क्रतवश्चैव संकदपःप्राणणव च। पतेचान्ये च वहवःपितामहमुपस्थिताः ॥ ५६ ॥ 
अर्थोघमेश्च कामश्च दवेबोहर्षश्व सवेदा । शुक्रो बृहस्पतिश्चैव संवर्तो बुध एव च ॥६०॥ 
शनेश्चरश्चराहुश्च ग्रहाःस्े तथेव च । मर्तो विश्वकर्मा च पितरश्चापि भारत ॥ ६१॥ 
दिवाकरश्च सोमश्च ब्रह्माणं पर्युपासते । गायत्रीदुर्गतरणी घाणी सप्तविधा तथा ॥ 
सर्वाणि श्रुतिशासतराणि यमाश्च नियमास्तथा । 
अक्षराणि च सर्घाणि नक्षत्राणि तथेव च ॥ ६३॥ 
भाष्याणि सवेशास्राणि देहचंति विशांपते | क्षणालवा मुद्दरताश्व दिनंरात्रिस्तथैच च 
अडेमासाश्‍च मासाइच ऋतवःखर्वएब च । उपासते महात्मानं ब्रह्माणं देवतेःसह ॥ 
अन्याश्च देच्यःप्रचरा ही:कीतिर्युतिरेव च । प्रभा घृतिःक्षमा भूतिनोंतिविद्यामतिस्तथा॥ 
श्रुतिःस्स्तिस्तथा क्षांतिःशां तिःपुश्स्तिथा क्रिया । 
बेर सर्वाश्चाप्सरसो दिव्या नृत्यगीतविशारदाः ॥ ६७॥ हि 
बे रमाणं सर्चास्ता देघमातरः । विप्रचित्तिःशिविःशंक्रयः १. 
रैगचाल्केतुमाजुप्र/लो प्रोव्यमो महाखुरः । परिधःपुष्करश्चैव सांबो5श्वपतिरेव च ॥ 
प्रहादोऽथ बलिः कुंभः संहादो गगनप्रियः । 
अनुहादो'हस्हिरी' बंराहइ्ख कुोरजः 0119917८० by 53 Foundation USA 
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देहु लतममतीत. एते, जता माका नेत 


दीधेजिह्ो$कॅनयनो सृढुकायो सुडप्रियः ॥ ७३॥ 
बायुगेरिछ्ठो नमुचिशशम्बरो विज्वरो विश: । विष्वक्सेनश्चंद्रहंता क्रो धवडून एव 
कालकःकलकांतश्व कुण्डद्‌ःसमरप्रियः । गरिष्ठश्च ।चरिष्ठ्च प्रलंबो नरकःपृथुः ॥ ६५॥ 
इंद्रतापन घातापी केतुमान्वलदर्पितः । असिलोमा खुलोमा च बाष्कलिःप्रमदो मदः। 
श्टगालवद्नग्बेव केशी च शरदस्तथा । एकाक्षश्वैच राहु वृत्र:क्रो घविमोक्षण: 189 
एते चान्ये च बहघो दानचा वलदर्पिता:। ब्रह्माणं पर्यपासंत वाक्यं चेदमथोचिरे॥8॥ 
त्वया सृष्टाःस्म भगवंस्त्रैलोक्यं भवता हि नम॑ दत्तं सुरघरश्रेष्ठ देवेभ्यश्चाधिकाःइताः। 
भगवनिह कि कुर्मो यज्ञे तव पितामह । यद्धितं तद्वदार्माकं समर्था:कार्य निर्णये ॥८९ 
किमेभिस्ते घराकेश्व अदितेगर्भसंभवे: । देचतेनिहतैःस्ेःपराभूतैश््च सर्वदा ॥ ८१॥ 
पितामहोऽसि सर्वेषामस्माकं देवतेःसह । तच यज्ञसमाप्ती च पुनरस्मासु देवते: ॥८२ 
श्रियं प्रतिविरोधश्व भविष्यति न संशय: । इदानी प्रेक्षणं कुमःसहितांःसवदानवे: ॥८१ 
पुळस्त्य.उचाच । | 
सगवे तु घचस्तेषां शरुत्वा देवो जनार्दनः । शक्रेण सहितःशंञ्ुमिदमाइ महायशाः। । 
यज्ञे पेतामहे ये तु सम्प्राप्ता द्नुपुङ्कचाः। ब्रह्मणा मंत्रिताश्चेह चिघ्नार्थं प्रयतंति ते ॥८१ | 
अस्माभिस्तु क्षमा कार्या याचद्यज्ञः समाप्यते । 
समासे तु क्रताचस्मिन्युदं कायं दिघौकसाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यथा निर्दानघा भूमिस्तथा कायं त्वया विभो । 
जयार्थं चेह शक्रस्य भवत्ता च मया सह ॥ ८७॥ । 
द्विजानां परिवेष्टारो मरुतःपरिकल्पिता: । दानवानां धनं यञ्च गृहीत्वा तद्यजामह। | 
अत्ागतेषु विप्रे दुःखितेषु जनेष्विद्द । व्ययं तस्य करिष्यामो दासभावे निवेशिता | 


बष्टदशो$ध्यायः ] # विष्णुदानववैरवर्णनम्‌ # १५५ 
नवता च क्षमा कार्या रुद्रेण सह देवतैः | कृतेयुगाबसाने तु समाति च क्रतोगते ॥ 
पया च प्रेषिता यूयमेते च दुपुंगचाः । संधिर्घा विग्रहोचापि सर्वेःकार्यस्तदेव हि॥ 
हम पुलस्त्य उचाच । 
पुनस्तान्दानचान्त्रह्मा चाक्यमाद्द स्वयं प्रभुः । 
दानचैने विरोधोऽत्र यज्ञे मम कथंचन ॥ ९३॥ 
मैत्रभावस्थिता यूयमस्मत्कार्यपरायणाः। 
दानचा ऊचुः । 
सर्वमेतत्करिष्यामः शाखनं ते पितामह ॥ ६४ ॥ 
अस्माकमनुजा देवा भयं तेषां न विद्यते ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
एतच्छू त्वा तदा तेषां परितुष्टःपितामहः ॥ ६५ ॥ 
हतं तिष्ठतां तेषासुषिको टिरुपागता । शरुत्वा पैतामहं यशं तेषां पूजां ठु केशवः ॥ 
भासनानि ददौ तेषां तदा देवःपिनाकधुक्‌। बसिष्ठोऽघं ददौ तेषां ब्रह्मणा परिचो दितः 
गामघं च ततो द्त्वा पृष्ठा कुशलमव्ययम्‌ | 
निवेशं पुष्करे दत्वा स्थीयतामिति चात्रबीत्‌ ॥ ६८ ॥ 
पतत अषयःसर्चे जराजिनधरास्तथा | शोभयंतःसर'श्रेठं गङ्गामिव दिवीकसः ॥ 
रुंडा'काषायिणश्चैके दीघेश्मश्रुधरा: परे। दिरलेदशनैःकेचिशचिपिटाक्षास्तथापरे ॥ 
वृहत्तनूदरा:के5पि केकराक्षास्तथापरै । दीर्घकर्णा विकर्णाश्च कर्णैश्च त्रुटितास्तथा ॥ 
दीघेफाला विफालाश्च स्नायुचर्मावगुंठिताः । 
_ नितं चोद्रं तेषां सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ २॥ 
इह ते पुष्कर तीथ दीप्यमानंसमंततः । तीर्थलोमान्नरव्याध्र तस्य तरे व्यवस्थिताः 1 
वाढलिल्या महात्मानो हाश्मकुद्टास्तथापरे। दंतोळूखलिनशचान्ये संपरक्षाठास्तथापरे 
वायुभक्षा जलाहाराः पर्णाहारास्तथापरे । न 
नौनानिथेमंयुक्तोश्‍च' तथा स्थैडिलशायिनः 1७३० by 53 की शत USA नर 


१५६ ॐ पझपुराणम्‌ ॐ [१ सएव 


सरस्यस्मिन्सुखं हट्ट खुरूपास्या:क्षणादचु । किमेतदितिचित्याथ निरीक्ष्य च परस्प | ` 
अस्मिस्तीर्थ दर्शनेन मुखस्येह सुरूपता । सुखदर्शनमित्येच नाम कृत्वा तु तापसाः 10 


स्नाता नियमयुक्ताञ्चखुरूपास्तै तदा भवन । देचपुत्रोपमा जाता अनौपम्यगुणान्वित; 
शोभमाना नरश्रेष्ठ स्थिता:सर्वे वनौकसः । यज्ञोपचीतमात्रेण व्यभजंस्तीर्थमंजसा। 
जुहृतश्चाग्निहोत्राणि चक्रुश्च विविधा: क्रियाः | 
चितयंतो हि राजेंद्र तपसा दग्धकिल्विषाः ॥ १०॥ 


' च यास्यामो पर तीर्थ ज्येष्ठमाचो त्विदं खरः। जयेष्डपुष्करमित्येचनाम चक्रुद्विजातयः | 
तत्न कुब्जान्बहन्द्र्धा स्थितांस्तीर्थलमीपतः। बभूवु चिस्मितास्तत्र जना ये च समागताः 


द्त्वा दानं द्विजातिभ्यो भांडानि विघिधानि च। 
श्रत्वा सरस्वती प्राचीं स्नातुकामां द्विजागताः ॥ १३ ॥ 


_ सरस्वती तीर्थवरा नानाहिजगणयुता । बद्रेंगुदकाश्मर्यप्कक्षाश्वत्थविभीतकः ॥ १४॥ 


पौठोमैश्व पलाशैश्व करीरेःपीलुभिस्तथा । सरस्वतीतीथरुदैधेन्वनै:स्यंदनैस्तथा॥ 
कपित्थेःकरवीरेश्‍्च विल्वैरात्रातकैस्तथा । अतिमुक्तकषंडेश्‍च पारिजातैश्च शोमिता! 
कद्‌ंबघनभूयिष्ठा सवंसत्वमनोरमा । वाय्वंचुफलपर्णाददतोलूखलिकरपि .॥ १७ । 
तथाश्मकुइमुख्येश्च॒ घरिष्ठेमुनिभिन्न ता । स्वाध्यायघोषसंघुष्टा स्यगयूथशताकुला | 


स्रोतोमिःपंचमिस्तत्र चतंते पुष्करे नदी | पितामहस्य सदसि चर्त्तमाने महीतले ॥२' 
बितते यक्षवाटे तु स्वागतेषु द्विजादिषु । पुण्याहघोषेविततैर्देवानां नियमैस्तथा ॥२१। 


देवेषु चेव व्यग्रेषु तस्मिन्यज्ञविधौ तथा । तत्र चेव महाराज दीक्षिते च पितामहे। | 
यजतस्तस्य सूत्रेण सर्वकामसमख्द्िना | मनला चिंतिता हार्था घर्माथकुशछास्तथा | | 
उपतिष्ठंति राजेंद्र द्विजातींस्तत्र तत्र ह। जगुश्च देवगंधर्चा ननृतुश्च।पल रोगणाः ॥२१ | 


चादित्राणि च दिव्यानि घादयामासुरंजखा । 
तस्य यज्ञस्य संपत्या तुतुषुर्देचता अपि ॥ २५॥ 


चिस्मयं प्रसां जासः कितर सानुणगोनय: वतेते. तया, अरजे पुरे: «पितामहे | | 


अहिसिधेम परमैस्तथा चातीच शोमिता । सुप्रभा कांचनाख्या च प्राची नंदाविशालका 


अष्टाद्शो5ध्यायः ] $ प्राचीसरस्वतीचरित्रम्‌ # १५७ 


बत्रवन्नुषयो भीष्म तदा तुष्टास्सरस्वतीम्‌ । सुप्रभां नाम राजेंद्र नाग्ना चैव सरस्वतीम्‌ 
ते दृश मुनयःसर्वे वेगयुक्तां खरस्वतीम्‌ । पितामहं भाखयंती क्रतु ते बहुमेनिरे ॥२८॥ 
एवमेषा सरिच्छ छा पुष्करेषु खरस्वती । पितामहार्थ सम्भूता तुष्ट्यर्थं च मनीषिणाम्‌ 

पुण्यस्य पुण्यताकारि पंचस्थोतास्सरस्वती । 

सुप्रभा नाम राजेन्द्र नास्नचेच सरस्वती ॥ ३० ॥ 
यत्र ते मुनयश्शान्ता नानास्वाध्यायघादिनः । ते समागत्य ऋषयस्सस्मरुवैंसरस्वतीम्‌ 
साभिध्याता महाभागा ऋषिभिःसत्रया जिभि:। समास्थितादिशं पूवाभक्तिप्रीतामहानदी 
प्राची पू्वह्ानाम्ना मुनिवंद्या सरस्वती । इदमन्यन्महाराज ! शण्वाश्च्यवरं झवि ॥ 
क्षतो मंकणको चिप्रःकुशाग्रेणेतिनः श्रुतम्‌ । क्षतात्किलकरेतस्य राजञ्शाकरसोऽस्रवत्‌ 
स वे शाकरसंदृष्टा हर्षाविष्ट:प्रनृत्ततान्‌ । ततस्तस्मिन्प्रनृत्ते तु स्थावरं जंगमं च यत्‌ ॥ 
प्रानत्यत जगत्सर्व तेजसा तस्य मोदितम्‌। शक्रादिमिस्सुरै राजन्नुषिभिश्च तपोधनैः 
बिज्ञस्तत्र वै ब्रह्मा नायं नृत्येत्तथा कुरु । आदिष्टो ब्रह्मणा सूद ऋषेरर्थे नराधिप ॥. 
नृत्येद्यथा भीम तथा त्वं वक्तुमर्देसि । गत्वा स्दरोसुनिं इष्टवा दर्षाविएमतीच हि. 
भो भो विप्रषंभ त्वं हि नृत्यसे केन हेतुना । नुत्यमानेन भवता जगत्सचं च नृत्यति 

तेनायं घारितः प्राह नृत्यन्वै मुनिसत्तमः॥ 

मुनिरुवाच । 

; कि न पश्यसि मे देच कराच्छाकरसोऽस्तवत्‌॥ ४० ॥ | 
त तु दुष्ट्चा परनृत्तोऽहं हर्षण महतावृतः । तं प्रहस्यात्रवीदेचो मुनि रागेण मोहितम्‌ ॥ 
अह न घिस्मयं चिप्र गच्छामीह प्रपश्य माम्‌ । एवमुक्तो मुनिश्रेष्टो महादेवेन कौरव ॥ 

घ्यायमानस्तदा कोऽयं प्रतिषिद्धोऽस्मि येन हि। 
अंगुल्यग्रेण राजेन्द्र स्वांगुष्ठस्ताडितस्तथा ॥ ४३ ॥ 
थी भस्मक्षताद्राजन्निंगतं हिमपांड्रम्‌ । तद॒दझ व्रीडितश्चासौ प्राह तत्पादयो:पतन. 
गान्यददेवादहं मन्ये स्द्धात्परतरमहत्‌ । चराचरस्य जगतो गतिस्त्वमसिशूलघत्‌ ४५ ॥ 
_ "या सशिमिद संव वदसीह मेनि 1 स्येमिच' संचे"बिशति/पुतरेच खाये, ॥४६॥ 


Sb * .पञडुराणम्‌ क ` [१ सहि ` 
देवेरपि न शक्यस्त्वं परिज्ञातुँ मया कुतः ॥ त्वयि सर्वे च इश्यते सुरा ब्रह्मादयोऽपि ` 
सर्वस्त्वमसि देवानां कर्ता कारयित्ता च यः। त्वत्प्रसादात्खुराःसर्वेभवंतीहाकुतोमय, 
एवंस्तुत्वा महादेव षिश्व प्रणतो ऽत्रघीत्‌ । भगवंस्त्वत्प्रलादेन तपो न क्षीयतेत्विह। 
ततो देवःप्रीतमनास्तम्रृषिं पुनरत्रचीत्‌ । तपस्ते चद्धतां विप्र मत्प्रसादात्सहस्तधा In 
माचीमेवेह वत्स्यामि त्वया साउँमहंसदा । सरस्वती महापुण्या क्षेत्रेा स्मिन्विशेफ: 
न तस्य ढुल्भ किचिदिहलोके परत्र च | सरस्वत्युत्तरे तीरे यस्त्यजञेदात्मनस्तनुम!५ 
आचीतरे जाप्यपरो न चेह घ्रियते पुनः । अट्पतो चाजिमे घस्य फलमाप्स्यति पुष्कल 
नियमेश्चोपषासैश्च कर्शयन्देहमात्मन: । जलाहारो वायुभक्षः पर्णाहारश्च तापसः। 
तथा स्थंडिळशायी च ये चान्ये नियमाःपृथक्‌ । 
करोति यो द्विजश्रेष्ठो नियमांस्तान्त्रततानि च ॥ ५५ ॥ 
स याति शुद्धदेहश्च त्रह्मणःपरमं पदम्‌ । तस्मिस्तीर्थ तु येदेत्तं तिलमात्र तु कांचनम्‌ 
मेरुदानसमं तत्स्यात्पुरा प्राह प्रजापतिः। तस्मिस्तीर्थ तु ये श्राद्धं करिष्यंति हिमानवाः 
एकर्षिशकुलोपेताःस्वगं यास्यंति ते नराः। पितृणां च शुभं तीथं पिडेनैकेन तपिताः॥ 
अह्मलोकं गमिष्यंति स्वपुत्रेणेह तारिताः भूयश्चान्नं न चेच्छति मोक्षमागं वजंति ते। 
ग्राचीनत्वं सरस्वत्या यथाभूतं शएणुष्च तत्‌ । सरस्घती पुरा प्रोक्ता देवेःसवें: सवासवः | 
तरे त्वया प्रयातव्यं प्रतीच्यां लचणोद्धेः । वडवाम्िमिमं नीत्वा समुद्रे निक्षिपस्व ६ 
एवं कृते खुराः सर्वे भवन्ति भयचजिताः । अन्यथा घडचाग्निस्तु दहते स्वेन तेजसा | 
तस्माद्रक्षस्व विबुधा नेतस्भादचिराद्गयात्‌ । मातेघ भव सुश्रोणि सुराणामभयप्रदा | | 
एवमुक्ता तु सा देवी विष्णुना प्रभविष्णुना । 
आह नाहं स्वतंत्रास्मि पिता मे व्रियतां स्वराट्‌ ॥ ६४ ॥ 
सदाज्ञाकारिणी नित्यं कुमारीह ध्वृतत्रत । पित्रादेशाद्विना नाहं पदमेकमपि कचित | | 
गच्छामि तस्मात्कोऽप्यन्य उपायश्चित्यतामह्दो । 
. „ तदाशयं चिदित्वाहुस्ते समेत्य पितामहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नान्येन काले, केतु चड़ताएगित: पितामह, भद्ठएदोप्तास्सकत्लैका कमारी +तनयां तव | 


अष्टादशोऽध्यायः ] छै प्राचीसरस्वतीमाहात्म्यवर्णनम्‌ # १५६ 


सरस्वती समानीय हत्वांके वरवणिनी । शिरस्याघ्राय सस्नेहमुवाचाथ सरस्वतीम्‌ ॥ 
मां च देवाखुराः प्राहुः सत्वं त्रूहि यशस्विनीम्‌ । 
नीत्वा विनिक्षिपेदेनं घाडवं लवणांवुनि ॥ ६६॥ 
पितुर्वाक्य हि तच्छत्वा वियुक्ता कुररी यथा। पित्रा तदेच सा कन्या रुरुदे दीनमानसा 
शोभते तन्सुखंतस्याःशोकचाष्पाचिलेक्षणम्‌ । सितंविकसितं तद्वट्पझं तोयकणोक्षितम्‌ 
तत्तयाविधमालोक्य पितामहपुरस्सराः । विवुधाः शोकभावस्य सर्वेवंशमुपागता: ॥ 
संस्तभ्य हृद्यं तस्याःशोकसंतापितं तदा । पितामहस्तासुवाच मारोदीर्नास्ति ते भयम्‌ 
मानलाभश्च भविता तव देवानुभाचतः । नीत्वा क्षारोदमध्ये तु क्षिपस्व ज्वलनं सुते ॥ 
एचमुक्ता तु सा बाला वाष्पाकुलितलोचना । 
प्रणस्य पद्मजन्मानं गच्छाम्युक्तवती तु सा ॥ ७५॥ 
मामैरुक्ता पुनस्तैस्तु पित्रा चापि तथैव सा । त्यक्तवा भयं हृष्टमनाः प्रयातुं समचस्थिता 
तस्याःप्रयाणसमये शंखढुंदुभिनिस्वनैः । मंगलानां च निर्घोषैजंगदापूरितं शुभेः ॥०७॥ 
सितांबरधरा धन्या सितचंद्नमंडिता । शरदंवुजसच्छायतारहारविभूषिता ॥ ७८॥ 
समपूर्णचंद्रचदना पद्मपत्रायतेक्षणा । शुभां कीति सुरेशस्य पूरयन्ती दिशोदश ॥ $६॥ 
स्वतेजसा तदुधुदयान्निःखृता भासयञ्जगत्‌। अनुव्रजन्ती तां गंगा तयोक्ता घरणिनी॥ 
श्यामि त्वां पुनरहं कु यातासि मे सखि । एवमुक्ता तया गंगा प्रोचाच मधुरांगिरम्‌ 
यदेवायास्यसि प्राची दिशं मां पश्यसे शुभे । विवुधैस्त्वं परिवृता दशनं स्तव संश्रये 
उद्ङ्मुखी तदा भूत्वा त्यज शोकं शुचिस्मिते । 
अहं चोदड्मुखी पुण्या त्वं तु प्राची सरस्वती ॥ ८३॥ 
र कतुशतं पुण्यं ज्रानदानेन खुबते । श्राद्धदाने तथा नित्यं पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ८४ 
करिप्यंति मनुजा चिमुक्तास्त ऋणे स्त्रिभिः मोक्षमागं 
'मुवाच ततो गङ्गा पुनर्देशननमस्तु ते । गच्छ स्वमालयं भद्रे स्मतेव्याहं त्वयानघे ॥ 
यमुनापि तथैवं सा गायत्री च मनोरमा । 
साचित्या'सेहिंताः सेवाः सखीं 'संप्रेषयंस्तथा था ४915 Foundation USA 


यः पुनस्तत्र भावेन नरःस्नानं समाचरेत्‌। स त्रह्मलोकमासाद्य ब्रह्मणा सह. मोदते | 


१६० # पपुराणम्‌ # ` [१ उह्रषे| | 
ततो विरज्य तान्दैवान्नदीभूता सरस्वती | उत्तंकस्याश्रमपद्‌ उद्भूता सा मनस्विनी 
अधस्तात्प्लक्षत्रृक्षस्य अघरोप्य च तां तनुम्‌ । अवतीर्णामहाभागा देवानां पश्यतां तरा 
विष्णुरूपस्तरः सोऽत्र सवेदेवेस्तु चन्दितः । संसेव्यश्वद्विजेनित्यं फलहेतोमंहोदय:। 
अनेकशाखाचिततश्चतुर्मुख इचापरः । तत्कोटरकुटीको रिप्रचिष्टानां द्विजन्मनाम्‌॥ | | 
श्रूयंते घिघिधा चाचः सुराणां रक्तचेतसाम्‌ । घनस्पतिरपुष्पो5पि पुष्पितश्वोपलष्ष्यो 
जातीचम्पकचत्पुष्पेः शाखालग्नेः शुकैः शुभैः । केतकीच बलाकाभिरशोभत सरिद्वर। 
कोकिलाभिस्समाछेच फेनकेःपुष्पितेच सा । हरेणेव यथा गङ्गा प्लक्षेणैव हि सा त्य 
तत्रांभस्था तदा देवं प्रोचाचाथ जनादंनम्‌ । समर्पयख तं बहि देवादेशं करोम्यहम्‌॥ 
__,_ पबमुक्तेन सा तेन प्रत्युक्ता चिष्णुना तदा। | 
न ते दाहभयं त्याज्यस्त्वया यं बहिराट्‌ स्वयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पश्चिमं सागर नेतुं. बाडचज्चळनं शुभे । एवं क्रमेण गच्छत्या तदापः प्राप्स्यते शुभे 
ततस्तं शातकुंभस्थं रुत्वाऽसौ बडचानलम्‌। समपयत गोविन्दः सरस्वत्या महोद्रे। 
सा तं गृहीत्वा सुभोणी प्रतीच्यभिमुखी ययौ । अंतर्द्धानेन संप्राप्ता पुष्करं सा महानदी 
मर्यादापवेते तस्मिन्सम्भूता विमला सरित्‌ । पुष्करारण्यं विपुल सुरखिद्धनिषेषित्म 
पितामहेन यत्रासीयक्षसत्र॑ निषेवितम्‌ । सिदुध्यर्थं सु निमुख्यानामागताऽसौ महानदी। 
येषु यत्र इतो होमः कुंडेष्वासी द्विरिचिना । 
तानि सर्वाणि संप्लाव्य तोयेनाप्युद्गता हि खा ॥ २०२॥ 
तत्र क्षेत्रे महापुण्या पुष्करे सा तथोत्थिता । तेन तत्पूरणं प्रोक्तं घायुनाजगदायुषा। 
सापि तत्क्षेत्रमासाद्य पुण्यंपुण्या महानदी । सरस्वती स्थितादेची मर्त्यानां पापनाशिती 
तत्र-ये शुभकर्माणःपुष्करस्थां सरस्वतीम्‌ । पश्यंति ते न पश्यंति सुघोरांतामधोगतिः 


यस्तुदद्यात्तत्र दधिघ्राह्मणाय मनोरमम्‌ । खो 5 प्यग्निलोकमासाधमुंक्तेमो गान्छशोमन | 
बरं प्राचरणं योऽपि भक्यादद्यादुद्विजातये। सोऽपि सद्दस्त्रदानस्य फळं द्शगुणंलमेए | 
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ख तानुद्धरते सर्वान्नरकादपि शुद्धधीः ॥ २०६॥ ` 
केत पैतामहे पूते पुण्या प्राप्य सरस्वतीम्‌ । नरःकि प्रार्थयेद्न्यत्तीथं ब्रह्मसुतो ऽत्रचीत्‌ 
तस्मात्सर्वेषु तीर्थेजु स्नातः प्राप्नोति यत्फलम्‌ । 
तत्सवं प्राप्डुयान्मर्त्यो उयेष्ठकुंडे सङत्प्छुतः ॥ २११॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन क्षेत्रं तीथं गतिश्शुभा। येनैतत्त्रितय प्राप्त प्राप्ता तेन गतिःपरा ॥ 
काले क्षेत्र तथा तीर्थेस्नात्वाहुस्चापि तत्र यः । प्रयच्छते द्विजायाथ सोऽनन्तंसुखमश्चुते 
कात्तिके मासि शुक्ते च वेशाखे शशिभूषणे । चंद्रसूयोपरागे च काळे च कुरुजांगले ॥ 
त्ष्येतेषु तीर्थानि यान्युक्तानिमुनीश्वरैः । तेषां पुण्यतमं तीर्थेमिदमाह पितामहः ॥ 
कुण्डे तु मध्यमे स्नात्वा कातिक्यां यः पुमान्दिजे। 
प्रयच्छते चापि द्रव्यं सो ऽश्वमेधमचाप्डुयात्‌ ॥ २१६॥ 
एवं कनिष्ठकेऽप्यत्र कुंडे स्नात्वा समाधिना । 
यः प्रयच्छति चिप्राय खुरूपामपि शालिकाम्‌॥ २१७ ॥ 
स प्रयाति नरः ्िप्रमञ्चिलोकं मनोरमम्‌ । िःसप्तकुलसंयुक्तो भुंकत तत्र महाफलम्‌ ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्मेन गमनाय मति:स्थिरा । पुरुषेण तु कतेव्या पुष्कराचाश्ये शुभा ॥ 
पुष्करारण्यमासाद्य प्राची यत्र सरस्वती । मतिः स्स्टृतिःशुभा प्रज्ञा मेधावुद्धिद्‌ंया परा 
सरस्वत्यास्तु पर्यायाष्षडेते संग्रकीर्तिताः। ततःप्रश्रति यत्रासौ प्राचीभूता सरस्वती ॥ 
तनृस्थं तज्जलं येऽपि पश्यंति तरसं स्थित्ताः। तेऽप्यश्वमेधस्य फलंलभंते नात्रसंशयः ॥ 
योऽचतीये पुनस्तत्र कश्चित्स्नानं समाचरेत्‌ । 
` नरः समाधियुक्तो वै त्रह्मणो5चुचरो भवेत्‌॥ २२३ ॥ 
शाकादिनापि हि पितन्यस्तत्राचयतेनरः । सोऽप्येति विपुलान्मोगांस्तेषामेवानुमाचत 
यैपुनविधिना तत्र श्राडंकुर्वंति मानघाः । ते नयंति पितन्स्वग नरकादपि दुःखदात्‌॥ 
पितरस्तस्य यस्तत्रकुशमिश्रितम्‌ । स्नात्वाप्रयच्छते तोयं 
तेऽपि तुष्टाः पुनस्तस्यः प्रयच्छत्त्यमितं फलम्‌ । 
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आदितीर्थेमिदं तस्मात्तीर्थानां भुवि विश्रुतम्‌ । । 
- ____ ध्र्मांपवर्गयोः क्रड़ानिधिभूतमचस्थितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
सरस्वत्या पुनश्चैच समेतं गुणवत्तरम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्णामपि दायकम्‌। 
येऽप्यत्र मलनाशाय पुमांसो विविशुजेळम्‌ । गोप्रदानसमं तेषां सुखेनेव फलं भवेत्‌। 
सुघर्णदानेन सममेवमाइुर्मनी षिणः । तपेणात्पिण्डदानाच्च नरकेष्वपि संस्थिताः | 
सघं प्रयान्ति पितरस्तत्र पुत्रेण तारिताः । पुष्करेऽपि सरस्वत्यां ये पिवंति जळंजना: | 
ते ऊभन्तेऽक्षयाँललो कान्त्रह्मचिश्वेशवं दितान्‌ । 
स्वगे निश्रेणिका भूता पुष्करे च सरस्वती ॥२३३ ॥ | 
सा पुण्यव द्विस्संप्राप्तु पुंभिश्शक्या महानदी । सुनिमिधेर्मतत्त्वज्ेस्तच्र तत्र निषेविता | 
तस्मात्सर्वत्र सा देवी पवित्रासवेतःस्थिता । पुष्करे तु विशेषेण पूतात्पूततपा हि सा | 
नदी सरस्वती पुण्या सुलभा जगति स्थिता। दुर्ळमा सा कुरुश्षेत्रे प्रमासे पुष्करे तथा | 
तत्तीर्थ सर्वतीर्थानां प्रबरं चिहितं भुवि । धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्णामपि साधकम्‌ | 
प्राचीसरस्वतीं प्राप्ययोऽन्यत्तीर्थं हि मार्गते। स करस्थं ससुत्सज्यह्ममृतंविषमिच्छति 
ज्येष्ठे ज्येष्ठा प्रयागस्य मध्यमे मध्यमा समता । | | 
प्रदक्षिणं ततो गच्छेत्कनीयांसं विचक्षणः ॥ २३६॥ 
तिष्वप्येतेषु स्नायीत कुर्याच्चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
प्रयच्छति पितृभ्यो यस्तोयं तेषां तिळा न्वितम्‌ ॥ २४० ॥ 
तेऽपितुष्टाःपुनस्तस्य प्रयच्छंत्यमितंफलम्‌ । य:स्नात्वाप्रयतो नित्यंततः पश्ये त्पितामहम 
अचुलोमषिलोमाभ्यां तथाव्यस्तसमस्तयोः । स्नातव्यंपुष्करेनित्यंत्रह्मलोकमभीप्लिः | 
तरी णिश्टङ्गाणिशुश्राणित्रीणिप्रस्वणानि च | पुष्कराणिप्रलिद्धानि नविद्मस्तत्रकारणर् | 
कनीयांसं मध्यमं च तृतीयं जयेष्ठपुष्करम्‌ । 
शर गशब्दा मिधानानि शुभप्रस्चणानि च ॥ २४४ ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां संकद्पैरफलं नरः | 


यस्तत्र खंत्यजेद्ेहं मोक्षं प्राप्तोत्यसंशयम्‌ ॥ २४५ ॥ 
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प्रयतः संयतस्तस्यां स्नात्वा दद्यादुद्दिजे शुभाम्‌ । 
गामेकां मस्त्रपूतां च लोकानाप्नोति सो ऽक्षयान्‌॥ २४६ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन रात्रावपि हि यो 5थिने | अर्थं प्रयच्छते स्तात्वासो ऽननतं सुखमश्वुतै 
तत्र दानं प्रशंसंति तिळानां छुनिसत्तमाः । कृष्णपक्षे चतुदेश्यां स्नानं च विहितं सदा 
पिण्याकेन शुडेनापि पिण्डं योऽत्र प्रयच्छति । 
पितृणां प्रयतो भूत्चा पितुळोकं ख यच्छति ॥ ४६ ॥ 
पुष्करारण्यमाखाद्य पुनस्तस्मात्सरस्वती । 
अन्तर्धानं गता गन्तुं प्रवृत्ता पश्चिमासुखी ॥ २५०॥ 
नातिदूरे ततस्तस्य पुष्करस्य सुशोभना । खजूरवनमासाद्य कळपुष्पोपशोमितम्‌॥ 
तत्रोषित्वा पुनर्देची चने झुनिमनो सुमे । सर्वेतुकुखुमाकोण सिद्धचारणसेविते ॥ २५२॥ 
नंदानामसरिच्च्छ छा त्रिषु लोकेषु विश्वुता । मीननक्रछघोपेता विमलोदकपूरिता ॥ 
सूत उवाच । 
बथ देवव्रतःप्राह किमन्यासा सरिद्धरा । एतन्मे कौतुक त्रह्मत्नंदाशब्दा सरस्वती ॥ 
यथाभूता येन इता कारणेन सरिद्धरा | एवमुक्ते पुलस्त्यःस भीष्मायैतत्युरातनम्‌ ॥ 
आख्यातुमुपचक्राम नन्दा नाम यतस्स्म्वृता । क्षत्त्रत्रतघरो नित्यमासीद्वाजा प्रमंजनः ॥ 
प्रत्तो५5सौ सगान्हंतु चने तस्मिन्महाबछः। स ददश ततस्तस्मिन्सगींगुल्मांतरेस्थिताम्‌ 
मार्गणेन सुतीक्ष्णेन तां विव्याध पुरोगताम्‌। 
सा घिलोक्य दिशः सचास्तं दृट्टा शरपाणिनम्‌॥ २५८ ॥ 
आह कि ते छतं मूढ़ त्वयैतत्कमे दुष्करम्‌ | 
त्या स्तनं ताचत्प्रयच्छामि खुतरुपाधोमुखी खिता ॥ २५६ ॥ 
सिलोमेन बिद्धाहं तरसा ह्याकुतोभया । पिवंतं गुप्तवत्सं च गूढमैथुनमागतम्‌ ॥२६० 
परिधं सुर राजन्नहन्यात्पराइमया श्रुतम्‌ । स्तनं तु तनयस्यास्य प्रयच्छंती त्वयाहता 
वाणेनाशनिकल्पेन निर्दोषा चनमागता । 
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घनेऽस्मिन्कंटकाकीर्ण व्याघ्ररूपं त्घमाप्नुहिभ शापप्रदानं शुत्वैचं ख राजा पुरतः स्थित 
प्रोचाच प्रांजलिमूं्वा तां सुगीं व्यथितेंद्रियः। स्तनं तु तनयस्थेह प्रयच्छंती न में मत 
अज्ञानेन हता. भद्रे प्रसीद. सुसमाधिना । व्याप्ररूपमहं त्यकत्याप्राप्स्यामि माजुष कदा 
एवंषिधस्य शापस्य विमोक्षं शंख मे स्गि । एवसुक्ते सगी तस्य प्रोचाच वचनं शुभम्‌। 
राजन्नव्दशतांते तु शापस्यागतया गवा । नंदया सह संचादमासाद्यांतो भविष्यति | 
खग्योक्ते बचने राजा व्याप्त एवाभवत्तदा । नखदंद्रायुधोपेतो व्याघरूपोऽतिभीषणः। 
तासौ भक्षयन्नास्तेखगान्हत्चा चतुष्एदः। द्विपदानपि तत्रस्थान्कालेन क्रमयो जिता 
एवं तत्र चने तस्य संचत्सरशतं गतम्‌। आत्मानं निंद्मानस्य सृगमांसानि खादतः।| 
कदाहं मानुषं भावं गमिष्यामी हुशां पुनः । कुत्सितं न करिष्यामि वियोनिकरणं महत्‌ 
कुर्वता मांसलोमेन सुगयां परिधावता। आपदास दितं प्राप्त मानुषाणां भयाषहम्‌। 
दशेने दुःखद्‌ मह्यं सृगाणां माजुषेः सह । पापेन पापतां नीतो ह्यपापेऽपि सतांकुले। 

उत्पन्नो विति नीतः पशय कालस्य पर्ययम्‌ । 

तस्मान्मे सुङृतं.नास्ति हिंसाप्येकं घिगहिता ॥ २७४ ॥ 

तया तु प्राप्यते दुःखं न च मोक्षो भविष्यति । 

' कथं मे भिता मोक्षः कथं सत्या सुगी भवेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
गते घर्षेशते तस्य चसतस्तद्वने तदा। आयातं गोकुलं काळे यवसोदककारणात्‌ ॥ 
गोघारचाटीसंस्थानं तत्तत्र समघस्थितम्‌। घनोपकण्ठे मंथानरवेणापूरितं च यव। | 
क्षीवैर्गोपःसमाकीण पादपैरपि तद्वनम्‌ । निशि वंशरचोपेतं गोपीनां च शुभप्रदम्‌ 
एवं तु चसतस्तस्य खजूरचनसंसदि । दृष्टा तुष्टा च पुष्टा च नंदा वै नाम नामक । 
\⁄८ गोमण्डळस्य सा मुख्या हंसवर्णा घरस्चा । 

दीघंघोणा चिभक्तांगी बंघुरांगी तनुत्वचा ॥ २८० ॥ 
नीळकण्ठा शुभग्रीचा घण्ट्राळी मधुरस्चना। सा च यूथस्य सर्वेस्य, पुरश्वरति त ॥ 
घासस्थानं चरेच्छन्नं गत्वैका च यथासुखम्‌ । यथेष्टकामा खुरभिश्छन्नं चरति वै दुर 
रोडितो तनम पवत, सितस्ते । अनेककन्दरदरीगहासतत्वनिघेवितः 17८7 | 
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ठस्य पूर्वोत्तरे भागे घोरे तृणसमाकुळे । संकटे विषमे डुग भैरवे लोमहर्षणो ॥ २८४॥ 
बुगसिंहसमाकीर्णे बहुश्वापदसेविते । घल्लीवक्षादिगइने शिवाशतनिनादिते ॥२८५॥ 
दुर्ग स्मिन्वसते रौद्रः कामरूपी भयंकर: । द्वीपी शोणितदिग्धांसो घोरदंष्रो नखायुधः 
नंदो नाम स धर्मात्मा स च गोपीहिते रतः। अच्छिन्नाग्रैस्तृणैदोंधेर्गोंधनं परिरक्षति 
तस्य यूथपरिप्रष्टा सा नंदा तृणलिप्सया । चरती व्याघ्रपुरतः सा घेचुः प्रत्युपस्थिता 

अभ्यद्रवच्च तां द्वीपी तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ । 

त्वमद्य विहितो भक्षः स्वयं प्राप्तासि धेनुके ॥ २८६ ॥ 
द्वीपिनश्च घचः श्रुत्वा निष्ठुरं रोमहर्षणम्‌ । शुक्ररुपान्वितं वाल मद्रमिदुसमप्रभम्‌ ॥ 
बत्सं स्मरति सा धेनुः स्नेहाक्ता गद्गदाक्षरम्‌। दह्य॑ती पुत्रशोकेन नंदा सा पुत्रवत्सला 
सदेती करुणं चेव निराशा पुत्रदर्शने । द्वीपी इट्टा तु तां धेनु क्रंद्मानां सुढुःखिताम्‌ । 
उवाच घचनं घोर धेनुके कि प्रस्यते । देवात्खुखोपपन्नासि अक्षस्त्व मे यद्वच्छया ॥ 

सुदंत्या चा हत्या वा तवात्तं जीवितं भवेत्‌! 

विहितं भुज्यते लोके स्वयं प्राप्तासि घेलुके ॥ २६४ ॥ 

मृत्युस्तै चिहितो5द्येव वृथा किमचुशोचसि । 

पप्रच्छ तां पुनद्वीपी किमर्थ रुदितं त्वया ॥ २६५ ॥ 
कौतुक चात्र मे जातं महन्मे कथयस्व वै। व्याघ्रस्य वचन श्रुत्वा नंदावावममथात्रचीत्‌ 
संतुमदेसि मे नाथ कामरूपिन्नमो ऽस्तु ते। त्वां समासाद्य लोकस्य परित्राणं न विद्यते 
जीषिताथं न शोचामि प्राप्तव्यं मरणं मया। जातस्य दि धुवो सुत्यं जन्मखत र 


प्आद्परिहायेऽथं न शोचामि खगाधिप । देवैरपि यथा सरवैमतेव्यमवशीधंचम्‌ ॥२६६ 
तस्मात्तु नाइमेचैका व्याघ्र शोचामि जीवितम्‌ । 


अस्ति कितु स्नेहेन वै साधो दुःखेन रुदितं मया ॥ ३०० ॥ 

हः मे इदि संतापस्तं च त्वं ्रोतुमहं सि। प्रथमे वयसि रासे प्रसूताऽहं सृगाधिप ॥ 
स्‌ "पजा खुतस्तु मम बालकः । क्षीरपायी च मे बत्सस्ठणं नाद्यापि जित्रति 
सस गोपर्कुछे बद्धः क्ुचातौं मामवेक्षते न्हे योयुंशोचॉमिं है । हि कथं ल्ीविष्यते रि ८ दुः 1 


१६६ कै पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सुषि | 
तस्येच्छामि स्तनं दातुं पुत्रस्नेहवशं गता । पाययित्वा स्तनं वत्समच्लिहय च मि . 
सखीनामपेयित्वा तु संदिश्य च दिताहितम्‌। 
पुनः प्रत्यागमिष्यामि यथेष्टं भक्षयिष्यस्रि ॥ ३०५ ॥ 
स नंदाया घच: शुत्वा सृेद्रः पुनर्रचीत्‌ । किते पुत्रेण कर्तव्यं मरणं किं न बुध्यसे। 
अस्यंति सवेभूतानि प्नियंते मां निरीक्ष्य च । त्वं पुनः कृपयाचिष्टा पुत्र पुत्रेति भाषसे 
न पुत्रा न तपोदानं न माता नपिता गुरु: शाकनुचं ति परित्रातुं नरं कालग्रपीडितम्‌। 
कथं त्वं गोकुलं गत्वा गोपीजनसमाङुलम्‌ । ब्रमै्ना दितं दिव्यं बाळवत्सविभूपित | 
भूषणं देचलोकस्य खग्‌ तुल्यं न संशयः । नित्यं प्रमुदितं दिव्यं सर्वेदेषप्रपूजितम्‌॥ | 
___ यत्पवित्रं पचित्राणां मंगलानां च मंगलम्‌ । 
यत्तीथं सचंतीर्थानां धन्यानां धन्यसुत्तमम्‌ ॥ ३११ ॥ 
समस्तशुणसंपन्नमीश्वरायतनं महत्‌ । यत्ख्यातं सर्वतीर्थानां भूमिस्वर्गमचुत्तमम॥ | 
गोपीमंथनशब्देन वालचत्सरवेण च। गधां हंकारशब्देन अलक्ष्मीः प्रतिहन्यते ॥३१३। | 
यत्र वत्साञ्च हुंकारं करुणं मातृकांक्षया । यङ्गोपैः पालितं शूरेर्ाहुयुद्धअृतभम। | “ 
प्रगीतनृत्यसंलापं नंदितास्फोटनादितम्‌ । इतस्ततः स्थितैवेत्सैनद्रेमानं समंततः ॥३११ | 
सरोवद्राजते गोष्ठं चलद्विरिव पंकजेः । तं श्रीनिकेतनं सौम्यं हृष्टपुष्जनाकुङम्‌। | 
गोलोक प्रतिम॑ दृष्ट्या कथं प्रत्यागमिष्यसि । | 
पंचभूतानि मे भद्रे पिबंतु रुधिरं तव ॥ ३१७॥ ` 
न निचिण्णानि भूतानि वाङ्मात्रेण करोस्यहम्‌ । 
नंदोचाच । 
एवं प्रथमचत्साया मुग्र श्रण मे वचः ॥ ३१८॥ ह. 
द्रष्ट्घा सखीं खुतं बाळं गो पांश्च प्रतिपालकान | गोपीजनमुपामन्त्य जननीं वि | 
शपथैरागमिष्यामि मन्यसे यदि सुञ्चमाम्‌। यत्पापं त्रहावध्यायाँ मातापितवघेषच | 
तेन पापेन लिप्ये5हं यद्यहं नागमे पुनः । यत्पापं छुब्धकानां तु चामा बज प 
तेन पापेन (जहे यथे भरमै पुन गोष विभा ये झ्य समेता प्लीडियंति च! | 
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त पापेन लिप्येऽहं यदहं नागमे पुनः । सहदत््वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति 
तस्य पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः । यस्त्वनर्हान्वलीवर्दा न्विषमे बाहयेत्पुमान ॥ 
कायां कथ्यमानायां चिघ्चं कारयते तु यः। तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः 
गृहे यस्यागतं मित्रं निराशं प्रतिगच्छति । तस्य पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः ॥ 


इत्येतैः पातके घोरैरागमिष्यास्यहं पुनः । वुदुध्वा संप्रत्ययं 


व्याघ्र उवाच | 


द्वीपी पुनवेंचनमत्रचीत्‌ ॥ 


संजातः प्रत्ययो ऽस्माकं शपथैर्थेचुके तव। कदाचिन्मन्यसै गत्वा मूर्खोऽयं घञ्चितां मधा 
अत्रापि केचिद्वक्ष्यंति शपथे नास्ति पातकम्‌ । कामिनीषु विचाहेषु गर्वामुक्तौ तथैच च 
प्राणत्यागे समुत्पन्ने श्रद्धातव्यं न च त्वया | 
ळोकेऽस्मिन्नास्तिकाः केचिन्मूर्खाः पंडितमानिनः ॥ ३३० ॥ 


भ्रामयिष्यति ते चित्रं चक्रारूढमिच क्षणात्‌.। कुतकहेतुदृत्तांतेर 


मोहयंति नराः क्षुद्रा आगमार्थेविशारदाः । अतथ्यान्यपि तथ्यानि 


स मे निम्नोन्नतानीचचित्रकमंबिदोजनाः । प्रायःछतार्थों लोकोऽयं मन्यतेनोपकारिगम 
वत्स: क्षीरक्षयं दृष्टा परित्यजतिमातरम्‌ । न तं पश्यामि लोकेऽ 


सर्वस्य हि तार्थस्य मतिरन्या प्रबतेते । 
ऋषिदेचासुरनरैः शपथाः कार्यसिद्धये ॥ ३३५ ॥ 


हताः परस्परं पूर्व तान्न मन्यामहे. बयम्‌ । 
तस्य वैचस्चतो राजा धर्मस्याद्धं निङन्तति। मा ते वुदि 


त्वयैच दितं सवै यथेष्टं कुरु सांप्रतम्‌ । 


नंदोचाच । 


ज्ञानावृतचेतसः ॥ ३३१ 
नि दशयंत्यतिपेशलाः ॥ 


लोकोऽयं मन्यतेनोपका 
स्मिन्कृते प्रतिकरोति यः 


सत्येनापि शपेद्यस्तु देवाशिगुरुसन्निधी ॥ 


द्वरभवेदेचं शपथैरैष वंचितः॥ 


एचमेच महासाधो कस्त्वां वञ्चयितुं क्षमः ॥ ३३८ ॥ 
प्र आत्मैच चंचितस्तेन यः परं वञ्चयिष्यति। 


द्वीप्युचाच ।. 
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१६८ कै पद्मपुराणस्‌ & / [१ सदिसे | 
पाययित्वा स्तनं घत्समंचलिह्य च सूर्दनि । मातरं भरातरं हा सलीस्वजनवांधबान्‌ | 
सत्यमेचाग्रतः कृत्वा शीघ्रमागमनं कुरु । एवं सा शपथं कत्या घेजुवे सत्यचादिनी| 
अजुज्ञाता स्वगेंद्रेण प्रयाता पुत्रवत्सला । अश्रुपूर्णपुखी दीना चेपमाना सुदुःखिता। 
इंभारवं प्रमुंचंती पतिता शोकसागरे । करीच चरणग्राहं गृहीतः सलिलाशये ॥३४३ 

अशक्ता स्वपरित्राणे घिळपंती मुहुर्मुहः । 

सा तत्र गोकुळ प्राप्ता हुरिन्नद्यास्तरे स्थितम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
- त्वा बत्सं तु क्रोशंतं पर्यधाचत संसुखी । डपसुप्य च तं बाळं बाष्पपर्याकुलेक्षणम्‌ 
संप्राप्य मातरं घत्सःशंकितःपरिपृच्छति । न ते पश्याम्यहं स्वास्थ्यं धैय नैवाद्य लकष 

उद्विम्ना चापि ते द्र्टिभींता चातीच ळक्ष्यसे । 

नन्दोचाच । 

पिव पुत्र स्तनं मेऽद्य कारणं यदि पृच्छसि ॥ ३४७ ॥ 
अशक्तादं तवाख्यातुं कुरु तृप्ति यथेप्सिताम्‌। अपश्चिमं तु ते पुत्र दुलेम॑ मातदर्शनम्‌॥ | 
एकाहमद् मे पीत्चा प्रभाते कस्य पास्यसि। त्वां त्यक्तवा पुत्रगंतव्यं शपथैरागता हाइम्‌ | 

छुत्क्षामस्य च व्याघ्रस्य दातव्यमात्मजीचित्तम्‌ । 

नंदायाश्च वचः श्रुत्वा घत्सो घचनमत्रचीत्‌ ॥ ३५० ॥ 

वत्स उघाच। 

अहं तत्र गमिष्यामि यत्र त्वं गंतुमिच्छसि। स्छाध्यंममापि मरण त्वया सह न संशयः 
एकाकिनापि मतेव्यंमयार्तेन त्वया घिना । यदि मांसंहितं मातर्वने व्याघ्रो हनिष्यति | 
यागतिर्मातृभक्तानां भवं सा मे सचिष्यति। तस्मादघश्ययास्यामि त्वया सह न संशयः 
अथवा तिष्ठ मातस्त्वं शपथाः संतु ते मम। जनन्या च चियुक्तस्यजी वितेकिं प्रयोजनम्‌ | 
अनाथस्यचनेनित्यं कोमे नाथोभ विष्यति । नास्तिमातृ लमोबन्धुर्बाळानांक्षीरजीविनाम्‌ | 

नास्ति मातृसमो नाथो नास्ति मातृसमा गतिः । 

नास्ति माठ्समः स्नेहो नास्ति मातृसमंसुखम्‌ ॥ ३५६ ॥ £ 
` नास्ति मातृसमो- देव: इद, छोकेतपरत्न त्र :, फे वै परमो घमेः ।अनापतिघ्रिनिर्मितः॥ | 
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ये तिष्ठेंति सदा पुआस्ते यांति परमां गतिम्‌। 
नंदोबाच । 
ममैव विहितो सुत्युनेत्वं पुत्रागमिष्यसि ॥ ३५८॥ 
त चायमन्यजीवानां त्युः स्यादन्यस्वृत्युना । अपश्चिममिमम्पुत्र मातृसंदेशसुत्तमम्‌ ॥ 
भत्रातिष्ठस्थ मद्वाक्यात्ततःशुध्रूषणं पुनः । जळे स्थळे च चिचरन्प्रमादँ तात मा कुरु॥ 
प्रमादात्सवेभूतानि चिनश्यंति न संशयः | न च लोमेनचतेव्यंषिषमस्थं तृणं कचित्‌ ॥ 
होमाद्विनाशः सर्वेषामिहळोके परत्र च । समुद्रमरवीं पुत्र विशंति लोभमोहिताः ॥ 
लोभादकार्यमत्युग्रं विद्वानपि समाचरेत्‌ । 
लोभात्प्रमादाड्विभात्त्रिभिर्नाशोभवेन्तुणाम्‌ ॥ ३६३ 
तस्माह्लोभं न कुर्चीत न प्रमादं न चिश्वसेत्‌। आत्मा हि सततं पुत्र रक्षितव्यः प्रयत्नतः 
सवेभ्यः श्वापदेभ्यश्च म्लेच्छचोरादिसंकटात्‌। तिरश्चां पापयोनीनामेकत्र वसतामपि 
विपरीतानि चित्तानि चिज्ञायंते न पुत्रक । नखीनां च नदीनां च श्टङ्गिणा श्रघारिणाम्‌ 
न विश्वासस्त्वया कार्यः सत्रीणां प्रेष्यजनस्य च । 
न विश्वसेद्चिश्वस्ते विश्वस्ते नातिचिश्‍्वसेत्‌ ॥ ३६७॥ 
चिशवासाङ्गयसुत्पन्नं सूलान्यपि निङन्तति । 
न विश्वसेत्स्वदेहेऽपि बलिष्ठे भीतचेतसि ॥ ३६८॥ 
पश्यंति गूढमत्यथं सुत्तं मत्तं प्रमादतः । गंघः सर्वत्र सततमाघातव्यः प्रयल्लतः ॥३६६॥ 
गाषः पश्यंति गंधेन राजानश्चारचश्चुषा । नैकस्तिष्ठेडने घोरे धर्ममेक॑ च चितयेत्‌॥ 
त चोद्देगस्त्ययाकायँ:सरवंस्य मरणंध्रुवम्‌ । यथादिपथिकाकथ्रच्छायामाथित्य तिष्ठति 
दिभ्य च पुनर्याति तढदुभूतसमागमः । पुत्र नित्यं जगत्सवं तत्रैकः शोचसे कथम्‌ ॥ 
तावत्त्वं शोकमुत्सज्य मद्वावयमनुपालय । , 
शोकेन शिरस्याघ्राय तं पुत्रमचलिहा च मूर्डनि ॥ ३७३ ॥ ई 
पोकेन महताचिष्टा बाष्पव्याकुलळो चना । बिनिःश्वसंती नागीच दीघेमुष्णं सुदुः ॥ 
_ सीन जाय परवाच सात किमेव, ताली ॥ 
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विलप्य नंदिनीपुत्रमुवाचेदं पुनवंचः। नास्ति पुत्रसमः स्नेहो नास्ति पुत्रसमं सुख्म्‌। न | 
नास्ति पुत्रसमा प्रीतिर्नास्ति पुत्रसमागतिः। अपुत्रस्य जगच्छून्यमपुत्रस्य ग्रहे5पुलप | 
पुत्रेण लभते लोकमपुत्रो नरकं ब्रजेत्‌ । छोको बदति वाक्यानि चंदन किल : शीतहम्‌ | 
पुत्रगाजपरिष्वंगश्चंदनाद तिशीतलः । इति पुच्रणुणाजुक्त्वा निरीक्ष्य च पुनः पुनः॥३३६ | 
7 स्वमातरं सखीगोंपीस्त्वरमाणा च पृच्छति । 
यूथस्याग्रे चरंतीं मामाखसाद म्रुगाधिपः ॥ ३८० ॥ 
सुक्ताऽहं तेन शपथैः पुनर्यास्यामि त अचै। सुतं च मातर चैव सखीद्रष्डुं च गोकुलम्‌ 
आगता सऱ्यघाकेन पुनर्यास्यामि तत्र वै । मातः क्षमस्च तत्सवं दो:शील्या दि इतं मम । 
बालस्तवायं दो हित्रः किमत्रान्यदुव्रघीम्यहम्‌ । विपुळे चंपके मातभंद्रे सुरभि मानिनि॥ | 
चखुधारे प्रियानंदे महानंदे घरस्ये । आज्ञानाज्ज्ञानतो घापि यदुक्तं किंचिदप्रियम॥ | 
तत्क्षमध्वम्महाभागा यच्चान्यच्च कृतं मया । | | 
सर्चाःसवेगुणोपेताः सर्वा लोकस्य मातर: ॥ ३८५ ॥ 
सर्वा:सर्वप्रदा नित्यं रक्षध्वं मम बालकम्‌ । अनाथं विकलं दीनं रक्षध्वं मम पुत्रकम्‌ 
मातृशोकाभिसंतपं भगिन्यःपालयिष्यथ । भगिनीनामयं पुत्रो ह्यार्पितस्स्वसुतो मया ॥ | 
पाल्यो बालश्च सर्घामिः पोष्यः पाल्यश्व पुत्रवत । : 
तस्मादनाथमबल पुत्रचत्पालयिष्यथ ॥ ३८८ ॥ कनी. | 
क्षमध्चं च महाभागा यास्येऽहं सत्यसंश्रया । न चितामहती कार्या सखीभि न्‍ 
प्रथमस्यास्य जातस्य स्थितं मरणमग्नतः । श्रुत्वा तु नंदाचचनं माता सख्यञ्चढुःखिताः | 
विषादं परमं जग्मुरिदमूचुश्च विस्मिताः । अद्दोऽत्र महदाश्चर्यं यद्वघाघरचचनं त्वया । 
प्रकर्तसुद्यतं भीमं नंदा त्वं सत्यवा दिनी । शपथ: सत्यचाक्येन वंचयित्वा महामयम | १ 
पा प्रयल्लेन न गंतव्यं कथंचन । नंदे न चैच गंतव्यमधर्म' क्रियते त्वया ॥३६३॥ 
यहुबाळं स्चज्रुतं त्यक्त्वा सत्यलोमेन गम्यते । 
अत्र गाथा पुरा प्रोक्ता ऋषिभि्रह्चादिभिः ॥ ३६४ ॥ 
प्राणत्याग सुप्ते शोपथैनोस्ति'पातकम्‌ः। उकरवीऽनृतं भवे ्राणिना श्राणरक्षणम. |. 
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अरततं तत्र सत्यं स्यात्सत्यमप्यनृतं भवेत्‌ । कामिनीषु चिवाहेषु गवां मुक्ती तथैव च 
` द्राह्मणानां विपत्तौ च शपथेर्नास्ति पातकम्‌ । 
नंदोचाच । 

परेषां प्राणरक्षां चदास्येवानृतं वचः ॥ ३६७ ॥ 
नात्मार्थमुत्सहे चरुं जीवितार्थे कथंचन । एकः संश्छिष्यते गर्भ मरणे भरणे तथा ॥ 
भंक्ते चैकः सुखंडुःखमतः सत्यं वदाम्यहम्‌ । सत्येप्रतिष्ठिता लोका धर्म: सत्येप्रतिष्ठितः 
उदधिस्सत्यवाक्येन मर्यादां न बिळंघते । विष्णवे पृथिवीं दत्त्वावलिः पातालमाश्चितः 
छदानापिबलिवेद्धः सत्यचाक्यं न चात्यजत्‌ | प्रव्धेमानः शेलेन्द्रः शतःश्यनः समुत्थितः 

सत्येन संस्थितो विध्यः प्रबन्धं नातिबतेते । 

स्वर्गापचर्गनरकाः सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः ॥ ४०२॥ 
यस्तु लोपयते घाचमशेष॑ तेन लोपितम्‌ । योऽन्यथा संतमात्मानमत्यथा प्रतिपद्यते ॥ 
कितेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा । यास्यामिनरकं घोरंबिलोप्यात्मानमात्मना 
तस्य चैचस्बतो राजा धर्मस्याधँ निक्क तति । अगाधे सलिले शुदे सत्यतीथे क्षमाहदे ॥ 
| स्नात्वा पापचिनिम क्तः प्रयाति परमां गतिम्‌ । 

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलयां शतम्‌ । 

अश्वमेघसहस्लादि सत्यमेव विशिष्यते ॥ ४०६ ॥ 

सत्यं साधुफलं श्रुतं च परमं छशा दिभिवंजितं; 

साधूनां निकरं सतां कुलधनं सर्वाश्रमाणां फलम्‌ | 

स्वाधीनं च सुदुर्लसं च जगतस्खाधारणं भूषण ; 

यन्म्लेच्छो-प्यमिधार्य गच्छति दिवं तत्त्यज्यते चा कथम्‌ ॥ ४ ०७॥ 
० सख्य ऊचुः । स्त्यजसिदुस्त्यजातं. - 
देला तव नमसकार । य्व पसे प्राण किचन 
दैमःकि तत्र कल्याणि या त्वंधर्म धुरंघरा । त्यागेनानेन न प्राप्य 
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द्ृड्डागोपीजनं सर्च परिक्रम्य च गोकुलम्‌ । नन्दा संप्रस्थिता देचान्वृक्षांश्वापछ्यसापुरः | 
क्षितिं वरुणमञ्नि च घाय चापि निशाकरम्‌ । दश दिग्देवता वृक्षान्नक्षत्राणि ग्रहैः सह | 
सर्चान्विज्ञापयामास प्रणिपत्य मुहुमुहुः । ये संश्रिता घने सिद्धाः सर्वाश्च वनदेवता: | 

घने चरंतं च तृणं ते रक्षंतु सुतं मम । 

चंपकाशोकपुन्नागास्सरळाजुनकिशुकाः ॥ ४१४ ॥ 
श्टण्वंतु पादपाः सर्व संदेशं मम चिछुवम्‌ । घत्समेकाकिनं दीनं चरंतं विषमे घने। 
रक्षध्वं घत्सक चालं स्नेहात्पुत्रमिषौरसम्‌ । मात्रापित्राबिहीनं च अनाथं दीनमानसम्‌ 
चिचरंतमिमां भूमि ऋंदमानं सुदुःखितम्‌। तस्येह कंद्मानस्य मत्पुत्रस्य महाबने॥ 
महाशोकामिभूतस्य श्चुत्पिपालातुरस्य च। शुन्यस्येकाकिनः सर्व जगच्छून्यं प्रपश्यतः | 
चरमाणस्य कतेव्यं सानुक्रोशैस्तु रक्षणम्‌ । सं दिश्य नंदा परीत्वैचं पुत्रस्नेहवशं गता॥ 
शोकाइझिना च सन्दीसा विच्छिन्ना पुत्रदर्शने । वियुक्ता चक्रचाकीच लतेव पतिता तरोः 
-अन्घेच इृष्टिरहिता प्रस्खळंती पदे पदे । अगच्छत्सापुनस्तत्र यत्रासौ पिशिताशनः॥ 

आस्ते विस्फूजितमुखस्तीक्ष्णदंट्रो भयावह 

तावत्तस्याःसुतो घत्स ऊद्‌श्वंपुच्छोऽतिवेगचान्‌ ॥ ४२२॥ | 
आगत्यमातुरमेऽसौ स्रगंद्रस्याप्रतो5मवत्‌ । आगतं तु सुतं दृष्टा खत्युं तमग्रतः स्थित | 
व्याघ्रं द्रृष्टा तु खा घेनुरिदं चंचनमत्रवीत्‌ । भो भो मृगेद्रागताहं सत्यधर्मत्रते स्थिता । 
कुरु तृप्ति ययाकाममस्मन्मांसेन सांप्रतम्‌। संतपेयस्थ भूतानि पिब त्वं शोणितं मम 

स्तायां तु मयि त्वं भो भक्षयेमं तु बालकम्‌ । 

द्वोप्युचाच । 
१०“स्वागतं तच कल्याणि धेनुके सत्यवादिनि ॥ ४२६ ॥ ह 

न हि सत्यचतां किंचिदशुभं भवति कचित्‌। त्वयोक्तं घेचुके पूर्व सत्यं प्रत्यागमे पुनः | 


तेन मे कौतुक प्राप्त प्राप्तागच्छेत्कथंपुनः । तच सत्यपरीक्षार्थं प्रेषितासि मया पुनः ॥ | 


अन्यथा मां समासाद्य जीवंती यास्यसे कथम्‌। 
व्यव्च'न:5च्होलुक जातं सत्यस्पास्वेषणं मय ४०४०६ foundation USA 
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तस्मादनेन सत्येन सुक्तऽखि च मयाधुना । भगिनी भवती मह्यं भागिनेयः सुतस्तव 


दत्तोपदेशस्य शुभे मम पापिष्ठकर्मण: । सत्ये प्रतिष्ठिता लोका धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः 
सत्येन गौः क्षीरधारां प्रमुंचति हविः प्रियाम्‌ । 
स चै धन्यतमो गोपो यस्त्वतक्षीरेण जीवति ॥ ४३२॥ 
भूमिप्रदेशा धन्यास्ते सतृणावीरुधः शुभे । ते धन्याश्च इतार्थाश्च तेरेव सुङ्तं इतम्‌ ॥ 
तैराप्तं जन्मनः सारं ये पिवंति पयस्तव । स्गंद्रः प्रत्ययं गत्वा चिस्मयं परमं गतः ॥ 
. प्रत्यादेशोऽयमस्माकं सत्यं देवेःप्रद्‌शितः । 
सत्यमिएं गचां दुष्टा न मे वाञ्छास्ति जीवितम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
तत्करिष्याम्यहं कर्मं येन मुच्येय किल्विषात्‌ । मया जीवसहस्राणि भक्षितानि शतानिच 
गति कामिहगच्छामि इट्टा गो:सत्यमीद्वशम्‌ । अहं पापो दुराचारो नृशंसोजीषघातकः 
कांस्तुलोकान्गमिष्यामि इत्वा कमे सुदारुणम्‌। 
गमिष्ये पुण्यतीर्थानि करिष्ये पापशोधनम्‌ ॥ ४३८ ॥ 
पतिष्ये गिरिमारुह्य प्रवेक्ष्ये चा इुताशनम्‌ । धेनोऽद्य यन्मया कायं तपः पापाहिशुद्यये 
तदा दिशस्व संक्षेपान्न कालो चिस्तरस्य तु । | 
घेचुर्वाच । 
तपः इते प्रशंसं ति त्रेतायां ज्ञानमेव च ॥ ४४० ॥ 
दापरे यज्ञमित्याहुदानमेक कली युगे । सर्वेषामेच दानानामिदमेवैकसुत्तमम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
अभयं स्ेभूतानां नास्ति दानमतः परम्‌। चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति॥ 
स च सर्वभयान्सुक्तः परं ब्रह्म धिगच्छिति। नास्त्यर्हिसासमंदानं नास्त्यहिसासमं तपः 
यथा हस्तिपदेष्वन्यत्पद्‌ सवं प्रलीयते । सर्वे धर्मास्तथा व्याघ्रे प्रलीयंते ह्यरहिसया ॥. 
योगवृक्षस्य छाया या तापत्रयचिनाशिनी । धर्मक्षाने च पुष्पाणि स्वर्गमोक्षौ फलानि च 
दुखत्रयामितप्तस्य छाया योगतरोःस्सृता । न वाध्यते पुनर्ढुःखैः प्राप्य निर्घाणसुत्तमम्‌ 
इत्येतत्परमं श्रेयः कीतितं ते समासतः । रड 
शातं चेच हवया'खर्च/केयलं-्मां'तुप्च्छस्ि॥ 889, Foundation USA 
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द्वीप्युवाच । 
अहँ मृग्या पुरा शतो व्याघ्ररूपेणसं स्थितः । ततःप्राणिवधाट्खवमरोषंममचिस्मृतम्‌ ॥ ॥ 
त्वत्संपर्कोपदेशाभ्यां संजातंस्मरणंमम । त्वंचाप्यनेनसत्येनगमिष्यसिपरां गतिप। | 
तदहं त्वां पुनः पृच्छे प्रश्नमेकं हदि स्थितम्‌ । साध्रं घर्षेशतं जानं चितयानस्य मे शुभे 
भवत्या भाग्ययोगेन कदाचित्स्वर्गशोभने । कृतंधर्मस्य संस्थानं खतां मार्गे प्रतिष्ठिम्‌ 
` कितेऽभिधानं कल्याणि बरूहि मेऽज्ञस्य सुचते । 
` नंदोघाच | 
मम नंदेति संज्ञा तु इता नंदेन स्वामिना ॥ ४५२ ॥ 
सांप्रतं भक्षयामीति ह्यतिष्ठः केन हेतुना । नंदेति. थुत्वा तन्नाममुक्तशापप्रभंजनः ॥४५३ 
पुनन्‌ पत्वमापन्नो वटरूपसमन्वितः । एतस्मिज्नंतरे धर्मस्तां ज्ञात्वा सत्यवादिनीम्‌ ॥ | 
द्रष्टु समागतस्तत्र प्रात्रवीच्य पय स्विनीम्‌। तब सत्यवताद्धृष्टो घर्मोञ्दमिह चागतः॥ | 
नंदे वृणीष्य भद्रं ते चरं घरतमं हि यत्‌ । एवमुक्ता हि सा देवी नंदा तं प्रार्थयद्वरम्‌॥ 
तवानुभाचात्सखुता गच्छामि पदमुत्तमम्‌ । भवेदिदंशुभं तीर्थं मुनीनां धर्मेदायकम्‌॥ | 
मन्नाम्ना च सरिदियं नंदा नाम सरस्वती ! घरप्रदानादेवेश तदेतत्प्राथितं मया ॥४५८ | 
पुलस्त्य उवाच । 
सातत्क्षणाद्वता देवी स्थानं सत्यघतां शुभम्‌। 
प्रभंजनोऽपि तद्राज्यं संप्राप्तः प्रागुपाजितम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
नंदा येन गता स्वगं नंदां प्राप्य सरस्घतीम्‌। 
' . तेनाख्यया बुधेस्तस्याः प्रोक्ता नंदा सरस्वती ॥ ४६०॥ 
सरस्बतीपुनस्तस्माद्वनात्ख्ू रसंज्षितात्‌ । दक्षिणेन पुनर्याता द्लाचयंती धरातलम्‌ | 
आगच्छन्नपि यस्तस्या नाम गह्णाति मानवः । जीचन्छुखं स आग्नो ति सुतो भवतिखेचर | 
तत्र ये शुभकर्माणस्त्यजंति स्वां तनुं नराः ॥ ते चिद्याधरराजानो भवंति सुखिनोजरन* | 
नराणां स्वगे निःश्रेणीर्नानात्पानात्सरस्चती । | 
८८श्न्न स्तानुं सकले स्ति (ये ह्य़ा, सलमा हिता;.॥॥४६४.॥, 6० USA 
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ते सृताः स्वर्गमासाद्य मोदंते खुमनो रमाः। सरस्वती सदा स्त्रीणां तत्र सौभाग्यदायिका 
इपोषिता तृतीयायामपि सौभाग्यभाजना । तत्र तद्दशेनेनापि मुच्यते पापसंचयात्‌ ॥ 
स्पृशंति ये नराः केचित्ते5पिक्षेया सुनीश्वराः । रजतस्य प्रदानेन रुपवाञ्जायते नरः ॥ 
पुण्यापुण्यजलोपेता नदीयं त्रह्मण:सुता । नंदानामेति विपुला प्रवृत्ता दक्षिणामुखी ॥ 
गत्वा ततो नातिदूरं पुनर्याता पराङ्मुखी । ततःप्रभृति सादेची प्रसभप्रकटास्थिता ॥ 
त्स्यास्तरेषु पुण्येषु तीर्थान्यायतनानि च । संसेवितानि सुनिमिः सिद्धेश्वापि समंततः॥ 
तेषु सवेषु भवति धर्म हेतुस्सरस्घती । स्नानात्पानात्प्रदानाद्वाहिरण्यस्य महानदी ॥ 
हाटकक्षितिगौरीणां नंदातीर्थे महोदयम्‌। दानं दत्तं नरैः स्नातेजनयत्यक्षयं॑ फलम्‌ ॥ 

धान्यप्रदानं प्रवदंति शास्तं वसुप्रदानं च तथा घुनींद्राः । 

येस्तेषु तीर्थेषु नरैः प्रदत्तं तद्व्महेतुः प्रवरं प्रदिएम्‌॥ ४७३॥ 

प्रायोपवेशां प्रयत:प्रयत्नाद्यस्तत्र कुर्यात्प्रमदा पुमान्चा। 

तीर्थेषु सायुञ्यमचाप्य सोऽयं भुङ्कते फलं त्रह्मग्रहे यथेष्टम्‌॥ ४७४॥ 

तस्योपकण्ठे तु शतास्तु ये चै कमेक्षयात्स्थावरजंगमाश्च । 

तेश्वापि सर्वे: सहसा प्रसह्य लम्येत यज्ञस्य फलं ढुरापम्‌ ॥ ४७५ ॥ 

ततस्तु सा घर्मफलप्रदा भवेज्ञन्मा दिदुःखादितिचेतसां नृणाम्‌ 

सर्वात्मना पुण्यफला सरस्वती सेव्या प्रयत्नात्पुरुषैमेहानदी ॥ ४७६ ॥ 

इति श्रीपापुराणे प्रथमे सृष्टिखंडे नंदाप्राचीमाहात्म्येऽष्टाद्शो ऽध्यायः । 


एकोनविंशोऽध्यायः 
ऋषिसिर्यज्ञोपवीतेः पुष्करस्य तीर्थविभागकरणम्‌ । 


भीष्म उवाच । 
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सर्वेस्खुरूपता लब्धा सर्वमेतन्मया श्रुतम्‌ । यज्ञोपवीतैर्भक्तानि यानि तानि बदस्व मे। 
कथं तीर्थेविभागस्तु इतस्तैः सुमहात्मभिः। आश्रमे यानि तीर्थानि छतान्यपि महि 
पद्न्यासःकृतःपूवं विष्णुना यज्ञपर्वेते । नागेस्तत्र पञ्चतीथं कतं तैस्तु महादिदैः |॥ 
पिडग्रदानचापी च केन पूर्व विनिमिता । उदडःसुखी भूमिगता कथं गङ्गा सरस्वती ॥ 
ब्राह्मणेचेंद्विद्धद्टिः कथं यात्रा निपुष्करे। कतंव्या यत्फलं तस्या जायते तद्वदस्व मे॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
प्रश्नभारो महानेष भचता परिकह्पितः । तदेकाग्रमना भूत्वा शएणु तीर्थमहाफलम्‌॥ 
यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चेच सुखंयतम्‌। विद्या तपश्च कीतिश्व स तीर्थफलमश्नुते 
प्रतिप्रहाडुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित्‌ । अहङ्कारनित्वत्तश्च ख तीर्थफलमश्चुते ॥ ६॥ 
अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीले द्वृढ्व्रतः । 
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलंमश्नुते ॥ १० ॥ 
ऋषीणां परमं शुह्यमिदं भरतसत्तम । पूवं यत्र महाराज सत्रे पैतामहे तथा ॥११॥ 
यतीनामुग्रतपसां येषां कोटिः समागता । मुखदर्शनमाश्रित्य स्थितास्ते अ्येष्ठपुष्कर ॥ 
खुरूपतां परां ळव्ध्ता प्रीतास्ते सुनिसत्तमाः। हर्षेण महताचिष्टा त्रह्मदर्शनकांक्षिणः | 
यज्ञो पचीतैस्ते भूमिमाप्य सर्व चतुदिशम्‌। ङत्वा तीर्थविभागं च स्थिताभक्तिपरायणा' 
आसन्नश्च ततस्तेषां तदा तुष्टःपितामहः । कोरि कृत्वा तदा तेषां मानं दष्टा मनीषिणा 
अद्यप्रभृति युष्माकं घर्मवृद्धिर्भविष्यति | इद्दागत्य नरो यो चै यदंगं प्रथमं जठे। | 
छावयिष्यति रूपार्थं रूपिता तीर्थकारिता । भविष्यति न संदेहो योजनायतमंडले। | 
अर्धयोजनचिस्तारं दीघं साधं हि योजनम्‌। एतत्प्रमाणं तीर्थस्य ऋषिको रिप्रवततित 
गमनादेव राजेंद्र पुष्करस्य त्वरिंद्म । राजसूयाश्वमेधाभ्यां फलमाप्नोति मानच ॥१६ 
सरस्वती महाएुण्या प्रचिष्टा ज्येष्ठपुष्करे । | 
तत्र त्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ २० ॥ 
अभिगच्छंति राजेंद्र चेत्रशुक्कचतुद्‌शीम्‌। | 
८०८-तत्रासित्नेक कर्खोत, पितृदेवात्तेने पता 0३९०, 53 Foundation. USA” ' > । 
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गोमेधं च तदाप्नोति कुल चैन समुद्धरेत्‌। एवं तीर्थविभागस्तु कृतस्तैस्तु महर्षिमिः ॥ 
पितन्देवांश्च सन्तप्ये विष्णुलोके महीयते। तत्र स्नात्वा भवेन्मत्यों घिमलश्चन्द्रमा यथा 
ब्रह्लोकमवाप्तोति गति च परमां व्रजेत्‌ | नलोके देवदेवस्य तीर्थं त्रेलोक्यविश्रतम्‌॥ 
पुष्करं नाम विख्यात महापातकनाशनम्‌ । दशको टि सहस्राणि तीर्थानां वे महीपते ॥ 
सान्निध्यं पुष्करे येषां त्रिसन्ध्यं कुलनन्दन । 
आदित्या बसचो रुद्रास्साध्याश्च समरुद्गणाः ॥ २६॥ 
गन्धर्चाप्सरखश्चेब नित्यं सन्निहिता घिभोः। 
यत्र देचास्तपस्तप्त्वा दैत्या त्रह्मषयस्तथा ॥ २७॥ 
दिव्ययोगा महाराज पुण्येन महतान्विताः । मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनस्विनः 
पूयन्ते सवेपापानि नाकपृष्ठे स मोद्ते । तस्मिस्तीर्थे महाराज नित्यमेच पितामहः ॥ 
उषास परमप्रीतो देवदानचसम्मतः । पुष्करेषु महाराज देवाः सर्षिपुरोगमाः॥ ३० ॥ 
सिद्धि च समनुप्राप्ता पुण्येन महतान्विताः । तत्राभिषेकं यः कुर्यात्पित॒देवार्चने रत: ॥ 
भश्वमेधाइशगुणं प्रवदंति मनीषिणः । अप्येकं भोजये द्विप्ं पुष्करारण्यमा श्रितः ॥३२॥ 
अन्नेन तेन संग्रीता को टिर्भवति पूजिता । तेनासौ कर्मेणा भीष्म प्रेत्य चेह च मोद्ते॥ 
शाकमूले: फळेर्चापि येन घा घर्तयेत्स्वयम्‌। तद्वै दद्यादुवराह्मणाय श्रद्धाचाननसूयकः ॥ 
नेव प्राप्लुयात्पाज्ञो हयमेधफळंनरः । ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा राजसत्तम ॥ 
पतामह सरःपुण्यं पुष्करं नाम नामतः । वैखानसानां सिद्धानां सुनीनां पुण्यद्‌ हि यत्‌ 
सरस्वती पुण्यतमा यस्माद्यातामहाणंवम्‌। 
भादिदेघो महायोगी यत्रास्ते मघुसूदनः ॥ ३७ ॥ 
जत आदिवराहेति नाग्ना त्रिदशपूजितः । हीनवर्णाश्व ये वर्णास्तीर्थ पैतामहे गता 
न चियोनिं त्रजंत्येते स्नात्वा तीर्थे महात्मनः । 


कातिक्यां च विशेषेण. योऽमिगच्छेत्त पुष्करम्‌ ॥ ३६ ॥ 
फल तत्रा 
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उपृस्पृष्ट भवेत्तेन सरवेतीर्थ तु कौरव । जन्मभभ्षति यत्पापं स्रियो. चां. पुरुषस्य घ | 
पुष्करे स्नानमात्रेण सचेमेतत्प्रणश्यति। यथा खुराणां प्रवरः सर्चेषां तु पिताम्रहः। | 
तथैच पुष्कर तीर्थं तीर्थानामादि रुच्यते । तदुद्दट्टा दशवर्षाणि पुष्करे नियतः शुदिः। | 
क्ृतून्सर्वानचाप्ोति ब्रह्मलोकं ख गच्छति । यस्तु घर्षशातं पूर्णमञ्चिद्दोत्रमुपासते (४४ 
कार्तिकीं घा चसेदेकां पुष्करे सममेव तु । पुष्करे दुष्करो दोमः पुष्करे दुष्कर तए 
पुष्करे दुष्करं दानं चासश्चैच खुदुष्करः। त्राह्मणो वेद्विद्वांस्तु गत्वा वै ज्येष्ठपुष्कण्‌ 
स्नानाद्गचेन्मो क्षभागी श्राद्धेन पितृतारकाः । 
नाममात्रोऽपि यो विप्रो गत्वा संध्याझुपासते ॥ ४७-॥ 
ुर्षाणि द्वाद्रौवेह तेन संध्या ह्यपासिता । भवेत्तु नात्र संदेहः पुरा प्रोक्तं खयंभुवा। 
. साचित्रोकथितो दोषः कुरे तस्य न जायते । 
या पल्ली ददते भर्तः संध्योपास्ति करिष्यतः ॥ ४६॥ 
करकेणतु ताप्नेण तोयं मुक्ता दिचं घ्रजेत्‌। ब्रह्मलोकमचुप्राप्य तिष्डति ब्रह्मणो दिग्‌ 
- एकाकिना गतेनापि संध्या चंद्या यथाक्रमम्‌। | 
पौष्करेणाथ तोयेन शर गारे निहिते न तु ॥ ५१॥ 
तेनापि द्वादशाब्दानि संध्योपास्ता न संशयः । 
भवेत्समीपगा पत्नी कुवेतः पितृतर्पणम्‌ ॥ ५२॥ | 
दक्षिणां दिशमास्थाय गायत्र्या राजसत्तम। पितृणां परमा तृत्तिः क्रियते द्वादशान्िरी । 
` ग्रुगसहस्मपिण्डेन आद्धनान्त्यमश्नुते | एतद्थ हि विद्वांसः कुवंते दारसंग्रहम्‌ Iu 
तीर्थे गत्वा प्रदास्यामःपिंडान्वै श्राद्धपूवेकम्‌।, त 
2 तेषां पुत्रा धनं धान्यमचिच्छिन्ना च संततिः ॥ ५५ ॥ २०० 
भवेद्वै नात्र संदेह एतदाह पितामहः । तपेयित्वा पितृन्देचानझिष्टोमफळं. लमेत | 
आश्रमानपि ते घच्मि श्टणुष्वैकमनानूप । भगस्त्येन कृतश्चात्र आश्रमो देवसंमि | | 
सत्तर्षोणां पुरा चात्र आश्रमो देचसम्मतः । ब्रह्मर्षीणां तथा चान्न मनूनां परमस्तथा गं 
नाना चै पुरी रयो, चशचबैतरोधसि।"मेशस्स्स्थ मेहर “पभाविमेमितातमन' | 
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कथयामि समासेन श्एणु त्वं खुसमाहितः । पूर्व कृतयुगे भीष्म दानवा युद्धदुर्मदाः ॥ 
काठेया इति चिख्याता यणाः परमदारुणाः | ते तु वृत्रं समाश्रित्य नानाप्रहरणोद्यताः 
समन्तात्पर्यथाचन्त महेन्द्रप्रसुान्खुरान्‌। ततो वृत्रवधे यल्लमकुवं खिदशाः पुरा ॥६२॥ 
पुरदर पुरस्कृत्य ब्रह्माणसुपतस्थिरै । इताञजलींस्तु तान्सर्वान्पेष्ठीत्युवाच ह ॥६३॥ 
बिदितं मे सुरासवं यद्वःकायं चिकीषितम्‌ । तमुपायं प्रघक्ष्यामि यथा वृत्रं चथिष्यथ 
द्धीचिरितिं विख्यातो महानृषिरुदारधीः । तं गत्वासहितास्सर्वे घरं चं प्रतियाचत॥ 
स षो दास्यतिधर्मात्मा खुप्रीतेनान्तरात्मभा। स घाच्यःस हितै सर्वभेव द्विजेयकांक्षिमिः 

स्वान्यस्थीनि प्रयच्छस्व चैलोक्यहितकांक्षया । 

स शरीरं ससुत्खुज्य स्वाग्यस्थीनि प्रदास्यति॥ ६७ ॥ 
'तस्यास्थिभिर्मह्दाघोरं वज्रं संक्रियतां हृढ़म्‌ । महच्छत्रुहन॑ दिव्यं तदल्ममशनिः स्मृतम्‌ 
तेन पन्नेण वे वृत्रं बधिष्यति शतक्रतुः । एतद्वः समाख्यातं तस्मात्सवं विधीयताम्‌ 
एमुक्तास्ततो देवा अनुज्ञाप्य पितामहम्‌ । शतक्रतुं पुरस्कृत्य दधीचेराश्रमं ययुः ॥ 
सरस्वत्या: परेपारै नानाद्रुमळतावृतम्‌ । ष एपदो द्वीतनिनदैरुदुघुष्टं सामगैरिव ॥ ७१॥ 
पुंस्कोकिलरघो म्मिक्रं जीव जीवकनादितम्‌ । महिषैश्च वराहैश्च समरेश्चमरेरपि ॥७२॥ 
तत्र तत्रानुचरितैः शाईलभयचरजितैः । करेणुमिर्घारणैश्च प्रभिन्नकरटामुखेः ॥ ७३ ॥ 
स्वरोद्वारेश्च क्रीडद्धिः समंतादचुनादितम्‌ ! सिंहव्याप्रैमहानादं नदद्विरचुनादितम्‌ ॥ 
मयूरेश्यापि संलीनैर्गुहाकंद्रवासिभिः । तेषु तेषु च कुञ्जेषु नादितं खुमनोरमम्‌ ॥७५॥ 
जिविष्ट्पसमप्र्य द्धीच्याश्रममागमन्‌ । तत्रापशयन्दधीचिं तं दिवाकरसमप्रमम्‌ ॥ 
गाज्वत्यमानंवपुषा यथा टक्ष्म्या चतुर्भुजम्‌। तस्य पादौ खुरा राजन्निवंद्य प्रणम्यच 
अयाचत घरं खर्चे यथोक्तं परमेष्ठिना । ततो दधीचिः परमप्रतीतश्च सुरोत्तमान्‌ ॥9८॥ 

उवाच प्रणतो भूत्वा त्विदं कार्यकरं वचः । 
a | 'दुधीचिरुवाच । 

पेक इेन्दाया स्त्चाग' देवाः न्तु मे ॥ ७९॥ 
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। देवा ञखुः । ह 
त्वद्स्थिकृतशस्त्रेण देघास्सन्तु निरामयाः ॥ ८१ .॥ 
दधीचिरुचाचच । 
करोमि यद्वो हितमद्य देवाः स्वं चापि देहं र्घहसुत्सुजामि। 
पुळस्त्य उवाच । 

तानेचसुक्त्वा द्विपदांचरिष्ठः प्राणांस्ततोऽसौ सहसोत्ससर्ज ॥८२॥ 

सुरास्तद्स्थोनि सवासचार्ते यथोपयोगं जणृहुःस्म तस्य । 

प्रहृष्टरूपाश्च जयाय देवास्त्वष्टारमासाद्य तमर्थमूचुः ॥ ८३॥ 

त्वष्टा तु तेषां चचनं निशाम्य प्रहणरूपः प्रयतः प्रयत्नात्‌ । 

चकार चज्रं भृशसुग्रवीयं कृत्वा च शस्त्रं तसुचाच ष्टः ॥ ८४॥ 

अनेन शस्त्र प्रवरेण देच भ प्मीकुरुष्चाद्य सुरारिमुग्रम्‌ । . 

ततो हतारिः सगणः सुखं त्वं प्रशाधि कृत्स्नं त्रिदिवं दिषिष्ठः। 

त्वष्ट्रा तथोक्तस्तु पुरंदरश्च वज प्रहृष्टः प्रयतो ह्यग्रह्मत्‌ ॥ ८५॥ 
ततःसचञ्रेण युतो दैघतै रभिपूजितः । भालसाद्‌ ततो वृत्र॑ स्थितमावृत्य रोदसी 
्काळकेयेर्मदाकायैर्समन्तादपि रक्षितम्‌। ससुद्यतप्रहरणेः सश्टंगेरिष पवतेः ॥ ८९ 
ततो युद्धं समभवद्देवानां सह दानवैः । सुत भरतश्रेष्ठं लोकत्रासकरं मदत्‌ ॥ ८८ । 
उद्यतैःप्रतिसृष्टाना खड़ानां घीरबाहुमि: । आसीत्सुतुमुलःशब्दः शरीरैरभिपाटित | 
शिरो भिःप्रपतद्विश्चाप्यंतरिक्षान्महीतलम्‌ । तालैरिव महीपाल वृतं तैरेव दश्यते ॥४ 
ते हेमकचचा भूत्वा कालेयाः परिघायुधाः । त्रिद्शानभ्यवतेन्त दाघद्गथा इच हुमा | 

तेषां चेगचतां चेगं सहितानां प्रधावताम्‌ । | 

न दोकुः सहिताः सोढं अग्नास्ते प्राद्रचन्मयात्‌ ॥ ६२ ॥ न 
तान्द्रष्टा द्रवतो भीतान्सहस्राक्षः पुरन्द्रः । पुत्रं च घड्मानं तु कश्मलं महदाविशत | 
तं शक्त कश्मलाविष्टं द्रा विष्णुःसनातनः । स्वतेजो व्यद्धाच्छक्रे बलमस्य विवर त 
विष्णुनाप्या यिंत शक बड देवशेणास्तेदी 'सचतअस्समविध्युस्तथो हार्यो | 
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` सं समाप्यायितः शक्रो घिष्णुना देवतैः सह । 
आषिभिश्च मदाभागेवेळवान्समपद्यत॥ ६६ ॥ ` 
ज्ञात्वा बलस्थं त्रिद्शाधिपं तं ननाद्‌ वृत्रस्खुमहानिनांदम्‌ । 
तस्य प्रणादेन धरादिशश्च खं द्यौनंगाश्नेति चचाल सर्वम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ततो महेंद्र: परमाभितप्तः श्रृत्वा रवं घोरतरं मद्दान्तम्‌। 
भयेन मञ्नस्त्वरितं सुमोच चज्रं महान्तं खळुतस्य शीर्ष ॥ ६८॥ 
स शक्रवज्ञाभिहतः पपात महास्वनः काञ्चनमाल्यधारी । 
यथा महाशोळघरः पुरस्तात्समन्द्रो विष्णुकरात्प्रमुक्तः ॥ ६६ ॥ 
तस्मिन्हते दैत्यवरे भयातेः शक्रः प्रदुद्राव खरः प्रवेष्टुम्‌ । 
बज्ने च मेने स्चकरात्प्रमुकतं रतं भया्चैच इतं न पश्यति ॥ १०० ॥ 
सर्वे च देवा सुदिताः प्रहृष्टाः महषेयश्चेनमथो स्तुवन्ति । 
शेषांश्च दैत्यांस्त्वरितं समेत्य जघ्नुः खुरा व्ृत्रवघामितप्तान्‌॥ १०१॥ 
ते चध्यमाना स्त्रिदशैस्तदानीं महासुरा वायुसमानवेगाः । 
समुद्रमेवा चिचिशुभंयार्ताः प्रविश्य चैवोदधिमप्रमेयम्‌ ॥ १०९ ॥ 
झषाकुलं रत्नसमाकुलं च तदास्म मन्त्रं सहिताः प्रचक्रुः । 
तत्रस्म केचिन्म ति निश्चयज्ञास्तांस्तानुपायान्परिचिन्तयन्तः ॥ १०३ ॥ 
भयादिता देचनिकायतसास्त्रैलोक्यनाशाय मतिप्रचक्रुः । 
तेषां तु तत्र क्षघकालयो गाद्धोरामतिश्चिन्तयतां वभूव ॥ १०४ ॥ 
ये सन्ति चिद्या तपसोपपन्नास्तेषां घिनाशः प्रथमं च कायः | 
रोकाश्च सर्वे तपसा भ्रियन्ते तस्माच्वरध्वं तपसां क्षपाय ॥ १०५ ॥ 
ये सन्ति केचिद्धि घजुन्धरायां तपस्विनो चमे विदश्च तज्ज्ञाः । 
तेषां बघश्च क्रियतां हि क्षिप्रं तेषु प्रनष्टेषु जगद्विनष्टम्‌ ॥ १०६ ॥ 
एवं हि सर्वे गतबुद्धिभाद्वा जगद्विनारो परमप्रहृः। 
दुषे समाशित्य' मंहोमिमन्ते रत्नाकरं 'वाशणमाळयं' समः॥- है, ८5 
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_ चसिष्ठस्याभ्रमे विप्रा भक्षितास्तैदु रात्ममिः । अशीतिःशातपष्टौ च घनेचान्षे तपस्विन; | 


` एवं रात्रौस्म कुचेन्तो घििशुश्चार्णचं दिघा । भरद्वाजाश्रमंगत्घा नियता ब्रह्मचारिणः 


- अघध्यः सर्वभूतानां बलिश्चापि महासुर:। वामनं घपुरास्थाय अलळौक्यादुभ्रंशितस्त्वरया 
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समुद्रं ते समासाद्य वारुणं त्वम्मसांनिधिम्‌ । कालेयास्समपद्यन्त घेळोक्यस्य विना 
ते रात्री समभिकुद्धा बभश्जुस्तांस्तदा सुनीन्‌। आश्रमेघुच ये सन्ति पुण्येष्वायत्नेपुच | 


च्यचनस्याश्रमं गत्वा पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ । फळघूळाशनानां हि सुनीनां भक्षितंश्‌ | 


घाताहाराम्चुभक्षाश्च विशतिश्च निपूदिताः । एवं क्रमेण सिक्षाथं सुनीनां दानवास्त | 
निशायां पर्यधाचन्त शक्ता सुजबलाश्रयात्‌ । कालेन महत्ता तेवै जध्युर्मुनिगणान्वहन्‌। 
नचेतानघबुध्यन्त मचुजामचुजाधिपः । निःस्वाध्यायचघद्कारं नष्टयज्ञोत्सवक्रियमृ। | 
जगदासीन्िरुत्साहं कालेयभयपीडितम्‌ । एवं प्रक्षीयमाणास्ते मानघा मनुजेश्वर॥ 
आत्मत्राणपरा भीताःपराद्रचन्तु दिशोदश । केचिदुगुहां प्रधिविशुविकीर्णाश्चापरै दविः 
अपरे च भयोद्विझा भयात्पाणान्समत्यजनं । केचित्तत्र महेष्वासाः शूराः परमद्पित 
मागेमाणाः परं यत्नं दानघानां प्रचक्रिरे । नचैतानजुजम्मुस्ते समुद्रं समुपाश्रितान्‌॥ 
शमं न जग्मुः परममाजग्मुः क्षयमेष च । जगत्प्रशमने जाते नष्टयज्ञोत्सवक्रिये ॥१२०॥ 

आजग्मुः परमो द्विझास्त्रिदशा मनुजेश्चर । 

समेत्य समहेन्द्रास्तु भयान्मंत्रं प्रचक्रिरे ॥ १२१ ॥ 
नारायणं पुरस्कृत्य वैकुण्ठमपराजितम्‌ । ततो देवास्समेतास्ते तदो चु्मधुसूदनम्‌ ॥१९९ 
त्वं नः स्रष्टाच गोता च भर्ता च जगतः प्रभोः । त्वयासृष्ठ जगत्सत् येल यचे ह यञ्च 
त्वया भूमिः पुरा नष्टा समुद्रात्पुष्करेक्षण । घाराहं रूपमास्थाय जगदर्थ समुद्धत । | 
आदिदेत्यो महावीयों दिरण्यकशिपुःपुरा । नारसिंहं घपुः कृत्वा सूदितः पुरुषोत्तम | 


अछुरःसुमहेष्चांसो जंभ इत्यभिविश्रुतः । यज्ञक्षोभकरः क्रूरस्त्वया सर्त निपातितः । | 
एवमादीनि कर्माणि येषां संख्या न विद्यते । अस्माकं भयभीतानां त्वं. द्‌ 
तस्माच्चां देवदेवेश छोकार्थ ज्ञापयामहे । रक्ष छोकाँग्च देवांश्च शक्र च महतो 


भचत्प़रसादाडतेत्ते,परजा'सर्चोश्रतर्पिधा, । स्वत्या,सुवत्ति.सवजा हत्यकुलीदिवोक त | 
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लोकाह्चं प्रवर्तन्दे अन्योन्यं च समाश्रिताः । 
त्वत्प्रभावान्रिरङिसास्त्वयैच परिरक्षिताः ॥ १३१॥ 

इदं च समचुप्रा्तं लोक्तानां भयमुत्तमम्‌ । जानीमो न च केनैते बध्यन्ते घ्राह्मणानिशि 

ब्राह्मणेषु च क्षीणेषु पृथिघीक्षयमेष्यति । त्वत्प्रलादान्महाबाहो छोकास्सवे जगत्पते ॥ 
विनाशं नाधिगच्छेयुस्त्वया चै परिरक्षिताः । 

विष्णुरुबाच । 

विदितं मे खुरास्खर्चे प्रजायाः ्षयकारणम्‌॥ १३४ ॥ 
भवतां चापि चक्ष्यामि श्रणुध्वं चिगतञ्घराः । कालकेया इतिल्याता गणापरमदारुणा 

ते वृत्रं निहतं दृष्टा सहस्राक्षेण थोमता। 

जीवितं परिरक्षन्तःप्रविष्टा वरुणालयम्‌ ॥ १३६ ॥ 

ते प्रविश्योद्धि घोरं नानाग्राहसमाकुलम । 

उत्सादनार्थं लोकस्य रात्रौ व्नन्ति सुनीनिह ॥ १३७॥ 

न तु शक्याःक्षयं नेत ससुद्रान्तहिता हि ते । 

शोभे समुद्रस्य क्षये बुद्धिर्मचद्विःपरिचिन्त्यताम्‌ ॥ १३८ ॥ 
पतच्छ _त्वा घचो देवा चिष्णुना समुदाहृतम्‌ । 
परमेष्ठिनमाखाद्य अगस्त्यस्याश्रमं ययुः ॥ १३६ ॥ 

तरापश्न्महात्मांनं घारुणं दीप्ततेजसम्‌ । उपास्यमानम्दषिभिद्दैवैरिघ पितामहम्‌ । 

तेऽभिगस्य महात्मानं मैत्राबरुणिसुत्तमम्‌ । अप्रमत्तं तपोराशि कमभि स्वैरचृष्ठितेः ॥ 
देवाऊचुः । 

नहुघेणाभितततानां छोकानां त्वं गतिः पुरा । म्रंशितश्च सुरैश्वर्या छोकाथ काक 

धात्प्रवृद्ध:समहान्भास्करस्य नगोत्तमः । बचस्तघानतिक्रामन्वि शैलो न षर्घते 
असाच्छादिते लोके सत्युनाभ्यर्दिताःप्रजाः । त्वामेव नाथमागस्य निव्रति परमांगता 
अस्माकं भयभीतानां नित्यमेच भवान्गतिः । ir 
तत्सह -प्रयाचापमस्त्पां ब्र ब्रस हासि) i" ४५॥ हलक hd 
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किमर्थे सहसा विन्ध्य:प्रवद्ध:क्रो घमछित: । पतदिच्छ श्रोतं पिस्तरेण महामुने। | 
पुलस्त्य उघाच । 
अद्रिराजं महाशैलं मेरु कनकपर्वतम्‌ । उदयेऽस्तमये भाजुः ग्रदक्षिणमचतंत ॥१४॥ | 
तै द्रृष्टा तु तदा चिन्ध्यःरीलसूयंमथाप्रचीत्‌ । यथा दि मेरुर्भवता नित्यशः परिगग्यते॥ | 
प्रदक्षिणं क्रियते मामेवं कुरु भास्कर । एवसुक्तस्तत सूयेःशोलेन्द्रं प्रत्यभाषत 1१४६ | 
नाहमात्मेच्छया शेळ करोम्येनं प्रदक्षिणम्‌ । एषमार्गःप्रद्ष्टो मे येनेदं निर्मित जगत्‌॥ 
एचमुक्तस्तदाक्रो धात्प्रवृद्ःसहसरा चलः। सूर्याचन्द्रमसोर्मागरो दु्ुमिच्छन्परंतप ॥ १५१ 
ततो हि देवाः सहितास्तु सर्वे सेद्राःखमागस्य महा द्रिराजम्‌। | 
निवारयामासुरथोत्पतन्तं न चै स तेषां वचनं चकार ॥ १०२ ॥ 
ततो हि जम्मुर्मुनिमाश्रमस्थं तपस्िनां धर्मचतां वरिष्ठम्‌ । 
अगस्त्यमत्यद्भुतद्रीप्तवीयं तं चार्यमूचुः सहिताः खुरास्ते ॥ १५३ ॥ 
देवा ऊच्चुः। 
सूर्याचन्द्रमसोमांगे नक्षत्राणां गति तथा । शैळराडावृणोत्येष चिन्ध्यःक्रो घवशानुगः ॥ 
तं निषारयितुंशक्तोनान्यःकश्चिनमुन्ीश्वर । तच्छू_त्वा घचनंविप्र:खुराणां शैछमम्यगात्‌ 
सोऽभिगम्यात्रवी द्विन्ध्यं सादर समुपस्थितम्‌ । 
मार्गमिच्छाम्यहं दत्तं भवता पर्वेतोत्तमु, ॥ १५६ ॥ 
दक्षिणामभिगन्तास्मि दिशं कार्येण केनचित्‌ । 
४/7 याघदागमनं मे स्यात्ताचत्त्वं प्रतिपाळ ॥ १५७॥ 
निवृत्ते मयि शोलेन्द्र ततो चर्धेर्च कामतः। 
पुळस्त्य उवाच । 
. अद्यापि दक्षिणाद्देशाद्वारुणिने निवतेते ॥ १५८॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यथाचिन्भ्यो न वर्घते। अगस्त्यस्य प्रभावेणयन्मां तवं परिपृच्छलिं 


कालेयास्तु. खुरेःखर्व निषूदिताः । उरगस्त्यद्वारमालाद्य तन्मे निगद्तः्ट्थ ॥ 
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त्रिदशानाचचःथुत्वा मै्ावरुणिरत्रचीत्‌ । किमर्थं समुपायाता घरंमत्तःकिमिच्छथ ॥ 

एवंसुक्तास्तदा तेन देवास्तं सुनिमन्रुवन्‌। 

इच्छाम एकं घरमदुतं चयं पिवार्णचं देचमुने महात्मन्‌ ॥ १६२॥ 

एचं त्वयेच्छेमळते महर्षे महार्णवं पीयमानं समग्रम्‌ । 

ततो विहन्याम च साचुबन्थं कालेयसंज्ञं सुरविद्विषां बलम्‌ ॥ १६३ ॥ 
्रिदशानांवचःश्रुत्वा तथेति सुनिरघचीत्‌ । क रिष्ये भवतां कामंलोकानांसुखकारकम्‌॥ 
एषमुक्त्वा ततोऽगछत्ससुद्रं निधिमम्भसाम्‌ । तपः सिद्धेश्च मुनिभिःसाधेदैवेश्च सुव्रत 
महुष्पो रगगंधर्वा यक्षाः किंपुरुषास्तथा । अनुजग्मुमंहात्मानं द्रष्टुकामास्तददुतम्‌ ॥१६६ 
ततोऽस्यपश्यतलद्ितःखुद्रं भीमनिःस्वनम्‌ । नुत्यन्तमिघचोमो भिवेदगन्तमिच चायुना 
इसंतमिव फेनौघेःस्लन्तं कन्दरेषु च । नानाग्राइसमाकीण नानाहिजगणैयुंतम ॥ 
मगस्त्यस हितादेवा:सगंघरवेमहोरगा: । ऋषयश्च महाभागाःसमासेदुर्महोदघिम्‌ ॥१६६ 
समुद्रं स समासाद्य वारुणिरभंगबानुषिः । उवाच सदितान्दैचानूर्षीस्तांस्तु समागतान, 
पातुकामः समुदं च अगस्त्यक्रषिसत्तमः । एष लोकहितार्थाय पिबामि वरुणालयम्‌ ॥ 
भवतां यद्नुछेयंतच्छीघ्रं सं बिधी यताम्‌ । एताघढुक्त्वा वचनं तैत्राचरुणिरग्रतः ॥१७२॥ 
सपुद्रमपिबत्कुद्धःखघेळोकस्य पश्यतः। पीयमानं समुद्रं तु इद देचाःसचासवाः ॥ 

बिस्मयं परमंजग्मुरुस्तु ति भिश्चाप्यपूजयन्‌। 

स्वं नस्त्राता घिधाता च लोकानां लोकभावनः | 

त्चत्प्रसादात्समुत्सेधसुपग च्छेत्समं जगत्‌ ॥ १७४ ॥ 

संपूज्यमान स्न्रदो हात्मा गन्धर्वसुख्येषु नदत्छु चैव । 

दिव्यैश्च पुष्पेरचकीर्यमाणो महार्णवं निःसलिलं चकार ॥ १७५ ॥ 

इ इतं निःसलिलं महार्णवं खुराःसमस्ताःपरमप्रहष्टाः । 

प्रग्रह्म दिव्यानि घरायुधानि तान्दानचाञ्जघ्लुरदीनलत्त्वाः ॥ १७६॥ 

ते षध्यमानास्त्रिद्शौर्मदात्ममिर्महांबलैबंगयुतैनदद्विः । 

न सेहे; वेचता .महाल्मनां-बेह चाभासि विवीकसाम |. १५+ 
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तै घध्यमानास्त्रिदशैदानचा ` भीमनिःस्वनाः । चक्तुःसुतुसुल्युकं मुहत्तेमिष भार । 
ते पूर्व तपसादग्धा मुनिभिर्मा वितात्मभिः। यतमानाःपरं शक्तया 'रिदशौवि निषूदिताः । 
ते हेमनिष्काभरणा;कुण्डलाडुदधारिण: । निहता. बहुशोभंत पुष्पिताइच किशुकाः। | 
हतशिष्टास्ततःकेचित्कालेयद्नुजोत्तमाः । विदार्य वघ्ठुघां देवीं पातालतलमाश्रिता। | 
निदतान्दानचान्द्रट्टा त्रिदशा मुनिपुङ्गवम्‌ । तुषटुुचि विधैर्वाकयैरिद्‌चैचा्रुचन्वचः ॥१८ | 
त्वत्प्रसादान्महाभाग लोकेःप्रापतंमहत्लुखम्‌ । त्वत्तेजसा च निहता:काळेयाभीमविक्रमाः | 
पूरयस्व महाषिप्र समुद्रं लोकभाषनम्‌ । यक्त्वया सलिलंपीतंतद्स्मिन्पुनरुत्सज ॥८४॥ 
एबपुक्त मत्युवाच भगवान्सुनिपुङ्गवः । जीणंतद्धि मया तोयमु मया तोयमपायो ऽन्यःप्रचिन्त्यताम्‌ 
पूरणाथ समुद्रस्य भवद्वियेलमास्थितेः | एवं श्रुता तु वचन मंहर्षेर्भा वितात्मतः॥ | 
विस्मिताश्च विषण्णाश्च बभूवुःसहितास्सुराः । 
परस्परमजुज्ञाप्प प्रणम्य मुनिपुङ्गचम्‌ ॥ १८७ ॥ 
प्रजाःसर्चामहाराज घिप्राजग्मुयंथागतम्‌ । 
त्रिदशा विष्णुनासाडमचुजग्मु:पितामहम्‌ ॥ १८८ ॥ 
पूरणाथे' समुद्रस्य मन्त्रयन्त:परस्परम्‌ । 
ऊचुःप्राज्जलयस्सर्च सागरस्य हि पूरणम्‌ ॥ १८६ ॥ | 
ताबुघाच समेतांस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः । गच्छऽ्वं विबुधारुलर्वेयथाकामं यथेण्सित | 
महताकारयोगेन प्रकृति यास्यतेऽणंचः ॥ ज्ञातींस्तु कारणं त्वा मदाराजोभगीरथः 1 | 
गंगोघेन समुद्रं च पुनःसंपूरयिष्यति। एवं ते प्रह्मणा देघाःप्रेषिता ऋषिसत्तमाः | । 
उचाच भगवांस्तुष्स्त्वगस्त्यस्पुषिसत्तमम्‌ ॥. देवकाय तु सचता दानवानां विनाश | 
यतस्संतारिता देवास्तेनतुो5स्मि वे सुने । अभिप्रेतो घरो यस्ते याचयस्घ का || 
एचसुक्तस्तदागस्त्यःप्रणिपातपुरःसरम्‌। इहस्थेन मया देव देवकार्यमिदं छतम्‌ 
सर्चाश्चमाणां प्रचरो भवत्वेष ममाश्रमः । त्वया चोक्तस्तु भगचन्भचिता नात्र संशय: | 
ब्रह्मोचाच । ् १ 
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इह कुण्डेषु ये स्नानं त्पेणं पितृदेषयोः॥.१६७:॥ = ` `` 
अर्चन चैव देवेषु स्वेमक्षयकारकम्‌। अघ्यं चोच्चाचचं गृह्य शष्कुलापूपकांस्ततः ॥ 
दास्यन्ति द्विजसुख्येभ्यस्तेषांचास स्त्रिविष्टपे । भ्राद्धेन पितरस्तृप्ता यावदाभूतसंघुचम्‌ ॥ 

` कन्दमूलफढैर्घापि तर्पयिष्यति यो सुनिम्‌। 

सपर्षिस्थानमाखाद्य मोदते शाश्वतीःखमाः ॥ २०० ॥ 
यज्ञपर्वतमारुढो हुड्डा गंगाचि निर्गमम्‌ । उदड्सुखी देवनदी निगेता पुष्करं प्रति ॥२०१ 
अत्रामिषेकं यःकुर्यात्पित्देवाचने रतः । अश्वमेधफलं तस्य भवत्येव न संशयः ॥२०२ 
यस्त्वेक भोजयेद्विप्रं को टिभवति भोजिता । अक्षयं त्वन्नपानं च अन्न दत्त सुनीशवर ॥ 

योऽयमिच्छति कामं तु सर्च तस्य भचिष्यति। 

न वियोनिं बजत्यत्र स्नातमात्रो नरो भुवि ॥ २०४ ॥ 

स्थानानां परमं स्थानं तीर्थातां तीर्थसुत्तमम्‌। 

मया दत्तं मुनिश्चेष्ठ भविष्यति न संशय: ॥ २०५॥ 
जन्मप्रभृति यत्पापं स्त्रिया बा पुरुषस्य चा । अत्रच स्नातमात्रस्य सर्वमेतत्प्रणश्यति 
एघपुक्तवा तु भगवान्त्रह्मालोफपितामहः । जगामामन्तर्य स सुनिमगस्त्यं सुनिसत्तमम्‌ 

अगस्त्योऽपि स्थितस्तत्र आश्रमे स्वे परंतप । | 

अगस्त्यस्याश्रमोत्पत्तिरेषा ते परिकीर्तिता ॥ २०८॥ 


सप्षोणामाश्रमांश्च कीतेयिष्ये कुरूद्वह । अत्रिश्चैव बलिष्ठोऽथ पुलस्त्यःपुलदःक्रठुः ॥ ` 


अगिरा गौतमश्चैच सुमतिःसुमुखस्तथा । विश्वामित्र:स्थूलशिरा:संघ्तश्वप्रतदेन: ॥ 
रम्योबृहस्पतिशचेच च्यवनःकश्यपो भूगु:। दुर्वासा जमदशिश्च मार्कण्डेयोऽथ गाळचः 
उशनाथ भरद्वाजो यघक्रीतस्तथासुनिः । 
रदा स्थूलाक्षःसकराक्षश्च कण्चो मेघातिथिःछृतः ॥ २१२ ॥ ् 
रिद:पचेतश्चैच स्घगन्धी च्यचनो द्विजः । तुणाम्बुःशबलो धौम्यःशतानन्दो5छतत्रणः 
जमदस़िस्तथा रामो ह्यष्टकश्चेबमादयः । _ कृष्णड्वैपायनश्चैष पुत्रशिष्येःसमन्वितः ॥ 


० पते तु पुष्कर पास्य-सपतपोंणामथाअमे ० वेवि, दसायुकतास्तपस्थिनः ॥: 
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आनृशंस्यं जयो धेय तपःसत्यं क्षमार्जबम्‌ । 
` द्य़ा दानं जपश्चैव सर्वेषां तत्प्रतिष्ठितर्‌ ॥ २१६ |: | 
इहयत्क्रियतेकर्म तत्परत्रोपभुज्यते । ज्ञात्वा तदित्थं सुनयःपरमार्थपरायणाः ॥ २१७॥ | 
न तत्र नास्तिका यान्ति न स्तेना नाजितेन्द्रिया: । | 
न नृशंसा न पिशुना न कृतप्ला न मानिनः ॥ २१८॥ . | 
सत्यतेजस्विन:शूरा द्यावंतःक्षमापरा: | यज्वानो यज्ञशीलाश्च निरीहा निरुपद्रवाः॥ | 
निर्ममा निरहङ्कारास्तत्र गच्छन्ति पुष्करे । 
न रोगो न जराम॒त्युर्भेषिताऽअ महात्मनाम्‌ ॥ २९० ॥ 
न तत्र मूढा विशन्ति पुरुषा चिषयात्मकाः । कामलोभमदट्रो क्रो धमो हैदपदुताः॥ | 
तुर्यमानापमानाश्च निहव न्द्वार्खंयते न्द्रियाः । 
ध्यानयोगपराश्चेच ते तु गच्छन्ति पुष्करम्‌ ॥ २२२॥ 
आश्रमेषु यथोक्ते यथोक्तं चै द्विजातयः। ये चतेन्ते खमन्त्रास्तु तेषां लोकामहो दया 
ये न दिंसन्ति भूतानि कर्मणा मनला गिरा | अनृशंसतराःसन्तःखबंदा च प्रियंबदाः ॥ 
अग्निददोत्ररतानित्यं नित्यं चातिथिपूजकाः। नित्यं स्वाध्यायचन्तश्च नित्यं स्तानपरायणा 
मातृवटस्वस्रवच्चेच तथा दुहितृवच्च ह । परदारान्प्रपश्य न्ति सततं चिगतस्पृहाः ॥२२६॥ 
येऽधिक्षि्ता न कुप्यन्ति न हिँलन्ति च हिंसिताः । 
सम दुःखसुखाःसन्तो महात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ २२७ ॥ 
ते हि सचे प्रपश्यन्ति पुरा चेरुमेहीमिमाम्‌ । 
समाधिना चिन्तयन्तो ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ २२८ ॥ 
अथाभवद्नावृष्टिःकदाचिन्मदती तदा । छच्छु प्रायोह्मभूत्तत्र सर्वलोकःश्चुधार्दितः॥ | 
ततो निरन्ेलोके५स्मिश्‍चात्मानं ते परीप्सवः । खत कुमारमादाय छच्छूप्रायास्तदाप्रचतर | 
अथ पर्यचरत्तत्र झिशयमानान्हि तानुषीन्‌। हुष्टा राज्ञा विषादात्तःप्रोचाचेदं घचस्तदा ॥ | 
राजोषाच । 


प्रतिप्रहो' ब्राह्मणाला ददवा लि पी निता। तामाका ति्रह्त्मत्तो,गह्ी$वद्चनिसत्त^' 
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बराग्ग्रामान्त्री हियवात्रसात्रल्ानि काञ्चनम्‌ । 
गाश्च धेनूश्च तत्सवं मा मांसं पचत द्विजाः ॥ २३३ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
८८ राजन्प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विषोपमः । 

.__ तज्ञानतां नःकस्मात्त्वं कुरुषे सम्प्रलोभनम्‌ ॥ २३४ ॥ 
दशसूनासमश्चक्री दशचक्रिसमो ध्वजी । दशध्वजिसमा वेश्या दशवेश्यासमो नृपः ॥ 
दशसूना सहस्राणि यो घाहयति शौण्डिकः । तेन तुद्यस्ततोराजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः 
यो राज्ञःप्रतिग्रह्मति ब्राह्मणो लोभमोद्दितः । तामिल्लादिषु घोरेषु नरकेषु सपच्यते ॥ 

तद्गच्छ कुशल तेऽस्तु सदददानेन पाथिव । 
अन्येषां दीयतामेतदित्युत्तवा ते चनं ययुः ॥ २३८॥ 
भधराश्ञःसमादेशात्तत्र गत्वाथ मन्त्रिणः । उदुम्बराणि व्यकिरन्हेमगर्माणि भूतले ॥ 
ततो ह्यन्नं चिचिन्वन्तो शृह्नश्रो दुम्वराण्यपि । 
गुरूणि हि विदित्वा तु न ग्राह्याण्यनिरत्रचीत्‌ ॥ २४० ॥ 
अन्निरुवाच । 
नास्महे मूढचिज्ञाना नास्महे मन्दबुद्धयः । दैमानीमानि जानीमःप्रतिवुद्धाःस्मन्ञानिनः ॥ 
वेदं घसुपीत्ये परेत्य चेकृण्ठितोदयम्‌ । तस्मात्न आह्यामेवैतत्सुखमानन्त्यमिच्छता ॥ 
शतेन शुणितं निष्कं सहस्रेण समन्वितम्‌ । यश्चान्यतःप्रतोच्छेत्स पापिष्ठां लमतेगतिम्‌. 
यत्परथिव्यां बीहियवं हिरण्य पशचःस्त्रिय: । नूनं नेकस्य पर्यापमिति मतवा शमंत्रजेत, 
घसिष्ठ उचाच । 
3“ तपसा संचयो यस्य द्रव्याणां यस्य संचयः । 
तपःसंचय एवेह चिशिष्टो घनसंचयात्‌॥ २०५ ॥ 
अज्ञत संचयान्सर्घान्यान्ति -नाशसुपद्रचाः। न दिं संचयचान्कश्िदुदश्यते A ॥ 
ह न गह्नातिप्राह्मणो ऽसुत्मति्म्‌ | तथातस्य हि संतोषादु त्राह तेजो चिचद्धते 
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अकिञ्चनत्वमधिकं राज्यादपि हितात्मन: ॥ २४८॥ ` । 
; कश्यप उघाच । र 
अनर्थो ब्राह्मणस्यैष यस्त्वथे निचयो महान्‌ ॥ २४६ ॥ 
अर्थेश्वर्ये विमूढो हि श्रेयसो भ्रश्यते द्विजञः। अर्थसंपद्विमोहाय विमोहो नरकाय च। | 
तस्मादर्थमनर्थाख्यं श्रेयो 5थोंदूरतस्त्यजेत्‌ । यस्य धर्मार्थमर्थेहा तस्यानीहा गरीयसी॥ | 
प्रशालनादि पंकस्य दूरादस्पर्शनं घरम्‌ रादस्पर्शनं धरम्‌ । योऽथेन साध्यते धर्मःक्षयिष्णुःस प्रकीतितः 
यः पराथपरित्यागःसो ऽक्षयो सु क्तिलक्षणः ॥ । 
भरद्वाज उवाच । 
जीर्यंति जीयेत:केशा दता जीर्यन्ति जीर्यतः ॥ २५३ ॥ 
नाशा जीविताशा च जीयेतोऽपि न जीर्यति । चक्षुःश्रोत्रे च जीर्येते तृष्णैका निरुपद्रवा 
सूच्यासूत्रं यथाचस्त्रे समानयति सूचकी शिङ्त्लंसारसूत्र हि तृष्णासूच्योपनीयते॥ | 
यथा श्ट'गं रुरोःकाये वद्धेमाने च चर्द्धेते । अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णाढुःखशतावद्दा ॥ 
अधमंबहुला चेव तस्मात्तां परिच्जयेत्‌ ॥ | 
गोतम उवाच । 
संतुष्टः को न शक्तोति फलैश्चाप्यतिवर्तितुम्‌ ॥ २५७ ॥ | 
ङ्ध इन्द्रियळौल्येन संकटान्यचगाहते । सवेत्र संपदस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसमू। | 
उपानद्‌ गूढपादुस्य तस्य चर्मावतेच भूः। संतोषासततृधानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ | 
कुतस्तद्धनलुऽ्घाना मितश्चेतश्चघाबताम्‌। असंतोषःपरंदुखं सन्तोषःपरमंुखम्‌ ॥२६१ | 
सुखार्थी पुरुषर्तस्मात्संतुषटःसंततं भवेत्‌ ॥ 
चिश्वामित्र उचाच । 
कामं कामयमानस्य यदि कामःसम्ृद्धधति ॥ २६१॥ 
अधैनमपरःकामो भूयो विध्यति बाणचत्‌। न'जातुकामःकामानासुपभोगेन उ 
Fn क To 
शवेनालयतरुच्छायाँ नजि कपिं । चतुस्सागरप्यन्ता यो मुक्त रथिवीमिमारम 
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तुल्याश्मकाञ्चनो यश्च स इतार्थोःन.पार्थिचः॥ 
. जमदञ्निरवाच। - 
* . प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यःप्रतिग्रहम्‌॥ २६५॥ 
` _ थे लोका दानशीलानां ख तानाप्नोति शाश्‍वत!न्‌ । 
योऽर्था निच्छेचनपाद्वि्रःशो चितब्यो महषिभिः ॥ २६६॥ 
नस पश्यति मूढात्मा नरके यातनाभयम्‌ । प्रतिग्रहसमर्थोऽपि न प्रसज्येत्प्रतिम्नहे ॥ 
ग्रतिप्रहेण विप्राणां ब्राह्म तेजःप्रशाम्यति । प्रतिग्रइसमर्थानां निवृत्तानां प्रतिग्रहात्‌ ॥ 
, य एवं ददतां लोकास्त एवाप्रतिगुहताम्‌ ॥ 
अरुन्धत्युवाच । 
_ बिसतंतुरयंथानित्यमम्भस्थस्सततं विशेत्‌ ॥ २६६॥ . . 
तृष्णा चैचमनाद्यंता तथा देहगतासदा । या दुस्त्यजा दुमेतिभिया न जीर्यतिजीयेतः ॥ 
. योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां ठृष्णां त्यजतःखुखम्‌॥ 
। चाण्डाल उचाच | 
उग्राद्यतो भयाद्यस्मादु बिम्यतीमै मद्देश्वराः ॥ २७१॥ 
बलीयसो दुर्बेलचत्तस्माच्चेच विभेम्यहम्‌ ॥ 
पशुसख उचाच । 
यदा चरन्ति विद्वांसःसदा धर्मपरायणाः ॥ २७२ ॥ 
तदेव चिदुषा कार्यमात्मनो हितमिच्छता । 
इत्युक्त्वा हेमगर्भाणि त्यक्त्वा तानि फलानि वे ॥ २७३ ॥ 
अषयोजगमुरत्यत्र सर्व पचः दूढव्रताः । ततस्ते .विवरन्तो चै मध्यमं पुष्करं गताः ॥ 
| पइशुःसहसा प्राप्त परित्राजंशुनःसखम्‌ । तेनेद्द सहितास्तत्र गत्वा किच्चिद्दनान्तरम्‌ ॥ 
| क यता वृत्त पझैरजलाशयम्‌ । निविष्टाःसरसस्तीरे चिन्तयन्तो गर्तिशुभाम्‌॥ 
॥ तारा आल 
00 ` ` तूदः सहितास्ते तु परित्राजंशुनः सखम्‌ ॥ 


| 


क 


॥ 
| 
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1 शक्तिलड्गगदाभिश्च चक्रतोमरख्ायक्कः ॥ ७८ ॥ 
बाधितेवेदना या तु क्लुघयासापि निर्जिता । श्वांसछुछक्षयाष्ठीळी ज्यरापस्माणूठकै, | 
व्याधिभिजेनितासापि श्वुधायानाधिकाअवेत्‌ । हिरण्याङ्गद्केथूरमुकुटोज्ज्चलकुण्डराः 
क्षुधायां न घिराजन्ते तत्रये संस्थिता नराः । यथा भूमिगतं तोयं रचिरश्मिपिकर्षति 
तद्वच्छरीरजानाड्यःशोष्यन्ते जठराशिना । न श्रणोति न चाघ्राति चक्षुषा नेव पश्यति 
दह्यते क्षीयते मूढः शुष्यते क्षुधयादितः । न पूर्वा' दक्षिणां चापि पश्चिमां नोत्तरामपि 
नचाधो नेव चोदुध्व॑ च क्षुधाविष्टो हि विन्दति । मूकत्वं बधिरत्वं च जडत्वमथपहुत 
भेरषत्वममर्याद्‌ श्रुधायां संप्रवद्धंते । जनकं जननां पुान्भार्या दुहितरं तथा ॥ २८५ 
भ्रातरं सवजनं चापि त्यजति क्लुघयादितिः। न पितृन्पूजयेत्सम्यग्देचं चापि गुरं तथा॥ 
आषीजुपगतांश्चापि क्षुधाविष्टो न चिन्दुति | एवमन्नचिहीनस्य भवन्त्येतानि देहिनाम्‌ 
अन्नात्परमतो लोके न भूतं न भविष्यति। भन्नमूर्छ जगत्सवंमन्ने चैव प्रतिष्ठितम्‌ 
पितरो देषदेत्याश्च यक्षराक्षसकिन्नराः । मञुष्याश्च पिशाचाश्च सर्वे चान्नमयाःस्मताः 
कुक्कुटा चायसाःश्वान आखुबिलेशयास्तथा । 
मत्स्याः कीटाः पिपीलाञ्च सवे चान्नाशयाःस्म्ृता ॥ २६० ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन अन्नं दद्‌ जुषस्व च । 
अन्नद्स्तृसिमाप्रोति शाश्वतीं स्थितिमक्षयाम्‌ ॥ २६१ ॥ त 
"तपः सत्यं जपो होमोध्यानं योगःपरागतिः । स्वर्गश्चैव सुखप्राप्तिः सर्वेमन्नात्य | 
चान्द्रो चारुणलो कश्च याम्यः कौबेरकस्तथा । 
` गोलोको ब्रह्मलोको चा सर्वे चान्ने प्रतिष्ठिताः ॥ २९३ ॥ 
चन्द्नारारुधूपानि शिशिरैष्विन्धनानि च । अन्नदानस्य चै राजन्करलानाई न्तिषीडशीस | 
क्रुपारामत्रूषोत्सगेचाप्यश्चायतनानि च । अन्नदानस्य चैतानि कलां नाईन्ति षोड़शी | 
पानीयं भूमिगाचश्च अन्नं च तुळ्या धृतम्‌ । देवैरपि पुरा तात तेषामन्नं वि शिष्यते 


अन्न प्रजन बछ तेआ न्न चैव पराक्रमः ?अन्यात्सभवत तेज हॉननेच' चिवर्धत। | 


उनविशोध्याय: ] # द्ममदत्त्वव्णनम्‌ # . १३३ 
तैण्डरीकोऽश्वमेघश्च उक्थ घोड़शिकःक्रतुः । अग्निष्टोमस्त्ररात्रश्चराजसूयोमद्दाधनः 
सौत्रामणिर्घाजपेयो मश्डुपोऽथपशुंस्तथा । अन्नमूळात्प्रचते्ते सर्वे यज्ञासविस्तराः ॥ 
सपर्वतनदीचापि पृथिवी सर्वेकानना । विधिना तेन सा दत्ता योऽन्नं ददाति सवेदा 
झ्ुधिते नित्यमन्नं चै ददच्छुद्धासमन्वितः । ब्रह्महत्यादिकं पापं अन्नद्श्रापकषेति ॥ 
किमज्ञानं तु ते सौम्ययेनास्मान्परिपृच्छसि । त्रा्मणे्योमहाभागक्षुधितेभ्यो विशेषतः 
सर्वदानानि दत्तानि सर्वे यज्ञाः सदक्षिणाः । 
देवता: पूजिताः सर्वायोऽन्नं ददाति नित्यशः ॥ ३०३॥ 
स स्तात; सर्वतीर्थेषु स सर्वत्रतपारगः । तदेवं संग्रयच्छेत अन्नं श्रद्धासमर्वितः ॥ 
ब्रहाभूतस्ततः सोऽथ ब्रह्मणा सह मोद्ते। सुसंस्कृतं च योऽप्यन्नं दद्यादइरदद्विजे ॥ 
यःपटेद्न्नदानं लु श्राद्धे चैव चिरोषतः । पकाग्रमानसो भूत्वा अमाचस्येन्दुसंक्षये ॥ 
मूतोपघातसंपूणे श्राद्धे आचयते सदा । पितर्तस्पर तुष्यन्ति याचज्ञीवं न संशयः ॥ 
देवद्विजसमीपस्थो ऽन्नस्य दाता चिसुच्यते । 
प्रबुद्धो घा प्रमत्तो घा प्रसंगादागतोऽपि घा ॥ ३०८ ॥ 
मत्त्याविरहितो चापि श्ण्वन्पापा द्विसुच्यते । दानेनसंयुता विद्रा सुखिनो धर्मेभागिनः 
यमो दमो ये नियमः प्रोक्तस्तत्त्वार्थद्शिमिः । ब्राह्मणानां विशेषेण दमो धर्मःसनातनः 
दमस्तेजो घद्धेयति पचित्नो दम उत्तमः । चिपाप्मा चैव तेजखी पुरुषो दमतो भवेत्‌ ॥ 
ये केचिक्रियमालोके ये च धर्माशशुभान्वयाः । सर्वेयक्षकळं चापि दमस्तेम्यो विशिष्यते 
| तपो यज्ञस्तथा दानं दमादेच प्रवतेते । * 
किमरण्ये त्वदान्तस्य दान्तस्यापि किमाश्रमे ॥ ३१३॥ 
यत्र यत्र चसेद्दान्तस्तदरण्यं महाश्रमः । शीलवृत्तसमेतस्य निग्रद्दीतेन्द्रियस्थ च । 
आजचे चर्तमानस्य आश्रमैः किं प्रयोजनम्‌ ॥ ३१४ 
घनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः । 
अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गह तपोषनम्‌॥ ३१५॥ 
सुकमेधर्माजितजी जितानां सदा खख ग्रह तानाम । UsA 
१३ 
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.जितेन्द्रियाणामतिथिभ्रियाणां ग्रहे5पि घर्मो नियमस्थितानाम्‌ ॥ ३॥ | 

'न शब्दशास्त्रे निरतस्य मोक्षो न चेच रस्पाचसथ प्रियस्य । | 

न भोजनाच्छाद्नतत्परस्य न छोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥ ३१७॥ 

एकांतशीलस्य द्रृढ्त्रतस्य सचे न्द्रियप्रीतिनिवतकस्य । 

अध्यात्मयोगे गतमानसस्य मोक्षो श्वं नित्यमहिंसकस्य ॥ ३१८॥ 
खुल च दान्तः स्वपिति सुखेन प्रतिबुध्यते । समः सर्वेषु भूतेषु मनो यस्य प्रबुध्यते ॥ 
र न रथेन सुखं याति न हयेन न दन्तिना । यथात्मना घिनीतेन सुखं याति महापये। 
न त कुर्याद्धरिः स्पृष्टः सपोवाप्यतिरोषितः । अरिर्घानित्यसंकरुद्धो यथात्मा दमवनित 
। ' [न यमं यममित्याहुरात्मा चे यमडच्यते । आत्मा चै यमितो येन स यमस्तु विशिष्ये 

यमो यम इति प्रोक्तो वृथा तूद्विजते जन: । 

आत्मा वै यमितो येन यमस्तस्य करोति किम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
क्व्यादेभ्यश्चमूतेम्यो ऽदान्तेभ्यश्च सदाभयम्‌ । तेषां विप्रतिषेधार्थं दण्डः स्टृषट:स्वयंभुषा 
दण्डो रक्षति भूतानि दण्डःपालयते प्रजाः । निचारयति पापिष्ठान्दण्डो दुर्जय एव षा | 
श्यामोयुवा लो हिताक्षःसर्वभूतमयावहः । दण्डःशास्ता मचुष्याणांय स्मिन्धम्‌ग्रतिि 
अथाश्रमेषुःसर्वेष॒ दम एचोत्तमत्रतम्‌ । तानि छिंगानि चक्ष्यामि यैर्दान्त इति कीत 

अकार्पेण्यमपारुष्यं संतोष: सुचिघानता.। 

अनसूया गुरोः पूजा दया भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ ३२८ ॥ 

षड्भिरेष दमः प्रोक्त ऋषिभिः शांतवुद्धिमिः । 

द्याधीनौ धर्मेमोक्षौ तथा स्वर्गश्च पार्थिघ ॥ ३२६ ॥ 
अपमाने न कुप्येत संमाने न प्रहृष्यति । समदुःखसुखो धीरः स शांत इति कीत्यतै । 
। दोतेःखुखं हि शान्तस्तु खुखं हि प्रतिबुध्यते । श्रेयस्तरमतस्तिष्ठेदघमन्ता चिनश्यति । 
,___ अपमानितस्तु न थ्यायेत्तस्य पापं कदाचन | स्वघर्मपि चावेक्ष्य परधर्म न दूषयेत्‌ 
| __ आत्मानमपि जानीयात्परं दोषैस्तुनाक्षिपेत्‌ । मन्त्रैहीन॑ क्रियाभिर्घा जन्मनाप्यथवापुव 
८ दमश्ञादयते.लने,,बीगसंगा पटो यक्षा ।., पी यते। लिख थे जोज्तासिङ्ातत्ति ये दमम | 


मक bo 


उतविशो$ध्यायः ] कै दममहत्त्ववणेनम्‌ ॐ १६५ 
अहस्य हि दमो सूळं दभो धर्म: सनातनः । यो ह्यात्मनस्तुळयते खुवणं तुळ्या दमम्‌ 
| ज्‌ तेन धृतिमान्श्यातो न त :ठ्रव्येण मोहितः । व्रतानामपि सर्वेषां दम एव प्रायणम्‌ 
यद्यधीते षडङ्गानि वेदतच्वार्थविदुद्विजः। दमेन तु विददीनश्व पूज्यत्वं नेह गच्छति ॥ 
दमेन हीनं न एुनंति वेदा यद्यप्यघीताः सह षड्भिरंगेः । 
| साडख्यं च योगश्च कुछ च जन्म तीर्था भिषेकश्च निरथेकानि ॥ ३३८ ॥ 

से भप तप एक. अखिल ति नी अपमानस्य योगचित्‌। षिपवश्च जुगुऱ्सेत संमानस्य सदा द्विज: ॥ 
भपमानात्तपो वृद्धिः संमानाच्च तपःक्षयः। अचित:पूजितो विप्रो दुग्धा गौ [ 
पुनराप्यायते घेनुः सत॒णेः सलिळेयेथा | एवं जपैश्च होमैश्व पुनराप्यायतै द्विजः ॥ 
बाक्रोशकसमो लोके सुन्यो न विद्यते । यस्तु डुष्ठतमादाय खं स्व परयच्छति लोके खुद्धदन्यो न विद्यते । यस्तु मादाय सुक्त॑ स्वं प्र 
आक्रोशमानानाक्रो शोन्मन्यु स्व चिनिवतेयेत्‌ । सञचियस्य तदात्मानमसुतेनाभिषिशवति 
कपालं बृक्षमूलानि कुचैठमसहायता । अनपेक्षा ब्रह्मच नयन्ति परमांगतिम्‌ म 
कामक्रोधौ विनिर्जित्य किमरण्येकरिष्यति । अभ्यासेन तु वे शास्त्रंकुलंशीले न थ 


गुणैमन्त्रा विधार्यन्ते-क्रोधस्सत्वेन धार्यंते । यस्तुक्रोघं समुत्पन्न संघारयतिचात्मनः 


अक्रोधेन जपेद्वीरः कस्तेन सहृशो भुवि । यस्तु क्रोध समुत्पन्न सन्तं संयम्य ल 
तं सत्सारतमम्मन्ये नास्मिन्सीदति यः पुमान्‌। एष पैतामहो गुह्योत्रह्मराशिर्सनातनः 
धर्मस्यनियमो यो हि मया ते कथितोभ्वशम्‌ । 
अन्ये च यज्वनां लोका अन्येचापि तपस्विनाम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
अन्ये दमवतां लोकस्ते चे परमपूजिताः । एकः क्षमावतां दोषो श्तयः ना द्वितीयो नोपपयते ॥ 
यदिदं क्षमयायुक्तमशक्तम्मन्यते जन र क्षमयायक्तमशक्तम्मन्यते जनः । न चैष दोषो मन्तव्यः क्षमा प्रज्ञाचतां य ॥ 
प्रशमं 0 
मे योऽभिजानाति इश्टापूतमहोयते । यतक्रोधयुक्तो जपति जुहोति ग ह 
सव क्रति तत्तस्य भिन्नकुम्मा दिवोद्कम्‌। दमाध्यायमिमं पुण्य म ह 
स धमेनावमासह् दुर्गाण्यतितरिष्यति । दमाऽयायमिमं ण्य ला म च Fe 
घे प्रह्यलोकम्ाप्तोति -च्यवते पुनः । श्रयतां धर्मसवेस्व थ 
ह प तप्मान्न"च्य | वदप परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ ॥ 
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१६६ क पद्मपुराणभू # [१ सि | 
आत्मचत्सवेभूतांनि यः पश्यति स पश्यति। पचनं वैश्‍बदेवार्थ परा यक्ष जीविन | 
पृत्रार्थ मैथुनं यस्य स्वगांथ तस्य जीवितम्‌ । पतदरच सर्वस्वं घातूनामिष काइ | 
सर्वभूतहितं राजन्नधीत्यास्रतमश्चुते । 
एवं वे धर्मसर्वस्वमुत्तचा ते तु शुनःसखम्‌ ॥ ३५६॥ ` 
तेनेष सहिताः सर्च निविष्टास्सरसस्त> । सरोऽपश्यन्छुबिस्तीणं पञ्चोत्पछ्जलावृ 
तत्राचतारंङृत्वा ते बिसानि च कलापराः । तीरैनि क्षिप्य सरसश्चक्रुः पुण्यां जलक्रिया 
अथोत्तीर्यजलात्तस्मात्ते समेत्य पररूपरम्‌ । बिसान्येतान्यपश्यन्त इदं घचनमरुषन्‌। 
ऋषय ऊचुः । 
केन श्लुघाभितप्तानामस्माकं पापकर्मणाम्‌ । नृशंसेनापनीतानि बिसान्याहारकाङक्षिणा 
ते शङ्मानास्त्घन्योन्यं पर्यपृच्छन्द्रिजोत्तमाः । चन्रुश्व॒ निश्चयं सर्वे शपथं प्रति पायि 
| कश्यप उचाच | 
सर्वत्र सवं हरतु न्यासलोपं करोतु च। कूरसाक्षित्वमभ्येतु बिसस्तैन्यं करोति यः। 
दम्भेन धमं चरतु राजानं चोपसेचताम्‌ । मधु मांसं समश्नातु बिसस्तैन्यं करोति यः 
अनृतं भाषतु सदा घिषयांश्रोपसेचतु । ददातु कन्यां शुल्केन बिसस्तैन्यं करोति यः 
वसिष्ठ उवाच । 
अनृतौ मैथुनंयातु दिवा स्वप्नं निषेषतु । अन्योन्यातिथितामेतु बिसस्तैन्यं करोति य 
एककूपे घसेदुआमे व्राह्मणो बृषलीपतिः। तस्य सालो वयतां यातु बिसस्तैन्यं करोति य॑ 
| भरद्वाज उघाच । 
नृशंससलो 5स्तु सर्वेषु सम्ददुध्या चाप्यहङ्क्कतः। - । 
मत्सरी पिशुनश्चेच बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ ३७० ॥ ४ | 
अत्याक्रोशात्वघाक्कुष्टस्ताडयत्बन्यताडितः । विक्रीणातु रसांश्चैच बिसस्तैन्यंकरीति प | 
| 


गोतम उचाच | 
अतिथि त्वागतं प्राप्य पाकभेदं करोत॒,सः। शूद्रान्नं च सदाश्नातु बिसस्तैन्यंकरीतियः 


दत्त्वा दातं,कीतेयलु, परसार्यासतष्यत । एकाक्रीमिष्टमश्‍चात ब्रिलस्तैन्य करोति यः | | 


इतविशो5ध्याय ] & सध्यपुष्करप्रशंसावर्णनम्‌ # १९७ 
विश्वामित्र उघाच । 
नित्यकामपरः सोऽस्तु दिवसे चैव मैथुनी । 
नित्यं तु पातकी चैव विसस्तैन्यं करोति यः॥ ३७४ ॥ 
परापवादं घद्तु परदारांश्च सेवतु । परनिन्दारतश्चास्तु चिस्तस्तैन्यं करोति यः ॥३७५॥ 
मातर पितरंचेच सो ऽचमन्येतदुर्म तिः । स मातर्यन्यवुद्धिः स्याद्विसस्तैन्यं करोति यः ॥ 
परपाकं सदाशनातु परतारी च सेवतु । वेद्विक्रयकच्चास्तु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ 
जमद्श्निर्वाच । ४ 
परस्य या तु प्रेष्यत्वं स तु जन्मनि जन्मनि । सर्वधर्म क्रियाहदीनो विसस्तैन्यं करोतियः 
शुनःसख उचाच । 
न्यायेन वेदानध्येतु ग्रहस्थो5स्तु प्रियातिथिः । 
सत्यं घदतु चाजस्नं विसस्तैन्यं करोति यः ॥ ३७६ ॥ 
अझ जुहोतु बिधिचद्ज्ञं यजतु नित्यशः । ब्रह्मणस्सदनं यातु विसस्तैन्यं करोति यः ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
इएमेच द्विजातीनां यदिदं शपथीङतम्‌। त्वया इतं बिसस्तैन्यं सर्वेषां नः शुनः सख ॥ 
शुनःसख उवाच । 
मया हान्तदितान्यासन्बिसानीमानि वो दविजा: ! 
घम च ओतुकामेन जानीध्वं मां च चासवम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
अलोभादक्षया लोका जिता घो मुनिसत्तमाः । 
विपानमधितिष्ठध्व॑ गच्छामस्त्रिद्शालयम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
लो महषेयस्ते तु विज्ञायाथ पुरन्द्रम्‌। ऊचुः पुरन्द्रंचेदं वाक्य चात्र्मविशारदाः ॥ 
एतय नरो यस्तु मध्यम पुष्करंविदोत । त्िरात्रोपोषितो भूता खमेदावश्यकफलम 
दाद्रो घार्षिकी दीक्षा समता या तु वनौकसाम्‌ । 
से _ तस्याः फळं समग्र च ळमेदिद्द न संशयः ॥ ३४६ ॥ घा 
सी दुर्गेतिभाप्ती ति "स्वाजैःसंहमोदते। विरिश्चिस्थाममासाय ह्मणो दिनम्‌ 


ES 


. १६८ ऋ पह्मपुराणमू # ` [१ सहे 
पुलस्त्य उवाच । ` | 
इन्देणसह स्‌प्रीतास्तदाजग्सुस्त्रिविष्टपम्‌ ।. एवं विलोश्यमानास्ते- लोभेवंहुपिधेरि । । 
नेव लोभं तदा चक्रुस्तेन जस्सुस्त्र विष्टपम्‌ । इदंय: श्टणुयारिनत्यसुषीणां चरितं शुम | 
` बिसुक्तः सवेपापेभ्यः स्वर्गलोके महीयते ॥ ३६०॥ रजी 

इति श्री पाझपुराणे प्रथमे खष्टिखण्डे सपर्षिसंघादो नामैकोनविंशो ऽध्यायः । 


क नमन 


विंशोऽध्यायः 
पुष्पचाहननृपत्याख्यानम्‌ | 
भीष्म उघाच । , 
अत्याश्चर्यंचती रम्या कथेयं पापनाशिनी । विस्तरेण च मे ब्रूहि याथातथ्येन पृच्छतः 
माहात्म्यं मध्यमस्यापि ऋषिभिः परिकीर्तितम्‌ । 
फळं चान्नस्य कथितं माहात्म्यं च दमस्य तु॥ २॥ . | 
विष्णुना च पदन्यासः छृतोयत्र महामुने । कनीयसस्तथोत्पत्तिर्यथा भूता घदस्व मे। 

। पुलस्त्य उघाच । 
पुरारथन्तरे कल्पे राजासीत्पुष्पचाहनः । नाम्ना लोकेषु चिख्यातस्तेजसा सूर्यसभिम॥ ) 
तपसा तस्य तुष्टेन चतुर्चक्त्रेण भारत । कमळं काञ्चनं दत्तं यथाकामगमं नृप ॥ ५ 
सप्तद्वीपानि लोकं च यथेष्टं विचरत्सदा । कल्पादौ तु समं द्वीपं तस्य पुष्करवासिता । 
लोकेन पूजितं तस्मात्पुष्करद्धीपसुच्यते । तदेच ब्रह्मणादत्तं यानमस्य ततो 5म्बुजम्‌॥ | 

पुष्पचाहन इत्याहुस्तस्मात्तं देघदानघाः ॥ ८ ॥ | 
नौपम्यमस्तीह जगत्त्रयेऽपि ब्रह्माम्बुजस्थस्य च तस्य राज्ञः । 
तपोऽचुसाचादथ' तस्य राज्ञी नारी सहस्नेरभिषन्यमाना:। 


00 नास्नाऽ क लाचाण्याबत बभूच'या "पार्वती चेमौ भषधस्यथंता &॥ ` | 
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दिशोंईध्योयः ] * फुष्पचाहन नृपत्याख्यानम्‌ # १६६ 
हस्यात्मजानामयुतं वभूच धर्मात्मनामग्रथ घनुर्धराणाम्‌। 
तदामजांस्तानभिविक्ष्य राजा मुद्र्महविस्मयमासलाद ॥ १०॥ ` 
सोऽम्यागतं पूज्य मूनिप्रचीरं प्रचेतसं वाक्यमिदं भाषे । 
कस्माद्विभूतिरचलामरमर्त्यपूजा जाता कथं कमलजा सदशी सुराज्ञी ॥११॥ 
भार्या मयाद्यतपसा परितोषितेन दत्तं ममास्वुजगृहं च मुनीन्द्र धात्रा । 
यस्मिन्प्रचिष्ठमपि कोटिशतं नुपाणां सामात्यकु्षरस्थोघजनात्रतानाम्‌ ॥१२ 
नालक्ष्यते कगतमस्बरगा मिमिश्च तारागणेन्दु रचिरश्मिभिरप्यगस्यम्‌ । 
तरुमात्‌किमन्यजननीजउरोद्भवेन घर्मा दिकं इतमरोषजनातिगं यत्‌ ॥ १३॥ 
सरवेमेयाथ तनयैरथवानयापि सद्वायंया तदखिळं कथय प्रचेतः । 
सोऽप्पस्यघादथभवान्तरितं निरीक्ष्य पथ 'चीपते श्एणु तददुत हेतुवृत्तम्‌ ॥ 
जन्माभघत्तव तु लुब्धकुळे$पि घोर जातस्त्वमप्यछुदिनंकिळ पापकारी । 
चपुरप्यभूत्तव पुनः परुषाडुसन्धि डुर्गन्धिसत्वकुनलाभरणं समन्तात्‌॥१५ 
नो ते सुह्ृअसुतबन्धुजनो न ताहुडः मैच स्वसा न जननी च तदामिशस्ता । 
अतिसंमतापरमभीष्टतमामिमुखी जाता महीश तव योषिदियं खुरूपा ॥१६॥ 
अभूदना वृष्टिरतीव रोद्रा कदाचनाहारनिमित्तमस्याम्‌ । 
श्षुत्पीडितेन भवता तु यदा न किञ्चिदासादित घन्यफलादिमक्ष्यम्‌॥ ११ 
अथाभिदृष्टं महदम्बुजाळ्य सरोचर पडुंपरीतरोधः । 
पद्मान्यथादायततो बहुनि गतः पुरं वैदिश नामघेयम्‌ ॥ १८॥ 
तन्मूल्यलाभाय पुरं समस्तं भ्रान्तं त्वयादोषमहस्तदासीत(। 
क्रेता न कश्चित्कमलेषु जातः झान्तः पर क्षुत्परिपीडितश्व ॥ १६ ॥ 

उपविष्ठस्त्वमेकस्मिन्सभार्यो भघनाङ्गणे । ततो रात्री सघांस्तत्न अशौषीन्मङ्गलष्चनिम्‌ 
समायेस्तत्रगतवान्यत्रालौँ मङ्गलध्वतिः । तत्रमण्डळमध्यस्था विष्णोरर्चाविळो किता 

वेश्‍्यानडचती साम विश्रती दादशीनतम्‌ । समाप्य माघमासस्य दाद्या बनाए न 


००- - शय्यांयोपस्करात्तितप्र: 
'न्यवेदय्सु रवेः शय्यांयोपसकरान्त्रितम ८ ००५ by S3 Foundation USA 


क 


२०० ... # पपुराणस्‌ अ 


अलङ्कृत्य हृषीकेशं सौचणँ सममादरात्‌ ॥.२३॥ 


सा तु दृष्टा ततस्ताभ्यामिदं च परिचिन्तितम्‌ । किमेमिःकमले:कार्यवर विष्णुरडकव; 
इति भक्तिस्तदा जाता दम्पत्योस्तु नरेश्वर । तत्मलङ्गात्समस्पच्ये केशवंळवणावद्म्‌ | 
शय्या च पुष्पप्रकरेः पूजिताऽभूचच सर्वशः । अथानङ्गघती तुष्टा तयोर्धान्यशतत्रयम्‌। | 
दीयतामा दिदेशाथ कलधौतपळत्रयम्‌ । न गृहीतं ततस्ताभ्यां महासत्त्वावळम्वनात्‌॥ | 


अनङ्गवत्या च पुनस्तयोरन्नं चतुविधम्‌ । आनीय व्याहृतं चान्नं शुज्यता मिति भूपते॥ 
ताभ्यां च तदपि त्यक्तं भोक्ष्याघः श्वो घरानने । 
ग्रसङ्गाडुपचासो नौ तवाद्यास्तु शुभाषहः ॥ २६॥ 


जन्मप्रशृति पापिष्ठाचाचां देवि दृढतने । त्वत्परसङ्गाटगचद्गहे धर्मेलेशोऽस्तु नाविह॥३ | 
इति जागरणं ताभ्यां तत्प्रसङ्गाद्नु ष्ठितम्‌ । प्रभाते च तया दत्ता शय्या सलवणाचला | 
ग्रामश्च गुरवे भक्त्या पिप्रेभ्यो द्वादशीच तु। चस्त्रालंकारसंयुक्ता गावश्य कनका न्विताः | 
भोजनं च सुहन्मित्रदीनान्धक्कपणैःसह। त्च लुव्धकदाम्पत्यं पूजयित्वा चिसजितम्‌ । 


स भवांट्लुन्धको जातः सपत्नीको नृपेशघरः । 
पुष्करप्रकरात्तस्मात्केशवस्य तु पूजनात्‌ ॥ ३४ ॥ | 
चिनष्टाशेषपापल्य तव पुष्करमन्द्रिम्‌ । तस्य सत्यस्य माहात्म्यादलोभतपसा नृप | 
| प्रादात्कामगमं यानं लोकनाथश्चतुर्मः । संतुष्टस्तवराजेन्द्र पुष्करं त्वं समाश्रय ।३६ 
| कल्पं स त्वं समासाद्य घिभूतिद्वादशीत्रतम्‌ । कुरु राजेन्द्र निर्वाणमघश्यं समषाप्स्यति 
| ` एतदुक्तवा तु स सुनिस्तत्रेषान्तरधीयत। राजा यथोक्तं च पुनरकरोत्पुष्पचाहनः १८ 
| इद्माचरतो राजन्नलण्डनतता भवेत्‌ । यथाकथंचित्कालेनः द्वाद्शद्वादशीर्न प ॥ ३६॥ 
कतेव्या शक्तितो देच चिप्रेभ्यो दक्षिणा नुप । ज्येष्ठे गाव: प्रदातव्यामध्यमेभूमिरुत्तमा 
| कनिष्ठे काञ्चनं देयमित्येषा दक्षिणा स्मृता । प्रथमं ब्रह्मदैचत्यं द्वितीयं वैष्णवं तथा ॥ 
| तृतीयं रुद्रदेवत्यं यो, देघास्रिघु स्थिताः ॥ ४१ ॥ 
. इति कलुषविदारणं जनानां पठति च यस्तु श्टणोति चापि भक्त्या! . 
मत्तिप्नपि चल याति देवळोके ससति,,च यमल, तिनत्लगणि॥ ४२॥ 
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अथातः संग्रचक्ष्यामि चरतानामुत्तमं त्रतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कथितं तेन रुद्रेण महापातकतनाशनम्‌ । नक्तमब्दं चरित्वा . तु गवा साद्धं कुटुस्विने ॥ 
हम चक्र त्रिशूळं च दद्याद्विप्राय घासली । एवं यः कुरते पुष्यं शिवळोके समोदते ॥ 
एतदेव ब्रतं नामःमददापातकचाशनम्‌ । यस्त्वेकभक्तेन क्षिपेदेनुं वृषसमन्विताम्‌ ॥४६॥ 
घेनं तिलमयीं दद्यात्स पदं याति शांकरम्‌ । एतदुद्रव्रते नाम भयशोकविनाशनम्‌ ॥ 
यञ्च नीछोत्पळं हैमं शर्करापात्रसंयुतम्‌। पकान्तरितनक्ताशी समांतेव्रषसं युतम्‌ ॥४८॥ 
` वैष्णवं स पदं याति नीलव्रतमिदं स्म्टतम्‌ । आषाढादि चतुमांसमभ्यगं चजेयेन्नरः ॥ 
भोजनोपस्करं दद्यात्स याति भवनं इरेः । जनप्रीतिकरं नृणां प्रीतित्रतमिहोच्यते ॥ 
वर्जयित्वा मधौयस्तु दथिक्षोरघुतैक्षचम्‌ । दद्याहसस्त्राणिसूक्ष्माणि रसपात्रेणसंयुतम्‌ ॥ 
संपूज्य विप्रमिथुनं गौरी मे प्रीयतामिति । पतक्वौरीव्रतनाम भचानीलोकदायकम्‌॥ . 
पुष्यादौ यस्त्रयोदश्यां कत्वा नक्तमथोपुनः | अशोकं काञ्चनं दद्यादिश्षुयुक्तंदशाजुलम्‌ 
बिप्राय चस्त्रसंयुक्त प्रुन्नःप्रीयतामिति । कदं विष्णुपुरेस्थित्वाविशोकस्स्यात्पुननू प 
एतत्कामत्रतं नाम सदाशोक चिनाशनम्‌। आषाढादिवतेयस्तुवजेयेद्य'फलाशनम्‌ ॥ 
चातुर्मास्थे निबृत्ते तु घटंसपिर्गुडा न्वितम्‌। कातिक्यां तत्पुनहैंमंत्राह्मणाय निवेदयेत्‌ 
सरुद्रळोकमाप्नोति शिवत्रतमिदं स्मृतम्‌ । पर्जेयेद्यस्त पुष्पाणि हेमन्तेशिशिरोवृतते ॥ 
_ पुष्पत्रयं च फाल्णुन्यां कृत्वा शत्तयाचकाञ्चनम्‌ । दद्याद्विकालवेळायांप्रीयेतां 
दत्ता परंपदंयाति सौम्यव्वतमिदंस्म्टतम्‌। फाल्युनादि ठ॒तीयायाँ लवणंयस्तु 
समाते शयनं दद्याद्‌ गृहंचोपस्करान्वितम्‌। संपूज्य विप्रमिथुनं भवानीप्रीयतामिति ॥ 
गौरीलोके घसेत्कल्पं खौभाग्यत्रतमुच्यते । सन्ध्यामौनं - नर्या समातेधुतकुस्मकम्‌ 
चस्त्रयुग्म तिलान्धण्टँ ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ | लोकं सारस्वतं यातिपुनराबृत्तिदुछेमम्‌ 
एतत्सारस्वतंनाम रूपविद्याप्रदायकम्‌। लक्ष्मीमम्येच्य पक्चम्यासुपवासीमवेन्नर: ॥ 
मांत हेमकमलं दद्याद्वेचुसमन्वितम्‌। स वे विष्णुपदंयाति लक्ष्मीःस्याज्जन्मजर 
एत्स्मीत्रतंनाम दुःखशोक चिनाशनम्‌ । छत्वोपलेपनं शस्मोरअत:केशवस्य च (६५॥ 
य पुनर्देय" थेखुजेलघटस्तथा॥-जन्मायुतंत सज्ञा रे शिवपुर ब्ज ॥ ६६ 
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पतदायुमेतंनाम सर्वेकामप्रंदायकम्‌ । अश्वस्यं भास्कर गङ्गा प्रणम्वैकाप्रमानसः ॥ | 
एकभक्तंनरःकुर्यादब्द्मेंक विमत्सरः । घतांते विप्रमिथुनं पूज्य धेचुत्रयान्वितम्‌ ॥८। 
वृक्षं हिरण्मयदद्यात्सो ५शवमेघ फलं लभेत्‌ । एतत्कीर्तिव्रतनाम भूतिकी तिफलप्रदम्‌॥ | 
घृतेन सपन इत्वा शम्मोर्चाकेशचरूय घा। अक्षताभिःसपुष्पाभिःछृत्वा गोमयभण्डस्म्‌ | 
समांते हेमकमळं तिळधेनुंसमन्चितम्‌ । शल्मष्टाहुलंद्या च्छिवलोकेमद्दीयते ॥ ७१॥ | 
सामगायनकंचेच सामवतमिहोच्यते । नवम्यामेकभक्त त त्वा कन्याश्च शक्तितः॥ | 
भोजयित्वा समंदद्याद्वेमकंचुकचालसी । 
हैमं सिह च चिप्राय दद्याच्छिचपद्‌ घजेत्‌ ॥ ७३ ॥ / 
जन्मार्वुदसुरूपःस्याच्छन्नु भिश्चापराजितः । एतद्वीसत्रतेनाम नराणां च सुखप्रदम्‌ 181 1 
चेत्रादि चतुरोमासाझलंदद्यादयान्वित: । व्रतान्ते मणिकंद्द्यादन्नंवस्त्रसमन्वितम्‌ ॥ 
तिठपात्र हिरण्यं च त्रह्मलोके मद्दीयते । कट्पान्ते भूतिजननमानंदुत्रतमुच्यते ॥ ७६॥ 
पंचामृतेन सपन त्वा संवत्सरं विभोः । वत्सरान्ते पुनर्दद्याचेनं पश्चाग्टतान्विताम्‌। 
घिप्राय दद्याच्छंखं च स पदं याति शांकरम्‌ । राजा भवति कल्पान्तेधृतित्रतमिदंस्तृतम्‌ 
बजेयित्वा पुमान्मांसं घतान्ते गोप्रदो भवेत्‌ । तद्दडेमस्गं दद्यात्सो ऽश्वमेधफलं लमेत 
अहिलाव्तमित्युक्तं कल्पांते भूपतिर्भवेत्‌ । i 
कर्यसुत्थाय वै सान त्वा दाम्पत्यमचंयेत्‌॥ ८०॥ | 
भोजयित्वा यथाशक्ति माल्यवस्त्रचिभूषणे: । सूर्यलोके बसेत्कदपं सूर्य्रतमिदं स्तम्‌ t 
आषाढादिचतुर्मासं प्रातःस्रायी भवेन्नरः। विप्राय भोजनं द्त्वा कार्तिक्यांगोप्रदोभवेद : 
संचैन्ण BS ति विष्णवत मिद 53० सापिषी ॥८३ | 
चं पदं यांति चिष्णुवतमिदं स्स॒तम्‌ । अयनादयने यावद्दर्जयेत्पुष्प द 
तदन्ते पुष्पमन्नानि घृतधेन्वा सहैच तु । दत्त्वा शिषपदं याति विप्राय रायल ८ 
एतच्छील्घ्तंनाम शीळारोग्यफळप्रदम्‌। यावत्समं भेवेद्यस्तु पञ्चदश्यां द 
समान्ते भाडछंदद्याद्वाथ्य पञ्जपयस्विनीः । चासांसि च पिशङ्गानि जढकुस्भयुतानि 
स याति-चैष्णचं लोकं पितृणां तारयेच्छतम्‌ । कहपान्तेराजराजेन्द्र पितृत्रतमिदंस्खतम 
सन्ध्यादीयःदो अंस. तैसी; चिच्नर्जयेत्‌।..समान्ले/दीपक दचर्यम आळ. काज 
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बल्लयुग्मं च विप्राय स तेजस्वी भवेन्नरः। रुद्वलोकमचोप्नोति दीसित्रतमिदं स्म्यृतम्‌॥ 
कार्तिकादितृतीयायां प्राश्यगोमूत्रयाचकम्‌ ॥ नक्तं्रेदब्दमेकमब्दान्तेगोप्रंदोभवेत्‌ ॥ 
गौरीलोके घसेत्कल्पं ततो राजा भवेदिदद । पतदुदरत्रतं नाम सदा कल्याणकारकम्‌ ii 
बजयेद्चतुरोमासान्यस्तु गन्धाचुळेपनम्‌ । शुक्तिगन्धाक्षतान्दद्यद्विप्राय सितवाससी ॥ 


वारणं पदमाप्नोति इढत्रतमिद्‌ स्म्यतम्‌ | चैशाखे पुष्पलबणं वर्जयेदथ गोप्रदः ध्द 


भूत्वा विष्णुपदे कल्पं स्थित्वाराजाभवेदिह । एतच्छा न्तिब्रतं नाम कीतिकामफलप्रदम्‌ 
ब्रह्माण्ड काञ्चने कत्वातिळराशिसमन्वितम्‌ । घुतेनान्यप्रदो भूत्वा घहि संतप्येसद्विजम्‌ 
संपूञ्य चिप्रदाम्पत्यं माद्यरच ल्ल विभूषण: । शक्तितस्जिपलादूऽवं विश्वात्मा प्रोयतामिति 
पुण्ये$हि दद्यादपरे ब्रह्म यात्यपुनमेवम्‌ । एतदुत्रहवात्रत नाम निर्माणफळदं नुणाम! | 


यञ्चोभयमुखी दद्यात्प्रभूतसकलान्विताम्‌ । दिनं पयोवरत तिठ्ठेत्ल याति पमं आह 


पतव सुरतं नाम पुनरावृत्तिडुलेभम्‌ । त्यहं पयोत्रतः स्थित्वा काञ्चनं कल्पपादपम्‌॥ 
_ पलादूर्ध्य॑ यथाशक्ति तण्डुलम्रस्थसंयुतम । 
द्वा ब्रह्मपदं याति भीमब्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥ १०० ॥ 
मासोपवासी यो दद्यांड्धेनुं चिप्रायशो भनाम्‌ | सवैष्णवपदं याति भीमतत्रमिदं स्खतम, 


दद्याहिशत्पळादूध्वं महीं कृत्वा तु काञ्चनीम्‌। दिनं पयो त्रतस्तश्टेुदरलो के मदीयते ॥. 


घनप्रदमिद्‌ प्रोत्तं सत्तकल्पशताचुगम्‌ । माघे मास्यथ चैत्रै चा गुडभेलुप्रदो भवेत्‌ ॥ 
शुइन्रतं तृतीयाय गौरीलोके मद्दीयते । महात्रतमिदं नाम परमानन्दकारकम्‌, ॥१०४॥ 
पक्षोपचाखी यो दद्याद्विप्राय कपिलाहयम । 
स ब्रह्मलोकमाप्नोति देवाखुरखुपूजितः ॥ १०५ ॥ 
करपान्ते सचेराजा स्यात्प्रभात्रतमिदं स्सतम्‌ । बत्सरंत्वेकभक्ताशी समश्यजलकुस्म 5: 


शिवलोके चसेत्कद्प प्रातित्रतमिदंस्म्यृतम्‌ । नक्ताशीत्वष्टमीषु स्याद्वत्सरान्ते तु घेजुद 


पौरन्द्र पुरं याति सुगातित्रतमुच्यते । इन्धनं यो देवप चर्षादीथवतुर्त्वरवत: ॥९०८१ 


__अतभेलु्रदोऽनते खच ख परं ब्रह्म गच्छति। 
बैशवानखते atya १101 नामे सर्वेपांपेप्रणाशनम री i il | 
जद वैश पनिर Shast , Wek प 53 Foundation USA 
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एकादश्यां तु नक्ताशी यश्चक्रं चिनिवेदयेत्‌ । 
कत्वा समान्ते सौचणं विष्णोः पद्मवाप्नुयास्‌ ॥ ११०॥ | 
एतत्कृष्णवतंनाम कर्पान्तेराज्यलाभक्ृत्‌ । पायसाशी लमान्ते तु दद्याद्विप्राय गोयुगम्‌ | 
| लक्ष्मीलोके घसेत्कदपमेतद्वेवीव्रत स्मृतम्‌ । सत्यां चक्तशुग्द्यात्समाप्ते गां पयस्विनीपर | 
, सूयेलो कमचाप्नो ति भाचुवतमिद्‌ स्स॒तम्‌ । चतुथ्यीं नक्तभुग्दद्याद्धेमन्ते गोयुगं तथा॥ | 
ग पतद्वेनायकं नाम शिवलोकफलप्रदम्‌ । 
१ महाफलानि यस्त्यक्तवा चातुर्मास्यं द्विजातये ॥ ११४ ॥ 
| दैमानि कार्तिके दद्याद्धोमान्ते गोयुगं तथा । पएतत्सौरबतं नाम सूर्थळोकफलम्रदम्‌॥ 
दाद्शद्वादशीर्येस्तु समाप्योपोषणे नृप । गोवस्काञ्चने विप्रान्पूजयेच्छक्तितो नरः॥ 
परं पद्मवाप्नोति विष्णुचतमिद्‌ं स्मृतम्‌ । चतुदेश्यां तु नक्ताशी समान्ते गोयुगप्रदः ॥ 
शेवं पदमवाप्नोति न्रैयम्चकमिद्‌ं स्दृतम्‌ । सप्तरात्रो षितो दद्याद्घुतक्ुम्मं द्विजातये ॥ 
चरघतमिदं प्राहुन्रेह्मालोकफलप्रदम्‌ | असौ काशीं समासाद्य धनु दत्ते पयस्विनीम्‌ | 
शकलोके चसेत्कल्पमिदं मन्त्रत्रत॑ स्मृतम्‌ । 
सुखबासं परित्यज्य समांते गोप्रदो भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
| वारुणं लोकमाप्नोति घारुणव्रतमुच्यते | चान्द्रायणं च यः कुर्याद्धेम॑ चन्द्र निवेदयेत्‌ 
| चन्द्रवतमिद्‌ प्रोक्त चन्द्रलोकफलप्रदमू । ज्येष्ठे पञ्चतपा योऽन्ते हेमघेचुप्रदो दिवम्‌॥ 
| यात्यष्टमीचतुदेश्यो रुद्रवतमिदं सुश्रुतम्‌ । सकृद्विधानकं कुर्यात्तृतीयायां शिवालये | 
समासेघेचुदो यातिभचानीव्रतमुच्यते । माघे निश्याद्रेवासा: स्यात्सप्तम्यां गोप्रदोभवेत 
दिषि. कल्पं घसित्वेह राजा स्यात्पवनत्रतम्‌ । 
त्रिरात्रोपोषितो दद्यात्फाल्युन्यां भवनं शुभम्‌ ॥ १२५॥ 
आदित्यलोकमाप्तोति घामत्रतमिदंस्म्गतम्‌ । त्रिसरूपंपूज्य दाम्पत्यमुपघासी विभूषणः 
ददन्मोक्षमघाप्ोति मोक्षत्रतमिदं स्खतम्‌। 
दूर्वां सितद्वितोयायामिन्दौ चणभाजनम्‌ ॥ १२७ ॥ | 
समाले गोप्रदो [ति -तिमप्र शिवमनिहिसस।ऋांरुयंसवरू राजेन्द्र दक्षिणासहितं तथा 
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माते गांच योदद्यात्खया तिशिषमन्दिरम्‌ । कल्पान्तेराजराजस्स्यात्सोमत्रंतमिदंस्स्तम्‌ 
प्रतिपत्स्वेकभक्ताशी समासे च फलप्रदः । वैश्वानरपदं याति शिखिब्रतमिद्‌ं स्सृतम्‌॥ 
हैम॑ पलद्दयादूध्व॑ र्थमश्वयुगान्वितम्‌ । दद्यात्इतोपवासः स दिविकर्पशतं घसेत्‌॥ 
तदन्ते राजराजस्स्यादश्वत्रतमिदं स्म्मुतम्‌। तद्वद्धेमरथं दद्यात्करिभ्यां संयुतं पुनः ॥ 
सत्यलोके चसेत्कहपं सहस्रमपि भूमिपः । 
भवेदिहागतो भूस्यां करित्रतमिदं स्सतम्‌ ॥ १३३॥ 
दशम्यामेकभक्ताशी समाते दशधेनुदः । दीपं च काञ्चनं दद्यदुत्रह्माण्डा धिपतिर्भवेत्‌ ॥ 
एतद्विशवत्रतं नाममद्दापातकनाशनम्‌ । कन्यादानंतुका्िकयां पुष्करे यःकरिष्यति॥ 
पक्कर्चिशदुगुणोपेतो ब्रह्मलोकं गमिष्यति । 
कन्यादानात्परं दानं नैव चास्त्यधिकं क्वचित्‌ ॥ १३६॥ 


पुष्करेतुविशेषेण कातिकयां तु विशेषतः । विप्रायविधिवद्देयन्तेषां लो कोऽक्षयो भवेत्‌ 


तिळपिष्टमयं इत्वा गजं रत्नसमन्वितम्‌। 
चिप्राय ये प्रयच्छन्ति जलमध्ये स्थिता नराः॥ १३८॥ 
तेषां चेवाक्षयो लोको भचित्ताऽऽभूतसंघुवम्‌। यः पठेच्छुणुयाद्वापि व्रतषट्टिमचुत्तमाम्‌ 
मन्वन्तरशतं सोऽपि गन्धर्वाधिपतिभेवेत्‌ ॥ १३६॥ 
बष्टित्रतं भारत पुण्यमेतत्तवो दितं विश्वजनीनमद्य ॥ 
श्रोतुं यदीच्छा तच राजराज शएणु द्विजातेः करणीयमेतत्‌॥ १४० ॥ 
नैमेल्यं भावशुद्धश्च चिना स्नानं न विद्यते ॥ १४९ ॥ 
तस्मान्मनो विशुद्ध यथे रुनानमादौ बिधीयते । अनुदुघुतैुदध्ृतैवां जले स्नानं समाचरेत्‌ 
ली प्रकरपयेद्विद्वान्मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहृतः ॥ 
सद्सपाणिविधिना आचान्तः प्रयतः शुचिः । चतु्स्तसमायु्त चतुरं समन्ततः ॥ 
भकरप्याचाहयेद्ग गामे भिरमन्त्रैयिचक्षणः । विष्णोः पादप्रसूतासि वैष्णवी चिष्णुदेचता ॥ 
आहि नस्त्वेनलस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌। , न 
“कस्ने? कोथ्यो,घंकोटीःचः-्तीर्थायाँ। वाखात्रचीतर॥। १४६ ॥ USA 


Mm. . 
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-दिषि भुव्यंतरिक्षे तानि ते सन्ति जाहूचि । नन्दिनीत्येच ते नाम देवेषु नलिनीति च 
दक्षापृथ्वी च खुभगा विश्वकायाशिवा सिता । विद्याधरीछुप्रसन्ना तथालोकप्रसादिती 
क्षेमा च जाहवी चेच शान्ता शान्तिप्रदायिनी । 
पतानि पुण्यनामामि स्नानकाले प्रकीर्तयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
अवेत्सन्निहिता तत्र गङ्गा त्रिपथगामिनी । सप्तवाराभिजपेन करसंपुरयो जितम्‌॥१५० | 
मूध्नि कुर्याज्ञळं भूयस्त्रिचतुः पञ्च सतधा । स्नानं कुर्यान्सृदा तद्ठदामन्ः्य तु विधानत 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते बसुन्धरे | शत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्हृतं इतम्‌ 
उददुध्रतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । नमस्ते सर्वलोकानां प्रभचारणि खुबते॥ | 
एवं स्नात्वा ततःपश्चादाचम्य तु विधानतः । उत्थायचाससी शुभ्रे शुद्धे तु परिधाय वै | 
ततस्तु तर्पणं कुर्यात्रेलोक्याप्यायनाय चै । ब्रह्माणं तर्पयेतपूचं विष्णु रुद्रं प्रजञापतीन्‌॥ 
देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्घाप्लरखां गणाः । 
क्रूरास्सर्पास्छुपर्णाश्च तरवो जम्भकादयः ॥ १५६॥ 
विद्याधरा जळधरास्तथैचाकाशगामिनः । निराधाराश्च ये जीवा पापधमंरताश्च ये 
तेषामाप्यायनायैतद्दीयते खलिलं मया । कृतोपचीतो देवेभ्यो निवीती च भवेत्ततः॥ 
मञुष्यांस्तपंयेद्गक्या ऋषिपुत्रानृषीस्तथा। सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥ 
कपिळश्चा्ुुरिश्चेव चोढुः पञ्चशिखस्तथा । सर्वे ते तृसतिमायान्तु मद्दत्तेनाम्बुना सदा 
मरीचिमश्यंगिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं चसिष्ठं च सुगं नारदमेच च॥ १६१॥ 
देचत्रह्मषीन्सचास्तपेयेत्साक्षतोद्केः । अपसव्यं ततः इत्वा. सव्यं जानु च भूतले | 
अभिष्वात्तांस्तथा सौस्यान्दघिष्मन्तस्तथो ष्मपान्‌ । 
खुकालिनो बहिषद्स्तथा चेघाज्यपान्पुनः ॥ १६३ ॥ 


_ संतर्षयेत्पितन्भक्त्या सतिकोदकचन्दनैः । सदर्भपाणिविधिना पितृन्खांस्तपयेत्ततः | 


पत्रादीज्षामगोत्रेण तथा मातामहानपि । संतप्ये बिधिघद्वक्तया इमं मन्त्रसुदी र्येत ॥ 
त्ये वाता, स्ना क tri प्यै.ये जन्य नमुन Digitized by कै Foundation USA 
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ते तृप्तिमखिला यान्तु ये5प्यस्मत्तोयकाडक्षिण: ॥ १६६॥ 

आचम्य विधिना सम्यगालिखेत्पद्ममग्रतः । साक्षताद्विस्सपुष्पासिः सतिलागरुचन्द्नेः 

अध्य दद्यात्प्रयत्नेन सूर्यनामाजुकोतेनेः। नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विष्णुरूपिणे ॥ 

सर्वद्रेव नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम भास्कर | दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते 
एवं सूर्य नमस्छृत्य- त्रिःछृत्वा च प्रदक्षिणम्‌ । 

८ द्विजं गां!काञ्चनं चेच इट्टा स्पृष्टा ग्रहं त्रजेत्‌ ॥ १७० ॥ 

स्वगेहस्थां ततःपुण्यां प्रतिमां चापिपूजयेत्‌ । भोजनंच ततः पश्चादुद्विजपूर्वेच कारयेत्‌ 
अनेन चिधिना सवे ऋषयः सिद्धिमागताः ॥ १७२॥ 

इति श्री पाझपुराणे प्रथमे खुश्खिण्डे स्तानविधिनांमविशो५ध्याय: । 


एकविंशोऽध्यायः 
घर्ममूतिराजकथानकम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच । 
भासीत्पुरा बृहत्कल्पे धमेसूचिर्जनाचिपः । सुदृच्छकरस्य निददता येन देल्यास्सहलशः ॥ 
सोमसूर्यादयो यस्य तेजसा विगतप्रभाः । भवन्ति शतशो येन दानवा पराजिताः ॥ 
यथेच्छरूपधारी च माचुषो5प्यपराजितः । 
तस्य भानुमती भार्या सती त्रैलोक्यसुन्द्री ॥ ३॥ 
खक्ष्मीसदरशरूपेण निज्ञितामरसुन्द्री । ाज्ञस्तस्याग्रमहिषी ्राणेस्योऽपि गरीयसी ॥ 
दशनारीसहस्राणां मध्ये श्रीरिवराजते । नृपको टिसहखेण न जि ॥५॥ 
कदाचिदास्थानगतः पप्रच्छ स्वपुरोहितम्‌ । 
£ विस्मयेनावृतो नत्वा चसिष्ठरषिसत्तमम्‌॥ ६॥ 
दन क तघरमेण'ममःरद्ष्मीरयुमा प" कस्म्ब-निपुलं तेजो, मच्छरीरे सदोत्तमम 
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| न मूब्यमादाद्वेश्यातः स भवानिह साम्प्रतम्‌ । सत्तद्वीपपतिर्जातः सूर्यायुतसमप्रमः । 
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चलिए उघाच । 

पुरा लीळाचती नाम वेश्या शिवपरायणा। 

तया द्त्तश्चतुदश्यां पुष्करे ळघणाचलः ॥ ८ ॥ | 
हेमवृक्षामरे: सादं यथाचद्‌विधिपूर्वकम्‌ । शूद्रःछुघर्ण कारश्च कर्मृत्सोऽभधत्तदा | | 
श्रृत्योळीळाचतीगेहे तैन हैमीषिनि्मिताः । तरबो हेमपुष्पाश््च श्रद्धायुक्तेन पार्थिव 
अतिरूपेण संपन्ना घटितास्ते सुशोभनाः। धर्मकार्य मिति ज्ञात्घा न ग्रृहीतं च वेतनम्‌॥ 
उज्ज्वालिताश्व ते पत्न्या सुचर्णमयपादपाः । लीलाचतीगृहे चापि परिचर्या च पाथिव 

कृता ताभ्यामशाठ्येन द्विजशुश्रूषणादिका । 

सा च लीलावती वेश्या कालेन महता5नघ ॥ १३ ॥ | 
सर्वेपापचिनिर्मुक्ता जगाम शिवमन्द्रम्‌। योडसौखुचर्णकारश्व दरिद्रो5प्यतिलत्त्ववार | 


यया सुचर्णकारस्य तरचो हेमनिमिता: । सम्यगुज्ज्वल्तिः पत्न्या सेयंभाजुमती तब॥ | 

तस्मान्नलोकेष्वपराजितस्त्वमारोग्यसौभाग्ययुता च लक्ष्मीः | 

तस्मात्वमप्यत्र विधानपूर्व धान्याचलादीन्नुपते कुरुष्व ॥ १७॥ 
पुलस्त्य उचाच । 

तथेति संपूज्य खुधर्मसूर्तिवंचो घसिष्ठस्य ददौ च सर्वान्‌। 

धान्याचळादीन्विधिना स्मरारेलॉक गतोऽसौ सुरपूञ्यमानः ॥ १८॥ 

पश्येद्यदीमानुपनीयमानान्स्पृरेन्मञुष्येरिह दीयमानान्‌। 

>णोति भक्त्याऽथ मर्ति ददाति विकल्मषः सोऽपि दिवं प्रयाति ॥ १६॥ 

ढुःस्वप्प्रराममुपैति पञ्यमानेः शैलेन्द्रेसेचभयमेदनैमेनुष्यः । 

यः कुर्यात्किसु नुपपुद्धुवेह सम्यक्‌ शान्तात्मा सकलगिरीन्द्रसंप्रदानम ॥ 
भीष्म उचाच । 

'किमभीएचियोगशोकसंघानलमुद्धतंसुपोषणं व्रत घा । 

८८ चिभिधध्चु्चकारि'मूतलेऽस्मिन्सन्नमीतेर फ्रि, खूदनं, ख पुंख२५२%॥ 
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एकविशो ऽध्यायः ] क विशो कद्वादशीनतकथनम्‌ कै २५६ 
; ` ` . पुलस्त्य उवाच | 
परिपृष्टमिदं जगत्मियं ते विद्युधानामपि दुरुमं महत्वात्‌। 
तच भक्तिमतस्तथापि घक्ष्ये बतमिन्द्रासुरमानवेषु गुह्यम्‌ ॥ २२॥ 
पुण्यमाश्वयुजे मासि विशोकद्धाद्शीवतम्‌ । दशम्यां लघुभुग्विद्वान्मारमेत यमेन तु ॥ 
उद्ङमुखः प्राइमुखो था दन्तघाचनपूर्वंकम्‌। 
एकादश्यां निराहारः सम्यगभ्यच्यं केशवम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रियंचाम्यच्य चि धिषद्गोकष्येऽहं चापरेऽहनि। एवं नियमछृत्खुप्त्वा प्रातरुत्यायमानघः 
नं स्वौषधेः कुर्यात्पञ्चगव्यजलेन तु । शुभ्रमाल्याम्बरघरः पूजयेच्छ्रीशमुत्पलेः ॥२६। 
विशोकाय नमः पादौ जंघे च घरदाय चै । श्रीशाय जानुनी तद्वदूरू च जलशायिने ॥ 
पाय नमो गुह्य माघवाय नमः कटिम्‌ । दामोदरायेत्युदरं पावे च विपुलाय वै 
नाभि च पझानाभाय हृदयं मन्मथाय वै । श्रीधराय विभोर्वक्षःकरो मधुमिदै नमः ॥ 
चैकुण्ठाय नमः कण्ठमास्यं पद्चमुखाय चे । 
नासामशोकनिधये वासुदेवाय चाक्षिणी ॥ ३० ॥ 
व्डाटं घामनायेति हरये च पुनर्भुची । अळकं माधवायेति किरीटं चिश्वरूपिणे ॥ ३१॥ 
नमः सर्बात्मने तद्वच्छिर इत्य भिपूजयेत्‌ । एवं सम्पूज्य गो विन्दं घूपमाल्याचुलेपने: ॥ 
तेतस्नु मण्डळं कृत्वा स्थण्डिलं कारयेन्सदा । चतुरस समन्ताच्चारलिमात्रसुदकप्छषम्‌ 
ऐछक्णं हृद्यं च परितो वप्रत्रयसमावृतम्‌ । बिरजुलोच्छिता चप्रास्तद्विस्तारो द्विरङगुरः 
स्थण्डिलस्योपारिषटात्तु भित्तिर्टांगुला भवेत्‌ । 
नदी घालुकया सूर्य लक्ष्स्याः प्रतिकृति न्यसेत्‌ ॥ ३५॥ 
स्थण्डिले सूर्यमध्यस्थ लक्ष्मीमम्यचेयेदु बुधः । 
क नमो देव्ये नमः शान्त्ये नमो लक्ष्म्ये नमःश्रिये ॥ ३६ ॥ 
क नमःपुष्टयै सुष्ट द्वष्ट्ये नमोनमः। घिशोका दुः्नाशायविशोकारदास्त मे 
यू का मेऽस्तु संपत्ये बिशोका खर्व सिद्धये ! तत्ःशु्राम्बरःसूयं वेश्यसम्पूजयेत्फलः 
भह पैनानाचिद्वैस्त सह भोंदकं 
A क: ढत्सुना़कमलेचः 'ः॥रपञ्जतीछ च. पात्रीव, यस वक बला रेच 
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२१० 1. - कै पझपुराण्सू क . | [ १-सूरिवये | 
ततस्तु नृत्यगीतानि कारयेत्सकलां निशास्‌ | यासत्रये व्यततीते तु-तत उत्थाय मानवः | 
अभिगम्य च घिप्राणां मिथुनानि च पूजयेत्‌ । शक्तितत्लीणि चेक चावस्त्रमाऱ्यानुठेपे: | 
शयनस्थानि पूज्यानि नमोऽस्तु जलशायिने । ततस्तु गीतचाद्येन राज्यां जागरणे इते। | 
प्रभाते च ततः स्नानं कृत्वादाम्पत्यमचेयेत्‌ । भोजयेच्च यथाशक्ति चित्तशाञ्येन पित | 
भक्तया श्रुत्वा पुराणानि तद्दिनं चातिचाहयेत्‌ । 
अनेना घिधिना सवं मासि मासि समाचरेत्‌ ॥ ४४॥ | 
त्रतान्ते शयनं दद्यादगुडघेचुसमन्वितम्‌ । सोपधानं सविश्रामं स्वास्तरावरणं शुभप्‌॥ 
तथा लक्ष्मीनंरेश त्वां न परित्यज्य गच्छति। तथा सुरूपतारोग्यमशोक चास्तु मे सदा | 
यथा देवेन रहिता न लक्ष्मीर्जायते क्वचित्‌ । 
यथा विशोकता मेऽस्तु भक्तिरग्या च केशवे ॥ ४७ ॥ | 
मन्त्रेणानेन शयनं गुडघेनुसमन्वितम्‌ । सूर्यश्च लक्ष्म्यासहितो दातव्यो भूतिमिच्छता। | 
उत्पलं करवीरं चाप्यग्छानंचैव कुडुमम्‌ । केतकं सिन्धुवारं च मह्िकागन्धपाटला | 
कद्स्वं कुःजकञ्जातीशस्तान्येतानि सर्वदा । 
भीष्म उवाच । 
गुडधेनुविधानं च समाचद्दव सुनीश्वर ॥ ५० ॥ 
कि रूपा केन मन्त्रेणदातन्या तदिहोच्यताम्‌ । 
पुलस्त्य उचाच । 
गुडघेचुविधानस्य यटूपमिह यत्फलम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
तदिदानीं प्रचक्ष्यामि सर्वेपापचिनाशनम्‌ । कृष्णाजिनं चतुद्देस्तं परास््रीवे.विन्यसेबुवि | ॥ 
गोमयेनानुलिसायां दर्भानास्तीये सवेतः-। लब्वेणकाजिनं तद्वद्वत्खं.च परि 4 1 
प्राङ्मुखीं फत्पयेद्धनंस्रदा चा गांसघत्सकाम्‌ । उत्तमा गुडघेनुःस्यात्सदाभारचतुश 
: घत्सँ भारेण कुर्वीत भाराभ्यां मध्यमा स्खता। 2 ०. ॐ 
अर्ददभारेण घत्सस्स्यात्कनिष्ठा भारकेण तु ॥५५॥ ` 
९-0. ज्वतथादोन, पत्सः मादू ग्रहषित्ताचुसारतः, |; 53 कट हक छः र 
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घेनुवत्सी छतौ चोभी खितसूछलाम्बरादृतों ॥ ५६ 
शुक्तिकर्णा विक्षुपादी शुचिमुद्ताफलेक्षणी । सिंतसूत्रसिराजाली सितकम्बलकम्बली ॥ 
हाप्रपण्डकपृष्ठी दौ खितचामरलोमको । चित्रुमम्रूयुगावेतौ नचनीतस्तनान्वितौ ॥५८ 
बाञ्चताक्षियुगो पेता विन्द्रनीलकनी निको । क्षौमपुच्छौ कांस्यदोहो शुञ्रातिकमनीयको 
ुवर्णश्ङ्गामरणौ राजताढ्यखुरौ च तौ । नानाफलसमायुक्तो घाणगन्धकरण्डकी ॥ 
त्येवं रचयित्वा तु धूपदीपैस्तथाचंयेत्‌। या लक्ष्मीस्सवंभूतानां या च देवेष्ववस्थिता 
श्रेनुरुपेणसा देचीममपार्पव्यपोहतु । विष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मीःस्वाहा याच विभावसौ 
चन्द्राक्शक्रशक्तिर्या सा धेनुर्वरदास्तु मे। 
स्वधा त्वं पितृमुख्यानां स्वाहा यज्ञभुजां यतः॥ ६३॥ 
सर्वपापहरा घेनुस्तस्मादुभूतिं प्रयच्छ मे । एवमामन्त्य तां घेनुं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
िधानमेतद्धेनूनां सर्वासामपिपख्यते । यास्तुपापविनाशिन्यः पठ्यन्ते दशघेनघः ॥६५॥ 
तां स्वरूपं चक्ष्यामि नामानि च नराधिप । प्रथमा गुडघेचुःस्याद घुतघेचुस्थापरा ॥ 
तिळधेतुस्तृतीया च चतुर्थी जळनामिका । क्षीरघेचुः पञ्चमी च मधुघेनुस्तथा परा ॥ 
सप्तमी शकेराजेनुरएमी द्घिकदिपता । रसधैचुम्च नवमी दशमीस्यात्स्वरूपतः ॥ ६८॥ | 
कुम्भास्स्यू रसघेनूनामितरासां स्वराशयः । 
सुवणघेनु चाप्यत्र केचिदिच्छन्ति मानवाः॥ ६६॥ | 
नषनीतेन तैलेश्च तथान्येऽपि महर्षयः । एतदेव विधानं स्यात्त एचोपस्करास्स्स्ताः ॥ 
 मन्त्रषादनसंयुक्ताः सदा पर्वणि पर्वणि। यथाश्राद्धं प्रदातव्याः मुक्तिमुक्तिफलप्रदाः 
 गुडचेनुपसङ्गेन सर्घास्तच मयोदिताः। अशेषयज्ञफलदाः -सर्वपापहराः शुभाः ॥ 9२ ॥. 
 बैतानामुत्तम यस्मा द्विशोकद्वादशीव्रतम्‌ । तदङ्गत्वेन चेवात्रंगुडघेचुः प्रशस्यते 1288 
पने चिषुचे पुण्ये व्यतीपाते तथा पुनः। गुडघेन्वादयो देया उपरागादि पर्छु ॥98॥ 


p 


 बिशोकदधाद्‌शी चैषा सर्चपापहराशुमा । यामुपोष्य नरो;याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 
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न शोकढुःखदौगत्यं तस्य सञ्जायते नप ॥ ७७॥ 

नारी. बा कुरुते या तु विशोकद्वादशीमिमाम्‌ । 

नृत्यगीतपरा नित्यं साऽपि तत्फलमाप्नुयात्‌ ॥ 

यस्मादग्रे हरेनृ त्यमनन्तं गीतवादनम्‌ ॥ ७८ ॥ 

इति पठति य इत्थं यः शणो तीह सम्यङ्‌ मधुसुरनरकारेरचेनं चाथ पश्येत्‌ ॥ 
मतिमपि च जनानां यो ददातीन्द्रलोके स घसति 
भीष्मउघाच । 

भगचञ्धोतुमिच्छामि दानमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । यदक्षयं परे लोके देवषिंगणपूजितम]८' | 

_ पुढस्त्य उवाच । 

मेरोः प्रदानं षक्ष्यामि दशधा नृपसत्तम ॥ ८१॥ | 
यत्प्रदातानन्तलोकान्प्राप्नोति सुरपूजितान्‌। पुराणेषु च वेदेषु यज्ञेष्वायतनेषु च॥८१ | 
नतत्फलमधीतेषु कृतेष्विह यदश्नुते । तस्माद्दानं प्रवक्ष्यामि पर्चेतानामचुक्रमात्‌॥८१॥ | 
प्रथमो घान्यशैलः स्यादुद्वितीयो छत्रणाचलः। गुडाचलस्तृतीयस्तु चतुर्थो हेमपवेतः। 
पञ्चप्स्तिङरोळर्स्यात्षष्ठःकापर्पासपर्वंतः । सप्तमो घुतशैलःस्याद्रलरीलस्तथाष्टमः 1 
राजतो नवमस्तद्वद्वशमःशर्केराचलः । घक्ष्ये विधानमेतेषां यथावदनुपूर्वेशः ॥ ८६ | 
अयने चिछुचे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये । शुक्कपक्षेतृतीयायाुपरागे शशिक्षये॥ ८०1 | 
चिचाहोत्सचयज्ञेषु द्वादश्यामथचा पुनः । शुङ्कायां पञ्चदश्यां या पुण्यक्षे घा विधागत | 
धान्यशीलादयो देयाः कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करै । तीर्थष्वायतनेघापि गोष्टे घा अवता 
मण्डपं कारयेद्रक्त्या चतुरजमुदङ्सुखम्‌। प्रागुदक्प्रचणं पुण्यं प्राङ्मुखं घा विधा | 
मोमयेनानुळिसायां भूमावास्तीये चे कुशान्‌। तन्मध्ये पर्वतं क्या बिष्कम्पपवेतालि | 
भान्यद्रोणसहस्रेण भवे द्विरिरिद्दोत्तमः । मध्यमः पञ्चशतकेः कनिष्ठश्च त्रिभिः 

मेरुमंहानीदिमयरुतु मध्ये सुचर्णवृक्षत्रयसंयुतः स्यात्‌ । 

मू्धन्यचस्थानमथास्बरेण कायं त्वनेक च पुनद्विज्ञाग्योः ॥ ६३॥ ` 

८८० नत्र छड्ाणि, न,राज़तानि नितम्ब भाग अपि: ज़तास्स्यु* 
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, . पूर्वेण सुक्ताफलचञ्जयुक्तो याम्येन गोमेदकपझरागैः ॥ ६४ ॥ 
पश्चाञ्च गारुत्मतनीळरत्नेः सौम्येन वैयेकपुष्परागेः । 
श्रीखण्डखंण्डैरमितःप्रवालै ळेतान्वितो मौ क्तिकप्रस्तराच्यः ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मा ऽथविष्णुर्भगवान्पुरारिदिवाकरोऽप्यत्र हिरण्मयःस्यात्‌ ॥ 
तथेक्षुवंशाब्ृतकन्द्रस्तु घृतो दकप्र्वणो दिशासु॥ ६६ ॥ 
ुभ्राम्बराण्यस्बुघराबलिः स्यातपूर्वेण पीतानि च दक्षिणेन | 
वासांसि पश्चादथ कर्वुराणि रक्तानि चैवोत्तरतो घनानि ॥ ६७ ॥ 
रौप्यान्महेन्द्रप्रमुखांस्तथाऽष्टौ संस्थाप्य लोकाधिपतीन्त्रमेण । 
नानाचनाळी च समन्ततः स्यान्मनोरमम्माल्यषिलेपनं च ६८॥ 
वितानकं चोपरि पञ्चवर्णमम्लानपुष्पाभरणं सितं च। 
इत्थं निवेश्यामरशैलमग्यू' मेरोस्तु विष्कम्मगिरीन्क्रमेण ॥ ६६॥ 
तुरीयभागेन चतुर्दिशं च संस्थापयेत्पुष्पविलेपनाव्यम्‌ । 
पूर्वेण मन्द्रमनेकफलैश्च युक्तं कामेन काञ्चनमयेन विराजमानम्‌ ॥१००॥ 
याम्येन गन्धमद्नो बिनिवेशनीयो गोधूमसंचयमयः कलधो तघांश्च । 
हैमेन यज्ञपतिना घुतमानसेन चस्त्रेण राजतबनैश्व ससंयुतस्यात्‌ ॥ १०९ ॥ 
पश्चा त्तिळाचळमनेकछुगन्धपुष्पसौ वर्ण पिप्पलहिरण्मयदंसयुक्तम | 
आकारयेद्रजतपुष्पचनेन तद्वदवख्रान्वितं दधिसितोद्सरस्तथाग्ने ॥ १०२॥ 
संस्थाप्य तं विपुलशैलमथोत्तरेण शैलं सुपाश्वेमपि माषमयं सबस्त्रम । 
पुष्पैश्च हेमचटपाद्पशेखरं तमाकारयेत्कनककेतु विराजमानम्‌ ॥ १०३ ॥ 
माक्षीकभद्रसरसा च घनेन हद्दो प्येण भाखुरवितानयुतं विधाय । 
होमश्वतुर्भिरथवेदपुराणविद्दिरदान्त रनिल्यचरिताछृतिमिडिजेन्टे: ॥१०४॥ 
पूर्वण हस्तमितमत्र विधाय कुण्डं कार्यस्तिलेयेचधृतेन समित्कुशेश्व 
रात्रौ च जागरमनुद्धतगीतरूपैराचादहनं च कथयामि शिलो्यानाम्‌ ॥१०५ 
त्थं सर्व देवगणधा Vrat गि 4 सम द हेस्वम रपे माशयाशु VsA | 
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क्षेम विधत्स्व कुरु शान्तिमनुत्तमां च खंपूजितः परमभक्तिमता मया हि 
त्वमेष भगवानीशो ब्रह्माविष्णुद्चाकरः। मूर्तामूतेमयं. चीजमतः पाहि सनातन 
यस्मात्त्वं लोकपालानां विश्वमूर्तञ् मन्दिरम्‌ । . 
रुद्रादित्यचसूनां च तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे ॥ १०८॥ 
यस्मादशून्यममरर्नारीभिश्च शिरस्तव । तस्मान्मासुद्धरासुष्मादुदुःखसंसारसागरात। | 
एबमभ्यच्ये तं मेर मंद्र चाभिपूजयेत्‌ । यस्माच्चैत्ररथेन त्वं भद्राश्‍वेन च पर्वत 
शोभसे मम्द्रह्मिप्रमतस्तुष्टिकरो भध | यस्माच्चूडामणिजेम्वूद्धीपे त्वं गन्धमादन। | 
रन्धचंगणशो भाषांस्ततः की ति दक ढास्तु मे । यस्मात्त्वं केतुमालेन वैराजेन घनेन च॥ | 
हिरण्मयाश्मशोभाचांस्तस्मात्पुष्टि्ुवास्तु मे । उत्तरैः कुरुभियेस्मात्साचित्रेण घनेन व | 
सुपाश्वेराजसे नित्यमतः श्रीरक्षयास्तु मे। एचमामन्त्य तान्सर्वान्प्रभाते विमलेपुतः। 
स्नात्वा तु गुरवे दद्यान्मध्यमं पर्वतो त्तम्‌ । विष्कम्भपर्व तान्द्द्याहृत्विग्म्यःक्रमशोनूप। | 
गाघो देयाश्चतुषिशदथवा दश पार्थिव । शक्तितः सत्त चाष्टौ घा पञ्च दद्यादशक्तिमार्‌ं | 
एकापि गुरवे देया कपिलाऽथ पयस्विनी । पर्वतामामशेषाणामेष एव विधिःस्सुतः ॥ | 
त एच पूजने मन्त्रास्त पघोपस्कराःस्मृता! ग्रहाणां लोकपालानां ब्रह्मादीनां च सर्वतः | 
स्वमन्त्रेणैच सर्वघु होमः शैलेषु पञ्चते । उपवासी भवेज्चित्यमशक्तौ नक्तमिष्यते॥ | 


-चिधानं सवंशैलानां क्रमशः शएणु पार्थिच। दानेषु चैव ये मन्त्राः पर्वतेषु यथाफलम | | 


अन्नं ब्रह्म यतः प्रोक्तमन्नं प्राणाः प्रकीतिताः। अन्नाद्वचन्ति भूतानि जगदन्नेन वर्धत | । 
अन्नमेव यतोलक्ष्मीरर्नमेच जनादन: | धान्यपचेतरूपेण पाहि तस्मान्नगोत्तम ॥ क | 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्धान्यमयं गिरिम्‌ । मन्वन्तरशतं साग्रं देवलोके महीयते | 


.अप्सरोगणगन्धर्वेराकीर्णन विराजित: । चिमानेन दिघः पृष्ठमायाति नृपसत्तम ॥ | 


कर्मेक्षये राजराज्यमाप्नोतीद न संशय: | अथातः संप्रचक्ष्यामि ळवणाचलपुत्तमध न 
यत्प्रदानान्नरो लोकमाप्नोति शिवसंयुतम्‌ । उत्तमःषोड़शद्रो णैःकतंव्यो लवणा 1 
मध्यमश्च तदर्धेन चतु भिंरधमस्मृतः । चित्तहीनो यथाशक्ति द्रोणादूदुध्व॑ च कारयेत | 


चतुथा शन भप्त Satya पवंतोन्करियेस्पथेच। विंधाने'पूर्वचत्कु b य दिनों: undatio च सवंत 
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हहद्वेममर्य खर्वेलोकपाळनिवेशनम्‌ । सरांलि घनवृक्षा दि तद्धच्यान्यान्निवेशयेत्‌ ॥१२६॥ 
ु्याज्जागरमत्रापि दानमन्त्रान्निबोधत । सौभाग्यरससंयुक्तो यतोऽयं लवणे रसः ॥ 
तात्मकत्वेन च मां पाह्यापन्नं नगोत्तम। यस्माद्न्ये रसाः सर्वे नोत्कटा लवण घिना 
प्रयश्च शिवयोनित्य॑ तस्माच्छान्तिप्रदो भव । विष्णुदेहससुदुभूतो यस्मादारोग्यषर्धेनः 

तस्मात्पर्वंतरूपेण पाहि संसारसागरात्‌ । 

अनेन विधिना यस्तु दद्यालवणपर्चेतम्‌॥ १३३ ॥ 
उमालोके घसेत्कल्पं ततो याति परां गतिम्‌ । अतःपरं प्रवक्ष्यामि गुडपवंतमुत्तमम ॥ 
यलादानान्नरः स्वर्ग पराप्नोति खुरपूजितः । उत्तमो दशमिर्भारैमेध्यमः पञ्चमिर्मतः ॥ 

त्रिभिर्भारैः कनिष्ठः स्यात्तदर्घनादपचित्तवान्‌। 

तद्वदामन्त्रणं पूजां हैमव्रक्षान्सुराचेनम्‌ ॥ १३६॥ 
विष्कम्भपर्वेतांस्तद्वत्सरांसि चनदेवताः । होमं जागरण तद्वो कपालाधिवासनम्‌॥ 
घान्यपवेतचत्कुर्या दिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । यथा देवेछु विश्वात्मा प्रचरोऽयं जनादेनः ॥ 

सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिताम्‌। 

प्रणव: सर्वमन्त्राणां नारीणां पार्वती यथा ॥ १३६॥ 
तथा रसानां प्रवर: सदैवेश्वुरसो मतः । मम तस्मात्परां लक्ष्मी ददात गुडपर्वेत; ॥ 
यस्मात्सौभाग्यदायिन्या घामत्वं गुडपर्वेत । निसितश्वादिपावेत्यातस्मान्मांपाहिसवेदा 
भनेन विधिना यस्तु दद्यादुगुडमयं गिरिम्‌ । सम्पूज्यमानो गनध गौरीलोके महीयते 
` पुनः कल्पशतान्ते च सप्तद्वीपाधिषों भवेत्‌ । आय्ुरारोग्यसंपन्नः शत्रु भिश्चापराजितः 
` भथ पापहरं बके सुवर्णाचलमुत्तमम्‌ । यस्य प्रदानाद्ववनं वैरिश्च यान्ति मानवाः । 
| उत्तमः पदसाहस्थो मध्यमः पञ्चभिः शतैः । तदर्दनाधमस्तद्वदल्पवित्तोऽपि मानघः i 
` दैद्यादेकपळादूदुध्वं यथाशक्ति विमत्सरः । चान्यपर्वतवत्सवं विदध्याद्राजसत्तम ॥ 
विष्कम्मशेलांस्तद्धव्य क्रात्चिग्स्यःप्रतिपादयेत्‌। 
पा नमस्ते सवेचीजाय ब्रह्मगर्भाय चै नमः॥ १४७॥ 
नन्तफलदस्तस्मात्पाहि शिळी च्चय 1 यस्मोदग्नेरपंत्ये त्वे 
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हेमपर्वेतरूपेण तस्मात्पाहि नगोत्तम । अनेन विधिना यस्तु ददयात्कनकपर्वतम। | 
ख याति परमं ब्रह्मलो कमानन्दकारकम्‌ । तत्र कल्पशतं तिठेत्ततो याति. परंगतिम्‌॥ | 
मथातः संप्रचक्ष्यामि तिलशैल विधानतः । यत्प्रदानान्नरो याति विष्णुल्ोकमनुत्तम | 
उत्तमो दशभिद्रोणेमेध्यमः पञ्चभिः स्मृतः । | 
त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिलशैलः प्रकीर्तितः ॥ १५२॥ | 
पूवेचच्चापरं सवं विष्कम्भपर्चतादिकम्‌ | दानमन्त्रं प्रवक्ष्पामि यथा च नृपपुङ्गब | 
यस्मान्मघुषधे विऽणोद्‌हस्वेदसमुट्गवाः । तिळाःकुशाश्च माषाश्च तस्माच्छान्तिप्रदोमब | 
इव्यकच्येषुयस्माञ्च तिळा एव हि रक्षणम्‌ । लक्ष्मी च कुररी लेन्द्र तिलाचलनमो स्ते | 
इत्यामन्त्य च यो दद्यात्तिलाचळमनुत्तमम्‌। | 
स वैष्णवं पदं याति पुनरावृत्तिदुळभम्‌ ॥ १५६ ॥ 
कार्पासप्ेतश्चैव चिंशट्गारैरिदोत्तमः । दशभिर्मध्यमः प्रोक्तः कनिष्ठः पञ्चमिर्मतः १५९ | 
भारेणाइपधनो द्द्याढित्तशाव्यघिषजितः । घान्यपर्वतवत्खर्वमाखाद्यं राजसत्तम।१५५ | 
प्रभातायां च शावंयों द्द्यादिदसुदीरयेत्‌। त्वमेवाचरणं यस्मा्लोकानामिह सर्वदा॥ | 
कार्पासाद्रे नमस्तस्माद्घौघध्वंसनो भच । इति कार्पासशैलेन्द्रं यो दद्याच्छंसंतिधी | 
रुद्रलोके चसेत्कपं ततो राजा भवेदिह्‌। अथातः संप्रवक्ष्यामि घताचढमनुत्तमम। | 
तेजोमयं घृतं पुण्यं. महापातकनाशनम्‌ । । 
विशत्याघतकुम्भानामुत्तमःस्यादु घृताचलछः ॥ १६२ ॥ 
दशभिमंध्यमः प्रोक्तः पश्चमिस्त्वघमः स्म्तः । 
अल्पचित्तोऽपि कुर्चीत द्वाम्यामिह घिधानतः ॥ १६३ ॥ 
विष्कम्मपर्च॑तांस्तद्नच्नतुर्भागेन कल्पयेत्‌ । शालितण्डुळपात्राणि कुम्मोपरि निवेश | 
कारयेत्संहतानुव्चान्ययाशोभं चिधानतः । वेश्येच्छुछचासोभिरिक्षदण्डफलाविक' | 
आान्यपर्वतचत्सचं चिधानमिह पठ्यते । अधिचासनपूर्व हि तद्वद्वोम खुरार्चनम्‌ 1१६६ न 
प्रभातायां च शर्वयों गुरवे. विनिवेदयेत्‌ । विष्कम्भपवंतांस्तद्वद्वत्विग्म्यःशान्तमानस* | 
संयो गर्दिईतमुर्पन्ने" यस्माकसृतसेजसि?-लश्मादुथताचििचात्मा'-अीयलामत्र शंक | 
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यस्मत्तेज्ञोमयं ब्रह्म घृते चैव व्यवस्थितम्‌ । घृतपचेतरूपेण तस्मान्तः पाहि भूघर ॥ 
अनेन पिधिना दद्यादु घृताचळमचुत्तमम्‌। ` 
महापातकयुक्तोऽपि लोकमायाति शाम्भचम्‌ ॥ १७० ॥ 
इंससारसयुक्तेन किड्धिणीजालमालिना । चिमनेनाप्सरोभिश्च सिद्धविद्याधरेत् तः ॥ 
विचरेत्पितृभिःसार्ध यावदाभूतसम्छुबम्‌ । अथातः संप्रवक्ष्यामि रल्लाचलमनुत्तमम्‌ ॥ 
मुक्ताफलसहस्त्रेण पर्वेतस्यादचुत्तमः । मध्यमः पञ्चशतिकस्त्रिशतेनाथमः स्म्टतः ॥१७३ 
चतुर्धा दोन चिष्कस्भपर्वेताः स्युः समन्ततः । पूर्वेण बज्ञ गोमेदैदं क्षिणेनेन्द्रनीलकः ॥ 
पुष्परागैर्यतः कार्यों विद्ठद्विर्गन्यमादनः । ति ः 
वैडूयेविदुमैः पश्चात्सं मिश्रो विपुलाचलः ॥ १५५ ॥ 
पद्वरागेःससौवणिरूत्तरेणापि चिन्यसेत्‌। घान्यपर्वतवत्सवैमत्रापि परिकद्पयेत्‌ ॥ 
तद्ददाबाहनं कृत्वा वृश्षान्देवांश्व काञ्चनान्‌। पूजयेत्युष्पगन्धाच्यैः प्रभाते स्ाद्विसजेनम्‌ 
पूर्वंचदुगुरुऋत्विग्स्य इमं मन्त्रसुदीरयेत्‌। यथा देवगणाः सर्वे सर्वेरलेष्ववस्थिता: ॥ 
त्वं च रल्मयो नित्यमतः पाहि महाचल । यस्माद्लप्रदानेन तुश्मिति जनादन: ॥ 
पूजामन्त्रप्रसादेन तस्मान्नः पाहि पर्वेत । 
अनेन चिधिना यस्तु दद्याद्र्ममयं गिरिम्‌ ॥ १८०॥ 
स याति वैष्णव लोकममरेश्वरपूजितः । यावत्कल्पशतं साग्रं घसेत्तत्र नराधिप ॥ 
रुपारोग्यगुणोपेतः स्तद्वीपाधिपोमवेत्‌। ब्रह्महत्यादिकं किञ्चिदत्ामुतराथ वा कतम्‌ ॥ 
तत्सवे नाशमायाति गिरिवेज्ञाहतो यथा। 
| अथातः संप्रचक्ष्यामि रौप्याचलमनुत्तमम्‌॥ १८३॥ 
| त्परदानान्नरो याति सोमलोकं नरोत्तम । दशसिः पलसाहलरैरुतमो रजताचलः ॥ 
| पञ्चसिमेध्यमः परोक्तस्तदर्धनाघमः स्स्तः । अशक्तो चिशतेरूदुधवं कारयेच्छक्तितःसदा ॥ 
र पिष्कंभपवेतासतदवतुरीयांसोन कल्पयेत्‌ । पूर्वचद्राजतारु्यान्मन्द्रादीन्विधानत: ॥१८६ 
| र तपयास्तद्ओोकेशान्कार्येद बुधः । ब्रह्मिष्ण्वकचान्कार्यो नितम्बो 5त्रहिरण्मय 
ति स्यात तासि द काशन शोष च परवत्कयांडोसजागारशादिकम) 
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दद्यात्तदत्परभाते तु. गुरवे रौप्यपर्षेतम्‌ । ME च्या 
विष्कंभशैलानृत्विग्म्यः पूज्य घस्त्रविभूषणैः ॥ १८६॥ | 
इमं मन्त्रं पठन्द््याइभपाणिविमत्सर: । पितृणां बल्लभं यस्मादिन्दोर्घा शडुरत्यच) | 
रजतं पाहि तस्मा्नः शोकसंखारसागरात्‌ । इत्थं निवेश्य यो दद्याद्रजञातचलयुत्तमप| | 
गवामयुतसाहस्रफलमाप्नोति मानवः । सोमलोके सगन्धर्यै: किन्नराप्सरसांगणे:। 
पूज्यमानो वसै द्विद्वान्याबदाभूतसंपुवम्‌ । अथातः संप्रवक्ष्यामि शकराचलमृत्तमम्‌॥ 
यस्य प्रदाना द्विष्ण्यकरुद्रास्तुष्यन्ति सर्वदा । अष्टभिः शर्कराभारैरुत्तमः स्यान्महाचहः 
चतुभिमेध्यमः प्रोक्तो भाराभ्यामधमःस्स्ुतम्‌ । 
सारैण चाद्धेभारेण कुर्याद्यः स्घदपचित्तवान्‌ ॥ १६५ ॥ 
चिष्कंभपवेतान्कुर्यात्तुरीयांदोन मानव: । धान्यपर्वेतचत्सव हैमास्वरसुसंयुतम्‌ ॥१६६॥ | 
मेरोरुपरितःस्थाप्यं हैमं तत्र तरुत्रयम्‌ । मंदारःपारिजातश्च तृतीयः कहपपादपः॥१६॥ | 
एतदूक्षत्रयं मूध्निसवष्चपि निवेशयेत्‌ । हरिचन्दनसंतानौ ूर्वपश्चिमभागयोः १६८ | 
निवेश्यौ सर्वरौलेषु विशेषाच्छकराचले। मन्दरे कामदेवस्तु प्रत्यग्चक्त्रः खदा भवेत्‌ 
गंघमादनम्टङगे तु धनदः स्यादुद्ङ्सुखः । 
प्राङ्सुखो वेदमूतिस्तु हंस: स्याद्विपुलाचले ॥ २०० ॥ 
हैमी भवेत्लुपाइवे तु सुरभी दक्षिणामुखी । धान्यपर्वतवत्सर्वमाबाहनमलादिकम। | 
कत्वा ऽथशुरवे दद्यान्मध्यमं पर्वतोत्तमम्‌ । ऋत्विग्भ्यश्चतुरः शैळानिमान्मन्त्रानुदीय्येत | 
सौभाग्यासृतसारोऽयं परमःशर्कराचलः । तस्मादानन्द्कारी त्वं भव शौलेन्द्र सर्वदा। १ 
अस्त पिबतां ये तु पतिता सुचि शीकराः । देवानां तत्समुत्थस्त्वं पाहिनः शर्केराचङ । 
मनोभवधनुमंध्याढुदुभूता शर्करा पुनः । f 
तन्मयोऽसि महाशेल पाहि संसारसागरात्‌ ॥ २०५ ॥ 
यो दद्याच्छर्केराष्रीलमनेन विधिना नरः । सवेपापघिनिर्मुक्तः प्रयाति ब्रह्ममन्दिरम. छु | 
चन्द्रसूय॑प्रतीकाशमधिस्ह्यानुजीघिमिः । सहैच यानसुततिष्ठेत्ततो विष्णुप्रभो दिवि॥ | 
तत: कर्ने 'संतडीपाचिपो "मेत आयरन 'थोर्वअन्मोयुतत्रयम। | 
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ज शक्तितः कुर्यात्सवेशेळेष्वमत्सरः । स्वयं चाक्षारलचणमश्नीयाच्तदनु्या ॥२०६ 
पतोपस्करान्सर्चान्मापयेदुव्राह्मणाळयम्‌ । पतत्ते सर्वमाख्यातं शैलदानमनुत्तमम्‌ ॥ 
यद्न्यद्रो चते 'तुभ्यं तन्मां एच्छस्व पार्थिव! । 
भीष्म उवाच] 
भगषन्मवसंसारखागरोत्तारकारकम्‌ ॥ २११ ॥ 
किञ्चिद्‌ व्रत समाचक्ष्व स्वर्गारो ग्यफलम्रदम्‌ ।. 
पुलस्त्य उचाच । 
सौरधर्म प्रचक्ष्यामि नाल्या कल्याणसप्तमीम्‌ ॥ २१२॥ 
विशोकसप्तमीं तत्तद्वततृतीयां फलसप्तमीम । शकेरास्तमी कुर्यात्तथा कमळसप्तमीम्‌ ॥ 
मन्दारसप्तमी षष्ठीं सप्तमी शुमखप्तमीम्‌। सा पुण्यफलाः प्रोक्ताः सर्वादेवषिपूजिताः 
बिघानमासां घक्ष्यामि यथाचदनपूर्वशः 1 यदा तु शुक्लसप्तम्यामादित्यस्य दिनंभवेत्‌ 
सा तु कल्याणिनी नाम विजयाच निगद्यते । प्रातर्गव्येन पयसा स्नानं तद्या समाचरेत्‌. 
शुक्लाम्बरधरः पद्ममक्षतेः परिकहपयेत्‌। 
पराङ्सुखोऽष्टद्‌ळं मध्येतद्नदत्तां च काणकाम्‌ ॥ २१७ ॥ 
पुष्पाक्षतादिदेवेशं विन्यसेत्सर्वतः क्रमात्‌। पूर्वेण तपनायेति मार्तेण्डायेति वे ततः ॥ 
यास्ये दिचाकरायेति चिधात्र इति नैऋ ते । पश्चिमे वरुणायेति भास्करायेति चानिले 
सौय विकतेनायेति देचायेत्यष्टमे दले । आदावंते च मध्ये च नमोऽस्तु परमात्मने ॥ 
मन्नेरेतेस्समम्यच्यै नमस्कारान्तदापितैः । शुक्ढैर्चस्तरै'फलैमेक्ष्यैधूपमाल्याइ० १" ॥ 
| स्थण्डिले पूजयेट्टक्या गुडेन लवणेन वै 
। ततो घ्याहतिमन्जेण विस्य ढविजपुङ्गबान॥ २९२॥ दव 
शकतितस्तपेयेवुक्त्या गुडक्षीरचृतादिमिः । तिलपात्र हिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेद्यत्‌ ॥ 
£ एवं नियमकृत्सुप्त्वा प्रातरुत्थाय मानवः । छतएनानजपो विप्रैः सहैवघृतपायसम्‌ ॥ 
| उवाच चेदविदुषि चैडाल्थतघर्जिते । घृतपात्रं सकनक सोदकुंम॑ निवेदयेत्‌ (२२५ 
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ततस्त्रयोद्रे मासि गाश्च दद्यात्त्रयोद्श । ; क 
| बस्त्रालंकारसंयुक्ता: स्वर्णश्यङ्गाः पयस्घिनीः ॥ २२७ ॥ . 
एकामपि प्रदद्याच् चित्तद्दीनो चिमत्सरः। न वित्तशाञ्य' कुवीत यतो मोहात्पततः 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्कद्याणसप्तमीम्‌ ।' सर्वेपापबिनिर्मुक्तः सूर्यलोके महीयते। | 
आयुरारोग्यमैश्वर्यमनंतमिह जायते । सर्वपापहरा चें सवेदेवतपूजिता ॥ २३५1 | 
सवेदुष्टोपशमनी सदा कल्याणसत्तमीम्‌ । इमामनन्तफलदां यस्तु कल्याणसपतमीप। | 
श्टणोति यः पठेद्वापि स च पापैः प्रमुच्यते । विशोकसप्तमी तद्वद्वक्ष्यामि नृपसत्त। | 
यामुपोष्य नरःशोक न कदाचिदिहाइनुते । 
माघे इष्णतिलैः स्नातः पंचम्यां शुक्लपक्षः ॥ २३३ ॥ 
छताहारःकसरया दुन्तधाचनपूर्वकम्‌ । उपबासबतं कृत्वा ब्रह्मचारी निरि स्घपेत्‌॥२३ | 
चतः प्रभात उत्थाय कृतस्नानजपः शुचिः । कृत्वा तु काञ्चनं पद्ममर्कायेति प्रपूजयेत्‌। 
करवीरेण रेन रक्तघस्त्रयुगेन च । यथा विशोक सुघनं त्वयेचादित्य सव॑दा ॥२३६। | 
तथा विशोकता मे स्यास्वद्धक्तिः प्रति जन्म च। 
एवं सम्पूज्य षष्ठयां तु भक्तया सम्पूजयेदुद्विजञान्‌॥ २३७॥ । 
स्वयं सम्प्राश्य गोघूत्रमुत्थाय कृतनैत्यकः । सम्पूज्य चिप्रान्यत्नेन युडपात्रसमन्वि | 
सद्वस्रयुग्म पद्म च ब्राह्मणाय निवेद्येत्‌। अतैललबणं अुक्त्वा सत्तम्यां मौनसंयुतः | 
ततः पुराणश्रवणं कतेव्यं भूतिमिच्छता । अनेन विधिना सर्वसुभयोरपि पक्षयोः | 
कुया्ाचत्पुनमांघशुक्लपक्षस्य सप्तमी । रतांते कलशं दयात्छुवणेकमलान्वित॥ 
शय्यां सोपस्करां दद्यात्कपिलां च पयस्विनीम्‌ । 
अनेन विधिनायस्तु चित्तशाव्येन घर्जितः ॥ २४२ ॥ | 
घिशोकसप्तमी कुर्यात्सयाति परमांगतिम्‌ । यावज्ञन्मसहस्ताणां साग्र को दिशतंमबे | 
तावन्नशोकमाप्नो ति रोगदोौगंत्यचाजत:। यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति पुष्कर ५ 
निष्कामं कुरुते यस्तु स परं ब्रह्म गच्छति । _ ज 
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सोऽपीन्द्रछोकमाखाद्य न दुःखी जायते कचित्‌ | 
अन्यामपि प्रवक्ष्यामि नाम्ना तु फलसप्तमीम्‌ ॥ २४६ ॥ 
यामुपोष्यनरः पापैबिसुक्तः खर्गभाग्भवेत्‌ । मार्गशीर्ष शुभे मासि पञ्चम्यां नियतत्रतः ॥ 
प्ठीमुपोष्य कमळं कारयित्वा तु काञ्चनम्‌ । शर्करासंयुतं दद्यादुव्राह्मणाय कुटुम्बिने ५ 
रुप च काञ्चनं कत्वा फळस्यैकस्य धर्मचित्‌ । दद्यादुद्विकाळवेलायां भाजुमेभीयतामिति . 
श्या तु चिप्रान्सम्पूज्य सप्तम्यां क्षीरभोजनम्‌ । 
कृत्वा कुर्यात्फळत्यागं याबत्स्यात्कृष्णस्तमी ॥ २५०॥ , 
तामुपोष्याथ विधिचदनेनेच क्रमेण तु । तद्वद्वेमफलं द्त्वा सुचर्णकमलान्वितम्‌॥ 
शकरापात्रसंयुक्तं घस्त्रमालाखमन्वितम्‌ । संचत्सरमनेनेच विधिनोभयसप्तमीम्‌ ॥२५२ 
उपोष्य द्द्यात्क्रमशः सूयेमन्त्रमुंदीरयेत्‌। भानुरकोरवित्र हासूयेःशक्रोहरिः शिवः ॥ 
भीमान्विमाचसुस्त्बष्टा वरूण: प्रीयतामिति। प्रतिमासं च सप्तम्यामेकेक नामकांत्तयेत्‌ 
प्रतिपक्ष फरत्यागमेतत्कु्वन्समाचरेत्‌ । व्रतान्ते चिप्रमिथुनं पूजवेद्वह्लभूषणेः ॥ २५५ ॥ 
शकराकलशं दद्याद्धेमपद्यफलान्वितम्‌ । यथा न विफलः कामस्त्वद्घक्तानां सदा भवेत्‌ 
तथानन्तफछाचासिरस्तु मे जन्मजन्मनि । इमामनन्तफलदां यः कुर्यात्फलसप्तमीम्‌ ॥ 
भूतभव्यांश्च पुरुषां स्तार्‍येदेकविशतिम्‌। 
यः श्रणोति पठेद्वापि सोऽपि कल्याणभाग्मवेत्‌॥ २५८ ॥ 
सबेपापचिशुद्धात्मा "सूर्येलोके महीयते । खुरापानादिक किश्चिदवासुच च घा हतम्‌ 
` तन्वे नाशमायाति यःकुर्यातफलसप्तमीम्‌ । शर्केरासप्तर्मीचक्ष्ये तद्धत्कल्मपनाशिनोम्‌ 
` आयुरारोग्यमैश्वयै ययानन्त प्रजायते । माधवस्य सिते पक्षे सप्तम्यां नियतव्रतः ॥ 
| प्रातः स्नात्वा तिळैः शुभ्रैः शुद्धमाल्याचुलेपनः । 
ह स्थण्डिले पद्ममालिख्य कुङ्कुमेन सकणिकम्‌॥२६२॥ , 
| स्मिन्नमः सचित्रेति गन्धपुष्पं निवेदयेत्‌ । स्थापयेदुदकुम्म च शकरापात्रसयुत्म ॥ 
| उषस्वेरळडूत्य शुङ्कमाल्याचुलेपतेः । स्वर्णपुष्पसमायुक्त मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥ 
४ विशववेदमको, है सस्साच्तन,ेदेछुऽ।मव््रसे 3. त्से हृत्सवस्वमत वस्व by शान्ति यच्छ ५ 


२२२ ` ` ` #'पदापुराणम्‌ # Se] [१ दि | | | 
पञ्चगव्यं ततः पीत्वा स्वपेत्तत्पांश्व॑त: क्षिती । सौरखूक्त जपन्नास्ते पुराणश्रवणे |. 
अहोरात्र गते पश्चादष्टम्यां छतनेत्यकः । तत्सवेवेदषिडुषे ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥२६अ | 
भोजयेच्छक्तितो घिप्रान्शाकराशुतपायसैः । भुञ्जीतातैललूबर्ण स्वयमप्यथ बागयहः। | 
अनेन विधिना सवं मासि माखि समाचरेत्‌ । संवत्सरन्ते शयनं शर्कराकलशानित्‌ | 
सरवोपस्करसंयुक्तं तथैकां गां पयस्विनीम्‌ । | 
गृह च शक्तिमान्द्द्यात्समस्तोपस्करान्वितम्‌ ॥ २७० ॥ 
सहस्रेणाथ निष्काणां कृत्वा दद्याच्छतेन घा। 

- दशभिर्वा त्रिभिर्वापि निष्केणैकेन चा पुनः ॥ २७१ ॥ 
पद्म स्वशक्तितो दद्यात्पूचेघन्मन्त्रपाउनम्‌ । | 
चित्तशाख्य न कुर्चीत कुचंन्दोषान्समश्नुते ॥ २७२ ॥ 

अस्तं पिबतो घक्रात्सूरयेस्यास्रतविन्द्चः । समुत्पेतु्धरण्यां ये शालिमुदुगेक्षवस्तु ते। | 
शार्करायारसस्तस्मा दिक्षुसारो ऽस्रतात्मवान्‌। इष्टा रवेरतःपुण्या शर्केरा हव्यकव्ययोः | 
शकरासप्तमी चेयं घाजिमेधफलमप्रदा | सर्वंदुष्टोपशमनी पुत्रपौत्रचिवर्धिनी ॥ २४५। | 
यःकुर्यात्परया भक्त्या स परं ब्रह्मगच्छति । कव्पमेक वसेत्स्वर्गे ततो याति परं प . 
इद्मनघ श्रणोति यः स्मरेद्वा परिपठतीह सुरेश्‍वरस्य लोके । | 

मतिमपि च ददाति सोऽपि देवेरमरपुरे परिपूज्यते मुनीन्द्रेः ।२७०॥ 

अतःपरं प्रचक्ष्यामि तद्धत्कमछसप्तमीम्‌ । यस्यास्संकोर्चनादेव तुष्यतीह दिवाकर 1 | 
चेसन्तामळससम्यां सुस्नातो गौरसर्षपैः । तिलपात्रे च सौचणं निधाय कमळं शुभम | | 
चस्त्रयुग्मावृतं कृत्वा गन्धपुष्पैरथार्चयेत्‌। नमस्ते पद्महस्ताय नमस्ते विश्वधारिण | | 
दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तुते। ततो ट्विकाळवेळायासुदकुम्मसमन्वितम! | 
चिप्राय दद्यात्सम्पूज्य वस्त्रमाल्य विभूषण; | शक्तितः कपिलां दद्यादलडळृत्यविधार्तर 
अहोराज्े गते पश्चादष्टम्यां भोजयेइद्विजान्‌। यथाशक्ति च भुञ्जीत विमांसंतै 
अनेन चिधिना शुक्तसप्तम्यां माखि माखि च। सर्व समाचरेद्धक्त्या वित्तशाव्यविवर्णि ' | 
दर ८८ /बातान्े, शनं, दुद्याव्सुवर्ण कमला स्वितम..॥,३८५ फणा मना USA | 


वकविशोध्याय: ] * विशोकादिसप्तमीनां त्रतविधान वर्णनम्‌ # २२३ 


ह्न प्रदद्याच्छत्तया तु खुव र्णस्य 'पयस्विनीः। भाजनासनदीपादीन्दद्यादिष्टानुपस्करान्‌ 
अनेन विधिता यस्तु कुर्यात्कमलसप्तमीम्‌ । लक्ष्मीमनन्तामध्येति सूयेलोके च मोदते 
कल्पे कल्पे ततो लोकान्सप्त गत्घा पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अप्सरोभिः परिवृतस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८८ ॥ 
पश्येदिमां यः श्टणुयान्सुहुर्ते पठेच्च भ््याऽथ मति ददाति। 
सोऽप्यत्र ळ्ष्मीममलामचाप्यगन्धर्चे विद्याघरलोकमेति ॥ २८६॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सर्चपापप्रणाशिनीम्‌। सर्वकामप्रदां पुण्यां नाम्ना मन्दारसप्तमीम्‌ 
भाधस्यामलपक्षे तु पञ्चम्यां लघुसुङ्नरः । दन्तकाष्ठं ततः इत्वा षष्ठीसुपवसेद्वुधः ॥ 
चिप्रान्सम्पूजयित्वा तु मन्दारं प्रार्थयेन्निशि । 
ततः प्रभात उत्थाय कृत्वा स्नानं पुनद्विंजान[ ॥ २६२॥ 
भोजयेच्छक्तितः कुर्यान्मन्दारकुखुमाष्टकम्‌ । 
सौघणं पुरुषं तद्वत्पद्महस्तं सुशोभनम्‌ ॥ २६३ ॥ 
प कृष्णतिल: कृत्वा ताम्रपात्रेऽषटपत्रकम्‌ । हेममन्दारकुसुमैर्भास्कारायेति पूर्वतः ॥ 
' नमस्कारेण तद्वञ्च सूर्यायेत्यमले दले । दक्षिणे तद्वद्काय तथार्यम्णे च नेऋते ॥ 
पश्चिमे चेदधास्ने च बायव्ये चण्डभानवे । पूण्णे चोत्तरतःपूज्य आनन्दायेति तत्परम्‌ 
कणिकायां च पुरुषः स्थाप्यः सर्वातमनेऽपि च। 
. शुक्चस्त्रैःखमाचेष्टय भक्ष्यैर्माल्यफलादिभिः ॥ २६७ ॥ दु 
` एबमस्यच्ये तत्सं दद्याद्वेदविदे पुनः | भु्जीतातेळलवणं वाग्यतः प्राड्सुखो गद ॥ 
| अनेन विधिना सर्व सप्तम्यां माखि मासि च। कुर्यात्संचत्सरं यावद्धित्तशाब्यविषजितः 
` एतेच घतान्ते तु निधाय कलशोपरि। गो भिर्विभवतः सा दातव्यं सूति सिका ॥ 
मन्दारनाथाय मन्दारभघनाय च । त्वं रवे ! तास्यस्वास्मानस्मात्ससास्सारासात्‌ 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यान्मग्दारसप्तमीम्‌ । . 
१ त विपाप्मा स सुखी .मर्त्यः कल्पं च दिवि मोदते ॥ ३०२ ॥ | 
__ खामघीघप्टळमीप्षपाशजान्तदीपिकाम. ग्रचछासड-हा सला त स्का 
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२२४ RS + पद्मपुराणम्‌ ऋ [१ सिषे | 
मन्दारसप्तमीमेतामी प्सितार्थफलप्रदाम्‌ । यः पठे च्छ्णुयाद्वापि सोऽपि पापैः 
अथान्यामपि बक्ष्यामि शोभनां शुभसप्तमीम्‌ । यासुपोष्य नरो रोगशोको धत्तुर | 
पुण्यमाश्चयुजे मासि इतस्नानजपः शुचिः ॥ क 
चाचयित्वा तत्तो बिप्रानारभेच्छुभसप्तमीम्‌ ॥ ३०६ ॥ | 
कपिलां पूजयेद्भक्त्या गन्धमाल्यानुळेपनेः । नमामि सूर्यसम्भूतामशेषभुचनाढुयाम। | 
त्वामहं शुभकल्याणि स्वशरीरविशुद्धये । अथ कृत्वा तिलप्रस्थं ताम्रपात्रेण संयुक्त | 
काञ्चनं वृषभ तद्दस्त्रमाव्यगुडान्वितम्‌। खोपधानं च विश्वामभाजनासनसंयुतम्‌॥ 
फलेनांनाविधेभेक्ष्येचु तपायससंयुतैः । दद्यादुद्विकालवेळायामयेमाप्रीयतामिति | | 
पञ्चगव्यं च संप्राश्य स्वपेदुभूमाचसंस्तरे । ततः प्रभाते सञ्जाते भक्त्या संतपंयेदुद्दिजार 
अनेन विधिना दद्यान्मासि मासि सदा नरः । धाससी बृषभंदैमंतद्वद्गां काञ्चनो दूवाम्‌ 
संवत्सरान्ते शयन मिश्षुदण्डगुडान्वितम्‌। तान्रपात्रे तिलप्रस्थं सौचणं वृषभं त्या॥ 
द्याह्वेदविदे सव चिश्वात्मा प्रीयतामिति । अनेन विधिताविद्वार्ुर्याचःशुभसप्तमीपृ 
तस्य भ्रीविमला फीर्त्ति्भवेज्जन्मनि जन्मनि । अप्सरोगणगन्धर्वे:पूज्यमानःसुराल्ये 
बसेद्रणाधिपो भूत्वा याचदाभूतसम्प्लचम्‌ । करपादाचचतीर्णश्च सप्तठीपाधिपो मवेत्‌ 
भ्रूणहत्यासहस्त्रस्य ब्रह्महत्याशतस्य च । नाशायाळमियं पुण्या पठ्यते शुभसप्तमी | 
इमां पठेद्यः शएणुयान्सुहुतं पश्येत्प्रसंगादपि दीयमानम्‌ । 
सोऽप्यत्र सर्वाधविसुक्तदे्ः प्राप्नोति विद्याधरनायकत्वम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
याचत्समारुस्त नरः करोति यः सप्तमीं सत्तविधानयुक्ताम्‌ । 
स सतळोकाधिपतिः क्रमेण भूत्वा पदं याति परं मुरारेः ॥ ३१६ ॥ 
इति श्रीपादपुराणे प्रथमे स्वृष्टिखण्डे पुष्करमाहात्य एकचिशो 5ध्यायः | 
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हाविशो$व्यायः 
इन्द्रदचशापेनाम्रिमारुतयोः प्रथिव्यां जन्मवर्णनमू । 
भोष्म उवाच | 
मूहॉकोऽथ भुवर्लोकःस्व्लोको5थमह्जेनः । तपः सत्यं च सप्तैते देवळोकाःप्रकीतिताः 
येण तु सर्वेषामाधिपत्यं कथे भवेत्‌ । इह लोके शुभं रूपमायुरारोग्यमेच च ॥२॥ 
लक्ष्मीश्च विपुला ब्रह्मन्कथं स्यात्सुरपूजित ॥ 
पुळस्त्य उचाच। 
पुरा हुताशनःसाद्धं मारुतेन महीतले ॥ ३ ॥ 
दिष्टः पुरुहूतेन विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । निदेग्येषु ततस्तेन दानवेषु सहलश: ॥ ४॥ 
तारक: कमलाक्षश्च कालदंष्रःपरावखुः । विरोचनस्तु संहादः प्रयातास्ते तदावसन्‌॥ 
बन्तसमुद्रमाविश्य सन्निवेशमकुर्जत । अशक्ता इति तेऽप्यग्निमारताम्यामुपेक्षिताः ॥ 
ततप्रभृति चे देवान्मानुषान्सस्ुजङगमान्‌ । सम्पीड्य च सुनीन्सर्चान्ग्रविशन्ति पुनजेलम्‌ 
एवं युगसहस्राणि ते चोरा: सप्त पञ्च च । जढदुर्णबलाद्राजन्पीडयन्ति जगत्त्रयम्‌ ॥८ 
त: पुनरथो घहिमारुताचमराधिप: । आदिदेशाचिरादम्वुनिधिरेष विशोष्यताम्‌ ॥९॥ 
यस्मादस्मदुद्धिषा चेष शरणं घरुणाळयः । तस्माद्ववदुभ्यामद्येच शोषमेष प्रणीयताम्‌॥ 
वोवूचतुस्ततः शक्त मयशस्बरसूद्नम्‌ । अधमे एष देवेन्द्र सागरस्य विनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
उ निकाय महतः संक्षयो भवेत्‌ । तस्माहुपायमन्यं तु समाश्रय पुरन्द्र ॥ 
ऽपि जीचको रिशतानिच । निवसन्ति सुरक्षेष्ठ स कथं नाशमदेति ॥ 
पुळस्त्य उवाच 


एपमुक्तः | ने 
एरे्द्र्तु क्रोधसंरकलोचनः । उघाचेदं घचो रोषादमराषद्निमारुती ॥१४॥ 


इता यस्मान सभे र्धा शुनित्रतपरो' भूत्या-परिसद्ा जितम. 
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२२६ क॑ पझपुराणस्‌ # [ १ सषि 
धर्माथेशाखरदितां योनिं प्रति विभावसो । तस्मादेकेन वपुषा मुनिरुपेण माञुषे ११५ | 
मार्तेन समं लोके तच! जन्म भविष्यति। यदा तु माजुषत्वेडपि त्वया गण्डूषो 

भविष्यत्युद्धिवेहे तदा देवत्वमाप्स्यसि ॥ ॒ 

पुलस्त्य उवाच । 

इतीन्द्रशापात्पतिती. ततक्षणात्तौ महीतले ॥ १६॥ | 
अवाप्तचन्तौदेहं च कुम्भाञ्जन्मततो ऽभषत्‌ । मित्रावरुणयोचीर्याद्विसिष्ठथ्यात्मजो5मवत्‌ 
ततोऽगस्त्य उग्रतपा बभूव मुनिसत्तमः । अस्मदुम्रातुःसचैश्चाता घसिष्ठस्याजुजो मृतिः 
| भीष्म उघाच । | 
| कथं च मित्रावरुणौ पितरावस्य तौ स्सृतौ । जन्मकुम्भादगस्त्यस्य यथामूत्तद्वदाधुता | 
9 पुलस्त्य उघाच । नभा 
| पुरा पुराणपुरुषः कदाचिद्वन्धमादने । भूत्वा धर्मसुतो विष्णुश्चचार घिपुळं तपः ॥२श 
| तपसा चास्य भीतेन चिष्नाथे प्रेषितावुभौ । शक्रेण माधवानङ्काचप्सरोगणसंयुतौ ॥ | 
| यदा च गीतवाद्येन भावहाघादिना हरिः । न काममाधचाम्यां च मोहं नेतुमशक्यत। 
तदा काममधुरन्रीणां चिषादमभजदुगणः । संक्षोभाय ततस्तेषामूर्देशान्नरा्रजः 1२९ 

नारीमुत्पादयामास त्रेलोक्यस्यापि मो दविनीम्‌ । 

संमो हितास्तया देवास्तौ तु चेव खुराबुभौ ॥ २७॥ 

अप्सराणां समक्ष हि देबानामत्रवीद्धरिः । 

उर्वशीति च नाम्नेयं लोके ख्याति गमिष्यति ॥ २८॥ 
ततः कामयमानेन मिन्रेणाहयतोर्वेशी । प्रोक्ता मां रमयस्वेति बाढमित्यत्रवीद्षसा | 
गच्छन्ती लु ततः सूर्यलोकमिन्दीचरेक्षणा । चरुणेन बता पश्चाद्वचनं तमभाषत ॥३ | 
मित्रेणाहं व्र॒ता पूर्व मम सूर्येःपतिःप्रभो । उचाच घरुणश्चित्तं मयि संन्यस्य गम्यताम्‌ ॥ । 

._ गतायां वाढमित्युक्‍त्वा मित्रशापमदादथ । र 

अद्येच मानुघे लोके गच्छ सोमसुतात्मजम्‌ ॥ ३२॥ । 

भजस्वेहि अलो, सिसे, एष ताया थत) जलको तो, घी, जेप. जच्णेन च! 


है] 
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प्रश्षिपमथ सञ्जाती द्वावेच घुनिसत्तमौ । निमिर्नाम नुपः खरीभिः पुरा द्यतमदीव्यत॥ 
त्दत्तरेषम्याजगाम चसिष्ठो घ्रह्मलम्भवः । तस्य पूजामङुर्वाणं शशाप स मुनिन पम्‌ 
विदेहस्त्व॑ भचस्वेति शाक्तस्तेनाप्यसौसुनिः। अन्योन्यशापाहुभयोविशरीरे तु तेजसी 
उतुश्शापनाशाय ब्रह्माणं जगतःपतिम्‌। अथ ब्रह्मसमादेशाह्लोचनेष्वचसन्निमिः ॥ 
मिमेषाःस्युश्च लोकावां तद्विश्रामायपार्थिष । वसिष्ठो5प्यभवत्तस्मिज्ञलकुम्मे च पूर्वचत्‌ 
ततो जातश्वतुर्बाइः साक्षसूत्रकमण्डलुः ॥ 
अगस्त्य इति शान्तात्मा ` वभूच ऋपिसत्तमः ॥ ३६॥ 
मल्यस्यैकदेशे तु चैखानसविधानतः । सभायेः संचृतो विप्रेस्तपश्चके खुदुष्करम्‌॥ 
ततः काठेंन महताः तारकादिनिपीडितम्‌। जगद्वीक्ष्य ख कोपेन पीतवान्वरुणालयम्‌ ॥ 
ततोऽस्य चरदास्सर्वे बभूवुः शङ्कराद्यः । ब्रह्मा विष्णुश्च भगवान्वरदानाय जग्मतुः ॥ 
बरं वृणीष्व भद्रं ते यश्चाभोष्टोऽत्रःचे सुने । 
अगस्त्यःउवाच । 
र याचदु ब्रह्मसहस्लाणां पञ्चविशतिकोटयः ॥ ४३ ॥ 
निको भविष्यामि दक्षिणास्वरवर्त्मनि । मद्विमानोदयात्कर्याद्यः कश्चित्पूजनं मम 
सःसलोकाधिपतिः पर्यायेण भविष्यति । 
यस्त्वाश्रमं पुष्करे तु मन्नाम्ना परिकीतेयेत्‌॥४५॥ 
स चैचपुण्यतां यातु चर पष बृतो मया । श्रां येऽत्र करिष्यन्ति पिण्डपूरव तु भक्तितः 
पितूगणास्सर्चे मया सह द्वि स्थिताः । एतत्कांल घसिष्यन्ति एषएव घरो मम 


एवमस्त्विति ते5प्युक्तवा जग्मुदेंचा यथागतम्‌ । 
तस्माद्ध: प्रदातव्यो ह्यगस्त्याय सदा वुधैः ॥ ४८॥ 
| भीष्म उचाच । 
` अयमधेप्रदानं च कर्तव्यं तस्य वै सुनेः। विघानं यदगस्त्यस्य पूजने तदुदरच मे॥४६॥ 


॥ पुलस्त्य उवाच । 


=: 


` पत्यूषसमये (बिद्वान्कु्यादस्थरद्ये. विश: सताहं-धुछ फिरिसतहत्छुछमाव्याखरों छदी | 
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| २२८ - . कै पझपुराणसू # [ १ सटे 
| स्थापयेदवणं ङुस्मं माल्यवस्जविभूषितम्‌ । पञ्चरल्ललमायुक्त घुतपात्रेण संयुतम्‌ ॥५१। 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं तथेच सुचर्णमध्यायतवाहुदण्डम्‌ । | 
चतुभुज कुम्भसुखे निधाय धान्यानि सप्ताचछसंयुतानि ॥ ५२॥ 
खकांस्यपात्राक्षतशुक्कयुक्तं मन्त्रेण द्याद्‌ द्विजपुङ्गवाय । 
उत्क्षिप्य कुम्भोपरि दीर्घचाहुमनन्यचेता यमदिङ्सुखस्यम्‌ ॥ ५३॥ 
श्वेतां च दद्याद्यदिशक्तिरस्ति रौप्यैः खुरैहेमसुखीं सवत्साम्‌ । 
धेनुं नरः क्षीरचतीं प्रणम्य खग्वस्त्रघण्टाभरणां द्विजाय ॥ ५४॥ 
आसत्तरात्रादुद्ये नपास्य दातव्यमेतत्सकलं नरेण । । 
if यावत्समार्ससदशाथचा स्युरथोदुध्वेमप्यत्न घद्न्ति केचित्‌॥ ५५॥ 
|) काशपुष्पप्रतीकाश अझिमारुतसम्भव । मित्राघरुणयोःपुत्र कुस्भयोने नमोऽस्तु ते॥ 
प्रत्यब्दं च फळत्यागमेचं कुर्चन्न सीदति । 
होमंछृत्वा ततः पश्चाद्वतंयेन्मानचःफलम्‌ ॥ ५७॥ 
| अनेन विधिना यस्तु पुमान निवेदयेत्‌ । इमं लोकमवाप्नोति रूपारोग्यफलप्रदम्‌॥ 

हवितीयेनशुचर्ळोकं स्वलोकं च ततः परम्‌ । संतैव लोकानाप्नोति सप्तार्घान्यःप्रयच्छि 
इति पठति श्टणोति यो हि सम्यक्चरितमगस्त्यसमर्चनं च पश्येत्‌। 
मतिमपि च ददाति सोऽपि चिष्णोर्भचनगतः परिपूज्यतेऽमरौघेः ॥ ६०॥ 
| भीष्म उचाच । 
| सौमाग्यारोग्यफळदम मित्रक्षयकारकम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं यश्च तन्मे ब्रूहि महामते ॥६१॥ 
2:52 पुलस्त्य उचाच । 
| यदुमायां पुरा देव उचाचान्धकसूदन: । कथासु सम्पवृत्तासु घ्या छलिताछ च। 
तदिदानीं प्रवक्ष्यामि भुक्तिमुक्तिफलप्रदम । 

गोयंबाच । 

दत्त: शापो हिं साबिश्या मह्यं लक्ष्म्ये सुरेश्वर ॥ ६३ ॥ 
तया. लुक्ष्मीप्रधानत्वमह यामि, तथा ८ शद by 83 Foundation USA 
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' शङ्कर उचाच। | 
श्णुष्वाचहिता देवि तथैवान्यत्स्वयङ्छ्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 
नराणामथ नारीणामाराधनमनुत्तमम्‌ । नभस्ये वाथ वेशाखे पुण्ये मार्गेशिरस्यथ ॥ 
शुक्षपक्ले तृतीयायां स्नातः खगौरसषेपेः । गोरोचनं सगोमूत्रं गोदुग्यं च घृतं तथा ॥ 
द्धिचन्द्नसंमिञ्रं ललारे तिलकं न्यासेत्‌। 
सौभाग्यारोग्यङृद्यस्मात्सदा च ललिताप्रियम्‌॥ ६७ ॥ 
प्रतिपक्षं तृतीयायां पुमान्वापि सुवासिनी । घारयेद्रक्तवस्त्राणि कुछुमानि सितानि च 
विधवा शुक्रं चै त्वेकमेव हि घारयेत्‌। कुमारी शुक्लसूष्ष्मे च परिदध्यात्तु वाससी॥ 
देघी च पञ्चगव्येन ततः क्षीरेण केचळम्‌। स्नापयेन्मधुना तद्वत्पुष्पगन्धो दकेन तु ॥ 
पूजयेच्छुक्लपुष्पैस्तु फलेर्नानाबिधैरपि । घान्यलाजादिलवणयुडक्षीरपुतान्वितेः॥9१॥ 
शुह्ठाक्षततिळेरर्चा कार्या देचि सदा त्वया । पादयोरचनं कर्यातप्रतिपक्षं चरानने ॥७२॥ 
घरदाये नमः पादौ तथा शुल्फौ श्रिये नमः। 
अशोकायैन नमो जङ्घे पार्वेत्ये जानुनी तथा ॥ ७३ ॥ र 
ऊरु माङ्गल्यकारिण्यै घामदेव्ये तथा कटिम्‌। पद्मोद्राये जठरं नमः कण्ठे श्रियै नमः 
करौसौभाग्यदायिन्यै बाह च सुसुखथियै । सुखं दर्पविनाशिन्येस्मरदाय सि पुनः ॥ 
गौय नमस्तथा नासासुत्पलाये च लोचने । तुष्ट्यै लळाटमलकं कात्यायन्यै नमःशिरः 
गमोगौय्ये नमः पुष्ट्ये नमः कान्त्ये नमःश्रिये । रम्माबैललितायै च चामदैव्यैनमोनमः 
एवं सम्पूज्य विधिघदग्रतः पद्ममालिखेत्‌। पत्रैः घोडशामिर्यक्त क्रमेणेच सकणिकम्‌ ॥ 
वेण विन्यसेदुगौरीमपणों च. ततः परम्‌ । भघानीं दक्षिणे तद्वद्रुदाणीं च ततः परम्‌ 


बिन्यसेत्पश्चिमे भागे सौम्यां मदनवासिनीम्‌ । 
वायव्ये पारलामुग्रामुत्तरेण तथा उमाम्‌ ॥ ८० ॥ 
साध्यां पथ्यां तथा सौम्यां मङ्गलां कुसुदां क । 
| भद्रां 0 ललिता कणिकोपरि ॥ ८१ ॥ 
परा ० "मध्ये सुस्थाप्य छाए गीतमङ्गलपी itiged ७ क्षीरथिट्यी सुंबासिनीम्‌ 
Ee चो नमस्कारेण विन्यसेत्‌ । गीतमङ्गधोषं च जे 


२३० ] क पद्मपुराणम्‌ ऋ ` [ १ सश्खिपे | 
पूजयेद्रक्तवासोभी रक्तमाल्यानुळेपनेः । सिन्दूर स्तानच्ूणं च तासां शिरसि पातयेत्‌ 


सिन्दूरं कुङ्कुमं स्नानमतीवेष्टं यतस्ततः। तथोपदेष्टारमपि पूजयेद्यल्लतो शुरुम्‌॥ ८३॥ 
न पूज्यते गुरुय॑त्र सर्वास्तत्राफलाःक्रिया । जप्यैश्च पूजयेद्गोरीसुत्पलैरसितैः सदा॥ 
बन्धुजीवैः प्रिये पूज्या कार्तिके मासि यल्लतः। 
जञातीपुष्पैमार्गशिरे पौषे पीते: कुरण्टकः ॥ ८६॥ 
कुन्दैःकुसुदपुष्पैश्च देवीं माघेऽपिपूजयेत्‌ । सिन्दुवारेण जात्या घा फाल्गुनेऽप्य्चयेन्र 
चैत्रे तु मलिकाशोकेचेशाखे गन्धपारलेः | ज्ये्ठे कमळमन्दारेराघाढे च जलाम्वुजेः॥ 
मन्दारेरथ मालत्या श्रावणे पूजयेत्सदा । 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्धि सपिः कुशोदकम्‌ ॥ ८६॥ 
बिदपत्रार्ककुसुमाम्दुजगोश्उङ्गवारि च । पञ्चगव्यं च विल्वं च प्राशयेत्क्रमशः सदा। 
एतद्वाद्रपदादो तु प्राशनं समुदाह्वतम्‌ । प्रतिपक्षं च मिथुनं तृतीयायां घरानने ॥ ६१॥ 
भोजयित्वाचेयेद्रक्त्या चस्त्रमाल्यानुळेपनेः । पुंसःपीताम्वरेदद्यात्स्त्रयाः को रोयवाससौ 
निष्पावजीरळवणमिक्षुदण्डयुडान्बितम्‌ । स्त्रियै दद्यात्फळं पुंसः खुवर्णोत्पलसंयुतम्‌॥ 
यथा न देवि देघस्त्वां सम्परित्यज्यगच्छति। तथा मासुद्वराशोषदुःखसंखारसागरात्‌॥ 
कुसुदा चिमला नंदा भवानी वसुधा शिवा । 
ललिता कमला गौरी सती रम्भाऽथ पार्वती ॥ ६५॥ 
नभस्यादिषु मासेषु प्रीयतामित्युदीरयेत्‌। व्रतान्ते शयनन्दद्यात्सुवर्णकमलान्वितम्‌। 
मिथुनानि चतुषिशदुद्वदशाथ समचंयेत्‌। अष्टावष्टाथघा भूयश्चतुमासेऽयवाचंये्‌' 
पूवद्त्वाथ गुरचे पश्चादन्यान्समर्चयेत्‌। डक्तानन्ततृतीयैषा सदा5नन्तफलप्रदा 1६4 
सवेपापइरा देवी सौभाग्यारोग्यवर्थिनी। न चैनां घित्तशाठ्येन कदाचिदापिछ 
नरो वा यदि वा नारी सोपचासत्रतं चरेत्‌। 
आ नय सूतिकानक्त कुमारी घाञ्थ रोगिणी॥ १०० ॥ जा 
| यदाऽशुद्धात कारयेत्प्रयता 
४: 8. ९1. शिवली क्म जा इमामनन्त्‌ 
र कर्लको रिश्ते” ल्पको रिश्ते Vras Shastri CQllgcti ते elhi, Digitized फलदा सुपो USA ने बणम । 
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पुष्पमन्त्रचिधानेन सो5पि तत्फलमाप्नुयात्‌ । 

नारी चा कुर्ते या तु आत्मनः शुभमिच्छती । 

जन्म पौरुषमाप्तोति गौयंनुत्रहकारितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
इति पठति श्टणोति था य इत्थं गिरितनयाव्रतमिन्द्रलोकसंस्थः । 

मतिप्षपि च ददाति योऽपि देवैरमरवधूजनकिचषरैः ख पूज्य: ॥ १०४॥ 
अन्यामपि प्रवक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनोम्‌ । रसकल्याणीनीमेतां पुराकद्पभवाचिडुः 

माघे मासि तु सम्प्राप्य तृतीयां शुक्लपक्षतः | 

प्रावर्गन्छेन पयला तिलैः स्वाने समाचरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
स्ना पयेन्म'घुना देचीं तथेवेक्षुर्सेन तु । गन्धोदकेन च पुनःपूजनं कुडुमेन तु ॥ १०७॥ 

दक्षिणाडगनि संपूज्य ततो घामानि पूजयेत्‌ 

ळलितायै पदं देव्यै चामगुदफौ ठतोड्चेयेत्‌॥ १०८ ॥ 

जङ्घे जाऊु तथा शान्त्यै त्थैवोरु श्रिये नमः ॥ १०६ ॥ 
मदालसाये च कटिममळायै तथोदरम्‌ । स्तनौ मदन घासिन्ये कुमुदायै च कन्धराम्‌ ॥ 
भुज भुजाग्रं माधव्यै कमलायै सुखस्मिते । भ्रूललाट च रुद्राण्ये शङ्करायै तथालकम्‌ ॥ 
मदनाये ललाटं तु मोहनाये पुनश्रुंची । नेते चन्द्रार्धधारिण्ये तुष्यै च वदनं पुनः ॥ 
उत्कण्टिन्ये नमः कण्ठपर्टृताये नमस्तनुम्‌। रम्मायै च महावा विशोकायैनमः 
हद्यं मन्मथाह्वादै पाटलाये तथोद्रम्‌ । कटि सुरतवासिन्ये तथोरू पडुजश्रिये ॥११४॥ 
जानु जङ्ग नमोगौयैं गुल्फौशान्त्यैदथार्ययेत्‌। घराधरायै 'पादौ तु विश्वकायेनमःशिरः 
नमो भवान्ये कामिन्यै घाखुदेव्ये जगच्छिये । आनन्ददाये नन्दाये सुभद्रायै नमोनमः 
एवं सम्पूज्य विधिचदुद्दिजदाम्पत्यमचेयेत्‌ । भोजयित्त्वा तथान्नेन मधुरेण विमत्सरः 
समोदक चा रिङुम्भं शुक्लाम्बर्‍युगद्वयम्‌ । दत्वा सुचर्णकमळं गन्धमाल्यैरथाचेयेत ॥ 
प्रीयतामत्र कुमुदा ग्रह्ोयाह्रचवणव्रतम्‌ । अनेन विधिना देवीं मासिमासि सदाचेयेत्‌ ॥ 
लषणं चजंयेन्माघे फाल्गुने च गुडंपुनः। नवनीतं तथा चैत्रे बञ्यं मधुच माधवे ॥ 
पानीयं ्वघमासे तु तथां र्कम्‌ १०आचणे अगे, हि गुदे पदे तथा ॥ 


२३२ क पद्मपुराणम्‌ + [ १ सट 
घृतमाश्‍वयुजे तद्वदूर्जवज्ये च माक्षिकम्‌ । धान्याकं मार्गशीर्ष तु पौधे घ्याच शा | 
त्रतान्ते करकं पूर्णमेतेषां मासिमासि च । दद्यादुद्विकालवेलायां भद्ध्यपात्रेण संयुक्त । 
लड्डुकास्सेवकाञ्वेघ संयाचमथ पूरिका। नारिका घृतपूर्णाश्च पिष्टपूर्णा च नन्दिकी 
क्षीरशाकं च दध्यन्नं पिण्डशाकं तथेव च। माघादौ क्रमशो दद्यादेतानि करकोपरि | | 
ङसुदाः माधवी रम्भा सुभद्रा चाशिवा जया । ललिता कमलानङ्का मङ्गछा रतिठालता 
क्रमान्माघादिमासेषु प्रीयतामिति कीर्तयेत्‌ । सर्वच पञ्चगव्यं च प्राशनं समुदाष्ृतम्‌॥ 
उपघासीमवेन्नित्यमशक्तौ नक्तमिष्यते । कुर्यादेवमिदंनारी रसरकल्याणिनीव्रतम्‌॥ 
पुनर्माघे च संगराप्ते शर्कराकळशोपरि,। कृत्वा तु काञ्चनींगौरीं पञ्चरल्लसमन्विताम्‌॥ 

स्वकोयाङ्गुष्ठमात्रं च साक्षसूत्रकमण्डलुम्‌ । 
चतुभुजामिडुयुतां सितनेत्रपटाघुताम्‌ ॥ १३० ॥ 
तद्ददृगोमिथुनं चेच सुवर्णस्य सिताम्बरम्‌ । 
सघस्त्र भाजनं ददद्याद्ववानी प्रीयतामिति ॥ १३१ ॥ 

अनेन विधिना यस्तु रसकब्याणिनीव्रतम्‌ । कुर्याच्च सर्व पापेम्यस्ततक्षणादेव मुच्यते 
भचाना च सहं तु दुःखी जायते कचित्‌। अद्निष्टोमसहर्रेण यत्फलं तदघाप्लुगात्‌ 

नारी चा कुरुते या तु कुमारी घा वरानने । 
घिधवा च घराकी चा सापि तत्फलभागिनी ॥ 
सौमाग्यारोग्यसंपन्ना गौरीलोके महीयते ॥ १३४ ॥ 
इति पठति य इत्थं यः शणो ति प्रसङ्गात्सकलकळुषमुक्तः पार्वतीलोकमेति ॥ 
मतिमपि च विघत्ते यो नराणां प्रियार्थ घिवुधपतिजनाना लोकगःस्यादमोधः । 
| तथेचान्यां प्रचक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनीम्‌ । | 
शी नाम्ना च लोक 

| न यान म्‌ ॥ १३६ ॥ 
वान त्कचित्‌ ॥ १३७ ॥ 
ER सूलमथापिचा । दर्मगन्धोद्केः स्नानं तदा सम्यक्समाचरे | 


|| शुक्ळमाल्याम्वरधरः शुक्छगन्धाचुळे : ! साली ममद्रक्त न्धिमिः 
क CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Co पन १ मचात्तोमः शुक्ळपुफपे;5.खुग ऱ 
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महादेवं च सकल्सुपविष्टं महासने । वासुदेव्ये नमः पादौ शङ्करायै नमो इरेः ॥१४० 
जड्ढे शोकतविनाशिन्यै मानदायै नमः प्रभोः । रम्मायै पूजयेदूरू शिवाय च पिनाकिने 
आनन्दिन्यै कर्टि देव्याः शूलिनश्शूलपाणये | माधव्यै च तथा नामिमथ शम्मोर्मचायवे 
स्तनौ चानन्दकारिण्यै शंकरस्येन्दुधारिणे । उत्कण्ठिन्ये नमःकण्ठं नीलकण्ठाय चरे 
कराबुत्पलधारिण्यै रुद्राय जगतःप्रभोः । वाहू च परिरम्मिण्यै नृत्यप्रीताय वे हरेः ॥ 
देव्या सुखं बिळासिन्यौ वृषभाय पुनविभोः ! 
स्मितं च स्मरणीयायै विश्वचक्त्राय चे विभोः ॥ १४५॥ 
नेत्रे मन्दारवासिन्यै विश्वधाम्ने त्रिशूलिनः । सुची नृत्यग्रियायै च शंभोर्वे पाशशूलिने 
देव्या ललारमिन्द्राण्यै वृषचाहाय चेचिभोः । स्वाहाये मुकुट देव्या विभोगड्भाघरायवे 
बिश्वकायौ चिश्वमुजौ विश्वपादमुखौ शिचौ । प्रसन्नवरदौ घन्दे पावेतीपस्मेश्वरी 
एवं सम्पूज्य विधिचद्ग्रतः शिवयोः पुनः । पद्मोत्पलानि रजसा नानावर्णन कारयेत्‌ ॥ 
शङ्खचक्रे सकटके स्वस्तिक शुभकारकम्‌ । 
याघन्तः पांसवस्तत्र रजसः पतितामुघि ॥ १५० ॥ यु 
तावद्द्षेसहखाणि शिवलोके महीयते । चत्वारिघ्रुतपात्राणि सहिरण्यानि शक्ति ॥ 
ततवा द्विजाय करकमुदकेन समन्वितम्‌ । प्रतिपक्षंचतुर्मासं यावदेतान्निवेदयेत्‌ ॥१५२॥ _ 
_ ततस्तु चतुरोमासान्पूर्वचत्करकोपरि। चत्वारि घृतपात्राणि तिलपात्राण्यनन्तरम्‌॥ _ 
गन्धोदकं पुष्पचारि चन्दनं कुङ्कुमोदकम्‌ । अ 
अपक्वं द्धिदुग्धं च गोश्एङ्गोदकमेच च ॥ १५४ ॥ 
अब्दोदक तथा घारिकुष्ठचूर्णा न्वितःपुनः। उशीरसलिलं चेव यघच्ूणोद्कंपुनः॥१५५॥ 
च सम्प्राश्य स्थपेन्मार्ग शिरादिषु । मासेषु पक्षद्वितयं प्राशनं समुदाहृतम्‌ ॥ | 
सवेत्र शुक्रपुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने | दानकाले च सर्वत्र मन्त्रमेतसुदीर्येत्‌ ॥१५७ 
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सास्तराघणां शय्यां सघिश्रामां निवेदयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
सपत्नीकाय विप्राय गौरी मे प्रीयतामिति । आत्मानन्दकरीं नाम प्रप्जुयात्सम्पदर | 
आयुरानन्दसम्पन्नो न कचिच्छोकमाप्नुयात्‌ । | 
नारी घा कुरुते यातुकुमारीविधवातथा ॥ १६२॥ 
सापितत्फलमाप्नो ति देव्यचुग्रहळालिता । प्रतिपक्षमुपो ष्यैवं मन्त्राचेनचिधानतः॥१६॥ 
रुद्राणां लोकमाप्नोति पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ । इमां यः शटणुयान्नित्यं श्राचयेद्ठापि भक्ति: 
शक्रछोक॑ सगत्वा तु पूज्यते कदपसं स्थितः । | 
शङ्कर उचाच। 
एवंचिधा भवति चेन्नारी व्रतपरायणा ॥ १६५ ॥ 
सावित्री तु घराकीसातस्या:शापस्तुकीदश:। नका चिद्रणनाचा स्तियतस्त्रैलोकमसुदरी | 
सा पूरवेस्यापि चन्या च टक्ष्मीविष्णुप्रतिग्रहात्‌ । मयापूर्वन्तधार्थाय दक्षयझ्स्तुनाशिः | 
लक्ष्म्य्थेचिष्णुना चापि घारिधिमथित: पुरा । 
आज्ञाकरी भवत्योश्च मा कुरुष् भयं कचित्‌॥ १६८॥ | 
साचित्र्या माननाकार्या कुपितायाः प्रसादनम्‌ । मयाचविष्णुनाचेवत्रह्मणामानमीप्पुता 
गमिष्ये ब्रह्लद्नं त्वं च तिष्ठ घरानने । एचसुक्त्वा गतोरुद्रो गौरो तत्र व्यवस्थिता | 
रुतं युगं समग्ने च यज्ञे तस्मिन्हुताशनः। घहंस्तु. हव्यं देवानां प्रीणयानो जगत्त्रयम्‌ | 
भोजनंद्विजमुख्येषु भोगान्विद्याधरे गणे । कामाचा मनुष्येषु सर्वमेष द्दीप्रमु/। । 
- स्ट्रेणोक्तस्तदा विष्णुधंमांस्ते त्वं प्रकीर्तय । 
गौरीधर्मान्‌ सरस्वत्याघतं यत्परिकीर्तितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
_ इत्येचसुक्ते रुद्रेण विष्णु: प्रोचाच साद्रम्‌ । 
विष्णुर्याच । 
नाहं धमं ख्यापयिष्ये खकीय॑ शङ्कराधुना ॥ १७४ ॥ मा 
| तालाच्या तु माहात्म्य मदीयं सुरसत्तम | त्वया चे कथितं पूर्व छते वै पापं | 
5 अप्निश्सति ज्त.सन्देद्दी भवान्पूतों'भविध्यति/ उ Foundation USA 
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भीष्म उचाच । 
मधुरा गीर्मवेत्केल व्रतेन सुनिसत्तमः ॥ १७६ ॥ 
तयैव जनसौ भाग्यं सर्तिवचाछु कोशलम्‌ । अभेदश्चापि दाम्पत्ये सङ्गो बन्धुजनेन च 
आयुश्च विपुळं पुंसां तन्मे कथय सत्तम। 
पुळस्त्य उचाच । 
सम्यक्पृष्टं त्वया राजञ्श्टणु सारस्वतं त्रतम्‌॥ १७८ ॥ 


यस्य संकीर्तनादेचदेची तुष्येत्सरस्चती । यावद्धक्तः स्तवं कुर्यादेतदुव्रतमनुत्तमम्‌ ॥१७६ _ 


प्राासरादौ सम्पूज्य दिव्यं स्तवं समारमेत्‌। अथवा रविचारैण ग्रहतारावलेन च ॥ 
पायसं भोजयेद्विप्रान्कुर्यादुत्राह्मणचाचनम्‌ । शुक्कवस्राणि दत्त्वा च सहिरण्यानिशक्तितः 
गायत्री पूजयेड्गक्तया शुक्कमाल्याचुलेपने: । यथा न देवि भगवान्त्रद्मालोकपितामहः ॥ 
त्वां परित्यज्य तिष्ठेच्च तथा भच घरप्रदा । वेदशास्त्राणिधर्माणि नृत्यगीतादिकंचयत्‌ 
न विहीन त्वयादेवि तथामे सन्तु खिद्धयः । लक्ष्मीर्मेधा घरा पुष्टिगौरीतुशिजियामतिः 
एताभिः पाहिचाष्टाभीरमूतिभिमासरस्वति। एवं सम्पूज्यगायत्रीबीणाकमळधारिणीम्‌ 
शुह्ठपुष्पाक्षतेर्भ्तया खकमण्डलुपुस्तकाम्‌। मौनतेन भुजजीवत सायंप्रातश्च घर्मेवित्‌ ॥ 
पञ्चम्यां प्रतिपक्षे च गाँचचिप्राय शोभनाम्‌ । तथैव तण्डुलपरस्थं घृतपात्रेण संयुतम्‌ ॥ 
क्षीरदद्याद्धिरण्यं च गायत्री प्रीयतामिति। सन्ध्यायां च तथा मोनमेतत्कुचेन्समाचरेत्‌ 
न राज्यां भोजनं कुर्याद्याचन्मासास्त्रयोदश । समाछे तु ्रतेदद्याद्गोजनं शुक्कतण्डुल: ॥ 
पूर्णसद्वस्त्रयुग्मे तु गांचघिप्राय शोभनाम्‌ । दिव्यां चितानं घण्टांचसितनेत्रपटान्विताम्‌ 
न्दने घस्त्रयुग्म च दध्यन्नं सुरसं पुनः । अथोपदेषारमपि भक्त्यासंपूजयेदुगुरुम्‌ ॥ 
वित्तशाव्य न रहितो घस्त्रमाल्याचुळेपनैः । अनेन विधिना यस्ठ कुर्यात्खारस्वतं व्रतम्‌ 
खौभाग्यमतियुक्तस्तु सृष्ष्मकण्ठश्वजायते । सरस्वत्याः प्रसादेनब्रह्मलोके महीयते ॥ 
वदया के या तु सापि तत्फलमागिनी । त्रह्मलोके धो क 21 
>> श्र्णुयादूपि वा पठत्‌। चिद्याघ 5 युतत्रयमू 
इति न साक ७२ ॥ 


त्रयो विंशो ऽव्यायः 


बेष्णवधर्मवर्णनम्‌ । 

भीष्म उचाच । । 

कैष्णघा ये तु वैधर्मा यात्रु दः प्रोक्तवानिद् ।. तान्मे कथयविप्रेन्द्रकींद्रशास्तेफलंतुकिप्‌ 
पुलस्त्य उचाच। 


पुरा रथन्तरे कल्पे परिपृष्टो महात्मना । मन्द्रस्थो महादेवः पिनाकी त्रह्मणा स्वयम्‌ | 

कथमारोग्यमेशवर्यमन्तममरेश्वर । अल्पेन तपसा देच भवेन्मोक्षः सदा नृणाम्‌ ॥ ३॥ | 

कि तञ्जञानं महादेव त्वत्प्रसादादधोक्षज । 

.अल्पकेनापि तपसा महाफलमिहोच्यते ॥ ४ ॥ । 

इति पृष्ठ: स विश्वात्मा ब्रह्मणा लोकभाषन: । उमापतिरुषाचेदं मनसः प्रीतिकारकम्‌। | 

ईश्वर उचाच । । 

अस्माद्रथन्तरात्कद्पादुभूयो चिशतिमो यदा । घाराहोभचितो कल्पस्तदा मन्वन्तरे शुगे | 

ख्ये संप्राप्ते समे सप्चठोकधृक। द्वापराख्यं युगं लस्मिन्सप्तविशतिमं यदा | 
तस्यान्ते तु महातेजा घासुदेचो जनार्दनः । भाराचतरणार्थाय त्रिधा विष्णुर्भविष्य?ि 

देपायनऋषिस्तत्न रौ दिणेयो ऽथ केशचः । कंसारिः केशिमथनः केशवः क्लेशनाशनः। | 

पुरी द्वारचतीं नाम सास्म्रतं या कुशस्थळी | दिव्यानुभाषसंयुक्तामधिषालाय शिम न 

त्वष्टा तदाज्ञया ब्रह्मन्करिष्यति जगत्पतेः । १ 

तस्यां कदाचिदासीन: सभायां सो5मितद्यूतिः ॥ ११॥ 


या भि ष्णिविद््रिभूरिभिभूरिदक्षिणी: 
कुरू मिद्घगन्धवेरन्वित क by 


Ht तप क छुघमेंसम्वन्धिनीयु र ५: ॥ | ।| 
| जा य | | बझ््यध्यस्यं io 2 मेरे जा भविता by 53 परिपृष्ठः बहान्करता त्य हर | 
|| 1 .  उसलान्चमस्प-ब्यस्वस्थै चै भेदत! भाषिता स तदा ब्रह्मन्कता चेव ढृका' 
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प्ररतको5स्य घर्मस्य पाण्डुसूबुमंहावलः । यस्य तीक्ष्णो वृको नाम जठरे हव्यघाहनः 
संभाष्यते स धर्मात्मा तेन चासौ वृकोदरः । 
अतीषखाद्शीलश्च नागायुतवलो महान ॥ १६॥ 
धार्मिकस्याप्यशक्तस्य तीव्रा झित्वाडुपोषणे । इदं त्रतमशेषाणां ब्रतानामधिकं यतः ॥ 
कथयिष्यति विश्वात्मा घासुदेवो जगद्शुरः । अशेषयज्ञफलद्मशेषाघविनाशनम्‌ ॥ 
गशेषदुष्टशमनमरोषजुरपूजितम्‌ । पवित्राणां पवित्रं यन्मङ्गछानां च मङ्गलम्‌ ॥ 
भविष्यं च भविष्याणां पुराणानां पुरातनम्‌॥ १६॥ 
वासुदेव उवाच । 
यदष्टमी चतुईश्योद्दादशीषु च भारत। अन्येष्वपि दिनक्षेु न शाक्तस्त्वमुपोषितुम्‌ ॥ 
ततस्त्वग्णामिमां भीम तिथि पापप्रणाशिनीम्‌ । 
उपोष्य घिधिनानेन गच्छ विष्णोः परं पदम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राधमासस्य दशमी यदा शुक्ला भवेत्तदा । घृतेनाभ्यञ्जनं इत्वा तिलेः स्नानं समाचरेत्‌ 
त्येष विष्णुमम्यर्चेन्नमो नारायणाय च । कृष्णाय पादौ संपूज्य शिर:छृष्णात्मनेतिच 
बैकुण्ठायेति वैकुण्ठमरः श्रीवत्सधारिणे । शङ्खिने गदिने चेव चक्रिणे घरदाय वे ॥ 
स नारायणन्त्वेचं सम्पूज्याघाहनक्रमात्‌ । दामो दरायेत्युद्र करि पञ्चजनाय चे ॥ 
झर सौभागयनाथाय जानुनी भूतधारिणे । नमो नीळाय वे जड़े पादौ चिश्वभुजे पुन 
नमो देव्ये नमः शान्त्यै नमो लक्ष्म्यै नमः श्रिये । 
नमस्तुष्ट्यै नमः पुष्ट्ये घत्यै व्युष्ट्यै नमो नमः ॥ २७ ॥ 
विहङ्गनाथाय वायुवेगाय पक्षिणे । चिषप्रमथनायेति गरुडं चाभिपूजयेत्‌ ॥२८॥ 
खे सम्पूज्य गो घिन्द्मुमापतिघिनायकौ । गन्धमाल्यैस्तथा धूपैभेक्ष्येनांनाविधेरपि ॥ 
_  नपयसासिक्तां क्रसरामथपायसम्‌ । खपिषासह भुक्त्वा तु गत्वा स्थानान्तर पुनः 
दन्तकाएमथचा खादिर बुधः । गृदीत्वा धावयेददन्तानाचांतः मागुदङ्सुल ॥ 
नीं छत्वा सन्ध्यामस्तमिते रची । नमोनारायणायेति त्वामह शरण गतः 
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तां रात्रिं सकलां स्थित्वा रोषपर्यङुशायिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सर्पिषा विश्वद्हनं हुत्वा त्राह्मणपुङ्चैः । खहैच पुण्डरीकाक्षं ड्वादश्यां क्षीरभोजनम्‌ ॥ 
करिष्यामि यथात्मानं निविध्नेनास्तु तञ्च मे । 
` एबसुक्त्वा खपेदु भूमावितिहासकथां पुनः ॥ ३५ ॥ 
श्रत्वा प्रभाते संजाते नदीं गत्वा विशांपते । 
खानं कृत्वा सुदा तद्वत्पाषण्डानभिवजेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उपास्य सन्ध्यां विधिवत्कृत्वा च पिठृतपेणम्‌ । 
प्रणस्य च हृषीकेशा शोषपर्यङुशायिनम्‌ ॥ ३७॥ 
गुहस्य पुरतो भक्तया मण्डपं कारयेद्वुधः । चतुहंस्तां शुभां कुर्याद्वेदीमरिनिपूदन ॥३८ 
चतुरस्तप्रमाणं तु चिन्यसेत्तत्र तोरणम्‌ । मध्ये च कलश तत्र माषमात्रेण संयुतम्‌॥ 
छिद्रेण जळसम्पूर्णमधः कृष्णाजिने स्थितः । 
तस्य धारां च शिरसा धारयेत्सकलां निशाम्‌ ॥ ४० ॥ 
घाराभिर्भूरिभिभूरिफलं वेदविदोबिदुः । यस्मात्तस्मात्कुरुश्रेष्ठ कारयेत्प्रयतो द्विञ॥ | 
दक्षिणे चार्धचन्द्रन्तु पश्चिमे वर्तुलं तथा । अश्चत्थपत्राकारं च उत्तरेण तु कास्येत्‌॥ 
र मध्ये तु पद्माकारं च कारयेद्वेषणचो द्विजः । 
i पूवेतो चेदिकास्थानं स्थानं याम्ये च कल्पयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
| पानीयधारां शिरसि घारयेद्विष्णुतत्परः । द्वितीया वेदी देवस्य तत्र पंझं सर्काणकम्‌॥ | 
तस्य मध्ये स्थितं देवं कुर्याहे पुरुषोत्तमम्‌ । ! 
; इस्तप्रात्रं च तत्कुण्डं इत्वा तत्र निमेखलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
| योनिवक्तं ततस्तस्सिन्त्ाह्मणैयंचस्पिषी । तिलांश्च विष्णुदेवस्यैमेन्त्ररैचानले द| | 
| छत्वा तु वैष्णवं सम्यग्याग तत्र प्रकरपयेत्‌ । आज्यधारा मध्यमे तु कुण्डे दद्याचुयर्ः | 
। | __झीरघारां देवदेवे चारिधारात्मनोपरि। निष्पाचार्धप्रमाणा चै घारामाञ्यस्य | 
स्वेच्छया [ क्षीरजळयोरचिच्छिन्नां च शर्वरीम्‌ । जलकुम्भान्मद्दावीर्यस्था 
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अतुसिबद्वृचैददोमः कार्यस्तत्र उदड्सुखे: । रुद्जाप्यश्चतुमिश्च यजुबेंदपरायणी: ॥५१॥ 


वैष्णघानि च सामानि चतुर्भिः सामवेदिभिः । 
` आरिष्टवर्गसहितान्यसितः परिपाठ्येत्‌ ॥ ५२ ॥ 
एद्वादश चे विप्रान्वस्त्रमाव्याजुलेपनेः । पूजयेद्‌ङ्गुलीयेश्च करकेहेमसूत्रकेः ॥ ५३ ॥ 
बासोमिः शयनीयैश्च वित्तशात्यविवजिंतः । एवं क्षपातिवाह्या चे गीतमडुळनिःस्वने 
उपाध्यायस्य च पुनद्विुणं खवेमेच तु । ततः प्रभाते विमले समुत्थाय त्रयोदश ॥५५ 
गवो देयाः कुरुश्रेष्ठ लौचर्णश्टङ्गसंचताः । पय स्विन्यःशीळघत्यः, कांस्यदोहसमन्विताः 
रौप्यखुराः खबत्खाश्च चन्दनेनाभिमूषिताः । | 
तास्तु तेषां ततो द्त्वा भक्ष्यमोज्येन तर्षितान्‌ ॥ ५७॥ 
कृत्वा बै ब्राह्मणान्सर्चाञ्ङत्ेर्नानाविधेस्तथा ॥ 
सुक्त्वा चाक्षारलघणमात्मना च विसजेयेत्‌ ॥ ५८॥ 
अनुगग्य पदान्यष्टौ पुत्रसार्यासमन्वितः । प्रीयतामत्र देवेशः केशवः क्लेशनाशनः ॥ 
एव गुर्वाजञया कुम्भान्गाशचैव शयनानि च। वासांसि चैव सर्वेषां ग्रहाणिप्रापयेदुवुधः 
बाचे बहुशय्यानामेकामपि सुसंस्कृताम्‌ । शय्यां दद्यादुग्रही भीमसर्वोपस्करसंयुताम्‌ 
इत्हिसपुराणानि चाचयित्वा तु घाहयेत्‌। तद्दिनं कुर्शादूंछ य इच्छेद्विपुळां श्रियम्‌ ॥ 
तस्मात्त्वं सत्त्वमालम्ब्य भीमसेन विमत्सरः । 
कुरु बतमिद्‌ं सम्यकस्नेह्दाद्गुह्यं मयोदितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्वया रुतमिद्‌ धीर त्वज्ञाम्ना च भविष्यति । सा भीमद्वादशी हयेषा सर्वपापहरा शुभा 
या तु कल्याणिनी नाम पुरा कल्पेषु पठ्यते ॥ ६४ ॥ 
त्वं चादिकर्ता भच सौकरेऽस्मिन्कल्पे महाचीरचरप्रधान । 
यस्याः स्सृत्तेः कीर्तनतोऽप्यरोषं पापं प्रनष्टं त्रिदशाधिपस्य ॥ ६५ ॥ 
इडा च तामप्सरसामभीष्टा वेश्याकृतामन्यभवान्तरेषु । 
आभोरकन्या दि कुतूहळेन सैघोवेशी सम्पति नाकप्े ॥ ६६॥ 
जात शि सा कषय दवय पि पुळीमकन्या पुरुहतपली १३1:०००49000 USA 
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तत्रापि तस्याः परिचारिकेयं मम प्रिया सम्प्रति सत्यभामा ॥ ६७॥ 
कृतं पुरा मङ्गलमेतदेघ द्विजात्मजा वेदवती चभूच ॥ ६८॥ 
अस्यां च कल्याणतिथौ घिघस्वान्सहस्रधारैण सहस्ररश्मिः । 
स्नातः पुरा मण्डलमेत्य तद्वत्तेजञोमयं खेटपतिर्वभूच ॥ ६६॥ 
इद्मेघ इतं महेन्द्रमुख्यैबंहु भिदेघसुरारिको टिभिश्च । 
फलमस्येह न शक्यते हि घक्तु यदि जिह्ायुतकोटयो सुखे स्युः ॥७०॥ 
कलिकळुषचिदारिणीमनन्तामपि कथयिष्यति याद्वेन्द्रस्‌ नुः । 
अपि नरकगतान्पितनथेषा ह्यलमुद्तुमिहैच यः करोति ॥ ७१॥ 
इदमनघ £टणो ति घक्ति भक्त्या परिपठतीह परोपकारहेतोः ॥ 
इह पडजनाभिमक्तिमान्भवेदथ शक्रस्य स पूज्यतासुपैति ॥ ७२॥ 
कल्याणिनी नाम पुरा विसर्ग या द्वादशी माघसितेऽमिपूज्या । : 
सा पाण्डुपुत्रेण करता भषिष्यत्यनन्तपुण्याऽनघ भीमपूर्चा ॥ ७३ ॥ 


| ब्रह्मोचाच । 
| _ वर्णाश्रमाणां प्रभचः पुराणेषु मया श्रुतः । सदाचारश्च अगचन्धर्मशासत्राङ्गचिस्तरै, ॥ 
Fh पण्यस्रीणां समाचारं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत्तः ॥ 
ईश्वर उघाच । 


6 तस्मिन्नेव पुरे ब्रह्मन्सहस्राणि तु षोडश ॥ ७५॥ 

| | घासुदेवस्य नारीणां भषिष्यत्यम्बुजो द्वच । ताभिवंसन्तलमये को किळालिकुलाङुरे ॥ 

|| पुष्पितोपचने फुलकहारखरसस्तरे । निर्भर सहद पलीभिः प्रशस्ताभिरलङ्छतः ॥ ७०॥ 

। रमयिष्यति विश्वात्मा कृष्णो यदुकुलोद्वहः । कुरङ्गनयनः श्रीमान्माळतीङृतरेखरः | 

| रच्छन्समीपमार्गेण साम्यो जाम्बचतीस्ुतः । साक्षात्कन्दर्परूपेण सर्घाभरणभूषितः॥ 

| अनज्गशरतताभिः साभिटापमवेश्षितः । प्रबुद्धो मन्मथस्तासां भविष्यति यदात्मनि ॥ 
| सदवेदय जगभायस्सशो धयानचशचुधा । स्वयं प्रभुवेक्ष्यति ता चो हरिष्यन्ति दस्य 

। ` अपसेक्ष यत्तत्त्वं स्नि्भमेतद्विचिन्तितम्‌' 7 वः प्रधादितों देव (द घेक्ष्यति शाङ्ग. 


` रयोविशोऽध्यायः ] ॐ वेश्याधमंप्रस्ताचः # २४१ 


दाभिः शापामिततासिर्मयषान्भूतभाचनः । उत्तराश्रितदाशानासुद्धर्ता ब्राह्मणप्रियः ॥ 
: उपदेक्ष्यत्यनन्तात्सा भावि कल्याणकारकम्‌ । 
भवदीनाग्धषिर्दाद्थ्यो यदु बतं कथयिष्यति ॥ ८४॥ 
त्युक्त्वा ता परित्यज्य गतो 5न्तर्घानमीएवरः । ततःकालेत् महता भाराघतरणे छते 
वृत्त मौसले तद्वत्केशवे दिवमागते । शून्ये यडुकुळे सर्वे चोरेरपि जितेषजुने ॥८६॥ 
हृतासु कृष्णपत्नीषु दाशभोग्याखु चार्वुदे । तिष्ठन्तीषु च दौर्गत्यसन्त्ताछु चतुर्मुख ॥ 
आगमिष्यति योगात्मा दाल्भ्यो नाम मद्दातपाः। 
तास्तमर्श्येण सम्पूज्य प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ ८८॥ 
लालप्यमानाबहुशो वाष्पपर्याङुलेक्षणाः। स्मरन्त्यो चिविधान्मो गान्दिव्यमाद्यानुलेपनान्‌, 
भर्तारं जगतामीशमनन्तमपरा जितम्‌ । दिव्यातुभावां च पुरी नानारल्लणृहाणि च॥ 
दारकाषासिनः सर्चान्देवरूपान्कुमारकान्‌। प्रश्नमेतं करिष्यन्ति मुनेरभिमुखं स्थिता 
द्सूयुभिभेगचन्खर्घाः परिभुक्ता षयं वळात्‌। 
स्घधर्मश्च्याचितोऽस्माकमस्मिन्नः शरणं भवान ॥ ६२ ॥ 
आदिष्टोऽस्मि पुरा ब्रह्मन्केशवेन च घीमता । 
कस्मादीशेन संयोगं प्राप्य वेश्यात्वमागताः ॥ ६३ ॥ 
वेश्यानामपि यो धर्मस्तंनो त्रूद्ि तपोधन । कथयिष्ये5वदत्तासांयद्दार्म्यशचेकितायन: 
| दाल्म्य उघाच । 
| जलक्रीडाघिहारेघु पुरा सरसि मानसे । भवतीनां सगर्वाणां नारदोऽम्याशमागतः ॥ 
हुताशनशुताः सर्चा भवत्योऽप्खरसः पुरा । अप्रणम्याचलेपेन परिपृष्टः स योगवित्‌ ॥ 
कथं नारायणोऽस्माकं भर्त्ता स्यादित्युपादिश। 
तस्माद्वरप्रदानं च शापश्चायममूत्पुरा ॥ ६७ ॥ 
शय्याइयप्रदानेन मघुमाघचमासयोः । सुवर्णोपस्करोत्सङ्ग द्वादश्यां शुक्कपक्षतः ॥६८॥ 
मतो नारायणो नूनं भविष्यत्यन्यजन्मनि । यद्कत्वा प्रणामं मे रूपसौभाग्यमत्सरात्‌ 
पसिोऽस्मि तेनाशु वियोगी चो मचिष्यविः-बोहेयडसम देश्यातवंसमधाएस्पथ 
१६-- | 


| ९४२. छ पदापुराणम्‌ + ` ` [२ खुद 
| एवं नारदशापेत केशवस्य च शापतः । वेश्यात्वमागताः खर्चा अवत्यःकाममो दिताः [ 
| इदानीमपि यद्वशये तच्छृणुध्वं घराङ्गनाः । पुरादेवाखुरे शुद्धे इतेषु शतशः सुरे: | 
|| ढानवासुरदेत्येघु राक्षसेषु ततस्ततः । तेषां दारसहस्वाणि शतशो5्थ सहस्तशः॥ 

|| परिणीतानि यानि स्युवेलादुक्तानि यानि वै । तानि सर्वाणि देवेशः प्रोघाच घद्तांवर 
|  घेश्याधमेण वर्तध्घमधुना नृपमन्द्रि । भक्तिमत्यो घरारोहास्तथा देवकुलेषु च॥ 

EF राजतः स्वामिनश्चापि जीविकां च प्रलप्स्यथ । 

भविष्यति च सौभाग्यं सर्वासामपि शक्तितः ॥ १०६ ॥ 

यः कश्चिच्छुर्कमादाय ग्रहमेष्यति घः सदा । 

१). निएछझनेवो पचये: प्रीतिभावैरदाम्मिकेः ॥ १०७ ॥ | 

| ` देचतानां पितृणां च पुण्येऽहि समुपस्थिते । गोभूहिरण्यधान्यानि प्रदेयानि च शक्तित 


] ` यढुवरतं चोपदेक्ष्यामि तत्कुरुध्वं च स्ेश:। संखारोत्तारणायालमेतद्वेदविदो घिदुः॥ 
२) यदा सूर्येदिने हस्तः पुष्यो चाथ पुनवेसुः । भवेत्सवौंषधिस्नानं सम्यङ्नारी समाचरेत्‌ 


तदा पञ्चशरात्मा तु हरिस्सन्निधिमेष्यति । 
अचेयेत्पुएरीकाक्षमनङ्गस्यानुकीतेनै ॥ १११ ॥ 


| ` कामाय पादौ सम्पूज्य जङ्घे वै मोइकारिणो । मेदः कन्दर्पनिधये करि. प्रीतिमते नमः 


| | नाभिं सौख्यसमुद्राय घामनाय तथोद्रम्‌ । हृदयं हृदयेशाय स्तनाघाहाद्‌्कारिणे ॥ 

|` उत्कण्डायेति चै कण्ठमास्यमानन्द्कारिणे । घामांसं पुष्पचापाय पुष्पबाणायदक्षिणम्‌ | 
| । मानसायेति वै मौछि विलोलायेति मूर्डजम्‌। सर्वात्मने शिरस्तद्वदेवदेवस्य पूजयेद्‌ | 
| नमःशिवाय शान्ताय पाशाडुशधराय च । गदिने पीतघरन्राय शाङ्ुचक्रधराय च ॥११६ 
| नमोनारायणायेति कामदेचात्मने नमः । नमः शान्त्यै नमः परीत्यै नमो रत्यैनमः श्रिये | 


|. नम पुष्ट्ये नमस्तुष्ट्यै नमः सर्चार्थसम्पदे | एवं सम्पूज्य गो चिन्दमनङ्गात्मकमी सव 


| गन्थमाल्येस्तथा धूपेनेवेयेन च भामिनी। तत आहूय धर्मज्ञं ब्राह्मण वेद्पारगम्‌ ॥११६ 


| 2 नका छ गन्धपुष्पाचेनादिमिः । शालेयतण्डलप्रस्थं घृतपात्रेण. संयुतम 
ik] | ॥ ह 2 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ६ रयता सिति य॒भेष्टाद्वारसम्भुक्तमेत्रं;क्रिजमउचमम 


| ह 2 > > 
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उयोविशो ऽध्यायः ] २ वेश्यात्रतविधानम्‌ # २४३ 


रत्यथ॑ कामदेवो ऽयमिति चित्ते चधारयेत्‌। यद्यदिच्छति घिप्रेन्द्रस्तत्तत्कुर्या द्विलासिनी 
सर्वभावेन चात्मानमरपये त्स्मितमाषिणी । एचमादित्यचारेण सर्वेमेतत्समाचरेत्‌ ॥१२३ 
तप्डुलप्रस्थदानं च याघन्मासात्रोदश । ततस्रयोदरो मासि सम्प्राते चास्य भामिनी ॥ 
बिप्रस्योपस्करैर्युक्तां शय्यां दद्याद्विचक्षणा। 
सोपधानां सचिन्यासां स्वार्तराचरणां शुभाम्‌ ॥ १९५ ॥ 
दीपिकोपानहच्छत्रपाडुकासनसंयुताम्‌ । सपल्लीकमलङ्कत्य हेमसूत्रङ्ग्लीयकेः ॥१२६। 
सक्ष्मवस्त्रे: सकटकेधूपमाद्यानुळेपनेः । कामदेचं सपलीक गुडकुम्भोपरि स्थितम्‌ ॥ 
ताप्रपात्रासनागतं हेमनेत्रपराद्वतम्‌ । खुकांस्यभाजनोपेतमिक्षुदण्डसमन्वितम्‌ ॥१२८॥ 
दद्यादनेन मन्त्रेण तथैकां गां पयस्विनीम्‌ । यथान्तरं न पश्यामि कामकेशवयोः सदा 
तथैच सर्वकामातिरस्तु विप्र सदा मम | तथा च काञ्चनं देवं प्रतिगृह्य द्विजोत्तमः 
कोऽदात्कामोऽदादिति वैदिकं मन्त्रसुदीरयेत्‌। दि 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य विसञ्य दिजपुङ्गवम्‌ ॥ १३१॥ 
शय्यासनादिक सर्च ब्राह्मणस्य गृहं नयेत्‌। ततः प्रभृति योन्योऽपि रत्यर्थ गेहमागतः 
सम्मान्य सूर्येचारेण ससम्पूज्यो भवेत्सदा । एवं त्रयोद्रां याचन्मासमेकं द्विजोत्तमम्‌. 
तपेयित्वा यथा कामं प्रेषये्चेव मन्दिरम्‌ । तदचुज्ञया रूपचन्तं यावदस्यागमो भवेत्‌॥ 
शात्मनोऽपि यदा चिघ्नं गर्भखूतकराजकम्‌। दैवं वा माञुषं वा स्यादुपरागेण चा ततः 
सा घारानष्ट पञ्चाशद्यथाशक्ति समर्पयेत्‌ । एतद्धि कथितं सम्यग्सचतीनां विशेषतः ॥ 
स्वधमोऽयं यतो भाव्यो चेश्यानामि सवेदा । 
शय्यया त्यज्यते देव न कदाचिद्यया भवान ॥ १३७ ॥ 
शय्या ममाप्यशून्येयं तथास्तु मधुसूदन । गीतबादितरनि्धोषं देवदेवस्य कारयेत्‌ ॥१३८ 


एतद्वः कथितं स्वं वेश्याघर्ममदोषतः । पुरुद्दतेन यत्प्रोक्ते दानवीषु पुरा मया ॥१३६॥ 


' साम्प्रतं सर्व भचतीष्वपि युञ्यते । सर्वपापप्रशमनमनन्तफळदायकम्‌ । 
_ फर्याणिनीनां कथितं तदेतदुदुश्चरं ब्रतम्‌ ॥ १४० ॥ 
करोति थाशेषमुंदअमेंतत्केलेय णिनी चिजिबछोक संस्था Foundation USA 


२३३ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सुटे 
सा पूजितादेवगणेरानन्दकत्स्थानसुपैति विऽणोः ॥ १४१॥ 
तपोधनः सोऽप्यभिधाय चेतद्नङ्गदानत्रतमङ्गनानाम्‌ । 
स्वस्थानमेष्यन्ति समस्तमित्थं ब्रतं करिष्यन्ति च देवयो ने ॥१४२॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे वेश्यात्रतकथनं नाम अरयो विशोऽध्यायः। 


चतुविंशोऽध्यायः 
श्रावणकृष्णपक्षी यद्वितीयायामंशून्यशयनत्रतविधानम्‌ । 
ब्रह्मोचाच । 
भगचन्पुरुषस्येद्द सित्रयाश्च वरदायकम्‌ । शोकण्याधिभयन्दुःखं न भवेद्येन तद्वद ॥१॥ 
शङ्कर उचाच । | 
श्राचणस्य द्वितीयायां कृष्णायां मधुसूदनः । क्षीराणंचे सपल्लीकः'सदा घसति केशव 
तस्यां सम्पूज्य गोविन्दं सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌। 
गोभूहिरण्यदानादि सप्तकद्पशताबुगम्‌ ॥ ३ ॥ 
आचाहनादिकाम्पूजां पूवेघत्परिकल्पयेत्‌ । अशून्यशयना नाम द्वितीयाऽसौ प्रकीतिता 
| तस्यां सम्पूजयेद्विष्णमेभिमन्त्रेविघानतः । श्रीवत्सघारिब्श्रीकान्त श्रीपते श्रीघराव्यय 
त गाईस्थ्यं मा प्रणाशं मे यातु घर्माथेकामदम्‌ । अञ्नयोमा प्रणश्यन्तु देवताः पुरषो 
पितरो मा प्रणश्यन्तु मम दास्पत्यमेद्तः। लक्ष्म्या घियुज्यते देघो न कदाचिद्यथाहरि 
तथा कलत्रसम्बन्धो देव मा मे वियुज्यताम्‌ । लक्ष्म्या न शून्यं घरद्‌ यथा ते शयनंसदा | 
। शय्याममाप्यशून्यास्तु तथैष मधुसूदन । गीतघा दित्रनिघोषान्देचदेषस्य कारयेत्‌ | ६ 
। खण्टासवेद्शक्तस्य सर्वेचाद्यमयीयतः । एवं सम्पूज्य गो विन्दमश्षीयात्तैलबर्जितम, ॥१० | 
10 ही र ला पावतत्स्याबतुष्यस्‌। तत: प्रभाते सञ्जाते लक्ष्मीपतिसमन्विताम. 
| दानत र्या दयाद्िलक्षणास.),पाडहोप्राइनच्छातत्रामपासनसंयुवार' 


चतुविशोषष्यायः ] २ अशून्यशयनव्रतचिघानवर्णनम्‌ अ २४५ 
अमीष्रोपस्करैरयुक्ता शुकळपुष्पास्वरावृतास्‌ । अव्यज्ञाय च चिप्नाय वैष्णवाय कुटुम्बिने 
दातव्या वेदबिदुषे न जन्ध्यापतये क्कचित्‌। तत्रोपवेश्य दाम्पत्यमलङ्कृत्य विधानतः॥ 
पत्न्यास्तु भाजनं दद्याद्गक्षयभोज्यसमन्वितम्‌। 
्राह्मणस्यापि सौचरणोसुपस्करलमन्विताम्‌ ॥ १५॥ 
प्रतिमा देवदेवस्य सोदकुस्म्भां निवेद्येत्‌। एवं यस्तु पुमान्कुयांदशून्यशयनं हरेः ॥ 
बित्तशाठ्येन रहितो नारायणपरायणः । न तस्य पत्न्या चिरहः कदाचिदपि जायते ॥ 
नारी घा विधवा ब्रह्मन्याचचन्द्रार्कतारकम्‌। 
न घिरूपौ न शोकातौं दम्पती भवतः कचित्‌ ॥ १८॥ 
न पुत्रपशुरत्ानि क्षयं यान्ति पितामह । सप्तकल्पसहस्याणि सप्तकल्पशतानि च ॥१६॥ 
कुवन्नशून्यशयनं विष्णुलोके महीयते । 
ब्रह्मोचाच । 
कथमारोग्यमैश्वर्य मतिधेमेस्थितिस्सदा ॥ २० ॥ 
अव्यज्ञाथ परे भक्तिचिष्णौ चापि भवेटकथम्‌ । 
ईश्वर उचाच । 
साधु ब्रह्म॑स्त्वया एष्टमिदानीं कथयामि ते ॥ २१॥ 
संघाद्‌ं भार्गचस्य च धीमतः । प्रह्मदस्य सुतं इटा द्विरएटपरिषत्सरम्‌॥२२ 
तस्य रूपमिद्‌ त्रह्मन्सोऽहसदु भृगुनन्दनः। साधु साधु महाबाहो विरोचन शिवं तच ॥ 
त्तथा हसितं तस्य पप्रच्छ खुरसूदनः । त्रहान्किमर्थमेतत्ते हास्यं चै मामकं छृतम्‌॥२४ 
साघु साध्विति मामेच सुक्तचांस्त्बं घदस्घ मे । तमेवं वादिनँ युक्तमुवाच घदतांवरः॥ 
मयादुवतमादात्म्याद्धास्यमेतत्कत॑ मया । पुरा दक्षविनाशाय कुपितस्य त्रिशूलिनः 
अपलङ्गीसचक्त्रस्य स्वेदबिन्दुळलाटजः । सित्त्वा स सप्तपातालानद्हत्सछसागरान्‌,॥ 
तपनो उतव्नमीवणः । चीरमद्र इति ख्यातः करपादायुतयुंतः ॥ २८॥ 
घच यहमुयत उक जिला शिन pina 
. जया वीरभद्र दक्षयक्षविनाशनम्‌ । इदानीमलमेतेन लोकदाहेन ३०७४ 


२४६ ` „ ऋ ,पढ़ापुराणम्‌ & . । १ स्लिप 
शान्तिप्रदानात्सवेषां ग्रहाणां प्रथमो भव । प्रहष्टा मिज॒नाः पूजा करिष्यन्ति कता | 
| अङ्गारक इति ख्याति गमिष्यसि घरात्मज । | 
देचलोके द्वितीयं च तव रूपं भविष्यति॥ ३२॥ 
ये च त्वां पूज्ञयिष्यन्ति चतुथ्यां तु दिने नरः 
रूपमारोग्यमैश्वयं तेष्वनन्त भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
एषसुक्तस्ततःशा न्तिमगमत्कामरूपधक्‌ । स जातस्ततक्षणाद्राजन्ग्रहत्वमगमत्पुनः ॥३४ 
स कदाचिद्भवांस्तस्य पूजार्घा दिकसुत्तमम्‌ । द्ृष्टवा स्क्रिप्रमाणं च शूद्रेण त्वं व्यवस्थित | 
तेन त्वं रूपचाञ्जातो खुरः शत्रुकुलाशानिः । विविधा च रुचिर्जातां यस्मात्तव विदूरगा 


| | ` घिरोचन इति प्राइुस्तस्मात्त्वां देवदानवाः । शाद्रेण क्रियमाणस्य रतस्य तव दर्शनात 


(|| ` शी रूपसंपत्तिरिति चिस्मितवानहम्‌ । खाधुसाश्बिति तेनोक्तमददोमादात्स्यमुत्तमम्‌ 
1. पश्यतोऽपि अवेद्रपमैश्वयं किसु कुवेत: ॥ ३८ ॥ 
यस्माच्च भक्त्या घरणीसुतस्य़ विनिन्द्यमानेन गघादिदानम्‌ । 
आलोकितं तेन सुरारिगर्भ सम्भूतिरेषा तब दैत्य जाता ॥ ३६ ॥ 
अथ तद्वचनं श्रुत्वा भागेवस्य महात्मनः । प्रहादनन्दनो घीरः पुनः पप्रच्छ भागवम्‌॥ | 
। 0 षिरोचन उचाच | 
| भगवंस्तदुचतं सम्यक््रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । दीयमानं तु यद्दानं मया दृष्ट भचान्तरे। | 


| ` माहात्म्य च विधिं तस्य यथाचद्वक्तमदेखि । इति तद्वचनं श्रत्वा विप्र: प्रोघाच सारद | 


|  सतर््ज्ञारकिने यदा भवति दानव । मुदा स्नानं तदा कुर्यात्पद्मराग विभूषितः ॥४४ | 

Si अझ्निमद्धा दिघो मन्त्रं जपेत्स्नात उद्ङ्सुखः । | 

| एूद्रस्तूष्णीस्मरन्भौममास्ता भोगविष्जित: ॥ ४४ ॥ | 

। अथास्तमित आदित्ये गोमयेनाबुलेपयेत्‌ । प्राङ्गणं पुष्पमालाभिरक्षताद्वि समन्ततः ॥ | 
द तद्स्यच्यां लिखेत्पपम हे पं कुडडमेनाषपत्रकम्‌ । कुङ्कुमस्याप्यभावेन 

चत्वारः करकाः कार्या भष्टयमोज्यसमन्तिता। तण्डुलैरक्तशालेया: पञरागेश्च संयुत 

ग "्बलुष्कोणेछु कोः ८ तान्ईत्वा फलोनि विच्या, by 53 Foundation USA | ; 


चतुविशोध्यायः ]  * अज्ञारकचतुर्थावतविधानम्‌ # २४७ 
गन्धमाड्यादिक सवे तथेच घिनिवेशयेत्‌॥ ४८॥ 
जुवर्णश्उङ्कां कपिलामथाच्यं रौप्यैः खुरेः कांस्यदोहां सवस्त्राम्‌ । 
चुरन्धरं रक्तखुरं च सौम्यं धान्यानि सप्तास्बरसंयुतानि ॥ ४६॥ 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं तथेव सौवर्णमप्यायतवाहुद्ण्डम्‌ । 
चतुर्भुजं हेममयं च ताज्नपात्रे गुडस्योपरि सपियुक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
सामस्वरज्ञाय जितेन्द्रियाय घाग्रूपशीलान्वयसंयुताय । 
दातव्यमेतत्सकलं द्विजाय कुटुम्बिने नेच तु दभ्मयुक्ते॥ ५१॥ 

भूमिपुत्र महाभाग स्वेदोद्भव पिनाकिनः। रूपार्थी त्वां प्रपन्नोऽहं गृहाणाष्यं नमोऽस्तु ते 


मन्त्रेणानेन द्स्वाष्यं रक्तचन्दूनवारिणा । ततो5चेयेद्विप्रघर रक्तमाल्याम्वरादिसिः ॥ «४ 


दद्यात्तेनेच मन्त्रेण भौमं गोमिथुनान्वितम । 

शाय्यां च शक्तिमान्दद्यांत्सवॉपस्करसंयुताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्य दयितं गृहे । तत्तद्गुणघते देयं दत्तस्याक्षयमिच्छता ॥ 
तत: प्रदक्षिणं कृत्वा चिसुज्य द्विजसत्तमम्‌। नक्तं क्षीराशनं कुर्यादेवं चाड्ठारकाषटकम्‌ 
चतुरो चाथ चा तस्य यत्पुण्यं तद्वदामि ते । रूपसो भाग्यसंपन्नः पुमाञ्जत्मनि जन्मनि 
चिष्णौ चाथ शिवे भक्तः सत्तद्वीपाधिपो भवेत्‌। सप्तकहपसहस्नाणि स्ट्रो के मद्दीयते 

तस्मात्त्वमपि देत्येन्द्र ्रतमेंतत्समाचर॥ ५८॥ 

इत्येचसुक्तो भृगुनग्द्नेन चकार सर्च च तमेष देत्यः। = 

त्वं चापि राजन्कुरु सर्वमेतद्यदोऽक्षयं वेदविदो घदन्ति ॥ ५६ ॥ 

श्रणोति यश्चैनमनन्यचेतास्तस्यापि सर्वंभगचन्विधत्त ॥ ६० ॥ [ 

इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे अङ्गारकचतुर्थीत्रतं नाम चतुविशोऽध्यायः । 


आ 
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पञ्चविंशोऽध्यायः 


आदित्यशयनत्रतविधानवरणेनम्‌ । 
भीष्म उवाच | 
डपवासेष्वशक्तस्य तदेव फलमिच्छतः । अनभ्यासेन रोगाद्वा किमिष्टं व्रतमुच्यताम्‌ | 
| पुलस्त्य उचाच । 
| उपवासेष्वशक्तानां नक्त भोजनमिष्यते | यस्मिन्त्रते तदप्यत्र श्रूयता चे व्रत महत्‌ |. 
आदित्यिशयनं नाम यथावच्छङ्कराचंनम्‌ । येषु नक्षत्रयोग्रेषु पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥ ३॥ 
यदा हस्तेन सप्तम्यामादित्यस्य दिनं भवेत्‌ । 

|| सूर्यस्य चापि सङ्क्रातिस्तिथिस्सा सार्वकामिकी ॥ ४ ॥ 
` । उमामदेश्वरस्ा्चामचंयेत्सू्यनामभिः । सूर्याचा शिचळिङ्गं च उभयं ` पूजयेद्यतः ॥ ५ 
| | डमापते रवेश्वापि न भेदः कचिदिष्यते । यस्मात्तस्मान्नपश्रेष्ठ गृहे भानं समर्चयेत्‌॥ 
हस्तेन सूर्याय नमोऽस्तु पादावर्काय चित्रासु च गुद्फदैशम्‌ । 
स्वातीषु जङ्घे पुरुषोत्तमाय धात्रे घिशाखाघु च जानुदेशम्‌ ॥ ७॥ 
तथाऽचुराधासु नमोऽभिपूज्यमूरद्वयं चेच सहस्मभानो: ।. 
ज्येप्ठास्घनड्राय नमोऽस्तु गुह्यमिन्दाय भीमाय कटि च मूळे ॥ ८॥ 
पूर्वोत्तराषाढयुगे च नाभि त्वष्ठ नमः सपतुरङ्गमाय । 
तीङ्णांशचे श्रवणे चाथ कुक्षि पृष्ठ धनिष्ठासु विकतेनाय ॥ ६॥ 
बक्षस्थळ ध्वान्तषिनाशनाय जल्धिपक्षे प्रतिपूजनीयम्‌ । 
पूर्वोत्तराभाद्रपददये ख याइइत्तमश्चण्डकराय पूज्यो ॥१०॥ 
सास्नामधीशाय: करद्वयं च सम्पूजनीयं नृप रैचतीषु । 
नस्तानि पूज्यानि तथाश्‍विनीषु 


१॥ 
फठोरघास्नेः भसय करड ` देयाकरवैत्यमिपूजनीयम्‌ Delhi Sie by S3 Foundation USA 


पक्षविशो$घ्यायः ] # आदित्यिशयनत्रतघिधानम्‌ # २४६ 


ग्रीवामिपक्षेञ्धरसम्पुटे तु सम्पूजयेद्वारत रोहिणीषु ॥ १२॥ 
मृगे$चैनीया रसना पुरारे रोद्रे तु दन्ता हरये नमस्ते । 
नमः सवित्रे इतिशङ्करस्य नालामिपूज्या च पुनवंसो च ॥ १३॥ 
ळलारमम्भो रुहद भाय पुष्येऽलकान्वेद्शरीरधारिणे। 
सापे च मौलि यिवुधप्रियाय मघाछु कर्णाषिति पूजनीयो ॥ १४॥ 
पूर्वासु गोघ्राह्मणनन्द्नाय नेत्राणि संपूज्यतमानि शम्भोः । 
अथोत्तराफालणुनिमे श्रुवौ च विश्वेश्वरायेति च पूजनीये ॥ १५॥ 
नमो5स्तु पाशाङ्कुशपदमशूलकपालसपेन्दुधदुर्घराय । 
गयासुरानङ्कपुरान्धका दिचिनाशमूळाय नमः शिवाय ॥ १६॥ 
इत्यादिकाङ्गानि च पूजयित्वा घिश्वेशवरायेति शिरोऽभिपूज्यम्‌। 
* अत्रापि भोक्तव्यमतैलमम्नममांसमक्षारमभुक्तशोषम्‌ ॥ १७ ॥ 
तेवं नुपनक्तानि कृत्वा दद्यात्पुनवंसौ | शालेयतण्डुलप्रस्थमौ ढुम्बस्मथो घुतम्‌ ॥१८॥ 
संखाप्य पात्रे चिप्राय सहिरण्यं निवेदयेत्‌। सप्तमे घसत्रयुग्म तु पारणे त्वधिकं भवेत्‌ 
चतुदेशे तु सम्प्राते पारणे भारतादिके | ब्राह्मणं भोजयेद्डक्तया गुडक्षीरघृतादिमिः ॥ 
` इत्वा च काञ्चनं पद्ममष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ । शुद्धमष्टाङ्गुळं तचच पद्मरागद्लान्वितम्‌ ॥२१ 
शय्यां सुलक्षणां त्वा विरुद्ध न्थिवजिताम्‌ । 
सोपधानचितानां च स्वास्तरावरणाश्रयाम्‌॥ २२॥ 
पाइकोपानहच्छत्रचामरासनदर्पणैः । भूषणैरपि संयुक्ता फळचस्त्राचुळेपनेः ॥ २३ ॥ 
सस्यां विधाय तत्पद्ममलडकृत्य गुणान्विताम्‌ । 
कपिलां सस्त्रसंयुक्तामतिशीळां पयखिनीम्‌॥ २४ ॥ 
रौप्यखुरां हैमशड्रीं सबत्सां कांस्यदोहनाम्‌! 
द्चान्मन्त्रेण तां धेनु पूर्वाह्न नातिलडडुयेत्‌॥ २५ ॥ 
यथेघा दित्सशय़त्ञसशूत्यं. पा ं ,'तष।।ससन्नदा.|, Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
कान्त्या धृत्या श्रिया पुष्ट्या 'तथा मे सन्तु वद्धय' ॥ २६॥ 


२५० १ ७ परापुराणम & [१ हिषे | 
तथा न देवाः श्रेयांसं त्वदन्यमनघं विदुः । तथा माझुद्धराशेषंदुःखसंसारसागर| ; 
- तत: प्रदृक्षिणीकृत्य प्रणम्य च घिसजयेत्‌ । शाय्यां गवादि तत्सचे द्विजल्य भघनं नये 
नेतद्विशीलाय न दाम्मिकाय प्रकाशनीयं घ्रतमिन्दुमौ लेः । 
गोविप्रदेवषिविकर्मयोगिनां यश्चापि निन्दामधिकां घिधत्ते ॥२६॥ | 
भक्ताय दान्ताय च गुहामेतदाख्येयमानरद्करं शिवञ्च । । 
इदं महापातकिनां नराणां अघक्षयं वेद्घिदो चदन्ति॥ ३० ॥ 
न बन्धुपुत्रेनेधनेषियुक्तः पल्लीभिरानन्द्करः सुराणाम्‌ । 
नाभ्येति रोगं न च दुःखमोहं या चापि नारी ङुरुतेऽथ भक्तया ॥ ३१॥ 
इद घसिष्ठेन पुरार्जनेन कृतं कुयेरैण पुरन्द्रेण । 
यत्कीतेनादप्यखिलानि नाशमायान्ति पापानि न संशयोऽत्र ॥ ३२॥ 
इति पठति श्टणोति घा य इत्थं रचिशयनं पुरुहृतषलभःस्यात्‌। ` . 
` अपि नरकगतान्पितनशेषानपि द्विमानयतीह यः करोति ॥ ३३॥ 
अश्वत्थं च चरं चैवो दुस्बरं वृक्षमेच च । नन्दीशं जग्चुवृक्ष च विल्वं प्राहुमह्षयः [१४ 
मागशीर्षा दिमासाभ्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यामथ क्रमात्‌ । 
एकक दन्तघचनँ वृक्षेष्वेतेषु कारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
दद्यात्समातते दध्यन्नं चितानध्चजचामरम्‌ । द्विजानामुद्कुम्भांश्व पञ्चरक्षसमन्विताम्‌। | 
न चित्तशाख्य कुर्घोत कुर्चन्दोषानचाप्नुयात्‌ ॥ ३७॥ | 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखपडे आद्त्यिशयनव्रत नाम पञ्चर्विशोध्यायः ॥९१| 


बड्विशोऽध्यायः 
रो हिणीचन्दरशयनन्रत ब्रिधानम्‌ । 
सेका =» सीष्मउचाच। , 
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_ बदविथोःध्याय: ] + रोहिणीचन्द्रशयनव्रतचिधानम्‌ # २१ 

मुहुसुुरजेध्सनि येन खम्यप्त्रतं समाचक्ष्व च. शीतरश्मेः ॥ १॥ 

; पुळस्त्य उवाच | कर 

त्वया पृष्टमिदं खम्यगक्षयस्वर्गकारकम्‌ । रहस्यं तु प्रवक्ष्यामि यत्पुराणविदोचिडुः ॥ 
रोहिणीचन्द्रशयनं नाम व्रतमिहोच्यते । तस्मिन्नारायणस्यार्चामचंयेदिन्दुनाममिः ॥ 
यदा सोमदिने शुक्ला भवेत्पश्चदशी कचित्‌ । अथवा ब्रह्मनक्षत्र पौर्णमास्यां प्रजायते 
तदा स्नानं नरः कुर्यात्पञ्चगव्येन सर्षपैः । आप्यायस्वेति च जपेद्विद्वानष्टशत पुनः ॥५ 
शूद्रोऽपि परया भक्तया पाषण्डालापचर्जितः । सोमाय घरदायाथ विष्णवे च नमोनमः 
इतजप्यः स्वभचनमागत्य मधुसूदनम्‌ । पूजयेत्फलपुषपश्च सोमनामानि कीर्तयन्‌ ॥9॥ 

सोमाय शान्याय नमोऽस्तु पादावनन्तघाम्नेति च जाबुजङ्घ । 

ऊरुद्वयं चापि जलोद्राय सम्पूजयेन्मेढ्मनङ्कथाम्ने ॥ ८ ॥ 

नमो नमः कामसुखप्रदाय कटिःशशाङ्कस्य सदाचेनीयः । 

तथोदरं चाप्यस्रतोद्राय नाभिः शशाङ्काय नमोऽभिपूज्या ॥ ६ ॥ 

नमोऽस्तु चन्द्राय सुखं च नित्यं दन्ता द्विजानामधिपाय पूज्याः ` 

हास्यं नमश्चन्द्रमसेऽभिपूञ्यमोष्ठौ तु कौमोदवनप्रियाय ॥ १० ॥ 

नासा च नाथाय घरौषधीनामानन्द्वीजाय पुनभ्रुची च । 

नेत्रद्वयं पद्मनिभं तथेन्दो रिन्दीवरव्याखकराय शौरेः ॥ ११॥ 

नमः समस्ताध्चरपूजिताय कर्णद्वयं देत्यतिषदनाय । 

ललाटमिन्दोरुद्धि प्रियाय केशाः खुछुम्नाथिपतेः प्रपूज्या ॥ १२॥ 

शिर: शशाङ्काय नमो मुरारेचिश्वेश्वरायाथ नमः किरीटम्‌। ` 

पझप्रिये रोहिणी नाम लद्मिसौ भाग्यसौख्याम्ृतसागराय ॥ १३॥ 

देचीं च सम्पूज्य सुगन्थिपुष्पेनेवेद्ययूपादिभिरिन्डुपत्नीम । 

सुप्त्वा तु भूमौ पुनरुत्थितो यः स्नात्वा च विग्राय हृविष्यभुक्तः ॥ १४ ॥ 


, पापदिनाशनाय । 
देयः प्रभाते सहिरण्यचारि कुम्भोनमः थे विशात 1४७8700 by 98 ॥"०७%10१101 USA 
सम्प्राश्य गोमूत्रममांसमन्नमक्षारमष्टाचथ वशात १९ 


२५२ क अ पझपुराणम्‌ ॐ [ १. सुष्टिसणे |: 
ग्रासांश्च चीन्सपियुतानुपोष्य भुत्तवेतिददासं »रणुयान्सुहतम । 
कद्म्बनीलोत्पलकेतकानि जातिः सरोज शतपत्रिक्का च ॥ १६॥ 
अस्लानपुष्पाण्यथ सिन्दुघार पुष्पं पुनर्भारतमल्लिकाया: । 

शुक्ल च पुष्पं करवीरपुष्पं श्रीचम्पक चन्द्रमसे प्रदेयम्‌ ॥ १७॥ 

भाषणादिषु मासेषु क्रमादेतानि सवेदा। यस्मिन्मासे व्रतादिः स्यात्तत्पुष्पेरचंयेदरग 

एवं संवत्सरं याघदुष्पोष्य विधिवन्नर: । व्रतान्ते शयनं द््याचछयनो परुकरान्वित्म| 
रोहिणीवन्द्रमिथुनं कारयित्वा तु काञ्चनम्‌। चन्द्रः षडङ्गुलः कायो रोदविणीचतुसु 
मुक्ताफलाष्टकयुतां सितनेत्रसमन्विताम्‌ । क्षोरकुम्भोपरि पुनः कांस्यपात्राक्षतान्विताम्‌ | 
द्द्ान्मन्त्रेण पूर्वाह्णेशालीक्षुफलसंयुताम्‌। श्वेतामथ सुवर्णास्याँ रौप्यखुरसमन्विताम | 
सघरत्रभाजनां धेनुं तथा शङ्कं च भाजनम्‌ । भूषणे द्विजदाम्पत्यमलङ्कत्य गुणान्वितम्‌ | 
चन्द्रोऽयं चिप्ररूपेण सभार्यं इति कदपयेत्‌ । 
यथा ते रोहिणीकृष्णशय्यां त्यक्त्वा न गच्छति ॥ २४ ॥ 
सोमरूपस्य वे तद्धन्न मे भेदो विभूतिभिः । यथा त्वमेच सर्वेषां परमानन्दमुक्तिवः [२५ 
सुक्तिमुक्तिस्तथा भक्तिस्त्वयि चन्द्र दूढास्तु मे। ` 
इति संसारभीतस्य सुक्तिकामस्य चानघ ॥ २६॥ । 
रुपारोग्यायुषामेतद्विधायकमचुत्तमम्‌ । इद्मेच पितृणां च सर्वेदा चल्लभं नृपष॥२७ | 
जेलाक्याधिपतिमूत्वा सप्तकत्पशतत्रयम्‌ । उल पुनरांबृत्तिदुलभम | | 
नारी घा रोहिणीचन्द्रशयनं या समाचरेत्‌ । सापि तत्फलमाप्नोति पुनरातृत्तिदुळमम्‌॥ | 
इति पठति शणोति घा य इत्थम्मधुमथनाचनमिन्दुकीतेनेन । 
मतिमपि च ददाति सोऽपि शौरेभचनगतः परिपूज्यतेऽमरो घेः ॥३०॥ 
र्हि रॅ मरण प्रथमे सृष्टिघण्डै रो दिणीच्द्रशयनव्रतं नाम षड्चिशोऽध्यायरै | 
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सप्तविंशोध्यायः 
तटाकग्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ । 
भीष्म उचाच । 
तराकारामकूपेछु घापीषु नलिनीछु च । विधि घदस्व मे ब्रहमन्देचतायतनेछु च ॥ १॥ 
के तत्र ऋत्विजो चिप्रा वेदी चा कीहूशी भवेत्‌। 
दक्षिणावलयः कालः स्थानमाचार्यं एव च॥ २॥ 
द्रव्याणि कानि शस्तानि सर्वेमाचक्ष्व खुबत ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
श्एणुराजन्महाबाहो तटाकादिषु यो विधिः॥ ३ ॥ 
पुराणोष्वितिहासोऽयं पञ्चते राजसत्तम। प्राप्य पक्षं शुभं शुक्ल संप्रातते चोत्तरायणे ॥ 
ुण्येऽहि चिने; कथिते कृत्वा ब्राह्मणचाचनम्‌। अशुभैवेजिते देशे तटाकस्य समीपतः 
चतुहेस्तां समां वेदी चतुर्नां चतुमुंखीम्‌ । तथा षोडशहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुमुंखः 
वेधास्तु परितो गर्ता रल्निमात्रास्त्रिमेललाः। नव सप्ताथ वा पश्चऋज्ञवक्त्रा नृपात्मज 
| वितस्तिमात्रा योनिः स्याट्षद्स्ाङ्गुळिषिस्तृता । 
गर्ताशश्र हस्तमात्रास्स्यु स्त्रिपर्घो च्छ्रितमेखलाः ॥ ८ ॥ 
सचर्णाः स्युः पताकाध्वजसंयुताः । अश्वत्थो दुम्वरप्ळक्षवटशाला कृतानि तु 
| मण्डपस्य प्रतिदिशं द्वाराण्येतानि कारयेत्‌ । शुभास्तत्राष्टदोतारो द्वारपालास्तथाष्टवे 
अष्टौ तु जापकाः कार्या ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
सर्वेलक्षणसम्पूर्णान्मन्त्रज्ञान्विजितेन्द्रियान्‌॥ ११ ॥ 
उेदशीलसमायुक्तान्स्थापयेद्दे द्विजो त्तमान्‌। प्रतिगर्तेछु कळशा यज्ञोपकरणानि च ॥ 
णे en गुम्ने तात्रपात्रं सुचिस्तरम्‌। ततस्त्वनेकवर्णास्स्युवेळ्यः प्रतिदेषतमू ॥ 
: जाचायः पक्षिपेहुमूसाघसुमन्ञ्क बिक्षणः |. अण्लिमा नो य स्यातहीरबरक्षषिनिमितः 
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fl ._ खौधणों कू्ममकरौ राजतो मत्स्यडुण्डुभौ । ताम्रौ कम्भीरमण्डूका घायसःशिशुमारक | 


| । . २५४ # पझ्चपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिले 
यजमानप्रमाणोचा संस्थाप्योभूतिमिच्छता । हेमालड्ुएरिण:कार्या: पञ्चषिंशतिञ्चत्वि 
कुण्डलानि च हैमानि केयूरकटकानि च । तथाङ्गुलिपवित्राणि वासांसि विविधानि | 

दद्यात्सप्रानि सर्वेषामाचारये द्विगुणं स्मृतम्‌ । | 


द्द्याच्छयनसंयुक्तमात्मनश्वापि यत्प्रियम्‌ ॥१७॥ 


एचमासाद्य तत्सर्वमादावेव चिशांपते शुक्कमाब्याम्बरधरः शुक्कगन्धानुछेपनः ॥१४ | 
सर्चोषध्युदकः सर्वैः स्नापितो वेदपारगै: । यजमानः सपल्लीकः पुत्रपौन्नसमन्वितः॥ 
पश्चिमद्वारमासाद्य प्रविशेद्यागमण्डपम्‌ | ततो मङ्गलशब्दैन भेरीणां निःस्घनेन च॥ | 
रजसा मण्डल कुर्यात्पञ्चचर्णेन तत्त्वचित्‌ । षोडशारं ततश्चक्रं पद्मगर्भ चतुर्मुखम्‌॥ | 
चतुरस्रं तु परितो वृत्त मध्ये खुशोभनम्‌। वेद्याश्चोपरितः कत्वा ग्रदाँछोकपतींस्ततः। | 
संन्यसेस्मन्त्रतः सर्चान्प्रतिदिक्ु चिचक्षणः। कलशा स्थापयेन्मध्ये चारुणं मन्तरमाश्रितम्‌ 
अह्माणं च शिवंचिष्णं तत्नैव स्थापयेद्घुघः। घिनायकंचचिन्यस्य कमलामस्विकान्तथा 
शान्त्यर्थं सचेलोकानां भूतग्रामं न्यसेत्ततः । 
पुप्पमक्ष्यफल्युक्तमेचं इत्वाधिचासनम्‌॥ २६ ॥ 
कुम्भांश्च रलनगमां स्तान्वासोभिः परिवेष्टयेत्‌ । 
पुष्पगन्धेरळङ्छ्त्य द्वारपालान्समन्ततः ॥ २७॥ “| 
ih यजध्चमिति तान्ज्र्यादाचायेमभिपूजयेत्‌ । बह खचौ पूर्यतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यजुविदो | 
110 सामगी पश्चिमे स्थाप्यावुत्तरेणाप्यथवंणो । उद्ङ्मुखो दक्षिणतो यजमान उपाविरीव. | 
| यजध्वमिति तान्तरूयाद्ाजकान्पुनरेच तान्‌। उत्कृष्टमन्त्रजाप्येन तिष्टऽ्चमिति जापकार | 
4 पुचमादिश्य तान्सर्घान्संधुक्ष्यािं ल मन्त्रचित्‌। 
जुड॒यादाइुती मन्त्ैराज्यं च समिधस्तथा ॥ ३१ ॥ 
ऋत्विग्मिश्चैव होतव्यं चारुणैरेच सर्वतः । ग्रहेभ्यो चिघिवदुधुत्वा तथेन्दायेभ्वराय 5 
मरुदुस्यो लोकपालेभ्यो बिधिघद्विश्वकमेणो । शान्तिसूकै च रौद्र च पाचमानं च मर, 
228 000 'जपेच पौरुष सूक्त सूलेतो वह, घःप्रधक॥70 by 53 Foundation USA 
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शाक्रं रौद्रं च सौस्यं च कोष्माण्डं जातवेदसम्‌ ॥ ३४॥ 

थर सूक्त जपेयुस्ते दक्षिणेन यञ्जुविदः । चैराजं पौरुषं सूक्तं सोपर्ण रुद्रसंहितम्‌ ॥ 

शैशवं पञ्चनिधनं गायचं ज्येष्ठसाम च । घामदेव्यं वृहत्साम रोरवं च रथन्तरम्‌ ॥ 

ता व्रतं विकीण च रक्षोष्नं च. यमं तथा । गायेयुः खामगाराजन्पश्चिमद्वारमाञ्चिताः 

ब्ध्वणाश्चोत्तरतः शान्तिके पौ शिक॑ तथा । जपेयुर्मनखा देवमाश्रिता वरुण प्रभुम्‌ ॥ 

पूर्वयुरमितो रात्रावेवं त्बाधिवासनम्‌। गजाश्चरथवरमीकसंगमादजगोकुलात्‌ ॥ 
सृद्मादाय कुम्मेछु प्रक्षिपेदोषधीस्तथा। 

_रोचनां च ससिद्धार्था गन्धान्गुरणुलमेच च ॥ ४० ॥ 
स्नापनं तस्य कर्तव्यं पञ्चगव्यसमन्वितम्‌। 
पूवं कर्तृमंहामन्त्रैरेचं रत्वा विधानतः ॥ ४१॥ 

मतिवाह्य क्षपामेचं विधियुक्तेन कर्मणा । ततः प्रभाते विमले सञ्जाते तु शतं गघाम्‌॥ 

व्रह्मणेम्यः प्रदातव्यमष्टष्टयथ वा पुनः । पञ्चाशद्वाथ षर्‌त्रिशत्पक्चऔविशति चा पुनः ॥ 
` ततश्ाघसरप्राप्त शुद्धे लग्ने सुशोभने । वेदशब्दैः खगन्धर्चेषाद्येश्च विविधैः पुनः ॥ ४४॥ 
कतकालङ्कृता इत्वा जले .गामचतार्‍्येत्‌ । सामगाय च सा देया ब्राह्मणाय विशांपते 
पात्रीमादाय सौचणौ पञ्चरल्ललमस्बिताम्‌। ततो निक्षिप्यमकरान्मत्स्यादीश्वेष सर्वेशः 
| रता चतुभिविष्रश्च वेदचेदाङ्गपारगैः । महानदीजलोपेतां दध्यक्षतविभूषिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
' उत्तराभिसुखांन्युब्ञा जलमध्ये तु कारयेत्‌ । आधर्वणेन सुस्नातां पुनर्मायां तथेष च 
' ` आपोहिष्ठेति मन्त्रेण क्षिप्त्चाऽऽग्त्य च मण्डपम्‌ । 
| पूजयित्घा सदस्यान्वे बलि दद्यात्समन्ततः ॥ ४६ ॥ 

झादिनानि होतव्यं चत्बारि राजसत्तम । चतुर्थीकमे कर्तव्य देयं तत्रापि शक्तितः ॥ 
वाहु यज्ञपात्राणि यज्ञोपकरणानि च । खत्विम्भ्यस्त॒ समं दद्यान्मण्डपंचिमजेत्युनः 
र 04. ना च शय्यां च विप्राय च निवेदयेत्‌ । ततः सहस विप्राणामथचा5ष्टशत॑ तथा ॥ 
पो शपा ये यथाशक्ति पञ्चाशद्वाथ विंशतिः । पचमेष पुराणेषु तटाकविधिरुचयते 1030 
/: \षापीषु सर्वासु तथा चुष्फेरिणीषु च!“'एष 'एबाविधिद४:आतिष्ठाछ,, च ॥ 
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मन्त्रतस्तु विशेष: स्यात्प्रासादोद्यानभूमिषु । अयं त्वशक्तादधलविधिद्द षटःस्वयंमुचा | 
स्वदपेष्वेका झिचत्कायों पित्तशाय्यविष्जितेः । 
प्रावृट्काले स्थितं तोयमग्निष्टोमसमं स्स्रुतम्‌॥ ५६ ॥ 
शरत्काळस्थितं यत्स्यात्तदुक्तफलदाकयम्‌ | 
घाजपेयातिरात्राम्यां हेमन्ते शिशिरे स्थितम्‌ ॥ ५७॥ 
अश्वमेधसमं प्राहुवेसन्तसमये स्थितम्‌ । ग्रीष्मेऽपि यत्स्थितं तोयंराजसूयाद्विशिष्ये 
पतान्महाराज विशेषधर्मान्करोति चो्यामतिशुद्धबुद्धिः । 
स याति ब्रह्मालयमेष शुद्धः कल्पाननेकान्दिचि मोदते च ॥ ५६॥ 
अनेकलोका न्विचरन्स्घरादीन्सुक्तवा पराधेद्वयमङ्गनाभिः । 
सहै घिष्णोः परमं पद्‌ यत्प्राप्नोति तद्योगबलेन भूयः ॥ ६० ॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमेसृष्टिखण्डे तटाकप्रतिष्ठाचिधिर्नाम सप्तविशो$ध्यायः। 


अष्टाविंशो ऽध्यायः 
पादपारोपण विधिवर्णनम्‌ । 
भीष्म उघाच। _ 
पाद्पानां विधि ब्रह्मन्यथाषद्वि्तराह्वद्‌। चिधिना येन कर्त्व्यं पाद्पारोपणं बुधैः ॥॥ 
ये च लोकाःस्ख्ता येषां तानिदानीं घद्स्च मे । 
पुलस्त्य उचाच । 
पादपानां विधि घक्ष्ये तथेचोद्यानभूमिषु ॥ २॥ 
। तराकषिधिघत्सचं समाप्य जगतीश्वर | ऋअत्विङ्सण्डपसंभारमाचाये चापि तद्वि 
| | ` प्रूजयेदुत्राह्मणांत््धेमवस्त्रातुलेपने: । सर्चोषध्युदके सिक्तान्द्ध्यक्षतविभूषितोन्‌ ॥४। 


। 
| 
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बरज्ञनं चापि दातव्यं तद्धछेमशळाकया । फलानि सप चाष्टौ घा काठयौतानि कारयेत्‌ 
प्रत्येक सर्ववृक्षाणां वेद्यां तान्यधिचासयेत्‌ । धपो5्तग॒ग्गुलःभरेष्ठस्ताप्नपात्रेष्वधिष्टितान, 
सप्तघान्यस्थितान्कत्वा चस्त्रगन्धानुरेपनेः। कुस्भान्सर्वेषु वृक्षेषु स्थापयित्वाऽचनीश्वर 
पूजयित्वा दिनान्ते च इत्वा चलिनिवेद्नम्‌ । 
यथावल्लोकपाळानामिन्द्रादीनां विधानतः ॥ ६ ॥ 
बनस्पतेरधिवास एवं कार्यो द्विजातिभिः। ततः शुक्लास्वरधरां सौवर्णक्कतमेखलाम्‌॥ 
सकाँस्यदीहा सौवर्णश्रङ्गाम्यामतिशालिनीम्‌ । 
पयस्विनीं वृक्षमध्यादुत्स्जेद्‌ गासुदङमुखीम्‌ ॥ ११॥ र 
ततो५भिषेकमन्त्रेण चाद्यमङ्गछगी तक: । ऋग्यज्ञः साममन्तैश्च घारुणेरभितस्तदा रर! 
तैरैच कुम्मैः स्नपनं कुर्यर्राह्मणपुङ्गचाः। स्नातःशुक्लाग्बरधरो यजमानो5मिपूजयत, ॥ 
गोमिर्पिभबतः सर्चानत्विजः सुसमाहितान्‌ । हेमसतैः सकटकेरजुलीयेः पवित्रकः ॥ 
बासोसिः शयनीयेश्र _तथोपर्करपादुकीः । क्षीरामिषेचने कुर्याद्यावद्दिनचतुष्ट्यम्‌ ॥ 
होमश्च सर्विषा कार्यों यवैः छृष्णतिळेरपि | पछाशलमिधः शस्ताश्चतुर्थेऽहि तथोत्सवः 


दक्षिणा च पुनस्तद्वद्देया तत्रापि शक्तितः । यद्यदिष्टतमं किञ्चित्तत्तदद्यादमत्सरी ॥१७। ` 


आचार्य द्विगुणं दत्वा प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । अनेन विधिना यस्तुकुर्याददक्षोत्सव बुधः 


सर्वान्कामानवाप्तो ति पदं चानन्तमश्नुते । यश्चैवमपि राजेन्द्र क्ष संस्थापयदु बुधः 


सोऽपि स्वर्ग घसेद्राजन्याच दिन्द्रायुतत्रयम्‌। 
भूतान्भव्यांश्च मनुजांस्तास्येद्रोमसम्मितान्‌ ॥ २० ॥ 

परमां सिद्धिमाप्लोति पुनराद्वत्तिदुलेभाम्‌ | य इदं ऱ्र्णुयाजित्यं आप 
सोऽपि सम्पूज्यते देवैत्रेह्चलोके महीयते । अपुत्रस्य च पुरत्वं पादपा ba 
तोथेषु पिण्डदानादिन्नोपकाणां ददन्ति ते । यल्ेनापि च राजेन्द्र मत्या प 5 
स ते पुत्नसहस्तरस्य कत्यमेकः करिष्यति। धनी चाभ्वस्थवृक्षेण अशोकः शोकनाशनः 

एक्षो यज्ञप्रद्‌ः प्रोक्तः क्षीरीचायुः प्रदः समवतः । 

_जम्बुकी कन्यकादात्री भार्यादा दाडिमी तथा ॥ २५॥ 
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। | अश्वत्यो रोगनाशाय पलाशो त्रहादस्तथा । प्रेतत्वं जायते पुंसो रोपयेद्यो विभीतकम्‌ 
। | अंड्ोले कुलबृद्धिस्तु खाद्रिणापि रोगिता । निम्बप्ररोहकाणां तु नित्यंतुष्येदिवाकर | 
| श्लोवृक्षे शहुरो देवः पाटलायां तु पार्वती । शिंशपायामप्सरसः ङुन्दे गन्धर्वसत्तमाः ॥ | 
तिन्तिडीके दासवर्गा घखुले द्स्यघस्तथा। पुण्यप्रदः श्रीप्रद्श्च चन्द्नःपनसस्तथा॥ | 
सोभाग्यद्श्चम्पकश्च करीरः पारदारिकः । अपत्यनाशाकरतालो बकुलः कुलघर्डनः ३० | 
बहुभार्या नारिकेला द्राक्षा सर्वाडुखुन्दरी । रतिप्रदा तथा कोली केतकी शत्रुनाशिनी। 
एचमादिनिगाश्चान्ये येनोक्तास्तेऽपि दायकाः । 
प्रतिष्ठां ते गमिष्यन्ति येस्तु चृक्षाःप्ररो पिता: ॥ ३२॥ 
` इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे बरक्षारोपणचिधिनामाष्टार्विशोऽध्यायः। 


ऊनत्रिंशोऽध्यायः 
सौभाग्यशयनब्रतविधानम्‌ । 
पुलस्त्य उचाच । 
तथैचान्यत््रचकष्यामि सर्वेकामफलप्रदम्‌ । सौभाग्यशयनं नाम यत्पुराणचिदो वि | 
पुरा दग्धेषु लोकेषु भूमुंबःस्वर्महादिषु । सौभाग्यः सर्वभूतानामेकस्थमभवत्तदा ॥ २॥ 
चैङण्ठं सवेमासाद्य घिष्णो वेक्षस्थले स्थितम्‌ । ततः कालेन कियता पुनःसर विधौनुप 
अहङ्कारातृते लोके प्रधानपुरुषा म्चिते । स्पर्द्धायां च परबृद्धायां कमलासनक्कष्णयोः ॥ 
पिङ्गाकारा समुदुभूता घहिउघालातिभीषणा | तयाभितप्तस्य हरेवेक्षसस्तद्विनिःख्तम्‌ | 
यद्वक्षस्थलमाध्रित्य विष्णोः सौभाग्यमास्थितम्‌ | 

1 वि रसरूपं न तद्याचदाप्नोति घलुघातळे ॥ ६ ॥ 
` उत्कषपतमन्तरि्षाततु श्रह्मपुत्रेण घीमता । दक्षेण पीतमात्रं तद्पळाषण्यकारकम्‌ ॥ 9॥ 
| | चळ तेजो महज्जातं दक्षस्य परमेष्ठिनः । शोषं यदपतदुभूमाचष्ट्या तढुव्यजायत ॥ ८॥ 
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| अत्रो ऽध्यायः ] २ सौभांग्यशयनंत्रतविधानम्‌ # २५६ 
| ततस्त्वोषधयो जाताः सप्तलौभाग्यदायिंकाः i 

इक्षचस्तरुराजश्च निष्पाचाश्शालिधान्यकम्‌ ॥ ६॥ 
देकारद्य गोक्षीरं कुखुम्मं झसुमं तथा । लवणं चाष्टमं तद्वत्सौभाग्याष्टकंसुच्यते ॥ 
पत यदुब्हपुत्रेण योगज्ञानविदा पुरा । डुदििता सा5भवत्तस्माद्या सतीत्यमिधीयते | 
` होकानतीत्य लालित्यालरिता तेन चोच्यते । चैलोक्यछुन्द्री देवीमुपयेमे पिनाकधूक 

त्रिविशवखौभाग्यमयीं अुक्तिपुक्तिफलप्रदाम्‌ । 

तामाराध्य पुमान्भतया नारी घा किं न विन्दति ॥ १३॥ 

भीष्म उवाच । 
कथमाराधनं तस्या ळलिताया सुने घद । यद्विथानं च जगतः शान्तये तङ्कदस्व मे ॥१४। 
पुलस्त्य उवाच । | 

बसन्तमासमासाद्य तृतीयायां जनप्रियः । शुक्कपक्षस्य पूर्वाहे तिले: स्नानं समाचरेत्‌। 
तस्मिन्नहनि सा देवी किल विश्वात्मना सती । पाणिग्रहणिकीमे्त्ैर्ूढा घरवणिनी 

तया सहैव विश्वेशं बा | 

फळैर्नाना चिश्चैदीपैधपैनेवेदयसंयुतेः ॥ १७ ॥ । 
प्रतिमा पञ्चगव्येन तथा गन्धोदकेल र स्नापयिटवऽचयेदुगौरी मिन्डुरोखरसंयुताम्‌ 

नमोऽस्तु पाटलायै तु पादौ देव्याः शिवस्य च । 

शिषायेति च सड्डीत्ये जयायै गुल्फयोडेयोः ॥ १६॥ 

ऽयस्बकायेति रुद्रस्य भवान्यै अ हर 

शिरो स्द्रेश्वरायेति चिज्ञयायै च जानुनी॥ ९०९४ ` 
सड्जीत्ये हरिकेशाय ट नमः । ईशायेति कटिरत्ये शंडुरायेति क ॥ ह 
इभिद्वयं च कोटव्यै शूळिनं शूळपाणये । मङ्गलायै नमस्तुर्यसुदः चाभिपूजयेत्‌ 
सर्वात्सने नमो स्द्रमीशान्यै च कुचद्वयम्‌। शिवंवेदात्मने तद्वदुद्राण्ये पा 

वाहू काला 

जिपुरञ्चाय विश्वेशमनन्तायै करहयम्‌। त्रिलोचनायेति हर वाह nan 
सौमात्यमचनायेति भूषणानि सदार्चयेत । स्वादा स्वधायै च सुलमीर ८ २. 
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Nr: 


| | सोमाग्याएटकं तद्वश्च दातव्यं भूति 


२६९ ¬ कै पद्मपुराणन्‌ # * [१ सिसे । 
अशोकषनषासिन्यै पूज्याघोष्ठी च भूतिदौ । स्थाणवे च हरं तढ्ठदास्यं चन्द्रसुखप्रिये। । 
नमोऽ्धेनारीशहरमसिताङ्गेति नासिकाम्‌ । नम उग्राय लोकेशं छलितेति पुनो | | 


शर्चाय पुरहर्तारं घासुदेव्ये तथालकम्‌। नमः श्रीकण्डनाथाय शिवकेशांस्तथाचंयेत्‌| 
भीमोग्रभीमरूपिण्यै शिरःसर्वात्मनेनमः । हरमभ्यच्ये षिघिघत्सौभाग्याष्टकमग्रत: | 
स्थापयेत्स्तिग्धनिष्पाघान्कुसुस्मक्षीरजीरकम्‌ । तरुराजेश्वुलवणं कुस्तुग्बुरुमथाएमम्‌ | 
दद्यात्सौभाग्यकृद्यस्मात्सौभाग्याषकमित्युत । एवं निवेद्य तत्सर्वमग्रतः रिषयोः पुन 
चेतरे श्यङ्घाटकान्प्राश्य स्वपेदुभूमाघरिन्द्म । पुनः प्रभाते च तथा कृतस्नानजपःशुचिः | 
सम्पूज्य द्विजदाम्पत्यं मांद्यवस्तरचिभूषणैः । सोभाग्याष्टकसंयुक्तं सौचणंप्रतिमाद्दयम 
ग्रीयतांमेऽत्रळलिता ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । एवं संवत्सर याचत्ततीयायां सदा नप ॥३४ 
प्राशने दानमन्त्रे च विरोषोऽयं निबोधमे । गोश्टड्रास्बुमधौ प्रच वैशाखे गोमयं पुनः 
`  ज्येष्ठे मन्दारकुखुमं बिल्वपत्र शुचौ स्मृतम्‌ । 
श्रावणे द्धि सम्प्राश्यं नभस्ये त कुशोदकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्षीरं चाश्वयुजे मासि कार्तिके पृषदाज्यकम्‌ । 
' मागेशीर्ष तु गोसूज पौषे सम्प्राशयेदु घृतम्‌ ॥ ३७॥ 
माघे छृष्णतिठांस्तद्वत्प्नगव्यं च फाइणुने । 
ललिता घिजया भद्रा भवानी कुशुदा शिवा ॥ ३८॥ 
ासुदेषी तथा गौरी मङ्गला कमळा सती । 
उमा च दानकाछे लु प्रीयतामिति कीत्तेयेत्‌॥ ३६ ॥ 
तस्मिस्तु द्वादशो मासि द्वादश्यां कष्णमचेयेत्‌ । 
ह तथा लक्ष्मी च तत्रैच भर्जा साधेमथाचेयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
स्यामतस्तद्वत्सपल्ञीकः पितामहः । उपासनीयो घिढुषा परत्राभीतिमिच्छता॥ 
मिच्छता । मलिकाशोककमळं कद्ः्वोरपलचर्पकम. 
ङुजम्‌ । सिन्दुवारं च सर्वेष मासेषु कुसुमंस्ख्तम 
पत्रिका । यथा छाभे प्रशस्तानि करचीरं च सर्वदा। 
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| | अब्जक करवीर. च चाणमग्लानप 
जपाङुसुस्भकुसुमं मारती शत 


उतविशो5ध्यायः ] रै सौभाग्यशयनत्रतविधानम्‌ # २६१ 


एवं संवत्सरुयावदुपोष्यचिधिचन्तर; । स्त्री च नक्त कुमारी च शिवमम्यर्च्य भक्तितः 
रतान्ते शयनं दद्यात्लर्वोपस्करसंयुतम्‌ । उमामहेश्वरौ हैमो वृषभञ्च गवा सद्‌ ॥४६॥ 
खापयित्वा च शायनं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । 
द्वादश्यां घत्सरं त्वेकं महालक्ष्म्या च केशवम्‌ ॥ ४७॥ 
्रह्माणं लह सावित्र्या पूजयित्वा नरस्त्विह। 
सर्चान्कामानवाप्नोति मचखा समभीप्लितान्‌॥ ४८॥ 
अन्यान्यपि यथाशक्ति मिथुनान्यस्वरादिभिः । घान्यालङ्कारगोदानैरन्यैश्व थनसञ्चयैः ॥ 
बित्तशाञ्चेन रहितः पूजयेदुगतबिस्मयः । एवं करोति यः सम्यकसौ भाग्यशयनव्रतम्‌ 
सर्चान्कामानचाप्नोति पदं घा नित्यमश्ुते । 
फलस्येकल्य च त्यागमेतत्कुर्वन्समाचरैत्‌॥ ५१॥ 
पश; कीसिमवाप्नोति प्रतिमासं नराधिप । सौभाग्यारोग्यरूपैश्व घसतरङ्करभुषणैः ॥ 
न घियुक्तो भवेद्राजन्सोभाग्यशयनप्रदः । यस्तु द्वादशवर्षाणि सौभाग्यशयनत्रतम्‌ ॥ 
करोति सप्त चाष्टौचा ब्रह्मलोके मद्दीयते । पूज्यमानो वसेत्लम्यग्यावत्क्पायुतनरः ॥ 
विष्णोलोकमथासाद्य शिवलोकगतस्तथा । नारी घा कुरुते या तु कुमारी वा नरेश्वर 
सापि तत्फछमाप्नोति देव्यचुग्रहळालिता । श्टणुयादपि यश्चैव प्रदद्यादथचा मतिम्‌ ॥ 
सोऽपि विद्याघरो भूत्वा स्वर्गलोके चिरं घसेत्‌ | 
इद्मिह मदनेन पूर्वसष्ट शतधनुषा च छतं नरेण तद्वत्‌ 
कृतमथ पचनेन नन्दिना च किंसु जननाथ मद्दादुतं न घा रगात, Re 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे त्रताध्यायो नाम पकोनत्रिशोऽध्यायः 


बट हला मनन मानना अमन. 
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त्रिंशोऽध्यायः 
` बामनावतारचरित्रवर्णनम्‌ । 
ES भीष्म उचाच । 
यशपर्वेतमासाद्य विष्णुना प्रभविष्णुना । पदानि चेद्द दत्तानि किमर्थं पदपद्धतिः ॥१॥ 
कता वे देषदेवेन तन्मे बद महाभरते । कतमो दानघस्तेन चिष्णुना दमितो;त्र वे ॥श 
छत्वाचे पदचिन्यासं तन्मे शंख महामुने । स्वर्कोके घस तिषिष्णो चेकुठेऽस्य महात्मत॥ 
स कथं मानुषे लोके पद्न्यासं चकारह । देवलोकेषु चै देच देवा: सेन्द्रपुरोगमाः ॥४॥ 
७ कजा महता ब्रहमन्मक्ता ये सततं प्रभुम्‌ । श्रीवराहस्यचस तिर्महल्लोकेप्रकीतिता ॥ ५॥ | 
 नृसिहस्य तथा परोक्ता जनलोके महात्मन: । निविक्रमस्य घसतिस्तपोलोके प्रकीतिता 
| छोकानेतान्परित्यज्य कथंभूमी पदद्वयम्‌ । क्षेत्रेपेतामहे- चास्मिन्पुष्करे यज्ञपर्वते ॥ 9॥ 
| | पदानि छतवान्त्रह्मन्विस्तरान्मम कीर्तय । शतेन सर्वेपापल्य नाशो वे भषिता धुषम्‌॥ 
पुरूस्त्य उघाच्र। 
सम्यक्पृच्छसि भोस्त्वं यत्संःरणुत्वं समाहितः । 
! यथा पूर्वे पदन्यासः कतो देवेन विष्णुना ॥ ६ ॥ 
| ` यजपर्चंतमासाद्य शिलापवेतरोधसि । पुरा छृतयुगे भीष्म देवकार्यार्थसिद्धये ॥ १०॥ 
bd ' चिष्णुना च छतं पूर्व पृथिव्यथ,परन्तप । तरिदिवं सवंमानीतं दानवैर्वलवत्तरैः ॥ ११॥ 
| चेलोक्यं घशमातीय जित्वा देवान्सवासघान्‌। दानघा यज्ञभोक्तारस्तत्रासन्बळवत्तरा: 
| छता वाष्कलिना सर्वे दानवेन बलीयसा। एवस्भूते तदा लोके त्रैलोक्ये सचराचरे 
| | परमाति ययौ शाको निराशो जीविते कृत;। स बाष्कलिदानिवेन्द्रो उचध्यो5यं ममसंयुगे 
| ता ब्रह्मणो घरदानेन सर्वेषां तु दिचौकसाम्‌ । तदं ब्रह्मणो लोकबृतः सर्वेदिषोकसः ॥ 
| | नञा शरणं देव गतिर्या न पिते.) तनियो अतः” सर्पो्दियौकली' 
bE भीष्म यत्र देघः पितामहः । श्रह्मण: स पढ्घराप्य वृतस्तैश्व दिवौकसेः 
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ब्नशो याय: ] घामनावतारचरित्रचर्णनम्‌ # | २६३ 


अत्रवीञ्जगतः कार्य प्रा्तामापदसुत्तमाम्‌ 1 कि न जानासिवै देवं यतो नो भयमागतम्‌ 
दत्यैर्यदाहत सर्च घरदानाव्य ते प्रभो । कथितं वै. मयासचं बाष्कलेश्व दुरात्मनः ॥ 
क्रियतां चाविलस्बेन पिता त्वं नः पितामहः । तत्त्वं चिन्तयदेवेशशान्त्यथंजगतस्त्वि 

तेषां च पश्यतां किसिच्छौतस्मार्तादिकाः करियाः | 

न प्राचतन्त हानिस्तु तैरस्माकं दिने दिने ॥ २१॥ 
यथा दि प्राकृतः कश्चित्स्वार्थसुदिश्यभाषते । विज्ञाप्यसेतथास्माभिनिरस्तोपकृतेःसदा 
य्येनोपक्तं यस्य सहस्तरगुणितंपुनः । यो न तस्योपकाराय तत्करोति वृथा मतिः॥ 
तस्योपकारद्ग्धस्य निस्रपस्यासतःपुनः । नरकेष्वपि संवासस्तंस्य दुष्ठतकारिण: ॥ 


नैतावतैष साधुत्वं इते या तु प्रतिक्रिया । स्वार्थ कनिष्ठवुद्धीनामेतन्नापि प्रवतते॥ » ˆ 


यद्यस्य नाभचत्स्थानं जगतो हात्र ढुःखदम्‌ । शतधाद्ददयं दीर्ण तन्न तृतिसुपागतम्‌ ॥ 
तत्र चा यत्र गन्तास्मि निमग्नानुद्धरस्व नः । उपायकथनेनास्य येन तेजःप्रवतेते ॥२७॥ 
यथा<<रूपात॑ मया दृष्टं जगत्तत्स्थमवेक्ष्यताम । 
_ निस्स्वाध्यायचषट्कारं निवृत्तोत्सवमङ्गलम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्यक्ताध्ययनसंयोगं सुक्तवार्तापरिग्रहम्‌ । दण्डनीत्या परित्यक्तं श्वासमात्रावरोषितम्‌ 
जगदातिमपि प्राप्त पुनः कष्टतरां दशाम । एतावता हि कालेन चयं ग्लानिसुपागताः ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
जानामि घाष्कलिं तं तु वरदानाञ्च गर्चितम्‌ । अजेयंभवतामन्येविष्णसा ५ 
निरुध्य संस्थितो ब्रह्मा भावं तत्बमयं तदा । समाधिस्थस्य त्स्वैवध्यानमात्राशठछ । 


स्तोकेनेच हि कालेन चिन्त्यमानः स्वयग्भुवा। आजगाम सु तंन सर्वेषामेच पश्यताम्‌ 


विष्णरुवाच । न 
सोझोत्रहान्निचत्तैस् ध्यानादस्मान्निवारितः । यदर्थमिष्यतेध्यानंखो5हंत्वांससुपाग"* 


: ... . ब्रह्मोबाच। क 
महो न हे. कस्यासि रा 
विस्मयः ॥ 


१२९५०. - 
रु 


रछ ॐ पद्मपुराणम्‌ ऋ. . ' [१ सश्षिफे 
भवता पालनं कार्यं संहरेहुद्र.एवं तु । एचम्मूते जगत्यस्मिऽराक्रस्यास्यः महात्मन:| | 
हृतं राज्यं बाष्कलिना त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । भृत्यस्य कियतांसाह्य' मन्त्रदानेतकेशव; 
CI घासुदेघ उचाच । 
भषतो घरदानेनःअघध्यः स तु सांप्रतम्‌ । बुद्धिसाध्यः स चै कार्यों वन्धना दिह दानव: 
घामनोऽहं भषिष्यामि दानवानां विनाशक: । मया सहवजत्वेषबाष्कलेस्तु निवेशनम्‌ 
तन गत्वा घर त्वेष मदथे याचतामिमम्‌ । घामनस्यास्य विप्रस्य भूमे राजन्पदत्रयम्‌ 
मयच्छस्वमहाभाग याच्ञैषा तु मयाकृता | शक्रेणोक्तो दानवेन्द्रोदयातस्घमपिजी बितम्‌ 
गृह्य प्रतिग्नहं तस्य दानवस्य पितामह । तं चदुध्चा च ततो यत्नात्कृत्वा पाताळवासिनम्‌ 
| सौकरं रूपमास्थाय घघाथं च दुरात्मनः । भविष्यामि न सन्देहो घज शक्रत्वरान्तितः 
विरराम तमुक्त्वैचमन्तद्धानं गतश्च बै 1 अथकारान्तरे चिष्णाच दितेरगभतांगते ॥ ४५॥ 
निमित्तान्यतिघोराणि माडभूतान्यनेकशः । समस्तजगदाधारे विष्णौ गर्भत्वमागते ॥ 
शोभनं दि तदा जातं निमित्तं चैवूसितम्‌ । माळतीकुछुमानां तु सुगन्धःसुरमिर्वषौ 
| 
| 
| 
| 


अथ चिहितषिधानं कालमासाद्य देषस्मिद्शगणहितार्थं सर्वभूतानुकम्पी । 
विमळषिरलकेशशचनदरशङ्खो दयभ्रीरदितितनयभाचं देचदेघश्चकार ॥ ४८ ॥ 
अचतरति च चिष्णौ सिद्धदेवासुराणामनिमिषनयनानां चिप्रसेडुर्मुखानि ॥ 
अति पिरतरजोमिर्चायुभिः संबद्दद्विदिनमपि च तदासीज्जन्म विष्णो: खगर्मे ॥ 

अदितिरजनगर्भा सापि देधी प्रयान्ती नतजघनभरार्ता मन्दसंचाररस्या | 
अळसचद्नखेदं पाण्डुभावं घहन्ती गुरुतरमचगाढ़ं गर्भभेघोद्ददन्ती ॥ ५०॥ 
ततःप्रषिष्टे खलु गर्भवासं नारायणे भूतभविष्ययोगात्‌ । 
चिना पदं प्राप्तमनोरथा नि भूतानि सर्वाणि तदा बभूबुः ॥ ५१ ॥ 
समीरणो घाति च मन्दमन्द्म्पतत्सु घषेघु नगोदवेषु । 

| विघिक्तमार्गेघु दिगन्तरेषु जनेषु वे सत्यसुपागतेषु ॥ ५२ ॥ 

ae क पु च्यम यिका ॥88 

डद॒रान्तर्गर्त जिच्णी द । तां निशामय राजेन्द्र देवमातुर्यथाक्रमम्‌ ॥ 


` गोड्या! ] # घामनोत्पत्तिसमारम्सवर्णनम्‌ # २६५ 


_ क्रमदुक्रमणेनेव लङ्कयाभिनतिविष्टपम्‌ । चाष्कलिं दानवेन्द्रं तं कुया पाताळवासिनम्‌॥ 
र्य तु मया दत्तं घतं लाघण्यमेव च । दानचानां विनाशाय एकेच भ्रभवाम्यहम्‌ ॥ 
प्षिपामिशरजालानि चक्रंयानान्यनेकशः । गदाघातांश्च विविधान्दानवानां चिनाशने ॥ 
| घोभूमेस्तु दानवान्‌। करोमि कालयोगेन तत्तु कायं व्रतेन मे ॥ 
बिस्सतासहसाघाणीवक्त्रमेवा मिसं स्थिता । येनेदं चिन्त्यते पूर्वं यन्न दष्टं न च श्चुतम्‌. 
ब्धे चै दनुमुख्यस्य छृतं कोपेन पश्य मे । कश्यपाय पुरादत्तं धनं लाबण्यमेच च॥ 
'किमयं विगतोत्साहो घायवो5थ समाङुलाः | श्रमतीच हि मे इछिमितदरपं प्रचिन्तितम्‌ 
आदिष्टा किमहं घच्मि केनाप्यसदवशं घचः । विकलुपवशमापन्ञाभीकणं हृदि ममशे सा 
दधार दिव्यं घर्षाणां सहस दिव्यमीश्वरम्‌। ततः समभचत्तस्यां चामनोभूतवामनः ॥ 
जातेन येन चक्षूंषिदानवानां दृतानिवै । जातमात्रे ततस्तस्मिन्देवदेवे जनाद्‌ने ॥ ६४ ॥ 
नद्यः स्वच्छास्वुया हिन्यो चचौ गन्धवददोऽनिलः । 
कश्यपोऽपि सुखं लेमे तेन पुत्रेण भास्वता ॥ ६५ ॥ 
सर्वेषां मानसोत्साहर्तैलोवयान्तरवाखिनाम्‌। सञ्ञातमात्रे तु ठतो जनाधिप जनादेने 

स्वर्गलोके दुन्दुसयो चिनेदुस्तैश्च ताडिताः । 

अतिप्रहर्षात्तु जगत्त्रयस्य मोहश्च दुःखानि च नाशमीयुः । 

जगौ च गन्धर्यगणोऽतिमात्रं भावस्वरेमेत विमिश्रिताश्च ॥ ६9 ॥ 

सुराङ्गनाश्चापि च भावयुक्ता नृत्यन्ति तत्राप्सरसां समूद्दाः । 

तथैच चिद्याधरसिदधसङ्ा विमानयानैर्मुदिता भ्रमन्ति ६८ 

चद्न्ति सत्यानृतकार्य निर्णयं तथामिरङ्ग ्रतिदर्शयन्ति । 

गायन्ति गेयं चिनिवृत्तरागा मुहुमु डर्डःखखुलप्रभूताः ॥६६॥ 

नृत्यन्ति चै स्वर्गगताश्व ते तु धर्माजितं स्वर्गमितो ब्रजन्ति ७९ ॥ 

इति विगतविषादे निर्मेले जोवळोके तिमिरनिकप्युक्ता निर आठ 
सत्रोरचु 'कचिदु्या जयजियसगचेन्सैगरेहशा“केखि" $3 Foundation USA 
` त्वेवं प्रोकप्रणादैरचिरलमनसञ्चाचचादैस्तथाग्ये । 
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:२६६ न. “क पद्मपुराणम्‌ #. . ` [१ सुहिले | 
ध्यायन्तेःन्ये निरूढं जननभयजरासत्युविच्छेददेतो- 
रित्येवं कृत्स्मासीज्ञग दिदमखिलं सर्चेत:सम्प्रहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
परमालाद्य यं बिष्णु अह्माहं जगत:छते । जातोऽयं भवतामर्थे घामनो यद्पीश्चरः ॥॥} 
पष ब्रह्मा च विष्णुश्च एष. एव महेश्वरः । एष वेदाश्च यज्ञाश्च स्वर्गश्चैष न संशयः। 
विष्णुव्याप्तमिदं सवै जगत्स्थावरजङ्गमम्‌। एकःस तु पृथक्त्वेन सुचयम्भूरिति विश्रुत 
यथार्थवर्णके स्थाने चिचित्रःस्फा डिकोम णिः । ततो शुणचशात्तस्य स्वयम्भोरनुषत्त 
_ यथा हि गाहंपत्यो 5भिरन्यसंज्ञा पुनघंजेत्‌ । लमेत संज्ञां भगवान्त्रा्मादिषु तथा हासौ | 
सर्वथा चामनोदेषो देवकार्य करिष्यति । एवं चिन्तयतांतेषां भाचितानां दिवौकसाम | 
जगाम शक्रसहितो बाष्कछेश्च निवेशनम्‌ । दूरादैच च तां द्ृट्ठा पुरीं तस्यसमाचृत्ताम्‌॥ | 
पाण्डुरेः खगमागम्यैः सर्वरलोपशोभिते: । शोभितां भषनेसु ख्यैस्छुविभक्तमहापथैः॥ 
नित्यप्रभिन्नैमातङ्गैरञ्जनाचळसञ्निपैः। देवनागकुलोत्पन्ने:शतसडःख्येचिराजिताम्‌ ८१ | 
निर्मा सगात्रेस्तुरगेरल्पकणेमैनोजवे: । दीघंग्रीचा क्षिकुरेश्च मनोज्ञैरुपशो सिताम्‌ ॥८॥ | 
भाः पूर्णचन्द्र निभाननाः । सँलापोलापकुशलास्तत्र वेश्याः सह्यापोछापकुशलास्तत्र वेश्याः सहखशः॥ | 
न तत्पुण्यं न सा चिद्या न तञ्छिएपं न सा कळा । । 
बाष्कलेने पुरे यत्तु निधासं प्रतिगच्छति ॥ ८४ ॥ | 
उद्यानशतसम्बाधे समाजोत्सचमालिनि । अन्विते दलुमुख्यैश्च सर्वेरन्तकचजिते: वट | 
बीणावेणुश्दङ्गानां शब्दैः सर्वत्र नादिति। सदा प्रहृष्टा दनुजा बहुरल्लो पशो मिताः 1८९ $ | 
क्रीडमानाः प्रहृश्यन्ते मेराविच यथाऽमराः । ब्रह्मघोषो महांस्तत्र दुबृद्धेरुदीरितः । 
साज्यधूमेन चाझीनां चायुना नष्टकिहिचषे । सुगन्धधूपविक्षेपसुरभीङृतमारुते ॥ ८८॥ ` 
' छुगन्धिद्नुजाकीणे चाष्कलिः । 
जैलोक्य' तु घरे कृत्वा सुखेनास्ते स दानबः॥ ८६॥ 
ततस्य; पाठयननास्ते नैलोकय सचराचरम्‌ । धमेज्ञश्च इतश्च सत्यवादी जितेन 
उदशे रसानां लयानयविजञाकषपा:.।:अहाण्यव्याशरण्यक्य दीनोनोमॅचुकॅम्पंकः ॥ €९। 
चेदमन्त्रप्रभूत्साहसबेशक्तिसम र्‌ शक्तिसमन्वितः । षाड्गुप्यचिषयोत्साहः स्मितपूर्वा मिभाषित' ॥ 


3 


ब्रिशो$ध्याय 1] # चामनत्य शक्रेण सद्द बाष्कलिपुरं प्रति गमनम्‌ # २६७ 
पेववेदाडुतत्त्वक्षो यज्ञयाजी तपोरतः । न च डुःशीछनिरतः स सर्वत्राधिद्िसकः ॥ ६३) 


` प्रत्यप्रानयिता शुद्धः खुछुलः पूज्यपूजकः । सर्वार्थविदनाधृष्यः सुभगः प्रियद्शनः ॥ 


बहुघान्यो बहुधनो बहुयानश् दानवः । त्रिवर्गसाधको नित्यं त्रेलोक्ये चरपूरुषः ॥६५ 
खपुरीनिलयो नित्यं देवदानवदर्पहा । स चैव पालयामास त्रैलोक्ये सकलाः प्रजाः ॥ 

नाधमः कश्भिदप्यास्ते तस्मिनाजनि दानवे । 

दीनो बा व्याधितो चापिरल्पायुर्वाथ दुःखितः 

मूर्खो घा मन्दरूपो वा दुर्भगो घा निराङतः ॥ ६9 ॥ 

एवं युतं तं विमळेगु'णौघेद्र डा च मत्वा च निविष्टचुद्धिम्‌ । 

प्रसादयन्देत्यचरं महात्मा पुरन्द्रस्त तु दनुप्रधानम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तेजोयुक्तं दानवंतं तपन्तमिच भारुकरम्‌ । अळोक्यधारणे शक्तं विस्मितः सोऽभवत्तदा 
न्द्रं परागतं द्ट्टा दानवेन्द्राय पार्थिव । इद्मूचुस्तदा गत्वा दानवा युद्धढुमेदाः ॥१०० 
आश्च्यमिति वै त्वा इनदरो ;म्येति पुरीं तव । एकाकी द्विजमुख्येन घामनेन सहप्रभो॥ 
अस्माभियंद्चुष्टेयं साम्प्रतं नो चद्‌ स्घराद्‌। दानचानत्रवीत्सर्चान्पुरै तिष्ठत सङ्कुछम्‌ | 

प्रवेश्यतां देवराजः पूज्यः ख तु ममाद्य वै ॥ १०२ ॥ 
एतस्मिन्नेव काळे तु चामनः स च घासचः । आगतौ दचुनाथेन प्रेग्णाचेवाचलोकिती 
छृताथे मन्यतात्मानं प्रणिपातपुरःसरम्‌ । उवाच वचनं राजा दानघानां धुरन्धरः ॥१०४ 
मच चै त्रिघु लोकेषु नास्ति धन्यतरो मया। यो5हंश्रिया बृतःशक्रं पश्यामिगरद्दमागतस. 
1 यस्तु मामयं याचयिष्यति । ग्रहागतस्य तस्याहं दास्येप्राणानपिथुचम. 

दारान्पुत्रांस्तथांगारं त्रैलोक्ये का कथा मम | 

आगत्य संसुख॑ तस्य अङ्कमानोय खाद्रम्‌॥ १०० ॥ 
परिष्वज्यासिनन्धैन ग्रह प्रावेशयत्स्वकम्‌ । तस्य स्वागतमर्थ्यांचेःछृत्वा पूजा प्रयत्न: 
अद्य मे सफले जन्म पूर्णाः सर्वे मतोरथाः । यस्त्वां पश्यामि शक्राय स्वयमेव गदागतम्‌, 
ु 229, ख्याप्यौऽहं दचुसुख्याना देवराज ` ऐया ङत १ 53 Founddior U3A £ 5 


नापु हसेः १९० 


PRN; ` ` ५; -: तूर सिण 
अझिष्टोमादिसिर्यक्षेस्सम्यगिट्टैस्तु यत्फलम्‌। तत्फलं सम्रचाप्यैतत्वयि दृष पुरन्द्र॥ 
यत्फछं भूमिदानेन गवांदानेन ऋत्विजे | ममाद्य तत्फल भूतमथचा राजसूयकम्‌| 
नाउपेन तपसालभ्यं दर्शनं तव बालघ । एवं गेहे मया यत्ते प्रियं कार्य तदुच्यताम्‌ 
` विकर्पोऽन्यो न भवता हृदि कार्यः कथञ्चन । 
इतं च तद्विजानीया यद्यपि स्यात्सुढुष्करम्‌ ॥ ११४॥ 
पुण्योऽहं पुण्यतां प्राप्तो दर्शनात्तव शञ्ुइन्‌। यत्ते देवचरेचेन्धौ घन्दितौ चरणौ मया। 
किमागमनङत्यं ते घद सर्व मयि प्रभो । अत्याश्चर्यमिदं मन्ये तवागमनकारणम्‌॥ 
इन्द्र उघाच | 
जानेऽहं दचुसुख्यानांप्रधानं त्वांतुवाष्कले । नात्याश्वर्यमिदं भाति त्वयि हृष्टेऽसुरोत्तम 
विमुखा नाथिनो यास्ति भवतो गृहमागताः । 
अथिनां करपतृक्षोऽसि दाता चान्यो न विद्यते ॥ ११८ ॥ 
प्रभायां सूर्यतुल्यो ऽसिगाम्मीर्ये सागरोपमः । सहिष्णुत्वे घराचेच श्रियानारायणोपमः 
नह्मणः कश्यपकुळे जातोऽयं घामनःशुसे । प्रार्थितो ऽहमनेनेवं भूमेदेंहि पदत्रयम्‌ 
ममाझिशरणार्थाय यत्र कुर्या' मखं त्वहम्‌ । 
तदल्य कारणं कृत्वा अथितेषा मम प्रभो ॥ १२१ ॥ 
लोकत्रयं मेऽपहृततन्त्वया विक्रम्य वाष्कले | 
निर्वात्तिको निर्धनोऽस्मि यहित्सेन तद्स्ति मे ॥ १२२॥ 
भवन्तं याचयिष्यामि परार्थेनापि चात्मना । अथित्वेनत ममाप्यस्य यद्योग्यं तत्समाचर 
जातोऽसिकाश्यपेच त्वं चंशेवंशविवडेन: । दित्यास्त्वंगर्भ लम्भूतः पितात्रेळोकपूजितः 
एवं भूतमहं जञात्वा तेन त्वां याचयाम्यहम्‌ । | 
अस्याझिशरणार्थाय दीयतां भूपदत्रयम्‌ ॥ १२५ ॥ 2 
अतीच हस्चगात्रस्य घामनस्यास्य दानव । भूमिभागे च पारक्ये दातुं न त्वहमुत्सद॥ 
हच वत यदवानथितो लि मे, युस्मो) यदि मन्यरते' मेंन्त्रियों थी पद्त्रयम्‌॥ 
अथित्वेन मदीयैन स्वकुळे बान्धवेऽपि च। गृहायाते मयि तथा यद्योग्यं तत्समाचर ॥ 


किक २02 
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दिशोष्ष्यायः ] » पद्त्रयसूमियाचनायां चाष्कलीन्द्रसंचाद्‌ः # २६६ 
दि ते रुचित चीर दानवेन्द्र महाद्युते । तदस्मै दीयतां शीघ्रे घामनाय महात्मने॥ 
वाष्कलिरुाच | 

देवेन्द्र स्वागत तेऽस्तु स्वस्ति प्राप्नुहि मा चिरम्‌। 
त्वं समीक्ष स्वधात्मानं सर्वेषां च परायणम्‌ ॥ १३०॥ 
त्वयि भारं समावेश्य खुखमास्ते पितामहः । ध्यानधारणया युक्तश्चिन्तयानः परं पदम्‌ 
,.सड्यामैवेहुमिः खिन्नो जगञ्चिन्तामपास्य तु। 
क्षीराब्धिद्दीपमाश्चित्य खुखं स्वपिति केशवः ॥ १३२ ॥ 


७७, च 6 ७ १ 
कैलासे पर्वेतश्रेष्टे छत्तिवाला उमापतिः । रमते भार्यया साधं मारं त्वयि निवेश्य चै ॥ 


बने च दानवाः सर्वे वलिनःखायुधास्त्वया। असहायेनेव शक्र सर्वेऽपिविनिपातिताः 
मादित्य द्वादरौधेह रुद्रास्त्वेकादशापि चा । अश्विनौ वसवश्चैव धर्मश्चेच सनातनः 
त्वदवाहुबलम्ाश्चित्य तरिदिवे मखभागिनः । त्वयाक्रतुशतेरिएं समाप्तवरदक्षिणैः।१३६॥ 
त्वया च घातितो वृत्रो नमुचिः पाकशासन | 
त्वदाज्ञाकारिणा पूर्व विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १३७ ॥ 
हिरण्यकशिपोर्श्नाता दिरण्याक्षोऽपि घातितः । 
हिरण्यकशिपुर्योऽत्र जङ्घे चारोप्य थातितः॥ १३८॥ 
न्रपाणिनमायान्तमैराबणशिरोगतम्‌ । सडझामभूमी इद्वा त्यां सर्वे नश्यन्ति दानवाः 


ये त्वया चिजिता; पूं दानवा वळवत्तराः । सहखांशेन तत्तुल्यो न सवामि कथश्चन ॥ 


एवं पिधो5सि देवेन्द्र मम का गणना भवेत्‌। 
मां समुद्धर्तकामेन त्वयैचागमनं कृतम्‌ ॥ १४९ ॥ 
करिष्यामि न सन्देह दास्ये प्राणानपिशचुवम्‌ । किमथंदेवराजोक्ता सूमिरेषात्वया हिमे 
शेदारा: सुता गाघो यच्चान्यदिद्यतेवसु । त्रैलोक्यराज्यमखिल चिप्रस्यास्य प्रदीयताम्‌ 
"कीति पूर्वेषां च न संशयः । शृद्दायातस्य शक्रस्य दत्त वाष्कलिता न तु ॥ 
„ अन्योऽपि योऽर्थी मै प्राप्तः स मे प्रियतरः सदा | 
भवानत्र विशेषेण विचार मा कथाः कचित्‌ ॥ १४५॥ 
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१ बृहत्त्रपा मै देवेन्द्र यढुभूमेस्त॒_पद्त्रयम्‌ | . 
ब्राह्मणस्य विशेषेण प्राथित तु त्वया विभो ॥ १४६ ॥ 
दास्येग्रामघरानस्य भवतस्तुिषिष्टपम्‌ । अश्‍चान्गजान्भूमिघनं स्त्रिय 
यासां दर्शनमात्रेण वृद्धोऽपि तरुणायते । ताः स्त्रियों बशुधां चैतां घामनस्यग्तिम्रहम्‌ | 
प्रतिदास्यामि देवेन्द्र प्रसादः क्रियतां हि मे। 
पताचदुक्ते बचने तदा बाष्कलिना नृप ॥ १४६॥ 
पुरोधास्तूशना प्राह दानवेन्द्रं तदा घच: । भवान्राजा दानवेन्द्र ऐेशवर्येऽष्टविधे स्थितः 
युक्तायुक्तं न जानासि देयं कस्य मया कचित्‌। 
मन्त्रिभिः सुसमालोच्य युक्तायुक्तं परीक्ष्य च ॥ १५१ ॥ 
प्राप्त त्रेलोक्यराज्यत्वं जित्वा देघान्सवासचान। 
घाक्यस्यास्याचसाने च भवान्प्राप्स्थति बन्धनम्‌ ॥ १५२॥ 
य एष घामनोराजन्विष्णुरेच सनातनः । नास्प चै भघता देयं पिता ते घातितः खयम्‌ 
अयं ते पित॒द्दा प्राप्तो मातृद्दा बन्चुघातकः । चंशोच्छेदकरस्तुभ्यं भूतश्चैच भविष्यति 
न चेष धमं जानाति शक्रादीनां हिते रततः । मायाघिना दानवा ये मायया येननिजिता 
मायया ब्राह्मणं रूपं घामनं च प्रदशितम्‌ । अत्र किं बहुनोक्तेन नास्य देयं तु किञ्चन 
मक्षिकापादमात्रं त भूमिरस्य प्रतिग्रहः । घिनाशमेष्प्रसि क्षिप्रं सत्यं सत्यं मया श्चुतम्‌ 
गुरुणाप्येषसुक्तस्तु भूयो घाक्यमथात्रघीत्‌ । | 
धर्माथिना मया सवै प्रतिज्ञातं शुरो त्विदम्‌ ॥ १५८॥ 
प्रतिज्ञापालन कार्य सतां ध्मः सनातनः । यद्येष भगचान्विष्णुर्नास्ति धन्यतरो मया ॥ 


सुह प्रतिग्रहं मत्तो यदि देवान्वुभूषति । भूयोऽपि घन्यतां नीतो देवेनानेन बै गुरो | 


य॑ योगिनो ध्यानयुक्ता ध्यायमाना हि दर्शनम्‌ । 
न रमन्ते तथा घिप्रार्सोऽयं दृष्टो मयाद्य चै ॥ १६१॥ 


र र दानानि ये प्रयच्छन्ति सकुशोद्कपाणिना । प्रीयतां भगवान्विष्णुः परमात्मा सवार्त 
5 एवमुक्ते तु बचने अपचगेस्य भागिनः। यद्र कार्य करणे चिकूल्पो मे बभूव ह ॥ १६३। 
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| ह्षशोश्‍व्यायः ] # खामनक्रतबलिचञ्चनम्‌ # २७१ 


उपदिष्टोऽस्मि भवता वालत्वे चाचधारितम्‌। 
ह शत्राचपि ग्रहायातो मास्त्वदेयं तु किश्वन॥ १६४ ॥ 
| एतदेव विचिन्त्याहं प्राणानपि स्वकान्युरो) .. 
| बामनस्य प्रदास्यामि शक्रस्यापि त्रिविष्टपम्‌॥ १६५॥ 
| गपीडाकारि यद्दानं तद्दानमिह दीयते । पीडाकारि च यद्दानं तद्दानं समलंस्म्रृतम्‌ ॥ 
| पुछस्त्य उवाच । 3 
| एतच्छुत्वा गुरुस्तत्र ्पयाऽधोसुखः स्थितः । 
बाष्कलिरुवाच । 
अशिता भवता देच देया सर्चा धरा मया ॥ १६७ ॥ 
्रपाकरं भवेन्मह्यं यदस्य भूपद्त्रयम्‌। 
इन्द्र उवाच | 
| - सत्यमेतद्दानवेन्द्र यडुक्तं भवता हि मे॥ १६८॥ 
मूमे: पदत्रयाित्वं द्विजेनानेन मे कतम्‌ । पतावता त्वयं चार्थी मयाप्यस्य इते भवान्‌ 
द्नुपुत्रो याचितोऽसि. घरमेतत्प्रदीयताम्‌ । 
र वाषकलिरुचाच । 
पद्यं चामनाय देवराज प्रतीच्छ मे ॥ १७० ॥ 
तत्र त्वे सुचिरं काळं सुखी सुरपते वस । 
पुलस्त्य उचाच। 


भ्र एचमुत्त्घा बाष्कलिना घामनाय पदत्रयम्‌ ॥ १७१ ॥ 


1 1] 
मंगुघायेण मित्षे पडे जलं भरि घिनिःसृतम्‌ । 
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_ तोयपूधे तदा दत्त प्रीयता मे हरिस्वयम्‌। दत्ते तु दानवेन्द्रेण त्यच्चा रूपं च घामनम्‌ 
हरिराचक्रमे लोकान्देवानां हितकास्यया । यज्ञपवेतामासाद्य शता उद्ङ्मुखः ॥ 
_ सस्य घामचरणे निचिष्टो दानवाळयः । तत्र क्रमे स प्रथमं ददौ सूय ९4] ॥ 
 हैतीयंच शुचे देवस्तृतीयेन च पार्थिव । त्रह्माण्डंस्ताडितस्तेन देवेनादुतकमेणा ॥ 


ke 


२७२ “कै. पझपुराणम्‌ # | १ सिल 
प्राघयित्वा ब्रह्मलोकान्सर्चा लो काननुक्रमात्‌ ॥ १७६ ॥ व 
धुवस्थानं सूर्यलोकं प्लाव्य तं यज्ञपर्वेतम्‌ । 
प्रविष्टा पुष्करं धारा धौत्वा विष्णुपदानि खा ॥ १७७॥ 
पदानि यानि जातानि वेष्णचानि घरातले । 
तत्राश्रमे तु यो गत्वा स्नानं घाप्यां समाचरेत्‌ ॥ १७८ ॥ 

अश्वमेधफलं तस्य दशेनादेव जायते । एकचिशकुलोपेतो वैकुण्ठे घासमाप्जुयात्‌॥ 
भुत्तवा तु चिपुछान्भो गन्कलुपानां तु शतत्रयम्‌ । 
तदन्ते जायते राजा सावेभौमः क्षिताविह ॥ १८० ॥ 

तोयधारा तु सा भीष्म अंशुष्ठाग्राद्विनिःस्ता । नदीसाचैष्णचीप्रोक्ताचिष्णुपादसमूद्वा | 

अनेन कारणेनाभूतङ्गा चिष्णुपदी नृप । यया सर्वमिदं व्याप्त त्रैलोक्यं सचराचरम्‌॥ | 

अंगुष्टाग्रक्षता दण्डाद्यत्प्रचिषए्टं जले शुभम्‌ । प्राप्तं देबनदीत्वं तु याहु विष्णुपदी नदी॥ 
देवनद्या तया व्यासं ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ । चिभूतिभिर्महाभाग सर्चाचुग्रहकाम्यया॥; 

स बाष्कलिर्वामनेन उक्तःपूरय मे क्रमान्‌। अधोसुखस्तदा जात उत्तरं नास्यविन्दति॥ 
मौनीभूतं तु तं हुड्डा पुरोधा घाक्यमत्रचीत्‌ ॥ 

शुक्र उघाच। 
स्वाभाषिकी दानशक्तिर्न तु खष्टुं घयं क्षमाः ॥ १८६ ॥ 
याघतीयं धरा देव सा दत्ताऽनेन ते प्रभो 
पुलस्त्य उघाच । 
उक्तो बाष्कलिना घिष्णुर्याचन्मान्रा बसुन्धरा ॥ १८७ ॥ 

या सटा भवता पूर्वं सा मया न च गो पिता । अब्पा भूमिर्भचान्दीरघो न तु सटेरडं ष 

इच्छाशक्तिः प्रभवति प्रभोस्ते देव सव॑दा । निरुत्तरस्तदा विष्णुर्मत्वा तं सत्यवादितम 

त्रूंदि दानघमुख्य त्वं कंते कामं करोस्यहम्‌ । मम हस्तगतं तोयं त्वया दत्तं तु दानव! 
तेन त्वं बरयोग्योऽसि घराणां भाजनं शुभम्‌। दास्येऽहं भवतः काममथोयेनणु 
चिन्नप्तो हि तदा तेन देचदेचो जनार्दनः ॥ 
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| 
| एकत्रिशो ऽध्यायः ] # नागतीर्थवर्णनम्‌ # २७३ 
म बाष्कलिरुचाच । 
भक्ति वृणोमि देवेश त्वद्धस्तान्मरण हि मे ॥१६२॥ 
ब्रजामि श्‍वेतडीपं ते दुलंभं तु तपस्चिनाम्‌ ॥ 
पुळस्त्य उवाच ॥ 
आहैचमुक्ते विष्णुस्तां तिष्ठस्वेकं युगान्तरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
बाराहरुपी यदाहं प्रवेक्ष्यामि घरातछम्‌। तदा हनिष्ये5हं त्वां तु मदग्रे च यदेष्यसि ॥ 
उक्तोऽथ दानवस्तेन अपासप्पत्तद्ग्रतः । घामनेन समाक्रान्ताः सर्वे लोकास्तदा नुप | 
अतुरेस्तैस्तदा व्यक्त देवानां सत्यरक्षणैः । देवो हत्वा तु त्रेलोक्यं जगामादर्शनं चिसुः 
पातालनिलयश्चापि सुखमास्तै स बाष्कलिः । शक्रोऽपि पालयामास विपश्चिदुचनत्रयम्‌ 
अयं त्रैपिक्रमो नाम प्राढुर्भाचो जगदुशुरोः । गङ्गासम्मवसंयुक्तस्लवेकल्मघनाशनः ॥ 
बिष्णो:पदानामेषा त उत्पत्तिःकथिता नृप । यां श्रुत्वा तु नरोलोके सरवेपाप:प्रमुच्यते 
दुःस्वप्नं दुरि चिन्त्यं च दुष्करं दुष्कृतानि च। 
क्षिप्रं हि नाशमायान्ति दष्टे विष्णुपदत्रये ॥ २०० ॥ 
युगानुक्रमशो इष्टा पापिनो जन्तचस्तथा । सूक्ष्मता दिता भीष्म चिष्णुना पददर्शने ॥ 
| येस्त्वारोहति तस्मिस्तु मौनवान्मानघो सुवि। कृत्वात्रिपुष्करीयात्रामश्वमेधफलंत्रजेत, 
मुच्यते सर्वपापैश्च स्तो विष्णुपुरं त्रजेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे विष्णुपदोत्पत्तिर्नामत्रिशोध्यायः । 


rm अमममम»म न. 


एकत्रिशोऽध्यायः 
नागतीर्थवर्णनम्‌ । 


भग भीष्म उवाच । 
॥ | न्मद्दाधिय बाच वचने सेह थत ते भिवित्र पतयद संग्रमितो (बलिः ॥ 


१८-- 


Boar 


२९४ - # पमपुरांपास्‌ # ' :' [ १ संलिण 
एतन्मया क्षुतं पूर्व कथ्यमानं द्विजोत्तमः । पाताले बखतेऽ्यापि वैरोचनसुतोवहि;। | 
नागतीथ यथाभूतं पिशाचानां तु सम्भवम्‌ । शिवदूतो कथं चाच केनेयं मङ्गलीहृता॥ | 
अन्तरिक्षे पुष्करं तु केन नीतं महासुने | एतदाचक्ष्व मे सवै ` यथा बाष्कलिबन्धनम्‌ | 
भूमिप्रक्रमणं पूं इतं देवेन विष्णुना । द्वितीये कारणं किंच येन देचश्चकार ह| | 
तत्त्वततस्त्व हि तत्सवं यथाभूतं तथा बद्‌ । पापक्षयकरं ह्ये तच्छोतव्यं भूतिमिच्छता | | 
` पुलस्त्य उवाच । 

प्रशनभारस्त्वया राजन्कोतुकादेच कीतितः । कथयामि हि तत्खचं यथा भूतं नृपोत्तम 
विष्णोःपदानुषङ्गेण बन्धनं वाष्कलेरिह। श्रुतन्तद्गवता सबं मया ते परिकीतितम्‌॥ | 

भूयोऽपि विष्णुना भीष्म प्राते वैचस्चते ऽन्तरे । | 

चेलोक्यं बहिनाक्रान्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ६॥ 

रात्वा त्वेकाकिना यज्ञे तथा संयमितोबलः । भूयोऽपि देवदेवेन भूमेःपरक्रमणं हृतम्‌ 
प्राढुर्भाघो वामनस्य तथा भूतो नराधिप । पुनस्त्रिविक्रमो भूत्वा घामनोऽभूदवामनः 
उत्पत्तिरेषा ते सर्वा कथिता कुरुनन्दन । नागानां लु यथा तीथं तच्छूणुष्च महात्रत॥ 
अनन्तो वांञुकिश्चेष तक्षकश्च महाबलः । कर्कोटकश्च नागेन्द्रः पद्चश्वान्यःसरीसपः | 
महापझस्तथाशडू: कुलिकश्चापराजितः । एते कश्यपदायादा एतैरापूरितं जगत्‌ ॥ (४ 
एतेषां तु प्रसूत्या तु इदमापूरितं जगत्‌ । कुरिळाभीमकर्माणस्तीक्षणास्याञ्च विषोदबणाः 
दृहा मन्दांश्च मनुजान्कुयुभेस्म क्षणात्तु ते। तद्दर्शनाद्ववेन्ञाशो मनुष्याणां नराधिप 
अहन्यहनि जायेत क्षय; परमदासणः । भात्मनस्तु क्षयं टटा प्रजाःसर्घास्समन्ततः ॥१९ 
जग्मुः शरण्यं शरणं ब्रह्माणं परमेश्च रम्‌ । इममेवार्थमुद्दिश्य प्रजाः सर्घा मद्दीपते 1४ 

ऊचुः कमलजं दृष्टा पुराणं बह्मसंज्ञकम्‌ ॥ 

प्रजा ऊचुः । | 

देचदेवेश लोकानां प्रसूते परमेश्वर ॥ १६ ॥ 

चादि नस्तीक्णदंप्राणां सुजगानां महात्मनाम्‌ । 
०१८ े -00-0. विले दिसे. स य्पक्यापः ?झंपणो मुरत ॥ ५७ USA 


| (कत्रिशोऽ४यायः] $न्रझ्मणासर्पान्मंति जनमेजयाद्दादो परविष्यती ति” शापदानम्‌ २५ 


ुष्यपशुपकष्यांदि तत्रच भस्मसाइवेत्‌। त्वया सृष्टि: इताः देव -क्षीयते तु भुजङ्घमै 
| एतज्ज्ञात्वा यदुचितं तत्कुरुष्व पितामह ॥ 
शिरी `: ``. :बह्योबाचा ` `: शश 
| अहँ रक्षां विधास्यामि भवतीनां न संशयः ॥ २२॥ 
| ब्रजध्वं रुवनिकेतानि नीरजो गतसाध्चसाः॥ ` 
पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्ते प्रजा: सर्वा घ्रह्मणा व्यक्तपूर्तिना ॥ २३ ॥ 
आजग्मुः परमप्रीताः स्तुत्वा चेव स्व प्रम्सुचम । 
` प्रयाताछु प्रजञास्वेवं तानाहुय भुजङ्गमान्‌ ॥ २४ ॥ 
शशाप परमक्रुद्धो चासुकिप्रमुखांस्तदा ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
हनि भूतानि भक्ष्यन्ते वे दुरात्ममिः ॥ २५ ॥ 
बरपन्ति तूरग दृंणमजुष्याः पशवस्त प्रा । .यसत्माग्मत्रम वात्तित्ये क्षं नयथ माचुषान | 
अतोऽन्यस्मिन्भवे भूयान्मम को पात्खुदारुणात्‌ । 
भवतां हि क्षयो घोरो भाषि नैवस्चतेऽप्तरे ॥ २३ ॥ 
तथान्यः सोमवंशीयो राजाचे जनमेजय: ॥ 
अक्ष्यते सपेसत्रेण प्रदीप हव्यचाहने ॥ २८॥ 
मातृघसुश्व तनयांस्ताक्ष्यों घो भक्षयिष्यति । एवंचो भषिता नाशाः सवषा ढुश्तरेतसाम 
शप्त्वा कुलसहस्॒न्तु यावदेक॑ कुल स्थितम्‌। 
पुलस्त्य उवाच । 
सचसुक्ते तु वेपन्तो ब्रह्मणा भुजगोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
निपत्य पादयोस्तस्य इद्‌पूचुचेचस्तदा । 
ऊचुः । 


स्त 
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तिररूनाक भूतभावन ॥ 


२७६ ` _#_पद्मपुराणम्‌ [ १ सहिलफे | 
विषोल्बणत्वं करत्वं दन्दशूकत्वमेष च । सम्पादितं त्वया देव इदानीं शपसे कथम्‌। 
ब्रह्मोचाच । 
यदि नाम मया सृष्टा भषन्तः कुटिलाशयाः । ततःकिं बहुना नित्यं भक्षयध्वं गतव्यथाः 
नागा ऊचुः । 
मर्यादा कुरु देवेश स्थानं चेच पृथक्पूथक्‌। मनुष्याणां तथास्माकं समयं देच कारय॥ 
शापो. यो भघता दत्तो मनुष्योजनमेजयः। नाशं नः सर्पसत्रेण उल्बणं च करिष्यति 
ब्रह्मोचाच । 
जरत्कारुरिति ख्यातो भविता ब्रह्मवित्तमः। जरत्कन्या तस्यदेया तस्यामुत्पत्स्यतेसुःः 
रक्षां कर्ता स घो घिप्रो भवतां कुलपाचनः। तथा करोमि नागानां खमयं मनुजै; सह 
तदेकमनसः सर्च शएणुध्चं मम शाखनम्‌। सुतलं वितरं चेच तृतीयं च तलातलम्‌ 
दत्तंच त्रिप्रकारं घो गृहं तत्र गमिष्यथ। तत्र भोगान्बहुविधान्सुञ्जाना मम शासनात्‌ 
तिष्ठध्वं सप्तमं याघत्काळ तं तु पुनःपुनः | ततो वैघस्बतस्यादौ काश्यपेयो भविष्यति 
दायादः सचेदेचानां सुपर्णस्सर्पभक्षकः । तदा प्रसूतिः सर्पाणां दग्धा चे 'चित्रभाठुगा 
भषतां चेव सर्वेषां भविष्यति न संशयः ॥ ४१॥ 
ये ये क्रूरा भोगिनो दुषिनोतास्तेषामन्तो भाविता नान्यथैतत्‌ । 
काळव्यासं भक्षयध्चं च स्त्रं तथापकारे च इते मनुष्यम्‌ ॥ ४२॥ 
मन्तरेषधैर्गारुडेश्चैच तन्त्रैवेन्धैजष्टा मानचा ये भघन्ति । 
तेभ्यो भीतेर्वतितब्यं न चान्य क्षत्ते कार्यं चान्यथा घो विनाशः ॥ ४३॥ 
पुलस्त्य उघाच | 
इतीरिते ब्रह्मणा चै सुजङ्गा जग्मुः स्थानं सुतलाख्यं हि सर्वे । 
तस्थुमंगान्शुञ्जमानाश्च सर्वे रसातले लील्या सं स्थितास्ते ॥ ४४॥ 
एवं शापं तु ते ळब्ध्चा प्रसाद्‌ च चतुर्मुखात्‌। | 
तस्थुः पाताळनिल्ये मुदिति नान्तरात्मना |, 
चता श तिता मादी र ह म 
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` अस्माक तु क्षयकरो दैवयोगेन केनचित्‌ । कथं त्रिभुवने नाथः सर्वेषां च पितामहः ॥ 
| सृष्टिकर्ता जगडन्यः शापमस्मासु दत्तवान,। देवं विरख्विनं त्यक्तवा गतिरन्यान चिद्यते 
बैराजे मघनभ्रेछे तत्रदेचः स तिष्ठति । स देवः पुष्करस्थो वे यज्ञं यजति साम्प्रतम्‌ ॥ 

'गत्वा प्रसादयामस्तं वरं तुष्टः प्रदास्यति। 

एवं चिचिन्त्य ते सर्वे नागा गत्वा च पुष्करम्‌ ॥ ५० ॥ 
छप्वतमासाद्य शौळभित्तिसुपाश्रिताः । हट्टा नागांस्तथा श्रान्तान्वारिधाराश्च शीतला 
उद्द्सुखा वै निष्कान्तास्सर्वेषां तु सुखप्रदाः । नागतीर्थं ततो जातं पृथिव्यां भरतषेभ 
बगकुण्डे च वै केचित्सरितं चापरेऽद्र॒बन्‌ । पुण्यं तत्सवेतीर्थानां सर्पाणां विषनाशनम्‌ 

मञ्जन्ति तत्र ये मत्यां अधिश्रावणपञ्चमीम्‌। 

न तेषां तु कुरे सपाः पीडां कुवन्ति कहिचित्‌ ॥ ५४॥ 
रदं पितृणां ये तत्र करिष्यन्ति नरा सुचि । ब्रह्मातेषां परं स्थानं दास्यते नात्रसंशयः 
गागानां तु अयं ज्ञात्वा ब्रह्मालोकपितामहः । पूर्वोक्त तु पुनर्वाक्यं नागानभ्रावयत्तदा 

पञ्चमी सा तिथिधेन्या सर्वपापहरा शुभा। 

यतोऽस्यामेच सुतिथौ नागानां कार्यमुदुधतम्‌ ॥ ५9 ॥ 

एतस्यां सवेतो यस्तु कट्चस्लं परिवर्जयेत्‌। 

कीरेण स्नापयेन्ञागांस्तस्य ते यान्ति मित्रताम्‌ ॥ ५८ ॥ 

भीष्म उचाच। 


शिवा पुलस्त्य उचाच । उ 

नीलगिरि प्राप्ता तपसे घृतमानसा। रोद्री जटोङ्वाशक्तिस्तस्याः श्ण चृपनतम 
तपः इत्वा चिरं काळं ग्रसिष्याम्यखिलं जगत ।. 
एबसुदिश्य पश्माजिं सांधयामास भामिनी ॥ ६१ ॥ 7 


“ध्या'काजान्तरे व्यास्तपन्त्यास्तप उत्तमम्‌ रुरुनाम महातेजा ब्रह्मदत्तवरो5खुर'॥ 
> समुद्मध्ये न्य Satya Vrat Shastri Collection, र Delhi. अं०५ 2८10५ यचा ॥६३॥ 
३३, रत्ताल्य पुरमस्ति महाधनम्‌ । तत्रातिष्ठत्तदत्यन्द् धद ड 


शिषदूती यथा जातायेन चैच निवेशिता । तन्मे सर्वयथातत्वं भवान्शांसितुमर्हति॥५९॥ 


२9८: १. पद्पुराणम्‌ के .; [-१: से 
अनेकशतसाहस्रकोटिकोरिशतोतत्तमैः । असुरेरचितःश्रीनो न्दितीयो नसुचियेथा | ६३) 
काटेन महता सोऽथ लोकपालपुरं ययौ । जिगीषुः सैन्यसंचीतो देवेरचरमरोचयत्‌। | 
`, ` ` ` ` उत्तिष्ठतस्तस्य महासुरस्य समुद्गतोयं वच्चुधेऽतिव्रेणात्‌ । 
अनेकनागग्रहमीनञुष्टमाछाचयत्पर्चंतानुदेशान्‌ ॥ ६६ ॥ : 
अन्तस्थितानेकसुरारिसङ्घं चिचित्रवर्मायुधचिच्रशोभम्‌। . 
भीभं बल चलितं चारुयोधं विनिययौ सिन्धुजलाद्विशालम्‌ ॥ ६७॥ ' 
तत्र द्विपा देत्यभटाभ्युपेताः सयानघण्डाश्च सस्रद्धियुक्ताः । 
बिनियंयुः स्व्राइतिभिरषाणां समच्चमुच्चैः खलु दर्शयन्तः ॥ ६८॥ 
अश्चास्तथा काञ्चनसूत्रनद्धा रोहीत मत्स्या इव ते जलान्ते | 
व्यषस्थितास्तैः सममेच तूणं. बिनिर्ययुलेक्षशः को दिशश्च ॥ ६६॥ 
तथा रविस्यन्दनतुल्यवेगा सचक्रदण्डाक्षतवेणुयुक्ताः । 
ह रथाश्च यन्त्रोपरिपीडिताङ्गाश्चलत्पताकाः स्वनितं विचक्रु: ॥ ७० ॥ 
तथेच योधाः स्थगितार्तरीभिस्तितीर्षचस्ते एघरास्जपाणयः ॥ . 
रणे रणे खब्धजयाः प्रहारिणो चिरेज्ञर््चेरछुरानुगा भ्शम्‌ ॥ ७१-॥ 
दैवेषु चे रणे तेषु चिडुतेछु विशेषतः | असुरार्सर्वदेचानामन्घघाचंस्ततस्ततः ॥ ७२॥ 
ततो देवगणाः सवै द्रचन्तो भयविह्वलाः । नीले गिरिवरं जग्सुर्यचदेवीस्वयं : स्थिता 
रोद्री तपोस्विता धन्या शाम्भवी शक्तिरत्तमा । | 
` संद्दारकारिणी: देबी कोळरात्रीति यां बिडुः.॥ ७७.॥ . . 
सा तु द्ृट्टा तदा देचान्भय्रस्तान्िचेतसः ।. पप्रच्छ विस्मयाद्देची प्रो त्फुळाग्वुजलोचन 
४ देव्युचाच । 
पृष्ठतों घो न पश्यामि भयं किश्चिदुपागतम्‌ । कथं तु चिद्ठुता देवाः सर्वे शंक्रपुरसप 
४ देवा ऊुः । 


अयमायाति देत्येन्द्रो रुरुभीमपराक्र A § ॥ 
“5 तस्मादी' दीना चयं 'भचती | 'चतुरङ्गेण सैन्ये मह॒ता,,परिषारित छै 
शरण गताः 1... ` -. TT | 
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पुलस्त्य उवाच । 
देघानामिति वै श्रुत्वा बावममुचेजेहास सा ॥ ७८ ॥ 
तस्यां हसन्त्यां निश्चेरुवेराङ्ग्यो घदनात्ततः। 
पाशाङुशघराःसर्वाःपीनोन्नतपयोधराः ॥ ७६ ॥ 
सर्पाशशुलूधरा भीमाःसर्वादंष्टाडकुशानना: । आवद्सुकुटाःसर्वाःसन्दष्द्शनच्डदाः ॥ 
फूत्कारराबैरशिवैस्त्रासयन्त्यम्चराचरम । 
काश्रिच्छुक्लासवरधरा:काश्रिच्चित्राग्वरास्तथा ॥ ८१ ॥ 
सुनीलवसनाःका खिद्रक्ततानातिलालसाः । नानारुपैमुखैस्तास्तु नानावेषवपुधेराः ॥ 
ताभिरेवं चृता देवी देघानामभयडुरी । मा शैष्ट देचा भद्रं घो याघद्ददति दानचः ॥ 
चतुरङ्गबलोपेतो रुरुर्तावत्समागतः । तं नीळपर्वतवरं देवानां मार्गेमार्गिणः ॥ 
देवानामग्रतःसैन्ये हट्टा देवी समाकुलम्‌ । तिष्ठतिष्ठेति जपन्तो दैत्यास्ते समुपागताः 
ततःप्रचचृते युद्धं तासां तेषां महःभयम्‌ । नाराचैसिस्नवेहानां दैत्यानां भुषि सर्पताम्‌ ॥ 
रोषाहण्डप्रभप्नातां सर्पाणामिच सर्पताम्‌ । शक्तिनिमिन्नद्ददयां गदासंचूणितोरसः 
कुठारेमिन्नशिरसोपुसलेमिन्नमस्तका: । विद्वोदरा स्त्रिशूलाग्रे श्छिन्नप्रीचा घरासिमिः॥ 
क्षताश्वरथमातडूपादाताःपेतुराहवे । रणभूमिं समासाय देत्याःसर्वे रुरुंविना ॥ ८६ ॥ 
ततो बल हतं दुष्टा र्र्मायान्तदा५५ददे । तया संमोदिता देव्यो देचाश्चापिरणाजिरै ॥ 
' तामस्या मायया देव्या सचेमन्धन्तमोऽभवत्‌। 

` ततोदेवी महाशक्तया तन्देत्यंसमताडयत्‌ ॥ ६१॥ 
त्या तु ताडितस्याजौ देत्यस्य प्रगतंतमः । मायायामथ नष्टायां तामस्यां दानवोरुरू ॥ 
पातालमाषिशत्तू णँ तत्रापि परमेश्वरी । देवी भिःसहिताक्रुद्धा पुरतोऽमिसुली स्थिता ॥ 
रोस्ु दानवेन्दस्य- भीतस्याग्रे गतस्य च | नखाग्रेण शिरश्छित्वा चर्मचादाय वेगिता 
वस्त पातालात्पुष्करं च पुनमिरिम्‌। कन्यासेन्येन महता बहुरूपेण भास्वता ॥ 
विस्मिते चमेसुपडधरा दरो; । स्वकीये तपसःस्थाने निविष्टापरमेश्वरी 


ततो ollection, New Delhi. मा छुरय ्रोस्तांतुदेषीवशुक्तिताः ७ | 
2: देव्यो महाभागाःपरिवाय व्यवस्थिताः। याचयामा ८ 
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देव्य उच्चः । 
बुशुक्षिता घयं देवि देहि नो भोजनं वरम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच । 
पचसुक्ता ततो देवी दध्यौ तासां तु भोजनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नाध्यगच्छत्तदा तासां भोजनं चिन्तितम्महत्‌। तदादध्यौ महादेव॑ रुद्रं पशुपति विभुम | 
सोऽपिध्यानात्समुत्तस्थौ परमात्मात्रिलोचनः । उचाचरुद्रस्तांदेवीं कितेकायं विषक्षितम्‌ 
त्रूहि देवि महामाये यत्ते मनसि बर्तते । 
शिषदूत्युघाच । 
|| छागमध्ये तु वे देष छागरूपेण घत॑से ॥ १०१ ॥ 
| pi एतास्त्वांभक्षयिष्यन्तिभक्ष्यमी प्सितमाद्रात्‌ । भक्षार्थमासांदेवेशकिञ्चिद्दातुमिहाइ॑सि 
| शूलीकुर्वन्ति मामेता भक्षाथिन्यो महाबलाः । अन्यथा मामपि बलाद्वक्षयेयुर्वुभुक्षिताः 
|| एवं मां तु समालक्ष्य भक्ष्यं करपय सत्वरम्‌। 
रुद्र उवाच । 
kl | शिषदूति ब्रवीम्येकं प्रवृत्त युगान्तरे ॥ १०४ ॥ 
| || गङ्गादारे दक्षयज्ञो गणै विध्वंसितो मम । तत्र यशोभ्यगोभूत्वा प्रदुद्राच सुवेगघान ॥ 
| | मया बाणेन निषिद्धो रुधिरेण प्रसेचितः । अजगन्धस्तदाभूतो नाम देवैस्तु मे छतम्‌ ॥ 
` || अजगन्धस्त्वमेवेति दास्ये चान्यत्तु भोजनम्‌ । एतासां शएणुमेदेचि भक्ष्यमेकंमयो चितम्‌ 
| || कथ्यमानं घरारोहे कालरात्रि महाप्रभे । याख्री सगर्भा देवेशि अन्यस्त्रीपरिधानकम्‌ 
Hf परिधत्ते स्पृशेद्वापि पुरुषस्य चिदोषत: । 
| ___ सभागोःस्तु घरारोहे कासाश्चित्प्ूरथिचीतले ॥ १०६॥ 
|| | अप्येकवर्ष बाळं तु गृहीत्वा तत्रवै बलात्‌ । भुक्त्वातिष्ठन्तु सुप्रीता अपि घर्षशतान्बहन, 
|| अन्याःसूतिगृहे च्छिद्रं ग्रहीयुस्तु हापूजिताः । निवसिष्यन्ति देवेशि तथावैजातदारिकाः 
| || गदेक्षेत्रेटटाके "१ च वाप्युयानेषु चेबहि । अन्येषु च रुदन्त्यो या:स्त्रियस्तिष्ठन्ति नित्यशः 
|} र 2 म ८८० खा शरीरगाक्षात्या:करात्नितृपिमबाप्वुयुः by 83 Foundation USA " 
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| शिवदूत्युचाचं । 
कुत्सितं भवता दत्तं प्रजानांपरि पीडनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
बच तव॑ बुध्यसे दातुं शङ्करल्यविशेषतः। पाकर यद्भवति प्रजानां परिपीडकम्‌ ॥ 
न तु तद्युज्यते दातुं तासां भक्ष्यं तु शङ्कर ! । 
रुद्र उवाच । 
अचन्त्यां तु यदा स्कन्दो मया पूर्वे तु भद्रितः॥ ११५॥ 
_ चूडाकमेणि वृत्ते तु कुमारस्यतदाशुभे । आगत्य मातरो भक्ष्यमपूव तु प्रचक्रिरे ॥ 
देवळोकादेबगणा मातृणां भोक्तुमागताः । तासांग्रहे यदापूर्व ब्रह्मास्छुरसत्तमाः ॥ 
गन्धर्षाप्सरसश्चेष यक्षास्सचे च गुह्मकाः । र्वादयः शिखरिणो गङ्गाद्याःसरितस्तथा 
तवेनागा गजास्सिद्धाःपक्षिणो खुरसूदनाः । डा कित्यःसहवेतालेव्वंताःसवम्रेदैसतदा ॥ 
किमुक्तेनामुना देघि यत्सष्ट ब्रह्मणात्बिह । तत्खबं भोजनंदत्तं स्वेच्छान्नं च नभोगतम्‌ 
शिचद्त्युवाच । 
| आसां इतं देहिभोज्यं दुलभ॑ यत्त्रिविष्टपे । स्नैद्वाक्त सगुडंहर्य सुपक्वपरिकद्पितम्‌ ॥ 
कचिन्नान्येन यदुक्तमपूर्चे परमेश्वर । 
| पुलस्त्यउचाच 1 
पचसुक्तस्तदा सोऽपि देवदेचो महेश्वरः ॥ १२२ ॥ 
भक्ष्यां तास्तदा प्राह पार्वत्याश्वैव सन्निधौ । 
शिवडचाच । 
मया बै साधितं चान्नं प्रकारेबेइमिःरुतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
( सर्वे च व्ये यातं न पतित श्यते । मया देयमुच्यताम्‌ 
| “पूव सवतीनां यन्मयादेयं विशेषतः । आस्वादितं न चान्येन मक्ष्यार्थ च ददाम्यहम्‌ 
| भधोमाो च मेनामेर्वतछौ कळखन्निमी । म्षयध्वं दिसबितालम्बी मे वषणाविगौ ॥ 
अनैन चारि भोज्येन परा ठर्तिमविष्यति hr Digitized by 83 Foundation USA 


त्व. 
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| पुलस्त्य उवाच. | 
महाप्रसाद ता लब्ध्वा ,देव्यस्सर्चास्तदा शिवम्‌ ॥ १२७.॥ . | 

प्रणिपत्य स्थिताश्शवे. इदं वचनमत्रबीतू । करिष्यन्ति शुभाच।रान्चिना हास्येन ये नराः | 
तेषां धनं पशुःपुत्रा दाराश्चैच ग्रहादिकम्‌ । ! 
भविष्यति मया दत्तं यच्चान्यन्मनसि स्थितम्‌ ॥ १२६ ॥ 

हास्येन दीघेदशना दरिद्राश्च भचन्ति ते । तस्मान्ननिन्दा हास्यं च कर्वव्ये हि. चिज्ञानता 

भवत्यो मातरःख्याता हास्मिँलोके भविष्यथ । उपहारे नरा ये तु करिष्यन्तिचकौमुदीम्‌ 

चणकान्पूरिकाश्चेष चृषणै:सह पूपकान । बन्धुमिःस्वजनैश्चैच तेषां वंशो न छिद्यत 
अपुत्रो ल्भतेपुत्रं धनार्थो लमतेघनम्‌ । रूपघान्सुभगो भोगी सर्वशास्त्रविशारदः | 
हंसयुक्तेन यानेन ब्रह्मलोके महीयते । शिषदूति मयाप्येवं तासां दत्तं च भक्षणम्‌॥, 
पाकर कि भवत्या उक्तोऽहं तन्निशामय । जयस्व देवि चाझुण्डे जयभूतापद्दारिणि॥ 
जय सवंगते देचि कालरात्रि नमो ऽस्तुते । विश्चमूतियुते शुद्धे विरूपाक्षि त्रिलोचने ॥ 

भीमरूपे शिवे चिद्ये महामाये महोद्रे। मनोजये मनो दुर्गे भीमाक्षि श्वुभितक्षये ॥१३१ 

संदामारि बिचित्राङ्गि गीतनृत्यप्रिये शुभे । विकरालि महाकालि कालिके पापहारिणि 

पाराहस्ते दण्डहस्ते भीमहस्ते भयानके । चामुण्डे ज्वलमानास्ये तीक्षणदं्रे महावठे॥ 

शिषयानप्रिये देचि प्रेतासनगते शिवे । भीमाक्षि भीषणे देवि सवंभूतभयङ्करि ॥१४०। 
कराछि घिकराले च मदाकालि करालिनि। 
काछि कराळचिक्रान्ते कालरात्रि नमोस्तुते ॥ १४ १॥ 
सवेशस्त्रभते देवि नमो देघनमस्कृते । 

` ` पुल्स्त्यउघाच | 
` ` एवं स्तुता शिबदूती रुद्रेण परमेष्ठिना ॥ १४२ ॥ र 
_ तुतोष प्रमा देवी वाक्यं -चैबमुचाच ह। घरं दषणीष्व . देवेश यत्ते. मनसि बते 
Wer. रुद्रउचाच । | न 
टु स्वोजपालेलबेवेविस्तोच्चन्तिस्वा घरच द ६. देवि भघ सर्वेगतासती _ 


हवातिशोंइव्याय: ] + प्रेतफञ्चककथानकम्‌ + २८३: 
| पर्वतमारुह्य यःपूजयति सक्तितः । सपुत्रपौत्र ` पशुमा न्सम्ृद्धिमुपगंच्छत ॥ १४५ |; 
` चैवं श्णुयाद्गत्या स्तवं देचि समुद्ववम्‌। ` सर्वेपापचिनिमुक्तःपर॑ निर्वाणसुच्छतु ॥ 
| अष्टराज्यो यदाराजा नवस्यां नियतःशुचिः । अष्ठम्यां.च चतुदेश्याँ सोपचासो नरोत्तम 
- संघत्सरेण लभतां राज्यं निष्कण्टकं पुनः । पन 
एघाजज्ञानान्विता शक्तिःशिवदूतीति चोच्यते ॥ १४८॥ ' 

_य॒ एवं श्णुयात्रित्यं भत्तया परमया नुप। सर्वेपापविनिर्मुक्तःपरं निर्वाणमाप्तुयात्‌॥ 
यएचेनं पठते भक्त्या स्नात्या वै पुष्करेजले । सबेमेतत्फळं प्राप्य ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
यज्ेतलिखितं गेहे सदा तिष्ठति पार्थिव । न तत्राञ्निमयं घोरं सर्वचोरादिसम्भचम्‌॥ . 

यश्चेद्‌ं पूजयेट्त्तया पुस्तकेऽपि स्थितं चुधाः । 
तेन चेष्टं भवेत्सवं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १५२ ॥ 
' जायन्ते बहवःपुत्रा धनं धान्यं घरस्त्रियः। 
रत्नान्यश्वा गजा श्ृत्यास्तेषामाशु भवन्ति च ॥ १५३॥ 
यत्रेदे लिख्यते गेहे तत्राप्येच धुवं भवेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सुष्टिलण्डे शिवदूतीचरितं नामैकत्रिशो ऽध्यायः । 


ट्वात्रिशो&ध्यायः 
प्रे तपश्चककथानकम्‌ । 
र भीष्मं उवाच 
फैन कर्मविपाकेन प्रेतत्वं जायते पुनः । केन चात्र प्रंमुच्येत 
पुळस्त्य उचांच ` क 
नमोहं यास्यते ` नुपंसत्तम WRN 


| वेकि गडा 
| } येन जायेत॑ FOE फण Sd rat छ चिज छ १ ti नाउ र दुस्तं “तनिदबीरप्ि 
क्त bass प्राधोति-नरक धीरैः fn 


तनमे ब्रूदि महामते ॥ १॥ 


२८४ ॐ पद्मपुराणम्‌ # [ १ सिषे | 
सतां सम्भाषणे चेव पुण्यतीर्थाचुकीत्तने । मानवास्तु धघुच्यनंते आपन्नाः प्रेतयोनिषु | 
श्रूयते हि पुरा भीष्म ब्राह्मण:शंसितत्रतः । | 
प्रथुस्सवेत्र चिख्यातःसन्तोषे च सदा स्थितः ॥ ५॥ 
स्वाध्याययुक्तो गेहेषु निस्ययोगश्च योगवित्‌ । जपयन्ञविधानेन युक्तं काळं क्षिपेच्च सः 
युक्तक्षमाद्याम्यां च क्षान्त्या युक्तश्च तत्त्वचित्‌ । 
भहिसाहितचित्तश्च मावे च तथा स्थितः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मचर्यसमायुक्तः तपोयोगसमन्वित: । युक्तः स पितृकार्येषु युक्तो वैदिककर्मसु ॥८| 
परलोकभयेयुक्तो यक्तस्सत्यबचः प्रति । युक्तोमधुरघाक्येछु युक्तश्चातिथि पूजने॥ध 
इष्टापूतेसमायुक्तो युक्तो इन्दव चिषर्जने । 
स्वक्मेविधिसंयुक्तो युक्तःस्वाध्याय कर्मसु ॥ १०॥ 
एवं कर्माणि कुवेतस्संसारविजिगीषया | वइन्यन्दान्यतीतानि ब्राह्मणस्य ग्रहैसतः ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता तीर्थाभिगमनं प्रति। पुण्येस्तीथेजळैरेतत्छिन्नं कुया कलेवरम्‌ 
भयतः पुष्करे स्नात्वा भार्करस्योद्यं प्रति। 
रतजप्यनमस्कारोऽप्यदुध्चानं प्रत्यपद्यत ॥ १३॥ . ; 
अत, पञ्चपुरु्षानपश्यत्सो5ति भीषणान्‌ । घने कण्टकवृक्षाद्ये निर्जने पक्षिषजिते॥ 
तान्द्ङ्का विङृताकारान्छुघो रान्पापदर्शानान्‌। 
ईषत्सन्त्रस्तहृद्यो व्यतिष्ठनिश्वळारृतिः ॥ १५॥ 
अघलस्य ततो धेय्य भयसुत्सज्य दूरत: । पप्रच्छ मधुराभाषी के यूयं विछता:कुतः ॥ 
कि घा चेव इतं कमे येन प्रापताच्य वेकृतम्‌ । कथमेवं विधाःसरवे प्रस्थिता:कुत्रचाध्वनि 
प्रता ऊचुः । ८ 
क्वत्पिपासान्विता नित्यं महाढुःखसमावृताः । 
हृतप्रज्ञा घयं सर्वे नएटसञ्ज्ञा चिचेतसः ॥ १८ | । 
न जानीमो दिशं चापि प्रदिशं चापिकाञ्चन । नान्तरिक्षमहीं eit न जानीमो दिवंत्था 


हार्बिशो5ध्यायः ] # एथुत्राह्मणस्य पद्धप़ेतेः सह समागमः $ २८५ 


महं पर्युषितो नाम सूचीमुखस्तथापर; । 
शीघ्रगो रोहकश्चैच पञ्चमो लेलकस्तथा॥ २१॥ 
ब्राह्मण उचाच | 
प्रेतानां कर्मजातानां नाक्या चै सम्भवःकुतः। 
कि तत्कारणशुद्दिश्य यतो यूयं सनामकाः ॥ २२॥ 
प्रेता ऊचुः । 

गहे स्वादु सदामुञ्जे दद्यां पर्युषितं द्विजे । एतत्कारणमासा्य नामपर्युषितो मम॥२३॥ 
सूचिता बहघो5नेन विप्राशचान्नाद्यकाङ्क्षिणः । पतत्कारणमु दिश्य सूचीसुखाभिधोमत 
शीघ्रंगतो ५स्मिचिप्रेणयाचितःश्वुघितेन च। एतत्कारणसुद्दिश्य शीघ्रगोद्विजसत्तम ॥ 


ग्रहोपरिसदास्वादेमुङ्क्तेद्विजभयेनहि । उद्विझमानसस्तत्र तेनासौ रोहकःस्मृतः ॥२६॥ र ी 


मौने चापि स्थितो नित्यं याचितो विलिखन्महीम्‌। 

अस्माकमपि पापिष्ठो लेखको नाम नामतः ॥ २७ ॥ 

छच्छेण लेखको याति रोहकस्तु अवाक्छिराः | 

शीघ्रगःपङ्शुतां प्रात्तःसूची सूचीसुखोऽभवत्‌॥ २८॥ 
पर्युषितो रम्बग्रीचो लम्बोदर उदाहृतः । वृ्ददुद्रषण लम्वोष्ठःपापाद्स्मादजायत ॥२९॥ 
एतत्ते सच॑माख्यातमात्मदृत्तं सहेतुकम्‌ । पृच्छस्च यदि ते श्रद्धा पृष्टाश्च कथयामहे ॥ 

ब्राह्मण उवाच । 
` ये जीवा सुचि तिष्ठन्ति सर्वेऽप्याहारमूलकाः | 
युष्माकमपि चाहारं ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ३१ ॥ 
प्रेता ऊचुः । 
श्एणुष्वाह्दारमस्माकं सर्वसत्त्वविगहितम्‌। 
यच्छ त्वा निन्द्से विग्र भूयोभूयश्च नित्यशः ॥ ३२॥ 
बेदज्मलेन च। ग्नहाणि त्यक्तशौचानि मेता मुजन्ति तत्र चे ॥ 
“ककन कोण कण चिछिटेकानि ख by 83 Foundation USA 
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हदै RRS पद्मपुराणम्‌ # किनकि रति १ सृष्टिले 
मलेनापि जुगुप्स्यानि 'प्रेता: भुञ्जन्ति :तत्र बै ॥ ३४१ ८ ४ 7 
चित्तकज्ञाविद्दीनानि होमहीनानि यानि च । त्तेश्‍्चेच :विहीनानि मेतामुज्ञन्ति तब दे | 
गुरघो नेव पूज्यन्ते ल्लीजितानि ग्रहाणि च । | 
क्रोघधलोभग्रहीतानि प्रेता' भुञ्जन्ति तत्र चै ॥ ३६ ॥ : 
| चपा मे जायते तात कथ्यमाने स्वभोजने । अस्मात्परतरं चान्यन्न घक्तुप्रपि शक्यते॥ 
fl ¦ निवृति प्रेतमावस्य पृच्छामस्त्वां द्रृढव्रत । यथा न भवति प्रेतस्तन्मे बद्‌ तपोधन ॥३८ 
॥॥ . ब्राह्मण उचाच | । 
| ` एकराजदिरात्रादि छच्छूचान्द्रायणादिमिः । अतैरन्यै: छतेनित्यं न प्रेतो जायते नएः | 
| | तीनग्नीन्पञ्च चैकं घा यो5हन्यहनि सेचते । स वे भूतद्यापन्‍्नो न प्रेतो जायते नरः॥ 
al - तुस्यो मानेऽपमाने च तुह्यःकाञ्चनलोएयोः । 
1 तुल्यःशत्री च मित्रे च न प्रेतो जायते नरः ॥ ४१॥ 
pd _ दैवतातिथिपूजालु युरुपूजाजु नित्यशः । रतो चै पितृपूजासु न प्रेतो जायते नरः | 
| शुक्काज्ञारकसंयुक्ता चतुर्थो जायते यदा । 
श्रद्धया श्राद्धरत्तस्यां न प्रेतो ज्ञायते नरः ॥ ४३ ॥ 
| | जितक्रोधविमरशो यस्तृष्णासङ्गविषजितः । क्षमाघान्दानशीलश्च न प्रेतो जायते नर; ॥ 
| | गोभ्राहमगांश्च तीर्थानि पर्वतांश्च नदीस्तथा । देवांश्चेब त यो चन्द्यान्न प्रेतो जायते नर 
॥। | | प्रेता ऊचुः । | 
| शुताश्च विविधा धर्मा: पृच्छामो दुःखिता सुने। येन वे जायते प्रेतस्तन्नो घद महामते | 
LE ब्राह्मण उवाच । 
1 | ` शाद्वान्नेन तु भुक्तेन ब्राह्मणेन विशेषत: । प्रियते ह्युद्रस्थेन स वै प्रेतो भवेन्नरः (४५ 
hl; - मातरं पितरं सरातृन्भगिनीं सुतमेच च | अदृष्टदोषांस्त्यजति स प्रेतो जायते नर॥४८॥ 
सयाज्ययाजनाच्चेव याज्यस्य च चिवजेनात्‌ । रतो चे शद्रसेवालु ख प्रेतो जायते नर 
' _न्यासापदर्ता मित्रधुक्‍्छूदपाकरतः सदा । 
छिः | स्सा उदयास अते, जाथत नए [९४ Fondation USA 


अहाहा गोप्नकः स्तेन छुरापो' शुरुतट्पगः.। भूमिकन्यापहत्तां च स प्रेतो -ज्ञायते नर 
.'लामान्यां. दक्षिणां लव्ध्वा.एक एव निगूहति । [ 
नास्तिकी भावनिरतः स वै प्रेतोऽभिजञायते ॥ ५२॥ ` 
एवं त्रुघापो 'चिप्रेन्द्र आकाशे .दुन्दुमिखनः | . . . 
पुष्पतष्टिः पपातोव्यां देचैर्मुक्ता सहस्नशः ॥ ५३॥ 
प्रेतानां तु चिमानानि आगतानि समन्ततः। 
अस्य विप्रस्य सम्भाषात्पुण्यसङ्कीतेनेन च ॥ ५४॥ 
तस्मात्सवेप्रयल्लेन खतां सम्भाषणं कुरु । यदि ते श्रेयसा कायं गङ्गाखुत अतन्द्रितः ॥ 
` तिलक स्वधर्मस्य पञ्चप्रेतकथामिमाम्‌। पठेछ्लक्ष॑योऽस्य कुले न प्रेतो जायते नरः | 
श्रणोति घाप्यभीक्ष्णं चा श्रद्धया पस्याऽन्वितः। 
भक्त्या समन्वितो घापि न प्रेतो जायते नरः ॥ ५9 ॥ 

भीष्म उवाच | 


woe 


तम्यते ब्ध न्धं चेच फलप्रदम्‌ । तन्मे सर्वं समाचक्ष्व कौतुकादेच एच्छतः ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
ऋषिको टिस्समायाता दक्षिणापथवासिनी । 

| स्नानार्थं पुष्करे राजन्पुष्करञ्च वियद्वतम्‌॥ ६० ॥ 

भत्ता ते भुनयः सर्वे प्राणायामपरायणाः । ४प्रायमानाःपर ब्रह्मस्थिता द्वादशवत्सरान, 
| '्ामहर्षयस्तन्न देवास्सेन्द्रास्समागताः । ऋषयोऽन्तर्हिता प्रोचुनियमांस्तेखुदुष्करान, 
` आकारणं पुष्करस्य मन्त्रेण क्रियतां द्विजाः। 

मापोहिछेति तिस मित्र ग्मिः साजिध्यमेष्यति ॥ ६३॥ 

सुषणा भवेद्देफलदायकम । चित्रैचक्याचसाने त सर्वैस्तैस्त॒ तथाहतम ॥६४॥ 
पैनपुण्यतां प्राप्ता ये निदेशाच्च ते द्विजाः । गदिता धमशास्तर ते वि्रादक्षिणोत्तरा 


चान्ये पार्वतीय at श्च रा नोहन्ति 'फर्तनंस 7 by S3 Foundation USA 
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अत्तरिक्षे किमथ तु पुष्करं परिकीर्त्यते । सुनिभिधेमेशीलेश्च लभ्यते तत्कथं त्विह | 


२८८ # पद्मपुराणस्‌ # [१ सिए 
: एतस्मात्कारणाद्राजन्वियत्येचं समास्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
कातिक्यां पुष्कर स्नानात्पूततामभिगच्छति । ब्रह्मणा सहितं राजन्सर्वषापुण्यदायका | 
| तत्रागतास्तु ये घर्णाः सर्व ते पुण्यभाजना: । 
डिजेस्तुल्या न सन्देहो चिना मन्त्रेण ते नृप ॥ ६८॥ 
आग्नेयं तु यदा अक्षं कातिक्याँ भवति कचित्‌ । 
महती सा तिथिज्षेया स्नाने दाने तथोत्तमा ॥ ६६॥ 
यदा यास्यं लु भचति ऋक्षं तस्यां तिथो कचित्‌। 
त्तिथिः सापि महापुण्या यतिभिः परकीतिता ॥ ७०॥ 
ग्राजञापत्यं यदा ऋक्षं तिथो तस्यां नराधिप । 
सा महाकातिकी प्रोक्ता देवानामपि दुर्लभा ॥ ७१ ॥ 
यदा चाक गुरौ सोमे घारेष्वेतेछु चै त्रिघु । 
त्रीण्येतानि च ऋक्षाणि स्वयं प्रोक्तानि ब्रह्मणा ॥ ७२ ॥ 
अन्नाश्वमेधिक पुण्यं स्नातस्यभवति शुचम्‌ । दानमक्षयतां याति पितणां तपेणं त्या 
षिशाखालु.यदा भाजु: कृत्तिकासु च चन्द्रमाः । | 
स योगः पुष्करो नाम पुष्करेष्वतिदु्लभः ॥ ७४ ॥ 
अन्तरिक्षाघतीणे तु तीर्थ पैतामहे शुभे । स्नानं येऽत्र करिष्यन्ति तेषां लोकामहोदया' 
न स्पृहान्तेऽन्यपुण्यस्य कृतस्याप्यकृतस्य च । 
करिष्यन्ति महाराज सत्यमेतदुदाहृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तीर्थानां प्रवर तीथं पृथिव्यामिह पञ्यते । नास्मात्परं पुण्यतीथं लोकेषु नृप पत्चते | 
कार्तिक्यां तु विशेषेण पुण्या पापहरा शुभा । उदुम्बरचनात्तस्मादागता च सः 
तया तत्पूरितं तीथं पुष्करं मुनिसेषितम्‌। दक्षिणे शिखरं भाति पर्वतस्याविदूरतः | 
नीलाज्ञनचयप्रख्यं घणेतोनीलशाद्वळम्‌ । तया तच्छिखरं तस्य खस्थितंपुष्करं यथा! 
भावरकाळे चियत्पूणं घनचरन्द्मिचो च्छितम्‌ । कद्स्बपुष्पगन्धाढ्य' कुटजार्जु 
 ग्थूमणोमि्नएो ढु उजेसतत्छिलर स्थतम्‌) वसेस्सपरकोस्व्निस्वेःज्लीणामिषपयोध 


 हुन्रिशो च्या ] # स्रस्वंतीतीरमहत्त्ववर्णनम्‌ # २९६ 


श्रीफलैः शिखरं ¦ आतिः समन्तात्सुमनोइरैः। . - 
गुअद्धिः षट्पदकुलैः खम॑न्तादुपशोमितम्‌ ८३॥ 


पुण्या पुण्यजलोपेता नदीयं ्रह्मणस्खुता । -वंशस्तम्बात्सुविपुला प्रवृत्ता चोत्तरामुखी 

गत्वा ततो नातिदूरात्पुनर्या ति पराङ्मुखी । ततः प्रभृति सा देवी प्रसन्ना प्रकटास्थिता 

अन्तर्धानं परित्यज्यः प्राणिनामजुकम्पया । कनका सुप्रभा चेव, नन्दा प्राची सरस्वती 

पञ्नल्नोताः पुष्करेषु ब्रह्मणा परिभाषिता । तस्यास्तीरे सुरम्याणितीर्थान्यायतनानि च 

संसेषितानि सुनिभिः सिद्धश्चापि समन्ततः । तेषु सर्वेषु भविता धर्महेतुः सरस्वती ॥ 
हाटकक्षितिगौरीणां तत्तीर्थेषु. महोदयम्‌ । दानं दत्तं नरेः स्नातैजेनयत्यक्षयं फलम्‌ ॥ 

धान्यप्रदानं प्रवरं घदन्ति तिळप्रदानं च तथा मुनीन्द्राः । 

यैस्तेषु तीर्थेषु नरैः प्रदत्तं तद्धमहेतुप्रचर प्रदिष्टम्‌ ॥ ६१ ॥ 

प्रायोपवेशं प्रयतः प्रयत्नाद्यस्तेषु कुर्यात्ममदा पुमान्वा । 

वीर्थेऽपि संयोज्य मनोऽपि चेत्थं भुङक्ते फळं ब्रहम गृहे यथेष्ठम्‌॥ ६२ ॥ 

तस्योपकण्ठे श्रियते' हि यैस्तु कर्मक्षयात्स्थाषरजङ्गमैश्च । 

ते.चापिं सर्वे सकल प्रसह्य लभन्ति यज्ञस्य फळं दुरापम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ततस्तु सा धर्मफलारणी च जन्मादिदुःखादितचेतसां ठु। 

| सर्वात्मना चारुफला सरस्वती सेव्या प्रयल्ात्पुरुषेमेहानदी ॥ ६४ ॥ 

तत्र ये सलिळं पूतं पिबन्ति सततन्नरा: । न ते मचुष्या देवास्ते जगत्यामिद्द संस्थिता 

| सिञ्च यत्फलं. पराप्यते दविजैः । तदत्र ज्रानमात्रेण शूदेरपि स्वमाचऊ 
स्यापि महापातकिनोऽपि ये। तेऽपि तत्पापनिर्म स्वर्ग यान्ति तयुक्षये 

न यज्ञस्य पुण्डरीकस्प यत्फळम्‌। तत्प्राप्नोति नर क्िप्रमल्पायासेन पुष्करे 
माधमासेतिलान्यस्तु प्रयच्छति च सदुद्धिजे । यथाशक्तिच मक्या च सविष्णुमवनेवसेत. 

तत्रोपचासं स्नानं च पञ्चगव्याशनं तथा. -- 
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| दोकिळाराघरुचिर-शिख्यिकेकारचाकुलम्‌ । शङ्गे मनोहरे तस्मिन्नुद्रता सुमनोरमा ॥ 
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पतस्मात्कारणाद्राज न्वियत्येचं समास्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कार्तिक्यां पुष्करं स्नानात्पूततामभिगच्छति । ब्रह्मणा सहितं राजन्सवेंषांपुण्यदायक्ा 
2 तत्रागतास्तु ये घर्णाः सर्व ते पुण्यभाजनाः । 
द्विजेस्तुल्या न सन्देहो घिना मन्त्रेण ते नृप ॥ ६८ ॥ 
आग्नेयं तु यदा ऋक्षं कार्तिक्यां भवति कचित्‌ । 
महती सा तिथिज्ञेया स्नाने दाने तथोत्तमा ॥ ६६॥ 
यदा याम्यं तु भचति ऋक्षं तस्यां तिथौ क्कचित्‌। 
तिथिः सापि महापुण्या यतिभिः परकीर्तिता ॥ ७०॥ 
प्राज्ञापत्यं यदा ऋक्षं तिथो तस्यां नराधिप । 
सा महाकातिकी प्रोक्ता देघानामपि दुर्लभा ॥ ७१॥ 
यदा चाक गुरौ सोमे घारेष्वेतेषु चै त्रिषु । 
त्रीण्येतानि च अक्षाणि स्वयं प्रोक्तानि ब्रह्मणा ॥ ७२॥ | 
अत्राश्वमेधिक पुण्यं स्नातस्यभवति भुघम्‌ । दानमक्षयतां याति पितणां तपेणं त्या. 
पिशाखासु यदा मागः कृत्तिकासु च चन्द्रमाः । 
स योगः पुष्करो नाम पुष्करेष्घतिदुलेभः ॥ ७४ ॥ 
अन्तरिक्षाचतीणे तु तीर्थे पैतामहे शुभे । स्नानं ये5त्र करिष्यन्ति तेषां लोकामहोद्या 
न स्पृहान्तेऽन्यपुण्यस्य क्रतस्याप्यक्कतस्य च । 
करिष्यन्ति महाराज सत्यमेतंदुदाह्ृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तीर्थानां प्रचर॑ तीथं पृथिव्यामिद्द पठ्यते । नास्मात्परं पुण्यतीथं लोकेषु गृप पठ्यते| 
कातिक्यां तु विरोषेण पुण्या पापहरा शुभा । डदुम्बरघनात्तस्मादागता च सः 
तया तत्पूरितं तीथं पुष्करं मुनिसेषितम्‌ । दक्षिणे शिखर भाति पर्वतस्याविदूरतः । 
नीळा्जनययप्रख्यं घणेतोनीसशाद्वरम्‌। तया तच्छिखरं तस्य खस्थितपुष्कर आ 


_ माडूदकाळे पियत्यूण' घनन ्छम । द 
स्थितम्‌ । वृ + 118 
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| इति ऽध्यायः ] ॐ स्तरस्घतीतीरमहत्त्वचर्णनम्‌ # २९६ 
श्रीफलैः शिखर ' आतिः समन्तात्सुम्नोहरैः। - . 
गुजद्विः षद्पदेकुळेः समन्तादुपशोभितम्‌ ८३॥ 


सोकिळाराचरुचिरं> शिलिकेकारवाकुलम्‌ । श्गे मनोहरे तस्मिन्नुद्वता सुमनोरमा ॥ 


पुण्या पुण्यजलोपेता नदीयं ऋह्मणस्खुता । चंशस्तम्बात्सुविपुला प्रवृत्ता चोत्तरामुखी 
गत्वा ततो नातिदूरात्पुनयांति पराङ्मुखी । ततः प्रभृति सा देवी प्रसन्ना प्रकटास्थिता 
अन्तर्धानं परित्यञ्यः प्राणिनामनुकम्पया । कनका सुप्रभा चेव, नन्दा प्राची सरस्वती 
ञ्चसरोताः पुष्करेषु ब्रह्मणा परिभाषिता । तस्यास्तीरे जुरम्याणितीर्थान्यायतनानि च 
संसेषितानि मुनिभिः सिद्धेश्वापि समन्ततः । तेषु सर्वेषु भविता घमंहेतुः सरस्वती ॥ 
हाटकक्षितिगौरीणां तत्तीर्थेषु. महोदयम्‌ । दानं दत्तं नरैः स्नातेजेनयत्यक्षयं फलम्‌ ॥ 
ान्यप्रदानं प्रवरं वदन्ति तिळप्रदानं च तथा सुनीन्द्राः । 
यैस्तेषु तीर्थेष नरैः प्रदत्तं तद्वमंहेतुप्रचरं प्रदिष्टम्‌ ॥ ३१॥ 
प्रायोपवेशं प्रयतः प्रयल्वाद्यस्तेषु कुयात्प्रमदा पुमान्वा । 
वीर्धेऽपि संयोज्य मनोऽपि चेत्थं भुङ्क्ते फळं ब्रह्म गृहे. यथेष्टम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तस्योपकण्ठे भ्रियते हि यैस्तु कर्मक्षयात्स्थावरञङ्गमैश्च । 
ते.चापि सर्वे सकल प्रसह्य लभन्ति यज्ञस्य फळं दुरापम्‌ ॥ ६३ ॥ - 
ततस्तु सा धर्मफळारणी च जन्मादिदुःखार्दितचेतसां तु। 
सर्षात्मना चारुफळा सरस्वती सेव्या प्रयत्ञात्युरुपमंद्ानदी ॥ ६४ ॥ 
| पत्र ये सलिल पूतं पिबन्ति सत्ततज्नरा: । न ते मजुष्या देवास्ते जगत्यामिद्द संस्थिता 
शदोनेस्तपो मिञ्च यत्फल, प्राप्यते द्विजैः । तदत्र खानमात्रेण शूद्वैरपि स्वमावजैः ॥ 
महापातकिनो 5पि ये। तेऽपि तत्पापनिर्मुक्ताः स्वग यान्ति तबुक्षये 
नोपवासो यक्षस्य पुण्डरीकस्य यत्फळम्‌। तत्याम्लोति नरः क्षिपरमल्पायासेन पुष्करे 
न्यस्तु प्रयच्छति च सढुढिजे | यथाशक्तिव मचया च सविष्णुमचनेवसेत, 
तन्रोपचासं सूनानं च पञ्जगव्याशनं तथा. । 
यश करोति ने सी जप देदो/ते स्वर्गमाप्उयात {rR eps Foundition USA 
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च्य अ फापुराणसू ४. - ` [रसको 
चलन्ति तत्समीपस्था. येऽपि तस्करजातयः ।. -. 
च्य तेऽपि तस्यानुभावेन: स्घर्यान्ति- च-- न -संशयः ॥ १०१ ॥ ४ 
ये पुन; दद्र त्तिस्थास्त्रिरात्रोपो षितानरा:-। प्रयच्छन्ति द्विजेष्चर्थ ब्रह्मशक्तिसपत्विता: | 
ते खता यानमारुंढाः पद्मासनचतुर्भुजाः । त्रह्मणा. सद सायुज्यं प्राप्चुचन्त्यपुनर्भवा॥. | 
गड़ोद्भेदं यत्र गङ्गा सम्प्राप्ता सरितां घराम्‌ । । 
सरस्वती द्रष्टुकामा सान्त्वार्थे प्रोद्नताउम्बरात्‌ ॥ १०४ ॥ | 
तन्नगत्वा पय: पूतं सुरसिद्धनिषेषितंम्‌। सार्घतं च : चिमळं विद्याधरगणा्ितम्‌। | 
पीतपरेकाञ्जलिमितं येनास्तं तेन तत्परम्‌। अवलोक्य दिशं पूर्वामाह गङ्गे सखि त्वया। | 
एकाकिनी वियुक्तास्मि क यास्येऽहमवान्धचा । | 
तां विज्ञाय ततो गङ्गा रुदन्ती शोककशिताम्‌॥ १०७ ॥ 
पूर्वदेशात्समायाता द्रुतां दोनमानसाम्‌ । टृट्टाच तां महाभागां परिष्वज्य तु पीडितम 
नेत्रे प्रसुज्य चैतस्याः प्राहमड्रा घचस्तदा । 
गङ्गोषाच। 
। मा रोदीस्त्वं महाभागे दुष्कर ते कतं सखि ॥ १०६ ॥ 
` देचकाये यदन्येन कर्तु शक्येत नेवहि। पतस्मात्ते महाभागे रुं देवाः समागताः 
एषाञ्च क्रियतां पूजा घाङ्मनःकायकर्मणा । | 
? | पुलस्त्य उवाच । 
 _ सरस्वती झुरेन््राणां इरघा पूजाविधिक्रमम्‌ ॥ १११ ॥ 
| | ` क्रमेण ब्रह्मजा पश्चात्सङ्गता तु सलीजनम्‌ । जेष्ठमध्यमयोर्मध्ये सङ्गमो छोकविशृतः 
| | पश्चान्मुली ब्रह्मसुता जाहवो तु उद्ङ्‌मुखी । ततरते चिया सर्वे पुष्करं ये समागत' 
विदित्वा दुष्करं कर्म तस्यां स्तुतिमकारयन्‌ । 


(वदिस देवा ऊचुः 1 
च्य बुडिस्त्वं मतिलेक्ष्मीस्त्वे विद्या त्वं गतिः परा ॥:११४॥. 


9. 
त्से, 


र गक मज़ा, ते परा, लि: बुद्धिमेथा रिषम 1 ih USA 


| दवनिशोऽध्यायः ] शुद्धाचटलमीपेऽ वियोगघापीमहत्त्ववणेनम्‌ २६१ 


| त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा त्वं पचित्रं मतं महत्‌ ॥ ११५ 

` सल्या रात्रि प्रभाभूतिमेधा श्रद्धासरस्वती । यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्याच शोभना 
आन्चीक्षिकी तु या वार्ता दण्डनीतिश्च कथ्यते। । 
नमोऽस्तु ते पुण्यजले नमः सागरगामिनि ॥ ११७॥ 

| नमस्ते पापनिमोके नमो देवि जगत्प्रये । 

पुलस्त्य उवाच। 

एवं स्तुता दि खा देवो दिव्या स्वार्थपरायणैः॥ ११८॥ 

| एवं सा ग्राङ्सुखी तत्र स्थिता देवी सरस्वती । सर्वतीर्थमयी देवी सबांमरसमन्विता 


दर्शनेनापि वै तस्य महापातकिनोऽपि ये। 

भोगिभोगान्समश्नन्ति विशुद्धा ब्राह्मणोऽन्तिके ॥ १२१ ॥ 
प्रायोपवेशं ये तत्र प्रकुर्वन्ति नरोत्तमाः। ते मता ब्रह्मयानेन दिदं यान्त्यकुतोमया: ॥ 
ततराउपमपि यैर्दानन्दत्तं ्रह्मचिदात्मनाम्‌ । जन्मान्तरशतं तेषां तदत भावितात्मनाम्‌ ॥ 
बण्डस्फुरितसंस्कारं तत्र कुर्वन्ति ये नराः । ते त्रह्मोकमासाद्य मोदन्ते खुखिनस्सदा 

योऽत्र पूजा जपो होमः इतो भवति देहिनाम्‌। 

अनन्तं तत्फळं सवै ब्रह्ममक्तिरतात्मनाम्‌॥ १२५ ॥ 
पत्र दीपप्रदानेन ज्ञानचक्षुरती न्द्रियः । प्राप्नोति धूपदानेन स्थानं ब्रह्मनिषेवितम्‌ ॥ १२६। 
| अथ कि वहुनोक्तेन सङ्गमे यत्प्रदीयते। तदनन्तफलं प्रोक्तं जीचतो घो सुतस्य च ॥ 
जानाज्ञपात्तथा होमादनन्तफळसाधकप्‌। रामेणागत्य वै तत्र पिण्डं दशरथस्य च॥ 
। ऐप आड तत्र तेन मार्कण्डेयेन दशिते । तत्रवापो चतुष्कोणा तत्र पिण्डप्रदा नरा ॥ 
शयुखेन यानेन सर्वयान्ति त्रिविष्टपम्‌ । तल्या चाप्यं तु वे ब्रह्मा पितृमेधं चकार इ 

यश्षविदां श्रेष्ठ: समाप्तवरद्क्षिणम्‌। घसवः पितरो शेया ख्दारचेच 


Ri 0. Prof. .ततस्तेषां, विहिंता:, चि रिज्चिन Delhi rN Foundation USA 
बिधा अपि. आहूय पुनरुक्ता | 


प्राची सेति चुधैज्ञेया ब्रह्मणो चचनन्तथा। तत्र शुद्धावर्ट नाम तीथे पतामह स्खृतम्‌ 


पितामद्दाः ॥ ` 


| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
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२६३, त. : के पद्ापुरांणय # `` „ ' [.१ सुषि 
भषद्ठिः पिण्डदानाचं ग्राह्ममत्रस्थितेस्सदा । यत्छृतं पितृकायं च-तद्नन्तफलं | 
त्थं, पितरस्तेषां तुष्टाशचैच पितामहाः। लभन्ते तर्पणात्तसिं, पिण्डदानात्विविश््‌।. | 
~ तस्मात्सवे परित्यज्य प्राचीने 'पिण्डदो भवेत्‌! 

दत्त्वा पुत्रः प्रयलेन पितन्सर्चा श्च तर्पयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
प्राचीनेश्वरदेघस्य पुरोभूत॑ प्रतिष्ठितम्‌। आदितीथंतदित्युक्त दर्शनादपि मुक्तिदम्‌। 

स्पृष्टा तु सलिलिन्तत्र मुच्यते जन्मबन्धनात्‌ । 

अघगाइनादु ब्रह्मणो ऽसौ भघत्यनुचरःसदा ॥ १३७ ॥ 

आदितीर्थे नरः स्नात्वा यःप्रदद्यात्समाधिना । 

अन्नमद्पमपि प्रायः प्रायशस्स्वगेमाप्चुयात्‌ ॥ १३८ ॥- 
यस्तत्र ब्रह्मभक्तानां नरः स्नात्वा द्देदनम्‌ । कुंसरेणापि हेम्नाच सस्वर्ग मोदते सुखी 

प्राची सरस्वती तत्र नरेः कि मृग्यते परम्‌ । | 

तस्यां स्नानात्फलं तृप्त्यै तपोयज्ञादिलक्षणम्‌ ॥ १४०॥ . 

ये पिबन्ति नराः पुण्यां प्राचीं देवी सरस्घतीम्‌। 

'न ते नराः सुराः जेया मार्कण्डेयर्षिखघीत्‌ ॥ १४१॥ 

सरस्वतीं नदीं प्राप्य न स्नाने नियमः,ककचित्‌। है 

सुकते चा न च चा भुक्ते दिघा बा यदि घा निशि ॥ १४२॥ : 


i । | तत्तीथंसर्ेतीर्थानांप्राचीनप्रवरंस्सृतम्‌ । पापध्नं पुण्यजननं प्राणिनां परिकीतितम्‌ ! र 


„ = . ये पुनर्भावितात्मानस्तत्र स्नात्वा - जनार्देनम्‌ । 
:. .- .पूजयन्ति यथाशक्ति ते प्रयान्ति त्रिचिष्टपम्‌ ॥ १४४ ॥ 
:: दैचानां प्रचरो विष्णुस्तेन यत्र सरस्वतीम्‌। | 
:, „¬ सेविता तत्परतीथ क्षितौ ब्रह्मसुतो ऽचन्रीत्‌ ॥ १४५॥ `` | 


| शासका मदोद्यम्‌ ।,मन्दाकिनीसुदीक्षन्ती स्थिता तत्र सर्वरी 


तत्तीथं सचंतीर्थानरां परं स्वायम्भुवो ऽञ्रचीत्‌ । 


| [ ॥ | दट "ण्मन्दकिन्या” समे पयन. प्राप्य: दपि ob ए५१- : 


. दरयस्तिंशो$ध्यायः ] ॐ मा्कण्डेयोत्पत्तिकथानकम्‌ # ४६३ 


तत्र स्थाने स्थिता देवेःस्तुता देवी सरंखती । 7:7. 
मत्वा-चैकाकिनीं ताँ तु दीनास्यां दीनमानसाम्‌ ॥ १४८ ॥. 
एलां तदासजदुम्रह्मा रूपिणीं विमलेक्षणाम्‌। हरिणीं हरिरप्याशु जहे कमललोचनाम्‌ 
वन्रिणीमपि देवेशो बञ्रपाणिचिस्टटवान्‌। सुकुरङ्गरचिदेवो नीलकण्ठो . घुषध्वजः ॥ 


| सर्वी सञ्जनयामास सरस्वत्यास्जिलोचनः । बिलोवयमाना साराजन्सखीमिःसुरसुन्द्री 


हृष्टा यातुमारब्धा देवादेशान्महानदी । ततः सखीमिः साद सा प्राचीनागन्तुघुद्यता 

सरस्वती समस्तानां तासां श्रेष्ठतमास्सता । प्राची सरस्वतीतोयं ये पिबन्तिखुगासुषि 

केऽपि स्वर्ग गमिष्यन्ति यज्ञै ्जवरायथा । चिन्तामणिरिवात्रेषा प्राचीज्षेया सरस्वती 

तथा कामफलस्येयं हेतुभूता महानदी । दक्षिणां दिशमालोक्य पुनःपश्चान्सुखीगता 

उक्ता तया तथागङ्का दिशा प्राचीं ब्रजस्वह । चिसमर्तव्या न चाहं ते वज देवियथागतम्‌ 
इति श्री पाझयुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे हीर्थावतारो नाम द्वा्िशोऽध्यायः । 


त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 


भीष्म उवाच । । 


“6 ये न चैरामः कथमत्र प्रयो धितः । कथं समागमो भूतः कस्मिन्काले कदासुने 
| माकप्डेय: कस्य सुतः कथं जातो महातपाः । नाझो5स्य निगमंत्रूहियथाभूतंमदामुने ॥ 


पुलस्त्य उवाच 


हि, । 
0. ते सम्प्रवक्ष्यामि माकेण्डेयोद्ववं पुनः । पुरा कटे सुनिः पूर्व सुकण्डुर्नाम विश्रुतः 
। > पुरो महाभाग: समभार्यस्तप्तवांस्तपः । तस्यपुत्रस्तढा जातो घसतस्तु चनान्तरे 
न Fe वाहि सूल्लो ब्ाळरब:सापतश्िक;,। जा हिता _सतदाह्ो णा प द 

एत्वा ससुचिरंकाळं भाव्यं प्रत्यबुध्यत | तस्य पिता सबै पे कियेंदीयु छुतस्यमे 


२६७ नक ":.” कः पद्मपुराणम्‌. अ ट्या [ १. सृष्टि 
सङख्यया55चढ्ख। घर्षाणि: तस्याल्पान्यधिकानि घा 1. ` 
सकण्डुनेव मुक्तस्तु स ज्ञानी चाक्यमत्रधीत्‌ ॥. ७॥ ` 

षण्मासमायु: पुत्रस्य धात्रा सृष्ट सुनीश्वर । नेघशोकस्त्वया कार्यः सत्यमेतदुदाहृ्‌ | 

सतच्छुत्वा घचो भीष्म ज्ञानिनायदुदाह्तम्‌। अथोपनयनं चक्रे बालकस्य म | 

आह चेनं पिता पुन्रस्र्षीस्त्वमभिवाद्य । एघमुक्तः सवैपित्रा प्रह्ृष्टश्वामिघादने ॥१५ 

न वर्णांर्णतां वेत्ति सर्वघर्णा भिवादनः । पञ्चमासास्त्वतिक्रान्ता दिचसाःपञ्चविशति | 

मागेणाथ समायाता क्रषयस्तत्र सत्त वै । बालेन तेन ते दष्टाः सर्वे चाप्यभिवादिताः॥ | 

आयुष्मान्मच तै रक्तः स वालो दण्डमेखली । उत्तवैचं तेपुनर्बालमपश्यञ्क्षीणजीबित्म्‌ | 
दिनानि पञ्च तस्यायुज्ञात्वा भीताश्चतेनुप । तंगृहीत्वावाळकंचगतास्तेत्रहमणो ऽत्ति | 
प्रतिसुच्य च तं राजन्मणिपेतुः पितामहम्‌ । अयमावेदितस्तैस्तु तेन ्रहमाभिवादितः। | 

चिरायुब्रेह्मणा वाळ: प्रोक्तः ख ऋषिसन्निधौ । 

ततस्ते सुनयः प्रीताः श्रुत्वा घाक्यं पितामहात्‌ ॥ १६ ॥ 

पितामद्दो क्रषीन्द्रष्ठा प्रोघाच विस्मयान्वितः । 

कार्येण येन चायातः कोऽयं बालो निवेद्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 

| | ततस्त ऋषयो राजन्सचं तस्मै न्यवेद्यन्‌ । पुत्रो कण्डोः क्षीणायुः सायुषंकुरुवालकम 

अरपायुषस्त्वस्य मुनिवंदुध्वेमां चापि मेखलाम्‌ । यज्ञोपचीतंदण्डं च दत्वाचैनमवोधयर् 

| यं कंचित्पश्यसे बालम्रमन्तं भूते जनम्‌। तस्याभिचाद्‌ः कर्तव्य एवमाह पिता पचः 

। ।। अभिषादनशीळोऽयं क्षिती दृष्टः परिभ्रमन्‌ । ीर्थयात्राप्रसङ्गेन देघयोगात्पितामह 1 

| ` चिरायुभंवपुत्रेति प्रोकतोऽसौ तत्र बालकः | कथं घचो भवेत्सत्यमस्माकं भवता 
| पचमुक्तस्तदा तैस्तु ब्रह्म लोकपितामहः । क्रतचाक्यादियं भूमिः संस्थिता सरवेतोमया 
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ब्रह्मोचाच । 
मत्समश्चायुषाबालो यु माकण्डेयो भविष्यति । ऋषीणांचा पिसुख्यश्चमत्सहायोभविष्यति 
'कल्पस्यादो तथा चान्ते मतो RE ७ 
भार a पकस पचते, बाल अहळोकेपितामद. विभाते योनिजँगदम 
[उ भूयोऽप्येन धरातलम्‌ । तीथेयात्रां गताचिप्रामार्कण्डे 


हक 
1३ 


| अयत्त्रिो5घ्याय: ] २ मांकेण्डेयाश्रमवर्णनम्‌ # शश 
। + 


_ फनीयांसंमध्यमं च तृतीयं ज्येष्ठपुष्करम्‌। ्यहुशब्द 


जाम तेणु यातेछु पितरं स्वमथात्रवीत्‌, ।' ब्रह्मलोकमहंनीतों ' सुनिभित्रेहववादिमिः ॥ 

कृतश्चास्मि बराग्दत्वा विसजितः । एतदन्यच्च मे द॒त्तं गतं चिन्ताकर तब ॥ 
कल्पस्यादौ तथा चान्ते भविष्ये समनन्तरे। लोककर्तुब्रेझणोऽहं प्रसादात्तस्य वे पितः 
पुष्कर वै गमिष्यामि तपस्तप्तं समुद्यतः । तन्नाह देवदेवेशमुपासिष्ये पितामहम्‌॥ 


'तर्चाकाम्रघासिकरं सर्घारातिनिवणम्‌ । सर्वसौख्यप्रद देवमिन्द्रादीनां परायणम्‌ ॥ 


ब्रह्मणंतोषयिष्यामि सर्वलोकपितामहम्‌ । मार्कण्डेयचचः श्रुत्वा म्कण्डु्मुनिसत्तमः 
जगाम परमं हर्षक्षणमेकं समुच्छचसन्‌। धेय खुमनसास्थाय इद्‌ वचनमत्रचीत्‌ ॥३३॥ 
अद्य मे सफल जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । सर्वस्य जगतां स्रष्टा येन दृष्गपितामहः 


ेतस्मिञ्जान्नाथे न जरासत्युरेच च । नृणां भवति सौख्यानि तथैश्वयं तपोऽक्षयम्‌ 

तरीणि शएङ्गाणि शुभ्राणि त्रीणि प्रखवणानि च । 

णि इस्तत्र कारणम्‌ ॥ ३७ ४ 

पुष्कराणि तथा त्रीणि न वि डल क 
विसा खो नित्यं खजिहितास्तरियः | पु महाराज नात चकणा शि 
विरजेषिमले तोयंतरिछु लोकेषु विश्रुतम्‌ । व्रहालोकस्य पन्थानं अ pe 
यस्तु घर्षशतं साग्रमग्निहोत्रमुपासिता । कातिकीं चाचसेदेकां पुष्करे "रोति 
कतुम्मया न शकितं कर्मणा नैव साधितम्‌ । तदयत्नात््वया तात तयससहरो 


४ ॥ 
` तत्र दृष्स्सदेवेशो ब्रह्मालोकपितामहः । नान्योमत्येस्त्वया तुल्योभविता जगतीतले 


« ॥ 
आइ वै तोषितो येन पश्चचार्षिकजन्मना । घरेण त्वं मदीयेन उपमा चिर्जीचिनाम्‌ 


न सन्देहस्तथाशीर्वेचनम्मम । एवं घदन्ति ते सबै मज ल 
एबं लब्घप्रसादेन सुकण्डुतनयेन च । आश्रमः स्थापितस्तेन माकण्डा 


| नरः ॥ 
कु तेर स्नात्वा शुचिमूंत्वा चाजपेयफळं लमेत्‌। सर्वपापचिशुद्धात्मा चिरायुजयते 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ८घुळरुत्य' कालः lbigitizea by 83 षकारं तु {निमितम्‌ 


तथान्यं ते प्रचक्ष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । यथा रामेण वै तीथ पुष्कर 


त्वया दायाद्घानस्मि पुत्रेण वंशघारिणा | त्वं गच्छ पश्य देवेशं पुण्करस्थं पितामहम्‌ „ : 


८ 


१४६ = ` . * पडायुराणयू & , , । गए" {१ सृण 
< चित्रकूटात्युरा: रामो मैथिल्या लक्ष्मणेनच,] अजेराधममाखाच पच्छ. सुनिन | 
क न कक रास उवाचः -- 1७ जज 
कानि पुण्यानि तीर्थानि किं घा क्षेत्र महा्ुने। ` | 
यत्र गत्वा नरो योगिन्वियोगं सह बन्छुभिः ॥ ५० ॥ 
नेष प्राप्नोति भगचन्स्तन्ममाचक्ष्वसुत्रत । अनेन चनघासेन राज्ञस्तु मरणेन च ॥५॥ | 
भरतस्य चियोगेन परितप्ये हाहं तरिभिः । तद्वाक्यं राघवेणोक्तं श्रुत्वा .चिप्नपंमस्तदा। | 
ध्यात्वा च सुचिरं कालमिदं चचमत्रवीत्‌ । 
अत्रिरुषाच। 
साधु पृष्ट त्वया .चीर. रघूणां वंशवर्धन ॥ ५३:॥ | 
मम पित्रा कृतं तीथं पुष्करं नाम विश्वुतम्‌ । पतौ द्वी च चिख्याती मर्यादायक्षपतंती | 
 कुण्डत्यं तयोर्मध्ये ज्येष्ठमध्यकनिष्ठकम्‌ ॥ ५५ ॥ सर 
तेषु गत्वा दशरथं. पिण्डदानेन तपय । तीर्थानां प्रवर तीर्थक्षेत्राणामपि चोत्तमम्‌। 
$ अघियोगा च सुरसा घापी रघुकुलोडद्द ॥ ५६॥ | 
तथा सौभाग्यकूपोऽन्यः खुजलो रघुनन्दन । तेषु पिण्डप्रदानेन पितरो मोक्षमाप्युयुः 
आभूतसस्मुवं काळमेतदाह पितामह: । तत्र राघव गच्छस्व भूयोऽप्यागमनं क्रिया 
तथेति चोत्चचा रामोऽपि गमनाय मनो दृधे । ऋक्षन्तमभिक्रस्य नगरं वै दिशन्तथा | ` 
चर्मण्वतीं समुत्तीये प्राप्तोड्सो यज्ञपर्वेतम्‌ । तमतिक्रम्य वेगेन मध्यमे पुष्करे स्थितः। 
पितृन्सन्तपेयामास अद्विदेचांञ्च सर्वशः । स्नानाचसाने रामेण मार्कण्डो मुनिपुङ्ग । 
' ` आगच्छण्डिष्यसंयुक्तो द्वष्टस्तत्रेव घीमता । 
. गत्वा चे सम्मुखं तस्य ग्रणिपत्य च साद्रम्‌॥ ६२॥ 
bh पृष्टोऽचियोगदः कूपः कतमस्यां दिशि प्रभो । 
i! Si  . . खुतो दशरथस्याहं रामो नाम जनैः स्सृतः॥ ६३॥ २ 
00 ७ एपमा 1 द्रष्टुमहं आसो ऽत्रिशाखनात्‌। । तत्स्थानंतौ चेव कूपौ भगधान्यतरवीतर 


७ = 
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| 
'__रितरिशोऽस्यायः ]  माकेण्डेयाश्रमे अ्ष्याश्या. रामेण धादकरणम्‌ ४ :२६७ 
र . मार्कण्डेय उचाच। 
साधु राधच भं ते सुकृतं भवता इतम्‌ ॥ ६५॥ 
तीर्थयात्राप्रखङ्गेन यत्पाप्तो$लीह साम्प्रतमम्‌। . 
| पह्यागच्छल पश्यस्व घापीं तामवियोगदाम्‌ ॥ ६६ | 
अवियोगश्व सर्वैश्च कूप एचाज जायते । आमुष्मिके चैहिके च जीवतोऽपि सुतस्य चा 
एतद्वाक्यं मुनीन्द्रस्य श्रुत्वा लक्ष्मणपूवेजः । सस्मार रामो राजानं तदा दशरथं नप ॥ 
| भरतं सह शत्रुघ्न ्रातुनन्यांश्च नागरान्‌। एवं चिन्तयतस्तस्य सन्ध्याकालो व्यजायत 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां मुनिभिः सह राघव: । 
सुष्वाप तां निशां तत्र ्रातुभार्यासमन्वितः ॥ ७० ॥ 
चिमाचर्यचसाने तु स्वप्नान्ते रघुनन्दनः । 
पित्रा मात्रा तथा चान्यैरयोध्यायां स्थितः किल ॥ ७१॥ 
' वि्ाहमङ्गछे वृत्ते बहुभिर्बान्धवेः सह । समासीनः सभार्यो5सावृषिमिः परिवारितः 
` स्क्षणेनाप्येबमेव इष्टोऽसौ सीतया तथा । प्रभाते तुमुनीनांतत्सवेमेव प्रकीतितम्‌ ॥ 
| अपिमिश्वतथेत्युक्तः सत्यमेतद्रघूत्तम । शृतस्य दर्शने भरं कार्यमावश्यक स्तम्‌ 
` वृद्धिकामास्तु पितरस्तथा चैवाज्ञकाङ्क्षिणः । ददन्ति दशनं स्वप्ने भक्तियुक्तस्स राधव 
अधियोगस्तु ते भ्रात्रा पित्रा च भरतेन च। चतुदेशानां घर्षाणां भविता राघव शुष. 
» दै धाड तथा घीर राज्ञो दशरथस्य च ।-अमी च ऋषयः सर्वे तव भक्ताःछृतक्षणाः ॥ 
` बहे च जमदफ्तिश्व भारद्वाजश्च लोमशः । देवरातः शमीकश्च षडेते थे द्विजोत्तमाः । 
| (रय महाबाहो संमारांस्त्वमुपाइर । मुख्यं चेङ्गदिपिण्याक बद्रामलकेः सह ॥ 
ज्‌ च पक्कानि सूळं चोच्याचचं बहु । मागण चाथ मांसेनधान्येन विविधेन च 
प्रयच्छ चिप्राणां श्राद्धदानेन सुब्रत । पुष्करारण्यमाखाय नियतो नियताशनः ॥ 
_ पितु'स्तपयते यस्तु सो5श्वमेघमवाप्लुयात्‌ ! 


। ससुरा स्लालाई तु, चय र. गच्छामो, सेबर ९ र क 
523 8 ते गताः सर्व सुनयो राघवं नप । लक्ष्मण चात्रवीदासी महर मे गम्‌ 


शुद्द क्षण च शशकं ¦ छृष्णशाकंन्तथा मधु | 
जम्बीराणि च मुख्यानि मूलानि विविधानि. ॥ ८४॥ 
पक्कानि च कपित्थानि फलान्यन्यानि यानि च। 
तान्याहरस्व वै श्राद्ध क्षिप्रमेघास्तु लक्ष्मण ॥ ८५.॥ 
तथा तत्ङृतचान्सवं रामादेशाञ्च राघवः । बढ्रेङुद्शाकानि सूलानि चिविधातिच 
` 'तत्राहृत्य च रामेण कूटाकारः ङतो महान्‌। | 
` परिपक्क च जानक्या सिद्धं रामे निबेदितम्‌ ॥ ८३॥ 
स्नात्वा रामो योगवाप्यां सुनींस्ताननुपालयन्‌। मध्याहn/चलिते सूय कालेकुतपकेतय | 
आयाताक्रषयः सर्वे येरामेणानुमन्त्रिताः । तानागतान्सुनीन्द्रटटा वैदेही जनकात्मजा । | 
रामान्तकं परित्यज्य घरी डिताऽन्यत्रसं स्थिता । विस्मयोत्फुनयना चिन्तयानाचवेपती 
ब्राह्मणा नेह जानन्ति श्राद्धकाले ह्युपस्थिता: । 
रामेण भोजिता विप्राः स्मत्युक्तेन यथाचिथि ॥ ६१ ॥ 
वैदिक्यश्च तास्सर्वा: सत्क्रियायास्समीरिताः । 
पुराणोक्तो विधिश्चेव वैशवदेचिकपूर्वेकः ॥ ६२ ॥ 
| | सुक्तवत्सु च विप्रेषु दत्वा पिण्डान्यथाक्रमम्‌ । प्रेषितेषु यथाशक्ति दत्वातेषुचदक्षिणाप, 
| | | गतेछु चिपरमुख्येषु प्रियांरामोऽप्रबीदिदम्‌। किमर्थं सुन्नु नष्टासि मुनीन्दरष्टा त्विरत 
॥। | | तत्सं त्वमिदं तवं कारणं चद सा चिरम्‌। भवितव्यं कारणेन तच्च गोप्यंगमे $` 
| ` शापिताखि मम प्राणेलेक्ष्मणस्य शुचिस्मिते । 
 पबधुक्ता तदा भर्जा अपयाऽचाङ्सुखी स्थिता ॥ ६६ ॥ 
विसुञ्चन्ती साऽभरुपातं राघवं घाक्यमन्रचीत्‌ । श्टणुत्वं नाथ यदुदष्टमाश्चये मर्द बाइ 
राम त्वया चिन्त्यमानो राजेन्द्रस्त्विह चागतः । 
_ सर्वाभरणसयुक्ती दो चान्यौ च तथाविधौ ॥ ६८ ॥ ज्र 
,देदलयुक्तास्जयस्ते A एज्रितन्दल्‌। प्लस मया दा ज्ञाह्मणाड्ेष प 


5 क्रयस्त्रिशो ऽध्यायः ] # आद्वेसमागतानदिजान्द्रद्वासीताया:लज्ञाकारणकथनम्‌॥ २३६ 
` त्वया वै भोजिता विप्राः कृतं श्राद्ध अथाषिधि ॥: १००॥ 
` _्कलाजिनसंचीता कथं राज्ञ:पुरःसरा । भवामि रिपुचीस्थ्न सत्यमेतदुदाहतम्‌ ॥ 
` कौशेयानि च घस्त्राणि कौकेय्यापद्दतानिच । ततः प्रभृति चेवाहं चीरिणी तु बनाश्रयम्‌ 
ज्ञात्वाहं न घदैकिञ्चिग्मा ते दुःखं भवत्विति 
| नाहं स्मरामि वै मातुने पितुश्चः परन्तप ॥ १०३ ॥ 
| कदा सविष्यतीहान्तो चनवासस्य रोधेव । एतदेवानिशं राम चिन्तयन्त्याः पुनः पुनः 
त्रजन्ति दिवसा नाथ तव पद्भयां शपास्यहम्‌ । 
स्वहस्तेन कथं राज्ञो दास्ये चै भोजनं त्विदम्‌॥ १०५॥ . 
दासानामपि यो दासो नोपशुञ्जीतयत्कचित्‌। एतादृशी कथं त्वस्मै सम्प्रदातुंससुत्सहे 
` याह राक्ा पुरा दृष्टा सर्वालङ्कारभूषिता । घाळव्यजनह्ता च घीजयन्ती नराधिपम्‌ 
सा स्वेद्मलूद्ग्धाड़ी कथं पश्यामि भूमिपम्‌। 
व्यक्तं त्रिषिष्टपं प्राप्तस्त्वया पुत्रेण तारितः ॥ १०८॥ 
हृष्टा माँ दुःखितां बालां घने किष्टामनागसम्‌ । 
शोकः स्यात्पार्थिघस्यास्य तेन नष्टास्मि राघव ॥ १०६ ॥ 
| 'षात्माणसमो राम न तु गोप्यं मम त्विह । सत्येन तेन चैवाथ स्पृशामि चरणौ तब 
| शव्त्वाराघवः प्रीतः परियां तां प्रियवादिनीम्‌ । अडडुमानीयसुद्रढं परिष्वज्यच सादरः 
। भुक्तो भोज्यं तदा चीरौ पश्चाहुक्ता च जानकी | 
एवं स्थितौ तदा सा च तां रात्रि तत्र राघवौ ॥ ११२॥ 
उदिति च सहस्जांशौ गमनाय मनो: दधुः। 
- प्रत्यङ्मुखं गतः क्रोशा अ्येष्ठं यावच्च पुष्करम ॥ ११३॥ 

मो पुष्करस्य यावत्तिष्ठति राघवः। शुश्राव च ततो घाचं देवदूतेन भाषितम्‌॥ 
ह भोर षा मद्र ते तीर्थमेतत्छुदुळं मम्‌ । अस्मिन्स्यानेस्थितो चीर आत्मनःपुण्य ऊ > 
5 सोमिजे त्वया काय हन्तव्या देचशंत्रघः 1 'तलोः डसना त्रीरो, सची ण: ह 


भ्युग्रहीतो 5 देवदेवेन ब्रह्मणा । अन्राश्रमपदं त्वा मासमेकं च लक्ष्मण ॥ 


२३०६७७७ या याशा 


३8७ . ... 1: ७... = „ बै. पदापुराणंस्‌ # ८ ... .: [-२. सिरे 
वतं ¦ चरितुमिच्छामि. कायशोधनसुत्तसत्र 1. .... ,.. ` ...; 
¦ , तथेति लक्ष्मणेनोक्ते व्रतं परिसमाप्यतु॥ ११८॥. ` 
;पिण्डदानादिमिर्दानेः थाद्धेश्चेच पितामद्दान्‌ । पुष्करे तु तदा रामोऽतपयद्विचिषत् 
कनकप्रासुमा चेच नन्दा प्राची सरस्वती । पञ्चस्नोताः पुष्करेषु पितृणां तुष्टिदायिती॥ | 
` देनन्दिनीं पितणां तु पूजां तां पितृपूर्विकाम्‌ । | 
रचयित्वा तदा रामो लक्ष्मणं घाक्यमत्रवीत्‌॥.१२१॥ 
एहि लक्ष्मण शीघ्रं त्वं पुष्कराज्ञलमानय । पादप्रक्षाळनं कृत्वा शयनं कुरु संस्तरे। 
विभाषयां निवृत्तायां यास्यामो दक्षिणां दिशम्‌ । 
लक्ष्मणस्त्वत्रचीद्वाक्यं सीतया नीयतां पयः ॥ १२३ ॥ 
नाहं राम सर्वकारे दासभावं करोमि ते । इयं पुष्टा च सुश्ुशं पीचरी च ममाप्युत। 
कि त्वं करिष्यस्यनया भार्यया चद साम्प्रतम्‌ । 
कि घा सृतस्य चै पृष्ठ इथं यास्यति ते प्रिया ॥ १२५॥ 
रक्षसे त्वं सदाकालं सुपुष्टां चेव सर्वदा । दृष्टा चैषा झेशयति सततं मां रघूत्तम 
त्वं च छेशयसे राम परत्र जायते क्षतिः । त्वत्कृते च सदा चाहं पिपासां क्षुधया सई 
संसहामि न सन्देहः परर च निशामय । मतानां पृष्ठतः कथ्चिद्ठतो नैव च दरे । 
भाय्यांपुत्री धनं चापि पवमाहु्मनीषिणः । 
सतश्च ते पिता राम त्यक्त्वा राज्यमकण्टकम्‌ ॥ १२६ ॥ 
विनिक्षिप्य चने त्वां च कैकेय्याः प्रियकाम्यया । 
इह स्थिता सा कैकेयी घने सर्वे च वान्धवाः ॥ १३० ॥ 
महाराजो दशरथ एक एच गतोग तिम्‌ । 
| मन्येऽहं न त्वया साधे सीता यास्यति बै भ्रचम्‌ ॥ १३१॥ . 
BEN | करिष्यसे किमनया घद राघव साम्प्रतम्‌ । भ्रुत्वाचाश्रुतपूचं हिवाक्य लक्ष्म 
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चकार ह॥ १३३॥ ` 


| असिम पर्योय ]  * दामहताज़गस्थशिवस्तोत्रपर्णनप््‌ू#॥ ३१ 


लात्वाभुक्त्वा ततो चीरौ पुष्करेपुष्करेक्षणों। नीत्वाविभाषरीं तत्न गमनाय मनो दघुः 
., ,, पहुततिष्ठ चं सौमित्रे भजामो दक्षिणा दिगम्‌। |: 
._- सौमित्रिरत्रवीद्राम नाहं यास्ये कथञ्चन ॥ १३५ ॥ 
+ प्रज्रत्वमनया साधे भार्यया कमलेक्षण । नान्यद्वनंगमिष्यामि नेचायोध्यां च राघच ॥ 
अत्मिन्वनेवलिष्यामि घर्षाणीहचतुर्देशा। मयाचिनात्वयोध्यायां यदि त्वं न गमिष्यसि 
हनेतवत्मेता भूप आगन्तव्यं त्वया चिमो । यदि जीवामि तत्कालं पुनर्यास्येपितुःपुरम्‌ 
तपस्सम्भावयिष्यामि मया त्वं कि करिष्यलि । क 
ब्रज सौम्य शिवः पन्था मा च ते परिपन्थिनः ॥ १३६॥ 
| एश्यामि त्वां पुनः प्राप्त सभायं कमलेक्षणम्‌ । ` पितृपैतामहं राज्यमयोध्यायां नराधिप 
| शप्रभरती चोभौ त्वदाज्ञाकरणे स्थितो। अहं ते प्रतिकृलस्तु घनवासै विशेषतः ॥ 
। अनारतं दिवा चाहं रात्रौ चेव परन्तप । 
| कमे कर्त न शक्नोमि बज सौम्य यथासुखम्‌॥ १४९ ॥ 
| एवं ब्रवाणं सौमित्रिमुचाच रघुनन्दनः । कथं पूवेमयोध्याया निर्गतोऽसि मया सह ॥ 
| पेनेषत्स्याम्यहं राम;नघवर्षाणिपञ्च ख। न तु त्वया विरहितः स्वगेऽपि निवसे कचित्‌ 
| यागतिस्ते नरव्याघ्र मम सापि भविष्यति । प्रसादः क्रियतां मह्य नय मामपि राधद 
| इदानीमर्धमार्गे त्वं कथं स्थास्यसि शब्र॒हन्‌। लक्ष्मणस्त्वत्रवीद्राम नाहं गन्ता घनेपुनः 


३०२. 
- संहारहेतुरपि यः'पुनरन्तकाले तं शङ्करं शरणदं शरणं घजामि ॥ १५३॥. 
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यं योगिनो घिगतमोहरजस्तमस्का भक्त्येकतानमनसो घिनिवृत्तकामाः। 
ध्यायन्ति निश्चलधियोऽमितदिव्यभाचं तं शङ्करं शरणद्‌ शरणं घजामि॥ | 
यशचेन्दुखण्डममळं विलसन्मयूखं बदुध्वा सदा प्रियतमां शिरसा विभति॥ | 
यश्चार्घदेहमददाद्विरिराजपुत्र्ये तं शङ्करं शरणद शरणं व्रज्ञामि ॥ १५५॥ ` | 
योऽयं सशद्विमलचारुषिलोळतोयां गङ्गां मददोमिचिषमां गगनात्पतन्तीम्‌। | 
मूर्ध्ना दधे ्जमिव प्रविलोळपुष्पां तं शङ्कर शरणदं शरणं व्रजामि॥१५॥ 
केलासशेळशिखरं परिकम्पमानं कैलासश्टङ्गसद्वशन दशाननेन । 
यत्पादपद्मविधृतं स्थिरतां दधार तं शाङ्करं शरणदं शरणं घज्ञामि ॥१५॥ 
येनासकृद्दनुखुताः समरे निरस्ता विद्याधरोरगगणाश्च बरेः समग्रैः । 
संयोजिता मुनिवराः फलमूलभक्षास्तं शङ्करं शरणदं शरणं बजामि ॥१५८। 
दक्षाध्वरे च नयने च तथाःमगस्य पूष्णस्तथा दशनपड्‌क्तिमपातयच्य | 
तस्तम्भ यः कुलिशयुक्तमथेन्द्रहस्तं त॑ शङ्करं शरणद शरणं व्रजञामि ॥१५४ 
एनः कृतोऽपि विषयेष्वपि सक्तचित्ताहानान्वयश्ुतणुणैरपि नैव युक्ताः। 
यं सं श्रिताः खुखभुजः पुरुषा भचन्ति तं शङ्कर शरणद शरणं त्रज्ञामि॥ १६" 
अतिप्रखूतिरचिकोटिसमानतेजाः सन्त्रासनं घिदुधदानघसत्तमानाम्‌॥ 

यः कालकूरमपिवत्प्रसभं सुदीप्तं तं शङ्कर शरणद्‌ं शरणं त्रजञामि ॥१६१। 
ब्रह्मेन्दरुद्रमरुतां च सषण्सुखानां ददयद्वरं सुबहुशो भगघान्मदेशः । 

नन्द्‌ च सुत्युवदनात्युनरुञ्जहार तं शाङ्करं शरणद्‌ं शरणं जामि १६९ 
` आराधितः खुतपसा दिमचन्निकुज्ञधूमवतेन मनसा5पि परेरगम्ये । ` 
सज्ञीचनीमकथयद भगवे महात्मा तं शङ्करं शारणद शरणं ब्रजामि ॥१६३। 
नानाविधेगेजविडाळसमानचकत्रैदक्षाध्वरप्रमथैर्व छिमिगणेन्द्रैः । 


| 7 प्योउ्स्यचितोकमर्णीतीशष'संछीकपार्लसतै शरं शरणव शपो व्रजामि। 


ह ब्रयस्त्रिशोडध्यायः 1 # रामकृताजगन्धशिषस्तोत्रम्‌ # ३०३- 


___.___ क्रीडार्थमेषभगवान्पुचनानि सप्त नानानदीचिहगपादपमण्डितानि । 
|  सत्रह्मकानि व्यस्टजत्सुरुताहितानि,तं शङ्कर शरणदं शरणं व्रजामि ॥१६५॥ 
यस्याखिलं जगदिदं घशचति नित्यं योऽष्टामिरेव तनुमिभुंषनानि भुङ्क्ते । 
| यः कारणं सुमहतामपि कारणानां तं शङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ।१६६। 
श््धेन्दुकुन्दचवळं दृषभप्रवीरमारुह्ययः क्षितिधरेन्द्रखुतानुयातः । | 
यात्यम्बरं प्रलयमेघ विभूषितं च तं शङ्करं शरणद्‌ं शरणं व्रजामि ॥ १६७ ॥ 
शान्ति्तुनियमनियोगपरायणैस्तैमामैमेहोग्रपुरुषैः प्रतिनीयमानम्‌। 
भत्तयानतं स्तुतिपरं प्रसभं ररक्ष तं शङ्करं शरणद शरणं ब्रजामि ॥ १६८॥ 
यः स॒व्यपाणिकमलाग्रनखेन देवस्तत्पश्चमं प्रसभमेव पुरस्छुराणाम्‌। 
रामं शिरस्तरुणपद्मनिभश्चकर््त तं शङ्करं शरणद्‌ं शरणं ब्रजामि ॥ १६६॥ 
यस्य प्रणस्य चरणी घरद्स्य भक्त्या स्तुत्वा च वाग्मिरमलामिरतन्द्रितात्मा। 
दीघ्स्तमां लि जुंदते स्वकरैचिचस्वांस्तं शङ्कर शरणदं शरणं व्रजामि ॥ १७० ॥ 
ये त्वां सुरोत्तमगुर पुरुषा विमूढा जानन्ति नास्य जगतः सचराचरस्य । 
ः ऐश्वयंमाननिगमाबुशयेन पश्चात्ते यातनामनुभवन्त्यविशुद्धचित्ताः ॥ १३९ ॥ 
| तस्वैवे स्तुवतो ७बोचच्छलपाणिङ्क षध्घजः । उवाच घचनं हृष्टो राघवं दु्मानसः ॥ 
| रुद्र उचाच । 
राम हृष्टो$स्मि भद्रं ते जातस्त्वं निर्मले कुले | 
त्वं चापि जगतां घन्द्यो देवो मालुषरूपधुक्‌॥ १७३ ॥ 
त्वया नाथेन चै देवा: सुखिनः शाश्वतीः समाः । 
सेविष्यन्ते चिरं कालं गते घर्ष चतुदश ॥ १७४ ॥ 
अयोध्यामागतं त्वां ये द्रक्ष्यन्ति. सुचि मानवाः। 
सुख तेऽत्र भजिष्यन्ति स्वगे घासं तथाक्षयम्‌॥ १७१॥ . 
गच्छेथा पुरीम्‌। 


देषकायं महत्ङत्वा 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri C 


तथा देचं नत्वा श्रे ` चि निति ॥ १७६ 0००००७०० USA 


इन्द्रमागों नदीं प्राप्य जराजूटं नियम्य च । अत्रधीछ्ष्मणं रार इद्मपेय मे घनु॥१९५ 
` ` -रामचाक्यं तु तच्छ_त्वा सीतां वे लक्ष्मणो ऽन्रधीत्‌ । 
किमथे देवि रामेण त्यक्तोऽहं कारणं चिना ॥ १७८ 
अपराधं न जानाप्रि कुपितो यन्महाभुजः । 
रामेणाहं परित्यक्तः प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशयम्‌॥ १७६॥ 
नेच मे जीचितेनार्थो धिग्थिङमांकुलपांसनम्‌। आंयेस्य येनवै मन्युजेनितःपापकारिणा 
कास्तु लोकान्गमिष्यामि ` अपध्यातो मद्दात्मना । 
उभौ हस्ती सुखे कत्वां साश्षकण्ठोऽत्रचीदिदम्‌॥ १८१ ॥ 
नापराध्यामि रामस्य कमेणा मनखागिरा । स्पृष्टौ ते चरणी देखि मम नान्यागतिमेत्‌ 
ततःसीताऽतरवीद्रामं त्यक्तः किमनुजस्त्वया । वैषम्य त्यज्यतां बाळे लक्ष्मणेलक्षिमिपर्थने 
राघचस्त्वत्रचीत्सीतां नाहं त्यक्ष्यामि लक्ष्मणम्‌ । 
न कदाचिदपि स्वप्ने लक्ष्मणस्य मतं प्रिये ॥ १८४ ॥ ` 
श्रुतपूचं च सुभोणि क्षेत्रस्यास्य विचेष्टितम्‌ । 
अत्र कषेत्रे जनास्सत्यं सर्व हि स्चार्थतत्पराः ॥ १८५॥ 
परस्परं न पश्यन्ति स्वात्मनश्व हितंघचः । न श्टण्वन्ति पितुः पुत्राः पुत्राणांपितरस्त्या 
न शिष्या हि गुरोर्घाक्य शिष्यस्यापि तथा गुरु: । 
अर्थानुबन्धिनी प्रीतिनेकश्चित्कस्यचितिप्रियः ॥ १८७॥ | 
इत्येचं कथयन्नेच प्रासो रचां मद्दानदीम्‌। चक्रेऽभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः 
_तपेयित्वा च सलिलेः स्घान्पितन्देचतान्यपि । उदीक्ष्य च मुदः सूयं देवताश्च समा 
कृताभिषेकस्तु रराज रामः खीताद्वितीयः सहलक्ष्मणेन । 
४ - रुताभिषेकः सहशैळपुञ्या गुहेन सार्धं भगघानिवेशाः ॥ १६० ॥ 
110 इति श्री पाझपुराण प्रथमे सष्टिखण्डे मा्केण्डेयाध्रमदर्शनं नाम - त्रयखिशो5ध्या | 
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चतुस्ंत्रिशो ऽध्यायः 

रह्मकृतयज्ञकाल त्विगृदक्षिणादिसकतयवर्णनम्‌ । 
भीष्म उघाच । 

कस्मित्काळे भगवता ब्रह्मणा लोककारिणा | यक्षियेयेषुमाख्यं तद्ववान्वकुमहेति ॥१॥ 
कि नामानो ऋत्विजस्ते ब्रह्मणा ये प्रकद्पिताः । 
का च वै दक्षिणा तेषां दत्ता तेन महात्मना ॥ २॥ 

यथाभूतं यथा वृत्तं तथा त्वं मे प्रकोतेय । सुमहत्कौतुक जातं यतनं पैतामहं प्रति ॥३॥ 
| पुळस्त्य उवाच । 
| मेव मयाख्यातं यदा स्वायम्सुचो मचः । खट्टा प्रजापतीन्सर्वाचुक्त सृष्टि कुरुष्व वै 
स्वयं तु पुष्करं गत्वा यज्ञस्याहत्य विस्तरम्‌। ु 
ससम्भारान्समानाय्य चह्यगारै स्थितो5भवत्‌॥ ५॥ 
गायन्ति नित्यं गन्घर्चा नृत्यन्त्यप्लस्सां गणाः। 
ब्रह्मोद्राता होताध्वर्यश्चत्वारो यक्षवाहकाः ॥ ६ ॥ 
| पकेकस्यत्रयश्चान्ये परिचाराःस्वयङकताः । ब्रह्माच प्रा सी होता चाय्नीभ्रएवच 
आन्वीक्षिकी सर्वेचिद्या ब्राह्मी ह्यघाचतुष्टयी । उद्गाता च प्रत्युद्वाता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्य 
| पतुष्टयी द्वितीयेषा तुद्रातुश्च प्रकीतिता । होता च मैत्रावरुणस्तथा5च्छाचाक एव च 
| बस्तुच चतुर्धोञ्तर तृतीया च चतुष्टयी । अध्चरयुध्व प्रतिष्ठाता नेष्टोन्नेता तथव च ॥ 


षछिल्ल यज्ञाः सृष्टा:स्वयम्मुचा । एतांश्‍चेतेषु 
सदंस्यं ` केचिदिच्छन्तिः त्रिसामाध्वर्युमेच च । 
त्रह्माणा नारद चक्रे त्राह्मणाचछंत्ि गौतमम. MASc by S3F "पुलरस्तथॉ. 


ऐं च होतारमाझीभ चेच देवलम.! उंद्वाताज्िरिसः त्यु्वाता 


३०६ क पद्मपुराणम्‌ अ [ १ सिलण्दे 
नारायणः प्रतिहर्ता खुत्रह्मण्यों 5 त्रिरुच्यते । तस्मिन्यज्ञेश्णुर्दाता घसिष्ठो मैत्र एव च॥ 
अच्छाचाकः कतुः प्रोक्तो आचस्तु च्यघनस्तथा । 
पुळस्त्योऽद्यरेवासीत्म्रतिष्ठाता च चे शिविः ॥ १६ ॥ | 
बृहस्पतिस्तत्र नेष्टा उन्नेता शांशपायनः । घमेः . सदस्यस्तत्रासीत्पुत्रपौत्रसहायवान | 
भरद्वाजः शमीकश्च पुरुकुत्सो युगन्धरः । एनकस्तीणकश्चेच केशः कुतप एवच | | 
गर्गो वेदशिराश्चैब त्रिसामाध्वर्यचः छता: । कण्वाद्यस्तथाचान्येमाकण्डो गण्डिरेषच 
पुतपौत्रसमेताश्च सशिष्याः सहवान्धघाः । कर्माणि तत्र कुर्वाणा दिचानिशमतन्धरिता 
मन्वन्तरे व्यतीते तु यज्ञस्याकमृथोऽमवत्‌। दक्षिणात्रह्मणे दत्ता प्राची होतुस्तु दक्षिणा | 
अध्वर्यचे प्रतीचीतु उद्वातुश्वोत्तरा तथा । त्रैलोक्यं सकल ब्रह्मा ददौ तेषां तुदक्षिणाप्‌ | 
घेनून्ना च शतं प्रादातव्यं यज्ञसिद्धये । अष्टौ तु यज्ञवाहेभ्यब्धत्वारिशाधिकास्तथा ॥ 
द्वितीयस्थानिनां चेव चतुचिशात्प्रकीतिताः । घोड़शेच तृतीयानां देयाचे घैनघः शुभाः॥ 
द्वादशैच तथा चान्या आझीघरा दिषुदापयेत्‌ । अनयासङ्ल्ययाचैवग्रामान्दासीरजाविकम्‌ 
_ सहस्नभोज्यं दोतव्यं खात्व। चाघभथे क्रतौ । यजमानेन सर्वरतरदेयंस्वायम्सुवोऽग्रवीत्‌ | 
अध्वयणां सदस्यानां स्वेच्छया दानमिष्यते । विष्णंचाहयचैत्रह्मावावयमाहसुदान्वित 


ब्रह्मोचाच । 


"त्वया प्रसाद्रिता साधवी तुष्टा सा त्वेष्यति श्रुघम्‌ 1 
जप विळावोःन दया करायो बज माधव मां चिरम्‌ ॥ ३२ ॥ 


त्र 


| fs हे ! एवंचिधानि घाक्यानि मधुराणि दाती कक 5 क्ट 
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| वट बेची अधिय चिरे ॥ ३४ ॥. : 


at) 


'वतुस्त्रिशो5ध्याय; ] * ब्रह्माशया लक्ष्मीसदितविष्णुनासावित्रीमोहनम्‌ # ३०७ 


पुलस्त्य उचाच. । 
एवमुक्तस्तदा चिष्णुत्रेह्माणा लोककारिणा । जगाम त्वरितो भूत्वा साचित्रीयत्रतिष्ठति 
दूरादेबागच्छमानं पत्न्या सह च केशवम्‌ । उत्तस्थौ सत्वराभूत्वा विष्णुनाचामिचन्दिता 
विष्णुरुवाच । 
नमस्ते देवदेवे शि ब्रह्मपत्नि नमो ऽस्तुते । त्वा नमस्कृत्य सर्वो हि जनःपापात्परसुच्यते 
पतिव्रतामहाभागाव्रह्मणस्त्वंृ दिस्थिता । अहनिशंचिन्तयंस्त्वांप्रसादं तेऽभिकाङक्षति 
। तस्यैवं दुःखतक्तस्य प्रसादं कर्तुमहेसि। सखीं चेनां प्रियां पृच्छ लक्ष्मी भ्रगुसुतांसतीम्‌ 
यदि च श्रद्दधाना ऽसि वाक्यादस्मात्युलो चने । 
पुलस्त्य उवाच | 
एबपसुक्तत्रा ततः शौ रिःसाविः्याश्वरणद्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 
उभाभ्यां चेव हस्ताभ्यां क्षमदेचि नमोऽस्तु ते। जगद्वन्यजगन्मातरितिस्पृट्वाभ्यवन्द्त 
सड्डोच्य पादौ सा देवी स्वकरेण करौ हरेः । ग्रहित्वोबाचतंविष्णुंसवक्षान्तंमयाच्युत 
साविश्युवाच । .. . 
शयं लक्ष्मी: सदा चत्सहृदये ते निवत्स्यति । विनात्वयानचान्यत्ररतियास्यति.कर्दिचित्‌ 
भगोः पत्न्यां समुत्पन्ना पत्न्येषा तच सुरता । देवदानवयत्नेन सम्भूता चोदधौ पुन 
भगवान्यत्र तत्रैषा अवतारं च कुवती । देवत्वे देवदेहा वै मातुषत्वे च मानुषी ॥४५॥ 
-च्वत्सददाया न सन्देहो दाम्पत्यत्रतिनीचिरम्‌। यन्मयाचात्रकतंव्यंप्रभोतत्मां घद्स्वव ॥ 
चिष्णुरुवाच । 
यज्ञावसानं सञ्जातं घ्रेषितोऽहं तवां न्तिकम्‌ । साचित्रीमानय क्षिप्रं मयास्तानंसमाचरेत्‌ 
भागच्छत्वरिता देचि याहि तत्र मुदान्विता । पश्यस्वस्यपतिंगत्वादेवैःस्वैस्समन्वितम्‌ 
लट्भसीरुचाच। 
'आये उत्तिष्ठ शीघ्र त्वं याहियत्र पितामहः । विना त्वयानयास्या मिस्परशौ पादोमयातच 
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` पप्य साग्रहीद्धस्त दक्षिणा दक्षिणे करे। चिरायमाणांसा चःपितामदः 


| 
४1४ 


| एह्यागच्छ महाभागे यत्रतिष्ठति ते पतिः । तत्र गच्छ घरारोहे स्त्रीणां भंता परा गतिं 
| पवागौरी समायाता भ्रातुभार्या तवानघा,। बृदददाग्रहेण देवि प्रणयाद्वन्तुमईसि ॥ ६९ 

| ` टक्ष्मीःसेषा पावेती च स्थिता देवि तवाग्रतः । .पततयोर्वचला देवि आवयं 
| [  मानभङ्गो नतेकठु' युज्यते ब्रह्मणः प्रिये । अस्मद्भ्यथिता देवि तत्र याहि मुदान्विता | 


३०८ .. .. . - ऋ. पद्मपुराणम्‌, . [ १ सष्टिखण्, 
२५५ समीपस्थं महादेवमिदमाह तदा घच: । 


॥ बः 


| गच्छ त्वमनया साड पार्वत्या खुरभूषण ॥ ५१ ॥ 
गौरी त्वदभ्रतो यातु पश्चात््वं गच्छ शङ्कर । प्रतिवोध्यानय यथा शीघ्रमायाति तत्कुरु 
पुलस्त्य उवाच । 
एव सुक्तो गतो सुद: पावेत्या ब्रह्मणः प्रियाम्‌ । तथाह्ृष्टौ दम्पती तौ पार्वती परमेश्‍वरो 
देवी सा सम्मुखीताभ्यासुत्थिता परमेश्वरी । दूरादेव तु रुद्रेण ब्रह्माणी चामिषादिता 
` शिच उवाच. 
्रह्मप्रतीक्षते देषि माविलम्बस्घ शोभने । वृहत्छृत्ये त्वया तत्र करणीयं पतिव्रते ॥ 
पृच्छस्वेमां घरारोहाँ गौरीं पचेतनन्दिनीम्‌ । लक्षमीचेतां चिशालाक्षी मिनद्राणींचाशुभानने : 
यासां घा श्रद्धघासित्वं पच्छ देवि नमोऽस्तुते। आशीर्षादस्तयादत्तोदेचदेवस्यशूलिन 
साविड्र्युवाच.। 


। शरीराधे च ते गौरी सदास्थास्यतिशङ्कर। अनया शोभसे देच त्वन्तु ज्रैलोक्यसुन्दर | 


सुखभागि जगत्सन्नं त्वया नाथेन शत्रुहन्‌। 
पुलस्त्य उघाच । 
एवं घुचन्ती साचित्री ग्रहीता ब्रह्मणःप्रिया ॥ ५६ ॥ 
गोया च वामहस्ते तु लक्ष्स्या चै दक्षिणे करे । अभिषन्दतुतांदेवींशडूरोचाक्यमत्रपीद 
शिव उचाच । 


गौयंघाच । | 
प्रिय षि सर्वदा सिं है ही Di रेको लग दक्षिण च्च मयापधूर्ता 


| वतुस्तिंशो5ध्यायः | # साचिच्या ब्रह्मसमीपं प्रत्यागमनम्‌ # ३०६ 
। एह्यागच्छ महाभागे यत्र तिष्ठति ते पतिः । 
पुलस्त्य उचाच | 
नीता सा तु तदा ताभ्यां देवी सा मध्यतः इता ॥ ६६ ॥ 
पुरस्सरो बिष्णुरद्रौ शक्राद्याश्च तथासुराः । गन्धर्चाप्लरसश्चैव तैलोक्यं सचराचरम्‌ , 
तत्रायाता च सा देवी साचित्री ब्रह्मणः प्रिया । 
सावित्री सुसुखी इट्टा सरवेलोकपितामहः ॥ ६८॥ 
गायत्यासहितो ब्रह्मा इदं घचनमत्रवीत्‌ । एषा देवी कर्मकरी अहं ते घशगः स्थितः ॥ 
समादिश घरारोहे यत्ते कायं मयात्विद् | एघसुक्ता च सा देवी स्वयं देवेन ब्रह्मणा ॥ 
त्रपयाऽधोमुखी देवी न च किश्चिदवो चत । पादयोः पतिता देवी गायत्री प्रहमचो दिता 
कृतषत्यपराधं ते क्षम देवि नमोऽस्तुते । 
पुलस्त्य उवाच । 
आलिङ्ग्य सादरं कण्ठे खा परिष्वज्य पीडिताम्‌ ॥ ७२॥ 
गायत्रीं : सान्त्वयामास मान्यश्चेष पतिमेंम। 
कत्तेव्यं घचनं तस्य स्रीणां प्राणेश्‍वरःपति ॥ ७३॥ 
उक्त भगवता पूर्व सृष्टिकाले घिरिश्विना । न च स्त्रीणां पृथग्यज्ञोन रतं नाप्युपोषणम्‌ 
तत्तुकुर्यादकुत्सया । भतु निन्दां या कुरुते स्वसनिन्दां तथव च ॥ 


पराद्‌ प्रलापं घा नरक सा तु गच्छति । पत्यो जीवति या नारी उपचासत्रत चरेत्‌ 


च्युष्यं हरते मर्तुखु'ता नरकसच्छति । एवं ज्ञात्वा त्वया मत॑नं कायं षिग्रियं सति ॥ 
न चास्य दक्षिणं त्वङ्गं त्वया सेव्यं कथञ्चन । 

सर्षकार्ये त्वहं चास्य दक्षिणं पक्षमा श्रिता ॥ ७८ ॥ 

सव्य त्वमाध्रये स्लाध्वि पाश्वे नारदपुष्करो | 

अह्स्थानानि चान्यानि स्थितान्यायततानि च॥ &६॥ 


शोभमाने रक्त िःमसापतेः वब्मबत्या जय मानने स्थातल्य-च न सराय 


| दे अ उके हाण पावे चामं च त्वं समाश्रय । अनेन चोपदेरोन सुखं तिष्ठ मयान्विता ॥ 


जमे वै 


३१०: % , . «क पद्चपुराणस्‌ # . ` : [१ सृष्टिसण्हे 
! :गायतर्युचाच । , 
एवमेतत्करिष्यामि तघ निर्देशंकारिका । तवैधाज्ञा मया कार्या त्वं मे प्राणसमा सली 
अहं ते त्वनुजा देषि सदा मां पातुमहेसि । 
2) पुलस्त्य रवाच । 
देवदेचस्तदा ब्रह्मा पुंष्करे घिष्णुना सह ॥ ८३ ॥ 
स्नानाचसाने देघानां सवेषां प्रददौ घरान | देवानांच पति शक्र ज्योतिषांच दिवाकरम्‌ 
नक्षत्राणां तथा सोमं रसानां वरण तथा । प्रजापतीनां दक्षं च नदीनां चेव सागरम्‌॥ 
कुबेरं च धनाध्यक्षं तथा चक्रेच रक्षसाम्‌ भूतानां चेच सवेषां गणानां च पिनाकिनम्‌ 
मानानां मनुं चेव पक्षिणां गरुडं तथा । ऋषीणां च घसिष्ठं च ग्रहाणां च प्रभाकर 
एचमादीनि चै दत्त्वा देचदेषःपितामहः । चिष्णं च शाङ्करं चैच ब्रह्मा प्रोचाच सादरम्‌॥ 
| त्र्मोचाच । 
पृथिव्या:सवेतीर्थेघु भवन्तौ पूज्यसत्तमौ । भघद्भघां न चिनातीर्थ पुण्यतामेति कहिचित्‌ 
लिङ्गं वा प्रतिमाघापि इश्यते यत्र कुत्रचित्‌ । तत्तीर्थं पुण्यतां याति सर्वमेष फलप्रदम्‌ 
मानवा ह्युपददरेश्च ये करिष्यन्ति पूजनम्‌। युष्माकं मां पुरस्छृत्य तेषां रोगभयंकुत॥ 
येषु राष्ट्रेषु युष्माकसुत्सचाः पूजनादिकाः । 
प्रचत्स्यन्ति क्रियाः खर्चा यत्फळं तेषु तच्छृणु ॥ ६२॥ 
नाधयो व्याधयश्चैच नोपसर्गा न क्ुद्वयम्‌ । विप्रयोगो न चापीटेरनिष्टर्ना पि सङ्गहि 
नोक्षिरोगः शिरो तिर्घा पित्तशूल भगन्द्राः । नाभिचारं भयं तत्रापस्मारो न विधूचिकी | 
वद्धिनिकामतस्तस्मिन्सम्यग्बुद्धिरनुत्तमा । आरोग्यं सर्वेतश्वेचदीर्घायुश्व 
नाकालेभघिता सृत्युर्गाचो नाल्पपयोसुच: । नाकालफलितावृक्षा नोत्यातमयमण्वपि 
पतच्छत्घा ततो घिष्णुब्रह्माणं स्तोतुसुद्यतः ॥ ६७॥ 
विष्णुरुवाच । 
नमोऽस्त्वनन्ताय हवे । 
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। चतुस्त्रिशो$घ्यायः ] * 'विष्णुकृत ब्रह्मस्तुतिः # २११ 
| समस्त दिश्वातिहाराय शाम्भवे समस्त सूर्यानलतिग्मतेजसे । - 
नमोऽस्तु विद्यावितताय चक्रिणे समस्तघीस्थानङ्ते सदा नमः॥ ६६ || 
अनादिदेचाच्युत शेखर प्रभो भाब्युद्भघदुभूतपते महेश्वर। - ` 
“महत्पते सर्वेपते जगत्पते सुचःपते सुघनपते सदा नमः ॥ १००॥ 
यज्ञेश नारायण जिष्णुशङ्कर क्षितीश विश्वेश्वर विश्वलोचन | 
शशाङ्क सूर्याच्युतवीर चिशवप्रवृत्तमूर्तेऽसृतमूते अव्यय ॥ १०१॥ 
ज्वलद्धुताशाचि निरुद्धमण्डलप्रदेश नारायण पिश्वतोमुख । 
समस्त देवातिहरा म्उ॒ताव्यय प्रपाहि मां शरणगतं तथा बिभो ॥१०२॥ 
घर्षत्राण्यनेकानि विभो तवाह पश्यामि यज्ञस्य गति पुराणम्‌ । 
' ब्रह्माणमीशं जगतां प्रसूति नमोऽस्तु तुभ्यं प्रपितामद्दाय ॥ १०३ ॥ _ 
संसारचक्रक्रमणेरनेकेः क चिद्ववान्दैचचराधिदेवः । 
तत्स वं विज्ञान बिशुद्धसत्त्वैरुपास्यसे कि प्रणमाम्पहं त्वाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
' एवं भचन्तं प्रृते: पुरस्ताद्यो वेत्यसौ सर्वचिदां वरिष्ठ: । 
गुणान्वितेषु प्रसभं विवेद्यो चिशालमूतिस््विह सूक्ष्मरूप: ॥ १०५ ॥ 
बाक्पाणिपादै विगते न्द्रियोऽपि कथं भवान्वे सुगतिस्सुकर्मा । 
संसारचन्धे निहितेन्द्रियोऽपि पुनःकर्थं देवघरोऽसिवेद्यः ॥ १०६ ॥ 
मूत्तादमूत्तै न तु लम्यते परं परं घपुर्देव विशुद्धभावेः । 
| संसारविच्छित्तिकरेयेजद्विरतो5वसीयेत चतर्मुखत्वम्‌ ॥ १०७ ॥ 
परं न जानन्ति यतो घपुस्ते देवादयो5प्यद्भुतरूपधारिन। 
विसोऽवतारेऽग्तरं पुराणमाराधयेद्यत्कमलासनस्थाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
न ते तत्त्वं चिश्वखूजोऽपि यो निमेकान्ततो वेत्ति विशुद्धभाचः । 
परं त्बहं चेञ्मि कथं पुराणं भघन्तमाद्यं तपसा विशुद्धम्‌ ॥ १०६॥ 


| 

| 

| 
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| पं चानेकपत्रान्तमसङ्ख्यात निरञ्जनम्‌ । तत्रस्थितेन त्वयेषा सुष्टिश्चैव 
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३१२ ॐ पद्मपुराणम्‌ # ". [२ सएिलण्े 
अस्माइरौश्व प्रचरेचिबोध्यं त्वां देव मूर्खाः स्वमर्ति चिभञ्य.। 
प्रबोडुमिच्छन्ति न तेषु बुद्धिरुदारकीतिप्यपि वेदददीनांः ॥ १११॥ . 
जन्मान्तरेवेदचिवेकबुद्धि मिमे वेद्यथा बा - यदि वा प्रकाशः । . 
तल्लाभलुब्धस्य न मानुषत्वं न देवगन्धर्वपतिःशिवःस्यात्‌ ॥ ११२॥ 

न षिष्णुरूपो भगचान्छुसुक्ष्मःस्थूलोऽसि देवःकृतकृत्यताया: । 

` स्थूलोऽपि सूङ्षमःुलभोऽसि देव त्वदुचाह्मकृत्या नरके पतन्ति ॥ ११३॥ 
षिसुच्यते था भवति स्थिते ऽस्मिन्द्स्ेन्दुचहृयर्कमरुन्महदी मिः । 
तत्वै;स्वरुपैः समरूपघारिमिरात्मल्वरूपे बिततस्चभाचः ॥ ११४ ॥ 
इति स्तुति मे भगघन्ह्यनन्त जुषस्व भक्तस्य चिरोषतश्च । 
समाधियुक्तस्य विशुद्धचेतसस्त्वङ्गावभावेकमनो ऽनुगस्य ॥ ११५॥ 
सदाहृदिस्थो भगचन्नमस्ते नमामि नित्यं भगघन्पुराण । 
इतिप्रकाशं तवमेतदीशस्तवं मया संगति प्रबुद्ध ॥ ११६॥ 
संसारचक्रे भ्रमणादियुक्ता भीति पुननेः प्रतिपालयस्व ॥ ११७॥ 

ब्रह्मोबाच । 

सर्वेज्षस्त्वं न सन्देहो प्रक्षारा शिश्च केशव । देवानां प्रंथमःपूज्यःसर्वदात्वं भषिष्यसि ॥ 

'नारायणादनन्तर रुद्रोम्तया घिरिञ्चनम्‌ । तुष्टाव प्रणतो भूत्वा ब्रह्माणं कमलो द्वयम्‌ 
नमःकमलपत्राक्ष नमस्ते पझजन्मने । 
नमःसुरासुरगुरो कारिणे परमात्मने ॥ १२० ॥ 

नमस्ते सर्वदेवेश नमो वे मोहनाशन। विष्णोर्ना भिस्थितवते कमलासनजन्मने ॥ 

नमो चिद्ठुमरक्ताडूपाणिपळचशोभिने | शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि त्रादिं मां भवसंसतैः 

पूर्व नीलास्वुदाकारं कुड्मळंते पितामह । ट्टा रक्तमुखं भूयः प 


त्वां सुत्वा नान्यतस्त्राणं जगद्वन्द्य नमोऽस्तु ते । 


Do 22% 
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| बतुस्त्रशोऽध्यायः ] क रुद्रछतत्रह्मस्तोत्रम्‌ # ३१३ 


इदानींकुरु मे शान्ति चादि मां सहभायंया । ब्रह्मा वै पातु मे पादौ जङ्घे चे कमलासनः 
बिस्थि मे करि पातु खणिङ्दयुह्यमेच च । नाभिं पद्मनिभःपातु जठरं चतुराननः ॥ 
उरस्तु विश्वखक्पातुद्ृद्यं पातु पद्मजः । साचित्रीपति्मेकण्ठं हृषीकेशो सुखं मम ॥ 
पदमबर्णश्च नयने परमात्मा शिरो मम । एवंन्यरुप गुरोनांम शङ्करोनाम शङ्करः ॥१२६॥ 
नमस्ते भगचन्त्रह्मन्ञित्युत्तवा विररामह । ततस्तुष्टो हर ब्रह्मा वाक्यमेतदुवाचह ॥१३०॥ 
१2 ब्रह्मोचाच । 
क॑ ते कामं करोम्यद्य पृच्छ मां यद्यदिच्छसि । 
रुद्र उवाच | 
यदि प्रसन्नो मे नाथ घरदो यदि वा मम ॥ १३१ ॥ 
तदेकं मे चद्‌ विभो यस्मिन्स्थाने भषान्स्थितः । 
केषु केषु च स्थानेषु रचां पश्यन्ति सदा द्विजाः ॥ १३२ ॥ 
नास्ता च केन ते स्थानं शोभते घरणीतळे। तन्मे घदस्व सर्वेश तबभक्तिरतस्य च ॥ 
त्रोचाच । 
पुष्करेऽहं सुरश्रेष्ठो गयायां च चतुर्मुखः । कान्यकुब्जे देवगर्मो भूगुकक्षे पितामहः ॥ 
फा्वेय्यांसश्किर्ता च नन्दिपुय्यां' वृहस्पति! प्रभासे पद्मजन्मा च घानर्य्या' च खुरप्रियः 
दारवत्यां तु ऋग्वेदी चै दिशो सुवनाधिपः । पौण्डुके पुण्डरीकाक्षः पिङ्गाक्षो हस्तिनापुरे 
जयन्त्यां चिजञयश्चा स्मि जयन्तः पुष्करावते । उग्रेषुपदहस्तोऽहं तमोनद्ां तमोनुदः ॥ 
2 अहिच्छत्रे जयानन्दी काञ्चीपुर्या जनप्रियः । 
ब्रह्माऽहं पाटलीपुत्र ऋषिकुण्डे मुनिस्तथा ॥ १३८ ॥ र | 
महितारे सुङुन्द्श्च श्रीकण्ठ:श्रीनिवासिते । कामरूपे शुभाकारो बाराणस्यां शि 
महिकाक्षे तथा विष्णुमहेन्दे भार्गवस्तथा । गोनर्दे स्थविराकार उज्जयिन्यां प 
 कौशास््यां तु महाबोधिरयोध्यां च राघवः । मुनीन्द्रश्ित्रकृटे तु घाराहो वि 
र गङ्गाद्वारे परमेष्ठी हिमचत्यपि शाङ्करः । देविकायां स्ुचाहस्तः स्ञवहस्तश्चतुवेरे 
`= इलत पाणिः कुशहस्त्य नैमिवे। गोपे गोपीः सचन्छी प 


सागीरथ्यां पद्म Prof, Satya Vrat Shastri घरे! कौडुणे ewDelsi. Di मंद्रीक्षः i कस्पिस्येत्कनक्रियः ॥ 
पद्यतनुजेलानन्दो जलन्धरै। कौडुणे' चेव मंद्र 


३१४ कै पद्मपुराणम्‌ # |: [१ सदिसे 
` ` ` -चेडुटे-'चान्नदांता 'च ` शम्भुश्चैच 'क्रतुस्थके। .. * 
_ छङ्कायां च पुलस्त्यो5हं काश्मीरे हंसवाहनः ॥ १४५॥ १ 
वसित्ठथ्ार्बदे चेव नारदखोत्पलाघते । मेलके श्रुतिदाताहं प्रपाते यादसां पतिः] १४8 
सामवेदस्तथा यज्ञे मधुरे मधुरप्रियः । अङ्कोटे यज्ञभोक्ता च ब्रह्मचादे सुरप्रियः ॥१४७। 
नारायणश्च गोमन्ते मायापुर्या' द्विजप्रियः। अबिवेदे दुराधर्षो देवायां सुरमर्दनः॥ 
चिजयायां महारूपः स्वरूपो राष्ट्रचर्डने । पथूद्रस्तु मालव्यां शाकम्भर्याः रसप्रियः॥ 
पिण्डारके तु गोपालः शङ्कोद्धारेषङ्गचरद्धनः । 
काद्म्बके प्रजाध्यक्षो देवाध्यक्षः समस्थले ॥ १५० ॥ 
गङ्गाधरो भद्रपीठे जळशाय्यहमदुदे । ज्यस्वके त्रिपुराधीशः श्रीपवंते त्रिलोचनः॥ 
| महादेवः पञ्मपुरे कापाले चैधसस्तथा | श्उङगवेरपुरे शौ रिनैमिषे चक्रपाणिकः ॥ १५२॥ 
|| दण्डपुर्या विरूपाक्षो गौतमो धूतपापके | हंसनाथो मारयवति डिजेन्द्री चलिके तथा; 
| इन्द्रपुर्या' देवनाथो दूतपायां पुरन्दरः । हंसघाहस्तु लम्बायां चण्डायां गरुडप्रियः ॥ 
| | महोदये महायज्ञः खुयज्ञो यजञकेतने । सिद्धिसमरै पद्मचणें विभायां पद्मबोधनः ॥ १५६ 
|| देषदार्षने लिङ्गं महापत्तौ विनायक: । 
ञ्यम्बको मातूकास्थाने अळकायां कुछाधिपः ॥ १५६ ॥ 
| त्रिकूटे चैव गोनर्द:पांताले पासुकिस्तथा । पद्माध्यक्षश्र केदारे कृष्माण्डे खुरतप्रियः ॥ 
| | कुण्डवाप्याँ उमाङ्गस्तु सारण्यांतक्षकस्तथा । अक्षोरे पापहाचेच अस्बिकायांसुदशनः 
| परदायां महावीर: कान्तारे दुर्गनाशनः । अनन्तश्चैच पर्णाटे प्रकाशायां दिवाकर: ॥ 
प विराजायाँ पझनाभःस्चरुद्रश्च वृकस्थले । LF 
मार्कण्डो: घटके चेव घाहिन्यां सुगकेतनः ॥ १६०॥ 5 
प्याघत्या पद्मग्रहो गंगने पद्मकेतनः । अष्टोत्तरं स्थानशतं मया ते परिकीर्तितम्‌ 


वंतुस्त्रिशो$ध्यायः ]  * ब्रह्मस्थानमाहात्म्यचर्णनम्‌ # श्श्ष 
तत्सवँनाशमायाति नाचकार्याविचारणा । यस्त्वेतानिच सर्घाणि गत्वा मां पश्यतेनरः 


` अवते मोक्षमागी च यत्ञाहं तत्र चै स्थितः । घुष्पोपहारेधूपेश्च ब्राह्मणाना च तपेणे: ॥ 


ध्यानेन च स्थिरेणाशु भाप्यते परमेश्वरः । तस्य पुण्यफलं चाग्युमन्ते मोक्षफलं तथा 
त ब्रहलोकमासादय तत्काळ तत्र तिष्ठति। पुनःसृष्टी अवेद्देवो वैराजानां महातपाः ॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानि इहलोके छृतान्यपि । अकामतःकामतो चा तानि नश्यन्ति तत्क्षणात्‌ 
इहलोके दरिद्रो यो भ्रष्राज्यो5थवापुनः । कभ 
स्थानेष्वेतेषु वै गत्वा मां पश्यति समाधिना ॥ १६६॥ 
इत्वापूजोपद्ारं च स्नानंच पितृतपेणम्‌ । कृत्वापिण्डप्रदानं च सो ५चिरादुदुःखवजितः 
एकच्छत्रो भवेद्राजा सत्यमेतन्नसंशयः । इहराज्यानि सौभाग्यं धनंधान्यं घरस्त्रियः 
भवन्ति विविधास्तस्य यैयांत्रा पुष्करेहता । इदं यात्राविधातं य'कुरुते कारयेत वा ॥ 
श्रणोति घा सपापैस्तु स्वैर प्रसुच्यते । अगम्या गमनं येन इतं जानाति मानवः ॥ 
ब्रह्मक्रियाया लोपेन बहुचषं कृतेन च । यात्रां चेमां सरत्हत्वा वेद्संस्कारमाप्चुयात, 
किमत्र बहुनोक्तेन इदमस्तीह शङ्कर । अम्राप्यं प्राप्यते तेन पापं चापि विनश्यति ॥ 
सर्वयषफलेस्तुल्य॑ सर्वतीर्थफलमदम्‌ । सर्वेषां चव वेदानां समाहिस्तेनबे छता ॥ 
यत्वा पुष्करे सन्ध्यां साचित्रींससुपासिता । स्वपल्ली दस्तदत्तेन पौष्करेण जलेन तु 
भज्ञारेण परेणैव सण्मयेनापि शङ्कर । आनीयतज्जळं पुण्यं सन्ध्योपास्तिदिनक्षये १७८ 
समाधिना समाधेया सप्राणायामपूर्विका । तस्यां तायां यत्पुण्यं वच्छ 
तेन द्वादशवर्षाणि भवेत्सन्ध्याखुचन्दिता । अश्वमेधफलं स्नाने दाने दशणुण - ॥ 
उपवासेऽप्यनन्तं च स्वयं प्रोक्तं मयाउनघ । सावित्र्याःपुरतोयस्त 


नादं भोजितस्तत्र भंवामीह न संशयः। द्वितीयं भोजयेचस्तु भोजितस्तेत केशः झी 
' छद््मीसहायो.घरदो बरांस्तस्य प्रयच्छति । 
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अथवा या कुमारीणां भक्यादद्याच्चमोजनम्‌ | 
3 व्गा॥ १८४॥ 
तततल्पा,कुळेभचेद्वरन्या नक्तदाचिन्नदमा bs by 83 Foundation USA 
न कन्या जननो कापि न भर्तुयों न षहा । थु 


३१६ त ® पशपुराणम्‌ क. [ १ दि 

कट पुलस्त्य उघाच । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन साचित्र्यश्ने तु भोजनम्‌ ॥ १८५ ॥ छ 

पारत्रमैदिक घापि कामयद्विनर:सदा । दातव्यं सवेदा भीष्म कटुतैल विषजितम्‌ ॥ 

न चास्ळं न च वै क्षारं खीणां भोज्यं कदाचन | 

| त भक्ष्यं पञ्च प्रकारं च रसैः सर्वेस्सुसंस्कतम्‌ ॥ १८७ ॥ 

| घुतपूयःसुपक्काश्च बहुक्षीर समन्विताः | शिखरिणी तथा_पेया दधिक्षीर समन्विता | 

| -  आह्वाद्कारिणी पुंसां स्रीणां चातीवभल्लमा । धनधान्याञ्जनोपेतनारीणां च शताकुलम्‌ 

|| ` पूपक शष्कुलं तस्यांजायते नात्रसंशयः । न ज्वरो न च सन्तापो नईैंदुःखं न चियोगिता 

| असौ तारयते स्वानां कुखानामेकविशतिम्‌ । बन्धुभिश्च सुतैश्चैव दासीदासैरनन्तकै: | 

| पूरितं च कुल तस्याःपूरिकां या प्रदास्यति । धते च चिरंकाळं पुत्रपौत्र समन्वितम्‌ 

| कुं च सकल तस्यशष्कुछं यःप्रयच्छति । पुत्रिण्यो वै दुहितरो बन्धु भिःसहितंकुलम्‌ 

| | शिखरिणी प्रदात्रीणां युवतीनां न संशयः । मोदते तु कुल तस्याःसर्वेसिद्धि प्रपूरितम्‌ 

| ` मोदकानां प्रदानेन एबमाह प्रजापतिः । एतदेव तु गौरीणां भोजनं हर शास्यते १६५॥ 

| । सभगा पुत्रिणीसाध्ची धनऋद्धि समन्विता । सहस्रभो जिनी'शम्भोजन्मजन्मम विष्यति 

॥ | पूपानि चेव पुण्यानि कृतानि मधुराणि च । द्राक्षारस प्रधानं च गुडखण्ड समन्वितम्‌ 

| शारदेन तु धान्येन कृत्वा खण्डंचिमिश्चितम्‌। . 

स्त्रीणां चेच तु पेयानि भक्ष्याणि च द्विजन्मनाम्‌ ॥ १६८ ॥ 

| | इह चाविकषासांलि घर्षायोग्यानि संवेशः | यानियानिचपेयानितानियोग्यानिदापयेत्‌ 


|| घ तिपूज्य विधानेन घसुदानेः सकञ्चुकेः । ङङ्कमेनाजु लिप्ताङ्ग्याःखग्दाममिरलङ्कृताः 
| |, द्त्वा तूपानहाबङ्घ्य्रोर्नारिकेछ करेतथा। अक्ष्णोश्चेवाञनं दृता सिन्दूरंचैवमस्तके 


ग्रहेगतः परदास्यामि इष्टोदेष प्रसीद मे एचमेव पितृणां च आगत्य स्घीयमन्दिरे॥२०४ 
त १ र मठा फर्याद्विवातत; 1. पिवरस्तस्यध्ये-सूंधा*सव न्ति"“प्रह्मणो दितम्‌, 


। बतुस्त्रिशोऽध्यायः ] ॐ पुष्करादितीर्थे घिषिधदानमहिमा # ३३३ 
| तीर्थादृश्युणं पुण्यं स्वगृहे ददतांशिव । न च पश्यन्ति वै नीचाःश्राद्वद्विजातिमिःक्षतम्‌ 
एकान्ते तु ग्रहेणुत्ते पितृणांश्राद्धमिष्यते । नीचद्वष्ट्या हतं तञ्च पितन्नेघोपतिष्ठति ॥ 
` तप्मात्सवेप्रयत्नेन श्राद्धंगुत च कारयेत्‌ । पितृणां तृतिद्‌ं प्रोक्तं स्वययेव स्वयम्भुवा 
गोरीभत्तयाधिका या तु शस्ता ज्ञातक्रिया तु सा। 
राजसी मनसा ज्ञाता जनानां कीतिदायिनी ॥ २०६ ॥ 
गुप्तंदान॑ सदादेयमात्मनो हितमिच्छता .। पक्कान्नं द्ृश्यतामेति दीयमानं जनेर्मुचि ॥ 
शयमानं तु तत्तुष्य्ये दृश्यते नेह कहिचित्‌ । एकस्मिन्भोजते विप्रे कोटिभंवतिभोजिता 
भवनेनात्रसन्देहः सत्यं पौराणिक वचः । तीथे तु ब्राह्मणं नेव परिक्षेत कथञ्चन ॥ 
अन्नाथिनमजुप्राप्तं भोज्यं तं मचुरत्रवीत्‌ । सक्तुभिः पिण्डदानं च संयावैः पायसेन घा 
कत्तेव्यमृ षिभि दष्टं पिण्याकेनेजुदेन था । तिळपिण्याककेर्देयं भक्तिमद्विनेरःसदा॥२१७॥ 
श्राद्ध तत्र तु कर्तेव्यमर्ध्याचाहनवजितम्‌ । 
स्वधां तु गुध्राःकाका चा नेव दृष्टया हरन्ति ते ॥ २१५ ॥ 
भाडं तत्तेथिकं प्रोत्तं पितणां तृत्तिदं परम्‌ । कतेव्ये तत्प्रयत्नेन भक्तिरेवात्रकारणम्‌ ॥ 
त्तया तुष्यन्ति पितरस्तुष्टाः कामान्दिशन्ति ते । 
पुत्र पौत्रं धनंधान्यं कामान्यान्मनसेच्छति ॥ २१७॥ . 
भक्त्याचाराधितो दद्यान्न णांप्रीतःपितामह । अकालेऽप्यथकाले घा तीथ श्राद्ध सदानर 
तेरेव सदास्नानं ज पितृतर्पणम्‌ । पिण्डदानं च कतव्य पितृणांचातिबह्कभम्‌॥ 
पितरो हि निरीक्षन्ते गोज समुपागतम्‌ । आशया परयायुक्ताः काइझन्तस्सलिलंचते 
बिलस्वो नैधकतंव्यो नेवविघ्नं की 
पितर अच्छिन्ना सऱ्ततिस्तेषां सदाकाल भ ॥ २२१॥ 
पुत्नदातारो बृद्विश्राद्धाभिकाङ्क्षिणः । तेन ते सन्तति झुेन्तिहिक दिवित्‌. 
अतःश्राद पुराप्रोक्तं स्घयमेच स्घयम्सुचा । गुणोत्तरं तु यत्काय द्व्जिः पितृपरायणे: ॥ 
| नव ती शेते गृहे साफि-लङक्रानतौ-ग्रहहो5प्रिवा. दिष्वे, अयर by $3 1200 लडे ते 
हाल भादकालांस्तु पुरास्घायम्भुवो उत्रवीत्‌ । ते 


| | -३१८ डि, ऋ पह्मछुराणस अः [ १ सश्खिण्डे 
तदा पुत्रकतंचापि सवंत्यजति दुष्कृतम्‌ | यथा न भविता पीड़ा भ्रहचोरनृपादिकात्‌ 
दुष्छृतं नश्यते सर्व परत्र च गति शुभाम्‌। लभते नात्र सन्देद प्रजापति घचो यथा॥ 
- कृतेयुगे पुष्कराणि त्रेतायां नेमिषंस्मृतम्‌ । दवापरे च कुरुक्षेत्र कळी गङ्गां समांश्रयेत्‌ | 
दुष्करःपुष्करेचासो दुष्करं पुष्करेतपः। दुष्करं पुष्करेदानं दुष्करः पुष्करे जपः | 
यदन्यत्र छृतं पापं . तीर्थतद्याति लाघवम्‌ । न. .तीर्थक्तमन्यत्र क्चित्पापं व्यपोहति | 
सायंप्रातःस्मरेद्यस्तु पुष्कराणि कृताञ्जलिः । उपस्पृष्टं भवेत्तेन सर्वतीर्थेषु भारतं ॥२३१ 
खायप्प्रातरुपस्पृश्य पुष्करे नियतेन्द्रियः । क्रतून्सर्वानचाभो ति ब्रह्मलोक च गच्छति॥ 
द्वादशाब्दं द्वादशाहं मासं मासाधेमेच च । यो घसेत्पुष्करेनित्यं .खगच्छेत्परमांगतिम्‌ 
स्ेषामेच लोकानां ब्रह्मलोकोपरि स्थितः। य इच्छेत्पुष्करंगन्तुं सो ऽनुसेवेतपुष्करम्‌ 
यथा लोम चिलोमाभ्यां तथा व्यस्तसमस्तयोः। 
स्मातस्तु पुष्करे सम्यक्कोस्याश्च फलमश्नुते ॥ २३५॥ 
चिधिवत्क्रियमाणेषु सर्वतीर्थेषु यत्फलम्‌ । पुष्करालोकनादेच नरःप्राप्नोति तत्फलम्‌ ॥ 
दशकोटिसहस्राणि तीर्थानां वे महीतले । सान्निध्यं पुष्करे तेषां त्रिसन्ध्यं कुरुनन्दन 
यावत्तिष्ठन्ति गिरयो याघत्तिष्ठन्ति सागराः । ताघत्पुष्करसृत्यूनां घरह्मलोको न संशय 
जन्मान्तरसहस्थेथ्च आजन्म मरणान्तिकम्‌ । निदेहेदुदुष्क्तं सर्वं सङृत्स्नात्वातु पुष्कर 
पुष्करं दुष्करं क्षेत्र सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ २३६॥ 
' ` पुष्करे घाऽजगन्त्ं ये प्रपश्यन्ति स्म मानघाः । 
तेऽप्यशेषाघनिर्मुक्ता यान्ति रुद्रसलोकताम्‌ ॥ २४० ॥ 
तत्रोष्य रजनीमेकां भवस्य सदने शुचिः । अम्बुभक्षी वायुभक्षःशिषखायुज्यतां व्रजेत, 
| अजकणे हदे खात्वा दृटा माहेश्वरं पदम्‌ । सुवर्णमौ लिमालोक्य किं पुनःपरितप्यते॥ 
। ,एकहंसं कुरुक्षेत्रे गङ्गाभेदं च नैमिषे । पुष्करे तु अजं ष्ठा सु कतिरेषा विशिष्यते ॥२४३॥ 
इति श्रीपापुराणे प्रथमे सश्िखण्डे त्रह्ययज्षचर्णनं नाम चतुर्खिशत्तमो 5ध्यायः । 
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पञ्चत्रिशोऽध्यायः. 
्षमङ्कयत्पत्तिवरणनम्‌ । 
_ भीष्म उवाच | 
क्षेमडुरी तु या देवी स्थिता पुष्करपवते । तस्या उत्पत्तिमाचक्ष्व परंकोतूइळं हि मे॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
. . या सा क्षेमङ्करीदेची सवंखत्त्ववलोत्कटा । सात्त्विकी परमाशक्तिःपुष्करं प्राप कारणे 
शुभवक्त्राम्चुजा देवी नीळायतविलोचना । तस्यास्तपन्त्याःकालेन महत्त्वात्कुपितं मन 
तस्यक्रो घात्समुत्तस्थुःकुमार्यस्सौम्यलोचनाः । 
नीलकुञ्चितकेशान्ता बिम्वोष्ठाःपद्मलोचनाः ॥ ४॥ 
नितस्बरशनादामनू पुराढ्या खुघचेसः । एवंविधाः स्त्रियो देव्या:श्वुमिते मनसिदुतम्‌॥ 
सहस्तशःससुत्तस्थुःको रिशो विविधामलाः । खट्टा कुमारीस्तादेवीस्तस्मिन्नेबगिरोशुभा 
तपसा निमितं देव्या पुरमाकाशगं महत्‌ । विशालरथसौधर्णप्राकारेणो पशो मितम्‌ ॥ 
अन्तर्जलानि वेश्मानि मणिसोपानवन्ति च । रलजाळगवाक्षाणि आसन्नोपचनानि च 
` ` प्राधान्येन प्रवक्ष्यामि कन्यानामानि तेऽनघ । 
: . विद्युत्मा चन्द्रकान्तिस्सूयंकान्तिस्तथापरा॥ ६॥ 
गस्मीरा दारुकेशी च सुकेशी चापि सुन्दरी । नीलकेशी:घुताची च उर्वेशी शीलमण्डना 
चारुकर्णा विशालाक्षी घन्याःपीनपयोधरा । चन्द्रप्रभा गिरिखुता तथा सूयेप्रमानना 
खयस्मुंभा.ज्ञारुमुखी सर्वदूती विभावरी । जया च विजयाचैचःतथा चैवापराजिता ॥ 
एताश्चान्याश्च, .शतश:कन्यास्तस्मिन्पुरोत्तमे । देव्या मबुचयैःखबां:पाशाङकुशघराःशुशा 
तामिःपरिवतादेची. सिद्दासनगता स्थिता । यौचनस्था महासागा पीनोन्नतपयोधरा ॥ 


1 चम्पकाशोकंपुन्नागनागकेखरद तंपो5न्विता ॥ 
| 10 Js, मभि 0 :.।सचामराचिता देवी by S3F पत्रं तपोनिधिम्‌ ॥ 
- ताबदागतवांस्तत्र नारदो त्रह्मग:खुतः । तं दृट्वा सहसा55यात 


३२० क पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 
विद्युत्परभामुवाचेदमासनं दीयता मिति । पाद्यमाचनीयं व क्षिप्रमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥१७| 
एघमुक्ता तदा देवी कन्या विद्युत्प्रभा शुभा । आसनं पांद्यमर्ष्यं च नारदाय न्यवेदयत्‌| 
ततःङतासनं इङ्ग प्रणतं नारद्‌ंसुनिम्‌। उघाच चयनं देवी र्षण महता न्विता १६ 
देव्युचाच । 
स्वागतं तेयु निश्रेकस्माछो कादिद्दागतः । कि कार्य देघयत्हत्ये मानःकाळात्ययो भवेत्‌ 
पुलस्त्य उघाच । 
इत्येवसुक्तःससुनिर्नारद्‌ःप्राह लोकवित्‌ ॥ २१ ॥ 
|i! नारद्‌ उवाच । 
| ब्रह्लोकादिन्दरलोकं तस्माद्रौद्रमथाचलम्‌ । इहस्थां त्वां च वैदेवि द्रष्टुमभ्यागतो ह्यहम्‌ 
hl पुलस्त्य उचाच । 
| एतमुक्त्वा सुनिघरस्तां देवी सन्निरीक्ष्य च । अहो ऽभयमहो धैर्यमहो कान्तिरदोषयः ॥ 
अहो निष्कामता देव्या इतिखेद्मुपाययौं । देषगन्धर्चसिद्धानां यक्षकिन्नररक्षसाम्‌॥ 
न रुपमीद्वशं कापि स्त्रीष्वन्या स्िह दृश्यते । एवं सञ्चिन्त्य मनसा नारदो किस्मयान्वितः 
प्रणभ्य देचीं घरदासुत्पपात नभस्तलम्‌ । गतश्च त्वर्‍यायुक्तःपुरीं दैत्येन्द्रपालिताम्‌॥ 
महिषाख्येन या भीष्म समुद्रान्तःस्थिता तदा । 
तत्राससाद भगचान्महिषं दानचाङृतिम्‌ ॥ २७॥ 
| इष्द्घा लब्धवरं वीरं देघसैन्यान्तकं महत्‌। स तेन पूजितो भक्त्या नारदो मुनिपुङ्गब 
|, प्रीतात्मा नारद्स्तस्मै देव्यारूपमचुत्तमम्‌। आचख्यौ तद्यथान्यायं यदुदूष्टं पुष्करे तथा 
EN र नारद्‌ उघाच | 
अहुरेन्द्र शरणुष्वेकं कन्यारलसमन्वितम्‌ । 
छ येन लब्धेन छच्धं स्यात्त्रैलौक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३०॥ 
गदद्द दत्य पुष्करारप्यमागतः। तत्र देवी पुरंदष्टं 'कुमारीशतसङ्कलम्‌ ॥ ३१॥ 
तत्र प्रधानाया कन्या तापली व्रतघारिणी । आदेचदैत्य यक्षाणां मध्ये काचिन्न श्यत 
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ताइुरत्राण्डमध्यतः । 


| च 


एञ्चत्रिशो ऽध्यायः ] कै क्षेमडु्याख्यानवर्णनम्‌ # ३२२ 

तादुशी ञ्रमता दृष्टा न कदाचिन्मया सतो ॥ ३३ ॥ 
तस्याश्च देवगन्धर्वाः सिदकिन्नरचारणाः। उपासाञ्चक्रिरे सर्वे ये चान्ये देघनायकाः 

तां दृष्ट्या च शुभां देवीं त्वां द्रष्टुं समुपागतः । 

अजित्वा देवताःसर्घा न तां लमेत कर्हिचित्‌ ॥ ३५॥ 

पुलस्त्य उवाच | 

एवएुक्त्वा क्षणं स्थित्वा तमनुज्ञाप्य नारद: | 

यथागतं ययौ घीमानन्तर्घानेन तत्क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ . 
गते तु नारदे दैत्यश्चिन्तयामासतां शुभ.म्‌ । श्रुताया नारदमुखात्स्मृत्वाविस्मितमानसः 
तामेव चिन्तयञ्छमे न रमे देत्यसत्तमः । ८«जज्ञान्सर्चमन्त्राणां मन्त्रिणःसमुपाहयत्‌॥ 
तस्याष्टौ मन्त्रिणो चीरानीतिमन्तो वहुश्रुठाः । प्रधलो विधसञ्चैव शडुकर्णो विभावसुः 
बिद्युन्माली सुमाली च प्जन्यो5क्रूर एव च। एते मन्त्रिवराः सर्च प्राधान्येनप्रकोतिताः 
ते दानवेन्द्रमासाद्य ऊचुःकृत्ये विधीयताम्‌ तेषां तद्वचनं श्रुत्वा दानवेन्द्रो महावलः 

उचाच कन्यालाभाय नारदावाप्तनिश्चयः॥ ४२॥ 

महिषाछुर उवाच | 
महं हि कथिताबाळा नारदेन सुरर्षिणा । विम्वोष्ठी चारसर्वाङ्गी चन्द्रकान्ततरा हि सा 
स्तनौ च पीनौ कठिनौ संहतौ चारदर्शनौ । सृणालकोमलौ बाहू नयने च सुतारके॥ 
गभीरा चतुंछा नाभिखिचढी शोभनो दरा । विस्तोर्णंजघना चेव छुश्रोणी मृदुगामिनी 
कदलीगमंस ड्काशमूरुयुग्मं च शोभनम्‌ । चरणौ सुप्रभौ तस्या धरण्यां सुप्रतिष्ठितौ ॥ 
1 तेन सुनिना भावितात्मना । एवंविधा मे कथिता श्रुता या बीर्येहारिणी 
पुंसां वै श्राचिते लिङ्गे दृष्टा प्राणहरा हि सा । 
अवश्य सा मया ग्राह्या युष्माकं सन्निधौ रणे॥ ४८ ॥ 


क रचा सुरान्यक्षान्नलम्येत किलाङ्गना । एतदर्थ भवन्तो मे कथयन्तु विनिश्चयम्‌ 


सासो जाळ पला तिता अति स दतत 
जैजु/सम्मन्त्रिता:सर्वेकथयासो बयं तव । एवपुत्तवा बचोऽचोचत्ा दानवभ्वेरम्‌ ॥ 


३२२ # पझपुराणम्‌ ॐ .[ १-सष्टिलण्टे 
४. भधस उषाच। ला पव 
यासा ते कथिता देत्य नारदेन महासती । सा शक्तिःपरमादेची वैष्णबी.लोकधारिणी 
गुरुपल्लीं भृत्यपत्नीं तथा सामन्तयोषितः । जिघुषन्त्रियते राजज्ञगस्थागमनेन च ॥५शु 
____ साम्निज्वाला तृणं त्वं च सा च त्वां निर्दृदिष्यति। 
एवं ज्ञात्वा न भावं तु कतमहेसि दानव ॥ ५४॥ 
सुरषिणा सुरकार्यं कर्तुकामेन कीर्तिता ॥ ५५ ॥ 
पुरस्त्य उघाच । 
प्रघसेनेब मुक्त तु तद्देवों प्रतिपाधिघ । देत्येश्वरमथाहेदं विघसो नयको विदः ॥ ५६॥ 
बिघस उचाच | 
घारणीया कदाचित्तु सवेदा विजिगीषुमिः। अन्यतन्त्रेण कन्याया:कार्य क्ापि प्रधर्षणम्‌ 
यदि ते रोचते घाच्यं मदीयं राजसत्तम । इदानीं तां शुभां देवीं गत्वा याचतु कञ्चन | 
यो[महात्मा भवेत्तस्य बन्धुस्तंयाचयामहे । साम्नैवादौ तततःपश्चात्करिष्यामःप्रयाणकम्‌ 
ततो भेदं करिष्यामस्ततो दण्डक्रमेण चै । अनेन क्रमयोयेन यदि सा नैव ळम्यते ॥६० 
ततःसन्नह्म गच्छाम बलादुयुह्माम तां तदा । 
महिषासुर उघाच । 
साधूक्तो:घिघसेनैष यल्ञःप्रति घराननाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तद्रैच क्रियतां शीघ्रं दूतस्तत्र विखुज्यताम्‌ । यः सर्चेशास्त्रनी तिज्ञःशुचिःशौ समन्वितः 
सत्यं ज्ञात्वा तु तां देवीं चर्णतो रूपतो गुणः । पराक्रमेण शौर्येण घयसा च बढेन च 
बन्धुवर्गेण सामग्या मानेनाभरणेन च । एच ज्ञात्वा तु तां देवी ततःकायं विधीयताम्‌ 
- पुळस्त्य उवाच | | , | 
|| परस्य तस्य तद्वाक्यं चिघलं मन्त्रिसत्तमम्‌ । प्रशस्यसजे तं दूतं सन्देष्टुसुपचकसः | 
| विद्युत्प्रभं महाभागं बहुमायाविदं शुभम्‌। घिसर्जयित्बा तं दूतं विघसो घाक्यमत्रवीत्‌ 
_ ES .. पिघल उषाच । 


` सजल लेन, ताकत: किया विजय विअ 1 ६०१ 


पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः] क महिषाखुरस्य ,दानवे: सह संचादः £] ३२३ 
असुरेन्द्र खुरमे्नेसत्वत्पराक्रमभी षितः । साकन्यावश्यतामेति त्वयि शक्रत्वमागते ॥ 
होकपालेजितैः सर्वस्तथैव मरुतांगणैः । नागैविद्याधरै,सिद्धैगन्धवैःसवैतो जितैः ॥६ शा 
ख्ैवेलुमिरादित्यैस्त्वमेवेन्द्रो भविष्यसि । इन्द्रस्य ते सतःकन्या देवगन्धर्वयो वितः ॥ 
बसमेवागमिष्यन्ति,खवेदा भयपीडिताः ॥ ७० ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्तस्तदा देत्यः सेनापतिसुचाच ह। विरूपाक्षं महामेघं नीलाञ्जनसमप्रभम्‌ ॥७१॥ 
महिषासुर उवाच । 
आनीयतां दुतंसेन्यं हस्त्यश्वस्थपत्तिमत्‌ । येन देवांश्च गन्धर्वाञ्जयामो युधि दुर्जयान्‌ 
पुलस्त्य उवाच । 
एवमुक्तो विरूपाक्षस्तं गृहीत्वा समूर्घनि | उवाच तं दानवेन्द्रं प्रणिपत्य प्रशस्य च ॥ 
विरूपाक्ष उघाच । । 
अविरोधेनदेवानां तिष्ठराजञ्छतं समा: । जीवद्रिःप्राप्यते राज्यं भो गाःसौख्यं घनानिच 
एतन्मत्वा न चिरोधं सुरेगंच्छ महाद्यते । ब्रह्मणा ते वरोदत्तस्त्वजेयस्त्वं दिवोकसाम्‌ 
अनेनेच घरेण त्वं स्वस्थाने तिष्ठ वै सुखम्‌ । देवानां दानवानां च कन्याया रूपतोऽधिकाः 
पतिस्तासां दानवेन्द्र सवैकर्तास्मि ते घचः । अतीघस्पर्धने लोको जेतुं स्वेन वलेन च 
तेषां प्रधानभूतानां{कोटयस्त्वर्बदानि च । येषां स्वबलमायाति शतकोट्यायुताधिकम्‌' 
तेषां द्त्यसहस्राणि दानचानां महात्मनाम्‌। संमतं चक्रुख्यप्रास्तदा दत्या' प्रहारिणः 
प्रयाणं रोचयामास देवसेन्यजिघांसया ॥ ७६॥ 


पुलस्त्य उचाच | 


ज्ये महिषदेत्यस्तु कामरूपी महाबळ: । मत्तं नागं समारुढो यियासुमरुपवतम्‌ ॥८०॥ 


तजेन्वपुरमासादय देवैःसह शतक्रतुम्‌ । अभिदुद्राव दैत्येन्द्रस्ततो देवाःक्रुधान्विताः ॥ 


शस्त्राणि चाहनानि विशेषतः । अधिष्ठाय खुरानाजी दुददवुर्मुदिता भशम्‌ 
तेषां ते प्रचपडय़ोधानामन्योन्यमति गजेताम्‌ ॥ 
(चुक महता, समीमत्तिक्रमम/॥ घोर; ew Delhi. Digitized महाक्षी भौम विक्रम 


पाञ्नो नीलकुक्षिमंघवर्णो बळाइकः । उद्राक्षो छ 


। | उन १: '# पद्मपुराणम्‌ # ` * [१ सिख 
| | स्वर्मानु्वसुरौघः सवै डुढुवुराइवे ॥ ८५ ॥ 
यथासङ्ख्येन तद्वच देत्याद्वादशचापरे । आदित्यान्दैत्यसङकास्ते तेषां प्राधान्यतः 
भीमाक्षो गजकर्णश्च शाङ्ककर्णस्तथेच च । रक्ताक्षो भीमद्रश्च विद्युज्जिहस्तथेव च। 
अतिकायो महाकायो दीघेबाहुःऋतान्तकृत्‌ | एतेद्वादशदैत्येन्द्रा आदित्यानभिदुदुवु:॥ 
स्वं स्वं बळ्सुपादाय-द्वदन्येऽपि दानचा:। यथासङ्ख्येन रुद्वांस्तु दुटुच॒भीम विक्रमाः 
रोषान्देबाञ्दोषदेत्या यथायोग्यसुपाद्रचन्‌। स्वयं महिषदेत्यस्तु इन्द्रंडुद्राघ वेगतः 
स चातिबलचान्देत्यो व्रणो घरदर्पितः। अघध्यःपुरुषेणाजौ यद्यपिस्यात्पिनाकधृक्‌ 
आदित्येवेछुमिःस्ै सटरश्वापि महदुभृशम्‌ । असुरा यातुधानाश्च सङ्घा पूरणकेबलाः 
देवानामपि सेन्यानि तिहतान्यसुरेयंधि । पघम्मूते तदाभग्ने देवेन्द्र बिहुताःखुराः ॥३ 
अदिता विविधेःशस्त्रे:शूलपद्टिशमुद्गरैः । गतचन्तौ त्रह्मलोकमसुरैर्दिताः सुरा: 1891 
अथ विद्युत्प्रभो दैत्यस्तदा दूतो चिसर्जितः । 
देव्याः सकाशं गरवा तु उचाच तनुमध्यमाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रणम्य प्रणतो भूत्या कुमारीशतसङ्कुलाम्‌ । आस्थाने चिनयायत्तस्तथा वचनमप्रवीत्‌ 
देवि पूर्वखुषिस्त्वासीदादिसगेषु सम्भवः । संघत्सरशताज्ञातः सुपार्श्वो नाम बै भुवि 
४ तस्याभचन्महातेजाः सिन्घुद्दीप: प्रतापवान्‌ । 
स हि तीव तपस्तेपे माहिष्मत्यां सुरोत्तमे । ॥ ६८॥ 
कुर्वे न्स्थितस्तपो घोरं निराहारस्त्वशोभने । देत्यस्य चिप्रचित्तेस्तु जुता सुरसुतोपमा 
माहिष्मतीति चिख्याता रूपेणासद्वशीमुघि । सखीभिः सा परिवृत्ता विरहन्तीयद्रच्छ्य़ा 
आगता मन्द्रद्रोणीं तत्रापश्यत्तपोचनम्‌ । सुनेरम्वरसंसक्तषिषिधद्टुममालिकम्‌ ॥१ १९ 
|. ज्तागृदैः सुविहितेवंकुळेराप्रतिन्दुकेः । चन्दनैर्ददरै; शालैः सरढरुपशो भितम्‌॥१०॥ 
| ` चिचित्रचनखण्डेश्च भूषितं तन्महात्मभिः । त्तमं घनं रम्यमाखुरी कन्यकाशुम॥ 
|| © माहिष्मती घरारोहा चिन्तयामाल भामिनी । | 
टान ऽदेव तापसानाधमे स्वयम ॥ १०७ ॥ 
त््ठानि करोडी सॉच संकी लि! परमाचिता दिः सा देवी विवी समर 


| 
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मदिषीमिः सहान्याभिस्तीक्षणश्टड्राग्रघारिणी । 
तम्रूषिं भीषितु ताभिर्मेद्दानादं ननाद खा ॥ १०६॥ 
असौ च भीषितस्ताभिस्तां ज्ञात्वा ज्ञानचक्षुषा | 
आसुरीं क्रो घसस्पन्नः शशाप च सुलोचनाम्‌ ॥ १०७॥ 
यस्माद्वीषयसे मां त्वं मदिषी रूपधारिणी। अतो भष महिष्येव पापकम शतं समाः 
एवमुक्ता-तदा खा तु खजीमिः सह वेपती । पादयोरपतत्तस्य शापान्तं कुरु जल्पती ॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा स सुनिःकरुणान्वितः । शापान्तमकरोत्तस्या वाक्यं चेदसुचाचह 
सुनिरुषाच । | 


बनेनेव;तु रूपेण पुत्रमेकं प्रसूयसे । शापान्तो भविता भद्दे मद्वाक्यं न सरुषा भवेत्‌ ॥ 


पुलस्त्य उचाच। 

एचसुक्ता गता सा तु नप्रेदातीरसुत्तमम्‌। ° ०1 

यत्र तेपे तपो घोर सिन्धुद्वीपः प्रतापचान्‌॥ ११२॥ 
तत्रविदयुन्मती नाम देत्यकन्याऽतिरूपिणी । सा दृष्टा तेन सुनिना चिवस्त्रा मती जले | 

चस्कन्द च मुनिः शुक्रं शिळाद्रोण्यां मद्दातपाः ! 

तच्च माहिष्मती दृष्टा दिव्यगन्धि सुगन्धि च ॥ ११४॥ 

निजां सखीसुवाचेदं पिवामि च जलं शुभम्‌ । 

एवमुक्त्वा तु सा पीत्वा तच्छुक्रं सुनिसम्मवम्‌॥ ११५ ॥ 


` गप गर्भ सुनेचोर्याद्वत्सर जररे धृतम्‌ । तस्याः पुत्रोऽमवच्छ्रीमान्मदहाबलपराक्रमः ॥ 


महिषेति स्मृतो नाग्ना त्रह्मचंशचिवर्धनः । खुराणामपहत्याजी त्रैलोक्यं सम्मतो5नघे 
भोगस्य दास्यते सुभ्र तव देवि महासुर: ।_तस्यात्मनः प्रदानेन कुर देवि महत्छृतम्‌ ॥ 
आत्मना' स्वयमात्मानं शोचमाना खुखी भव ॥ ११८॥ 


` यातव यौचनं घाता पीनो चेमौपयौधरौ । यदि तस्याङ्गसंछम्औौ सफळं जीवितंभवेत 


न तु सन्दे आए बै जन्मनः १ वृथा देवि वयश्चेदंसयौवनम 
बुट Prof आसं चे जन्म फूलपू । मां क्लेशय बृथा by 83 Foundation USA 


सभाग्या भव सुश्रोणि पति प्राप्छुद्दि दानवम्‌ 
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किमनेन तै घक्त्रेण यन्सुखे तस्य नाप्येते ॥ १२१॥ `. : 
सुधारसस्याम्यधिकमास्वोदं लम शोभनम्‌ । एवमुक्ता तदा देवी तेन दूतेन शोभना | 

जहास परमा देवी घाचं नोचांच कञ्चना ॥ १२२॥ 
तस्या हसन्त्याः 'सेहितं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ | 
ददर्श कुक्षौ सम्भ्रान्तः तत्क्षणात्समपद्यत॥ १२३॥ 
ततोदेच्याः प्रतीहारी ज॑या नामासितेक्षणा । देव्या हृदि स्थितं बाक्यसुचाचतनुमध्यमा 
कन्याथं यत्त्वया दूत चचनं समुदीरितम्‌ । इदं नाम रतं वास्याःकौमारं सावेकालिकम्‌ 
अन्या अपि कुमार्योऽत्र सन्ति देव्याः पदानुगाः । 
तासामेकापिं नो लभ्या किसु देवी स्वयं शुभा॥ १२६ ॥ 
या हि दूतत्वराचांस्त्वं किञ्चिद्न्यद्भचिष्यति । 
प्वमुक्तस्ततो दूतस्तावद्दयोरिन महामुनिः ॥ १२७ ॥ 
_ आयातो नारदस्तूर्णमेतदूचे महातपाः । देवि देचैरहं प्रीत्या प्रेषितोऽस्मि तवान्तिकम्‌ 
देवाः सर्व जिता मेरुं घिहाय ब्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ ॥ १२८॥ 
चिगता देवि देत्येन महिषाख्येन निर्जिताः ॥ १२६ ॥ 
त्वां ग्रहीतुं हि यत्नं स कृतवान्देचि दैत्यराट्‌ । एघमुक्तासि देवि त्वं योधयस्वचरानने 
स्थिरीभूत्वा मद्दादेघि तं दैत्यं प्रतिघातय । 
उक्चेचान्तहितः सद्यो नारदःस्वेच्छया ययौ ॥ १३१ ॥ 
देवी च कन्याकोट्यस्ता: सन्नह्यान्तामुघाच ह । 
ततः कन्या महाभागाः सर्वास्ता देचि शासनात्‌ ॥ १३२॥ 
बभूबुर्घोररूपिण्यः खडुचर्मघनुधेराः । खङ्त्रामहेतोः सन्तस्थुः सँन्यषिध्वंसनाय बै॥ 
| | ततच देववलं त्यक्चा सा वै दैँत्यचमूदु'तम्‌ । आगता यत्र सा देवी संनद्धखीबछ मह 
| | ततस्ता युयुधुः कन्या दानवैः सह दर्पिताः । क्षणेन तदुबल॑ तासिश्चतुरङगं 
८ शिरांसि तत्र केषाञ्चिच्छिन्ना 


ना | rh वाञ्च नि पतितानि च्‌ Wo 
हक (2-0, तरेषां atya Wrat Shagtri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
RA 


र याशु क्रव्यादाः शोणितं पपुः ॥ १३६ ॥ 
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अन्ये कबन्धभूतास्तु ननृतुस्तत्र दानवाः । एवं कषणेन ते सर्वे विध्वस्ताः पांपचेतसः | 
अपरे विद्ठुताः खर्चे यत्रासौ महिषासुर: । ततो हाहाकृतंसवंतदा देत्यवलं महत्‌ ॥ 
एवं तदा कुळं दष्टा मदिषो घाक्ममन्रवीत्‌ । सेनापते किमेतद्धि वलं भग्नं ममाग्रतः ॥ 
हतो यज्ञहतो नाम देत्यो इस्तिस्वरूपचान्‌। उचाच हतमेतद्धि कुमारीभिः समन्ततः ॥ 
भवानपूर्वंकन्याथी क थितं नारदेन ते तया हतमिदं सव॑ मन्ये त्वां तु हनिष्यति ॥ 
तवोदुद्राव महिषस्तां कन्यां शुभलोचनाम्‌ । गदामुसलहस्तश्च कन्यां दुद्राच तां बलात्‌, 
यत्र तिष्ठति सा देवी देवगन्धवंपूजिता । तत्र घसो5छुर: प्राप यत्र देवी व्यवस्थिता 
सा तु हट्टा तमायान्तं विशत्पाणिबंभूच ह । धनुः खडु तथा शक्तिः शरः शूलं तथागदा 

सहस्रारं तथा चक्र सुसळं भिण्डिपाळकम्‌ | 

परशुर्डमरुश्चेच तथा घण्टा विशालिनी ॥ १४५॥ 
शतष्नी सुद्ररो घोरो सुशुण्डी कुन्तमेच च । दण्डपाशौ ध्वजश्चैव पद्म चेतीहषिशतिः 
मूत्वा विशदुज्ञा देवी सिंहमास्थाय दंशिता। सस्मार रुदं देवेशं रौद्रं संहारकारिणम्‌ 
ततो वृषध्वजः सराक्षाहुद्स्तत्रैच संययौ । तया प्रणम्य विज्ञप्तः सर्चान्देत्याज्ञयाम्यहम्‌ 
त्वयि सन्निहिते देवे विष्णौचापि परन्तप । युष्मत्सन्तिधिमात्रे तु पश्य देव सनातन 

एवसुक्त्वा ५खुरान्सर्चाजिघांखुः परमेश्वरी । 

` मुक्त्वा तमेकं महिषं घघाथ सा तमम्यगात्‌॥ १५० ॥ 

तथा देवीं ततः सोऽपि द्रृष्टवा दुद्राघ चेश्वरीम्‌। 

कचिद्युध्यति दैत्येन्द्रः कचिन्नेच पळायते ॥ १५१ ॥ 
कचित्पुन भ शं चक्रे कचित्पुनरुपागमत्‌। एवं धर्षसदस्लाणि दश तस्य तया सह ॥१५२ 

देव्या चिनिर्गतानि स्युर्यध्यतस्तस्य शोभने । 

वस्राम सकलन्त्वाजी ब्रह्माण्डं भीतमानसम्‌ ॥ १५३ ॥ 
रत: कालेन महता शतःरड्ठे मद्दागिरौ । देत्येश्वरं च तं दृष्ट्या देवी घचनमत्रवीत्‌॥ 

१ (झेपळोभाऱ्वया, तीच-द्ठो.यो5सौ,ममान्तिकम्‌ | by $3 Foundation USA 
. प्रेषितो यत्त्वया तस्य सन्दिष्टं तद्वदस्व मे ॥ १५५ ॥ 


| _ ३२८ . .# पद्मपुराणम्‌ #॥ ` [ १ सृष्टिखण्डे 
| न मया तच्छ तपूर्वमिदानीं त्वन्मुखात्पुनः । 
श्रोतुमिच्छामि तद्वाक्यं भवाननुभविष्यति॥ १५६ ॥ 
पदुम्यामाक्रम्य शूलेन निहतोदेत्यसत्तमः । छिन्ने शिरसि खड्गेनतत्कण्ठाढुत्थित:पुमान्‌ 
'रोद्रो$पि सगतः स्घगं देव्या शस्त्रनिपातितः ॥ १५७ ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे महिषं .वीक्ष्य निर्जितम्‌ । सेन्द्राद्यास्तु स्तुतिचक्रदेव्यास्तुषेनचेतसा 
दैवा ञचुः । 
नमो देषि महाभागे गम्भीरे भीमदर्शने । नयस्थे स्थितिखिद्धाग्ते त्रिनेत्रे चिश्वतोमुखि 
चिद्याषिद्ये जपेज्ञाप्ये महिषासुरमदिनि । सर्वंगेसत्र विद्येशि विश्वरूपिणि चैपणवि॥ 
| | चीतशोके धुवे देवि पद्मपग्मायतेक्षणे | शुद्धसत्वत्रतस्थे च चण्डरूपे विभावरि ॥१६१॥ 
। ` ऋड्धिसिद्धिप्रदे देवि सचेसत्वमये भुवे । विद्या पुराणशिल्पानां जननि भूतघारिणि ॥ 
| सचेदेवरहस्यानां सचेसच्चवतां शुभे । नमोऽस्तु ते महादेषि नमोऽस्तु परमेश्‍वरि॥ 
नमोऽस्तु सर्चेभूतानां मातनित्येऽक्षयेऽच्यये । न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसडुरे॥ 
ये तु व्याघ्रभये घोरे चौरराजभये तथा । सर्वभूताभया देवी क्षेम्याक्षेमङ्करीति च॥ 
विभावरी भारी च सर्चस्थितिकरी तथा । सर्वाला भगचान्सद्रः सर्वगत्चात्पतिःस्सुतः 
याचत्यस्तु मद्दाशक्त्यस्ताच टूपस्तु शङ्करः । 
निगड्सोऽपि यो देवि त्वां स्मरिष्प्रति मानच: । 
सोऽपि चन्धात्प्रसुच्येत स सुखं घलते सुखी ॥ १६७ ॥ 
h पुलस्त्य उचाच। 
' । एवं स्तुता खुरेदंवी प्रणिपातपुरस्कृता । उचाच देवी सुश्रोणी वृणुध्वं घरमुत्तमम्‌॥ 
र दैवा ऊचुः । 
` देवि पुष्करसंख्यां त्वां स्तुघन्त्यनेन भक्तितः । ते सर्चकामसम्पन्ना भषन्तु घर ए 
a पुरुसत्य उचाच | 
पचमस्त्विति तान्देचानुक्त्वा देवी पराचराम्‌। चिसर्जयित्वा तान्दरची सवयंतत्रैवसं खि 
अणति जन्म देव्या! कुरुक॒लो द6 (0112७२1011 | सदा सेवेत चिरज ज्‌ इद प्रप्नोत्यनामयर्म || 


पञ्चनिशोञ्ध्यायः ] जै क्षेमङ्करीस्तोत्रपठनपूजनफलकथनम्‌ # ३२६ 
यः क्षेमङ्घरिृततान्त॑ व्रहाशक्तिसमुद्धबम्‌ । ख पुत्रपौत्रपशुमान्ससुद्धिमुपच्छति ॥१७२॥ 
. यशवेदं श्टणुयाद्रकत्या देचीस्तोत्रमजुत्तमम्‌। सर्वेवाधाचिनिर्मुक्त पदं निर्वाणसच्छति ॥ 
। य पतां वेद्‌ चै देव्या उत्पत्ति त्रिविधां स्थिताम्‌। 

सर्वपापविनिर्मु्तः पदं निर्वाणसृच्छति ॥ १७४ ॥ 
ष्टराज्यपदो राजा सत्यां नियतः शुचिः । अष्टम्यां च नवम्यां च उपवासी नरोत्तम 
संवत्सरेण लभते राज्यं निष्कण्टकं नुपः । या सा त्रिवेदसम्मूता वेदशक्तिः परावरा ॥ 

एषा ज्ञानात्मिका सर्वा सात्त्विकी व्रह्मसंज्षिता । 

एपैच रक्ता राजसी बैष्णच्री परिकीर्तिता ॥ १७७ ॥ 
एपैव कृष्णा तामसी रोद्री देवी प्रकीर्तिता । परमात्मा यथा देव एक एच त्रिधा खितः 
अपरा च परा चैव तथैवान्या पराचरा । त्रिधा व्यवसिता शक्तिरेकैका तरिविधा भवेत्‌ 
य एवं शणुयाट्सचं क्षेम्यायाः परमं शिवम्‌ । सर्वेपापविनिमुक्तः पदं निर्वाणमाप्नुयात्‌ 
यशचैचं पठते भक्त्या नवम्यां नियतः शुचिः। सराज्यापत्यलामेन भयेभ्यः परिसुच्यते 
यत्रैवं लिखिता गेहे सदा तिष्ठति घो रिता । न तत्राझिभयं घोरं चौर्यसर्पादिक नुप ॥ 
यश्‍चेतत्पूजयेद्वकत्या पुस्तके लिखतं बुधः । तेन चेएं भवेत्सवं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 

जायन्ते पशः पुत्रास्तथा धान्यं घरस्त्रियः । 

रल्ान्यरचा गजा भृत्या ग्रामाश्वाशु भवन्त्युत ॥ १८४ ॥ 
यस्येदं तिष्ठते गेहे तस्याप्येतदु शुं भवेत्‌। पतदेव रहस्यं मे कीतिंतं नृपसत्तम ॥ 
सेमडूरीभचं ते तु सर्वक्षेमडुरं शुभम्‌ । क्षेम्या क्षेमङ्करी देवी स्वेषां भयनाशिनी ॥ 

रुद्रस्य खलु माहात्म्य देवीनां सम्भचस्तथा । 

नवकोट्यस्तु चासुण्डा भेदमिन्ना व्यचस्िताः॥ १८७ ॥ 

या रौद्री तामसी शक्तिः सा चासुण्डा प्रकीतिता । 

अष्टादश तथा कोट्यो चैष्णव्या मेद उच्यते ॥ १८८ ॥ 

या, सा त. जसी. शक्ति, पालने चैव वेय 
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३३० । # पद्यपुराणम्‌ # [१ सश्लिणे 
षेमङ््या न-सड्या तु 'ब्रोह्मी शक्तिः पराघरा । ` । 
ब्रह्मणी सा सुषि ज्ञेया सृष्टिरूपा जगत्थिता ॥ १६० ॥ 

एतासां सर्वमेदेषु पृथगेकैकशोभनाः । सर्घासां भगवान्रुद्रः सर्वगत्वात्पतिः स्मृतः ॥ 

याषत्यस्ता महाशक्त्यस्ताबटूपाणि शङ्करः । छत्तिवासास्तु भजते पतिरूपेण सर्वदा। 
यश्चाराघयते तास्तु तस्य रुद्रोऽपि तुष्यति । 
सिध्यन्ते तास्तदा देव्यो मन्त्रिणो नात्र संशयः १ ६३॥ 

इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सश्खिण्डे क्षेमडुयुत्पत्तिनाम पञ्चचिशत्तमो ऽध्यायः । 


षट्त्रिशोऽध्यायः 
बेष्णवीचायुप्डारूपर्द्रशक्तिविहितदेत्यवधवर्णनम्‌ । 
भीष्म उचाच । 
या सम्भूता शरीरात्तु ब्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः । 
गायश्यएभुजा भूत्वा ख्याता बिशभुजा तथा ॥ १॥ 
सेव चान्याभषद्देवी देघकार्य चिकीर्षया । महदिषाल्यासुरचधं कुर्वती ब्रह्मणो रता ॥२॥ 
वेष्णव्या निहतो दैत्यः कतमो यो महाबळ: । चामुण्डया रुद्रशत्तया कतमो दानवोहतः 
पुलस्त्य उवाय । 
इदं जगत्त्मितं भीष्म गङ्गा सिकतसङ्ुयया । यत्किञ्चिदवचते रत्तं तत्सवे' वेद सर्वषित 
` स्वायम्भुचो हतो देत्यो वैष्णव्या मन्द्रे गिरी । 
महिषाख्योऽसिभाष्यश्च स॒ च वैवस्घते पुनः ॥ ५ ॥ 
| नन्दया निहतो विन्ध्ये मद्दाबलपराक्रमः । अथवा ज्ञानशक्तिश्व सहिषो 5ज्ञानसूर्तिमान्‌॥ 
_ अक्षान ज्ञानसाध्यं तु भघतोह न संशय; | मूतिपक्षे चेतिहासो मन्मूर्तिः स्वेनबाध्यत ॥ 
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| 
॥ 


रिशो ऽध्यायः ] & पश्चमहापातकनाशकत्रह्मपूजा कल्पकथनम्‌ ॐ ३३१ 


. इदानीं शरण मे राजन्पञ्चपातकनाशनम्‌ । यजनं देवदेवस्य ब्रह्मपुत्र घसुप्रदम्‌ ॥ ६ ॥ 


इह जन्मनि दारिद्व्याधिकष्ठादिपीडितः। ` 
अलक्ष्मीवानपुत्रस्तु यो भवेत्पुरुषो सुषि ॥ १०॥ 
. तस्य खद्यो भवेलक्ष्मीरायुः पूणं खुतास्सुखम्‌ । 

कृत्वा तु मण्डलगतं लोकपालसमन्वितम्‌॥ ११॥ 
ब्रह्माणं तु परं देवं यः पश्यति विधानतः । पूजितं नवनामेन मन्त्रसूतिमयो निजम्‌ ॥ 
कार्तिके मासि शुक्कायां पौणमास्यां विशेषतः । सर्वा बायजेदेनं पूर्णिमासु विधानतः 
सङ्क्रान्तौ च महाबाहो चन्दरसयंग्रदेऽपिवा । यः पश्यति विमुं देवं पूजितं गुरुणा नृपा 
तस्य सद्यो भवेत्तुष्टिः पापध्चंसश्च जायते । स मान्यो देवतानां च भवतीह नराधिप ॥ 
व्राह्मणक्षत्रियविशां भक्तानां तु परीक्षणम्‌ । संवत्सरं गुरु कुर्याज्जातिशौचक्रियादिसिः 
उपपन्नमिति ज्ञात्वा हृद्येनाचधारयेत्‌। तेऽपि भक्तियुता ध्यात्वा त्वाचाय परमेश्वरम्‌ 
संषत्सरं शुरौ भक्ति कुर्युविष्णो यथा तथा । प्रसाद्येयुश्च ततः पूर्णे संचत्सरे गुख्म्‌॥ 
भगषंस्त्वत्प्रसादेन संसारार्णवतारणम्‌। परत्रह्मोपासनेन चिरिञ्च्याराघनेन च ॥१६॥ 
सहस्नशीषेजप्येन मण्डलब्राह्मणेन च। ध्यानेन स्यात्तथास्माकसुपदेशः प्रदीयताम्‌ ॥२० 

इच्छामो वैदिकीं लक्ष्मी विशेषेण प्रसाद्यताम्‌ | 

अभ्यर्थितो गुरुस्त्वेचं मेधावी तैस्तदा ततः ॥ २१ ॥ 

यथाविधि समम्यर्चेद्‌ ब्रह्माणं विष्णुमग्रतः । त. 

ते बद्धनेत्राः स्वाप्यास्तु कातिकस्य चतुर्दशीम्‌ ॥ 
रमे मुहूर्त चोत्थाय वद्धपद्मासनास्तु ते । ध्यात्वा गुरु सहार ति 
शवेतमाल्यास्बर्धरः श्वेतगन्धाबुलेपनम्‌ । निर्गम्य च बहिन यर्युनित्यमतरि के 2 | 

† दापयेइन्तधाबनम्‌। ते च तं भक्षयेयुहिं नदी he 

इतरद्धा तटाकं घा गृहे चापि विधानतः । तद्वक्षयेयुर्मन्बरेण मन्त्रितं परमे ठितः ॥ 


मिमन्तितम्‌ ॥ 
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देवस्य त्वेति वै जप्त्वा युज्ञानेति करे 


३३२ . + पद्मपुराणम्‌ क [ १ सहिखण्े . 
इरावत्यैति प्रक्षाल्य बरहमदनेति बै सुखे । भक्षयित्वा क्षिपेददूर पतितं च निरीक्षयेत्‌॥; 
_ ` सम्सुखं प्राङ्मुखं घापि विदिशं चापि वागतम्‌ । 
संमुखे देवता छब्धिमेन्त्रसिद्विश्च जायते ॥ २६॥ 
पराङ्मुखे दन्तकाष्ठे सर्वेदेवाः पराङ्सुखाः। उत्तरेण गते तस्मिन्सिद्धिभंचति वा नवा 
दक्षिणेन अवेन्सत्युर्गरोस्तस्य न संशय: । प्रेक्ष्याशुभं स्वपेदरभूमी देवदेवस्य सन्निधौ ॥ 
स्वप्नान्दर्रागुरोरग्रेश्रावयेयुविचक्षणा: । ततः शुभाशुभं तत्र लक्षयेत्परमो गुरुः॥ ३२॥ 
पौर्णमास्यामथ स्नात्वा ततो देचाळयं ब्रजेत्‌ । 
युक्च मण्डले भूमौ कह्पितायां तु चतंयेत्‌ ॥ ३३॥ 
लक्षणेविविधैभूमि लक्षयित्वा विधानतः । षोडशारं लिखेत्पद्मं नवधारमथापिवा ॥ 
अष्टपत्रमथो घापि लिखित्वा दर्शयेद चुधः । नेत्रवन्धं तु कुवीत सितवस्त्रेण यल्लतः ॥: 
pi ` चर्णानुक्रमतः शिष्यान्पुष्पहस्तान्परवेशयेत्‌ । नचनाभं यदा कुर्यान्मण्डलं घर्णकर्वुधः ॥ 
f इन्द्राणी पूवकं देव प्रिन्द्रमैन्द्रयां तु पूजयेत्‌ । लोकपालैः समं तद्व दि सम्पूजयेन्नुपः ॥ 
दिशि बह्यमं याम्यां नैऋत्यां चेव निऋ तिम्‌ । 
घरुणं बारुणाशायां घायुं बायव्यगो चरे ॥ ३८॥ 


धनदं चोत्तरे न्यस्य रुद्रमीशानगोचरे। कमण्डलु पूर्वतो हि स्रुचं घे दक्षिणे तथा॥ 


| | हंसं चे पश्चिमायांतु उत्तरायां सुवं तथा। आग्नेय्यां च वृसीं दद्यान्नैक्र त्यां पादुकेतथा 
| वायव्यां योगपट्ट च ऐशान्यां च गळन्तिकाम्‌। 

षिष्णुस्तु पूर्वतः पूज्यो दक्षिणे चापि शङ्करः ॥ ४१॥ 

पश्चिमे तु रविर्देव ऋषयश्चोत्तरे तथा । मध्येल्वयं पद्मजन्मा सावित्री दक्षिणे तथा॥ 


` उत्तरे चैव गायत्री देवी पद्ादलेक्षणा । अरग्वेदं पूवेतो न्यस्य यजुर्वेदं च दक्षिणे ॥४४॥ 
पश्चिमे सामवेदं च अथं 


चोत्तरे तथा । इतिद्दासपुराणानि च्छन्दो ज्यौ तिषमेव च 
घमेशाल्राणि चान्यानि इन्द्रादि दिक्षु घिन्यसेत्‌ । 


| पूर्वतरे बलं पूज्य मञुम्नं दक्षिणे दले ॥ ४५1 
श्चिमे ति वदेम पूर्वसो वामदेच चं सों अति तु दक्षिणे ४६ 


15) 
|, | 


पे आते, 


बट्बिशो$घ्याय: ] + नचग्रहत्वतचिधानं तत्फलञ्च + 


३३३ 
ईशानं पश्चिमे स्थाप्यतत्पुरुषं चोत्तरे तथा। अधोरस्सर्वतः पूज्य एषा पूजा तु मण्डले 
पूर्वतो भास्कर पूज्य दक्षिणेन दिघाकरम्‌ । प्रभाकर पश्चिमे तु अहराजमथोत्तरे॥४८॥ 
एवं पूज्य घिधानेन त्रह्माणं परमेश्वरम्‌ । दिङ्गण्डले-तु विन्यस्य अणे कुम्मान्विधानतः 
ब्राह्म तु कलशं मध्ये नवमं तत्र कव्पयेत्‌ । स्नापयेन्मुक्तिकामं तु ब्रह्मणो वै घटेन तु ॥ 
श्रीकामं वेष्णवेनेह कलशेन तु पार्थिव । राज्यार्थिनं स्नापयेच्च ऐन्द्रेण कलेन च॥ 
द्रव्यप्रतापकामं तु आग्नेयघटघारिणा । सृत्युञ्जयविधानाय याम्येन स्नापयेन्नरम्‌ ॥५२ 
दुष्ठप्रध्यंसनायाल नेट तेन घिधीयते । स्नापयेद्वारुणेनाशु पापनाशाय मानवम्‌ ॥५३॥ 
शरीरारोग्यकामं तु घायव्येनाभिषेचयेत्‌ । द्रव्यसम्पत्तिकामस्य कोवेरेण बिधीयते ॥ 
रोद्रेण ज्ञानकामस्य लोकपालघटास्त्विमे । एकेकेन नरः स्नात्वा सवंदोषविवर्जितः ॥ 


'जायते ब्रह्मसद्ृशों राजा सद्यो5थ वा नरः। अथवा दिश्षु सर्वाखु यथा सदय न लोकपान्‌, 


` पूजयेत्तु स्वनाम्ना तु कुम्मेरेच विधानतः । 

एवं सम्पूज्य देवास्तु लोकपालान्प्रसन्नथीः ॥ ५७॥ 

पश्चात्परी क्षिता ञ्हिष्यानबद्धनेत्रान्प्रवेशयेत्‌ । 

द्ग्ध्वाग्नेय्या धारणया चायुना चिधुनेत्ततः ॥ ५८ ॥ 

सोमेनाप्यायितान्इृत्वा श्रावयेत्समयांस्ततः.। 

न निन्द्ादु ब्राह्मणान्देवान्विष्णुं ब्राह्मणमेष च ॥ ५६ ॥ ई 
इन्द्रमादित्यमम्ि च छोकपालान्प्रहांस्तथा । गुरं च व्राह्मणं वापि मुनीन्द्र पूवेदीक्षितम्‌ 

एवं तु समयाञ्श्राव्य पश्चाद्धोमं तु कारयेत्‌ । 

छॅनमो भगवतेत्रह्मणे सर्वेरूपिणे हुँ फट्‌ स्वादा॥ ६१ ॥ 
षोडशाक्षरमन्त्रेण होमयेज्ज्वलिते5नळे । गर्माधानादिकास्सवां आहुतीस्सम्प्रदापयेत्‌ 


तिस्तु व्याहृतिमिर्देचदेचस्य सन्निधौ । होमान्ते दीक्षितः पश्चाद्दापयेदुयुर्दक्षिणाम्‌ 


दिक ये मध्यम मध्यमं तथा ॥६४॥ 
शकरहेमधान्यादिकं नृप । दापयेदुगुरवे प्राशो 


- दापयेदप ~ ७ 2 'तथा ॥६५॥ 
पपपेदपरे युगम सहिरए्यत्त, तदगरो:.1.एवं रते त यत्य सहरसा 


नन शक्यं निगदितुमपि घर्षशतैरपि । दीक्षितोऽथ पुरा भूत्वा पां वें ४रणुमोचदि ॥ 


` ३३३ . „मकै पद्मपुराणम्‌ +. ,„ ` , [१सशिलप्के 
तेन वेदाः पुराणानि, सर्वेमन्‍्त्रास्ससड्झहाः ।. 
जप्तास्स्युः पुष्करे तीर्थे प्रयागे सिन्छुखागरे ॥ ६७॥ 
देवहदे कुरुक्षेत्र बाराणस्यां विशेषतः । ग्रहणे विषुवे चैव यत्फलं जपतां भवेत्‌ ॥६८। 
फळं शतगुणं तच्च पुष्करस्थं पितामहम्‌ । दूष्ट्चाप्रामोति विविधान्कामान्कामयते यदि 
पूजां वेधानिकीं छृत्वा दीक्षितो यः श्टणोति च। 
देवा अपि तपः कृत्वा ध्यायन्ति च घदन्ति च ॥ ७० ॥ 
कदा मे भारतेष्षे' जन्मस्यादिति पार्थिव । दीक्षिताश्चभचिष्यामः पाझं ओष्यामहे कदा 
पाझ तु षोडशात्मानं न्यस्य देहे कदा बयम्‌ । 
यास्यामस्तु परं स्थानं यद्गत्वा न पुनर्भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
एवं ज्प्रन्ति षिबुधा मनसा चिन्तयन्ति च । ब्रह्मयज्ञं च कार्तिकयांकदाद्रक्षयामहे तृप 
एबं ते विधिरुद्दिशे मयाऽयं कुरुसत्तम | देवगन्धर्घयक्षाणां सर्वदा दुर्लभो हासौ 
एबं यो वेत्ति तत्त्वेन यश्च पश्यति मण्डलम्‌ । यश्चेमं श्रणुयाच्चैव सर्वे सुक्ता इति श्रुति 
अतः परं प्रवक्ष्यामि रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । येन लद्षमी ध तिस्तुष्टि:पुष्टिश्वापि भवेन्नणाम्‌ 
सव ग्रहास्सदा सोम्या जायन्ते येन पार्थिव । आदित्यवार इस्तेन पूर्वमादाय भक्तितः 
भक्तेकेन श्िपेत्ताबद्याचत्सप्त च संख्यया । ततस्तु सप्तमे पूर्ण कुयांदुब्नाह्मणभोजनम्‌॥ 
|| आदित्यं चेव सौचणं इत्वा यत्नेन मानवः । रक्तवस्त्रयुगच्छन्नं छत्रिकां पादुके तथा 
/ ` उपानहौ च दातव्ये स्थापयेत्तान्रभाजने । घृतेन स्नपनं इत्वा सम्पूर्णाङ्गं द्विजातये ॥ 
| दापयेत्कत्यचिदुषे ब्राह्मणाय विशेषतः । एवं कृती फळं तस्य भवेदारोग्यमुत्तमम्‌॥ 
द्रव्यसम्पत्समग्रातिरिति पौराणिकी क्रिया। 
अविसंघादिनी चेयं शान्तिपुश्प्रिदा नणाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सद्दच्चित्रासु सडगहा सोमवार विचक्षण: । रात्रिभक्षः क्षिपेदष्टौ सोमचारान्प्रयत्नतः । 
प्रत्येक ब्राह्मणा भोज्या यथाशक्ति चिचक्षणा: । 


_____ नघमे तु ततः पूर्णे कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम ॥ ८४ ॥ हाक 
i खस्त्रयुप्मै लक ९ पयेत्‌ 10७9. New Delhi. Digitized by 53 Foun क्षी 1] रिति । 
रल्नयु'म च दातेच्य' ततिः सोम धापयेत्‌ । कास्यभाजनसंस्थ तु क्षीरसम्पूरितं तत 


ब्दैविशो 5ध्यायः ] कै नवग्रहत्रतविघानं तत्फलञ्च # ३३५ 


ददवच्छत्रं पादुके च तथोपानत्समन्वितम्‌ । सम्पूर्णाङ्गाय दातव्यं ब्राह्मणाय चिरोषततः॥ 
खात्यामङ्गारक पूज्य क्षपयेन्नक्तमोजनेः । अष्टावेवं च यावच्च कुर्याद्‌ ब्राह्मणभो जनम्‌ 
अड्डारकं च सौचर्ण स्थापितं ताम्रभाजने । दापयेदुब्राह्मणायाथ सम्पूर्णाङ्गाय चैव हि 
नक्षत्राचुक्मेणेच क्षिपेन्तक्तानि सत्त वै । अमे तु क्रमात्खेटान्सौवर्णान्दायेपदु बुधः ॥ 
मद्मिकायं च कुर्चीत यथा दुष्टं चिधानतः । एवं इते भवेद्यद्दे तन्निवोध नराधिप ॥ 
असौम्याम्चप्रहास्सर्वलौस्यरूपा भषन्ति च । सर्वेरोगा विनश्यन्ति तुश्मियान्तिदेवताः 

न विरुन्धन्ति तं नागाः पितरस्तपितास्तथा | 

ढुस्स्घप्रनाशो भवति श्टण्वतां पठतां तथा ॥ ६२॥ 
यदि भौमो रविखुतो भास्करोराहुणासह । केतुश्वसूथ्नि तिष्टन्ति रौद्रा:पीडाकराग्रहाः 
अनेन कृतमात्रेण सलो भाग्या भवन्ति हि | य एवं कुरुते राजन्सदा भक्तिसमन्वितः॥ 

तस्य सानुग्रहाःसचे शान्ति गच्छन्ति नान्यथा । 

शानेश्वरं राहुकेतू ळोहपात्रेषु विन्यसेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

लाहेन कार्‍येच्चैनान्त्राह्मणेभ्यश्च दापयेत्‌ । 

कृष्णं घर््रयुगं देयमेतेषां प्रीणनाय वे ॥ ६६॥ 

सौषर्णाङ्काश्च दातव्याः शान्तिश्नीविजयेप्छुभिः । 

न्रतान्ते सर्च एते हि ग्रद्दास्सौवर्णका नुप ॥ ६७॥ 

दातव्याः शन्तिमिच्छद्विवेतान्ते द्विजभोजनम्‌। 

यथाशक्ति दक्षिणा च ग्रहाणां प्रीतये तथा ॥ ६८॥ 

अल्पायासेन राजेन्द्र सर्वान्कामानवाप्जुयात्‌ । | 

शङ्कराञ्ज्ञानमन्विच्छेदारोग्यं भास्करात्तथा ॥ ६६ ॥ 

इतताशनाद्धनं हीच्छेदु गतिमिच्छेज्ननादेनात्‌ । 

त्राहथ' पितामहाच्चेव सर्वेजन्तुप्रशान्तिदम्‌ ॥१०९ ॥ 

भीष्म उवाच 
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३३६ क पद्मपुराणम्‌ # _ [१ सश्खिणे 
स्वदपायासेन यत्पुण्यं संचत्सरमुपोघणम्‌ । भवेत्तन्मे मुनिश्रेष्ठ कथयर्च महाफलम्‌। 

पुलस्त्य उचाच । 
इद्मर्थ महाराज श्वेतो राजा मद्दायशाः । घसिएं पृष्टचान्प्रशनं क्लुधया पीडितो भृशम्‌॥ 
आसीदिलावृते षषे शवेतो राजा महाबलः । स महीं सकळां जिग्ये सप्तद्वीपां सपत्तनाम्‌ 
्रहमपुत्रो बसिष्ठश्च आसीत्तस्य पुरोहितः । सकदाचिन्नुपश्रेष्ठो जित्वा परमधाभिकः॥ | 

पुरोहितसुवाचेदं घसिष्टं जपतां घरम्‌। 
श्वेत उचाच। 

भगषन्नश्चमेघानां सहस्नं कर्तसुत्सहे ॥ ६ ॥ 
सुवर्णरूप्यरज्ञानां दानं कर्तु द्विजातिषु । पृथिव्यामन्नदानं तु दातुन्नेच्छामि वै गुरो 

नान्नेन किंचिद्दत्तेन दत्ते हेम्नि द्विजे प्रभो । 

पुलस्त्य उचाच । 

न किचिद्वस्त्विति ज्ञात्वा न दत्तं तत्कदाचन॥ ८॥ 
रक्तचस्त्रमलङ्कार ग्रामांश्च नगराणि च । अददादुत्राह्मणेभ्यो ऽसौ शवेतो राजामहायशाः 
नान्नं जळ तेन राज्ञा द्त्तमासीत्कदाचन । ततोऽश्वमेधैवहुभियंउचाऽसौ नृपसत्तम॥ 
स्वगं गतः पुण्यजिततपस्तप्त्वार्वदत्रयम्‌ । ब्राह्मी सलोकतां प्रा्तःसर्घालङ्कारमूषितः॥ 
ृत्यन्त्यप्सरसस्तत्र गायन्ते सिद्धयोषितः । तुम्बुरुर्नारद्स्तत्र द्वाचप्य्ुगतौ सदा| 
अगायेतां महाप्राज्ञौ सुनयश्च तपोऽन्विताः । वेदोक्तमन्तरैः स्तुन्वन्ति अनेकक्रतयाजितम्‌ 
एवं घिमचयुक्तस्य राज्ञस्तस्य महात्मन: । &्वुधया पीड्यते देहं तृष्णया च चिरोषतः क 

___ रन तया पीड्यमानस्तुक्वुघयाराजसत्तमः । घिमानेनाप्यखौ स्वर्गत्यक्तवा5गाद्क्षपर्वतम 
 यच्रात्ममूर्तिस्तन्रागारपुरा द्ग्था महाघने। तत्रास्थीनि स्वयं रह्म लिहननास्तेसपार्थि 

.. पुनर्विमानमार्हा ययौ नाकं नराधिपः। अथ फालेन महता स राजा संशितत्रतः॥ 

स्वान्यस्थीनि लिइन्द्रशोचसिए्ठेनपुरोधसा । उक्तश्च किन्चुराजेन्द्रस्वास्थिभक्षो 

न राजा घसिष्टेन महषिणा । उच चेदूं श्‍वेतो राजाऽथ तं मुनि 


पचमुक्तस्ततोः [च वचन 
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न्नदानं पुरा मया। न दत्त सुनिशादूंछ तेन मांक्षत्मब 


रदात्रशोऽध्यायः ] # श्वेतनृपस्याख्यानम्‌ # ३३७ 


एवपुक्तस्तदा राज्ञा चसि मुनिपुङ्गचः । उचाच तं नृपं भूयो घाकयमेतन्मद्दामुनिः ॥ 
किंते करोमि राजेन्द्र क्षुधितस्य विशेषतः । वस्तु कस्यापि किञ्चिद्धि नादत्तमुपतिष्ठति 
स्रहेमप्रदानेन भोगचाञ्जायते नरः । अन्नदानप्रदानेन सर्वकामैः प्रदीपितः । 
तन्न दत्तं त्वया राजन्स्तोकं मत्वा नराधिप ॥ १२३॥ 
इवेत उचाच | 
अदत्तस्य च सम्भूतियेथा भवति मे युरो | घसिष्ट त्वत्प्रसादेन तन्ममाचक्ष्व पच्छतः ॥ 
वसिष्ट उवाच | 
अस्त्येकं कारणं येन जायते नात्र संशयः । तच्छृणुष्व नरव्याघ्र कथ्यमानं मया तव ॥ 
आसीद्राजा पुरा कल्पे चिनीताश्वेति कीतितः । स चाश्वमेघमारेभे यज्षंकर्तु घरं नुप ॥ 
यजनान्ते द्विजेनदरेभ्यो दत्तं गोऽश्वादि याचितम्‌ । 
नान्नं दत्तं तेन किञ्चित्स्वद्पं मत्व। यथा त्वया ॥ १२७ ॥ 
ततः कालेन महता सतोऽसौ जावीत? । मायापुर्या' विनीताश्‍वः साचेमौँ मो 5भबन्नुप 
स्वर्गं च गतघान्सोऽपि यथा राजा भवाम्प्रभो। 
असाघपि श्रुधाबिष्ट एवमेवागतोऽभवत्‌॥ १२६ ॥ 
मत्येलोके नदीतीरे गङ्गायां नीलूपर्वते बिमानेतार्कवर्णेन भास्वता द्रेववन्नुप ॥१३०॥ 
ददर्श तत्स्वक देहं तथा स्वं च पुरोदितम्‌ । दोतारं ब्राह्मणं नाम यजन्तं जाह्ृवीतटे ॥ 
तं इट्वासाचपि पुनः पर्येपू्छदुद्विजोत्तमम्‌ । छ्ुघायाः कारणं राजन्सहोता तमुवाच ह 
तिलधेनुं च चै राजस्घुतथेनुं च सत्तम। जलधेनु च थेनुं च रसधेनुं च पार्थिव HS 
देहि शीघ्रं येन भवांस्त्ट्क्षुघाचजितो दिवि । रमेत यावदादित्यस्तपते दिवि चन्द्रमाः 


. एषसुक्तस्ततो राज्ञा तं पुनः पृष्टवानिदम्‌। तिळप्ेतुस्थिति त्रूदि तथा इत्वा ददास्यदम 


पुरोहित. उचाच । 
विधानं तिळधेनोस्तु तच्छुणुष्व नराधिप । 
धेनुस्स्यात्योडशाढक्या चतुसिर्वत्लको भवेत्‌॥ १३६ ॥ 


इक्षुदण्डमया: a शुभा: गन्धमयी तस्या जिह्वा गुडमयीतथा 
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३३८ क पद्मपुराणम्‌ क ` [ १ सविषे | 


पुच्छेखकल्पनीयास्यादुघण्टाभरणभूषिता । ईदृशीं कल्पयिंत्वातु स्वर्णश्य्ड्ीतु 
रोप्यलुरां कांस्यदोहां पूर्वघेचुचिघानत: । कृत्वा तां त्राह्मणायाशु दापयेन्मन्त्रतो 
स्थितां कृष्णाजिने घेनुं घासो मिर्गोपितां शुभाम्‌ । य 
सूत्रेणासूत्रितां कृत्वा पञ्चरल्ञसमन्चिताम्‌ ॥ १४० ॥ 
सर्षोषधिसमायुक्तांमन्त्रपूतांतुदापयेत्‌ । अन्नंमेजायतां सद्यःपानंसर्वरसास्तथा ॥१४१॥ 
कामान्सम्पाद्यास्माकं तिलघेनो द्विजेषर्पिता। 
ग्रह्मामि देवि त्वां भक्त्या कुटुम्वाथे घिशेषतः ॥ १४२ ॥ 
| दैहिकामान्वितान्सर्चा स्तिळघेनो नमोऽस्तुते । एवं विधानतो दत्ता तिळभेचुनृ पोत्तम | 
।'  सवंकामसमावा्ि कुरुते नात्र संशयः । जळूधेचुस्तथैवेह झुम्भैरैच प्रकल्पिता ॥१४४॥ 
, दत्तातु विधिनाकामान्सय: सर्घान्प्रयच्छति । धेनुशतं तथा द्त्तं पूर्णिमानियमेन हि। 
अ इचःचे स्वर्ग सर्वेकामप्रदा भवेत्‌ । घुतघेनुस्तथा दत्ता चिधानेन विचक्षणः॥ 
 सवकामलमावाति कुरुते कान्तिदा भवेत्‌ । रसधेचुस्तथा दत्ता कार्तिकेमासि पाथिव 
सर्घान्कामान्प्रयच्छेतु नित्यं सा गतिदा भवेत । 
ु एतत्ते सचेमाख्यातं समासादुबहुघिस्तरम्‌ ॥ १४८ ॥ ` 
ह फलमुद्दिषं प्रह्मणा सर्वकर्मणा। तृष्णया क्षुधया यद्वा पीडितो राजसत्तम ॥ 
तद्दानं कातिके देयं पूर्वदेदि नराधिप । ब्रह्माण्डं सर्वसम्पन्नं भूतरल्लौषधी युतम्‌ ॥ १५१ 
युक्तमेतत्सदा विभो । पतन्तु सकल कत्वा सर्वतो रजतान्तितम्‌ ॥५१ 


सुरस्य चन्द्राढ्य' कार्तिके दादशीदिने | अथवा पञ्चदश्यां तु कार्तिकस्यैच नात्यतः।. 


पुरो हिताय गुरवे दापयेद्वक्तिमान्नरः | त्रहाण्डोद्रचर्तोनि यानि भूतानि पार्थिव ॥१५३ 


| तानि वै त्कथितं 
_ तानिदत्तानि वे तेन समासा तच । यद्यज्षेयेजतो राजन्समाप्तवरदक्षिणैः ॥१५४ 


सर्व फलं तत्खण्डस्य नह्माण्डस्य विशेषतः । यःपुनःखकल चेद्‌ ब्रह्मपडंप्रदिशेन्तरः ॥ 
| तेन जसं हुतं दृत्तं पठित कीतितं भवेत । 

व र।जोघाच । 

वाध ब्रह्माण्डदानस्य छत्वा तन्मोक्षभाग्मवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 


इ 
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कालं देशं विप्रतीर्थ सर्वे त्वं चद्‌ मेऽनघ । इतेन येन सर्वस्य फलभागी भवाम्यहम्‌ ॥ 
कुत्लितस्यास्य भावस्य क्षमस्मास्यादचिराच मे । 
वसिष्ठ उवाच | 
एवं श्रुत्वा ततो राजन्पुरोधास्तस्य स द्विजः ॥ ५८॥ 
ब्रह्माण्डं कारयामाख खौचणं सर्वधातुभिः । युतं निष्कसहस्रेण पद्मः तत्र हाकदपयत्‌ 
तत्र त्रह्मातस्य मध्ये पद्चरागेरलङ्क्कतः । साबित्रया चैव गायच्या ऋषिभिममनिभिःसह ॥ 
नारदाद्याःसुताःसर्च इन्द्राचाश्व दिघौकसः। सौवर्णवित्रहाःसर्वे ब्रह्मणस्तु पुरःसराः ॥ 
घराहरुपी भवगर्वाँछक्ष्स्यासह सनातन: । नीळं मरकतं चेव भूपायां तस्य कारयेत्‌ ॥ 
गोमेदेस्तल्य चैशोभां कारयेत च चुद्धिमान्‌। 
मौक्तिकेश्चापि सोमस् शोभां चज्रेद्चाकरे ॥ १६३॥ 
रहाणां चेव सर्चेषां सुवर्णा निच दापयेत्‌ । स्वर्णात्सप्तगुणंसैप्यं रौप्यात्ताप्रं तथाविधम्‌ 
ततःसप्तगुण कार्य कांस्यंसप्तपुणं तथा । कांस्यात्सप्तगुणं कार्य त्रपु चैव नराधिप ॥ 
नपुसप्तगुणं सीसं सी ताळोहं च कारयेत्‌ । सप्तद्वीपास्ससुद्राथ्व सप्तवै कुलपर्वताः ॥ 
अनयासडूधया कृत्वा निपुणैः शिह्पिभिस्ततः। पादपादीनि भूतानि राजतान्येव कारयेत 
मारण्यानि च सत्त्वानि सौवर्णानि च कारयेत्‌। 
ब्क्षान्‌ चनस्पतीन्शुदमतूणपर्णानि घीरुधः ॥ १६८॥ 
सर्वे प्रकरुप्य विधिवत्ती्थ देयं विचक्षण: । कुरुक्षेत्रे गयायां च रयाेऽमरकण्टके ॥ 
दाखत्यां प्रभासे च गड़ाद्वारे च पुष्करे । तीर्थेष्वेतेषु वे देयं ग्रहणे शशिसूर्ययोः ॥ 
दिनि च्छिद्रेषु सर्वेषु अयने दक्षिणो त्तरे । व्यतीपाते वहुगुणं विषुवे च विशेषतः ॥ - 
दातब्यमेतद्राजेन्द्र बिचारं नेव कारयेत्‌ | शालाम्निहो त्रिणं इत्वा खुरूपं च गुणान्वितम्‌ 
सपल्लीक च सम्पूज्य भूषयित्वा च भूषणे: । पुरो हितं मुख्यतमं कृत्वान्ये च तथाद्विजाः 
घतुविशदुगुणो पेता:सपत्लीका निमस्त्रिताः । अङ्गुलीयानिं च तथा कर्णवेष्टं च दापयेत्‌ 
_ 'दिधास्तु तान्पूञ्य तेषामग्रे खुसंस्थितः । अष्टाङ्गप्रणिपातेन प्रणम्य च उनःउनः 
1 परोहिताय "ताय पुरत/ झत्वा-चै'करसेशुरम1"यूंगरे वै ्ाहमणाप्मीता-मैत्रत्वेनादयह W३३६ ` 
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सौमुख्येन द्विजश्रेष्ठा भूयःपूततरस्त्वह । भवतां प्रीतियोगेन स्वयं प्रीतःपिततामरहः ।१७॥| 
्रह्मण्डेन तु दत्तेन तोषं यातु जनादन: । पिनाकपाणिर्भगचाञ्छक्रश्च त्रिदशेश्वरः | 
एते तोषं समायान्तु अनुध्यानाद्‌द्विजोत्तमाः। 
एवं स्तुत्वा ततो राजा घ्राह्मणान्वेद्पारगान्‌ ॥ १७६॥ . 
ब्रह्माण्ड तु शुरोःप्रादात्सचिधानं पुनःक्षणात्‌। सरवंकामैस्ततस्तृप्तो ययौ स्वर्ग नराधिप 
तेनेव शुरुणा तच्च विभक्त त्राह्मणैःसह । दत्तं तेनापि चान्येभ्यो ब्रह्माण्डं च नराधिप | 
ब्रह्माण्डे भूमिदाने च ग्राही चेकोन वे भवेत्‌। गृहन्दो षमधाप्नो ति ्रहमहत्यां न संशयः॥ 
' सर्वेषां चेव प्रत्यक्षं दातव्यं परिकीत्ये चे । दीयमानं च पश्यन्ति तेऽपि पूता भवन्तिहि 
दशेनादेच ते मुक्ता भषन्त्येच न संशय: । या भीमद्वादशी प्रोक्ता स्वर्णतोय सृगाजिनम्‌ 
एतानि रत्वा पश्यन्तु दष्टेरैतेःक्रियाफलम्‌ । अयल्लादेघ लभ्येत कर्तुश्चैव सलोकता 
` सदा गाचःप्रणस्याश्च मन्त्रेणानेन पार्थिघ । नमो गोभ्यःश्रीमतीभ्यःखौरमेयीम्य एष च 
नमो प्रह्मलुताभ्यश्च पचित्राभ्यो नमो नमः। ` 
मन्त्रस्य चास्यस्मरणाद्गोदानफलमाप्नुयात्‌ ॥ १८७ ॥ 
तस्मात्त्वमपि राजेन्द्र पुष्करे तीर्थ उत्तमे । कार्तिक्यां तु विशेषेण गोदान फलमाप्स्यसि 
यत्किञ्चिद्वि्यते पापं खियो चा पुरुषस्य था । पुष्करे खानमात्रेण तद्दोषं प्रणश्यति॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्रात्तु भारत । 
पुष्करे तान्युपायान्ति कातिक्यां तु विशेषतः ॥ १६० ॥ 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे ब्रह्माण्डदानं नामषद्तरिशत्तमोऽध्यायः। 


oe 0 


ससत्रिशत्तमोऽध्यायः 
 अन्नदानमाहात्म्यवणनग्रस्ताबाद्रामकथानकंवणनम्‌ । 
भीष्म उचाच । 
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सप्तत्रिशो 5ध्यायः ] कै अन्नदानमाहात्म्यवणेनम्‌ अ ३४१ 


श्ुत्वैतत्कौ तुक जातं यथा तेनास्थिलेहनम्‌ । कृत॑श्षुधापनोदार्थ अन्नदानाद्विना द्विज॥ 
तदहं ओोतुमिच्छामि एथिव्यां ये च पार्थिवाः । अन्नदाना दिवंपराप्ताः्रतवश्चान्तमूलकाः 
कथं तस्यमति्नष्टा शवेतस्य च महात्मन: । न दत्तं तेनान्नदानस्ृषिभिर्घा न दशितम्‌ ॥ 
अहो माहात्म्यमन्नस्य इह दत्तस्य यत्फलम्‌ । परत्रमुज्यते पुम्मिःस्वगेश्चाक्षयतां बजेत्‌ 
अन्नदानं परंविप्राःकीतेयन्ति खदोत्थिताः। अन्नदानात्सुरेन्द्रेण त्रेलोक्यमिह भुज्यते॥ 
शतक्रतुरिति प्रोक्तः सर्वेरेव द्विजोत्तमैः। तेनाचस्थां ठत्सद्ृशी प्राततावांस्तरिदशेश्‍वरः ॥ 
दानादेच गतःस्वर्ग त्वत्त:सर्वश्षुतं दया: । अपरं च पुरावृत्तं निवृत्तं यदि कहिचित्‌ ॥ 
भूयोऽपि ओतुमिच्छामि तन्मे घद्‌ महामते । 
पुलस्त्य उचाच । 
एतदाख्यानकं पूर्वमगस्त्येन मद्दात्मना ॥ ६॥ 
रामाय कथितं राजंस्तत्ते वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
भीष्म उवाच | 
कस्मिन्वेरासमुत्पन्नो रामोऽसौ नृपसत्तमः ॥ १०॥ 
यस्यागस्त्येन कथितश्चेतिहासःपुरातनः । 
पुलस्त्य उचाच। ड 
. रघुवंशे समुत्पन्नो रामो नाम महावलः ॥ ११॥ 
देषकारयं छृतं तेन लङ्कायाँ राचणो हतः । पृथिवी राज्यसंस्थस्य ऋषयो ऽस्यागता गृहे 
पास्ते तु महात्मानो राघवस्य निवेशनम्‌ । प्रतीहारस्ततो राममगस्त्यवचनाइुडुतम्‌ 
आवेद्यामाख ऋषीन्पाप्तांस्तांश्व त्वरान्वितः । इदा रामं द्वारपाल:पूर्णचन्द्रमिचो दितम्‌ 
द्वारपाल उवाच । 
कौसल्यासुत भद्रं ते सुप्रमाताद्यशवेरी । दरटुमभ्युदयन्तेऽथ सम्प्राप्तो रघुनन्दन ॥९५ 
अगस्त्यो सुनिभिःसाधं द्वारि तिष्ठति ते नूप । 
पुलस्त्य उचाच । 


ल Prof, धरासान्सुंनीन्रॉरमस्तीन्भास्कर ७ क स्मीन्सिस्केरसेमेगुतीन(॥ 1९६ जै Foundation USA 
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३४२ क पद्मपुराणम्‌ # [ १ सहसणे 
प्राह चाक्यं तदा द्वा:स्थं प्रव्रेशय त्वराग्वितः | a 
किमये तु त्वया द्वारि निरुद्धा सुनिसत्तमाः ॥ १७॥ 
रामघाक्यान्सुनींस्तांस्तु प्रावेशयद्यथाछुखम्‌ । 
हृद्दा ठु तान्सुनीन्प्रासान्प्रत्युचाच कृताञ्जलिः ॥ १८॥ - 
रामो5भिषाद्य प्रणत आसनेषु न्यवेशयत्‌ | ते तु काञ्चन चित्रेषु स्वास्तीर्णेषु सुखेषु च 
कुशोत्तरेष चासीना:समन्तान्मुनिपुङ्गवाः । पाद्यमाचमनीयं च ददो चाध्यँ पुरोहितः | 
रामेण कुशल पृष्ठा ऋषयःसर्व एच ते । महदषेयो वेदविद इदं घचनमत्रचन ॥ २१॥ 
३ . क्षय ऊचुः । है 
कुशल नो महाबाहो सर्वत्र रघुनन्दन | त्वां तु दिष्ट्या कुशलिनं पश्यामो हतविद्विषम्‌ 
ढता सीताऽतिपापेन रावणेन दुरात्मना । पल्ली ते रघुशादूल तस्या एघौजसा हृतः॥ 
a राम रणे हतः। यादशं ते कृतं कर्म तस्य कर्ता न विद्यते ॥२४ 
| 5 "पा हुद्दा पूता:स्म साग्प्रतम्‌ । दर्शनात्तव राजेन्द्र सर्वेजातास्तपस्विनः 
पणस्य घधात्तेज्य इतमशुपरमाजेनम्‌ । द्त्वा पुण्यामिमां घीर जगत्यभयदक्षिणाम 
दिष्ट्या घर्थेसि काकुत्स्थ जयेनामितविक्रम । 
हर इष्टस्सम्भाषितश्चासि यार्यामश्चाश्रमान्स्चकान्‌ | २७ ॥ 
अरण्यं ते प्रचिष्टस्य मया चेन्द्रशरासनम्‌। अर्पितं चाक्षयौ तूणौ कचचं च परन्तप॥ 
भूयो5प्यागमनं कार्यमाश्रमे मे रघददद । 
~ 
_ _ पुलस्त्य उवाच । 
1: क तु ते सर्व सुनयोऽन्तर्हिता भघन्‌॥ २६॥ 
E 4: मुनिमु ह षु गामो धर्मेशरृतांबरः। चिन्तयामास तत्काय॑ कि स्याम्मे सु निनो दितम्‌ 
| ग SP रघुनन्दन । अचश्यमेघगन्तव्यं मयागस्त्यस्यसन्निधौ ॥ 
| ~ उ ऋयमन्यश्च यद्वदेत्‌। एवं चिन्तयतस्तस्य रामस्यामिततेजसः ॥ 
2 ३ टा पतं घमं धर्मोहि परमा गतिः। स तु घर्षसहुरूाणि दृशराज्यमकारयत्‌॥ 
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प्रजा:पालयतस्तस्य राघचस्य महात्मनः ॥३४ 


सपतत्रिशोऽध्यायः ] # स्वतपुत्रत्राह्मणस्य रामेण सम्वाद्वर्णनम्‌ # ३४३ 


- एतस्मिन्नेवदिवसे बृद्धो जानपदो, द्विजः । मृतं पुत्रमुपादाय राजद्वारसुपागतः ॥ ३५ ॥ 


उचाच विविध वाक्यं स्नेहाक्षरसमन्वितम्‌ । 
ब्राह्मण उचाच । 
दुष्कृतं किन्जु मे पुत्र पूरवंदेहान्तरे ऊतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्वामेकपुत्रं यदहं पश्यामि निधनं गतम्‌ । अप्रा्यौघनं वाळं पञ्चवषं गतायुषम्‌ ॥३७॥ 
अकाले कालमापन्नं दुःखाय ममपुत्रक | अकृत्वा पितृकार्याणि गतो चेचस्बतक्षयम्‌ ॥ 
रामस्य दुष्कृतं व्यक्तं येन ते सृत्युरागतः । वाळचध्या ब्रह्मवध्या स्रीवध्या चेव राघवम्‌ 
प्रवेक्ष्यति न सन्देहःसभार्ये तु सृते मयि । 
| पुलस्त्य उवाच । 
शुश्राच रःघवःसचं दुःखशो कसमन्वितम्‌ ॥ ४० ॥ 
निचाये तं द्विजं रामो घसिष्टं वाक्यमत्रचीत्‌। 
राम उवाच। 
किं मयाद्य च कर्तव्यं कार्यमेवंचिधे स्थिते॥ ४१ ॥ 
प्राणानहं जुहोम्यग्नौ पर्वताद्वा पते ह्यहम्‌ । कथं शुद्धिमहंयामि श्रुत्वा ब्राह्मणभाषितम्‌ 
पुलस्त्य उवाच । 
बसिष्ठस्याग्नतः स्थित्वा राज्ञोदीनस्य नारदः। प्रत्युवाच श्रुतंचाक्यम्षीणां सन्निधौ तदा 
नारद्‌ उचाच। 
शण रामयथाऽकाले प्राप्तो चै बालसंक्षयः । पुराकृतयुगे राम सर्बत्र ब्राह्मणोत्तरम्‌ ॥ 
अत्राह्मणो न चै कश्चित्तपस्तपति राघच । अमृत्यवस्तदा सर्वे जायन्ते चिरजीविनः ॥ 
जेतायुगे पुनःप्रात्ते ब्रहमक्षत्त्रमनुत्तमम्‌ । अधर्मो द्वापरे तेषां वैश्याञछद्रांस्तथाविशत्‌ ॥ 
एवे निरन्तर जुएमुदुभूतमनृतं पुनः । अधर्मस्य त्रयःपादा एको धर्मस्य चागतः ॥४५॥ 
तेत:सर्वे भशंत्रस्ता चर्णा ब्राह्मणपूर्वकाः । भूयःपादस्तु धर्मस्य द्वितीयःलमपद्यत ॥ 
तस्मिन्दापरसंक्षेतुः तपो "चश्‍व-समाविशल युग्य स. तिति 
कलिसज्ञे तत: पराते घर्तमाने युगे5न्तिमे । अधर्मश्चानतं चेच घत्रघाते नरषंभ ॥ ७० ॥ 


३४४ * पद्मपुराणम्‌ क । १ सजणे 
न शूद्रो छमते कतुं' तपउग्रे नरषेभ । भविता शूद्र्‍योन्यां तु तपश्चर्या कलौ युगे ॥ ५१। 
स ते विषयपर्यन्ते राज. ग्रतरन्तपः । श्रूत्रस्तपति दुबुंद्धिस्तेन बाळवघःछृतः ॥ ५२॥ 
यस्याधमेमकायं घा विषये पार्थिषस्य हि । पुरे था राजशादूंल कुरुते दुर्मतिनंर: | 
क्षिप्रंस नरकं याति यावदाभूतसम्प्वम्‌। चतुर्थं तस्य पापस्य भागमश्नाति पार्थिव: 
स त्वं पुरुषशादूल गच्छस्घ विषयं स्वकम्‌ । दुष्कृतं यत्र प्ये थास्तन्र यत्नं समाचर। 
एवं ते धर्मवृद्धिश्च बलस्य घर्धनं तथा। भविष्यति नरश्रेष्ठ बालस्यास्य च जीवनम्‌। 
पुलस्त्य उचाच । 
नारदेनेवमुक्तस्तु साश्चयों रघुनन्दनः । प्रदर्षपतुलं लेमे लक्षमणं चेद्मत्रवीत्‌ ॥ ५३। 
राम उवाच । ८ 
गच्छ सौम्य द्विजध्रेष्ठं समाश्वासय लक्ष्मण । 
बालस्य च शरीरं त्वं तेलद्रोण्यां निधापय ॥ ५८॥ 
गन्धेश्च परमोदारैस्तैलैश्चैब सुगन्धिभिः । 
यथा न शीर्यते बालस्तथा सौम्य विधीयताम्‌ ॥ ५६॥ 
यथा शरीरं गुप्तं स्यादुबालस्या क्लिष्टकर्मेणः । घिपत्तिःपरिमेदो चा न भवेत्तत्तथा कुर 
पुळस्त्य उचाच । 
तथा सन्दिश्य सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
मनसा पुष्पकं द्ध्याचागच्छेति महायशाः ॥ ६१॥ 
इङ्गित तत्तु चिज्ञाय कामगं हेमभूषितम्‌ । आजगाम मुह्र्तात्तु समीपं राघवस्य हि 
सो5त्रबोत्प्राज्नलिर्वाक्यमहमस्मि नराधिप । अग्रे तव महाबाहो किङ्करःससुपस्थितः। 
भाषितं सुचिरं श्रत्वा पुष्पकस्य नराधिप । अभिवाद्यमहर्षी'स्तान्विमानंखोध्यरोई 
घजुग्र द्वीत्वा तूणौ च खड्गं चापि महाप्रभम्‌ । निक्षिप्य नगरेबीरौसौ मित्रि मरतादुमी | 
 प्रायात्प्रतीचीं त्वरितो चिचिन्वन्सुसमाहित:। उत्तरामगमत्पश्चा द्विशं दिमवदाध्रिताम. हु 
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न क | सर्वा शुद्धसमाचारामादर्श मिष निर्मेलाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
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सप्तत्रिशों ऽध्यायः ] # शूद्रतापसंप्रति रामस्यगमनम्‌ # ३४५ 


` ततो दिशं समाक्तामदक्षिणां रघुनन्दनः | शैलस्य चोत्तरे पाश्वे ददर्शं सुमहत्सरः ॥ 


तस्मिन्सरलि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः। ददर्शं राघवो सीमं लम्वमानमधोसुखम्‌ ॥ 
तमुपागम्य काकुत्स्थस्तप्यमानं तु तापसम्‌ | उचाच राघवो चाक्यं धन्यस्त्वममरप्रभ 
कस्यां योनौ तपोवृद्धिर्वतेते दढ निश्चय । अहं दाशरथी रामःपृच्छामि त्वां कुतूहलात्‌ 

कोऽर्थो व्यचसितस्तुभ्यं स्वगंलोको ऽथवेतरः । 

. किमथ तप्यसे वा त्वं ओतुमिच्छामि तापस ॥ ७२ ॥ 

ब्राह्मणो चाऽसि मंत्रं ते क्षत्त्रियो चाथ दुजेयः । 

वैश्यस्तृतीयवर्णो चा शूद्रो चा सत्यमुच्यताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तपःसत्यात्मक नित्यं स्वर्गलो कपरिग्रहे । सात्विकं राजसं चेवतञ्चसत्यात्मकं तपः ॥ 
जगदुपकारहेतुरहि सर्ट तद्वै विरिञ्चिना । रोत्रक्षत्त्रितेजोजं तत्तु राजसमुच्यते ॥ 
परस्योत्लादनार्थाय तव्यासुरमुदाहतम्‌। अङ्गानि निहूते यो षा असृग्दिग्धानि भागशः 
पञ्चमि साघयेद्वापि सिद्धि वा मृत्युमेव वा । आसुरो ह्येष ते भावो नच मेत्वंद्विजोमतः 
सत्य ते बद्तःसिद्धिरनृते नास्तिजीचितम्‌ । तस्यतद्वाषितं श्रुत्वा रामस्याद्किएकर्मणः 

अघाक्छिरास्तथा भूतो चात्ममेतदुचाच ह । 

शुद्र॒तापस उचाच | 

स्वागतं ते नपश्रेष्ट चिरादुद्व्टो,सि राघव ॥ ७६॥ 
पुञभूतो5स्मि ते चाहं पितृभूतोऽसि मेऽनघ । अथवा नेतदेवं हि सर्वेषां नृपतिः पिता 
सत्वमच्यों 5 सिभोराजस्वयंते विषये तपः । चरामस्तत्रभागो5स्ति पूर्वेस्‌एःस्घयम्थुवा 
न घन्याःस्मोवपंरामघल्यस्त्वमलिपार्थिव । यस्य ते विषयेहोव॑ सिद्धिमिच्छन्तितापसाः 
तपसा त्वं मदीयेन सिद्धिमाप्नुहि राघव । यदेतद्गवता प्रोक्त योनौ . कस्यां तु ते तपः 
सूदो निप्रसूतोऽहं तपडग्रं समास्थितः । देवत्वं प्रार्थये राम स्वशरीरेण सुव्रत ॥८४॥ 
न मिथ्याहं चदे भूपदेवळोकजिगीषया । शूद्रं मां विद्धि काकुत्स्थ शस्वूक नामनामतः 
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भषतस्तस्य काकुत्स्थःखड्गंतु रुचिरप्रमम । निष्कृष्यको शाद्विसल 0००3 


३४६ कै पदापुराणम्‌ अ [१ सृष्टिखण्डे 
तस्मिञ्छूद्रेहतेदेवाःसेख्दवाश्वाग्निपुरोगमाः -साघुसाध्वितिकाकुत्स्थंप्रशशंसुमुहुमुह: | 
पुष्पत्वृष्टिश्चमहतीदेवानांसुसुगन्धिनी । आकाशा द्विप्रभुक्तातु राघवं सवेतो5किरम्‌ | 
सुप्रीताश्वाब्नुघन्देघा रामं घाक्यविदांचरम्‌ । 
देवा ऊचुः । 
खुरकार्यमिदंसौम्य कृतं ते रघुनन्दन ॥ ८६ ॥ 
गृहाण च घरं राम यमिच्छसि महात्रत । 


पुलस्त्य उचाच । 
देवानां भाषितं शरुत्या राघवःसुसमा हितः ॥ ६० ॥ 


उचा व प्राञ्जलिर्वाक्यं सहस्राक्षं पुरन्द्रम्‌। - 
राम उघाच। 
यदि देषाःप्रसन्ना मे चराहो यदि चाप्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कर्मणा यदि मे प्रीता द्विजपुत्रः स जीचतु । बरमेतद्धि भघतां कांक्षितं परमं हि मे॥ 
ममापराधाइुबाळोऽसौ ब्राह्मणस्येकपुत्रकः । अप्रातकालःकालेन नीतो वेचखतक्षयम्‌ 
तं जीवयत भद्रं घो नानुतीस्यामहं गुरोः। द्विजस्य संश्रुतो ह्यर्थो जीवयिष्यामि तेखुतम्‌ 
मदीयेनायुषाबाळं पादेनार्डेन वा सुरा: | जीवेदयं घरो मह्यं घरकोट्चधिको वृतः॥६५॥ 
पुलस्त्यं उचाच । 
राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विवुधसत्तमाः । | 
प्रत्यूचुस्ते मद्दात्मानं प्रीताःप्रीतिसमन्विताः ॥ ६६ ॥ . 
14... वा ऊचुः । 
' | निरतो भव काकुत्स्थ re कली प्रावान्भूयःसमेतश्चापिबग्धुभिः 
|| यस्मिन्मुद्दत काकुस्थ शद्रो5्यं चिनिपा तिततः | तस्मिन्सुहत॑ सहसा जीवेन समयुज्यत 
` स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते साथयामःपरंतपः । अगस्त्यस्याश्रमपदेः द्रष्टारस्महामुनिम्‌ ॥ 
प्रतिज्ञाय देघानां रघुनन्दनः । आरुरोह चिमानं तं पुष्पकं हेमभूषितम्‌ 
_ इति ओ'पाचषयुरा रःपा गेप्रथमेसधिखपशद्रतापसवधी नाम सङि ऽध्यायः । 


। 
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"२. \ 
शामंणाणगव्त्यचत निने2 RTE qa 
sa rr 


= छ “५ नरं 
राक्ता छ तिह के नहोला ०४ कार: 
MM, 


अष्टत्रिशो ऽध्यायः 
रामस्यागस्त्याश्रमगमनवर्णनम्‌ | 
पुलस्त्य उवाच | 
ततो देचाःप्रयातास्तेविमानैद हुभिरतदा । रामोऽप्यनुजगामाशु कुम्भयोनेस्तपो चनम्‌ ॥ 
उक्त भगवता तेन भूयोऽप्यागमनं कथाः । पूर्वमेष सभायां च यो मां दरष्टुं समागतः 
तदहं देवतादेशात्तत्कार्यर्थ महामुनिम्‌ । पश्यामि तं सुनि गत्वा देवदानवपूजितम्‌ ॥ 
उपदेशं च मे तुष्टःस्वयं दास्यति सत्तमः । दुःखी येन पुनर्मत्य न भवामि कदाचन ॥४॥ 
पिता दशरथो मह्यं कौसल्या जननी तथा । सूर्यवंदो समुत्पन्नस्तथाप्येचं सुदुःखितः ॥ 
राज्यकाछे बनेघासो भार्यया चानुजेन च । हरणं चापि भार्याया राघणेन छतं मम ॥ 


* असहायेनतु मया तीर्त्वा सागरसुत्तमम्‌ । रु दुभ्वातु तां पुरी सर्वा छृत्वातस्यकुलक्षयम्‌ 


इष्टा सीता मया त्यक्ता देवानां तु पुरस्तदा । शुद्धांतांमां तथो चुस्ते मया लीतातथा गृहम्‌ 


ej र री 


बञ्जसारस्य सारेण -असारस्य सारेण धात्राह निमितो श्वुवम्‌ । इदानीं व्राह्मणादेशादुभ्रमामि धरणीतले ॥ 
तपः स्थितस्तु शूद्रो ऽसौ मया पापो निपातितः । 
देवघाक्यात्त मे भूयः प्राणो मे हृदि संस्थितः ॥ १२ ॥ 
पश्यासि तं सुनि घन्द्यं जगतोऽस्य हिते रतम्‌ । | इष्टेन मे तथा दुःखं नाशमेष्यति सत्वरम्‌ मे तथा दुःखं नाशमेष्यति सत्वरम्‌ 
उद्येनसहरूशो हिमं यह्वद्विली यते । तद्वन्मे ढुःखसम्प्राप्तिः सर्वथा नाशमेष्यति ॥१४॥ 
हृष्टा च देचान्सम्प्रा्तानगस्त्यो भगवानृषिः । 
अध्येमादाय सुप्रीतः सर्वां स्तानस्यपूजयत्‌ ॥ १५॥ 


तेतु गृह्य ततः पूजा नाकपृष्ठं सहानुगाः 
गते “ ८ पूजा सम्भाएयन्नमहासनिम,। जग्सुस्ते त्रिद॒शा य विवि ळा 
खु तेषु काकुत्स्थ: पुष्पकादवरह्य च । अभिषादयितुं प्रातः सो$गस्त्यसुषिसुत्तम 


३४८ कै पद्चपुराणम्‌ # [ १ सुषि 
राम उचाच | 
सुतो द्शरथस्याहं भघन्तमभिवादितुम्‌। आगतो वे सुनिधेष्ठ सौम्येनेक्षस्व चक्षुषा | 
निधूतपापस्त्वां दृष्ट्या भवामीह न संशयः। 
पुळस्त्य उचाच। 
एताषडुक्त्वा स सुनिमभिवाद्य पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
कुशल भ्ृत्यवगेस्य सृगाणां तनयस्य च । भगवद्दर्शनाकांक्षी शूद्रं हत्वा त्विहागतः | 
अगस्त्य उचाच । 
स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ जगद्वन्द्य सनातन । दर्शनात्तव काकुत्थ पूतोऽहं सुनिभिः सह। 
त्वत्छते रघुशादूंल ग्रहाणाघं मद्दाद्युते। स्वागत नरशादूल दिष्ट्या प्रातो ऽसि शत्रुहन्‌ ॥ 
त्व हि नित्यं बहुमतो गुणैबंडुभिरुत्तमैः । अतस्त्वं पूजनीयो बै मम नित्यं हृदि स्थितः 
सुरा हि कथयन्ति त्वां शुद्रघातिनमागतम्‌ । ब्राह्मणस्य च धमेण त्वयावैजीवितःघुत 
उष्यतां चेह भगचन्सकारे मम राघव । प्रभाते पुष्पकेणासि गन्ता ऽयोध्यां महामते॥ 
इदं चाभरणं सौम्य सुकं विश्वकर्मणा | दिव्यं दिव्येन घपुषा दीप्यमानं सवतेजसा 
प्रतिगृहीष्च राजेन्द्र मत्प्रियं कुरु राघव । लब्घस्य हि पुनर्ाने खमदत्फळमुच्यते। 
, त्वं हि शक्तः परित्रातुं सेन्द्रानपि सुरोत्तमान_ । 
तस्मात्प्रदास्ये विधिचत्प्रतीच्छस्घ नरषेस ॥ २८॥ 
` पुछस्त्य उघाच। । 
अथोचाच महाबाहुरिक््वाकूणां महारथः | कृताञ्जलिम निध्रेष्ठं स्व॑ च घमेमचुस्मरत. 
श्रीराम उवाच । 
प्रतिप्रहो चे भगवंस्तव मेऽत्र घिगर्दितः । क्षत्रियेण कथं चिप्र प्रतिग्नाह्यां चिजानता ॥ 
त्राह्मणेन तु यद्दत्तं तनमे त्वं पक्तुमहसि । सपुत्रो गृहवानस्मि समर्थोऽस्मि महा 
| च न चाक्रान्तः कथं ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 


भार्या मे सुचिरं 
केवळ टं शोषिमि र गी Vrat ST isu विद्यते ॥.३ कि Iss पि प्रतिग्रह. 
छै दाषमागी च सवामीह न संशयः । कष्टा चैव दशांत्रप्यक्षत्रियो ऽ 


अष्टजिशो5ध्यायः ] # अगस्त्याश्रमे रामाय दिव्याभरणदानवर्णनम्‌ > तभ 
ुर्वन्नदोषमाप्रोति मचुरैचाच कारणम्‌ । _इृद्धोचमातापितरौसाध्ची भार्या शिशुःस॒त भार्या शिशःसतः ॥ 
अप्यकार्यशतं इत्था भतेऽ्या मनुर्रवीत्‌ । नाहं प्रतीच्छे विगर त्वया दत्त प्रतिप्रहम्‌ ॥ 
“न च मे भवता कोपः कार्यो वै सुरपूज़ित ॥ ३६ ॥ 
अगस्त्य उघाच | 
न च प्रतिग्रहे दोषो ग्रहीतपाथिवैनू प। भवान्वैतारणे शक्तस्त्रैल्ोक्पस्यापि राघव ॥ 
तारय व्राह्मणं राम विशेषेण तपस्विनम्‌ । तस्मात्मदास्य विधिषत्रतीच्छस्व नराधिप 
राम उवाच | 
क्षत्रियेण कथं चिप्र प्रतित्राह्य चिजञानता । घ्राह्मणेन यथा दत्तं तन्मे त्वं बक्तुमहसि ॥ 
अगस्त्य उचाच । 
आसन्कतयुग राम ब्रह्मभूते पुरातने॥ 
अपार्थिवाः प्रजाः सर्घाः पुराणां च चतुर्मखम्‌ ॥ ४० ॥ 
ताः प्रज्ञा देचदेचेशं राजाथं समुपागमन्‌। खुराणां विद्यते राजा देवदेवःशतक्रतुः॥ 
श्रेयसेऽस्माञु लोकेश पार्थिव कुरु साम्प्रतम्‌ । य स्मिगपूजां प्रयुञ्जानाः पुरुषाञुञ्जतेमहीम्‌ 
ततो ब्रह्मा सुरश्रेष्ठो लोकपालान्सचासवान्‌। 
समाहुयाब्रवीत्सर्चा स्तेजोभागोऽत्र युञ्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततो ददुर्लोकपालाश्चतुर्भागं स्घतेजसा । अक्षयश्च ततो ब्रह्मा यतो जातोऽक्षयोनृप॥ 
त ब्रह्मा छोकपालछानामंशं पुंखामयोजयत्‌। ततो नृपस्तदा तासां प्रजानां क्षेमपण्डितः 
तत्रैन्द्रेण तु भागेन सर्घानाज्ञापयेन्नुपः। घारुणेनचभागेनसर्चान्पुष्णातिदेहिनः ॥४६ ॥ 
कोवेरेणतथांशेनत्वर्था न्दिशतिपार्थिबः । यञ्चयास्योनृपेभागस्तेनशास्ति च वै प्रजाः ॥ 
तत्र चेन्द्रेण भागेन नरेन्द्रो ऽसि रघूत्तम | प्रतिगरह्णोष्वाभरणं तारणाथं मम प्रभो 
है पुळस्त्य उवाच । 
ततो रामः प्रजग्राह मुनेहेस्तान्महात्मनः । दिव्यमाभरणं चित्रं प्रदीप्तमिच भास्करम्‌ 
गह्य ततो गस्त्याद्राघवः परचीरहा । तिरीक्ष्य खुचिरं काळं विचार्यं च पुनः पुनः 
_ भोकतिकानि'विविश्रोणि धररला तिं च जैस्वूनंद्निकदानिवजपिदुमनीट के: ॥ 


३५० ` ५ क॑ पदापुराणम्‌ # [ १ सहि 
पद्मरागेः सगोमेधेवेड्येः पुष्परागके: । 
सुनिबद्ध खुविअक्त सुळृतं घिश्वकर्मणा ॥ ५२ ॥ 
दृ प्रीतिसमायुक्तो भूयश्चेदं व्यचिन्तयत्‌ । 
नेद्रशानि च रल्लानि मया हृष्टानि कानिचित्‌ ॥ ५३ ॥ 
उपशोभानि बद्धानि पृथ्वीमूल्यलमानि च। विभीषणस्य छङ्कायां न दृष्टानि मया पुरा 
इति सञ्चिन्त्य मनसा राघवस्तघुर्षिषुनः। आगमं तस्य दिव्यस्य प्रष्टुं समुपचक्रमे 
रास उवाच | 
अत्यदुतमिदं ब्रह्मज्नप्राप्यं च महीक्षिताम्‌ । कथं भगवता घासं कुतो घा केन निमितम्‌ 
कुतूहळषशाचेव पृच्छामि त्वां महामते | करतले स्थिते रले करमध्यं प्रकाशते ॥ 
अधमं तद्वी जानीयात्सर्वशास्त्रेषु गर्हितम्‌ । दिशः प्रकाशयेद्यत्तन्मध्यमं सुनिसत्तम॥ 
ऊदुऽ्चेगं त्रिशिल्र यत्स्याइुत्तमं तदुदाहृतम्‌ । एतान्युत्तमज्ञातीनि ऋ षिसिः की तिंतानितु 
आश्चर्याणां बहुनां हि दिव्यानां भगवान्निधिः। | 
एवं चद्ति काकुत्स्थे सुनिर्चाक्यमथात्रचीत्‌ ॥ ६० ॥ 
| अगस्त्य डघाच । 
| , श्शथु राम पुरावृत्तं पुरत्रेतायुगेमहत्‌। द्वापरे समनुपराते घने यदुद्द्वानहम्‌ ॥ ६१॥ 
| आश्चयं महाबाहो निवोध रघुनन्दन । पुरा तरेतायुगे ह्याखीद्रण्यं बहुविस्तरम्‌ ॥६२॥ 
'  समन्ताोजनशतं स॒गव्याघ्रविचजिंतम्‌ । तस्मिन्निष्पुरुषेऽरण्ये चिकीर्षस्तप उत्तमम्‌ ॥ 
' | भहमाक्रमितुं सौम्य तदरण्यमुपागतः । तस्यारण्यस्य मध्यं तु युक्त मूलफलेः सदा ॥ 
$ शाकु विधाकारेनानारूपैःसुकाननेः। तस्यारण्यस्य मध्ये तु पञ्चयोजनमायतम्‌ ॥६५ 
` | हंसकारण्डचाकीणं चक्तचाकोपशो सितम्‌ । तत्राश्चर्यं मयाद्वष्टं खरः परमशो सितम्‌ ॥ 
| चिसारिकच्छपाकोणं बकपङ्किगणैर्युतम्‌ । समीपे तस्य सरसस्तपस्तधु गतः पुरा ॥ 
|| देशं पुण्यमुपेत्यैचं सवं दिंसाविषजितम्‌। तत्राहमघसं रात्रि नैदाघीं पुरुषषंम ॥ ६८॥ 
_ प्रभाते 'इुनर्त्थाय सरस्तदुपचक्रमे | अथापश्यं शवमहमस्पृष्ठजरसं कचित्‌ ॥ ६६॥ 
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अस्य तीरे न वै प्राणी को वाप्येप सुरर्षभः । 
सुनिर्वा पार्थिंचो घापि क सुनिः पार्थिोऽपि बा ॥ ७ १॥ 
अथवा पार्थिवखुतस्तस्येवं सम्भवः कृतः | अतीते5हनि रात्री घा प्रातर्वापि स॒तो यदि 
अवश्यं तु मया ज्ञेया सरसोऽस्य विनिष्किया । 
याचदेवं स्थितश्चाहं चिन्तयानो रघूत्तम ॥ ७३॥ 
अथापश्यं सुहु तत्तु दिव्यमदुतदर्शनम्‌ । _चिमानं परमोदारं हंशयुक्तं मनोजवम्‌ ॥६४॥ 
पुरस्तत्र सहख तु विमानेऽप्सरसां नुप । गन्धर्वाश्चैव तत्संख्या रमयन्ति घरं नरम्‌ ॥ 
पतत दिव्यगेयानि वादयन्ति तथापरे | अथापश्यं नरं तस्माद्विमानादचरुह्य तु ॥ ६1 
हालं भक्षयन्तं स्नात्वा रघुकुछोद्द । ततो सुत्वा यथाकामं समांसं बहुपीचरम्‌ ॥ 
अवतीय सरः शीघ्रमारुरोह दिवं पुनः । तमहं देवसङ्काशं श्रिया परमयान्बितम्‌ ॥७८॥ 
भोभोस्व गिन्महाभाग पृच्छामि त्वां कथं त्विदम्‌ । 
ज्ञुयुप्सितस्तवाहारो गतिश्चेयं तघोत्तमा ॥ ७६॥ 
यदि गुह्य न चैतत्ते कथय त्वद्य मे भवान । कामतः श्रोतुमिच्छामि किमेतत्परमं चचः 
को भवान्वद सन्देहमाददारश्चविगहि तः । त्वयेदं भुज्यते सौम्य किमर्थं क च वर्तसे ॥ 
कस्यायमेश्वरो भाव; शवत्वेन चिनि मितः । 
आहारं च कथं निन्यं ओतुमिच्छामि तत्त्वत: ॥ ८२ ॥ 
इत्वा च भाषितं तत्र मम राम सतांबर । पराञ्जलिः परत्युवाचेदं सस्वर्गी रघुनन्दन ॥ 
श्वेत उचाच। 
शशुष्वाद्य यथावृत्तं ममेद्‌ सुखदुःखजम्‌ । कामो हि दुरतिक्रम्यः श्रणु यत्पूच्छसे द्विज 
पुण वेदर्भको राजा पिता मे हि मद्दायशाः। घासुदेव इति ख्यातस्त्रिषु लोकेषु धार्मिकः 
तस्य पुन्रद्वयं ब्रहमन्द्वाभ्यां खीभ्यामजायत। 
व्या अहं श्वेत इति ख्यातो यघीयान्सुरथो५भवत्‌॥ ८६ ॥ 
उपरते तस्मिन्पौरा मामभ्यघेचयन । तत्राहं कारयन्राज्यं धमे चासं समादितः ॥ 
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| णि पावज़न | ; परिपालयतः प्रजाः 
| चहुनि समुपावजञनू, मम राज्यं कारयतः परिपालयतः प्रजाः ॥८८। 


३५२ क ` पद्मपुराणम्‌ # [१ स्लिप 
सोऽहं निमित्ते कस्मिश्रिद्वेराग्येण द्विजोत्तम। मरणं हृदये कृत्वा तपोषनमुपागमम्‌ | 
सो ऽहं चनमिदं रस्यं भृशं पक्षिषिषजितम्‌। प्रवि्टस्तप भास्थातुमस्येच सरसो ऽन्ते 
राज्येऽभिषिच्य सुरथं भ्रातरं तं नराधिपम्‌ । 
इदं सरः समासाद्य तपस्तप्तं सुदारुणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दशवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महाचने । शुभं तु भवन प्रात्तो घ्र्मलोकमनामयम्‌ ॥६२॥ 
स्वर्गस्थमपि मां ब्रह्मन्क्षुत्पिपासे द्विजोत्तम । अवाधेतां भृशं चाइमभचं व्यथितेन्द्रियः 
ततस्त्रिभुचनभ्रेष्ठमचोचं बै पितामहम्‌ । भगचन्स्वर्गलोकोऽयं श्चुत्पिपालाविघजितः। 
कस्येयं कर्मणः पक्तिः क्षुत्पिपासे यतो हि मे ।' आहारः कश्चमे देव त्रूहित्वं श्रीपितामह 
ततः पितामहः सम्यक्चिरं ध्यात्वा महामुने । 
माझुचाच ततो घाक्यं नास्ति भोज्यं खदेहजम्‌ ॥ ६६॥ 
ऋते स्वानि तु मांसानि भक्षय त्वं तु नित्यशः। स्घशरीरं त्वया पुष्ट कुबेता तपउत्तमम्‌ 
नादत्तं जायते तात श्वेत पश्य महीतले । आग्रहाद्विक्षमाणाय भिक्षापि प्राणिने पुरा॥ 
न हि दत्ता गृहे भ्रान्त्या मोहादतिथये तदा । तेन स्वर्गतस्यापि क्षुत्पिपासे तघाघुवा 
स त्वं प्रपुष्माहारेः स्वशरीरमनुत्तमम्‌ । भक्षयस्च च राजेन्द्र खा ते ति विष्यति 
एवमुक्तस्ततो देवं त्रह्माणमहमुक्तवान्‌। भक्षिते च स्वके देहे पुनरन्यन्न मे विमो। 
छुधानिवारणे नेव देहस्यास्य घिनौदनम्‌ । खादामि ह्यक्षयं देव प्रियं मे न हि जायते 
ततो 5त्रवीत्पुनग्रेह्या तच देहोऽक्षयः कृतः । दिने दिने ते पुष्टात्मा शवः श्वेत भ 
याचद्व्षशतं पूणं स्वमांसं खाद भोनुप । यदागच्छति चागस्त्यः श्रवेतारण्ये महातपा' 
भगचानतिदुर्घषेस्तदा छच्छाद्विमोश््यसे । स दि तारयितुं शक्तः सेन्द्रानपि छु 
आहारं कुत्सितं चेमं राजष कि पुनस्तव । सुरकार्य महत्तेन खुळतं तु महात्मता॥ 
उद्धि निजेळं कत्वा दानचाश्चनिपातिताः। चिन्ध्यश्चा दित्यपिद्वेषाद्वघेंमानो निरवारि' 
लम्बमाना मही चेषा गुरुत्वेनाधिवासिता । 
| दक्षिणादिग्दिवं याता त्रैलोक्यं विषमं स्थितम्‌॥ १०८ ॥ 
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. समां कुरु महाभोग गुरुत्वेन जगत्समम्‌ ॥ १०६ ॥ 

एवं च तेन सुनिना स्थित्वा सर्वा घरा समा । इता राजेन्द्र मुनिना एचमद्यापिदृश्यते 
सोऽहं भगवतः श्रुत्वा देघदेचस्य भाषितम्‌ । भुञ्जे च कुत्सिताहारं स्वशरीरमचुत्तमम्‌॥ 
पूर्ण वषशतं चाद्य भोजनं कुत्सितं च मे । क्षयं नाम्येति तद्विप्रतृप्तिश्चापि ममोत्तमा॥ 
तं सुनि कच्छुलन्तप्तश्चिन्तयामि दिघानिशम्‌ । कदा चे दर्शन महयं समुनिर्दास्यतेघने ॥ 
एवं मे चिन्तयानस्य गतंचर्षेशतन्त्विह । सोऽगस्त्यो हि गतित्रेह्मन्सुनिर्म भघिताधुषम्‌ 
न गतिर्भेषिता मह्यं कुम्भयो निस्ते द्विजम्‌ । श्रुत्वेत्थं भाषितं राम द्ृ्हारं च कुत्सितम्‌ 
छृपयापरया युक्तस्तं नुप स्वर्गगामिनम्‌ । करोम्यहं सुघाभोज्यं नाशयामि च कुत्सितम्‌ 
` चिन्तयन्नित्ययोचं तमगस्त्यः किं करिष्यति । अहमेतत्कुत्सितं तेनशयामि महामते ॥ 

ईप्सितं प्रार्थयस्वास्मान्मनः प्रीतिकरं परम्‌ । 

सस्वगों मां ततः प्राह कथं ब्रह्मचचो ऽन्यथा ॥ ११८॥ 
कतु सुने मया शक्यं न चान्यस्तारयिष्यति। ऋते वै कुम्भयोनि तं मैत्राबरुणसम्भघम्‌ 
अपृष्टोऽपि मया ब्रह्मन्नेवमूचे पितामहः । एवं ब्रुवाणं तं श्वेतमुक्तवानहमस्मि सः ॥ 

आगतस्तव भाग्येन दुष्टो ऽहं नात्र संशय: । 

ततः स्वर्गो समां ज्ञात्वा दण्डवत्पतितो भुवि ॥ १२१ ॥ 

तसुत्थाप्य ततो रामात्रवं कि ते करोम्यहम्‌ । 

राजोषाच। 

आहारात्कुत्सितादुत्रह्मंस्तारयस्वाद्यदुष्छृतात्‌ ॥ १२२ ॥ 
येन छोकोऽक्षयः स्वर्गो भविता त्वत्छृतेन मे। ततः प्रतिग्रहो दत्तो जगद्वन्यनृपेण हि॥ 
भवान्मामजुग्रह्वातु प्रतीच्छस्व प्रतिग्रहम्‌। इदमाभरणं सौम्य तारणाथं द्विजोत्तम ॥ 
ब्रह्मा प्रतिग्रह्ीष्व प्रसादं कर्तुमहसि । इह गाश्च खुचर्ण च धनं वस्त्रसमन्चितम्‌ ॥ 

भक्ष्यं सोज्यं च चिप्रषं ददाम्याभरणं त्वहम्‌ । 

सर्वेकामप्रदं तुभ्यं सर्वान्मोगांश्व ते द्विज ॥ १२६॥ 
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तस्याहं स्वगिणो .घाक्‍य॑ श्रुत्वा दुःखसमन्वितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
कृता. मतिस्तारणाय न लोभाद्रघुनन्दन । ग्रहीते भूषणे राम ममहस्तगते तदा ॥१२८॥ 
मानुषः पौषिको देहस्तदा नष्टो5स्यभूपते । प्रनष्टे तु शरीरे च राजर्षिः परया सुदा ॥ 
मयोक्तोऽसौ घिमानेन जगाम त्रिदिवं पुनः | तेन मे शक्रतुल्येन दत्तमाभरणं शुभम्‌ ॥ 
तस्मिन्निमित्ते काकुत्स्थ दत्तमदुतकमेणा । शवेतो चेदभंको राजा तदाभूद्रतकद्मषः | 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे रामागस्त्यसंवादी नामाष्टानिशोऽध्यायः॥ 


ऊनचत्वारिशो5ध्यायः 
दण्डकारण्योत्पत्तिवर्णने दण्डराजकथानकप्र | 

पुलस्त्य उघाच । 
तददुततम वाक्यं शरुत्वा च रघुनन्दनः । गौरवाद्विस्मयाच्चापि भूयः प्रष्टुं प्रचक्रमे ॥१॥ 

राम उचाच। 
भगवस्तद्वन घोरं यत्रालो तप्तचांस्तपः । शवेतो चैदर्भेको राजा तवद्धुतमसूत्कथम्‌ [२॥ 
चिषमं तद्वनं राजा शून्यं म्रुगविवजितम्‌ । प्रचिष्टस्तपआस्थातं कथंघद्‌ महासुने ॥३॥ 
समन्ताद्योजनशतं निमेनुष्यमभूत्कथम्‌। भवान्कथं प्रचिष्टस्तद्येन कार्येण तद्वद ॥ ४॥ 

अगस्त्य उचाच । 

पुरा इतयुगे राजा मनुदेण्डधरः प्रभुः। तस्यपुत्रोऽथ नाम्नासीदिक्ष्वाकुरमितद्युतिः ॥५ 
तं पुत्रं पूर्वजं राज्ये निक्षिप्य भुचि संमतम्‌ । पृथिव्यां राजवंशानां भव राजेत्युवाच ह 


' ` तथेति च प्रतिज्ञातं पितुः पुत्रेण राघव | ततः परमसंहृष्टः पुनस्तं प्रत्यसाषत ॥ ७॥ 


मनुरुवाच । 


|: प्रीतोऽस्मि परमोदारकर्मणा तेन संशयः । दण्डेन च प्रज्ञा रक्ष नच दृण्डमकारणम/ 
` अपराधिषु यो दण्डः पात्यते मानवैरिइ । स दण्डो चि थिघन्सुक्तःस्चगं नयतिपार्थिव्म 
तसमाइफडे' प्महाबादो"यल्षान्मव' पुत्रक र्से परमो कोक इस दवे भविष्यति 
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, अगस्त्य उचाच | 
इति तं बहु संदिश्य मनुपुत्रं समाधिना । जगाम त्रिदिवं हृषटोत्रह्मलोकमचुत्तमम्‌ ॥११ 
जनयिष्ये कथं पुत्रानिति चिन्तापरोऽमवम्‌ । 
कर्मे सिर्वेहु भिस्तैस्तैस्ससुतैस्संयुतो ऽभवत्‌ ॥ १२ ॥ 
तोषयामास पुत्रैस्लपितृन्देचसुतोपमैः । सर्वेषामुत्तमस्तेषां कनीयान्रघुनन्दन ॥ १३॥ 


शूरश्च कतविद्यश्चशुरुश्च जनपूजया । नाम तस्याथ दण्डेति पिता चक्रे बुद्धिमा तस्याथ दण्डेति पिता चक्रे सवुद्धिमान्‌ ॥१४ . 


भविष्यद्दण्डपतनं शारीरे तस्य वीक्ष्य च । सम्पश्यमानस्तं दोपंघोर पुत्रस्य राघव ॥१५ 
सविन्ध्यनीलयोर्मध्ये राज्यमस्य ददौ प्रभुः । खदण्डस्तत्रराजाभून्रम्ये पर्वतपूर्डनि ॥ 
पुरं चाप्रतिमं तेन निवेशाय तथा कृतम्‌ । नाम तस्य पुरस्याथ मधुमत्तमिति स्वयम्‌ ॥ 
तथा देशेन सम्पन्नः शूरो बासमथाकरोत्‌ । एवं राजा स तद्राज्यं चकार स॒ पुरो हितः 
प्रहछुप्रजाकीणं देवराज्ञौ यथा दिवि । ततः सदण्डः काकुत्स्थ वहुवर्षगणायुतम्र्‌ ॥ 

अकारयत्तु धर्मात्मा राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 

अथ काले तु कस्मिश्चिद्राजा भागेचमाश्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
रमणीयमुपाक्रामञ्चत्रमासे मनोरमे । तत्रभार्गबकच्यांतुरूपेणाप्रतिमांसुचि ॥ २१ ॥ 
'िबरन्तींचनो हेशेदण्डो ऽपश्यदनुत्तमाम्‌ । उत्तुङ्गपीषरींश्यामांचन्द्रामवदनांशुभाम्‌।२२। 

सुनासां चारुसर्चाज्ञों पीनो'नतपयोधराम्‌ । 

मध्ये क्षामां च विस्तीणं। इट्टा तां कुरुते मुदम्‌ ॥ २३॥ 
एकवस्त्रा चने सैकां प्रथमे यौ चने स्थिताम्‌ । ख तां इद्वा त्वधर्मेण अनङ्गशरपीडितः॥ 

असिगम्य-खुविश्रान्तां कत्यां घचनमत्रवीत्‌ | 

दण्ड उवाच | 

कुतस्त्वमसि सुश्रोणि कर्प्र चालि छुशोभने ॥ २५॥ 
पीडितोऽइमनङ्गेन पृच्छामि त्वां सुशोभने | त्वया मेऽपहृतं चित्तंदर्शनादेच खुन्द्रि ॥ 
इद्‌ ते घदनं रस्यं मुनीनां चित्तद्दारकम्‌। यद्यहं न लमे भोक्तुं सृतं मामचधारय॥२३॥ 
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दासोऽस्मि ते घरारोहे भक्तं मां भज शोभने ॥ २८ ॥ 
अगस्त्य उवाच। 
तस्यैव तु ब्रुवाणस्य मदोन्मत्तस्य कामिनः। भागंची प्रत्युचाचेदं घचः सविनयं नपम्‌ 
अरजोषाच । 
भार्गचस्य खतां चिद्धि शुक्रस्याक्रि्टक्मण: । अरजां नाम राजेन्द्रज्येष्ठामाश्रमवासिन: 
शुक्रः पिता मे राजेन्द्र त्वं च शिष्यो 'महात्मनः । धर्मतो भगिनी चाहं भवामितपनन्द्न 
एवं विधं चचो घक्तु नत्वमहेसि पार्थिव । : 
अन्येभ्योऽपि सुदुष्टेभ्यो रक्ष्या चाहं सदा त्वया ॥ ३२॥ 
क्रोधनो मे पिता रोद्रोभस्मत्वं त्वां समानयेत्‌ । 
अथवा राजधर्मेणासम्बन्धं कुरुषे बलात्‌ ॥ ३३ ॥ 
पित्तरं याचयस्घत्वं धमेद्रष्टेन कर्मणा । घरयस्व नृपश्रेष्ठ पितरं; मे महाद्युतिम्‌ ॥३४॥ 
अन्यथा चिपुल दुःखं तब घोरं भवेदुभुचम्‌ । कुद्धोहि मे पिता सर्वत्रैल्ोक्यमभिनिर्दहेत 
अगस्त्य उघाच। | 
ततोऽशुभं महाघोरं थ्रुत्वादण्डः सुदारुणम्‌ । प्रत्युचाच मदोन्मत्तः शिरखाभिनतः पुनः 
दण्ड उचाच। 
प्रसाद्‌ कुरु सुश्रोणि कामोन्मत्तस्य कामिनि | त्वया रुद्धाममप्राणा विशीर्यन्ते शुभानने 
त्वां प्राप्य वैरं मेऽस्तु वधो वापि महत्तरः। भक्तंभजस्व मांभी रुत्व यिभ क्तिदिमेपरा 
अगस्त्य उचाच। 
एबसुक्तचा तु तां कन्यां बलात्सङ्गृह्य बाहुना । अन्येन राज्ञाहस्तेनविघल्मासातथाइता 
अङ्गमङ्ग समास्छिष्य[मुखेचैच सुखं कृतम्‌ । घिस्फुरन्ती यथाकामंमैथुनायोपचक्रमे॥ 
तमनथं महाधोरं दण्ड: कृत्वा सुदारुणम्‌ । नगरं स्वं जगामाशु मदोन्मत्त श्व द्विपः ॥ 
| भार्गी रुदती दीना आश्रमस्याषिदूरतः । प्रत्यपाळयडुद्किझा पितरं देघसम्मितम्‌ ॥ 
स॒ सूहर्तादुपस्पृश्य; देघ्िरमितदयुतिः । स्वमाश्रमं शिष्यवृतं क्षुघाते: *सन्न्यवतत ॥ 
१ सोऽप जा दीतांसजसलमभिपुताम्‌।.बन््रस्यचमर्सुक्ा्योरं्नामिवपराजिताम 
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तस्य रोषः समभवत््ुधा्ेस्यमदात्मनः । निदहन्चिवलोकांस्रीस्ताञ्शिष्यान्समुवाचद्द 
भार्गव उचाच । 
पश्यध्वंषिपरीतस्य द्ण्डस्यादीघेदशिनः । विपत्ति घोरसङ्काशां दीप्तामद्मिशिलामिच 
यन्नाशा दुर्गति प्राप्तस्खानुगश्च न संशयः । यस्तु दी्तहुताशस्य अचिः संस्पृष्ठघानिह ॥ 
यस्मात्सकृतवान्पापमीद्दशं घोरखम्मितम्‌ । 
तस्मात्प्राप्स्यति दुर्मेधाः पांछुचषमडत्तमम्‌ ॥ ४८॥ 
कुराजादेशसंयुक्तः सभ्रृत्यवलवाहनः । पापकर्मसमाचारो वधंप्राप्स्यतिदुमंतिः ॥ 
समन्ताद्योजनशतं विषयं चास्य दुर्मतेः । धुनोतु पांसुचर्षण महता पाकशासनः ॥ 
सर्वसस्वानि यानीह जङ्गमस्थावराणिवै । सर्वेषां पांसुवर्षेण क्षयः क्षिप्रं भविष्यति ॥ 
दण्डस्य घिषयोयाचत्तावत्सचनमाश्रमम्‌ । पांछुवषंमिवाकस्मात्सप्तरात्रं भविष्यति 
अगस्त्य उवाच । 
इत्युक्तवा क्रो धसन्त्तस्तमांश्रमनिचालिनम्‌ । जनं जनपदस्यान्ते स्थीयतामित्युचाच ह 
उक्तमात्रे उशनसा आश्रमाचखथो जनः । क्षिप्रं तु विषयात्तस्मात्स्थानं चक्रे च वाह्यतः 
तं तथोक्ता सुनिजनमरजामिदमत्रीत्‌ । 
ः भागव उचाच । 
आश्रमे त्वं सुदुमघे बस चेह समाहिता ॥ ५५ ॥ 
इद्‌ं योजनपर्यन्तमाश्रमं रुचिरप्रभम्‌ । अरजेघिरजास्तिष्ठ काळमत्र समाए्ण्तम्‌ ॥ 
अगस्त्य उचाच । 
भुत्वा नियोगं चिप्रषेररजा भार्गंची तदा। तथेति पितरं ग्राह भार्गचं भ्ृशदुःखिता ॥ 
इत्युक्त्वा भार्गचो घासं तस्मादन्यमुपाक्रमत्‌ । सप्ताहे भस्मसादुभूतं यथोक्तत्रहावा दिना 
तस्मादण्डस्य चिषयो चिन्ध्यशैलस्य मानुष । शसो ह्युशनसा राम तदाभूद्रषेणकृते ॥ 
सतः प्रभृति काकुत्स्थ दण्डकारण्यमुच्यते । एतत्ते सवेमाख्यातं यन्मां एच्छसि राघव 
सन्ध्यासुपासितुं घीर समयो ह्य तिंबतेते । पते महर्षयो राम पूर्णकुम्भाः समन्ततः ॥ 


` रुतोदकानरय्याधरःपूंजयन्तिःदिवाकरम्‌४ सर परिसिरम्सस्तैः कसो तैजेह दिमिःछतेः 
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रविरस्तं गतो राम गत्वोदकमुपस्पृश । * 

पुलस्त्य उचाच । 

ऋषेवेचनमादाय रामः सन्ध्यामुपासितुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
'डपचक्रामतत्पुण्यं स सरो रघुनन्दनः । अथ तस्मिन्वनोद्देशो रम्ये पादपशोभिते ॥ 
नदीपुण्ये गिरिघरे कोकिलाशतमण्डिते । नानापक्षिरवोद्याने नानामृगसमाकुले | 
सिंहव्याघरसमाकीर्णे नानाद्विजसमावृते । ग्रधोळूकोप्रचवसिती बहून्वर्षगणानपि ॥ 
अथोळूकस्य भवन ग्रधः पापविनिश्चिय: । ममेद्मिति कृत्वासों कलहं तेन चाकरोत्‌ 
राजासर्वेस्यलोकस्य रामो राजीवलोचनः । तं प्रपद्याबहै शीध्रं कस्येतद्रवनं भवेत्‌ ॥ 
ग्रथोळूको प्रपद्येतां जातकोपाचमषिणौ । रामं प्रपद्यतौ शीघं कळिव्याकुलचेतसौ ॥ 
तौ परस्परचिद्वेषौ स्पृशतश्चरणी तथा । अथ दृष्टा राघवेन्द्र ग्रभो घचनमत्रघीत्‌ ॥ 
i ग्रश्न उचाच | 
| सुराणामतुराणां च त्व॑ प्रधानो मतो मम । बृहस्पतेश्च शुक्राच त्वंबिशिष्टो महामतिः 
|| पराचरज्षो भूतानां मत्ये शक्र इघापरः। दुनिरीक्षो यथासूर्यो दिमचानिच गौरवे ॥ 

सागरश्चासि गाम्भीये लोकपालो यमोह्यसि । 
| | क्षान्त्या धरण्या लुल्योऽसि शीघ्रत्वे हनिलोपमः ॥ ७३ ॥ 
| , गुरुस्त्वे सवेसम्पन्नो विष्णुरूपोऽसि राघव । अमर्षी दुजंयो जेतासर्षास्त्रचिधिपारगः 
| | णु त्वं मम देवेश चिज्ञाप्यं नरपुङ्गव । ममाळयं पूर्वेक्कत॑ बाहुचीर्येण वे प्रभो ॥ ७५॥ 
` ` उलूको हरतेराजंस्त्वत्समीपे विशेषत: । ईदरशो ऽयं ढुराचारस्त्वदाज्ञालङ्खको नृप ॥ 
` प्राणान्तिकेन दण्डेन राम शोसितुमईसि । एवमुक्ते तु गृध्रेण उलूकोघाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
` णु देव मम श्ञाप्यमेकचित्तो नराधिप । सोमाच्छक्राञ्च सूर्याच्च धनदाच्च यमात्तथा ॥ 
| | जायतेवैनपो राम किश्चिद्ववति मानुषः । त्वं तु सर्वमयो देवो नारायणपरायणः ॥ 

।  प्रोच्यते सोमता राजन्सम्यक्कायै चिचारिते । 
_ ८ ताम्यस्तमोध्णी दि मो, 1.६१), ७०० 
द्ण्डात्प्रजानां त्वं यतः पापभयापहः । ` 
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दाता प्रहर्ता गोप्ता च तेनेन्द्र इच नो भवान्‌ ॥ ८१ 


अधृष्यः सर्वभूतेषु तेजखा-चानलो मतः । अभीक्षणं तपसे पापांस्तेन त्वं रामभास्करंः 


साक्षा ह्वित्तेशतुल्यर्त्वमथवा घनदाधिक: । 

चित्तायत्ता तु पत्नी श्रीनित्यं ते राजसत्तम ॥ ८३॥ 
धनदस्य तु कोरोन धनदस्तेन वे भवान्‌ । समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेछु चरेषु च ॥ 
शत्रौ मित्रे च ते दृष्टिः समन्ताद्याति राघव । धर्मेण शासनं नित्यं व्यवद्दारषिधिक्रमैः 

यस्य रुष्यसि चे राम सृत्युस्तस्याभिधीयते । 

गीयसे तेन चै राजन्यमइत्य सि विश्रुतः ॥ ८६ ॥ 
यश्चासौ मानुषो भावों भवतो नृपसत्तम । आनुशंस्यपरो राजा सर्वेषु छृपयान्वित: ॥ 
दुर्वलस्यत्वनाथस्य राजा भवति वै वलम्‌ । अचक्षुषो भवेच्चक्चुरमतेषु मतिभेवेत्‌॥ 
अस्माकमपि नाथस्त्वं श्रूयतां मम धार्मिक । भवता तत्र मन्तव्य यथैते किल पक्षिणः 

योऽस्मन्नाथः स पक्षीन्द्रो भवतो चिनियोज्यकः। 

अस्चास्यं देघनास्माकं सन्निधौ भवतः प्रभो ॥ ६०॥ 
भवतेच छतं पूचं भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ । ममाल्यप्रविष्स्तु ग्रथो मां बाधते नूप ॥ ६१॥ 

भचान्देवमजुष्येछु शास्ता वे नरपुङ्गव । 

पुलस्त्य उघाच । 

एतच्छू त्वा तु चै रामः सचिघानाहयत्स्वयम्‌॥ ६२॥ | 
विशिजैयन्तो विजयः सिद्धार्थों राष्ट्रवर्धनः | अशोको घमेपालथ्य सुमन्त्रश्च मद्दाबलः ॥ 
एते रामस्य सचिवा राज्ञो दशरथस्य च । नी तियुक्तामहात्मानः सवेशास्त्रविशारदा:॥ 
'सुशान्ताश्च कुळीनाश्च नयेमन्त्रे च कोविदाः | तानाहय सधर्मात्मा .पुष्पकादवरुह्म च 

ग्रधोलकौ विचदन्तौ पूच्छतिस्म रघूत्तमः । 

राम उचाच | 

कति वर्षाणि भो ग्रध तवेदं निलयं इतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

एतन्मे-कौतुकत्रूहियदि आनासि-सस्वतः। ।वच्छ; त्वारो यसो वमाप एघवंस्थितम्‌ 


1; 
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गध्र उचाच । 

इयं चलुम्रती राम माचुषेबंहुबाहुभिः । उच्छ्रितैराजिवा सर्वा लदा - प्रश्वति मद्गृहम्‌ |. 
उलूकस्त्वत्रवीद्रामं पादपैरुपशो भिता । यदैव पृथिवी राजंस्तदाप्रशृति मे गुहम्‌ ॥६६॥ 

एतच्छू त्वा तु रामो वै सभासद उघाच ह ॥ १०० ॥ 

राम उचाच । 
५“न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धाः बृद्धा न ते ये न घदन्ति धर्मम्‌ । 
नासौ धमों यत्र न चास्ति सत्यं न तत्सत्यं यच्छलमभ्युपैति ॥१०१॥ 
“ये तु सम्या; सभां गत्वा तुष्णीं ध्यायन्त आसते । 

यथा प्राप्तं न जुषते सर्व तेऽनृतवादिनः ॥ १०२ ॥ 
न बक्ति च शरुतं यश्च कामक्रो धात्तथाभयात्‌ । सहनं घारुणाःपाशाःप्रतिमुञ्चन्तितं नरम्‌ 
तेषां संवत्सरे पूर्णे पाश एकः प्रमुच्यते । तस्मात्सत्यं तु घक्तव्यं जानता सत्यमञ्सा 
एतच्छू त्वा तु सचिवा राममेवाब्रुचंस्तदा । उळूकःशोभते राजन्नतु शुध्रो महामते॥ 
त्वं प्रमाणं महाराज राजा हि परमा गतिः । राजमूलाः प्रजाःसर्वा राजा धर्मे:सनातनः 

शास्ता राजा नृणां येषां न ते गच्छन्ति दुर्ग तिम्‌ । 

वेषस्घतेन मुक्ताश्च भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥ १०७ ॥ 
| सचिवानां वचः भुत्वा रामो घचनमप्रचीत्‌ । श्रूयताम भिधास्यामि पुराणं यदुदाहृतम्‌ 
द्यौः सचन्दरार्कनक्षत्रा लपवेतमहीुमम्‌ । साललार्णवसंमगनं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌॥ 
॥ एकमेव तदाह्यासीत्सवेमेकमिचास्बरम्‌ । पुनभूःसहलक्ष्स्या च चिष्णोर्जठरमा विशत्‌ ॥ 

तां निगुह्य महातेजाः प्रविश्य सळिछार्णबम्‌ । सुष्वाप हि कृतात्मा स बहुवर्षशतान्यपि 

चिष्णी सुते ततो ब्रह्मा चिवेश जठरं तत: । बहुस्नोत॑ च तं ज्ञात्वामहायोगीसमाविशव्‌ 
नाभ्यां विष्णोः समुदुभूतं पझ' हेमचिभूषितम्‌ । 
र स तु निरम्य वे ब्रह्मा योगी भूत्वा महाप्रभु: ॥ ११३ ॥ 
सिस : पृथिीं चायुं पर्चेतांश्च महीरुहान्‌ | तदन्तराः प्रजाःसर्चा माजुषांश्वसरीसपान 
_जरायुजाण्डजास्सर्चान्लसजे स'मदातपाः१' तस्य गांचसमुत्पन्न: कटभो मैघुनासद | 


r हला 
गिह!!! २ 
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दानवौ तौ महावीयौ घौरौ लब्घचरौ तदा । दृष्ट्या प्रजापति तत्र कोधाधिष्टावभौनूप 


'वेगेनमहताभोकुं स्वयम्थुवमधाचताम्‌ ! द्ृष्ट्यासत्त्वानिसर्वा णिनिस्सरन्ति पृथकपृथक्‌ 


ब्रह्मणा संस्तुतो विष्णुहेत्वा तौ मधुकेरभौ । पृथिवीं व्धेयामास स्थित्यर्थं मेदसातयोः 
मेदों गन्धा तु धरणी मेदिनीत्यभिधांगता । तस्मान्नग्रधस्य ग्रहमुलूकस्य तदा5भचत्‌ 
तस्माद्गुप्रस्त्वसत्यो वे पापकर्मा परालयम्‌ । 
स्वीयं करोति पापात्मा दण्डनीयो न संशयः ॥ १२० ॥ 
ततो 5शरीरिणी घाणी अन्तरिक्षात्य्रमाषते | मा वधी राम गृध्रं त्वंपूवं दग्ध तपोबलात्‌ 
पुरा गौतमद्ग्धोऽयं प्रजानाथो जनेश्वर । ब्रह्मदत्तस्तु नामैष शूर: सत्यरतः शुचिः ॥ 
शृहमागत्यचिप्रोऽस्य भोजनं प्रत्ययाचत। साग्रं धर्षशतं चेव भुक्तवान्नृपसत्तम ॥१२३ 
ब्रह्मदत्तस्तु चै तस्य पाद्यमध्य़ स्वयं ततः । आत्मनेवाकरोत्सम्यग्भोजनाथं महाद्युते ॥ 
समाघिश्य गुहं तस्य आहारे तु महात्मनः । नारी पूर्णस्तनीं द्वष्ट्वाहस्तेनाथपराग्ठशत्‌ 
अथ क्रुधेन सुनिना शापो दत्तः सुदारुणः । ग्रधत्वं गच्छवैधूढ राजा सुनिमथान्रबीत्‌ 
रपां कुरु महाभाग शापोद्धारो भविष्यति । द्यालस्तद्ववः श्रुत्वा पुनराह नराधिप ॥ 
उत्पत्स्यते रघुकुले रामो नाम महायशाः । इक्ष्वाकूणां महाभागो राजाराजीचलोचनः 
तेन ट्टो चिपापस्त्वं अविता नरपुङ्गव । दृष्टो रामेण तच्छू त्वा वभूब पृथिवीपतिः ॥ 
गृभरत्वं त्यज्य चे शीघ्रं दिव्यगन्धानुलेपनः। पुरुषो दिव्यरूपोऽसौ वभाषे तं नराधिपम्‌ 
साधुराघव धर्मज्ञट्घत्प्रसादहं विभो । विमुक्तो नरकाद्धोरादपापस्तु त्वया इतः ॥ 
विसजितं मया गाऽ्यं नररूपी महीपतिः । उलूकं प्राह धमंश्ञ स्वगं विश कौशिक ॥ 
अहं. सन्ध्यामुपासित्वा गमिष्ये यत्र वे सुनिः। 
अधोद्कसुपर्पृश्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ ॥ १३३ ॥ 
आश्रमं प्राचिशद्रामः कुम्भयोे्महात्मनः । तस्यागस्त्यो बहुयुणं फलघूलं च सादरम्‌ 
रसचन्ति च शाकानि भोजनार्थमुपाहरत्‌। 
सभुक्तवान्नरच्याघ्रस्तद्न्नमखृतोपमम्‌ ॥ १३५ ॥ 
प्रीतश्च परितुछ्चपांसर्िससुपाबलत्‌। प्रभाते, क्र्यासुत्य़ाय छत्वा55हिकसरिग्दम॥ 
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'ऋषिसमभिचक्राम गमनाय रघूत्तमः । अभिषाद्यात्रबीद्वामो . महषि कुम्भ 
` आपृच्छे साधये ब्रहमन्नचुज्ञातुं त्वमहेसि । धन्यो ऽस्म्यचुगुहीतो ऽस्मि दर्शनेन महान 
` दिष्टया चाहं भविष्यामि पावितात्मा महात्मन: । र 
एवं ब्रुवति काकुस्थे चाक्पमदुतदर्शनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
उचाच परमप्रीतो बाष्पनेत्रस्तपो धन: । अत्यदुतमिदं घाक्यं तच राम शुभाक्षरम्‌ ॥१४० 
पाघनं सर्वभूतानां त्वयोक्तं रघुनन्दन । मुहृर्तमपि राम त्यां मैत्रेणेक्षन्ति ये नराः 
पाषितास्सर्वसूक्तेस्तेकथ्यन्ते त्रिदिघौकसः । ये च त्वां घोरचश्चुभिरीक्षन्तेप्राणिनो सुषि 
ते हता त्रह्मदण्डेन सद्यो नरकगामिनः । इंद्रशस्त्वं रघुश्रेष्ठ पाघनःसर्च देहिनाम्‌ ॥१४३॥ 
'कथयन्तश्चलोकास्त्वां सिद्विमेष्यन्तिराघच। गच्छस्वानातुरो ऽघिष्नंपन्थानमकुतोभयः 
प्रशाधि राज्यं धर्मेण गतिस्तु जगतां भवान्‌। एवसुक्तस्तु सुनिना प्राजलिप्रम्रही शप 
अभिषादयितुं चक्रे सो 5गस्त्यम्रषिसत्तमम्‌ | 
अभिवाद्य मुनिशरेष्ठांस्ताञ्च सर्वास्तपो ५घिकान्‌ ॥ १४६ ॥ 
'अथारोहत्तदा व्यग्र: पुष्पकं हेमभूषितम्‌ । तं प्रान्त सुनिगणा आशीर्चादेस्समन्ततः॥ 
अपू पुजन्नरेन्द्रं त सहल्लाक्षमिचामरा: । ततोऽर्धदिचसे प्राप्ते रामः सर्चार्थकोषिदः॥ 
सयोध्यांध्राप्यकाकुत्स्थःपटगघांकक्षामचातरत्‌ । ततो विसुज्यरुचिरं पुष्पकंकामधादितम 
कक्षान्तराद्विनिष्क्रम्य द्वास्स्थात्राजाऽग्रची दिदम्‌ । 
लक्ष्मणं भरतं चेष गच्छध्वं रघु विक्रमाः ॥ १५० ॥ 
| | _ समागमनमाख्याय समानयत मा चिरम्‌ । श्रुत्वाऽथभावितंद्वारुस्था रामस्याह्धिष्कर्मणः 
गत्वा कुमारावाहूय राघवाय न्यघदेयन्‌ । द्वास्थैः कुमाराचानीतौ राघवस्य निदेश 
| , हुड्डा तु राघवः प्राप्ती प्रियौ भरतलक्ष्मणी । समाळिङ्ग तु रामस्तौ घाक्यंचेदसुचाचह 
[र ` “छत मया यथातथ्यं द्विजकारयेमनुत्तमम्‌ । धर्मेहेतुमतो भूयः कर्तुमिच्छामि राधवी ॥ 
 भषद्ग्थामात्मभूताम्यां राजसूयं क्रतूत्तमम्‌ । सहितो यष्टुमिच्छामि यत्र धर्मश्च शाश्‍वत 
पुष्करस्थेन ): वै पूर्व ब्रह्मणा लोककारिणा । शतत्रयेण यज्ञानामिष्टै षष्ट्यधिकेन च॥ 
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पराः खु लोकेषु कीतिस्थानमचुत्तमम्‌ ॥ १५७ 
इट्टा हि राजसूयेन मित्रः शयुनिबद्देण: । मुर्तेन सुशुद्धेन चरुणत्वमुपागतः ॥ १५८ ॥ 

तस्माद्वघन्तौ सञ्चिन्त्य कार्येऽस्मिन्वदतं हितम्‌ । 

भरत उचाच | 
` त्वे घर्मः परमः साधो त्वयि सर्वा घसुन्धरा ॥ १५६ ॥ 

प्रतिष्टिता महावाहो यशश्वामितचित्रम । महीपालाश्च सर्वे स्वां प्रजापतिमिचामराः॥ 
निरीक्षन्ते महात्मानो लोकनाथ तथाषयम्‌ । प्रजाश्चपितृचद्राजन्पश्यन्ति त्वां महामते 
पृथिव्यां गतिभूतो5सि प्राणिनामिह राघव । सत्वमेवंचिधं यक्षं नाहर्त्तासि परन्तप ॥ 
पृथिव्यां सर्वेभूतानां विनाशो इश्यते यतः । श्रूयते राजशादूंळ सोमस्य मनुजेश्वर ॥ 
ज्योतिषां सुमहद्युद्धं सङ्ग्रामे तारकामये । तारावृहस्पतेभार्या हृता सोमेन कामतः ॥ 
तत्र युद्धं महदुवृत्ते देवदानचनाशनम्‌ । घरुणस्य क्रतौ घोरे सङ्ग्रामे मत्स्यकच्छपाः॥ 
निवृत्ते राजशा्ूंळ सर्व नष्टा जलेचराः। हरिश्चन्द्रस्य यज्ञान्ते राजसूयस्य राघव ॥ 

आडीवक महद्युद्धं सर्वेळोकचिनाशनम्‌ । 

पृथिव्यां यानि सत्त्वानि तियग्योनिगतानि चे॥ १६७॥ 

दिव्यानां पाथियानां च राजसूये क्षयः श्रुतः । 

स त्वं पुरुषशादू ल वुद्धया सञ्चिन्त्य पार्थिव ॥ १६८॥ 
प्राणिनां च हितं सौम्यं पूणं धमं समाचर। भरतस्य वचः शरुत्वा राघवः प्राह साद्रम्‌ 

राम उचाच | हि 

प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञ वाक्येनानेन शत्रुहन.। निघतिता राजसूयान्मतिर्म घमेचत्सल ॥ 

पूर्ण धर्मं करिष्यामि कान्यकुब्जे च घामनम्‌ । 

स्थापयिष्याम्यहं वीर सा मे ख्याति दिवंगता ॥ १७१॥ 

भविष्यति न सन्देहो यथा गङ्गा भगीर्‍थात्‌॥ १७२॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे यज्ञनिधारणं नामैकोनचत्वारिंशो ऽध्यायः । | 
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चत्वारिंशोऽध्यायः 
विभीषणबृत्तजिज्ञासयाभरतेन सह रामस्यउङ्कांग्रतिगमनम्‌ । 


भीष्म उचाच। 
कथं रामेण चिप्रष कान्यकुब्जे तु घामनः । 
. स्थापितः क च ळञ्धोऽसौ चिस्तरान्मम कीतेय ॥ १॥ 


| तथाहि मधुरा चैषा या घाणी रामकोर्तने | कोतिता भगवन्मह्यं मनः कर्णलुखाबहा | 


अनुरागेण तं लोका: स्नेहात्पश्य न्तिराघवम्‌ । धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च बुद्धया च परिनिष्ठितः 
प्रशास्तिपृथचीं सबा ध्मेणसुसमा दितः । तस्मिञ्शासति चै राज्यं सर्वकामफलाहुमाः 
रसवन्त; प्रभूताश्च चासांसि विविधानि च । अकृष्टपच्या पृथिची निःसपल्लामहात्मनः 
देवकार्य कृतं तेन रावणो लोककण्टकः । 
सपुत्रो5मात्यसहितो लीळयैच निपातित: ॥ ६॥ 
तस्य बुद्धिस्समुत्पन्ना पूर्णे घम द्विजोत्तम | तस्याहं चरितं सवं श्रोतुच्छामि वै युते 
पुलस्त्य उघाच । 
कस्यचित्त्वथ कालस्य रामो धर्मपथे स्थितः। यच्चकार महाबाहो £टणुष्वेकमना गुप 
सस्मारराघवेन्द्रस्त्‌ कथं राजाविभीषरणः । लङ्कायांसस्थितो राज्यं क 
गीर्षाणेषु प्रातिकूल्यं घिनाशस्य त लक्षणम्‌ । र 
मया तस्य तु तद्दत्तं राज्यं चन्द्रार्ककालिकम्‌ ॥ १०॥ . 
तस्याविनाशतः कीर्तिः स्थिरा मे शाश्‍वती भवेत्‌ । 
राघणेन तपस्तप्तं विनाशायात्मनस्त्विह ॥ ११ ॥ 


| विध्वस्तः स च पापिष्ठोः देवकार्येमयाघुन कायेः 1 । तदिदानींमयान्वेष्यः स्वयं गत्वा घिमीषणः 


सन्देष्टव्यं | (अ हितं तस्य येन तिष्ठेत्लशाश्‍वतम्‌ । एवं चिन्तयतस्तस्य 4 कक" 
'असतो “समं ऽनच वदेम त्यै चिन्तयसे दैव ने रहस्यं वदस्व 
-- एन तिने लमी] 
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वत्वार्रिशोऽध्यायः ] # षनवाससमयेऽध्युषितस्थलानां भरतायदशेनम्‌ # ३६५ 
देवकार्ये धरायां घा स्वकार्ये घा नरोत्तम । एवं घुदन्तं भरतं ध्यायमानमवस्थितम्‌ ॥ 
अब्रचीद्वाघवो घाक्यं रहस्यं तु न वै तव। भवान्वदिश्वरः प्राणो लक्ष्मणश्च महायशाः 
अवेद्यं भवतो नास्ति मम सत्यं विधारय। पषा मे महती चिन्ता कथं देवैयिभीषण: 
बतंते यद्धितार्थ वे द्शग्रीची निपातितः। गमिष्ये तदहं लङ्कां यत्र चासौ विभीषणः ॥ 
तं च हुट्टा पुरीं तां तु कार्यमुक्त्चा च राक्षसम्‌ । 
आलोकय खवेचस्रुधां सुग्रीवं बानरेशवरम्‌ ॥ १६॥ 
महाराज च श्रुघ्नं भ्रातूपुत्रांश्व सर्वेश: | एवं घदति काकुत्स्थे भरतः पुरतः स्थितः ॥ 
उघाच राघचं घाकये गमिष्ये भवता सह । एवं कुरु महावाहो सौमिन्रिरिह तिष्ठतु ॥ 
इत्युक्तवा भरतं रामस्सौ मित्रि चाह दै पुरे । रक्षाकार्या त्वया चीर यावदागमनं हि नौ 
एवं लक्ष्मणमादिश्य ध्यात्वा चै पुष्पकं नृप । आरुरोह स वै यानं कौसल्यानन्द्वर्धनः 
पुष्पक तु ततःप्राप्तं गान्धारविषयो यतः | भरतस्य सुतो इट्टा जगन्नीति निरीक्ष्य च 
पूर्वा दिशां ततोगत्वा लक्ष्मणस्य सुती यतः । पुरेषु तेषु पद्रात्रमुष्त्वा रघुनन्दनौ ॥ 
गतो तेन विमानेन दक्षिणामभितो दिशम्‌ । 
गङ्गायामुनसम्मेद्‌ं प्रयागस्रषिसेषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अभिषाद्य भरद्वाजमत्रेराश्रमममीयतुः । सम्भाष्य च मुनींस्तत्र जनस्थानमुपागतौ ॥ 
राम उचाच । 
अत्नपूरव हृता सीता राचणेन दुरात्मना । हत्वा जटायुषं गृध॑ योऽसौ पित्सखोहि नौ 


अत्रास्माकं महदुद्धं कबन्धेन कुवुद्धिना । हतेन तेन दुग्धेन सीतास्ते रावणालये ॥ ` 


ऋष्यमूके गिरिवरे झुग्रीचो नाम घानरः स ते करिष्यते साह्य पम्पांत्रजञ सद्दानुजः 
पम्पासरःसमासाद्य शबरीं गच्छ तापसीम्‌! 
इत्युक्तो दुःखितो घीर निराशो जीविते स्थितः ॥ ३१ ॥ 
इयं सा नलिनी घीर यस्यांचे लट्षमणोऽचदत्‌। माइथाः पुरुषव्याप्रशोक शत्रु विनाशन 
आशज्ञाकारिणि भृत्ये च मयि प्राप्स्यसि मैथिलीम्‌ । 
८८, मे ब्लाणिका/मासागता, RRR Founsion Usa 


९< काका 


दै ` कै पपुराणम्‌ & [ १ सृष्टिलण्डे 


, अत्रेव निहतो बाली खुप्मीचाथ परन्तप । एषा साहूश्यते नूनं किष्किन्धाघालिपांतिता 


यस्यां वै सहिधर्मात्मा सुग्रीघो घानरेश्वर; । चानरैःसहितोचीर तावदास्ते समाःशतम्‌ 
घानरेस्सह सुग्रीघी याचदास्ते सभांगतः। तावत्तत्रागतौ चीरौ पुर्या' भरतराघवौ॥ 
दृष्ट्या सञ्चातरौ प्राप्तौ प्रणिपत्यात्रची दिदम्‌ । 
` छ युवां प्रस्थितो घीरौ कार्य कितु करिष्यथः ॥ ३७ ॥ 
पिनिवेश्यासने तौ च ददाघष्यं स्वयंतदा । एवं सभास्थिते तत्र धमिष्टे रघुनन्दने॥ 
अङ्गदोऽथ हनूमांश्च नलोनीलय्व पाटछः । गजो गवाक्षो गवयःपनसश्ध महायशाः॥ 
पुरोधसो मन्त्रिणश्च देचज्ञो दधिबकत्रकः | नीलश्शतवलिमेन्दो द्विषिदो गन्धमादनः 
चीरवाहुस्लुबाहुश्च घोरसेनो चिनायकः। सूर्याभःकुमुद्श्चैच सुधेणो हरिथूथपः॥ 
ऋषभो घिनतश्चेच गवाख्यो भीमविक्रमः | ऋक्षराजश्च धूत्रश्च सहसैन्येरुपागताः | 


अन्तःपुराणि सर्वाणि रुमात्तारातथेव च । अवरोधोऽङ्गदस्यापि तथान्याःपरिचारिकाः 


प्रहषेमतुलंप्राप्य साघुसाध्विति चाघ्रुवन्‌। घानराश्च महात्मानःखुग्रीचसहितास्तदा ॥ 
घानयेञ्च महाभागास्ताराद्यास्तत्र राघवम्‌ । अभिग्रेक्ष्याश्रुकण्ठ्यक्व प्रणिपत्येदमत्रुघन्‌ 
१%कि सा देवी त्वया देव या घिनिजित्य रावणम्‌ । तर्या सरत 
शुद्धि कुत्वा हिते चह्दी पितुरप्र उमापतेः ॥ ४६ ॥ 
त्वयानीतां पुरीं राम न तां पश्यामि तेऽग्रतः। न विना त्वं तया देव शोभसे रघुनन्दन 
॥ त्वया घिनापि साध्वी खा कनु तिष्ठति जानकी । 
अन्यां भार्या न ते वेझ्ि भार्याहीनो न शोभसे ॥४६॥ 
क्रीश्वयुग्मं मिथोयद्वञचक्रवाकयुरं यथा। पवंचदन्तीं तां तारांताराधिपलमाननाम्‌॥४९' 


` आह प्रवचसां श्रेष्ठी रामो राजीचलोचनः । चाएदंष्रे विशालाक्षि कालो हि दुरि विशालाक्षि कालो हि ति 


क | ` सवं कालऱृतं चिद्धि जगदेतव्वराचरम्‌ । विस्ुज्यता:स्त्रियःसर्चा:खुग्नीचो5मिसुख खित 


सुग्रीव उचाच । 


भ वि येन कार्येण इहायातौ नरेश्‍वरी । तन्चापि कथ्यतां शीघ्रं इत्यकालो दि धतत 


> | [मेचे 'खुग्रीय भरतों' रभचोदित: नचले "पेम डया रोघवस्य ठु॥ 


: चत्वारिंशोऽध्यायः ] # सुग्रीवंगुहीत्वालङ्कांप्रतिगमनेवृत्तवर्णनम्‌ # ३६७ 
।। तौ चावचीच सुग्रीचो भवद्या लहितःपुरीम ॥५३ ॥ 


गमिष्ये गमिष्ये राक्षस देव इं तत्रविभीषणम्‌ । सुप्रीवेणैवमुक्ते तु गच्छस्वेत्याह राघवः ॥ 
सुग्रीचो राघवौ तौ च पुष्पकेतुस्थितास्रयः । तावत्पाप्तेषिमानं तु समुद्रस्योत्तरंतरम्‌ ॥ 
अत्रवीद्धरतं रामोह्यत्र मे राक्षसेश्वरः । चतुर्भि:सचिवेःसार्थ जीचितार्थे विभीषणः ॥ 
प्राप्तत्ततोलक्ष्मणेन ळङ्काराज्येऽमिषेचितः। अत्रचाइं समुद्रस्य परेपारेखितस्त्र्यहम्‌ ॥ 
। दर्शनं दास्यते मे5सो ज्ञातिकायं भविष्यति । ताचन्तदर्शन महा दत्तमेतेन शत्रन ॥ 
` त्ततःकोपःसमुदुभूतश्चतुर्थेऽहनि राघव । धनुरायम्य वेगेन दिव्यमस्त्रं करे घृतम्‌ ॥५६॥ 
दृष्ट्या मां शरणान्वेषी भीतो लक्ष्मणमाश्रितः। 
| सुग्रीवेणानुनीतो ऽस्मि क्षम्यतां राघव त्वया ॥ ६०॥ 
ततोमयो त्कषिप्तशरो मरुदेशह्यपांरुत: । ततस्समुद्रराजेन भ्रशं विनयशालिना ॥ ६१ ॥ 
उक्तोऽहं सेतुबन्धेन लङ्कां त्वं बजराघव । लङ्कयित्वा नरव्याघ्र वारिपूणं महोदधिम्‌ ॥ 
एष सेतुर्मयावद्धःसुद्रे चरुणाल्ये । त्रिमिदिनेःसमाधि वै नीतो घाचरसत्तम्रैः ॥६३॥ 
अथमेद्चिसे वद्धो योजनानि चतुदेश । द्वितीयेऽहनि षद्िशात्ततीयेऽर्धशतं तथा ॥ 
इयं सा दूश्यते लङ्का स्वर्णप्राकारतोरणा । अवरोधो महानत्र इतो घानरसत्तमैः ॥ 
चेतरशुछ्कचतुदेश्यां महयुद्जमभूदिह महद्य । अष्टचत्वारिशहिनं यत्रासो राचणोहतः ॥ ६६॥ 
भत्प्रहस्तो नीलेन हतो राक्षसपुझ्चः । हनूमता च धूम्राक्षो ह्यत्रेव विनिपातितः ॥ 
महोदरातिकायौ च सुग्रीचेण महात्मना । हतोमया कुम्भकर्णो लक्षमणेनेन्द्रजित्तथा ॥ 
मया खातर दशग्रीचो हतो राक्षसपुङ्गवः । अत्र सम्माषितुं प्रातो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 
ार्यत्यासहितो देचःशूलपाणिब्व पध्चजः । मदेनद्रायाःछुरगणाःसगन्धर्वाःसकिन्नराः ॥ 
_ पिता मे च समायातो महाराजस््रिविष्टपात्‌ | वृतश्चाप्सरखांसङ्कैवि्याघरगणैस्तथा ॥ 
तेषां समक्षे सर्वेबां जञानकीशुद्धिमिच्छता। उक्ता सीता हव्यवाहं प्रविष्टाशुद्धिमागता |. 
असुरश्च खुरेद्वेष्ा ग्रहीता पितृशासनात्‌ | अथाप्युक्तो$थ राज्ञाऽहमयोध्यां गच्छपुत्रक 


न मे स्वर्गो बहुमतस्त्वया हीनस्य राघव । 
(ता रित्तो ऽहं -त््रम्र॥ रन्न आहो5स्मीचललो कताम, 88 प लता USA 
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लक्ष्मणं चात्रचीद्वाजा पुत्र पुण्यं त्वयाजितम्‌। 

भ्रात्रा सममथो दिव्यांलोकान्प्राप्स्यसि चोत्तमान्‌ ॥ ७५॥ 
आहूय जानकी राजा घाक्यं चेदसुवाच ह। न च मन्युस्त्वयाकारयों भर्तारप्रतिसुवते 
ख्यातिमेविष्यत्येघाग्या भर्तुस्ते शुभलोचने । एवं घदति रामे तु पुष्पके च व्यघस्थिते 

तत्र ये राक्षखघरास्ते गत्वा ऽऽशु विभीषणम्‌ । 

प्राप्तो रामः सखुग्रीवश्चारा इत्थं तदाऽचद्न्‌ ॥ ७८॥ 
विभीषणस्तु तच्छ त्वा रामागमनमन्तिके । चारांस्तान्पूजयामाससवंकामधनादिमिः 
भळङ्कत्य पुरी तां तु निष्क्रान्तः सचिवैः सह । दष्ठारामं घिमानस्थंमेराचिष दिवाकरम्‌ 
अश्टाङ्गप्रणिपोतेन नत्वा राघवमत्रचीत्‌ । अद्य मे सफळंजन्म प्राप्ताःसर्वेमनोरथा: ॥ 
यदुदृष्टौ देचचरणौजगद्वन्द्याचनिन्द्तौ । कृतःश्लाध्यो ऽस्म्यहंदेवशक्रादीनांद्चौकसाम्‌ 
आत्मानमधिकंमन्ये त्रिद्दोशात्पुरन्दरात्‌ । देचस्यद्शनात्तेऽद्य स्पृहणीयो दिवौकसाम्‌ 
असिचन्द्य सरामं तु आलिङ्गय भरतंहरिम्‌। छङ्कां प्रवेशयामास चिशिष्टायात्रिविष्टपात्‌ 
राचणस्य गृहे दीपे सर्वेरत्नोपशोभिते । उपविष्टे तु{काक्ुत्स्थे अघंदत्त्वा विभोषणः ॥ 
उवाच प्राज्जलिमूंत्वा सुग्रीवं भरतं तथा । इहागतस्य रामस्य यद्द।स्येन तदस्ति मे॥ 
इयं च लङ्का रामेण रिपुत्रैलोक्यकण्टकम्‌ । हत्वा तु पापकर्माणं दत्तापूर्व पुरीमम | 
इयंपुरी इमेदारा अमीपुत्रास्तथाहाहम्‌ । सबंमेतन्मयादत्तं खबंमक्षयमस्तु ते ॥ ८८॥ 
ततप्रकृतयःसर्घालङ्काचासिजनाश्च ये । आजम्मू राघवं दट को तूहललमन्विताः ॥८7 
उक्तो विभीषणस्तेस्तु रामं दर्शय नःप्रभो । घिभीषणेन कथिता राघवाय महात्मने॥ 
तेषामुपायनंलचं भरतो रामचो दित: । जग्राह घानरेन्द्रश्न॒ घनरत्नौघसञ्चयम्‌ ॥ ६१ 
एवं तत्रन्र्यहं रामोह्यवसद्राक्षासालये । चतुर्थेऽहनि सम्प्राप्ते रामैचापिसभा स्थिते | 
केकसी पुत्रमाहेदं रामं वक्ष्यामि पुत्रक । घधूभिस्सदितागत्वा त्वं विज्ञापयपुत ु 
दूए तस्मिन्महत्पुण्यं प्राप्यतेसुनिसत्तमेः । विष्णुरेष मद्दामागश्चतुम्‌ं तिर नाततः॥ 
सीतालक्ष्मीमद्दाभाग न बुद्धा साग्रजेन ते । 


_ _CC-0.Pro तत al पमा Olloatien. New चि जमे 1118६0 by 83 Foundation USA 
ड "पिशा यातं देवानी दि ॥ ६५ ॥ 
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कुले रघूणां वे विष्णुः पुरो द्शरथस्य तु । भविष्यतिविनाशाय दशग्रीवस्य रक्षसः ॥ 
घिभीषण उघाच। 
एवं कुरुष्व वे मातय़ु हाण नवमम्बरम्‌ । पात्रं चन्दनसंयुक्तं दघिक्षौद्राक्षतै सह ॥ 
दूर्वेया् सह कुरु राजपुत्रस्य दर्शनम्‌ । सरमामद्रत:छृत्चा याश्चान्या देवकन्यकाः ॥ 
व्रजस्व राघवाभ्याशं तस्मादय्रे बजञाम्यहम्‌ । एवसुत्तवा गतं रक्षो यजरामो व्यवस्थित: 
उत्सार्य दानवान्सवांन्नामं द्रष्टं समागतान्‌ । 
सभां तां चिमलां कृत्वा रामं स्वाभिसुखेस्थितम्‌॥ १०० ॥ 
विभीषण उचाच | 
विज्ञाप्यं श्रणु मे देव घद्तश्च विशांपते । दशग्रीवं. कुम्भकर्ण याचमां चाप्यजीजनत्‌ ॥ 
इयं सा देवमातानःपादो ते द्रष्टुमिच्छति । तस्यास्तु त्वं कृपां त्वा दशनं दातुमर्हलि 
राम उचाच । 
अहं तस्याःसमीपं तु माठूदुशेनकाङझ्चया । गमिष्ये राक्षसेन्द त्वं शीध॑यादि ममाग्रतः 
प्रतिज्ञाय तु तं घाक्यमुत्तस्थौ च घरासनात्‌ । मूर्शिनिचाञ्जलिमाधाय प्रणामप्रकरो दविसुः 
अभिवादये5हं भवतीं माताभचसि धर्मतः । महता तपसाचापि पुण्येन विविधेन च ॥ 
इमौते चरणौ देवि मानचो यदिपश्यति । पूर्णस्स्यात्तदहं प्रीतो दट मौपुत्रचत्सले ॥ 
कोशल्या मे यथामाता भवती च तथामम । केकसी चात्रबीद्रामं चिरंजीव सुखीभव 
भर्जा मे कथितं बीर बिष्णुर्मानुषरूपश्चत्‌ | अवतीर्णा रघुकुले हितार्थ त्रिदिवौकसाम्‌ 
द्शम्रीच चिनाशायमूतिदातं चिभीषणे । घालिनो निधनंचैव सेतुबन्धं च सागरे ॥ 
पुत्रो दशरथस्येच सवै स च करिष्यति । इदानीं त्वं मयाश्ञातःस्मृत्वा तद्वत्‌ भाषितम्‌ 
सोतालक्ष्मोर्भवान्विष्णुदेघा वै चानरास्तथा । ग्रहं पुत्रगमिष्यामि स्थिरकीतिमचाप्नुहि 


सरमोघाच । 
व घत्सर पूर्णमशोकघनिकास्थिता । सेविता जानकीदेबी सुखंतिछति ते प्रिया ॥ 
नित्यं स्मरामि चै पादौ सीतायास्तु परन्तप । 


८कदा' द्यामि ता देवीं -थिन्तयानारबहनिशस्‌ २३३३ foundation USA 
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किमथे देवदेवेन नानीता जानकीत्विह। एकाकी नेवशोभेथा योषिता च तयाविना ॥ 
समीपे शोभते सीता त्वं च तस्याःपरन्तप । एवंब्रुबन्त्यां भरतः केयमित्यत्रवीद्धच: ॥ 
ततश्‍चेक्रितविद्रामो भरतंप्राह सत्वरम्‌ । विभीषणस्य भार्या वै सरमानाम नामतः | 
प्रियासखी महाभागां सीतायास्सुद्दढंमता । सवंकालक्कतंपश्य न जाने किकरिष्यति॥ 
गच्छत्वं सुभगेमत्‌गेहंपाल्य शोभने । मां त्यक्त्वा हि गता देचीभाग्यहीनं गतिया 
तया चिरदितःखुञु ररतिंचिन्दै न किचित्‌ । शून्या एघदिशःसर्चाःपश्य़ामीह पुनभ्रेमन्‌ 
चिसृज्य तां च सरमां खीतायास्तु. प्रियांसखीम्‌ .। 
गतायामथ केकस्यां रामःप्राइ बिभीषणम्‌ ॥ १२० ॥ 
दैवतेभ्यः प्रियंकायं नापराध्यास्त्वयासुराः । आशज्ञयाराजराजस्य चतितव्यं त्वयाऽनघ॥ 
छङ्कायांमालुषोयोचे समागच्छेत्कथञ्जन । राक्षलैने च इन्तव्यो ऽद्रव्योसौ यथात्वहम्‌ 
चिभीषण उघाच। गु 
आज्ञयाहं नरव्यांप्र करिष्ये सर्वमेच तु । विभीषणे हि घदति चायू राममुवाच ह॥ 
इहास्ति चैष्णघीमूतिःपूवंबद्धो बलियेया ।.तां नयस्व महाभागे कान्यकुजे प्रतिष्ठय ॥ 
विदित्वातदभिप्रायं घायुनासमुदाहृतम्‌ । विभीषणस्त्वलङ्त्य रलैःसवैश्च घामनम्‌॥ 
आनीयचापेयद्रमे घाक्यं चेदसुवाच ह । यदा. चे निजितःशक्रो मेघनादेन राधष ! 
तदा चै चामनस्त्वेष आनीतो जळजेक्षण । नयस्च तप्रिमं देव देवदेवं प्रतिष्ठय ॥१२ 
- तथेति राघवःछृत्वा पुष्पकं च समारुहत्‌ । 
: धनं रल्लमसङ्कुथेयं घामनं च सुरोत्तमम्‌ ॥ १२८ ॥ 
ह्य सुग्री्रभरताचारूद्रौ चामनादनु ।. बजन्नेघाम्बरे .रामस्तिठठेत्याह विभीषणम्‌ | 
शाघचस्य वचःश्रुत्वा भूयो ऽप्याह सराघघम्‌। करिष्येसंमेतद्धि यदाप विभोत्वया 
सेतुनानेन राजेन्द्र पृथिव्यां सवेमानघाः । :आगत्य प्रतिबाधेरक्चाज्ञाभङ्गो भवेत्तव र 


ile: | कोऽत्र मे नियमोदेव किन्नुकायं मयाचिभो । ुत्वैतद्राघवो घाक्‍्यंराक्षसोत्तमभाषित्र 


कार्मुकं गृहा हस्तेन रामःसेतुं द्विघाऽच्छिनत्‌। | 
“० तिविमज्य चे बम मध्वे च दरयो ॥ १३६00. 
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. छित्त्वा तु योजनं चेकमेकंखण्डत्रयंक्ृतम्‌ । देछावनं समासाद्य राम पूजामुमापतेः ॥ 


इत्वा रामेश्वरंनात्ना देवदेवं जनार्दनम्‌ । अभिषिच्याथ संगृह्य चामनं रघुनन्दनः ॥ 
द्क्षिणादुदधेश्चेच निजगाम त्वरान्वितः । अन्तरिक्षादभूद्वाणी मेघगम्भीरनिःर्बना ॥ 
रुद्र उवाच। 
भोभो रामास्तु भद्रं ते स्थितोऽहमिह सास्म्रतम्‌। याचञ्ञगदिदंराम यावदेपा धरा खिता 
ताघदेच च ते सेतुतीथं ष्यास्यति राघव । श्रुत्वैवं देवदेवस्य रिरंतामख्तोपमाम्‌ ॥ 
राम उवाच | रणमछुत शिसे ऋर 
नमस्ते देवदेवेश भक्तानामभयङ्कर । गोरीकान्त नमस्तुभ्यं दक्षग्रज्ञविनाशन ॥ १३६॥ 
नमो भवाय शार्वाय रुद्राय घरदाय च | पशूनांपतये नित्यं चोग्राय च कपदिने ॥१४०॥ 
महादेवाय भीमाय ऽयस्वकाय दिशांपते । ईश/नाय भगष्नाय नमो ऽस्त्वन्धकघातिने 
नीलग्रीवाय घोराय वेधसेचेधसास्तुत । कुमारशत्रनिब्नाय कुमारजननाय च ॥१४२॥ 
विलो हिताय डू्राय शिवाय क्रथनाय च । नमो नीलशिखण्डाय शूलिने दैत्यनाशिने॥ 
उग्राय च निनेत्राय हिरण्यचसुरेतसे । अनिन्द्यायास्विकामर्त्रे सवंदेवस्तुताय च ॥ 
अभिगस्याय काम्याय सद्योजाताय चै नमः। वृषध्वजाय सुण्डाय जरिने ब्रह्मचारिणे॥ 
तप्यमानाय तप्याय ब्रह्मण्याय जयाय च। विश्वात्मने विश्वसजे पिश्वमावृत्य तिष्ठते 
नमोनमोऽस्तु दिव्याय प्रपग्नातिहराय च । भक्तानुकस्मिनेदेच विश्‍वतेजो मनोगते ॥ 
पुलस्त्य उवाच। | 
एवं संस्तूयमानस्तु देवदेवो इरोनुप। उचाच राघवं वाक्यं भक्तिनन्न' पुरःस्थितम्‌ ॥ 
रद्र उवाच । 
सोमो राघच अद्र ते ब्रहि यत्ते मनोगतम्‌ । यावदेव प्रयच्छामि नास्त्यदेयं मया हि ते 
पुष्कराक्ष महादेव देघदेवस्सनातनः.। भवान्नारायणो नूनं गूढो मानुषयो निघु॥१५०॥ 


अघतीणों देवकार्य कृतं तञ्चानघ त्वया । इदानीं स्वं बजस्पानं कतकार्योऽसि शात्रुहन्‌ ` 


त्वयाकृतं परंतीर्थ सेत्वाख्यं रघनन्दन। आगत्य मानवा राजन्पश्येयुरिहलागरे ॥१५२ 
महापातकयुक्ताऱ्ये तेषं पा्व॑-बिलीयते १ अह्मबध्यादि प्राप्राति, यातिकट्नात्ति क्ला निचित्‌ 
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दर्शनादेव नश्यन्ति नात्रफार्या विचारणा । गच्छत्वं वामनं स्थाप्य गङ्गातीरे रपृत्तम 

पृथिव्यां सवेशः कत्वा भागानष्टो परन्तप । 

शचेतद्वीपं सूचकं स्थान व्रज देच नमोऽस्तु ते ॥ १५५ ॥ 

न पुलस्त्य उचाच । 

प्रणिपत्य ततो रामस्तोथे प्राप्तश्च पुष्करम्‌ । 

चिमानं तु न यात्यूध्वं वेष्टितं तत्तु राघव: ॥ १५६ ॥ 

किमिदं चेष्टितं यानं निरालम्वेऽम्बरे स्थितम्‌ । 

भषितव्यं कारणेन पश्येत्याह स्म वानरम्‌ ॥ १५७ ॥ 
सुग्रीचो रामचचनाद्बतीये धरातरे। स च पश्यति ब्रह्माणं सुरसिद्धसमन्धितम्‌॥ 
्रह्मषिसङ्घसद्दितं चतुर्चेदसमन्वितम्‌ । इृष्ट्घाऽऽगत्यात्रचीद्रामं सेलो कपितामहः॥ 
सहितों लोकपालेश्च घस्घादित्यमर्द्गणैः । तं देख पुष्पकं नेव लङ्घयेद्धि पितामहम्‌॥ 
अघतीये ततो रामःपुष्पकाद्ध॑मभूषितात्‌ । नत्वा चिरिञ्चनंदेवं गायत्र्या सह संस्थितम्‌ 
अष्टाङ्गम्णिपातेन पञ्चाङ्गाळिङ्गिताघनिः। तुष्टाघ प्रणतो भूत्वा देघदेवं घिरिञ्चतम्‌। 

राम उवाच । रंगल” गाल 

नमामि लोककर्तारं प्रजापतिसुराचेनम्‌ । देवनाथ लोकनाथं प्रजानाथं जगत्पतिम्‌ 
नमस्ते देवदेचश सुरालुरनमस्कृत । भूतभव्यभधन्नाथ हरिपिङ्गहलोचन ॥ १६४॥ 
बालस्त्वं वृद्धरूपी च मृगचर्मासनाम्बरः । तारणश्रासि देचस्त्वं तैलोबमम्रशुरीश्वरः | 
हिरण्यगर्भे पद्मगर्भ वेदगभं स्मतिप्रद । महासिद्धो महापद्मी मद्दादण्डी च मेखली॥ 
कालश्च कालरूपी च नीलग्रीचो चिदांचरः । घेद कर्ताको नित्य [पशूनां पतिर्यवः 
दुरभेपाणिहंसकेतु; कर्ता, हर्ता हरो हरि: । जरी सुण्डी शिली दण्डी व्युड़ीचमहा2/ 
| भूतेश्वरः सुराध्यक्षः सर्वात्मा सवेभाघनः । सर्वगः सर्वेहारी च स्रष्टा च -गुरुख्यय 
||  कमण्लुघरो देवः स्नुक्‌ स्रचादिधिरस्तथा । हघनीयोऽर्चनीयश्च.आंकारो उयेष्टसामग 
| | मुत्युश्चैचासतश्चेच पारियात्रश्च सुव्रतः । ब्रह्मचारीव्रतघरो गुद्दाघासी[खुपड्डुजः ॥१७१ 
|. अमेः 'बाटसूर्यनिभस्तथा पद्वांली च भगवान्सावत्रापतिरच्युतः । 


. चत्वारिशो ऽध्यायः ] - # ब्रह्मरामसंचादः # ३७३ 


बरप्रदो दानवानां चिष्णोळेव्धवरस्तथा । कर्मकर्ताऽधमंहर्ता अभयहर्त एच च ॥ 
अग्निमुखोह्य ग्निकेतुर्मु निरूपो दिशांपतिः । उत्लबो वेदसंष्ासिचतुवेर्गाधिपस्तथा ॥ 
दक्षिणे चामतश्चापि पल्लीभ्यासुपसेवितः । भिश्रुश्च भिश्चुरुपश्च त्रिजटी लब्धनिश्चयः ॥ 
चित्तवृत्तिकरः कामो मधुर्मधुकरस्तथा । घानप्रस्थोनगत आश्रमी पूजितस्तथा ॥ 
जगद्धाता च कर्त्ता च पुरुषः शाश्वतो भुचः । 
धर्माध्यक्षो विरूपाक्षस्न्रिधर्मो भूतभावनः ॥ १७७॥ 
त्रिवेदो बहुरूपश्च सूर्यायुतलमप्रभः । मोहको बन्धकश्चेच दानवानां चिशेषतः ॥१७८ 


देवदेवश्च पझाडूस्त्रिनेत्रो ५ब्जजटस्तथा । दरिश्मश्रुधेजुर्धारीसीमो धर्मपराक्रमः ॥१७६॥ 


पुलस्त्य उवाच | 
एवं स्तुतस्तु रामेण ब्रह्मा ब्रह्मचिदांचरः | उवाच प्रणतं रामं करे गह्य पितामहः ॥ 
ब्रह्मोवाच । - 
विष्णुस्त्वं मानुषे देहेऽवतीणो घसुधातले । इतं तद्गवता सचे देवकार्य महाचिभो ॥ 
संस्थाप्य वामनं देवं जाहृव्या दक्षिणेतटे । अयोध्यां स्वपुरींगत्वा सुरलोकं त्रजस्वच 
पुलस्त्य उघाच । 
विसुष्टो ब्रह्मणा रामः प्रणिपत्य पितामहम्‌ । आरुढः पुष्पकं यानं सम्प्राप्तो मधुरांपुरीम्‌ 
समीक्ष्य पुत्रसहितं शत्रुघ्नं शात्रुघातिनम्‌ | तुतोष राघवः श्रीमान्भरतः स हरीश्वरः ॥ 
शत्रुध्नो भ्रातरी प्राप्ती शक्रोपेन्द्राविधागतौ । प्रणिपत्य ततोमू्तापञ्चाङ्गा लिङ्गितावनिः 
उत्थाप्य चाडूमारोप्य रामो भ्रातरमञ्जसा । भरतश्च ततः पश्चात्सुग्रीचस्तद्नन्तरम्‌ ॥ 
उषिष्टोऽथ रामाय सोऽधमादाय सत्वरम्‌ । राज्यं निवेदयामास चाष्टाङ्गं राघवे तदा 
ुत्वा प्रापतं ततो रामं सर्चा बै माथुरो जनः । घर्णा ब्राह्मणभूयिष्ठा रष्टुमेनं समागताः 
सम्भाष्य प्रकृती: सर्चा' नैगामान्त्राह्मणैः सह । 
दिनानि पञ्चो षित्वाऽत्र रामो गन्तुं मनो दधे ॥ १८६॥ द 
शबुम्नश्च ततो रामे घाजिनोऽथ गजांस्तथा । छताकृतं च कनकं ततोपाग्रनमाहरत्‌॥ 
रामस्त्वाह सः प्रीत स्वमेतं द पुत्र तेऽमितिच राजनः माधरे जने 


- “३७७ क्षे पद्मपुराणम्‌ क [१ सृष्टिखण्डे 
एवसुक्तवा ततो रामः प्राप्तो मध्यन्दिने रवौ । महोद्यं समासाद्य गङ्गातीरे स 
ग्रतिष्ठाप्य द्विजानाह भाधिनः पार्थिवांस्तथा । मया कतो ऽयं धर्मस्य सेतुम्‌ तिचिषर्धन 

ग्रा्ते काळे पाळनीयो न च लोप्यः कथञ्चन । 

ग्रसारितकरेणेष प्राथेनेषा मया इता ॥ १६४॥ 
नुपाः इते मयाथित्वे यत्क्षेम क्रियतामिह । नित्यं दैनन्दिनी पूजा कार्या सवैंरतद्रितै 

आमान्दच्वा धनं तश्च लङ्काया आहृतं च यत्‌। 

प्रेषयित्वा च किष्किन्धां सुग्रीचं घानरेश्वरम्‌ ॥ १६६ ॥ 

अयोध्यामागतो रामः पुष्पकं तमथाब्रचीत्‌। ` 

नागन्तव्यं त्वया भूयस्तिष्ठ यत्र धनेश्वरः. 

कृतहत्यस्ततो रामः कतेव्यं नाप्यमन्यत ॥ १६७॥ 

पुलस्त्य उघाच । 
एवंते भीष्म रामस्यकथायोगेनपार्थिच । उत्पत्तिर्षामनस्योक्ता किं भूयःश्रोतुमिच्छति 
कथयामि तु तत्सवं यत्रं कौतूहरं नुप। सचे ते कीत्तयिष्यामि येनाथीं नृपनन्दन 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिणण्डे घामनप्रतिष्ठा नाम चत्वारिंशोऽध्यायः। 


छ 


एकचत्वारिंशो ऽध्यायः 
भीष्मस्य पुलस्त्य प्रति विष्णोनाभिपश्रोत्पत्तिवर्णनम्‌ । 
| भीष्म उवाच । 
। कितं घामनस्येच माहात्म्य चिस्तरेण चै । पुनस्तस्येच माहात्म्यमन्यद्विष्णोरतो वद 
| पं कथमभूदेच नाभौ येनाभवज्ञगत्‌। कथं च वेष्णवी सृष्टि: पद्ममध्ये$भवत्पुरा 
क्य _अमार्व पचनास rt क सिक ew Delhi नार्य हा पुरा 
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* एतदार्यादि,निखिलं योगं ' योगविदां घर। शएण्वतस्तस्य मे कीति न तृसिरुपजायते 


कियताचेव कालेन शो भतेपुरुषोत्तमः। कियन्तं चे स्वपिति च कति कालस्यसम्भवाः 
कियता चाथ कालेन प्रोत्तिष्ठति महायशाः। 
कथं चोत्थाय भगचान्खुजते निखिलं जगत्‌ ॥ 9॥ 
के प्रजापतयस्तावदासन्पूर्वे महामुने । कथं निर्मितवांस्तत्र चैत लोकं सनातनम्‌ ॥ ८॥ 
कथमेकार्णवे शून्ये नष्टे स्थाचरजड्कमे । भूगोलके प्रदग्धे तु प्रनष्टोरगराक्षसे ॥ ६॥ 
नष्टानलानिळाकारो नष्टधर्म महीतले । केवले गहरीभूते महदाभूतविपर्यये ॥ १० ॥ 
किचु विश्वपतिः साक्षान्महातेजा महाद्युतिः । 
आस्ते यथाध्याननिष्ठो चिधिमास्थाय योगवित्‌ ॥ ११॥ 
श्ण्वतः परया भक्त्या ब्रहमन्नेतद्शेषतः। वक्तुमहेलि धर्मश यशो नारायणात्मकम्‌ ॥ 
श्रद्धिनः सूपविष्ठस्य भगघन्वक्तुमहेसि ॥ १३॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
नारायणस्य यशसः श्रवणे या तव स्पृहा । सद्दंशान्वयपूतस्य न्याय्यं कुरुकुलोद्वह ॥ 
श्एणुष्वादिपुराणेषु देवेभ्यश्च यथाश्चुति। ब्राह्मणानां च घदतां शरुत्वा चे सुमहात्मनाम्‌ 
यथा च तपसा इट्टा वृहस्पतिसमद्यृतिः । 
` पराशरसुतः श्रीमान्गुरुद्वेपायनो ऽत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
तत्तेऽहं कथयिष्यामि यथाभक्ति यथाश्रुति । यद्विज्ञात मया सम्यग्रूषिमार्गण सत्तम ॥ 
कः समुत्सहते ज्ञातुं परं नारायणात्मकम्‌ । विशवावितारं ब्रह्मायं न वेदयति तत्त्वतः 
तत्कर्मविश्‍वदेचानां तद्रहस्यं महर्षिषु । स इज्यस्सवेयक्षानां स तत्त्व तत्त्वदशिनाम्‌ ॥ 
अध्यात्ममध्यात्मविदां नरकं च विकमिणाम्‌। अधिदेचं च तद्दैवमधिदेवतसंशितम्‌ ॥ 
अधिभूतं च तद्भूतं परं च परमार्थिनाम्‌। स यज्ञो वेदनिर्दिष्टस्स्तत्तपः कवयो विदुः 


' यः कर्ता कारको बुद्धितः क्षेत्रज्ञ एवच । प्रणवः पुरुषः शास्ता एकश्चेति विभाव्यते 


भाणः पञ्चविघश्चैच भरुषमक्षरमेच च । कालः पाकश्च यशश्च यष्टा चाघीतमेच च ॥ 


- उच्यतेपथिविधर्भावैः सलधय सु तत्परम्‌:1 सापव अरालसक..करोति ह, करोतिच 
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` सोऽस्मिन्कारयते सर्व स्थानिनां ज कतिः छत्ता । 
यजामहे तमेवाद्यं स एबोत्थाननिवृत: ॥ २५ ॥ 
योवक्ता यच्च वक्तव्य यश्चाहं तदुत्रवीमि ते। श्रूयतेयश्च वैश्राऽ्यं यञ्चान्यत्परिज्ञहिपतम्‌ 
या कथा याश्च श्रुतयो यो ध्मीधमेतत्परः। विशवंचिश्व पतिर्यश्च ख तु नारायण स्मृतः 
यत्सत्यं यद्नृतमादिमध्यभूतं यच्चान्त्यं निरचधिकं च यद्ग बिष्यम्‌ । 
यत्किञ्चिच्चरमचरं यदस्ति चान्यत्सर्वतत्पुरुषचरः प्रधानभूतः ॥ २८॥ 
चत्वाय्यांहुः सहस्लाणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुणा कुरुनन्दन ॥ २६ ॥ 
यत्र धमेश्चतुष्पाद्स्त्वधमेः पादचिप्रहः । स्वधर्मनिरताः शान्ता जायन्ते यत्र मानवा: 
विप्राः स्थिता धर्मपरा राजवृत्तिस्थिता नृपाः । 
कृष्याममिरता वैश्याः शूद्रा: शुश्रूषचस्तथा ॥ ३१ ॥ 
तदा सत्यं च सत्वं च धर्मश्चैव विघर्धत। सद्भिराचरितो धर्मोयेन लोकः प्रवत्तते॥ 
एतत्कृतयुगे वृत्त सर्वेषामेष पार्थिव । प्राणिनां धर्मसंज्ञानां नराणां नीचजन्मनाम्‌॥ 
त्रीणि घर्षेसहस्थाणि अेतायुगमिहोच्यते । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुणा परिकीर्तिता ॥ ३४ ॥ 
- द्वाभ्यामधर्मः पादाभ्यां त्रिभिर्धमो व्यवस्थित: । 
यत्र सत्यं च सत्वं च क्रिया धर्मो विधीयते ॥ ३५ ॥ 
जैतायां विकृति यान्ति घर्णा लोभेन संयुताः ।चातर्वण्यस्य वैकृत्यं क्षान्तिदौंवेल्यमेष च 
एषा श्रेतायुगगतिविचित्रा देवनिमिता । द्वापरं द्विसहस्त् तु घर्षाणां कुरुनन्दन ॥ ३५ 
तस्य ताबच्छती सन्ध्या द्विुणंयुगसुच्पते । तत्नाप्यतीवार्थपराः प्राणिनो रजलाहता' 
शरा नेष्कृतिकाः श्वुद्ा आयन्ते कुरुनन्दन । 
डू दवाभ्यां ध्मः स्थितः पद्धयामधर्मस्त्रिमिरत्थित: ॥ ३६॥ 
| पिपयेयशतैधेमेः क्षयमेति कलौ युगे । ब्रहमण्यभाचश्च्यचते तथास्तिक्यं विरज्य ॥ 
| तठोपघासास्त्य्यन्तेःकळो'चे-युंगपर्ययेश' धे ते बेबीची दे शते तथा । 
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सन्ध्यया लहसङ्ख्यातः क्रूरः कलियुगस्तथा । 
यत्राधमेश्वतुष्पादों धर्म: पादपरिग्रहः ॥ ४२॥ 
कामिनस्तापसाः श्रुद्रा जायन्ते-यत्र मानवा: । 

न चावसायिकः कश्चिन्नःसाधुने च सत्यवाक्‌ ॥ ४३॥ 
नास्तिका ब्राह्मणा भक्ता जायन्ते तत्र मानवा: | 


अहंकारशुहीताश्च प्रक्षीणस्नेहवन्धनाः ॥ ४४ ॥ सरदे: स्रः 


विप्राः शूद्रसमाचारास्सन्ति सर्वे कलो युगे। आश्रमाणां बिपर्यासःकलौ सम्प्रतिचतंते 
-वर्णानां चेव सन्देहो युगान्ते कुरुनन्दन । एषा द्वादशसाहस्री युगाख्या पूर्वेनिमिता ॥ 
सहस्युगपर्यन्तं तदहदत्राह्मसुच्यते । ततोऽहनि गते तस्मिन्सर्वेषामेच जीविनाम्‌ ॥ 

शरीरनिव ति दुष्ट्या कालः संददारवुद्धिमान्‌। 

देवतानां च सवेषां ब्राह्मणानां महीपते ॥ ४८॥ 

दैत्यानां दानानां च यक्षराक्षसपक्षिणाम्‌। 

गन्धर्वाणामप्लरसां भुजड्ठानां च पार्थिव ॥ ४६॥ 
पर्वतानां नदीनां च पशनां चैव सत्तम। तिर्यग्योनिगतानां च क्रिमीणां दंशिनां तथा 
सर्वेभूतपतिः पञ्च भूत्वा भूतानि भूतक्कत्‌ । जगत्संहरणार्थाय कुर्ते वैशसं महत्‌॥ 

भूत्वा सूर्यश्श्नुषी आददानो भूत्वा चायुः प्राणिनां प्राणिजातम्‌ । 

भूत्वा च हिनिदेहन्सर्चलोकान्भूतवा मेघो भूय उग्रोऽभ्यघ्षंत्‌ ॥ ५२ ॥ 
भूत्वा नारायणो योगी सबेमू ति विभावसुः गभस्तिभिःप्रदीप्ताभिःसंशोषयति सागरान, 
तत: पीत्वार्णचान्सर्चान्नदीङपांश्च सर्वतः | पर्वतानां च सलिलं सर्वमादाय योगवित्‌ 
भूत्वा चेच सहस्नार्चिरमहीं भित्वा रसातले | रमते जलमादाय पिवत्रसमचुत्तमम्‌॥ 
मूत्तामूत्ते तद्न्यच्च यदस्ति प्राणिषु रुवम्‌ । तत्सर्वमरचिन्दाक्ष आवत्ते पुरुषोत्तमः ॥ 

वाथुश्च बलवान्मूत्वा विधुन्वानोऽखिलं जगत्‌ | 

घाणापानं समासाद्य घायुनाक्रमते हरिः ॥ ५9 ॥ 
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पञ्चेन्द्रियगुणास्सर्चे भूतान्येच च यानि च ॥ ५८॥ 
श्रेय घ्राणं शरीरं च पृथिषीं संश्रिता गुणा; | लोकयात्रा भगवता सुतेन घिनाशिता ॥ 
जिह्ा रसश्च स्नेदश्च संश्रिताः सलिले गुणा: । रूपंचक्षु विभागञ्चनेत्रे ज्योतिः श्रितागुणा; 
स्परीः प्राणश्च चेष्टा च पचनं संश्रिता गुणाः । शब्द: श्रोत्रे च श्रवण गगनं संश्रितागुणाः 
मनोबुद्धिश्च चित्तं च क्षेञ चेति संभ्रिताः। परेण परमेष्ठी च हृषीकेशमुपाश्रिताः॥ 
ततो भगवतस्तस्य रश्मिमिः परिवारिताः । घायुना परिजुन्नाश्च भूमिशाखामपाश्रिताः 
तेषां संहरपी दुभूतः पाचकः शतधाज्चलन्‌ । प्रदृहन्नखिलं चिश्वं वृत्तः संघत्तेको ऽनलः 
सपवेतदयुमान्युल्मांलतावल्लीस्तृणानि च । चिमानानि च दिव्यानि पुराणिविधिधानि च 
यानि चाश्रयणीयानि सर्वाण्यप्यद्हदु भृशम्‌ । 
भस्मीकृत्य तु तान्सर्वा छोकाँछो कग॒रोर्गुरः ॥ ६६ ॥ 
स भूति धारयामास युगान्ते लोकसंभचाम्‌ । 
सहस्नवृष्टि: शतधा भूत्वा कृष्णो महाघनः ॥ ६७॥ 
दिव्यतोयेन ह विषातर्पयामास मेदिनीम्‌ । तततः क्षीरनिकारोन स्वादुना परमाम्मसा॥ 
शिशिरेण च पुण्येन मही निर्वाणमागमत्‌ । तेन तोयेन सम्पृक्ता पयस्साधम्येतो धरा 
एकार्णचजळीभूता सर्वसत्त्वविचर्जिता । महासस्त्वान्यपि विभुं प्रचिष्टान्यमितौजसम्‌॥ 
नष्टाकेपचनाकाश सूक्ष्मेजगतिसंच्रते । संशोषमात्मना कृत्वा समुद्राणां च देहिनः ॥ 
दग्ध्वा सङ्कोच्य च तथा स्वपित्येकः सनातनः। . 
पौराणां रूपमास्थाय स्वपित्यमितविक्रमः ॥ ७२ ॥ 
एकार्णचजळे व्यापी योगी योगसुपासितः। 
| अनेकानि सहस्राणि युगान्येकार्णवाम्भसि ॥ ७३ ॥ 
न चेच कथ्चिदव्यक्त व्यक्तो वेदितुमहेति । कश्चैष पुरुषो नाम कियोगः कश्च योगपाँ 
न पृष्ठे नेघममितो नेच पाइ न चाग्रतः । कश्चिद्िज्ञायते तस्य हृश्यतें देवसत्तमः 
_ नभः क्षितिपचनमपः प्रकाशनं प्रजापति भुवनधरं सुरेश्वरम्‌ । 
, <= सहश सापः ॥ 9६1 
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'एचमेकार्णचीभूते रोते लोके महाद्युतिः । प्रच्छाद्य सलिलेनोषी हंसो नारायणायते ॥ 
महतो रजसो मध्ये महाणंबसमस्य वै। घारिजाक्षो महावाहुरक्षयं ब्रह्म यद्विदुः ॥ 
-आत्मरूपसरूपेण तमसा संवृतः प्रभुः । मनः सात्विकमादाय यत्र तत्सत्वमाहिततम्‌ 
याथातथ्यं परं ज्ञानं भूताय ब्रह्मणे ततः । रहस्यं च तथो दिषं यथोपनिंषदां स्मृतम्‌ ॥. 
पुरुषो यज्ञ इत्येतत्परमं परिकीर्तितम्‌ । यश्चान्यः पुरुषाख्यः स्यात्स एव पुरुषोत्तमः 
ये च यज्ञकरा विप्रा य ऋत्विज इति स्मृताः! अस्मादेव पुरा भूताचकत्रेम्यःश्रूयते तथा 
ब्रह्माणं प्रथमं चक्त्राहुङ्गातारं च सामगम्‌। होतारं च तथादुध्वर्य बाहुभ्यामखुजत्प्रभुः 
तरमाणं ब्राह्मणाच्छंसि स्तोतारौ चैव सर्वशः । मेद्वाच्चमैत्राचरुणं प्रतिष्ठातारमेचच ॥ 
उद्रात्प्रतिहर्तारं पोतारं चेच पार्थिव । | 


अच्छाचाकमथोरम्यां सुब्रह्मण्यं च सामगम्‌ । एचमेवं ख भगवान्षोडशैताजगत्पतिः ॥ 
स्वयम्भूः सर्वयज्ञानासृत्विजो5सजदुत्तमान । तदाचेष महायोगी पुरुषो यज्ञसंशित: ॥ 
वेदाश्चैच तथा सर्वे सहाङ्गोपनिषत्त्रियाः। स्वपित्येकाणवि चैव यदाश्वयेमभूत्पुरा ॥ 
श्रूयतां तु तदा विप्रो मार्कण्डेयः कुतूहछात्‌। गीणों भगवतातेन कुक्षाघासीन्महामुनिः 
बहुषषेसहस्तायुस्तस्येच घरतेजसः । अटंस्ती्थप्रसङ्गेन परथिवी तीर्थगोचरः ॥ ६० ॥ 

आश्रमाणि च पुण्यानि देवतायतनानि च। 

देशातराषटराणि चित्राणि पुराणि विविधानि च॥ ६१॥ 

जपहोमपराः शान्तास्तपोभिरमलाःस्सृताः । 

. मार्कण्डेयस्ततस्तस्य शनेवकत्राद्वनिर्गेतः ॥ ६९॥ . 

निष्क्रामन्तं न चात्मानं जानीते देवमायया । निष्क्रम्य तस्य उद्रादेकार्णचमथोजगत्‌ 

सर्वतस्तमसाच्छन्नं मार्कण्डेयो ऽन्ववैक्षत । 

तस्योत्पन्नं भयं तीव॑ व्यत्ययं चात्मजीबितम्‌ ॥ ६४ ॥ | 
देषदर्शनसंह्टो विस्मयं परमं गतः । सोऽ चिन्तयदमो घातमा मार्कण्डेयोऽथ शाङ्क्तिः ॥ 
-.. कि जु स्थाखिससंभोदेः किस स्वप्नो७चभयळे॥ न्पक्तमत्यत॒ये, आव तयो विताममे 


३८० ` . . . # पद्मपुराणम्‌ # ' `. ` [१ सुदि 
न हि स्वप्नोह्ययं सत्ययुक्तं यत्सत्यमह ति । नष्टचन्दकं पवनो १नष्टपर्वतभूतळ: ॥ ६७ | 
कतमः स्याद्यं लोक इति शोकमुपागतः । ददर्श चापि पुरुषं स्वपन्तं पर्बेतोपमप | 
सलिले$्धेमथोमग्नं जीमूतमिच सागरे | तपन्तमिचतेजञो भिरासुक्तशशिमास्करम्‌ ॥ 

गास्मीयात्सागरमिच भासमानम्महीजसा । 

देवं दृष्टमिह्यायातः को भवानिति चिस्मयात्‌ ॥ १०० ॥ 
वर्थेव च मुनि: कुक्षि पुनरेच प्रवेशित: । स प्रविष्ट: पुनः कुक्षि मार्कण्डेयः सविस्मयम्‌ 
तथेव च पुनर्भूयो विजानन्स्वप्नदर्शनम्‌ । स तथैच “यथा पूर्च पृथिवीमरते घनम्‌॥ 
पुण्यतीर्थजलोपेतं विषिधान्याश्रमाणि च | क्रतु भिर्यजमानांश्च समाप्तगुरुदक्षिणैः॥ 
अपश्यद्देवकुक्षिस्थान्यज्ञस्थाञ्छतशो द्विजान्‌ । सद्वृत्तमाश्रिताःसर्वेच र्णाब्राह्मणपूर्वकाः 
चत्वार आश्रमा: सम्यग्यथापूर्वं षिलो किता: | एवं घर्षशतं साग्रं मार्कण्डेयेन धीमता ॥ 
चरता पृथिची सर्वातत्कुक्षो हि समीक्ष्यते । ततः कदाचिद्थ वै पुनः कुश्षेवि निर्गतः ॥ 
सुप्तं न्यग्रोधशाल्रायां वाळमेकं निरीक्ष्य च । तथैवैकार्णवजले नीहारेणावृतान्तरे॥ 
अव्यक्तकी डिते लोके सर्वभूतविषर्जिते । ल सुनिविस्मयाविष्टः कौ तूहलसम न्वितः॥ 

वारमाद्त्यसङ्काशं न शकनोत्यभिवी ह्लितुम्‌ । | 

सो5प्यचिन्तयदेकान्ते स्थित्वा सलिलसन्निधी ॥ १०६॥ 
पूर्वदृ्ट मिद मेने शङ्कितो देघमायया । अगाधे सछिले दोते मार्कण्डेयः सविस्मयः॥ 
पूर्वेवत्तमथो द्र्ष्ुमत्रजत्त्रस्तलोचनः । स तस्मै भगवानाह स्वागतं बाल भो इति॥ 
चभाषे मेघतुल्येन स्वरेण पुरुषोत्तम: । मार्कण्डेय न भेतव्यमागच्छस्घ ममान्तिकम्‌ ॥ 

मार्कण्डेय उचाच | 

को नामना कीतेयति मां कुर्वन्परिभवं मम । विव्यवर्षसहराख्य थर्षयंशचैव मे वय: 
न होष च सदाचारो देवेष्वपि ममोचितः । माँ ब्रह्मापि हि सस्नेहो दीर्घायुरितिभाषते 

कस्तपो घोरमासाद्य ममाद्य त्यक्तजीचितः । 

|| मार्कण्डेयेति मामुक्त्वा महसि 

|| प सिलवा र 0007 म । 
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श्रीभगवानुवाच । 
अहंते जनको घत्स हृषीकेशाः पितागुरु: । आयु:प्रदाता पौराणः कि मांत्वं नोपसर्पसि 
मां पुत्रकामः प्रथमं त्वत्पिता5ङ्गिरसो मुनि: । 
पू्वेमाराधयामास तपस्तीव्रं समाश्रितः ॥ ११८ ॥ 


त दृष्टा घोरतपसं त्रिदशोत्तमतेजसम्‌ । दत्तवांस्त्वामहं पुत्र महर्षिममितोजसम्‌ ॥ 


कॅस्ससुत्सहते चान्यो योगिभूतात्मगात्मकम्‌ । 
दृष्टुमेकार्णवगतं क्रीडन्तं योगमायया ॥ १२० ॥ 
ततः प्रहृएहृद्यो बिस्मयोत्फुललोचनः । 
सूध्नि बद्धाञ्जलिपुटो मार्कण्डेयो महातपा:॥ १२१ ॥ 
नामगोत्रे तु सम्प्रोच्य दीर्घायुरळोकपूजितः । तस्मै भगवते भक्त्या नमस्क्रारमथाकरोत्‌ 
मार्कण्डेय उचाच। 
इच्छामि तत्त्वतो ज्ञातुमिमां मायां तवानघ । 
यदेकार्णचमध्यस्धः रोषे त्वं चालहपचान्‌॥ १२३ ॥ 
कि संशश्चेष भगर्वाल्लोके चिज्ञायसे प्रभो । 
तकेये5हं महात्मानं को ह्यन्यः स्थातुमहंसि ॥ १२४॥ 
श्रीमगचानुबाच । 
अहं नारायणो ब्रह्मन्सर्वभूतविनाशनः। अहं सहन्नशीर्षास्यः सहस्रपद्संयुतः ॥१२५॥ 
आदित्यचर्ण: पुरुषो मुखे ब्रह्ममयो ह्यहम्‌ । अहमम्निहव्यवहः सप्तसप्तमिरन्वित: ॥१२६ 
अहमिन्द्रपदः शक्र ऋतूनां परिघत्सरः । अहं योगिषु साङ्क्याख्यो युगान्ताबते एव च 
अहं सर्चाणि सत्त्वानि दैवतान्यखिलानि च। 
शुजगानामहं रोषस्ताट्योऽहं सर्वेपक्षिणाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
रुतान्तः सर्वेभूतानां विज्ञेयः कालसं ज्ञितः। अहं भर्मस्तपश्चाहं सर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥ 
अहं द्यापरो धर्म: क्षीरोदोऽहं मद्दार्णव: | यत्सत्यं तत्परं त्वेक महमेव प्रजापति: ॥ 
अह साइुधमह योगी हाहं सत्यसमं पदम्‌ अधिः (क्रिया ल्चाहमहंप्रिद्याधिषःस्सतः 


| ३८२ भ पझएुराणम्‌ अ ` [१ सष्टिलण्डे 
|. . अहं ज्योतिरहं बायुरहं भूमिरदं जलम्‌ । भाकाशोऽदं समुद्राश्च नक्षजाणि दिशो दशा] 
महं वरषेमहं सोमः पजेन्योऽहमहं रचिः । अहं पुराणं परमं तथैवाहं परायणम्‌ ॥१३३॥ 
भषिष्ये चापि सर्वत्र भषिष्यत्सवंसङ्ग्रहः । 
यत्किञ्चित्पश्यसे चिप्र यच्छुणोषि च किञ्चन ॥ १३४॥ 
|. यच्चानुभवसे लोके तत्सवं मामचुस्मर। चिश्वं सं मया पूवं स्टजेऽद्यापि च पश्यमाम्‌ 
युगे युगे च रक्षामि मार्कण्डेयाखिळं -जगत्‌ । 
तदेतत्कथितं सर्च मार्कण्डेयावघारय ॥ १३६ ॥ [ 
। । शुध्रूषुरपि धर्मेषु कुक्षौ चर सुख मम । मम ब्रह्मा शरीरस्थो देवाश्च ऋषिभिः सह॥ 
|¦ च्यक्तमव्यक्तयोगं मामवगच्छ मुरद्विषम्‌ । अहमेकाक्षरो मन्त्रस्त्र्यक्षरश्च पितामहः ॥ 
|| परखिवगे ओकारः परमात्मप्रदशंनः । एचमादिपुराणं च बद्ते मां महामते ॥ १३६॥ 
रे . पुलस्त्य उवाच। ` 
चक्त्रमाहृतघानीशो मार्कण्डेयमथो हरिः । ततो भगवतः कुक्षि प्रविष्टो मुनिसत्तमः | 
यदक्षयं चिचिधमुपाश्रितं तु तन्महार्णये व्यपगतचन्द्रभारुकरे । 
ओ- शनेश्चरन्प्रभुरथ हंसजतः सिंसजञ्जगद्विहरति कालपर्यये ॥ १४१॥ 
अथचेवं शुचिभूंत्वा चचार स तु वै तपः । छादयित्वाऽत्मनो देहं पयसाम्दुजसम्भवः 
ततो. महात्मा तिबलोमत्येलोकचिसर्जने । महतां चैव भूतानां चिश्वो विश्वमचिन्तयत्‌ 
, तस्य चिन्तयमानस्य नियते संस्थिते5णंचे । 
१ निराकाशे तोयमये सूक्ष्मे जगति संक्षये ॥ १४४ ॥ 

| ईशः संक्षोभयामास सोऽर्णचं सलिलं गतः । अथान्तरादपां सूक्ष्ममथच्छिद्रमभूत्पुरा 

` शब्द्‌ प्रति ततो भूतो मारुतश्छिद्रसम्भवः । संलब्ध्चान्तरसंक्षोभ व्यवर्धत समीरणः ॥ 
| नभस्वता बलषता वेगाद्विक्षो भितो ऽर्णचः । 
. त्तस्यार्णचस्य क्षव्धस्य तस्मिन्नम्भस्रि मथ्यतः ॥ १४७॥ 
 .  रुष्णषत्मां समभषत्मभुवेश्‍वानरो महान्‌। 
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द्विचत्वारिशोऽध्यायः ] # पद्ममध्यादुत्रह्मणडत्पत्तिकथनम्‌ # ३८३ 


समस्तजळधिश्छिद्रमभवद्विसतं नभः । आत्मतेजोभवाः पुण्या आपोऽसृत्तरसोपमाः 
आकाशं छिद्रसम्भूतं वायुराकाशसम्भवः । अथ सहूर्षसम्भूत॑ पावकं चास्य सम्भवम्‌ 
दृष्ट्या पितामहो देवो महाभूतविभावनः । द्रष्ट्या भूतानि भगरवाँह्लोकसष्टयर्थपुत्तमम्‌ 
ब्रह्मणो जन्मसहितं वहुरूपो ह्यचित्तयत्‌ । चतुर्युगानां संख्यातं सहस्नं युगपर्यये ॥ 
यत्पृथिव्यां द्विजेन्द्राणां तपसा भावितात्मनाम्‌ | 
बहु जन्म विशुद्धात्मा ब्रह्मणो हरिरुच्यते ॥ १५३॥ . 
ज्ञानं दृष्ट्या तु चिश्वात्मा योगिनां याति योग्यताम्‌ । 
तं योगवन्तं विज्ञाय सम्पूर्णश्चर्यसुत्तमम्‌॥ १५४॥ 
पदे ब्रह्मणि विश्वस्य न्ययोजयत योगवित्‌ । ततस्तस्मिन्महातोये महेशो. हरिरच्युतः 
जलक्रीडां च बिधिबत्स चक्रे स्वेलोककृत्‌ | पद्य नाभ्युद्रवं चैकं समुत्पादितवांस्ततः 
सहस्रचरणं विरजं भास्कराभं हिरण्मयम्‌ ॥ १५७ ॥ 
हुताशनज्वलितशिखोज्ञ्वलप्रभं ससुत्यितं शरदमलार्कतेजसम्‌ । 
विराजते कमलमुदारवर्चंसं महात्मनस्तबुरुहचारुरीघलम्‌ ॥ १५८ ॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डै पदप्रादुर्माचो नामैकचत्वारिशोऽध्यायः । 


' द्विचत्वारिशोऽध्यायः 

पद्ममध्यादू.ब्रह्मण उत्पत्तिकथनम्‌ । 

पुलस्त्य उचाच। 
अथ योगवतां श्रेष्ठमसजदुभूरिवर्चसम्‌ । खष्टारं सवेलोकानां ब्रह्माण सर्वतोमुखम्‌ ॥ 
तस्मिन्हिरण्मये पड बहुयोजनघिस्त॒ते । सर्वतेजोगुणमये पा्थिवेलेक्षणेव ते॥ २॥ 
तच्च पं पुराभूतं पृथिषीरूपधुत्तमम्‌। नारायणसपुदुभूतं प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ३॥ 
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पट: है पझएुराणम्‌ क [ १ सश्खिण्हे 
` ये पद्मकेशरा मुख्पास्ता न्द्व्यान्पवतान्बिढुः ॥ ४॥ 
हिमघन्ते च नीळं च मेरे निषघमेचच । कैलास श्टङ्गचन्ते च तथाद्रि गन्धमादनम्‌ । ` 
पुण्यं त्रिशिखरं चेष कान्तं मन्द्रमेचच । उदार पिञ्जर चैच विन्ध्यमस्तं च पर्चंतम्‌ ॥ 
एत एव गणानां च सिद्धानां च महात्मनाम्‌ । 
आश्रयाः पुण्यशीलानां सर्वकामफलप्रदा: ॥ ७॥ 
एतेषामन्तरे द्वीपो जम्बूढोप इतिस्सृतः । जस्वूद्वीपरूग्र संस्थानं यज्ञिया यत्र च क्रिया 
तेभ्योयदुद्रषते तोयं दिव्यास्ूतरसोपमम्‌ । दिव्यीर्थशताधाराः सरस्यः सवंतःस्सृताः 
यान्येतानीह पद्मस्य केसराणि समन्ततः । असंख्येयाः पृथिव्यां ते विविधाशचैवपर्वाः 
यानि पर्णानि पस्य भूरि पूर्घाणिपार्थिघ। ते डुर्गमाःशलचितास्लेच्छदेशा:प्रकी्िता: 
यान्यधोभागपत्राणि तानि बाखास्तु भागशः । 
देत्यानामखुराणां च पन्नगानां च पार्थिव ॥ १२॥ 
तेषां मध्येऽन्तरं यत्तु तद्र्सातळसंज्ञितम्‌। महापातककर्माणो मज्ञन्ते यत्र मानवा: ॥ 
पस्य चान्तरे पद्म एकार्णचगता मही । चतुदिशासु सङ्कयाताम्वत्चारः सलिलाकराः 
एवंनारायणस्यार्थे मही पुष्करसम्भचा । ्ादुर्भाषोऽप्ययं तस्मान्नाग्ना पुष्करसंशितः 
एतस्मात्कारणाद्यज्ञे पुराणैः परमर्षिमिः । यज्ियेवेंदद्वष्टान्तेय्ञेयूपचितिः इता ॥१६॥ 
एवं भगचता तेन विश्व व्याप्यघराचिता | पर्वतानां नदीनां च रचना चेच निर्मिता ॥ 
विश्वस्य यश्चाप्रतिमप्रभाचः प्रभाकरामो घरुणोऽमितद्युतिः । 
शनेः स्वयम्भूर्व्यस्रजत्सुषुप्तं जगन्मयः पं्निधि महार्णवे ॥ १८॥ 
बिन्नस्तपसि सम्भूतो मधुर्नाम मह्दासुरः । तेनैच च सहोदुभूतो ह्यसुरो नाम कॅटमः ॥ 
तोरजस्तमसोमूंतौ सम्भूतौ तामसौ गणौ । एकार्णवं जगत्सवं क्षोभयेतां महाबली 
दिव्यरक्ताम्बरधरौ श्‍वेतदीतोम्रदं्रिणी । किरीट्ुकुटोदग्रौकेयूरचलयोज्ज्चली ॥२१॥ 
| महाविद्रततास्राक्षी पीनोरस्कौ महाभुजी । मद्दागिरेः संहननी जङ्गमाविवपर्वती ॥ 
i नवमेघप्रतोकाशाघा दिप्यप्रतिमाननौ विपुछाभोगकेसूरकराभ्यामतिभीषणौ ॥ २३॥ 
। पादस्त्यारविन्यसेविश्वपन्ताविचार्णचंम१"योरपंयन्ती हरिमिव शतनं भघुसूदनम्‌॥ 


ooo 


द्विचत्बारिशोऽध्यायः ] ॐ मधुकेरभविनाशकथनम्‌ # ३८५ 
तौ तत्र घिचरन्तौ तु पुष्करे विश्वतोमुखौ । योगिनां श्रेष्ठमत्यन्त दीप दट्शतुस्तदा 
नारायणं खमाज्ञातं सुजन्तमखिलाः प्रजाः । 
देवतानि च विश्वानि मानसांश्च सुतानुषीन्‌ ॥ २६ ॥ - 
ततस्तावूचतुस्तत्र व्रह्माणमसुरोत्तमौ । दुष्टौ युयुत्सू सङ्क्रुद्धौ क्रोधव्याकुलितेक्षणौ 
कस्त्वंपुष्करमध्यस्थः सितो ष्णीषश्चतुर्भुजः । आवांमगणयन्मोहादास्से त्वं विगतस्पृहः 


_ पह्यागच्छावयोयुद्ध देहि त्वं कमलोद्वव । आवाभ्यां परमेशाभ्यामशक्तःस्थातुमर्णचे ॥ 


तत्रकश्च भवेत्तुभ्यं येन चात्रनियोजितः । कः स्नष्टा कश्च ते गोप्ता केन नाम्नाभिधीयते 
ब्रह्मो चाच । 
इश्वरःप्रो च्यते लोकेविष्णुश्चानन्तशक्तिधृत्‌। तत्सकाशात्तुजातं मां स्ष्टारमवगच्छतम्‌ 
मधुकेटभाचूचतुः । 
नावयोःपरमं लोके किचिदस्तिमददासुने । आवाभ्यां छाद्यते विश्‍वं तमसा रजसा च वे 
रजस्तमोमयाचावाम्घीणाम तिलड्डिनौ । धर्मशीलं छादयन्तौ नाशको सवेदेहिनाम्‌ ॥ 
आघाभ्यां युज्यते लोको दुस्ताराम्यां युगे युगे । 
आचामर्थश्च कामश्च यज्ञस्सवेपरिग्रहः ॥ ३४॥ 
सुखंयत्र मदो यत्र यत्र श्रीः कीर्तिरेव च । येषांयत्काङ्क्षितं किञ्चित्तत्तदावां विचिन्तय 
ब्रह्मोचाच । 
आधाभ्यांसंहतो दष्टा युचां पूवँपराजिती | तं समाधाय शुणिनं सत्वं चास्मिसमाञ्रित 
[ यः परो योगयुक्तात्मा योऽक्षरः स त्वमेष च। 
रजसस्तमसश्चैच यः स्रष्टा विश्वसम्भवः ॥ ३७ ॥ 
ततो भूतानि ज्ञायन्ते सात्चिकानीतराणि च । स एव युवयोनांशं वाखुदेवः करिष्यति 
स्वपन्नेष ततो देवो बहुयोजनविस्तृतौ। वाहू नारायणो ब्रह्मकतवानात्ममायया ॥ 
' ऊष्यमाणो ततस्तस्य वाहुभ्यां gb | 
चेरतुस्ती विगलिती शकुनाविध पीचरो ॥ ४०॥ 
ततस्ताचाहतुर्गस्था वासुदेव संनॉर्तनभयदनाभं'दषीकेळां प्रपिपत्यःजतताबुसो॥,४१ ॥ 
२५-- 
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जानीवस्त्वाँ विश्वयोनि त्वामेकं पुरुषोत्तमम्‌ । 
आचयोश्चेच हेतु त्वां जानन्तौ बुद्धिकारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अमोघदरशेनंसत्यंयतस्त्वा घिद्दशशाश्वतम्‌ । ततस्त्वामभितो देघकाङ्क्षावःप्रसमीक्षितुम्‌ 
अमोघद्शेनो ५सि. त्वं नमस्ते समितिञ्जय | तमिच्छाचोघर देव त्वया हितमरिन्द्म | 
| श्रीसगचानुवाच । 
किमर्थमामनुब्रूथ युचामसुरसत्तमौ । गतायुष्कौ युषां भूयस्त्वहो जीवितुमिच्छथः॥ 
मधुकेटभावूचतः । 
यस्मिन्नकश्चिन्सृतचान्देव तस्मिन्वधं प्रभो । इच्छाघः पुत्रतां चैच भषतः सुमहातपः 
श्रीभगचानुघाच । 
युवयोबांढमेतत्स्याद्ग विष्ये कलिसम्मवे । भविष्यथो न सन्देहः सत्यमेतदुब्रचीमि षाम्‌ 
पुळस्त्य उचाच । 
बरं प्रदायाथ महासुराभ्यां सनातनो विश्वधरः सुरोत्तमः । 
रजस्तमोजौ तु तदाञ्जनोपमौ ममदतावूरुतलेऽमरप्रभुः ॥ ४८॥ . 
स्थित्वा तस्मिंस्तु कमले ब्रह्मा ्र्मविदांचरः । 
ऊध्वेवाहुमेद्दातेजास्तपोघोरं समाश्रितः ॥ ४६ ॥ 
प्रज्वलन्निव तेजो भिर्भा भिःस्वा सिस्तमोनुदः । बभासे स तुधर्मात्मासहस्नांशुरषांशुमिः 
अथान्यद्रूपमास्थाय प्रभुना रायणोऽव्ययः । आजगाम मद्दातेजा योगाचार्यो मददायशाः 
साङ्ख्याचारयश्च मतिमान्कपिलो ब्रह्मणांचरः । उभाषपि मद्दात्मानौ पूजितं 
तोप्राताबूचतुस्तत्र ब्रह्मणममितौजसम्‌ । पराघरविदोषक्षी पूजितौ च महर्षिमिः । 
ब्रहसम्परिवेद्यन्ते चिशालं जगदास्थितौ-। ग्रामणीरुखरवंभूतानां ब्रह्मा चैलोक्यपूर्नित 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा चिबोध्य गतयोः परम्‌ । च्ीनिमान्कृतर्ाँल्ो कान्यथेयं बरह्मणश 
पुत्रं स्वसम्भवं चेक समुत्पादिधान्भुषम | तदाम्रे चागतस्तस्य ब्रह्ममानससम्भवः १ 
शे उत्पन्नमात्रो व्रह्माणमुक्तघान्मानसःसुतः । 
१ (विज 1८00. "क्निकुमेस्त*सादाय्यं-त्रवीतु'भगधोनिति “1? छइ ०५० 
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ब्रह्मोचाच । ्‌ 
यदेष कपिलो नाम ब्रह्मनारायणस्तथा । चद्तो भवतस्त्वं तु तत्कुरुष्व महामते ॥ 


` ब्रह्मणा ख तथोक्तस्तौ प्राहभूप समुत्थितः । शुध्रूषुरस्मि युवयोः किंकरोमि इताञ्जलिः 


श्रीमगवाचुवाच । 

यत्सत्यमक्षरं ब्रह्म अष्टाद्शविधं च तत्‌ । यत्सत्यमम्रृतं तत्तु परंपदमनुस्मर ॥ ६० ॥ 
एतद्वचो निशम्येचं ख ययौ दिशमुत्तराम्‌ । गत्वा च तत्र स ब्रह्म अगमञ्ज्ञानचक्षुषा ॥ 
ततो ब्रह्मा सुचर्नाम द्वितीयमज्जत्प्रभुः । सड्डुल्पयित्वा मनसा तमेव च महामना ॥- 
ततः सोऽप्यत्रवीद्वाक्यं किंकरो मिपितामह । पितामहसमाज्ञातो ब्रह्माणं समुपस्थितः 
त्राह्मणस्याम्रतरसो ऽनुभूतस्तेन चे ततः । प्राप्तः स परमं स्थानं खतयोः पाश्वेमागतः 

तस्मिन्नपि गते सोऽथ तुतीयमस्जञत्प्रसुः । 

मोक्षप्रव्रत्तिकुशलं सुचर्नामयुतं प्रभुः ॥ ६५ ॥ 
सोऽपितं धर्ममास्थाय तयोरैवागमद्गतिम्‌। एवं पुत्राज्जयोऽप्येतेगताःशाम्भोमंहात्मनः 
तान्गृहीत्वा खुतांस्तल्य तौ गतावूजितां गतिम्‌ । नारायणश्च भगवान्कपिळश्च यतीश्वरः 
यं काळं ते गता ब्रह्म ब्रह्मा तं कालमेचच । तपोघोरतरं भूयः संश्रितः परमं पदम्‌ ॥ 
न च शक्तस्ततो ब्रह्मा प्रभुरेकस्तपश्चरन्‌। शरीराधांत्ततो भार्यामुत्पादयति तच्छुभाम्‌ 
आत्मनः सद्दशान्पुत्रानसजद्दै पितामहः । विश्वेप्रजानां पतयो येभ्यो लोकाघिनिःसृताः 

विश्वेशं प्रथमं तावन्महात्मातपसात्मजम्‌ । 

सर्वत्र संहतं पुण्यं नात्रा धमं स सृष्टवान्‌ ॥ ७१ 


दक्षं मरीचिमर्त्रि च पुलस्त्यं पुलहंक्रतुम्‌ । वसिष्ठ गौतमं चेव भृुमङ्गिरखं सुनिम्‌ ॥. 
अत्यदुतास्स्वछत्येन क्षेयास्तेतु मद्द्षयः । त्रयोदशशुणारम्भा ये वंशास्तु महर्षिणाम्‌ ॥ 
अदितिदितिदचुः काला अनायुः सिंहिकाखसा । प्राची क्रोघाचसुरसाधिनताकद्वरेचच' 


चक्षस्यापत्यमेतद्वे कन्यद्वादशपार्थिव । नक्षत्राणि च चन्द्रस्यविशतिस्स् चोजिताः ॥ 
मरीचेः कश्यपः पुत्रस्तपसा निर्मितः किल | तस्मै द्वादशकन्याश्च' दक्षस्ताश्चन्चमन्यत 


नक्षत्राणि व्ब.सोमाय-वचैकं दत्ततानरिः सोहिपप्रातीनि, सर्वाणि.. प्रण्यानि कुस्तन्द्नः ` 
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तथेष,दशधर्माय द्त्ता्चापिमनोरमाः। लक्ष्मीस्सरस्वती सन्ध्याविश्‍वेशा च महायशाः 
- देवी सरस्वती चेव त्रह्मणा निर्मिताः पुरा ॥ ७८ ॥ 
एताः पञ्चचरिष्ठा वे सुरक्षेष्ठाय पार्थिव । दत्ता धर्माय भतरं ते ब्रह्मणा दृष्टकर्मणा | 
यारूपा्धेवती पत्नी ब्रह्मणः कामरूपिणी । सुरभिः सहसा भूत्वा ब्रह्माणं समुपस्थिता 
तत्तस्तामगमदुत्रह्मा मैथुने लोकपूजितः । छोकसर्जनहेतुज्ञो गवामर्थाय सत्तम | ८१॥ 
जज्ञे चेकादश सुतान्बिपुरान्धर्मसंज्ञिताम्‌ । रक्तसंध्याभ्रसडठाशान्महतस्तिग्मतेजस: | 
ते रुदन्तो द्रवन्तश्च गतघन्तः पितामहम्‌ । रोद्नादुद्वणाञ्चौच रुद्रा एवेति तेस्मृताः॥ 
निऋ तिश्चैघ सन्ध्यश्च तृतीयश्चाप्ययो निजः । 
सुगव्याघः कपदों च महाविश्वेश्वरश्च यः ॥ ८४. ॥ 
अहिर्ध्न्यश्च भगघान्कपाळी चैव पिङ्गलः । सेनानीश्च महातेजा रुद्राश्चैकादशस्सृताः 
तस्यामेव सुरभ्यां च गाघोजाताः सुराश्चये । अजश्चेच तु हंसश्च तथैषनृपसत्तम ॥ 
ओषध्यः प्रचरायाश्च सुरभ्यास्तार्ससुत्थिताः । 
घर्मालक्ष्मीस्तया कामं साध्यान्साध्या व्यजायत ॥ ८9 ॥ 
भवं च प्रभवंच घःकृशाश्चंछुषहं तथा । अरुणं घरुणंचैच चिश्चा मित्रचळध्रुवौ ॥ ८८॥ 
हविष्मन्तं तनूजं च विधानाभिमताचपि । घत्खरं चैव भूति च सर्वासुरनिषूदनम्‌ ॥ 
सुपर्चाणं बृहत्कान्ति मालो कनमस्कृतम्‌ । चासघानुगता देवी जनयामास वे छुर. 
घर चे प्रथमं देवं द्वितीयं भुचमर््येम्‌ । विश्वाचसुं तृतीयं च चतुर्थ सोममीश्वस्‍्म ॥ 
ततोऽचुरूपमायं च यमं तस्माद्नन्तरम्‌ । सप्तमं च तथा चायुमष्टम निऋ तितथा ॥ 
घमेस्यापत्यमेतद्दै सुरभ्यां तदज्ञायत । विश्‍वेदेवाश् विश्वायां धर्माज्जाता इतिस्मता 
दक्षश्चेच महाबाहुः पुष्करस्तम एच च । चाक्षुषञ्च ततो5त्रिश्च तथाभद्रमहोरगौ र 
विश्‍चान्तकचसुर्बाळो निकुम्भश्च मद्दायशाः । रुरुदुश्चातिखिद्धी जा भास्करप्रमितधुतिः 
है चिश्‍चान्देचान्देवमाता विश्वेषां जनयत्खुतान्‌ । 
|  सरुत्वती मरुत्वतो. देवानजनयत्सुतान-॥ ६६ ॥ 
|. अशिश्चक्षूरविज्योत्तिः सझिल्यकूरपिज्योति/ सावित्री मित्रमेष'च अभर शर्त दुक च महततम 
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बिराजं चैव राजं च विश्वायुं सुमतिं तथा । अश्वगं चित्ररश्मि च तथा च निषधं नुपप 
भूय एवं चात्मविधि चारित्रं पादमात्रगम्‌ । 
बृहन्तं चै वृहटूपं तथा चेच सनाभिगम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मरुत्वती प्रजा जज्ञे ज्येष्ठान्तं मरुतां गणम्‌ । अदितिः कश्यपाज्जज्ञे आदित्यान्द्वादशैबहि 
इन्द्रो विष्णुभेगस्त्वष्टा वरणो ऽशोऽयंमा रघिः । 
पूषा मित्रश्च घरदो धाता पजन्य एब हि ॥ १०१ ॥ 
इत्येते द्वादशा दित्याच रिष्ठाखिदिचौकसाम्‌। आदित्यस्य सरस्वत्यां जज्ञाते द्वोखुतोवरो 
तपःश्रेष्ठी गुणश्रेष्ठी त्रिदिवस्यातिलंमतौ । दनुस्त्‌ दानवाज्जज्ञे दितिदेत्यान्व्यजायत, ॥ 
काला तु काळकेयांस्तानसुरान्राक्षसांस्तथा । अनायुषायास्तनया व्याधयश्च महाबलाः 
सिंहिका ग्रहमाता च गन्धर्वजननी सुनिः । प्राचीत्वप्सरसां माता पुण्यानां भारतेतरा 
क्रोधाद्याः सर्वभूतानि पिशाचायाश्च पाथिच। | 
जज्ञे यक्षगणांश्चेच राक्षसांश्च विशांपते ॥ १०६ ॥ 
चतुष्पदानि सत्वानि एता गाश्चैव सौरभी । पुराणपुरुषश्चेव मायां विष्णुहेरिः प्रभुः 
कथितस्तेऽचुपूर्वण संस्तुतश्च महर्षिभिः ॥ १०८ ॥ कर 
यश्चेदमग्रय' श्रणुयात्पुराणं सदा नरः पर्छु चेत्पठेत। 
अवाप्य लोकं स हि घीतरागः परत्र च स्वर्गफलानि भुङ्के ॥ १०६॥ 
चक्षुषामनसा घाचाकर्मणा च चतुर्षिधम्‌ प्रसादयति यः ष्णं तस्य कृष्णः प्रसोदति 
राज्यं च रमते राजा निर्धेनश्चोत्तमं धनम्‌ | 
श्ीणायुळमते चायुः पुत्रकामोऽथ सन्ततिम्‌ ॥ १११ ॥ 
यज्ञार्यिनस्तथा कामांस्तपांसि विविधानि च! 
यं यं कामयते कामं तं तं लोकेश्‍वरालमेत्‌ ॥ ११२ ॥ 


, सचे विहाय य इमं पठेद्वे पौष्करं हरेः । प्रादुर्भाव नरश्रेष्ठ न तस्य ह्यशुभं भवेत्‌ ॥११३ 
एष पौष्करको नाम प्राढुर्माचो मददातमनः। कीर्तितस्तु महाराज व्यासथुतिनिदर्शनात्‌ 


विष्णुत्वं उएणुःसेः बिऽ्णोरित्वं' य छतेयुगे 1 वेकाठत्य त. देवेश हष्णत्च, मापे च 
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` ईश्वरस्य दितस्यैषा.कमंणां गहना गतिः । साम्प्रतं. भूतभव्यं च श्टणुराजन्यथातथम्‌॥ 
, अव्यक्तो व्यक्तलिङ्गस्थो य एष भगवान्प्रभुः । 
नारायणो ह्यनन्तात्मा प्रभघोऽप्य एव च ॥ ११७॥ 
“पुष नारायणो भूत्वा हरिराखीत्सनातनः। ब्रह्मा वायुश्च सोमश्च धर्मः शक्रो वृहस्पतिः 
अद्तिरपि पुत्रत्वमेत्यजः कुरुनन्दन । एष विष्णुरिति ख्यात इन्द्रस्यावरजो चिसुः॥ 
प्रसादनं तस्य चिभोरदित्याः पुत्रकारणम्‌। वधार्थं सुरशत्रूणां देत्यदानघरक्षसाम्‌॥ 
प्रधानात्मा पुरा ह्योष व्रह्माणमसजत्प्रभुः । ससर्जाथ सुरान्कहपे ब्रह्माणं च प्रजापतीन्‌ 
अस्टजन्मानसांस्तत्र प्रह्मवंशानचुत्तमान । तेभ्योऽभवन्महात्मभ्यः परं ब्रह्म सनातनम्‌॥ 
एतदाश्चयेभूतस्य विष्णोः कर्मानुकीतितम्‌ । 
कीत्तेनीयस्य लोकेषु कीत्यमाने निबोध मे ॥ १२३॥ 

_वृत्ते वृत्रवधे भीष्म घतेमाने कृते युगे । आखीत्त्रेलोक्यविख्यातः सङ्ग़्ामस्तारकामयः 
यत्न ते दानचा घोराः सर्वे सङ्ग्रामदुजेयाः । घन्ति देवासुरान्सर्घान्सयक्षोरगराक्षसान्‌ 
ते वध्यमाना घिसुखाश्छिन्नप्रहरणारणे । त्रातार॑ मनसा जग्मुदवं नारायणं प्रभुम्‌ ! 
एतस्मिन्नन्तरे मेघा निर्षाणाङ्गारचचंसः । साकंचन्द्रग्रहगणं छादयन्तो नमस्तलम॥ 
चण्डविद्युद्रणोपेता घोरनिहाद्कारिणः । अन्योन्यवेगाभिद्दताः प्रचदुः सप्तमार्ताः॥ 
दीपतोयाः सनिर्धातःसहघज्नानलानिले:ः । रवेस्सुघोरैरुत्पातैर्वह्ममानमिघाग्बरम्‌ ॥१२६ 

पेतुरुल्कासददस्ताणि निपेतुः खचराण्यपि । 
देघानि च विमानानि प्रपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ १३० ॥ 
चतुर्युगान्तसमये लोकानां यद्भयं भवेत्‌ । अरूपचति रूपाणि तस्मिनदुत्पातवक्षणे॥ 
तस्मादुदुष्परथितं सवं न प्राज्ञायत किचन । तिमिरौघपरिक्षिप्ता न रैजुश्व दिशो दश | 
विवेश रूपिणी काली कालमेघाघणुण्ठिता । द्यौनंभात्यभिभूतार्का घोरैण तमसा बर 
| तान्धनौघान्सतिमिरान्दोम्यामाच्छियय नन पि न स प्रभु: । चपुःस्वंदशयामासदिव्यं 
शि या कं वमिप 
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घूघ्रान्यकारवपुषं युगान्ताम्निमिघो त्थितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
वृत्तद्वियुणपीनांसं किरीटाच्छन्नपूर्धेजम्‌ । वमौ चामीकरप्रख्यैरायुधैरुपशो भितम्‌ ॥ 

चन्द्रार्क किरणोद्योतं गिरिकूटमिचो च्छ्रितम्‌ । 

नन्दकानन्दितकर कोस्तुभोद्रासितोरसम्‌ ॥ १३८ ॥ 
शक्तिचित्रफलोदश्नं शाङ्कचक्रगदाघरम्‌ । विष्णुशैलं क्षमाशील श्रीवत्सं शाङ्गपाणिनम्‌ ॥ 
त्रिदशोदारफळदं खर्गरत्री चारुचळभम्‌ । सर्वेछोकमनः कान्तं सवेसत्वमनोहरम्‌॥१४०॥ 
मायाचिशालचिटपं तोयदौघसमप्रभम्‌। विद्याहङ्कारमानाढ्यमद्दाभूतप्ररोइणम्‌ ॥१४१॥ 
विशेषपत्रेनिचितंग्रहनक्षत्रपुष्पितम्‌ । देत्यलोकमहास्कन्धं मर्त्यलो कप्रका शितम्‌॥१४२॥ 
सागराकारनिर्हादं रखातळतळाश्रयम्‌। नागेन्द्रपाशैविततं पक्षिजन्तुसमन्वितम्‌॥१४३॥ 
शीलानाहार्यगन्धाढ्य' सर्वळोकमदाद्रुमम्‌ । अब्यक्तानन्द्खलिलं व्यक्ताहङ्कारफेनिलम्‌ ॥ 
महाभूतकरौघौघं अ्रहनक्षत्रवुदुवुदम्‌ । विमानवाहनेव्याप्तं तोयदाडम्बराकुलूम्‌ ॥१४५॥ 
जन्तुमत्स्यगणाकीणं शैलशङ्ककुलेयंतम्‌ । जैगुण्यविषयावर्त सर्वलोकतिमिङ्गिलम्‌॥ 
बीरवृक्षलतागुल्म भुजगोत्सष्टशैवळम्‌ । द्वादशाकमद्दाद्वीपं रुदेकादशपत्तनम्‌ ॥ १४७॥ 
घस्चष्टपर्वेतोपेतत्रैलोक्याम्भोमहोदधिम्‌ । सन्ध्यासन्ध्योमिसलिलमापूर्णानिळशोभितम्‌ 
दैत्ययक्षणणप्राम रक्षोगणफझषाकुलम्‌ | पितामहमहाचीयं स्वर्गस्त्ीरल्लसङ्कम्‌ ॥१४६॥ 
श्रीकीतिकान्तिलक्ष्मो मिनंदीमिश्व समाकुलम | कालयोगमहावर्षप्रलयोत्पत्तिवेगितम्‌ 
सत्संयोगमहापारं नारायणमहार्णवम्‌ । देवातिदेवं घरदं भक्तानां अक्तवत्सलम॥१५१॥ 
अनुग्रहकर देवं प्रशान्तिकरणं शुभम्‌ । हर्यश्वस्थसंयुक्तसुपर्णध्वजशो मिते ॥ १५२ ॥ 
चन्द्राकंचक्ररचित उदाराक्षवृतान्तरे । अनन्तरश्मिसंयुक्त डुदेशे मेरुकूबरे ॥ १५३॥ 
तारकाचित्रकुखुमे ग्रहनक्षत्रबन्युरे । भयेष्चमयदै व्योग्नि देवदैत्यापराजिते ॥ १५४॥ 
दर्यश्वस्थसंयुक्तमुक्ताशोमसमन्वितम्‌ । ददृशुस्ते स्थितं देवं दिव्यलोकमयेरथे ॥१५५॥ 
ते रताञ्जलयः सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः | जयशब्दं पुरस्हत्य शरण्यं शरणं गताः॥१५६॥ 
एतेषां च गिर; शरुत्वा स विष्णुर्देचदैचतः । मनश्चक्रे विनाशाय दानवानां महास््ये ॥ 
भाषाशे लु स्थतो विषछुरुम बपुराक्रित:), उवाच, दपा; सवा; सतिश बच: 
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घिष्णुरुघाच । 
शान्ति बजत भद्रं घो माभैष्ट मरुतां गणाः । 
जिता मे दानवाः सर्वे त्रैलोक्यं परिग्र॒ह्मतास्‌ ॥ १५६॥ 
पुरुसत्य उचाच । 

ततोऽस्य सत्यसन्धस्य चिष्णोर्घाक्येन तोबिता: । 

देवाः प्रीति परां जग्मुः प्राश्याखतमिचोत्तमम्‌ ॥ १६० ॥ 
ततस्तमश्च संहृत्य विनेशुश्च बलाहकाः । प्रचबुश्च शिवा घाताः प्रसन्नाश्च दिशो दश 
शुद्धप्रायाणिज्योतींषिसोमं चक्रःप्रदक्षिणम्‌ ।:न चिग्रहंग्रहाश्चतरः प्रसन्नाश्चापिसिन्धवः 
चिरजा अभघन्मार्गा लोका: स्वर्गादयल्मयः । यथाथेसूडुर्सरितश्चुश्चुमे न तथार्णचः॥ 
आसञ्छुसानोन्द्रियाणि नराणामन्तरात्मसु । महर्षयो घीतशोका घेदानुच्चरधीयत॥ 
यक्षेषु च हषिः पाकं शिषमाप च पावकः । प्रवृत्तधर्मखंृत्ता लोका सुदितिमानसाः ॥ 

विष्णोः सत्यप्रतित्ञस्य श्र॒त्वारिनिधना गिरः । 

ततोऽभयं पिष्णुमुखाच्छ _त्वा दैतेयदानचाःः॥ १६६ ॥ 
उद्योगं विपुल चक्नूर्यद्धाय घिजयाय च। मयस्तु काञ्चनमयं त्रिनल्वान्तरमव्ययम्‌॥ 
चतुश्चक्रं जुषिपुळं सुक ल्पितमहायुधम्‌ । किङ्किणी जाळनिर्घोषं द्वीपिचमंपरिष्ङृतम्‌॥ 

रुचिरं रश्मिजाळैश्च हैमजालैश्च शोभितम्‌ । 

ईहाम्रगगणाकीण पक्षिसङ्घचिराजितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
दिव्यास्रशब्मरुचिरं पयोधरनिनादितम्‌ । स्वक्षं रथघरोदारं सूपस्थं गगनोपमम्‌ ॥१७° 
गदापरिघसम्पूर्ण सूति मन्तमिचार्णचम्‌ । हेमकेयूरचळ्यं चन्द्रमण्डळकूबरम्‌॥ १७९ 
सपताक ध्चजोपेतं सादित्यप्रिच मन्द्रम्‌ । गजेन्द्राभोगवपुषं क्कचित्केसखचसम्‌ ॥ 
युक्तसक्षसहस्नेण सुधाराम्वुदनादितम्‌ | दीप्षमाकाशगं दिव्यं रथं पररथारुजम्‌ ॥१७३ 
अध्यतिष्ठदरणाकाडक्षी मेरु दीप्तमिचांशुमान । 
||... तारस्तु क्रोशविस्तारमायामे च तथाविधम्‌ ॥ १७४ ॥ 


शेळकूलङारतीलाअननमोपमम्‌५ कालखोइस्थरल्नाना “संमर्दम्‌ ॥ १४५ 
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-तिमिरोद्गारकिरणं गर्जन्तमिवतोयदम्‌। लोइजालेन महता सगचाक्षेण दंशितम्‌ ॥ 
आयसैः परिधेः पू्णक्षेपणीयेश्च मुद्गरेः प्रासैःपाशीश्च चिततैरसंयुक्तैश्च कण्टकः ॥ 
शोमितं त्राखनीयश्च तोमरैः सपरश्वधैः । उद्यतं द्विषतां हेतोद्वि्तीयमिव मन्द्रम्‌ ॥ 
. युक्त खरसहस्मेण खौऽध्यारोहद्रथोत्तमम्‌ । विरोचनस्तु सङ्क्रुद्वो गदापाणिरचस्थितः 
,प्रमुखे तस्य सैन्यस्य दी्तश्टङ्ग इवाचलः । युक्तं हयसहस्रेण हृयग्रीचस्तु दानवः॥ 
व्यूद्दितं दानवव्यूहं परिचक्राम घीर्यचान्‌। विप्रचित्तिलुतः श्वेतः श्वेतकुण्डलभूषणः ॥ 
स्यन्दनं घाहयामास परानीकस्य मदनः । व्यायतं किष्कुखाह्नं धनुर्विर्फारयन्महत्‌ 
स चाहचसुखे तस्थौ स प्ररोह इवाचलः! खरस्तु चिकिरन्क्रो धान्नेत्राभ्यां रोषजं जलम्‌ ॥ 

स्फूरहन्तोष्ठनयनः सङ्ग्रामं सोऽस्यकाङ्क्षत। 

ट्वष्टएंत्वष्टादशहयं यानमास्थाय दानवः ॥ १८४॥ 

शवेतमेघप्रतीकाशो युद्धायामिसुखः स्थितः। 

अरिष्टो चलिपुत्रश्च वरिष्ठो दुर्घरायुधः ॥ १८५॥ 

युद्धायाभिमुखस्तथी धराधरविक्कम्पनः । 

किशोरस्त्वतिसंहर्षात्किशोर इव चो दितः ॥ १८६ ॥ 
अभबद्देत्यमध्ये स ग्रहमध्ये यथा रविः। लम्वस्तु नवमेघाभः प्रलम्वाम्वरभूषण: ॥ 
देत्यव्यूहगतो भाति सनीहार इबांशुमान्‌। बलुन्धराभस्तदचु दशनोषठेक्षणायुधः॥ 
इसं स्तिष्ठति दैत्यानां मध्ये ऋरमहाग्रहः | अन्ये हयगतास्तत्र मत्तेभेन्द्रगता: परे॥ 
सिंहव्याघ्रगताश्चान्ये घराहर्क्षषु चापरे । केचित्खरोष्ट्रयातारः केचित्तोयदवाहना: ॥ १६० 

पत्तयश्चापरै दैत्या भीषणा विछतानना: । 

पकपादास्त्वपादाश्च ननृतु्यद्धकाङक्षिणः ॥ १६१॥ 
आस्फोरयन्तो बहवः रुवन्तश्च तथापरे । इृतशाद्‌ लनिर्घोषा नेदुदानवपुङ्गवाः ॥१६२ 
ते गदापरिेधोरे: शिलामुद्ररपाणयः । बाहुमि परिघाकारेस्तजेयन्ति स्म दैवताः ॥ 
आखः खड्गेश्व पाशैश्च तोमराडुशपड्िशे । चिक्रीडस्ते श्रातध्नीमि रतान सुदर 
खड्गे; शलेश्र शैलेश प्ररिधेन्नोझतायुधे: । युक्त बुढाहकगणी; by S3 Foundibion USA |” 
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'एवं तद्दानं सैन्य सवंसत्त्वमदोत्करम्‌ । देवताभिसुखं तस्थौ ` मेघानीकमिघो दितम्‌ | 
रेजे च तददत्यसहस्मगाढं घाय्च ्िशेलास्बुद्तो यकल्पम्‌ । 
बलं बलौघाकुलमम्युदीणं युयुत्सयोन्मत्तमिचावभासे ॥ १६७॥ 
श्रुतस्ते देत्यसेन्यस्य विस्तारः कुरुनन्दन । सुराणामपि सैन्यस्य िस्तरं वैष्णवं णु 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे देत्यसेनावर्णनं नाम द्विचत्वा रिशात्तमो ऽध्यायः । 


कलमा >> नीम 


त्रिचत्वारिशत्तमो प्ध्यायः 
देवसेन्यानां तारकासुरसेन्येः सह युद्धवर्णनम्‌ । 
पुळस्त्य उवाच । 
आदित्या चसचो रुदा अश्‍विनी च महाबली । 
सबलाः सानुगाश्चेव समनह्यन्यथाक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरुहृतश्च पुरतो छोकपालः सहखद्वक्‌। ग्रामणीः सर्वदेचानामारुरोह घरद्विपम्‌॥ २। 
सव्ये चास्य रथः पार्श्वे पक्षिप्रचरकेतनः । सुचारु चक्रचरणो हैमच्छत्रपरिष्ठतः ॥२। 
देचगन्धवेयक्षौधैरचुयातः सहस्रशः । दीसतिमद्विश्च स्वर्गस्थैत्र हर्षिमिरभिष्टुतः- ॥ र 
बज्जविस्फारितोदुभूते पिद्युदिन्द्रायुधप्रमैः । युक्तं बळाहकगणी: पर्वतैरिव कामगैः! 
यमारुढः खमगघान्पर्येति सकलंजगत्‌ । हविर्दानेषु गायन्ति विप्रा मखमुखेस्थिताः | 
स्वर्गेखङ्ग़ामयातेषु देचतूयेनिनादिषु । सदा यसुपनृत्यन्ति शतशोहाप्सरोगणाः ' 
केतुना नागराजेन राजमानो यथा रवि: । युक्तोहयसहस्तेण मनोमारुतरंहसा ॥ ८ 
सम्यप्रथ घरो भाति युक्तो मातलिना तदा । कृत्स्नः परिवृतो अतव 
यमस्तु दण्डसुद्यम्य कालयुक्तं च मुद्वरम्‌। तस्थौ सुरगणानीके दैत्यानां श 
||| चतुभिः सागरेयुक्तो लेलिहानेश्च पन्नगेः । शहसुक्ताजदधरो बिश्नत्तोयमर्य चन, 
|| ` "0५ 'कालपाशन्लेमार्विध्य वैः शोशकरोपमें ` 


(७ 
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घाय्ची रितजढाकारैः कुचंलीलाःसहस्तरशः ॥ १२॥ 
पाण्डुरोडूतवसनः प्रचाळरुचिराङ्गदः | मणिश्यामोत्तमचपुर्हारकेणाचिंतोद्रः ॥ १३॥ 
वरुणः पाशधुन्मध्ये देचानीकस्य तस्थिवान्‌। 
युद्धवेलामभिलषन्मिन्नवेळ इषार्णचः ॥ १४॥ 
यक्षराक्षससैन्येन शुह्यकानां गणैरपि। युक्तश्च शंखपद्माभ्यां निधीनामधिपःप्रभुः ॥ 
राजराजेश्वरः श्रीमान्गदापाणिरद्वश्यत | विमानयोधी धनदो विमाने पुष्पकेस्थितः ॥ 
स राजराजः शुशुभे यक्षेशो नरबाहनः। ईक्षमाणः स्वसड्यामं साक्षादिव शिवःस्थितः 
पूर्वपक्षे सहस्राक्षः पितृराजश्च दक्षिणे । वरुण: पश्चिमे पक्ष उत्तरे नरवाहनः ॥ १८॥ 
चतुष्पक्षाश्च चत्वारो छोकपाला मह्दावळाः । 
आत्मदिश्षु चरन्तश्च तस्य देववलस्य ते ॥ १६॥ 
सूर्य: सप्ताश्वयुक्तेन रथेनानिलगा मिना । श्रियाजाज्चल्यमानेन दीप्यमानैश्च रश्मिभिः ॥ 
उदयास्तमयौ चक्रे मेरुपर्यन्तगामिना । त्रिदिवद्वारचक्रेण तपसा छोकमव्ययम्‌ ॥२१॥ 
सहस्तरश्मियुक्तेन भ्राजमानेन तेजसा । चचार मध्ये देवानां द्वादशात्मा दिवाकर: ॥ 
सोमः श्वेतहयो भाति स्यन्दने शीतरश्मिमान्‌। 
हिमतोयप्रपूर्णाभिर्मामिराहादयञ्जगत्‌ ॥२३ ॥ 
तम्रक्षयोगानुगतं शिशिरांशं द्विजेश्वरम्‌ । शशच्छायाङ्किततनुं नेशस्य तमसः क्षयम्‌॥ 
ज्यो तिषामीश्‍वरं व्योम्नि रसदं प्रभुमव्ययम्‌ । 
ओषधीनां पवित्राणां निधानमस्ूतस्य च ॥ २५॥ 
जगतः परमं भागं सौम्य सर्वमयं रसम्‌। ददशुर्दानवाः सोमं हिमप्रहरणं स्थितम्‌ _ 
`यः प्राण: सर्वभूतानां पञ्चधा मिद्यते तृषु | सप्तस्कन्धगतो लोकांखीन्द्घार चकारच 
यमाहुरञ्निकर्त्तारं सर्वप्रभबमीश्वरम्‌ [सप्तस्वरगता यस्य योनिर्गोभिरुदीयंते ॥ २८॥ 
ये बदन्ति चळ भूतं यं घदन्त्यशरीरिणम्‌ । यमाहुराकाशगमं शीघ्रगं शब्दयो निजम्‌ ॥ 
स चायुः सर्वेभूतायुरुद्धतः स्वेन तेजसा । ववौ प्रव्यधयन्देत्यान्पतिलोम॑ ख़ तोयदः ॥ 


क्तिरिव घन्तः ॥३१॥ ` 


a 
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सन्तः सपेपतयस्तीव्रं रोषमयं विषम्‌ । शरभूता विल्य़ाश्व चेरर्व्यात्तानना दिवि॥ 


-पर्वताश्च शिळाश्उङ्गेः शतशाखैश्च पादपैः । उपतस्थुः सुरगणान्प्रहतु' दानवं बलम्‌ | 


यः स देवो हृषीकेशः पद्चनाभस्त्रिविक्रमः । 

युगान्ते कृष्णवर्त्मा च विश्वस्य जगतः प्रभुः ॥ ३४॥ 

सवेयोनिः सपँमधुद्दा इव्यभुकक्रतुसं स्थितः । 

भूम्यम्बुव्योम भूतात्मा श्यामः शान्तिकरो5रिहा ॥ ३५॥ . 
सोमार्का झिमयं चक्रमुद्यम्योत्तमतेजसम्‌ । अचिप्नममरादीनां चक्रे चक्रगदाधरः ॥३६॥ 
सव्येनालम्क्य महतीं सर्वायुधंघिनाशिनीम्‌ । करेण कालींवपुषा शत्रुकालप्रदां गदाम्‌ 
शोषेमुजैः प्रदीप्तामैर्मुजगारिध्चजः प्रभु: । दधारयुधजालानि शारङ्गांदीनि - महाबळ: ॥ 

स कश्यपस्यात्मभचं द्विजं भुजगभोजनम्‌। 

भुजगेन्द्रेण घदने निषिष्टेन चिराजितम्‌ ॥ ३६॥ 
अस्वतारम्मसंयुक्त मन्द्रा द्रिमिषो च्छ्ितम्‌ । देवासुरघिमदेषु बहुशो दृष्टविक्रमम्‌ ॥४० 


महेनदरेणास्तस्यार्थे बञ्रेण कृतलक्षणम्‌ । चिचित्रपत्रवसन धातुमन्तमिचाचलम्‌ ॥४१॥ 


स्फीतक्रोधाचलम्बेन शीतांशुसमतेजखा । भोगिभोगाचसक्तेन मणिरत्नेन भास्वता 
_ पक्षाभ्यां चारु पत्राभ्यामावृतं दिचि लीलया । १ 
| युगान्ते सेन्द्रचापाभ्यां तोयदाभ्यामिचास्बरम्‌ ॥ ४३ ¦ 
नीललोहितपीतामिः पताकाभिरळडऊतम्‌ । अरुणाबरजं श्रीमानारुहा समरे प्रसुः॥ 
खुबर्णवर्णवपुष॑ खुपर्ण खेचरोत्तमम्‌ । तमन्वयुः सुरगणा मुनयश्च समाहिताः ॥ पु ु 
गीर्सिः परममन्त्रा मिस्तुष्ठुवुश्च गदाधरम्‌ | तद्वैश्ववणसंख्छिष्टै चैघस्वतपुरःसरम्‌ ॥४५॥ 


| चारिराजपरिक्षिप्तं देवराज चिरा जितम्‌ । पचनाबद्धनिर्धोषं सम्प्रदीक्तहुताशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


_ विष्णोजिष्णोः सहिष्णोश्व भ्राजिष्णोस्तेजसा वृत्तम्‌ ।. 


१. । . बल: बढचढुदिक्ते युद्धाय समचतेत ॥ ४८॥ 


दानवा देवतेः सादं नानाप्रहरणोद्यमाः । समीयुर्युध्यमाना वै पर्वेता इच पर्चतैः ॥५१॥ 
तत्खुरासुरसंयुक्त युद्धमत्यद्गुतं बमौ । धर्माधर्मसमायुक्त दर्पण बिनयेन च ॥ ५२॥ 
ततो हयैः प्रजचितैर्वारणैश्च प्रचोदितैः । उत्पतद्विश्च गगने सासिहस्तैः समन्तत ॥ 
क्षिप्यमाणैश्च मुसलेः सम्पतद्विश्व सायकेः । 
Ne < >> 
चापेबिस्फार्यमाणेश्व पात्यमानेः सुदारुणे: ॥ ५४ ॥ 

तद्युद्धमभवद्धोर॑ देवदानवसंकुलम्‌ । जगतस्रासजनं युगसंचतकोपमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स्वहस्तसुक्तेः परिधेर्मदरेश्वेच पर्वतेः । दानवास्समरे जश्नुदेघानिन्द्रपुरोगमान्‌॥ ५६ ॥ 
2 
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ते वध्यमाना चलिमिर्दानचेजितकाशिमिः । विषण्णवदना देवा जग्मुरातिःपरां सुध ॥ 
ते चार्मशूलमथिता: परिधेमिन्नमस्तकाः । भिन्नोरस्कादितिसुतैः स्रबद्रक्ता रणे चहु ॥ 
सूदिताः शरजालेश्च नि्येत्नाश्च शरेः इताः । 
प्रविष्टा दानवीं मायां न रोकुस्ते विचेएितुम्‌ ॥ ५६॥ . 
उत्तस्भितमिवाभाति निष्प्राणसद्रशाकृति। वलं सुराणाम सुरेनिष्प्रयत्नायुधं ततम्‌ ॥ 
दैत्यचापच्युतान्धोरांश्छित्वा पञ्रण ताञ्शरान्‌। 
शक्रो देत्यवछ घोरं विवेश बहुलोचनः ॥ ६१ ॥ 
स देत्यप्रमुखान्सर्चान्हत्वा देत्यवळं महत्‌। तामसेनात्जजालेन तमोभूतमथाकरोत्‌ ॥ 
तेऽन्योन्यं नान्वबुध्यन्त देत्यानां वाहनानि च। 
घोरेण तमसाविष्टाः पुरुहृतस्य तेजसा ॥ ६३॥ 
मायापाशै विसुक्तास्तु यल्लघन्तः सुरोत्तमाः । शिरांसिदैत्यसङ्गानां तमोमूतान्यपतायनः 
अपश्चस्ताचिसंज्ञाश्च तमसानीळवर्चखा । पेतुस्ते दानवास्सद्यश्छिन्नपक्षा इवाद्रयः ॥ 
तत्राभिभूतदेत्येन्द्रमन्धकारमिषान्तरम्‌। दानवं देहसदनं तमोसूतमिवाभवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तथास्जन्महामायां मयस्तां तामसीं दहन्‌ । युगान्तोद्योतजननां सृष्टामोर्वेण घहिना ॥ 
सा ददाह. च तां शाक्रीं मायामयविंकल्पिताम्‌ । 
ः देत्याश्चादित्यचपुषा .सद्य उत्तस्थुराहचे ॥ ६८ ॥ 
मायामौधीसमालाददहामाना दिल्ली कापत; 0 सज्ञिरिपंशीतांयुस लिक हदम्‌ ॥३ ७) 
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| ` तेदह्ममानाओवेणबहिनानष्टचेतसः । शशंखुवेज्निणंदेवा: सन्तप्ताः शरणैषिणः ॥ ७० | 
} सन्तप्ते मायया सैन्ये हन्यमाने च दानवैः । चोदितो देवराजेन घरुणो घाक्यमन्रबीत्‌ 
| बरुण उवाच । 
|! पुरा ब्रह्माषिजः शक्रतपस्तेपे सुदारुणम्‌ । डर्चः स पूर्व तेजस्वी सद्दशो ब्रह्मणोगुणैः 

तं तपन्तमिवादित्यं तपसा जगदव्ययम्‌ । उपतस्थुर्मनिगणा देवा देवर्षिभिः सह ॥७३॥ 
' _हिरण्यकशिपुश्चैच दानचो दानवेश्वरः | ऋषि विज्ञापयामास पुरा परमतेजसम्‌॥३३॥ : 
। | ' उद्युनैह्मपयस्स्ते तु चचनं धर्मसं हितम्‌ । ऋषिवंशेष्ु भगवंशिछिन्नसूलमिदं कुलम्‌ ॥७५॥ 
' एकस्त्वमनपत्यश्च :गोत्रायान्यो न विद्यते । 

कोमारं त्रतमास्थाय छझुशमेचाचुवतसे ॥ ७६ ॥ 

चहूनि चिप्र गोत्रोणि सुनोनां भावितात्मनाम्‌ । 

एकदेहानि तिष्ठन्ति चिघिक्तानि चिना प्रज्ञा: ॥ ७9॥ 
` एवम्मूतेष सर्वेषु पुत्रेम नास्ति कारणम्‌ । 
1 भचांश्च तापसभ्रेष्ठः प्रजापतिसमद्युतिः ॥ ७८ ॥ 

| स्त्प्रवतेस्थ चंशाय घ्थयात्मानमात्मना । समाधत्स्वोजितं तेजो द्वितीयां कुरु वे तुम 
_ स एचसुक्तो सुनिमिर्मुनिमेनसि ताडितः । जगहे तानृषिगणान्वचनं चेदमत्रघीत्‌ ॥ 
| यथा हि चिहितोधर्मो मुनोनांशाश्वतःपुरा । आर हि केवलं कर्मचन्यमूलफलाशिनः ॥ 
| ब्रह्मयोनौ प्रसूतस्य ब्राह्मणस्यात्मवतिन: । ब्रह्मचर्य सुचरितं ब्रह्माणमपि'चाल्येत्‌ ॥ 
' जनानांवृत्तयस्तित्नो येग्रहाश्रमचासिन: । अस्माकं च घने वृत्तिर्वनाश्रमनिवासिताम्‌ ॥ 
अब्भक्षा चायुभक्षाश्च दन्तो लूख रिनस्तथा । अश्मकुट्टा द्यो यत्र पञ्चाग्नितपसश्च ये॥ 

एते तपसि तिष्ठन्तो ्रतैरपि सुदुश्चरैः । 
{| ब्रह्मचय पुरस्कृत्य प्रार्थयन्ति परां गतिम्‌ ॥ ८५ ॥ 
|| ब्रह्मचर्यादुव्राह्मणस्य घ्राह्मणत्वं बिधीयते । एवम्राहुः परेलो के ब्रह्मचर्यषिदो जनाः ु 
अहाचय स्थितो धर्मो ब्रह्मचर्ये स्थितं तपः। ये स्थिता ब्रह्मचर्येतुत्राह्मणादिवितेस्थिता: 
14 “0 जास्ति ना “योगं विनासि दिना स्ति ` योग चिना यशः [ee USA 
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नास्ति लोके यशो मूळ त्रह्मचर्यात्परन्तप ॥ ८८ ॥ 
यो निग्र॒ह्मेन्द्रियत्रामं भूतग्रामं च पञ्चकम्‌ । ब्रह्मचर्य समाधत्ते किमतः परमं तप: ॥ 
अयोगकेशघरणमसडूल्पब्रतक्रिया । अब्रह्मचर्या चर्या च त्रयं स्याइम्भसंज्ञितम्‌ ॥ 
क दाराः क्क च संयोगः क च भावविपर्ययः । नन्वियं ब्रह्मणा सृष्टा मनसा मानसीप्रजा . 
यद्यस्ति तपसो वीय॑ युष्माकं विजितात्मनाम्‌ । 
सजध्वं मानसान्पुत्रान्प्राजापत्येन कर्मणा ॥ ६२ ॥ 
मनसा निर्मिता योनिराधातव्या तपस्विभिः । नोदारयोगं वीजं चत्रतमुक्तेतपस्चिनाम्‌ 
यदिद्‌ं छुप्तधर्माख्यं युष्माभिरिह निभंयेः । व्याहृतं सद्विरत्यर्थमसद्विरिष संमतम्‌ ॥ - 
खपुर्दीपान्तरात्मानमेष इत्वा मनोमयम्‌ । दारयोगं चिनास्रक्ष्ये पुत्रमात्मतनूरुहम्‌ ॥ 
एचमात्मानमात्मामे द्वितीयं जनयिष्यति | प्राजापत्येन विधिना दिधक्षन्तमिच प्रजाः 
बरुण उचाच। ` 
उवेस्तु तपसा विष्टो निवेश्यो रुं हुताशने । ममन्थैकेन दर्भेण पुत्रस्य प्रसवारणिम्‌॥ 
तस्योरं सहसा भित्त्वा घरोऽसौ ह्यञ्चिरत्थितः । 
जगतो दृहनाकाङ्क्षी पुत्रो ऽ्रिस्समपद्यत ॥ ६८ ॥ 
उवेस्यो रुं चिनिसिद्य औचों नामान्तकोऽतलः । दिधश्षरिवलोकांस्त्रीजज्ञे परमकोपनः 
उत्पद्यमानश्च्रोचाचपितरं दीनयागिरा । क्षुधा मे बाधते तात जगद्भक्षे त्यजस्व माम्‌ ॥ 
निदिबारो हि मिज्वालिज म्भमाणो दिशो दश । निदेहन्सवेभूतानि बब्रधे सोऽन्तकोपम 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सुनिस्ुचंसमागतः । उघाच षायां पुत्रो जगतस्त्वं द्यां कुरु ॥ 


, अस्यापत्यस्य ते चिप्रकरिष्ये साह्यमुत्तमम्‌ । तथ्यमेतद्वचः पुत्र श्टणु त्वं घद्ताचर ॥ 


औवे उवाच । 
घन्यो 5स्म्यचुग्रद्दीतो5स्मि यन्मे त्वं भगवञ्शिशोः । 
मतिमेतां ददासीह परमात्मन्हिताय वे ॥ १०४ ॥ 
प्रभातकाले सम्प्राते काङिझ्षतव्ये समागमे । 
०सपाच्रंस्तप्ितः' सु, केदेव्येःसाप्सते, खस. iB 1 काका 


Fd 


to 
४३; 


९ ह 8239372 य 
asd 


MOIR Pe TO Re 1 कटी स्कल NE oD टी 


५०. :  कपापुराणमूं # ` ` रा 
कुत्र चास्य निवासः स्याद्वीजनं तु किमात्मकम्‌ । | 
चिघास्यतीह भगवान्वीर्यतुल्यं महौजसः ॥ १०६ ॥ 

ब्रह्मोबाच । 

वडवासुखे च घसतिः समुद्रे वे भविष्यति । मम योनिजेळं चिप्र तब्चामेय॑ घजत्बयम्‌ 

तत्रायमास्ते नियतं पिबन्वा रिमयं हविः । तद्वारि चिस्तर॑ विप्र विसुजाम्याल्यं च तम्‌ 

ततो युगान्ते भूतानामेष चाहं च पुरक । सहितो विचरिष्याचो निष्पुराणकराबिह॥ 
एषो ऽिरन्तकाळे तु सलिलाशी मया कृतः । दहनः सर्वभूतानां स देवासुररक्षसाम्‌ | 
एचमस्त्वितितं सो ग्निः संद्ृतज्यालमण्डल: । प्रचिवेशार्णवमुखं नत्वोर्वं पितरं प्रभुम्‌॥ 
ग्रतियांतस्ततो ब्रह्मा ते च सर्वे महषयः । ओर्वस्याग्नेःप्रभाचज्ञाःस्वां स्वांगतिसुपागताः 
हिरण्यकशिपुद्देडा तदातन्महददुुतम्‌ । उवं प्रणतसर्वाङ्गो वाक्यमेतदुघाच इ ॥ ११३॥ ` 
हिरण्यकशिपुरुचाच । । 
भगवन्नद्रुतमिदं सं वृत्तं छोकलाक्षिकम्‌ । तपसा ते मुनिश्रेष्ठ परितुष्टः पितामहः ॥ 
अहं तु तव पुत्रस्य तघ चेच महात्रत । भृत्य इत्यचन्तव्यः श्छाध्यस्त्वमिद्द कर्मणा॥ 
तन्मां पश्य समापन्नं तवेघाराधनेरतम्‌ । यद्सीदेन्मुनिश्रेष्ठ तवेच स्यात्पराजयः ॥ 
ee उच उचाच-। 

धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्यतेऽहं गुरुमतः । 

नास्ति ते तपसानेन भयं-चेचेह सुब्रत ॥ ११७ ॥ 
तामेव मायां गृह्णीष्व ममपुत्रेण निर्मिताम्‌ । निरिन्धनामञ्निमयीं दुस्पशां पाचकेरपि॥ 


| एषा तेस्वस्य वंशस्य वशगारिचिनिग्रहे}। रक्षिष्यत्यात्मपक्षं च विपक्षं च प्रथ 


वरुण उवाच | 


न ` एषा डुचिषहा माया देवैरपि डुरसदा । और्वेण निर्मिता पूर्व पाचकेनोवेसुडना 
_ तस्मिस्तुव्यथिते दैत्ये निवार्येषा न संशयः। शापो हास्याःपुरादत्तःसुष्टा येनैव तेजस' 


यद्येषा प्रतिहन्तव्या कतेव्यो भगचान्छुखी । दीयतां मे सखा शक्र तोययोनिर्निशाकर 
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नाई संहसङ्गमयै यादी मिश्च समावृतः । मायामेतां हनिष्यामि त्वत्मसादान्न संशय 
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पुलस्त्य उचाच। 
एवमस्त्विति संतुष्टः शक्तस्त्रिद्शवर्घेन: । सन्दिदेशाप्रतः सोमं युद्वाय शिशिरायुधम्‌ 
इन्द्र उचाच । 


गच्छ सोमखद्दायस्त्वं सवपाशधरस्य चे । अछुराणां विनाशाय जयार्थत्रिदिबौकसाम्‌ 
- त्वमतः प्रतिचीर्यश्च ज्योतिषामपिचेश्वरः । त्वन्मयान्सवंलोकेषु रसान्वेदबिदो विदुः ॥ 
। त्वया समो न ळोकेऽस्मिन्विद्यते शिशिरायुधः। क्षयवृद्धी तचाव्यक्ते सागरे चेच चाम्बरे 
्रबते यस्यहोरात्रात्काळं संमोहयञ्जगत्‌। । लोकच्छायामयं लक्ष्म तवाडुः शशि लक्ष्म तवाडुः शशविग्रहः ॥ 
न चिडुः सोम ते मायां ये च॑ नक्षत्रयोनयः । 
| त्वमादित्यपथादूध्चं ज्योतिषां चोपरि स्थितः ॥ १२६॥ 

तमः प्रोत्सायं सहसा भासयस्यखिळं जगत्‌ । शीतभानुहिमतनुज्योतिषामधिपः शशी 

अपि तत्काळयोगात्मा इज्यो यज्ञरथोऽव्ययः । 

_ ओषधीशः क्रियायोनिरपां योनिरनुष्णगुः ॥ १३१ ॥ 

शीतांशुरस्॒ताधारश्चपलः श्वेतवाहनः । त्वं कान्तिःकाम्तवपुषां त्वंसोमःसोमपायिनाम्‌ 

सौस्यस्त्वं सर्वभूतानां तिमिरघ्नस्त्वसृक्षरार्‌ | 

तद्गच्छ त्वं महासेन वरुणेन वरूथिना ॥ १३३ ॥ 
शमयस्वाखुरीं मायाँ यया दह्यामहे रणे ॥ १३४ ॥ 
सोम उवाच | 

यन्मां वदसि युद्धार्थं देवराजवरप्रद । एष वर्षामि शिशिर दैत्यमायापकर्षेणम्‌ ॥१३५॥ 
एतान्मे शीतनिदृग्धान्पश्यस्थ दिमवेष्टितान्‌ । विमायान्विमदांश्चेष दैत्यसङ्घान्महाइवै 
तथा हिमकरो त्सुष्टाः स पाशा हिमवृष्टयः । वेष्टयन्ति च तान्दैत्यान्वायुमंघगणानिच ॥ 
तौ पाशशीतांशुघरी वरुणेन्दू महाबली । .जप्नतुहिमपातैश्व पाशपातैश्च दानचान्‌॥ 

द्वाचम्बुनाथौ समर तौ पाशहिमयो घिनौ । 
मे त्रेरतुरम्भोमिः क्षुब्धाविव मद्दार्णचौ ॥ १३६॥ 
_ ताम्यामापरिते सबै छद्दामघबछ महतत[4-जगल्लंव्तेक्तामपोदै: प्रघर्षेरिवसंत्रतम (१४० 
। २६-- 


४०२ ` क पपुराणम्‌ & `¬ [रदहि्य्‌ 
ताबुद्यताचम्बुनाथौ शशाङ्षरुणाबुभौ । शमयासाखलुस्तां तु मायां दैत्येन्द्रनिमिता | 
शीतांशुजानिदग्धाःपाशीश्वास्कन्दिता रणे। न दोकुश्चलितु दैत्या विशिरस्का इवाद्य | 
शीतांशुनिहतास्ते तु देत्यास्सर्चे निपातिताः। दिमष्ठाचितसर्वाङ्गा निरूष्माण इप | 

तेषां तु दिवि देत्यानां निपतन्ति शुभानि चै । | 

चिमानानि विचित्राणि निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ १४४ ॥ 
तान्पाशहद्तग्रयिताश्छा दिताऽशीतरह्मिभिः । मयो ददश मायाघी दानवान्दिविदानवः 

सशेलजालां घिततां खड्गप दिशहासिनीम्‌ । 

पादपोत्करकूरस्थां कन्दराकीर्णकाननाम्‌ ॥ १४६ ॥ 
सिहव्याघ्रगणाकीणां नद ङ्विदेघयूथपैः । ईहास्तगगणाकीणा पघनाघूणितदुमाम्‌ ॥१४५ 

निमितां स्वेन पुत्रेण कूजन्ती दितिं कामगाम्‌ । 

प्रथितां पार्वती मायाँ ससृजे स समन्ततः ॥ १४८ ॥ 
सासिशब्देश्शिळाचर्षे; सम्पतद्विश्च पादपैः । जधान देचसङ्घांस्तान्दानचानम्यजीषयत्‌॥ 
नेशाकरी घारुणी च माये अन्तहिते तदा। अभवद्घोरसञ्चारा पृथिचीपर्वतेरिष॥१५ 
अश्मप्रहरणेनापि न शिलाभिवेशीकृत: | न चारुद्धो ढुमगणैदचो 5द्वश्यत कञ्चन ॥१५१॥ 
तद्पध्वस्तधचुषं भझ्प्रहरणाविलम्‌ । निष्परयत्ल सुरानीकं घर्जयित्वा गदाधरम्‌ ॥१५२। 

सहि युद्धगतः श्रीमानीशो न स्म व्यकम्पत । 

सहिष्णुत्वाज्ञगत्स्वामी न चुक्रोध गदाधरः ॥ १५३ ॥ 
कालल्ञः कालमेघाभः समीक्षन्क।छमाइचे। देवासुरविमद च रष्टुकामस्तदा हरि'॥१५१ | 
ततो भगघतादिष्टी रणे पाचकमारुती । चो दितो घिष्णुवाक्येन ततो मायां व्यकर्षताप | 

ताभ्यामुदुग्चान्तवेगाभ्यां प्रबुद्धाभ्यां महाहवे । | 

| 


द्ग्धाईसा पार्वती माया भस्मीभूता ननाश ह ॥ १५६ ॥ 
सोऽनिलोऽनळसंयुक्तस्सोऽनलश्चानिळाक्कुलः । 

।. देत्यसेनां ददहतुर्युगान्तेस्चिच सूर्च्छिती ॥ १५७ ॥ > 

| षाय मुजजितसतज,परश्नादप्िशव-जपसतात)"वेरतुरदाव्नानीके”आडल्तावनळानिठी । 


त्रिचत्वारिंशो$ध्यायः: ] + देवासुरसंग्रामवर्णनम्‌ # ४०३ 
भस्मीभूतेषु भूतेषु प्रपतत्सूत्पतत्लु च । दानवानां विमानेषु निपतत्खु समन्ततः ॥ 
बातस्कन्धापविद्धेछु छतकर्मणि पाचके । मायावघेप्रवृत्ते तु स्तूयमाने गदाघरे ॥१६०॥ 
निष्प्रयत्नेछु देत्येषु त्रैलोक्ये सुक्तवन्धने । 
प्रहृऐषु च देवेषु साधुसाध्विति जदिपषु ॥ १६१॥ 
जये दशशाताक्षस्य देत्यानां च पराजये । दिश्वु सर्वालु शुद्धासु प्रबृत्ते धर्मविस्तरे ॥ 
अपावृत्ते चन्द्रपथे स्वस्यानस्थे दिवाकरै। : वृत्तिस्थेषु भूतेषु नुषु चारित्रवत्छु च॥ 
अभिन्नबन्धने छुत्यौ हयमाने हुताशने। यज्ञशोमिषु देवेषु स्वर्गमागं दिशत्छु च॥ 
लोकपालेषु सर्वेषु दिक्षु सन्धानवतिषु । भाचे तपसि सिद्धानाम्रमावे पापकर्मणाम्‌ ॥ 
देवपक्षे प्रमुदिते देत्यपक्षे विषीदति । त्रिपादविष्रहे धर्मेऽधर्मे पादपरिग्रहे ॥ १६६॥ 
अपावृत्ते महाद्वारे चर्तेमाने च सत्पथे । लोकेषु 'घमवृत्तेषु प्रवृत्तेष्वाश्रमेषु च ॥ १६७॥ 
प्रजारक्षणयुक्तेषु राजमानेषु राजखु । प्रशान्तेषु च लोकेषु शान्ते तमसि दानवे॥१६८॥ 
अझिमारुतयोस्तस्मिन्बृत्ते सङ्ग्रामकमेणि । 
तन्मयाचिमळा लोकास्ताभ्यां जयङ्कतक्रियाः ॥ १६६ ॥ 
तीव देत्यभयं श्रत्वा मारुताशिकृतंमहत्‌ । काळनेमीति विख्यातो दानव: प्रत्यदश्यत ॥ 
भास्कराकारमुकुटः शिञ्जिताभरणाङ्कदः । मन्दराद्रिप्रतीकाशो मदहारजतसंत्रतः॥१७१॥ 
शतप्रहरणोद्ग्रः शतबाहुः शताननः । शतशीषेः स्थितः श्रीमाञ्छतश्उङ्ग इबाचल:॥१७२॥ 
कसे महति संवृद्धो निदाघ इच पाचकः। धूत्रकेशो हरिश्मधुदेन्तुरो घिकटाननः ॥ 
तरैलोक्यान्तरचिस्तारं धारयन्विपुछं घपुः । 
बाहुभिस्तुलयरूपोमक्षिपन्पद्ठयां महीधरान्‌ ॥ १७४ ॥ 
$रयन्सुख निध्वासे व शिकारान्वछाहकान्‌ | तियेगायतरक्ताक्षं मन्द्रोदग्रवचंसम्‌ ॥१७५॥ 
दिधक्षन्तमिवायान्त॑ सर्वान्देवगणान्सधे । तर्जेयन्तं खुरगणांश्छादयत्तं दिशो दश ॥ 
संघतेकाले हृचितं दृ स॒त्युमिवो त्थितम्‌। खुतलेनोच्छ्यचता बिपुलाजुलिपबेणा ॥ 
उस्बामरणपूर्णेन किंसिचळितक्मणा । डच्छितेनाप्रहस्तेन दक्षिणेन वपुष्मता ॥१७८॥ 
दवना नित, त सिषं केतम्‌ [१९९ 
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बीक्षन्तेस्मसुराः सर्चेभयचिहललोचना: । तंचीक्षन्तेस्ममूता निग्रसन्तेकालनेभिनम्‌।॥ 
त्रिघिक्रम॑ चिक्रमन्ते नारायणसिचापरम्‌ । 
सो$म्युच्छूयं पुनः प्राप्तो मारुताधूणिताग्बरः ॥ १८१ ॥ 
प्राक्रामदखुरो योदुधुं त्रासयन्सवंदेवता: । समेयिधान्सुरन्द्रेण परिष्वक्त ग्रमत्रणे| 
कालनेमिबेभौ दैत्य; खबिष्णुरिव मन्द्रः । अथ विव्यथिरे देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः | 
कालनेमिनमायान्तं दृष्टा कालमिचापरम्‌ । दानवानजुपिप्रीषुः कालनेमिमंहासुर:॥१८४ 
व्यवधेत महातेजास्तपान्ते जलदोयथा। तं ऐेळोक्यान्तरगतं द्वट्टा ते दानवेश्वरा:॥ 
उत्तस्थुरपरिश्रान्ताः पीत्वेचास्ततमुत्तमम्‌ । ते घीतभयसन्त्रासा मयतारपुरोगमाः ॥१८६ 
तारकामयसङ्ग्रामे सततं जितकाशिनः । रेजुरायो घनगता दानवा युद्धकाङक्षिणः | 
मन्त्रमम्यसतां तेषां व्यूहं च परिधाचताम्‌। 
परेक्षतां चाभवत्प्रीतिदांनचं काळनेमिनम्‌ ॥ १८८ ॥ 
ये तु तत्र मयस्यासन्सुख्या युद्धपुरस्सराः । 
ते तु सर्वे भयं त्यक्तवा हृष्टा यो दुधुसुप स्थिताः ॥ १८३ ॥३ 
मयस्तारो घराहश्व॒ हयग्रीचश्च दानवः । चिप्रचित्तिसुतः श्वेतः खरलम्बाडुभावपि॥ 
अरिष्टो बलिपुत्रश्च किशोराख्यस्तथेव च । स्पर्भानुश्चामरप्र्यश्चक्रयोधी महासुरः॥ 
एतेऽञ्रवेदिनः सर्वे सर्चतपलि जुस्थिताः। दानघाः कृतिनोजग्सुः काठनेमिनमुद्धतम्‌ ॥ 
ते गदाभिस्छुगुवो भिञ्चक्रेरथपरश्वधैः । कालकव्पैश्व सुखलैः क्षेपणीयेश्व मुदः ॥ | 
अश्ममिश्चाद्रिसदृशैस्तथा शैलैश्च दारुणैः | पट्टिशैसिणिडपालैश्च परिधैश्चोत्तमायसैः॥ | 
घातिनीभिश्च गुर्वीमि; शतब्नीमिस्तथैच च । | 
१ ! युगैयन्त्रैक्व निर्मुकतैर्लाङ्गलैस्ग्रताडितैः ॥ १६५ ॥ 25 | 
'  दोमिरायतमानेश्च पाशैश्च परिधादिमिः । अुजङ्गचक्त्रै्छे लिद्ानैचिसप द्विश्च सायकः | 
' चञ्रेः प्रहरणीयैश्च दीप्यमानैश्च तोमरैः । चिकोशैरसिभिस्तीदषपी: शच शितनिमेटे 
. देत्येः सन्दीप्यमानैश्च प्रगहीतशरासने:। ततः पुरस्कृत्य तदाःकालेनमिनमाहवे ॥१६९॥ 
दीश दैत्याचा, रव्चे जमू: म्वैनिसीलितसर्वाङ्गाई चनालीबाखुदागमे । 
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दवेवतानामपि चमूर्मुसुदे शक्रपालिता । उपेता शिशिरोष्णास्यां तेजोम्यां चन्द्रसूर्ययोः 


बायुवेगचती सौस्या तारागणपताकिनी । तोयदावद्धवसना ग्रहनक्षत्रहासिनी ॥२०२॥ 
यमेन्द्रधनदेर्गुस्ता चरुणेन च धीमता । सा प्रदीप्ताशिपचना नारायणपरायणा ॥ २०३॥ 
सासमुद्रौ घसद्वशी दीप्ययाना महाचमूः । रराजास्त्रवती भीमा यक्षगन्धवेशालिनी ॥ 
५४ तयोश्चम्चोस्तदानीं तु बभूच स समागमः । | 

द्यावापृथिव्योः संयोगो यथास्याद्युगपयंये ॥ २०५॥ 
तद्युद्धमभवद्धोर॑ देवदानवसडुलम्‌ । क्षमापराक्रमपरं सदपं घिनयस्य च ॥ २०६॥ 
निश्चक्रसु्वेळास्यां तु भीमाभ्यां च खुराछुराः । 
ूर्वापराभ्यां संरब्धाः सागराभ्यामिवाम्बुदाः ॥ २०७ ॥ 
ताभ्यां बलाभ्यां संहृष्टाशचेरुस्ते देवदानवाः । 
घनास्याँ पावेतीयाभ्यां पुष्पिताभ्यां यथा नगाः ॥ २०८॥ 
समाजध्चुस्तथा भेरीः शङ्कान्दध्सुरनेकशः । ब्रह्माण्डं च भुवं चेव दिशश्च समपूरयन्‌॥ 
ज्याघाततळनिर्धाषो धनुषां कूजितानि च । दुन्दुभीनां चनिर्हादोदेत्यमन्तदंघुःस्वनम्‌ 
तेऽन्योन्यमभिसम्पेतुर्यातयन्तः परस्परम्‌ । वमज्जुर्बाइभिबांहुडन्दमन्ये युयुत्सचः ॥ 
देचानामशनीघोराः परिघ्ांश्चोत्तमायुधान्‌। | 
निस्त्रिशान्सखज्ञः सङ्ख्ये गदागुर्वोश्च दानवाः ॥ २१२ ॥ 
गदातिपातैभंझाङ्गबाणेश्च शकलीङृताः । परिपेतुर्थशं केचित्युनः केचित्तु जब्निरे ॥ 
ततो रथैश्च तुरगै विमानैश्च गजादिभिः । समीयुस्तेऽतिसंरव्धा रोषाद्न्योन्यमाइवे ॥ 
संघत्तेमानास्खमरे सन्दष्टौषठपुराननाः । रथारथैनियुध्यन्ते पादाताश्च पदातिभिः ॥ 
नां तुमुछः सशब्दः शब्दचाहिनाम्‌ । नभोनभस्चान्हि यथा नमस्ये जल्द्स्वनः 


अन्योन्यमध्ये खमरे दोभ्यामुत्क्षिप्य दंशिताः-। 
संहादमाणास्सबला जब्नुस्तत्रासिचमणः ॥ २१८ ॥ 


स्जैर्येघिनि्भिन्नारक्तवेमुइंता Vrat Shastri अधि | क्षरज्ञलाना Dell व्सदरशाजलंदाना समागता ॥ 


बभञ्जिरे रथान्केचित्केचित्संस्रदिता रथैः । सम्बाधमन्ये सम्प्राप्त नरोकुश्चलितं रथा 
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लद्स्त्रशस्त्रप्रथितं कषि्ताक्षिसगदाषिलम्‌ । देवदानवसडधु्ं सडुल युद्धमावभौ | 
तद्दानवमहामेघं 'देवायुघंघिराजितम्‌ । अन्योन्ययाणघर्षेण युद्धदुदिनिमाबभौ ॥ २२१। 
एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्ध: कालनेमिस्सदानवः । अवर्धत समुद्रौधेः पूर्णमाण इवाखुदः | 
` तस्य चिद्युद्धता पीडाः प्रदीक्षाशनिवर्षिण: । गात्रैनंग गिरिप्रख्यैघि'निपेतुवंलाहका: | 
क्रोधा न्निश्वसतस्तस्य भ्रूमेदस्वेदवर्षिण: । साझिर्फुलिङ्गाः प्रततासुखान्निश्चेररचिंप | 
तियंगूध्च॑ च गगने घब्ृधुस्तस्यः वाहः । | 
पवेतादिव निष्क्रान्ताः पञ्चास्या इच पन्नगाः ॥ २२५ ॥ 
सोऽस्त्रजाळेवेहुविधैधेतुभिः परिधैरपि । दिव्यमाकाशपाचघ :पर्नंतैराच्छितैरि। 
सोऽनिलोदुभूतवसनस्तस्थौ सङ्ग़ामळाळखः । 
सन्ध्यातपग्रस्तशिलः साक्षान्मेरुरिचाचलः ॥ २२७ ॥ 
ऊर्वेगप्रमथितेः शटङ्गरौलाप्रपादपैः । अपातयद्देषगणान्बञ्चेणेच महागिरीन्‌ ॥ २२८॥ 
बाहुभिश्च सनि्त्रशैश्छिन्न भिन्न शिरोरुहाः । 
न शेकुश्चलितुं देवाः कालनेमिहता युधि ॥ २२६ ॥ 
सुष्टिमिनि द्दताः केचित्केचि्च द्विदळीक्कताः। यक्षगन्धर्वपतगाः समदोरगकिन्नराः | 
तेन चित्रा सिताःपेतुः समरे कालनेमिना । न दोकुर्यलचन्तो5पि यत्नं कर्तुः थिचेतसः 
तेन शक्रः सहस्राक्षो ऽस्पन्द्तिः शरचन्धनैः । निष्प्रयत्रः कृतः सङ्ख्ये चलितुंनशशाकर 
निजेलास्मोदसद्दशो नि्जलाग्रीषसप्रभः । निर्व्यापारः कृतस्तेन विपाशो धरुणो सुघे॥ | 
रणे वेश्रवणस्तेन परीतः काळरूपिणा । | 
घिलपँछोकपालेशस्त्याजितो धनदः क्रियाम्‌ ॥ २३४॥ | 
यमः सवेहरस्तेन सृत्युप्रहरणो रणे | याम्यामचस्थां सन्त्यज्य भीतःस्वांदि | 
` सलोकपालाजुत्साय हत्वा तेषां च कमेतत्‌ । दिनु सर्वासु देहं स्वं छ व्ह | 
[` स नक्ष्रपथं गत्वा दिव्यं स्वर्भाचुदर्शितम्‌ । जहार लक्ष्मी क कम ब 
| सअ्यामास दीघांश घमेदारा समास्क्रम,।,हामं,लास्स तिप. जहार दिन 
|. खोल जित्दा चारा । वु ताित्ाचातध 
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- ससमुद्रात्समानीयसमस्ताःसरितोबलात्‌,। चकारा भिमुखावीर्यादेचमूताश्चलिन्धवः॥ 


अपःस्ववशगाःकत्वा दिविज्ञा याश्च भूमिजाः । 

छादयाप्षास जगतीं सुगुधाँ घरणीघरः ॥ २४१ ॥ 
सस्चयम्मूरिवाभाति मह्दाभूतपतिप्रेह्वान्‌ । सबेलोकमयो दैत्यः सर्वोकभयावहः ॥ 
सलोकपाळैकचपुश्चन्द्रसूयेग्रहात्मवान्‌ । पाघकानिलसम्भूतो रराज युधि दानघः॥ 
पारमेष्ठ्ये स्थितः स्थाने लोकानां प्रभवोपमे । तं तुष्टूव॒देत्यगणा देवा इच पितामहम्‌ 
पञ्च तं नाम्यघर्घन्त विपरीतेन कर्मणा | वेदोधमेः क्षमा सत्यं थ्रीश्व नारायणाश्रया॥ 


' स तेषामचुपस्यानात्सक्रोधो दानवेश्वरः । वेष्णवं पदमन्विच्छन्सगतो देवता यतः ॥ 


सददर्श सुपर्णस्थं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । दानघानां विनाशाय भ्रामयन्तं गदां शुभाम्‌॥ 
सजछाम्मोदसद्वशं विद्य॒त्सद्ृशबाससम्‌ । आरूढ स्वर्णपत्राढ्य खेचरं काश्यपं खगम्‌ 
दुश्देत्यचिनाशाय इट्टा खस्थमिच स्थितम्‌ । 
दानचो चिष्णुमक्षोम्यं बभाषे श्ुब्धमानसः ॥ २४६॥ 
कालनेमिरुषाच | 
अयं स रिपुरस्माकं पूर्वेषां प्राणनाशनः । अर्णवाबासिनश्चैव मधोश्च केटभस्य च॥ 
अये स रिपुरस्माकमसमः किल कथ्यते । अनेकसंयुगे ऽनेन दानवा बहो हृताः २५१ 
अयं स निर्घुणो लोके स्त्रीबालनिरपत्रपः । 
येन दानघनारीणां खीमन्तोद्धरणं इतम्‌ ॥ २५२ ॥ 
अयं स विष्णुदेचानां वैकुण्ठश्च दिवौकस!म्‌ । 
अनन्तो भोगिनां मध्ये खयस्मूश्च स्वयम्धुवः ॥ २५३ ॥ 
अये स॒ नाथो देवानामस्माभि विंप्रकृष्यते । अस्य क्रोधं समासाद्य हिरण्यक शिपुहेतः ॥ 
अस्य च्छायामुपाश्रित्य देवा मखमुखे खिताः । 
आज्यं मह्षिभिदंत्तमश्नुवन्ति त्रिघाहुतम्‌ ॥ २५५ ॥ 
अयं स निधने हेतुः सर्वेषाममरद्विषाम्‌ । अस्य च गा 
भयं स किल युद्धः सुराः १ 'स'विसस्तेजसा-युक्त: चिरि ॥ 


3०८ ह पक; (127२ सरणे 
: अयं स कालो देत्यानां कालभूते. मयि स्थिति | - 
अतिक्रान्तस्य कालस्य फळंप्रापस्यति केशचः ॥. २५८ ॥ 
दिष्ट्येदानीं समक्षं मे चिष्णुरेष समागतः। निब्पिष्ठो बहुनासडरख्ये मय्येच प्रण शिष्या 
यास्याम्यपचिति दिष्टया पूर्वेषामद्य संयुगे । इमं नारायणं इत्वा दानवानां भयावहम्‌ 
क्षिप्रमेच हनिप्यामि रणे५मरगणानहम्‌ । जात्यन्तरगतो ऽप्येष वाधतेदानषान्मृधे | 
एषो ऽनन्तः पुरा भूत्वा पद्मनाभ इति श्रुतः । जघानैकार्णवे घोरे ताबुभौ मधुकेरभो ॥ 
दविधा भूतं चपुः इत्वा सिंहस्याद्ं नरस्य च । पितरं मे जघानेको दविरण्यकशिपु पुरा 
यं खुतं गर्भमाधत्त ह्यदि तिर्देषतारणिः । ञी छोकानाजहारैकः क्रममाणस्त्र भिमैः 
` भूयस्त्विदानीं सम्प्रा सङ्ग्रामे तारकामये । 
मया सह समागस्य स दैवो विनशिष्यति ॥ २६५॥ 
पुरुसत्य उवाच | 
एबसुक्त्वा बहुषिधं क्षिप्रं नारायणं रणे । वाग्मिरप्रतिरूपा भिर्यद्धमेवाभ्यरोचयत्‌ ॥ 
क्षिप्यमाणो5सुरेन्द्रेण न चुकोप गदाधरः । क्षमाबळेन महता स्मितं चेद्मत्रवीत्‌॥ 
नारायण उचाच। 
अलपं दु्पचळं दैत्यस्थिरमक्रो धज बळम्‌। हतस्त्वं दर्पजेदोषेहित्वा यो भाषसेक्षमाम्‌ 
. अधमस्त्चं मम मतो घिगेतत्तवचाग्बलम्‌ । के तत्र पुरुषाः सन्ति यत्र गर्जन्ति योषितः 
अहं त्वां दत्य पश्यामि पूर्वेषां मार्गगामिनम । 
प्रजञापतिक्कत सेतुं त्यक्त्वा क: स्घस्तिमान्भवेत्‌ ॥ २७० ॥ 
अद्य त्वां नाशयिष्यामि देघव्यापारघातकम्‌ । 
, स्वेषु स्वेषु च स्थानेषु स्थापयिष्यामि देवता: ॥ २७१ ॥ 
: ` पुळस्त्य उवाच । 
एवं ६ घति चाक्यं तु सुभे श्रीचत्सघारिणि । _ 
सि, जद्दास दानवः कोधाद्धस्तांश्वक्रे च खायुधान ॥ २७२॥ . :.' 


| स दाइरालशुचप्य-सर्चायुधेगणतिण कधा ताची विष्णीवेक्षस्पिपातयत,॥ 
NEES I 


न टिका 
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दानवाश्वापि समरे मयतारपुरोगमाः । उद्यतायुधनिस्त्रिशा चिष्णुमभ्यद्रत्रणे ॥२७४ 
स ताड्यमानो 5तिबलेदेंत्येः सर्वायुधोद्यतेः । न चचाल ततो युद्धे कग्प्यमान इवाचलः 
संयुक्तश्च सुपर्णेन कालनेमिर्महासुरः ।ःसर्वप्राणेन महती गदामुद्यम्य वाहुभिः ॥२७६॥ 
घोरां ज्वलन्तीं सुसुचे संरब्धो गरुडोपरि। कर्मणातेन देत्यस्य विष्णुर्विस्मयमागमत्‌ 
तदा तेन खुपर्णस्य पातिता मूध्नि खा गदा:। सुपणं व्यथितं द्रट्टा क्षतं च वपुरात्मनः ॥ 
क्रोधसंरक्तनयनो वैकुण्ठम्चक्रमाद्दे । व्यवद्धत च वेगेन सुपर्णेन समं विभुः ॥ २७६ ॥ 
सुजाश्चास्य व्यवधेन्त व्याप्तवन्तो दिशो दश। विदिशश्चैव खंचापिगांचैच प्रत्यपूरयन्‌ 
घबृधे स पुनळोकान्क्रान्तुकाम इचौजखा । तं जयाय सुरेन्द्राणां घद्धेमानं नभस्तले ॥ 
ऋषयः सहगन्धर्वास्तुष्ट्वुर्मधुसूदनम्‌ । स द्यां किरीटेन लिखञ्छिरसा भास्वरेण च ॥ 

पद्म्यामाक्रम्य वसुधाँ दिशः प्रच्छाद्य बाहुभिः। 

सहस्जकरतुल्याभं सहस्लारमरिक्षयम्‌ ॥ २८३ ॥ 
` दीत्ताग्निसद्दशं घोरं दर्शनेन सुदर्शनम्‌। सुचर्णरेणुपरयन्तं चञ्रनामं भयावहम्‌ ॥२८४॥ 
मेदोऽस्थिमज्ञारुधिरैः सिक्तं दानचसम्भवैः । अद्वितीयं प्रहरणं क्वुरपर्यन्तमण्डलम्‌ ॥ 

स्रग्दाममालानिचितं कामगं कामरूपिणम्‌ । 

स्वयं स्वयम्भुवा सृष्ट भयदं सर्वविद्विपाम्‌ ॥ २८६ ॥ 
दंधार रोघेणाचिष्टं नित्यमाहवदर्पितम्‌। क्षपणाद्यस्य मुहान्ति लोकाःसस्थाणुजजुमाः 
कव्यादानिच भूतानि तृप्ति यान्ति मह्दास्रधे । तमप्रतिमकर्माणं समानं सूयेघचेसा ॥ 
चक्रमुद्यम्य समरे कोपदीप्तो गदाधरः । प्रनष्टः दानवं तेजः कुर्वाणं स्वेन तेजसा ॥ 
चिच्छेद बाहंस्तेनेच समरे कालनेमिनः । तच्च घक्त्रशतं घोरंसापिचूर्णाइहालि वै ॥ 
तस्य देत्यस्य चक्रेण प्रममाथ बलाद्धरिः । सच्छिन्बाहुर्विशिरानप्राकस्पत दानवः ॥ 
रष कचन्धावस्थितः सङ्ख्यै विशाख इच पादप: | 

` तं बितत्य महापक्षी घायोः कत्वा समं जवम्‌ ॥ २६९॥ ` 

उरसाताडयामास गरुडः काळनेमिनम्‌। सतर्यदेहोऽमिसुलो विबाहुः सातय 
निपपात दिवे त्का न्रा ।तेस्मिननिंपतितेवत्येदेवाम्यािपयाफताचा 


घण ३७0 क पद्मपुराणम्‌ # ` [ १ सृष्टिखण्डे 
साधुसाध्विति चेकुण्डं समेताः प्रत्यपूजयन्‌ । अपरे ये तु दैत्यो. वै युद्ध दृश्पराक्रमा: 
ते सर्वे बाहुभिर्व्याप्ता नरोकुश्चलितुं रणे। कांश्वित्केशेषु जप्नाहकां शित्कण्ठेष्चपीडयत्‌ 
चकते कस्यचिद्दक्‍्त्रं मध्येऽय्रह्णत्तथापरम्‌ । ते गदाचक्रनिदेग्या गतसत्त्वा गतासघः ॥ 
गगनादुभ्रष्टसर्चाड्धा निपेतुधेरणीतलळे । तेषु सर्वेषु देत्येष दतेषु पुरुषोत्तम: ॥ २६८॥ 
शक्रप्रियंततः इत्वा कृतकर्मा गदाधरः । तस्मिन्विमर्दे संवृत्ते सङ्ग्रामे तारकामये॥ 
तं च देशं जगामाशु ब्रह्मा लोकपितामहः । सर्वैंश्रह्मणिभिः साड गन्धर्चाप्सरसांगणे, 
देवदेवं हरि देषः पूजयन्वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ३०१ ॥ 
न ब्रह्मोचाच । 
छतं देव महत्कमे सुराणां शब्यमुद्धतम्‌ । निधनेन च दैत्यानां घयं च परितोषिताः ॥ 
योऽयं त्वया इतो घिष्णो कालनेमिर्महाखुर: । 
त्वामेतस्य ऋते ह्यस्मिञ्शास्ता कश्चिन्न विद्यते ॥ ३०३ ॥ 
एष देचान्परिभर्वेछोकांश्च सचरांचरान्‌। ऋषीणां कदनं छत्वा मामपि प्रतिगर्जति॥ 
तदनेन त्वदीयेन परितुष्टोऽस्मि कर्मणा | यद्यं कालकदपस्ते कालनेमि निंपातितः॥ 
तदागच्छस्घ भद्रंते गच्छाम दिचमुत्तमाम्‌ । ब्रह्मर्षयस्त्वां तत्रस्थाःप्रतीक्षन्ते सदोगताः 
क॑ चाहं तव दास्यामि घरं घरशृतांघर। स्वस्थानस्थेषु देवेषु तेषां च घरदो भवार 
निर्यातमेतत्त्रैलोक्यं स्फीतं निहतकण्टकम्‌ । अस्मिन्नेच सुभे चिष्णो शक्राय सुमहात्मने 
| पुलस्त्य उघाच । 
एवसुक्तो भगचता ब्रह्मणा हरिरव्ययः । देचाञ्छक्रसुखान्सर्घानुघाच शुभया गिरा 
घिष्णुरुघाच | 
श्रूयतां त्रिदशास्सर्वे याघन्तोऽत्र समागताः । खुपर्णसहितैस्तत्र पुरस्कृत्य पुरनदरम 
अस्माभिः समरे सर्वे: कालने मिमुखाहताः । दानचा चिक्रमोपेताः शक्रादपि महत्तरा' 
अस्मिन्महति सड्यामे द्वावेच तु विनिस्सृतो । विरोचनस्तु दैतेयः 1215 
७ द्शिं ७ ७ द्शिं 20 क न 21 र्र 
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आज्यभागाः प्रवर्तन्तां सदस्वैरभिपूजिताः । हयन्तामम्यो चिप्रेवेदद्वटेन कर्मणा ॥ 
देवाश्च बलिहोमेन स्वाध्यायेन महर्षयः । श्राद्धेन पितरश्चैव तुष्टि यान्तु यथासुखम ॥ 
' घाथुश्चरतु मार्गस्थस्त्रिधा दीप्यतु पावकः। 
त्रयो घर्णाश््च छो कांस्त्रीस्त्पयन्त्वात्मजेर्गणैः ॥ ३१७॥ 
क्रतषः सम्प्रचतेन्तां दीक्षणीयेद्विजातिभिः । दक्षिणाश्चोपपद्चन्तां याशिकेश्चपृथक्पृथक्‌ 
गाश्च सूयो रखान्सोमो चायुःप्राणांश्च प्राणिषु। तपंयन्तः प्रवतेन्तामेते सौम्यैःस्वर्मेभिः 
यथाषद्नुपूर्वण महेन्द्रमलयोद्भवाः। त्रेलोक्यमातरः सर्वाः समुद्रं यान्तु सिन्धवः ॥ 
दैत्येम्यस्त्यञ्यतां भीश्च शान्तिं ्रजत देवताः । 
स्वस्ति घोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
स्वगृहे स्वर्गलोके घा सड्यामे चा चिशेषतः। विश्वस्तैश्चन गन्तव्यनित्यंश्वुद्राहिदानचा: 
छित्रेघु प्रहरन्त्येते न तेषां संस्थितिश्मुघा । सौम्यानां निजभावानां भवतामाजेवे मनः 
पुळस्त्य उचाच | 
एवसुक्तवा सुरगणान्विष्णुस्सत्यपराक्रमः । जगाम ब्रह्मणा साद्ध॑ ब्रह्मलोक महायशाः 
देवानां महतीं प्रीतिमुत्पाद्य भगवान्प्रभुः ॥ ३२५ ॥ 
एतदाश्चर्यमभघत्सङ्ग्रामे तारकाय॒ये । दानवानां च विष्णोश्च यन्मांत्वं परिपृच्छलि .॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सश्खिण्डे पद्योद्ववदेवासुरयुद्धो नाम 
त्रिचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


न 


चतुश्चत्वारिशोऽभ्यायः 
शङ्करमाहात्म्सवर्णनारम्भः । 


भीष्म उचाच । 
त्वयेरि 


हे पद्योद्धची | ब्रह्मन्द atya Vrat Shastri Callection, मास द्रम हत्यसुत्वंचि' Delhi Diss व गुहस्य « च'॥ 
भृतः पद्योदधची ब्रह्मन्दिस्तरेण त्वयेरितः | स हिंत्यिसुर 


~ 


४१२ ` ¬ = ऋपपुराणमूकऋ `  ..-.. [ १ स्ह्िणे 
ओतुमिच्छामि ते ब्रह्मन्यथाभूतः कृतं च यत्‌। तारकश्च कधम्यूतो दानवो बलवत्तर: | 
कातिकेयेत स ब्रह्मन्कथं ध्वस्तो महाखुरः। कथं रुद्रेण सुनयः प्रेषिता मन्द्रं 'गिरिम्‌॥ 
कथं लब्घा उमा तत्र रुद्रेण परमेष्ठिना । पतदाख्याहि मे खर्च यथाभूतं महामुने ॥ ४॥ 

पुळस्त्य उवाच । 
कश्यपेन पुरा प्रोक्ता दितिदेत्यारणि: शुमा । घजञ्जलारमयैश्चाहु: पुत्रो देवि भविष्यति 
बञ्राङ्गो नाम पुत्रस्तु भविता धमंवत्सलः। सा च लब्धवरा देवी सुषुवे घन्ञदु श्छिदम. 
स जातमात्र एवाभूत्सर्वेशास्त्रार्थपारगः । उवाच मातरं भक्त्या मातः किंकरवाण्यहम्‌ 
तस्योबाच ततो दृष्टा दितिदेत्याधिपस्य तु । बहवो मे हताः पुताः सहल्ाक्षेण पुत्रक ॥ 
तेषामपचितिं कर्तु' गच्छ शक्र घधाय तु । 
वाढमित्येव तां चोक्ता जगाम त्रिदिवं बलात्‌ ॥ ६ ॥ 
जहुन्वा तलः सहस्नाक्षं पाशेनामोघवचेला । मातुरन्तिकमागच्छदुव्याधः शुदं यथा 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा कश्यपश्च महातपाः । आगतौ तत्र यत्रास्तां माता पुत्रावभीतको ॥ 
इडा तु तावुचांचेद्‌ं ब्रह्म कश्यप एव च । मुञ्चेनं पुत्र देवेन्द्रे किमनेन: प्रयोजनम्‌ ॥ 
| अवमानो वधः प्रोक्तः पुत्रलम्भाचितस्य तु । 
र | अस्मद्वाक्येन यो मुक्तस्त्वद्धस्तान्म्रत एव सः ॥ १३॥ 
परस्य गौरबान्मुक्तः शत्रूणां शत्रुराददवे । स जीचन्नेव हि सतो दिवसे दिवसे पुनः ॥ 
एतच्छ.त्वा तुं चज्ञाडू: प्रणतो घाक्यमत्रचीत्‌ । 
न मे कृस्यमनेनास्ति मातुराज्ञा कृता हि मे॥ १५ ॥ 

त्वं सुरासुरनाथो चै मान्यश्च प्रपितामहः । करिष्ये त्वद्वचो देव एषं सुक्तः शतक्रतुः ॥ 

तपसे मे रतिदेवानिर्विष्नं तश्च मे भवेत्‌। त्वत्प्रसादेन भगवन्नित्युत्तवा विरराम ह॥ 

| तस्मिस्तूष्णी स्थिते देत्ये प्रोचाचेद पितामहः । 

:' ` ब्रह्मोचाच। | 


~ 


नर ऋजऋदुाय्नी 

चतुश्त्वाररिशोऽध्यायः ] # चज्राङ्गस्य चराङ्ग्या सह तपश्चयाँचर्णनम्‌ # 

इत्युक्त्वा प्चजः कन्यां ससर्जायतलोचनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तामस्मै प्रददी देवः'पत्त्यर्थे पद्चसम्भवः । घ्राङ्गीति च नामास्याः इत्वा यातःपितामहः 

चञ्जाङ्गोऽपि तया साद्धं जगाम तपसे घनम्‌ । 

उद्धुध्वेचाहुस्लदैत्येन्द्रो ऽचरदवर्षसहस्रकम्‌ ॥ २१ ॥ 
काळं कमलपत्राक्षः शुद्धवुद्धिमंहातपाः । ताचञ्चाधोमुखः काळं ताचत्पञ्चाग्निमध्यग: ॥ 
. निराहारो घोरतपास्ठपो राशिरजायत | ततः खोऽन्तर्जेछे चक्रे घासं घर्षसहस्रक चक्रे घासं चर्षसहस्रकम्‌ ॥ 
जलान्तर प्रविष्टस्य तस्य पत्नी महात्रता । तस्यैष तीरे सरसःस्थिता5सौ मौनमाश्रिता 
निराहार तपोघोरं प्रविवेश महाद्रुतिः । तस्यां तपसि तनत्यामिनदरश्चक्रे विभी विकाम्‌ 
गत्वा तु मर्कराकारस्तदाश्रमपदं महत्‌। बृसीं चकर्ष वलवान्गन्धाद्र्चाकरण्डकम्‌ ॥ 
ततस्तुसिहरूपेण भीषयामास भामिनीम्‌ । ततो भुजङ्गरूपेणांप्यदशञ्चरणद्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
तपो बलवशात्सा तु न घध्यत्वं जगाम ह । भीषिकाभिरनेकामिः झेशयन्पाकशासनः 
विरराम यदा नेव घञ्जाङ्गमदिषी तदा । शैलस्य दुष्टतां मत्वा शापं दातुं समुद्यता ॥ 
तां शापाभिमुखीं हट्टा शीलः पुरुषचिग्रहः । उघाच तां घरारोहां बराङ्गीं भीतलो चनः ॥ 

शैल उचाच। 

नाहं मद्दात्रते दुष्टः सेव्योऽहं सवंदेहिनाम्‌ । घिप्रियेतं करोत्येष रुषितः- पाकशासनः 
एतस्मिन्नन्तरैजातः कालो वर्षखहस्रकः । तस्मिङज्ञात्वा तु भगषान्कारे कमलसम्भवः 

तुष्टः प्रोचाच घञ्राङ्गं तदागत्य जलाशयम्‌ । 

ब्रह्मोवाच । 

ददामि सर्वकामं त उत्तिष्ठ दितिनन्दन ॥ ३३ ॥ 

एचमुक्तस्तदोत्थाय स देत्येन्द्रस्तपो निधिः । 

उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं सर्वलोकपितामहम्‌ ॥ ३४ ॥ 

बञ्चाङ्ग उवाच 
आसुरो मास्तु मे भाषः सन्तु लोका ममाक्षयाः। 
'तपरघमिरतिमे 5स्तु-आरीरस्यास्प'घतेनम: 0301 ७ Foundation USA 
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४१४ अ पद्मपुराणम्‌ अ [१ सशलिण 
पचमस्त्विति तं देवो जगाम स्वकमालयम्‌ । 
बञ्राङ्गोऽपि समासे तु तपसि स्थिरखंयसः ॥ ३६ ॥ 
सङ्गन्तुमिच्छन्स्वां भाया. न ददर्शाश्रमे स्वके । क्षुध्राविष्टः सशैलस्य गहनं प्रविवेशह 
आदातुं फलमूलानि स च तस्मिन्व्यलो कयत्‌ । 
रूद्न्तीं स्वां प्रियां दीनां तरुप्रच्छादिताननाम्‌ ॥ ३८॥ 
ताँ बिलोक्य ततो दैत्यः प्रोचाच परिसान्त्वयन्‌ । 
बज्ञाडु उचाच । 
केन तेऽपकृतं भद्रे यमलोकं यियासुना ॥ ३६ ॥ 
कं घा कामं प्रयच्छामि शीधं प्रत्रूहि मानिनि । 
बराङ्ग्युघाच । 
चासितास्म्यपबिद्धास्मि ताडिता पीडितास्मि च ॥ ४०॥ 
सेद्रेण देवराजेन नष्टनाथेव भूरिशः । दुःखस्यान्तमपश्यन्ती प्राणांस्त्यक्तुं व्यवस्थिता 
युत्र मे तारक देहि तस्मादुढुःखमद्दाणंघात्‌ । एचमुक्तस्तु दैत्येन्द्रः कोपव्याकुङलोचनः 
शक्तोऽपि देवराजस्य प्रतिकर्त मह्दासुरः । तप एच पुनश्चर्तः व्यचस्यत महाबल॥४३। 
ज्ञात्वा तस्य तु खडूलपं ब्रह्मा कररतरं पुनः । आज्ञगामत्वरायुक्तो यत्रासौ दितिनन्दन 


ब्रह्मोचाच । 
'किमथं पुत्रभूयस्त्वं कर्त नियमसुद्यतः । तदहं ते पुनर्दास्ये काङ्क्षितं पुत्रमोजसा | 
बज्ञाडु उचाच। 


उत्थितेन मया इष्टा समाधानात्त्वदाज्ञया । त्रासितेन्देण मामाह सा घराङ्गी खत 
पुत्रं में तारक देहि तुष्टो मे त्वं पितामह 
ब्रह्मोवाच । 
अलं ते तपसा वीर मा क्लेरो दुरुतरे विश ॥ ४9 ॥ 
उत्रस्त तारको नाम भविष्यति महाबळ: । देचसीमन्तिनीनां तु घम्मिल्लकविमीक्रक 
इत्युक्तो' दैस्यमार्थस्तु' पिप by 83 Foundation USA 
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४१५ 
गत्वा तां नन्द्यामास महिषीं कशितान्तराम्‌ ॥ ४६ ॥ 


तौ दम्पती कृतार्थों तु जग्मतुः स्वाश्रमं तदा । आहितं तु तदा गर्भ घराङ्गी वरचर्णिनी 


पूर्णवर्षेलहस्न तु दघारोदर एव हि । ततो वर्षसहस्रान्ते घराङ्गी सात्वसूयत ॥ ५१॥ 
जायमाने तु देत्ये तु तस्सिंछ्लोकभयङ्करे । चचाल सर्वा प्रथिवी ्रोदुभूताश्च महार्णवा: 
चेडु्घेराधराश्घापि घघुर्वाताश्च भीषणाः । जेपुर्जेप्य मुनिवरा नेदु्ष्याळलुगा अपि ॥५३ 
जहो कान्तिश्च्द्रसूयों नीह्ारच्छादितादिशः जाते महासुरे तस्मिनसर्चे चापिमहासुराः 
आजस्सुर्हषितास्तत्र तथा चासुरयोषितः । जगुहंषसमाविश्टा ननृतुश्चाप्सरोगणाः॥ 
ततो महोत्सवे जाते दानवानां महाद्युते । विषण्णमनसो देवाः सहेन्द्रा अभव॑स्तदा ॥ 
बराङ्गी तु सुते द्वट्टा हर्षणापूरिता तदा । वहु मेने च दैत्येन्द्रो विज्ञातं तं तदा तया ॥ 

जातमात्रस्तु देत्येन्द्र्स्तारकश्चोग्रचिक्रमः । 

अभिषिक्तोऽसुरेमुख्येः कुजम्ममहिषादिमिः ॥ ५८॥ 
सर्वासुरमहाराज्ये पृथिवीतुळनक्षमे । स तु प्राप्तमहाराज्यस्तारको नृपसत्तम ॥ ५६ ॥ 

. उचाच दानचश्रेष्ठो युक्तियुक्तमिदं वचः । 
तारक उवाच | 

श्एणुध्चमछुराः सर्वे वाक्यं मम मद्दावलाः ॥ ६० ॥ 
वंशक्षयकरा देवा: सर्चेषामेव दानघाः | अस्माकं जातिधर्मेण विरुढं वैरमक्षयम्‌ ॥६१॥ 
बयं तपश्चरिष्यामः सुराणां निग्रहाय तु । स्ववाहुवलमाश्रित्य सर्वे एंबन संशय: ॥६२ 

पुलस्त्य उचाच । ट्र 
तच्छू त्वा संमतं छत्वा पारियात्रं ययौ गिरिम्‌ । निराहारःपश्चतपा.पत्रभुग्वारिभोजनः 
शतं शतं समानां तु तपांस्येतान्यथाकरोत्‌ । एवं तु कशिंते देहे तपो राशित्वमागते ॥ 
प्रह्माउ"गत्याह दैत्येन्द्रं चरं घरय सुत्रत। स घतने सर्वभूतेभ्यो न मे सत्युभेवेदिति ॥ 
तसुचाच ततो ब्रह्मा देहिनां मरणं रुचम्‌ । यतस्ततोऽपि घरय मत्यु यस्मात्न शङ्कसे ॥ 
ततः सञ्चिन्त्य देत्येन्दः शिशो सप्तवासरात्‌ । पन्ने महारो मृत्यु मोदितोहावलेपतः 
5 (जगामोमित्युदाहत्य अहाए देल्पो तिजं,णहम्‌॥10200 by 53 Foundation USA 


४१६ ` # प्रद्मुराणम्‌ # , _ ` ` :' [१ सुषि 
अथाह मन्त्रिणस्तूणं बल मे सम्प्रयुज्यताम्‌ ॥ ६८॥ 
यदि घो मत्प्रियं कार्य निग्राह्याः छुरसत्तमाः । निगुहीतेछु मेप्रीतिर्जायतेचातुला ;पुरा: 
तारकस्य चयः श्रुत्वा ग्रसनो नाम दानव: ॥ 
सेनानीदेत्यराजस्य सज्ञं चक्रे बलं च तत्‌ ॥ ७० ॥ 
आहत्य भेरीं गम्भीरां देत्यानाहय सत्वरः। दशको टीभ्वरा दैत्या दैत्यानांचण्ड विक्रमाः 
तेषामग्रेसरो जम्भः कुजम्भो ऽनन्तरोऽसुरः। महिषः कुञ्जरो मेघः काने मिनिमिस्तथा 
मन्थनो जम्भकः शुम्भो देत्येन्द्रा दशनायकाः । 
अन्ये च शतशास्तत्र पृथिचीतुलनक्षमाः ॥ ७३॥ 
गरुडानां सहस्रेण चक्ाष्टकचिभूषितः । स कूवरपरीवारश्चतु्योजनविस्तुतः ॥ ७४॥ 
स्यन्दनस्तारकस्यासीद्वयाघरसिहखरावे मिः । 
| | युक्ता रथास्तु ग्रसनजम्भकोजम्भकुस्भिनाम्‌ ॥ ७५॥ 
| मेघस्य द्वीपिभिय॑क्तःकृष्माण्डे: कालनेमिनः । पवत्ताभश्चतुदष्रो निमेश्चैघ महागजः॥ 
| शतहस्ततुरङ्गस्थो मन्थनो नामदैत्यराट्‌। जम्भकस्तू प्रमारूढो गिरीन्द्राभं मद्दवछः॥ 
शुम्भो मेषं समारूढोऽन्येऽप्येचं चित्रचाइनाः । 
प्रचण्डा श्मित्रचर्माण:कुण्डलोष्णीषभूषिताः ॥ ७८ ॥ 
तदुबलंदेत्यसिहस्यभोमरूपंव्यज्ञायत । परमत्तमत्तमातङ्गतुरङ्गर्थसङ्कुलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ग्रतस्थेऽमर्‍युद्धाय वहुपत्तिपताकिकम्‌। एतस्मिन्नन्तरे घायुर्दघदूतो 5सुरालयै ॥ ८° | 
इट्टा तद्दानचवळं जगामेन्द्रस्यशंसितुम्‌ । स गत्वा तु सभां दिव्यां महेन्द्रस्यमहात्मत* | 
शरांसमध्ये देवानां तत्कायंसमुपस्थितम्‌ । तच्छ्रत्वा देचराजस्तु निमीलितविळोचन _ 
वृहस्पत्तिसुचाचेदं चाक्यं काले महाभुजः । 
इन्द्र उवाच । 
सम्प्राप्नोति चिमदोऽयं देवानां दानवैः सह ॥ ८३ ॥ राप 
किमत्र तदुत्रूहि नीत्युपायो पत्र हितम्‌ । एतच्छ "त्वा तु बचनं महेन्द्रस्य गिर्राप 
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तिः 


चतुश्चत्वारिंशो5ध्यायः ] # युद्धार्थ देवसेन्यानां संजीभघनम्‌ # ४१७ 
| वृहस्पतिरुवाच । . 
_सामपूर्वा श्रुता नी तिश्वतुरङ्गा पताकिनी ॥ ८५ | 
जिगीषतां खुरश्रे्ठ स्थितिरेषा सनातनी । सामभेदस्तथादानं दण्डश्चाङ्गचतुष्यम्‌ ॥ 
न सान्त्वगोचरेलुब्धा नभेद्यास्त्वेकघमिण: । न दानमत्र संसिदुध्येप्रसह्मेवापहारिणाम्‌ 
' एको$भ्युपायो दण्डोऽत्र भघतां यदि रोचते.। एवमुक्तः सहस्ताक्ष एवमेतदुवाचह | 
कत्तंव्पतां च सञ्चिन्त्य प्रोवाचामरसंसदि । 
इन्द्र उवाच |. . 
अवधाने नु से घाचं श्टणुध्वं नाकचासिन: ॥ ८६॥ . 
भवन्तो यज्ञभोक्तारो दिव्यात्मानो हि सान्वयाः। 
स्वे महिस्नि स्थिता नित्यं जगतः पालने रताः ॥ ६०॥ 0 
_>कियतांसमरोद्योग: सैन्यं संयो ज्यतांमम । आहियन्तांच शख्रणि पूज्यन्ताशल्देचताः 
घाहनानि चिमानानि योजयध्वं ममेश्वराः । „ˆ 
यमसेनापति इत्वा शीघ्रमेष दिघौकसः/। ६२ ॥ 
F; | पुनस्त्य डच | 
त्युक्तार्समनहान्त देवानां ये प्रधानतः, वा जिनामयुतेनाजौ हेमघण्टापरिष्कृतम्‌ ॥ 
नानाश्वययुणोपेतं र्ति दवदान क्ट रथं मातलिना युक्त देवराजस्य दुजेयम्‌ ॥ 
| यमो महिए- जाय सेनाग्रे सर्मचत्तंत न| चण्ड किडुरवृन्देन सरवतः परिवारितः ॥६५॥ 
गलोद्रतज्वाळापू रितो 5म्बरगो तर: । हुताशनस्त्वजारुढः शक्तिहस्तो व्यचस्ितः 
पवनो ऽदुशाहस्तश्च विस्तारितमहाजबः | शुजगेन्द्रसमारूढो जळेशो भगवान्स्वयम्‌ ॥ 
युक रथे देवो राक्षसेशो चियञ्चरः । तीक्ष्णखड्गयुतो भीमः समरे समवस्थितः ॥ 
सेन सिहरथे देवो धनाध्यक्षो गदायुधः । चन्द्रादित्याचश्विनौ च चतुरङ्गबलान्विताः 
 नन्योदेवराजञस्प दु्जया भुवनत्रये । कोटयस्तास्त्रयस्त्रिशद्देवदेवनिकायिनाम्‌ ॥ 
भे सितचारुचामरै सुवर्णपञ्मामलछुन्दरल्जि। ` 


स्त्‌मिहामोजबळकुडुमाडुरे कपोललील लिलते, षः १३१३० USA "०-0 । | 


| २७-- 


४१८. # पझपुराणम्‌ # [ १ सश्‍लिणे 
स्थितस्तदेघरावणनामकुञ्जरै महामनाश्चित्रविभूषणास्बरः । 

, षिशाळवज्रः सुषितानभूषितः प्रकीर्णकेयूरखुजङ्गमण्डछः ॥ १०२॥ 
सहन्हुर्वन्द्तपादपछुष स्त्रि चिष्टपेऽशोभत पाकशासनः । 
तुरङ्गमातङ्गकुलोघसङ्कला सीतातपत्रध्वजशालिनी' च ॥ १०३॥ 
बभूच सा दुर्जयपत्तिसन्तता घिभाति नानायुघयोघदुस्तरा १०४ | 

ततोऽश्विनौ च मरुतः ससाध्याः सपुरन्द्राः । यक्षराक्ष लगन्धर्चा दिव्यनानास्त्रपाणय 
जष्नुदत्येश्वर सव सम्भूय तु महाबलाः । न चैषारुत्रा।ण्यसञ्जन्त गात्रे पन्नाचलोफे 
अथोरथाद्घप्ळत्य तागकोदानवाधिपः ) जघान कोटिशो देवान्करपाथ्णिभिरेषच | 
हतरोषाणि सेन्यानि देचानां बिप्रदुदुबुः । दिशो भूतानि सः्त्यञ्य रणोपकरणानिच॥ | 
दृष्टा ताग्विदुतान्देघांस्तारको घाक्यमत्रचीत्‌ ॥ १०६॥ 
तारक उचाच.। | 
माघधिष्टसुरान्देत्या घञ्राङ्गाय च मन्दिरे । शीघ्रमानीयद्‌श्येन्ताम्बद्धान्पश्यत्वयं सुरर 
उ्स्त्य उचाच । 
लोकपालांस्ततो दैत्यो बदुध्वा चेन्द्र पुखोनणे | सरुद्स्खुहूढ पाशेः पशुपाल पशूतिष 
भूयो रथमास्याय जगाम रचकन्य्ल्यम प. 
सिद्धगन्धवेसड्घुष्टं विपुळाचळमस्तकम ११२ ॥ | | 
| 
| 
। 


RD CH lt BS SE HT i 


स्तूयमानो दितिल्लुतेरप्सरो भिः खुसेवितः ॥ : ३२३ ३२ 
इति श्री पाह्मपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे देवासुरसड्झामे तारकजयो नाम 
चतुश्चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


9 सतना छी ७ 
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त ना 


SESS | Nad ‘se ~, | 


पञ्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
सवेदेवकृतं ्रक्षस्तोत्रम्‌ । 
पुलस्त्य उचाच | 
प्रादुरासीत्प्रतीहारः शुभ्र चीनांशुकाम्वरः । सजञानुभ्यां महीं गत्वापिदितास्यश्चपाणिना 
उचाचानाविळं घाक्यमद्पाक्षरपरिष्छतम्‌ । देत्येन्दमकेवृन्दाभं यिग्रतं क 
कालनेमिः खुरान्वदु्वा प्रादाय द्वारितिष्ठति । स विज्ञापयति स्थेयं कवन्दिनिचयेःभमो 
तन्निशस्यात्रचीददेत्यः प्रतीहारस्य भाषितम्‌ । यथेष्टं स्थीयतामेभिग्र हं मे सुवनत्रयमू हा 
केवल घासवं त्वेकं मुण्डयित्वा चिमुच्यताम्‌ । सितवस्त्रपरिच्छन्नंशुन:पादेनचिहितमू 
एवं कृते ततो देवा दूयमानेन चेतसा । जग्मुजेगदुगुर॑ द्रष्टु शरणं कमलो द्वचम्‌ ॥६॥ 
विनियिण्णास्तमासाच शिरो मिर्डरणींगताः। तृष्टुयुःखष्ट्वणांब्य वेचोमिःकमलम्‌ नाल 
| द्वेवा ऊचुः । कामलाश्षत श्‌ 

नमस्त्वोङ्कारङ्कुरादिपसूत्यै चि>वस्थानानन्तमेदस्य पूर्वेकमू | 

सम्भूतस्यानन्तर सत्त्वतूले संहारेच्छोस्ते नमः सत्त्वसूत्तं ॥ ८॥ 

व्यक्तीनां त्वामादिभूतं महिस्ता चास्माद्स्मानमिधानाहिचिन्त्य | हे 

द्याचापूर्व्योरूदुध्वेलोकांस्तथाधश्थाण्डादस्माच्व विभागं चकथं ॥ ६॥ 

व्यक्त मेर्येज्जरायुस्तवाभूदेवं चिद्मस्टबत््रणीतोऽचकाशः । - 

व्यक्त देवा जशिरै यस्य देहादेहस्यान्तश्वारिणो बे १०॥ 

दौस्ते सूद्धा लोचने चन्द्रखूय्यौं व्यालाः केशाः ओन दिशस्ते 
गात्रं यज्ञः सिन्धवः खन्थयो वे पादौ भूमिस्तूद्र ते खुदरा ॥ ११॥ 
ग्रायाकारः कारणं त्वं प्रसिद्धो वेदैः शान्तो ज्योतिरकस्त्वसुक्तः । 
चेदार्थन त्वां विवुण्वन्ति बुद्धया इत्पद्मान्तः संनिषिष्टं लो ; 
त्वा चात्मानं लब्धयोगा ग्रणन्ति साङवययास्ताः्ससलाश्माः न ` 
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४२० क पद्मपुराणम्‌ क [ १ से 


तासां हेतुर्याष्मी चापि गीता तास्वन्तस्थो जीवभूतस्त्वमेष ॥ १३॥ 
मूर्ति स्थूलसूक्ष्मां चकार ये वै भावाःकारणे केचिदक्ता: । 


सम्भूतास्ते त्वत्त एवादिसग भूयस्तास्त्वां बासनान्तेऽस्युपेयुः ॥ १४॥ | 


: त्वत्सङ्केतस्त्वन्तरायो निगूढ कालो 5मेयोध्चस्तलहुथा चिकलुपः। | 
भाषाभावाव्यक्तिसंहारहेतुः सो ऽनन्तस्त्वं तस्य कर्ता निधानम्‌ ॥ १५॥ 
स्थूळस्सर्चो5नथभूतस्ततो ऽन्यस्सो ऽर्थर्सूद्षमो यो हि तेभ्योऽपि गोत: । 
स्थूलाभाषाश्चावृत्ता यैश्च तेषां तेभ्यः स्थूलस्त्वं पुराणे प्रणीत: ॥ १६ | 
भूतं भूतं भूतिमदुभूतभावं भाचे भावं भावितं त्वं युनक्षि । 
युक्तं युक्त ` व्यक्तिभाघान्निरस्य स्थाने स्थाने व्यक्तिवृत्ति करोषि ॥ १३॥ 
इत्थं देवो व्यक्तिभाजां शरण्यस्त्राता गोप्ताभावितोऽनन्तमू्तिः ॥ १८॥ 

पुलस्त्य उचाच । 

विरेमु रमराः स्तुत्वा प्रह्मणमितिकारणम्‌ । तस्थुमेनो भिरिष्टार्थसम्पाप्तिप्रार्थनास्ततः | 

एवं स्तुतो विरिश्चिस्तु प्रसादंपरमं गतः। अमरान्वरदोऽप्याह घामहस्तेन निदिशन 

ब्रह्मोचाच । 


नारी चित्‌ काऽकस्माद्वर्तसन्त्यक्तभूषणा.। न राजसे कुतश्शक्र म्लानचवत्रसरो र्हः , 


ह॒ताशनर्थियुक्तोडपि धूमेन न विराजसे । तुणौघेन प्रतिच्छन्नो दृग्धदाघश्चिरोषितः ॥ 
यमामयशरीरणक्किष्टोनाद्य घिराजसे । दण्डेनालम्बनेनेच कृष्ठो येन पदे पदे ॥ २३॥ 
'रजनीचरनाथ त्वं किभीत इचभाषसे । राक्षसेन्द्र कृतादाने त्वमरातिक्षतो यथा॥ 


तचुस्ते वरुणो च्छुष्का परीतस्येच घहिना । बिभुक्तरधिरं चाथ पदं त्वं प्रविलोकय | 


चायो भवान्विचेतस्कः खडगाम्रैरिच निष्ङ्तः । 
कि त्वं नतो5सि-घनद्‌ सन्त्यज्येच कुवेरताम्‌ ॥ २६ ॥ 


स्दरास्त्रिश्‌लिन: सन्तो5चिन्द्ध्व बहुश्रताम्‌ । भवर्ताकेनचाक्षिप्तातीव्रतानस्तदुच्यताम्‌ | 


पुलस्त्य उचाच । 


पुतः खुरास्तेत्त,त्ह्मणाआह्वर्तिना' "याचा? प्रधानभूतेत्धोश भीरतैमेचोदयन ॥ 


१ पञ्जचत्वारिशोऽध्यायः ] # ब्रह्माणंःप्रति वायोः प्रार्थना # ४२१ 
| अथ शक्रसुखैदेवः पचनः प्रतिचोदितः । प्राहैवं चतुर्वक्त्र भवान्वेत्ति चराचरम्‌॥ 
EI चायुरुघाच । जटं छन्दः 

पुर्हृतसुखाः सबला निमिषा विजिताः प्रसभं किल दैत्यशतैः । 

क्रतवो विहिता भवता स्थितये जगतां च महाद्भुतचित्रगुणाः ॥ ३० ॥ 
. अपि यज्ञकृतः श्रतकामफला विहिता ऋषयस्तत एव पुरः । 
.. अपि नाकमभूत्किल यज्ञसुजां भवतो विनियोगवशात्सततम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| अपहृत्य विमानगणं सुकृतो दनुजेन महाकरभूमिसमः । 

कृतवानसि सर्वगुणातिशायं यमरोषमद्दीधरराजतया ॥ ३२ ॥ 
| मखभूषितमंशुमतामचर्थि खुरधामगिरिं गगनेऽपि सदा । 
| अधिचासविहारविधाचुचितो दचुजेन परिप्कृतम्टङ्गतटः ॥ ३३॥ 
| प्रविललम्बितरल्नगुद्दानिवद्दों बहुदैत्यसमाश्रयतां गमितः । 
| -अछुरस्य- च तस्य भयेन गतं सविषादशारीरनिमित्ततया ॥ ३४ ॥ 
उपभोग्यत्तयाऽधिङृतं खुचिरं घिमलद्युतिपूरितदिग्वदनम्‌ । 
| भचतैच चिनिमिंतमादियुगे खुरदेर्ति समूहवरं कुलिशम्‌॥ ३५॥ 
| दितिजस्य शरीरमघाप्य गतं शतधा मतिमेदरमिवाद्पविदः ॥ ३६ ॥ 
| - बाणश्च युधिविद्धाड़ा दवारि द्वास्थैनिद्शिता:। . ; 
2 लब्धप्रवेशा: कृच्छोण घयं तस्यामरद्विषः ॥ ३७॥ 
समायाममरा देच प्रकृष्योपनिवेशिताः । वेत्रहस्तैरजट्पन्तस्तथोपहसिता.परेः ॥ ३८ ॥ 
महार्थाः सिद्धसर्वार्था भवन्तः स्वहपभाषिणः । 

> शास्त्रयुक्तमथ ब्रूतमा5्मरा बहुमाषिणः ॥ ३६ ॥ 
समेय॑ दैत्यसिहस्य न शक्रस्य चिश्टङ्कका । घदद्विरिति दैत्यस्य मेष्येषिहसिता बहु ॥ 
अरतचो मूर्तिमन्तश्याप्यद्दनिशसुपाखने । कृतापराधं सत्रासं न त्यजन्ति कथञ्चन ॥ 
तन्त्रीळयनयोपेतं सिद्धगन्धर्व किन्नरैः । खुरागसुपघाविष्ट गीयते तस्य वेशम ॥४२॥ 
इताइतोपकारत मिभादियुर्खाघब:1- आह गतातलत्तगगी यति घेव. 


क 


४२० ऋ पापुराणम्‌ ऋ [ १ स्टे 
तासां हेतुर्याष्टमी चापि गीता तास्वन्तस्थो जीचभूतस्त्वमेब ॥ १३॥ | 


टटा सूति स्थूलसूक्ष्मां चकार ये वै भाघाःकारणे केचिदुक्ता: । 
सम्भूतास्ते त्वत्त एवादिसग भूयस्तास्त्वां घासनान्तेऽम्युपेयुः ॥ १४॥ 
त्वत्सङ्केतस्त्वन्तरायो निगूढ कारोऽमेयोध्वस्तलङ्ग्या विकलपः। | 
भाषाभावाव्यक्तिसंहारहेतुः सोऽनन्तस्त्वं तस्य कर्ता निधानम्‌ ॥ १५॥ 
स्थूलस्सर्वो5नथेभूतस्ततो 5न्यस्सो5र्थस्सूक्ष्मो यो हि तेभ्योऽपि गोत: | 


भूतं भूतं भूतिमदुभूतभाचं भाचे भावं भावितं त्वं युनक्षि । 
युक्त युक्त व्यक्तिभाषान्निरस्य स्थाने स्थाने व्यक्तिवृत्ति करोषि ॥ १३॥ 
इत्थं देवो व्यक्तिभाजां शरण्यस्त्राता गो्ताभाषितोऽनन्तमूर्तिः ॥ १८॥ ` 
पुरुसत्य उवाच । 
चिरेसुरमराः स्तुत्वा ब्रह्मा णमितिकारणम्‌ । तस्थुमेनो भिरिष्टार्थसम्प्रासिप्रार्थनास्ततः ॥ 
एवं स्तुतो विरिञ्चिस्तु प्रलादंपरमं गतः । अमरान्वरदो5प्याह घामहस्तेन निर्दिशन 
ब्रह्मोचाच । 


` नारी चित्‌ काऽकस्माद्धस्तसन्त्यक्तभूषणा.। न राजसे कुतएशाक्र म्लानचकत्रसरोस्दः , 


डुताशनच्युक्तो5पि धूमेन न विराजसे । तुणौघेन प्रतिच्छन्नो द्ग्धदाषश्चिरोषितः॥ 
यमामयशरीरणक्किष्टोनाद्य विराजसे । दण्डेनालम्बनेनेघ इष्टो येन पदे पदे ॥ २३॥ 


बायो भवान्विचेतस्क; खडगाय्रैरिवनिष्छृत: । । 
कि त्वं नतो5सि-घनद्‌ सन्त्यज्येच कुवेरताम्‌ ॥ २६ ॥ 


स्रा स्त्रिशूछिनः सन्तो 5चिन्दध्यं बहुशूरताम्‌ । भवतांकेनचाक्षिप्तातीव्रतानस्तदुच्यताम | 


पुलस्त्य उचाच । 
एचपुक्ता: यस्तेन अह्मणा:अह्यत्तिना- 1० धच? प्रधानभूतत्वीसं भीरुतेमेचो दयन | 


' स्थूलामाघाश्चाबृता यैश्च तेषां तेभ्यः स्थूलस्त्वं पुराणे प्रणीत: | १६॥ | 


' रजनीचरनाथ त्वं किंभीत इबभाषसे । राक्षसेन्द्र तादाने त्वमरातिक्षतो यथा ॥ । 
तचुस्ते घरुणो च्छुष्का परीतस्येच चहिना । पिमुक्तरुघिरं चाथ पद्‌ त्वं प्रविलोकय | 


. वक्चवत्वारिशो$ध्याय: ] * त्रह्माणं:प्रति वायोः प्रार्थना # _ ४२१ 


अथ शक्रमुखैदैचः पघनः प्रतिचोदितः । प्राहदेवं चतुवेक्त्रे भवान्वेत्ति चराचरम्‌॥ 
चायुरुवाच । तोडक छन्दः । 
पुरुहूतलुखाः सवळा निमिषा विजिताः प्रसमं किल देत्यशतेः । 
क्रतवो विहिता भवता स्थितये जगतां च महाद्भुतचित्रगुणाः ॥ ३० ॥ 
- अपि यज्ञतः श्रतकामफला विहिता ऋषयस्तत एव पुरः । 
अपि नाकमभूत्किल यज्ञभुजाँ भवतो विनियोगवशात्सततम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अपहृत्य चिमानगणं सुतो दचुजेन मदाकरभूमिसमः । 
कृतवानसि सर्वशुणातिशयं यमशेषमहीधरराजतया ॥ ३२ ॥ 
मखभूषितमंशुमतामवर्थि खुरघामगिरि गगनेऽपि सदा । 
अधिवासविहारविधानुचितो दनुजेन परिप्छतश्उङ्गतटः ॥ ३३ ॥ 
ग्रविळम्वितरल्ञगुद्दानिवहो बहुदैत्यसमाश्रयतां गमितः। 
अखुरस्य.च तस्य भयेन गतं सबिषादशरीरनिमित्ततया ॥ ३४ ॥ 
उपभोग्यतयाऽधिङृतं खुचिरं विमलद्युति | 
भवतैच विनिर्मितमादियुगे सुरहेरति समूहवरं कुलिशम्‌॥ ३५ ॥ 
'दितिजस्य शरीरमवाप्य गतं शतधा मतिमेदमिचाल्पविदः ॥ ३६ ॥ 
- बाणश्च युधिविद्धाडा द्वारि डास्थेनिदशिताः । 
छच्धप्रवेशाः छृच्छू ण चयं तस्यामरद्विपः ॥ ३७॥ 
सभायाममरा देव प्रक्कष्यो पनिवेशिताः । ेत्रहस्तैरजल्पन्तस्तथोपहसिता.परेः ॥ ३८ ॥ 
महार्थाः सिद्धसर्वार्था भवन्तः स्वल्पमाषिणः । 
शास्रयुक्तमथ ब्रूतमाउमरा बहुभाषिणः ॥ ३६ ॥ 
समेयं दैत्यसिंहस्य न शक्रस्य चिश्टङ्कला | ववद्विरिति दत्यस्य ्ष्यैचिहसिता बहु ॥ 


ऋतवो सूतिमन्तश्चाप्यहनिशमुपाखते । इतापराध सत्रासं न त्यजन्ति कथञ्चन ॥ 
सिद्धगन्धवे किन्नरः । छुरागसुपथाविष्टं गीयते तस्य वेश्मसु ॥४२॥ 
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४२२ « _अप्मपुराणम्‌# ` [२ सिण | 
इति निश्रोषमथघानिएरोषं कॅन शक्यते । तस्या विनयमाख्यातुं स्रष्टा 


तत्र परायणम्‌ 
पुळस्त्य उघाच । 
इत्युक्त्वाव्यरमद्वायुः शनेद्‌च विचेष्टितम्‌ । खुरानुचाच भगचांस्ततः स्मितमुखाखुजः॥ 
ब्रह्मोचाच । | 


अवध्यस्तारको दैत्यः सर्वैरपि सुरा खुरे: | यस्य वध्यस्सनाद्यापि जातस्त्रिसुवने पुमा | 
मया स घरदानेन छन्द्यित्वा निवारितः | तपसः साम्प्रतं राजा चलो क्यदहनात्मकः॥ : 
स तु घत्रे बधं देत्यश्शिशुतः सप्तवासरात्‌। सतु सप्तदिनो बालः शाङ्कराद्योभषिष्यति 
तारकस्य निहन्ता ख भाष्कराभो भविष्यति । 
` * साम्प्रतं चाप्य पल्लीकः शङ्करो भगचान्प्रभु: ॥ ४३॥ । 
दिमाचलस्य दुहितायाच देवी भविष्यति । तस्याः सकाशाद्यः सूचुररण्या:पाघकोयथा | 
जनिष्यति स तं प्राप्य तारको न भविष्यति। मयाऽभ्युपायःकथितोयथैष हिभषिष्यति | 
शेषं चाप्यस्य विभवं चिभजध्वमनन्तरम्‌ । स्तोककालं प्रतीक्षध्वं निर्षिशडन चेतसा | 
पुलस्त्य उचाच । | 
इत्युक्तास्त्रिदशास्तेन साक्षातकमलयो निना । | 
जग्सुस्ते प्रणिपत्येशं यथायोगं दिवौकसः ॥ ५३ ॥ . 
ततो यातेषु देवेषु ब्रह्मा लोकपितामहः । निशां सस्मार भगषांस्तां देचीं पूर्वसम्भवाम्‌ | 
ततो भगवत्ती रात्रिरुपतस्थे पितामहम्‌ । तां घिषिक्ते समालोक्य ब्रह्मोचाच विभावरीम्‌ । 
ब्रोचाच । | 
'चिभाचरिमहत्कार्य देचानां समुपस्थितम्‌ । तत्कतेव्यं त्वयादेषि श्टणु कार्यस्यनिश्चयम्‌ 
तारको नाम दैत्येन्द्रः खुरशत्रुरनिजित: । तस्याभवाय भगचान्ञ्जनयिष्यति चेश्वर ॥ | 
' खत स भविता तस्य तारकस्यान्तकः किल । 


राङ्करस्याभघत्पल्ली सती दक्षसुता तु या ॥ ५८ ॥ कभाविती | 
|| र शाल हिति 
' ' विरहेण हरस्तस्या मत्वा शून्य जगत्त्रयम्‌ । स तस्यहिमशीलस्य कन्दरे | 


पश्चचत्वारिशो$च्याय: ] ॐ रात्रिस्पति ब्रह्मणो बोधवाक्यम्‌ ४ ४२३ 


प्रतीक्षमाणस्तञ्ञन्स क्तिञ्चित्काळं निवत्स्यति । तयोः सुतप्ततपसोमेचितायोमद्दान्सुतः 
भविष्यति स दैत्यस्य तारकस्य चिनाशकः । 
जातमात्रा च सा देची स्वल्पसंहेव भामिनी ॥ ६२॥ 
विरहोत्कण्ठिता गाढं इरसङ्गमलालला । तयोःसुतप्ततपसोः संयोगः स्याच्छुभावहः ॥ 
ततस्ताभ्यां तु जनितः स्वदपो घाक्कलहोभवेत्‌ । 
ततसतु संशयो भूयस्तारकस्प च दृश्यते ॥६४॥ 
तयोः संयुक्तयोस्तस्मात्खुरतासक्तिकारणे | 
चिघ्न॑ त्वया विधात्वरं यथा ताभ्यां तथा श्टणु ॥ ६५॥ 
गर्भस्थमेव तन्मातुः स्वेत रूपेण संक्षया । ततो विहस्य शवेस्तां विषण्णो नर्मपूर्वेकम' 
भर्त्वयिष्यति तां देवीं ततः सा कुपिता सती । ` 
प्रयास्यति तपश्चरतु' ततः सा तपसा! युता ॥ ६७ ॥ 
जनयिष्यति तं शर्चादमितद्यतिमण्डलम्‌ । सम्भविष्यति इन्ताऽसौ खुरारीणामसंशयम्‌ 
त्वयापि दानवा देवि हन्तव्या लोकदुजेयाः । यावत्सुरेश्वरी देह्रसङक्रान्तठणुणसञ्चया॥ 
तत्सङ्गमेन ताचत्त्वं दैत्यान्हन्तं न शक्यसे । एवं कते तपस्तप्त्वा त्वयासचं करिष्यति 


समा्तनियमा देवि यदा चोमा भविष्यति । तदा स्वमेच सारूपं शैलजा प्रतिपत्ल्यते॥ 
ति। इपांशेनतुसंयुक्ताउमायास्त्वंभचिष्यसि 


तदा त्वयापि सहिता भवानी सा भविष्य 

पकाऽनंशोति लोकस्त्वां घरदै पूजयिष्यति। भेदेवहु॒विधाकारे: सर्वेगांकामलाधिनीम्‌ 

ओंकारचकत्रा गायत्री त्वमिति ब्रह्मचादिमिः। आक्रन्तैरुजिताकाराराजमिश्चमहासुजैः 

त्वंभूरिति विशां माता शूद्रैश्शैचिति पूजिता । क्षान्तिर्मुनीनामक्षोभ्याद्यानियमिनामपि 

त्वं मद्दोपायसन्देद्दो नीतिनेयविसर्पिणाम्‌ । परिचित्स्त्वमर्थानांत्वमीदप्राणिहच्छया 
त्वं सुक्तिस्सर्वभूतानां त्वं गतिःसवेदेदिनाम्‌ । 


त्वं कीतिः सत्यभूतानां त्वं शान्तिद एकमेणाम्‌ । 


- CC-0. Prog: 
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ते सवेकामानाप्स्यन्ति नियता नान्न संशय: ॥ ८१ ॥, 
पुलस्त्य उवाच ।- | 
इत्युक्ता तु निशादेची तथेत्युक्त्वा इताञ्जलिः। जगाम त्वरिता तूणं गृहं हिमगिरेमहत्‌ 
तत्रासीनां महादर्म्येरल भित्तिसमाश्रयाम्‌ । ददर्श मेनामापाण्डुच्छषिचक्त्रसरोरहाम| 
किञ्चितक्ामां सुखोदग्रस्तनभाराघनामिताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
महौषधिगणावदधमन्तरराजनिघेविताम्‌ । 5 
उदूढकनकोन्नद्धंजीवरक्षामनोरमाम्‌ ॥:८४॥ 


शुद्धचीनांशुकच्छत्रभूशय्यास्तरणोज्ज्वळे । धूपामोदमनोरम्ये सञ्जसर्घोपयो गिके॥ 


प्रखुत्तप्रायपुरुषे निद्राभूतोपचारके । स्फुरालोके शशसृतिम्रान्तरात्रिषिहङ्गमे ॥ ८८॥ 
'रजनीचरसंश्चारभूतेराद्वतचत्वरे । ग/ढकण्उग्रहाळग्ने शुभगोष्ठजने ततः ॥ ८६॥ 


(रह्म मुहत सुभगे प्रालूयत गुद्दारणिम्‌ । तस्यां तु जायमानायां जन्तघः स्थाणुजङ्गमाः 
'अभषन्छुखिनः सरे सर्वळोकनिवासिनः | नारकाणामपि तदा सुखं स्वर्गसमं महत्‌ ॥ 
अभवत्कूरसत्त्वानां चेत: शान्तं च देहिनाम्‌ । ` 
ज्योतिषामपि तेजस्तु सुतरां चाभवत्तदा ॥ ६५ ॥ 
बनाश्रिताश्चौषधयः रुवादघ न्ति फलानि च । 
गन्धवन्ति च माल्यानि चिमळं च नभो ऽभवत्‌ ॥ ६६ ॥ 


री रस जि (छापर हिरा्,खमतोहय''॥ आातूदुंभूतकळा' योगपरियीकंगुणोज्ज्वला 0 


जलघीनां महावेळा त्वं च लीला विलालिंनी । प्रियकण्ठग्रहानन्द्दायिनी विमा | 


, इत्यनेकपिधेदेघीरुपैलोकेत्वमर्चिता। ये त्वां स्तोष्यन्ति वरदे पूजयिष्यन्ति चापि थे ॥ 


क 


मणिदीपगणज्यो तिमेहालोकप्रकाशिते । प्रकीर्णबहुसिद्धार्थमनोज्ञपरिचारके ॥ ८५॥ | 


ततः क्रमेण दिवसे गते दूरं विभावरी । विजृम्मितसुखोदर्के ततो मेना महाग्रहे ॥८३॥ | 


| 
। 
| 


किंचिदाकुलतां प्राप्त मेनानेत्रास्चुजद्वये । आविधेश सुखे रात्रिः सुखमद्गुतसङ्गमा ॥ श | 
उन्मादाय जगन्मातुः क्रमेण जठरान्तरे | आचिवेशातुळं जन्म मन्यमाना कदा तु वै॥ | 
-अरज्ञयद्ग्रहं देव्या शुद्दारण्ये चिभाषरी । ततो जगत्यानिर्षाणहेतुहिमगि रिप्रिया॥ ६२॥ 


'वञ्चचत्वारिंशो व्यायः ] # इन्द्रनारदसस्वादचर्णनम्‌ # ४२५ 
अभवत्पृथिवी देवी शालिमालाकुछापि च । 
तपांसि दीर्घेचीर्णानि सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ ६८॥ ` - 
तस्मिन्गतानि खाफल्यं काले निर्मेलचेतसाम्‌ । 

क चिस्म््तानि च शास्त्राणि प्राढुमांचं प्रपेदिरे ॥ ६६॥ : 
प्रभाचस्तीर्थसुख्यानां तदा पुण्यतमस्त्वभूत्‌। अन्तरिक्षेऽमराश्चासन्विमानेषु सहस्नशः 
समहेन्द्रजलाधीशवायुवहिपुरोगमाः । पुष्पवृ्टि प्रमुमुचुस्तस्मिस्तुहिनभूघरै ॥ १०१ ॥ 
जगुर्गन्धरवेसुख्याश्व ननूतुश्चाप्सरोगणाः। मेरुप्रमृतयञ्चापि मूतिमन्तो महाचलाः ॥ 

तस्मिन्महोत्सवे प्राते दिव्याः प्रसृतपाणयः। 

सागरास्सरितश्चैच समाजग्मुश्च सवशः ॥ १०३॥ 
हिमशैळोऽभवल्ञोके तदा सर्वैश्चराचरेः । संसेव्यश्चाधिगम्यश्च साश्रयश्चाचलोत्तमः ॥ 
'अनुभूयोत्सवं देवा जग्मुः स्वाझिल्यांस्तदा । देवनागेन्द्रगन्धवेशीललीछावतीगण: ॥ 
हिमशैलखुतादेवी त्वहस्पूषिकयाततः । क्रमेणवुद्धिमानीता बिद्याञ्चानलसैवुँघैः ॥१०६॥ 
क्रमेण रूपसौभाग्यप्रबोधैर्मुवनत्रये । सम्पूर्णलक्षणा जाता हिमालयखुता तथा ॥९०७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रो नारदं देवसंमतम्‌ । देवर्षिमथ सस्मार कार्यसाधनतत्परः ॥१०८॥ 

स तु शक्रस्य विज्ञाय काङक्षितं भगवांस्तदा । 

आजगाम सुदा युक्तो महेन्द्रस्य निवेशनम्‌ ॥ १०६॥ 

तं तु इट्टा सहस्राक्षः समुत्याय मदासनात 

यथाहँण तु पाद्येन पूजयामास घासवः ॥ ११०॥ 
शक्रप्रणिहिता पूजां प्रतिगृह्य यथाविधि । नारदः कुशल देवमणृच्छत्पाकशासनम्‌॥ 

पृण च कुशले शाक्रः प्रोवाच घचनं प्रभुः ॥ ११२ ॥ 

. इन्द्र उचाच। 
कुशलस्याङ्कुर्स्ताघत्संवत्तो भुवनत्रंये । तत्फळोद्ववसम्पत्ती त्वं मया विदितो सुने॥ 
चेत्स्येच तत्समस्तं त्वं तथापि परिचोदितः । निव ति परमां याति न्विद्याथं खुदृज्जने 
सथा शैरूजा देबी योग योर्यात्पिनाकिना' एनो; सबैसस्मृत्पदविधीयताम्‌ 
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पुळस्त्य उवाच । 
अवगस्याथेमखिळं तत आमन्त्र्य नारद्‌ः। शीघ्रं जगाम भगवान्दिमशेलनिकेतनम्‌ | 
तत्र द्वारे स पिप्रेन्द्रश्चित्रवेत्रलताकुले । घन्दितो दिमशौ लेन निर्गतेन पुरो सुनिः॥११५| 
स ह प्रविश्य भवनं भुचो भूषणतां गतम्‌ । निवेदिते स्वयं हैमे हिमशैलेन विस्तृते | 
महासने मुनिषरो निषसादातुरूद्युतिः । 
यथाईमध्यं पाद्यं च शेलस्तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ११६॥ । 
सुनिः स प्रतिजग्राह तमध्यै चिधिवत्तदा । ग्रहीताघेम्सु निश्रष्ठमप्च्छच्छलक्ष्णया गिरा | 
कुशल तपसः शेळ: शनेः फुल्लाननाम्बुजः । मुनिरप्यद्विराजानमपृच्छत्कुशलं तदा 
| नारद्‌ उवाच । 
अहो धर्मोचितस्तेऽस्ति संनिवेशो महागिरे । पृथुत्वं मनसा तुल्यं कन्द्राणां तवानध 
गुरुत्वं ते गुणौघानां स्थावरादतिरिच्यते । प्रसन्नता च तोयस्य सु निम्यश्चाधिका तष 
न लक्षयामः शैलेन्द्र कुत्राविनयत्ता स्थिता । 
नानातपो भिर्मुनिभिज्वँलनारकसमप्रभैः ॥ १२४ ॥ 
पाचनेः पाचितो नित्यं त्वं कन्द्रसमाश्चयैः । अवमत्यघिमानानि स्वर्गचासघिरागिणः 
पितुर हइचासीना देचगन्धर्च किन्नराः | अहो धन्योऽसि शैलेन्द्र यस्य ते कन्दर हरः | 
अध्यास्ते लोकनाथो हि रामध्यानपरायणः ॥ १२७ ॥ | 
| - पुछस्त्य उचाच । ' 
` | इत्युक्तवति देवर्षौ नारदे सादर गिरा । हिमशैलस्य महिषी मेना सुनिविद्वक्षया॥१२८ 
_ अनुयाता दुदित्रा तु खल्पालिपरिचारिका । लज्जा प्रणयनन्राङ्गो प्रविवेश निकेतन 
यत्रस्थितो सुनिघरः शैलेन सहितो बशी । तं टटा तेजसो राशि सुनिं शैलप्रिया तदा 
चघन्दे यूढबदना पाणिपदकृताञ्जलिः। तां विलोक्य महाभागां देघर्षिरमितदयुतिः॥ 
आशीभिरख्तोद्रारूपाभिस्तां व्यचरङ्धयत्‌ । 
ली... ततो घिस्मितचित्ता तु दिमचत्विरिपुत्रिका ॥ १३२॥ 4३५ : 
| | ऐेक्षिशमारबदेची"ुनिमहुतेरुपिभम'एदि बरसे (चा चिया स्निग्धयागिएं 
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कण्ठे शुष्दीत्वा पितरमड़े सा तु समां विशत्‌ | 
डचाच माता तां देवीमभिचन्दय पुिके ॥ १३४ ॥ 


अगचन्त तपोधन्यं पतिमाप्स्यसिसम्मतम्‌ । इत्युक्ता तु ततो मात्रा वस्त्रेणपिहितानना 


किंचित्कम्पितमूर्डा तु वाक्यं नोवाच किचन । 

ततः पुनरुवाचेदं चाक्यं माता खुतां तदा ॥ १३६ ॥ 
बत्से वन्द्य देचपि ततो दास्यामि ते शुभम्‌ । रल्क्रीडनकं रम्यं स्थापितं यचिरं मया 
इत्युक्ता खा ततो वेगादुदुत्य चरणौ तदा । घवन्दे मून सन्धाय पाणिपड्डजकुड्मलम्‌ 
कृते तु घन्दने तस्या मातासखिमुखेन तु । चोदयामासशनकैस्तस्या:सौमाग्यदशिनाम्‌ 

शरीरलक्षणानां च परिज्ञानाय कौतुकात्‌ । 

श्लीस्वभावात्स्बडुहितुश्विन्तां हदि समुद्ददन १४० ॥ 
जञात्वा तदिङ्गितं शैलो महिष्या हृदयेन तु । अजुदीर्णाकृतिमेने रम्यमेतदुपस्थितम्‌ ॥ 
चोदितः शैलमहिषीसख्या सुनिघरस्ततः । स्मिताननो महाभागो घाक्यं प्रोचाचनारदः 


नारद्‌ बाल 2 लाऽ'कि 
न जातोऽस्याः पतिर्भद्रे लक्षणै्च विचजितः । उत्तानहस्ता सततं चरणैव्येमिचारिमिः 

खुच्छायास्या भविष्येयं । 

रुत्वेतत्सम्भ्रमा विष्टो <्चस्तधैयो हिमाचल: ॥ १४४ ॥ 

नारद्‌ं प्रत्युवाचाथ साश्चुकण्ठो महागिरिः ॥ १४५॥ ` 

हिमवानुचाच । 

संसारस्यातिदोषस्यदुर्चिज्षेयागतिर्यठः ।खुष्ड्या चावश्यभाविन्या केनाप्यतिशयात्मना 

कर्जा प्रणीता मर्यादा स्थिता संसारिणामियम्‌। 


यो जायते हि यदुबीजाजञनितुः सोऽर्थलाधकः ॥ १४७ ॥ 
अणैच ज्ञायन्ते विधिधाभूतजातयः 


अण्ड्नो,बापडजाजात इ आ५8 
तत्रापि जातौ श्रेष्ठाया पळोन "णले सु पुरतः दोषा आाशित खसवस्थिताः 
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मचुजास्तत्र सुतरां नयेन सहधर्भिणः । कमेणाश्रसमासितरहाचारित्रतादजु ॥ १५१। 
तस्यकर्तुनियोगेन संसारो येन वर्धितः । संसारस्य हि नोत्पत्तिः सेसु दिविगा 
'कत्रां तु शास्त्रेषु खदा सुतलाभः प्रशांलितः । प्राणिनां मोहनार्थाय नरकत्राणकारणात्‌ 
स्त्रिया विरहिता स्वृष्टिजन्तूनां नो पपद्यते | 
ल्लीजातिस्तु परङगत्यैच कृपणा देन्यभागिनी ॥ १५४॥ 


9 शास्त्राळोचनसामथ्यांददू पितं तालु कतृ णा। तस्यां नोपरिभावज्ञा भवेदिति च वेधसा | 


शास्त्रेपूक्तमसन्द्ग्धं बहुवारं मदाफळम्‌ । द्शपुत्रसमा कन्या याऽपिस्या च्छीलवर्जिता 
चाक्मप्रेतत्फलक्रएं पुंसां ग्ळानिकरंफलम्‌ । कन्या हि छृपणासोच्यापितुुःखबिवर्दिनी 


यापि स्यात्पूर्णसर्वार्था पतिपुत्रसमन्विता । कि पुनदुर्भगा हीना पतिपुत्रधनादिमिः | 


त्वं चोक्तचान्छुता या मे शरीरे दोषसङ्ग्रहम्‌ । 

महो मुह्यामि शुष्यामि ग्लामि सीदामि नारद्‌ ॥ १५६ ॥ 
अयुक्तप्रपि चक्तव्यमप्राप्यमपि साम्प्रतम्‌ । अनुग्रहाय मेछिन्धि दुःखं कन्याश्रयं मुने 
परिच्छिन्नेप्यसन्दिग्धेमन:परिभवाश्रयात तृष्णासुष्णातिनिष्णातंफललोभाश्रयात्पुक 
स्त्रीणां हि परमं जन्म ऊलछानामुभयात्मनाम्‌ । इद्दापुत्रसुखायोक्त सत्पतिप्रातिसंशितम्‌ 
डळेभःत्वात्सततःस्रीणांविगुणो ऽपिप तिः क्षि । न प्राप्यते चिनापुण्येःप तिर्नार्याःकदाचं 

यतो निस्साधनो धर्म; परिणामोत्थिता रतिः । [ 

धनं जी विततपर्यन्तं पत्यौ नार्याः प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६४॥ | 
निनो दुर्मुखो मूर्ख: सर्वलक्षणचर्जितः । देवतं परमं नार्याः पतिरुक्तः सदैव हि ॥१६५ 
त्वया देवर्षिणा प्रोक्तं न जातोऽस्याःपतिः कळ ।. एतददीरभाग्यमतुळमसुडख्यंचडुर्दम 
चराचरे भूतलगें चिन्ता सा व्यापिनी सुने । स.न जात इति श्रुत्वा ममेदंव्याकुछ मनः 
मनुष्यदेच जातीना शुभाशुमनिवेदकम्‌ । लक्षण हस्तपादाश्यां लक्षणं विदित किल 


| सेयमुत्तानहस्तेति त्वयोक्ता मुनिपुङ्गच । उत्तानहस्ता प्रोक्ता याचतामवनित्यक 


शुभोद्यानां धन्यानां न कदा चित्प्रयच्छताम्‌ । ES 
wD i Dieitiz आ 53 Foundation USA 
०Cसुच्छाययास्पाश्चरणी त्वयोक्ती' व्यंभिचारिणी ॥ १७० ॥ 


| . पञ्चचत्वारिंशो धध्यायः | # नारद्‌हिमालयसम्वादषर्णनम्‌ # जरह 
तत्रापि श्रेयसी ह्याशा सुने न प्रतिमाति नः । शरीरलक्षणाश्चान्ये पृथक्फळनिवे दिनः ॥ 
ह; 322७7 0273 पुलस्त्य उवाच । ४ 
इत्युक्त्वाविरतेशेळे महदाढुःखचिच।रिणि । स्मितपूर्वसुवाचेदं नारदो देवपूजितः ।१ ७२ 
7 नारद्‌ उवाच | 

हर्षेस्थाने च महति त्वया दुःखं निर पते | अपरिच्छिन्नवाक्यार्थो मोहं यासिमहागिरे 
इमां श्टणु गिरं मत्तो रहस्यपरिनिष्ठिताम्‌ । समाहितो महाशैल्क्योक्तस्य विचारणाम्‌ 
न जातोऽस्याः पतिदेंढ्या यन्मयो क्तंहिमाचल । सनजातोमहादेवो भूतभव्यभवोद्गचः ॥ 
शरण्यः शास्वतः शास्ता शाङ्करः परमे घरः । ब्रह्मस्॒ेन्द्रमुनयों गर्भ जन्मजरादिता: ॥१७६ 
तस्य ते परमेशस्य सर्वे कीडनका गिरे । ब्रह्माण्डतस्तद्च्छातः सम्भूतो भुवनप्रभुः ॥ 
विष्णुर्यगे युगे जातो नानाजातिमेहातनुः । मन्यसे मायया जातं विष्णुं चापि युगेयुगे 
आत्मनो नघिनाशोऽस्तिस्थावरान्तेऽपिमूधर । संसारे जायमानस्यन्रियमाणस्यदे हिनः 
नश्यते देह एवात्र नात्मनो नाश उच्यते । 

रह्म दिंस्थावरान्तोऽयं संखारो यः प्रकीतितः ॥ १८० ॥ 

सः जन्मसत्युडुःखातों हानिशं परिचर्तते । महादेवो$चलः स्थाणु ७०27 जनको5ज़रः 
'  भविष्यति पतिः सोऽस्या जगन्नाथोनिरामयः । यदुक्तं च मया देवी भ जिंतातच 
' शएणु तस्यापि घाष्यस्य सम्यक्तवेन विचारणम्‌ । लक्षणं देवि कोहाङःशरीरावयषाश्रयः 
| स्‌ चायु्थेनखौसाग्यपरिणामप्रकाशकः । अनन्तस्याप्रमेयस्यं सौभाग्यस्य -तु भूधर ॥ 
। नेवाड़ो लक्षणाकारः शारीरे संविधीयते! 

Fr २४288: अतोऽस्या लक्षणं गाते शी शैल नास्ति मद्दामते ॥ १८५ ॥ 
यच्चाहमुक्तचानस्या उत्तानकरता सदा । उत्तानो वरदः पाणिरेष देव्याः सदंच तु॥ 
खुरालुरमु नित्रातवरदात्री भविष्यति । यप्चप्रोक्त मया पादौ सुच्छायौ व्यमिचारिणी 


>> 


| 
। 
| 


मत्तः श्रणुत्वमस्यापि व्याख्योक्ति शैळसत्तमः । कल 
चरणौ पझसंकाशौ सय 7225 
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चिचित्रवर्णे: पश्यद्भिः सुच्छायौ प्रतिबिस्बिती ॥ १८६ ॥ 
एषा भार्या जगद्वतुव्रु षाङ्कस्य महीघर। जननी सर्वळोकस्य सम्भूता भूतभाचिनी। 
शिवेयं पाचनायैच त्वप्क्षेत्रे पाचनुतिः । तद्यथा शीघ्रमेबेषा योगं य॑यात्पिनाकिनः॥ 
तथाविधेयं विघिवत्त्वया शैलेन्द्रसत्तम । अस्त्यत्र हि महत्कार्यं देवानां दिमभूधर॥ 
पुलस्त्य उचाच । | 
ण्चं श्रुत्वा तु शैलेन्द्रो नारदात्सवेमेव हि । स्वमात्मानं पुनर्जातं मेने नर्जातं मेने मेनापतिस्तदा॥ 
उचाच चापि संहृष्टो नारद्‌ं तु हिमाचलः ॥ १६४ ॥ 
हिमाचल उचाच | : | 
ढुस्तरान्नरकाद्धोरादुदुधुतो५स्मित्वया विभो । पातालदहसुदध्रत्यसप्तळोकाधिपः इतः 
हिमाचलोऽस्मि घिख्यातस्त्वया मुनिवरा'घुना । 
| हिमाचलाच्छतगुणां प्रापितोऽस्मि समुन्नतिम्‌ ॥ १९६ ॥ 
। आनन्दादेव चाहारि हद्यं मे महासुने। नाध्यघस्यति कृत्यानां चिभागप्रघिचारणम्‌॥ 
| ह हाता नियतममोघं दर्शनं सुने। भवद्विरेव दि प्रोक्तं निवासायात्मरूपिणाम्‌। 
| _सुनीनां देवतानां च स्वयं कर्ता स्मि कदमषम्‌ । 
5 | तथापि घस्तुन्येकस्मिन्नाज्ञ। मे सम्प्रदीयताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
हा | क पुलस्त्य उघाच । 
` | ' इत्युक्तवति शैलेन्द्रे स तदो निर्भरः । उघाच नारदो वाक्यं कतं सवेमिति प्रमो | 
' सुरकार्ये स पवार्थस्तवापि सुमह 00 : । इत्युत्तता नारद: शीघं जगाम त्रिदिवं ततः ॥ 
। स गत्वा देघभचन महेन्द्रं सन्ददशं ह त्तोञ्चरूपे स सुनिरुपविष्टो महासने ॥२०२॥ 
। पृष्टः शक्रेण प्रोचाच गिरिजासंभ्रयां-क्थाम्‌ ॥ २०३॥ 
_ नारद्‌ डचाय। `~. 
__ यत्नरातुक्त कतेव्यं तन्मया छृतमेच हि। कि तु पञ्चशरस्येषु गोचरत्वमपेक्षितम्‌॥२०३॥ 
डी 110 ला पुलस्त्य उघाच । 
£. टं ए ८५ दे भ "कर्येदॉशिना | 53 Foundation USA 
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` च्ूताङ्कुरासत्रं सस्मार भगघान्पाकशासनः ॥ २०५ ॥ 
सस्छ॒तस्तु तदा क्षिप्रं सहस्नाक्षेण घीमता । उपतस्थे रतियुतः स बिछासो भषध्चजः 
प्रादुर्भूतं च तं इट्टा शक्रः प्रोचाच मन्मथम्‌ ॥ २०७ ॥ 
शक्र उचाच । 
उपदेशेन बहुना किं तवां प्रति रतिप्रिय । मनोमचोऽसितेन त्वं वेत्सि भूतमनोगतम्‌ 
तद्यथालुक्रमं तु त्वं कुरु नाकसदां प्रियम्‌। शङ्कर योजय क्षिप्रं गिरिपुञ्या मनोभव 
संयुक्तो मधुनानेन गच्छ रत्या सद्दायवान्‌। 
इत्युक्तो मद्नस्तेन शक्रेण स्वार्थसिद्धये ॥ २१० ॥ 
प्रोचाच पञ्चबाणोऽथ वाक्यं भीतः शतक्रतुम्‌ ॥ २११ ॥ 
े काम उचाच । 
अनया.देवसामग्रथा मुनिदानवभीमया। दुःखाध्यश्शङ्करो देवः कि न वेत्सि जगत्प्रभो 


_ तस्य देवस्य वेत्थ त्वं कारणं पदमव्ययम्‌ । प्रायःप्रसादे कोपेऽपि सर्वे हि महतांमहत्‌ 


">. सर्वोपभोगसारं हि सौन्दर्य स्वगेसम्मचम्‌ । 
सिनष काडक्षतां शक्र सामान्यादभ्नंशनंफळात्‌ ॥ २१४ ॥ 
_ श्रुत्वैतद्वचनं शक्रस्तमुवाचामरैयुतः ॥ २१५॥ 
~` शक्र उषाच। 
चयं प्रमाणं ते तत्र रतिकान्त न संशय: । सन्दंरोन चिना शक्तिरयस्कादुस्य नेष्यते ॥ 
कस्यचिच्च कचिदुद्दटँ सामथ्यै न-तु-संवेतः जोन चा 
पुलस्त्य उवाच | 7. 


द जन्युक्तः प्रययौ कामः सखाय॑ मधुमाभ्रितः । रतियुक्तो जगामाशु प्रस्थे तुदिनभूभृत ॥ 


तु प्राप्याकरो चिन्ता कार्यस्योपायपूर्िकाम्‌। 
महार दवि निष्कम्पा मनस्तेषां सुढुजेयम्‌ ॥ २१६॥ 
तदादावेच सक्म्य नेत्थं तस्य जयोभवेत्‌। ` 
८८-सिलिद्धि आसत्तेः पूछे संशय मातसपू. ॥.२%॥......... USA 
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कथमेचं चिधैर्मातैदेघाजुगमन चिना । क्रोधः कूरतरात्सद्धाद्वीषणेषा महासखी ॥ २२१ 
चापल्यान्मूध्निविध्वस्तधै्यां घारमहाबला ।. तामस्यघिनियोक्ष्यामि मनसोषिकृतिपुर: ` 
पधाय धैयेद्वाराणि सन्तोषमपक्कष्य च । अवगन्तुं हि माँ तत्र न कश्चिदिह पण्डित॥ 
। 'विकटपमात्रसंस्थानं घिरूपाक्षमनोभवसम्‌ । प्र चिश्याथ क्रियाररभोगम्भीराघते दुस्तरः | 
| 2 . : भविष्यामि हरस्याहं तपःस्थस्य स्थिरात्मनः। ` 
| २. ‹ ` इन्द्रियग्राममाच्जत्यरम्यसाधनसंविधिः ॥ २२५ ॥ 
|= चिन्तयित्वेति मदनो भूतम्तुस्तदाश्रमम्‌। जगाम जगतीसारं सरलहुमषे दिकम्‌॥२२६॥ 
शान्तसत््वसमाकीर्णमचळं प्राणिसङ्ङुलम्‌ । नानापुष्पलताजाळं सानुसंस्थगणेश्वरम्‌ 
निर्व्यप्रत्नषभोद्घुरं नीलशाद्वळ साचुकम्‌ । तत्रापश्यत्त्रिनेत्रस्य रम्यं कञ्चिदुद्वितीयकम्‌ 
चीरक चीरकोकेशमीशानसद्वशद्युतिम्‌। पक्क कुङ्कुमकिञ्जल्कपुञ्ञपिङ्गजटासरम्‌ ॥२२४ 
चेत्रपाणि तमब्यम्नसुग्रं चाभद्रभूषणम्‌ । ततो निमीछितो निद्रपद्मपत्रान्तळोचनम्‌॥२१० 
प्रेक्षमाणसुजुस्थानं नासावंशाग्रगोचरम्‌ । अतीच रम्यसिहेन्द्रचर्मलम्बोत्तरीयकम्‌॥ , 
श्रचणा हि फणोन्मुक्तनिश्वासानलपिङ्गलम्‌ । प्ेङकुत्कपोलपर्यन्तचुम्विङस्बिजटान्य 
कतचासुकिपर्यन्तना भिमूलनिवेशितम्‌ । ब्र्याज्लिस्थनासागनिबद्धोरगश्तर्ण मू ॥२३३॥ 
दद््शशडूरं कामः क्रमप्राप्तान्तिकः शनैः । ततो भ्रमरभड़ाग्सार्लग्ब्य ,ढुमसाचुगम्‌ | 
प्रविष्टः कणेरन्ध्रेण भवस्य मदूनो म न] 
शाङ्करस्तमथाकण्यं मधुर म्रब्ताश्चयम्‌॥ २३५॥ 
सस्मार दक्षतनयां दयितां रन्लुमांनसः | ततः शिवस्य शनकैस्तिरो धायाति 
खमाधिभाचना तस्थौ लक्ष्यप्रत्यक्षरूपिणी । 
- ततस्तन्मयतां यातः प्रत्यूदपिद्दिताशयः ॥ २३३ ॥ ` हि 
चिवेश घिवुधाघीशो विकृति. मदनात्मिकाम । 22 5 
र | ईषत्क्रोधसमा विष्टो घैयेमालम्ब्य घूजेटिः ॥ २३८॥ 
| _ निरस्य मदनं स्थित्वा योगमायासमावृतः । स त्र्‍या-मायर'विंटो जज्वाल मदसत 
{ CC रसस दुचैयो दोषा hastri C लिदा New Delhi ते 3चो'स्थ'वोर्सताव्यस 
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निर्मला ॥ 


। 
| 
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बहिस्थळं लमासाच उपतस्थे झषध्चजञः । अनुयातो हि साहोन मित्रेण मघुनासह ॥ 
सहकारतरुई डा मन्दमार्तनिर्धृतम्‌ । स्तवक मदनो रम्यं हरवक्षसि सत्वरम्‌ । 

सुमोच सोहन नाम मार्गणं मकरध्वजः ॥ २४२॥ 
स तस्य हृदये शुद्ध नाम शाली मद्दाशरः | पपात परुषः प्रांशुः पुष्पचाणो विमोहनः ॥ 
ततः करणसन्दो दे चिद्धे तु हृदये भवः । वभूव भूतपोऽकम्प्य घैयोंडपि मद्नोन्मुखः ॥ 
ततः प्रभुत्वाद्वावानामावेशं स्वमपश्यत। घाक्यं बहू वभापेऽथ प्रत्यूहप्रसचात्मकम्‌ ॥ 
ततः कोपानलो दुभूतघो रहुड्डारसीषणे । बभूव चढ्ने नेत्रं तृतीयमनलाकुलम्‌ ॥ २४६ ॥ 
रुद्रस्य रौद्रचपुषौ जगत्संहारमैरचम्‌ । तदन्तिकस्थे मदने व्यस्फास्यत धूजेटिः ॥ 

तन्नेत्र चिस्फु लिङ्ग न क्रोशतां नाकवासिनाम्‌ । 

गामितोभस्मतां तूणं कन्दर्पः कामदर्पकः ॥ २४८ ॥ 

स तु तं भस्मसात्ङत्वा हरनेत्रोद्वचोऽनलः । 

व्यजुम्भत जगददग्धुं ज्ञात्वा हुङ्कारघस्मरम्‌॥ २७६ ॥ 


द ततो भवो जगदेतोर्व्यभजञ्जातबेद्सम्‌। सहकारे मधौ चन्द्रे ुमनस्स्वपरे्व भवो जगडेतोर्व्यमजज्जातवेदसम्‌ । सहकारे मधौ चन्द्रे खुमनस्स्वपरेष्वपि ॥ 


शृङ्गे को किलास्ये च विभागेन स्मरानलम्‌ । 

स वाह्याभ्यन्तरे विद्धो हरोऽथ स्मरमार्गणेः ॥ २५१ ॥ 
भागेष्वेतेषु सं विष्टं घीक्षन्तीच हुताशनम्‌ । विभक्त छो कसंश्षो भकरं. दुर्चारजुम्मितम्‌ ॥ ` 
तत्प्रासिस्नेहसम्पूर्णकामेन हृदये किल । ज्वळन्नहनिशं भीमो दुःखस्य घशगोऽमवत्‌ ॥ 
विलोकय हरहुङ्कारञ्चालाभस्मीङृतं स्मरम्‌ । चिळलाप रतिः कूरं बन्धुना मधुना सह रतिः क्रं वन्धुना मधना सह ॥ 
ततो विलप्य बहुशो मधुना परिसान्त्विता। जगाम शरणं देवमिन्दुमीलिं त्रिलोचनम्‌ 
भृ्गानुयातां सङगुह्वा पुष्पितां सहकारजाम्‌ । लतां पत्रहुमच्छन्नांजातांपरशृतांसखीम्‌॥ 
निबध्य तु जटाजूटं कुटिलैरलकैरतिः । उद्ठत्यं गात्रं शुभ्रेण हृद्येन स्मरभस्मना ॥ 
जानुभ्यामचनि गत्वा प्रोवाचेन्दुविभूषणम्‌ ॥ २५८ ॥ 

रतिरुचाच । 
प्वम:"शिवास्ास्तु महोसयाप जसमा याहत नस ह बी USA 
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` ` तमः शिषायास्तु खुराचिताय तुम्यंः खदा भक्तहपापराय ॥ २५६ || 
'नमो भषायास्तु भवोद्भवाय नमोऽस्तु ते ध्वस्तमनोभवाय। ` 
नमोऽस्तु मायामद्नाश्रयाय नमो निसंर्गामलभूबितांय ॥ २६० ॥ 
नमोऽस्त्बमेयाय शुणायनाय नमोऽतु सिद्धाय पुरातनाय। 
नमः शरण्याय नमोशुणाय नमोऽस्तु ते भीमगणानुगाय ॥ २६१॥ 
नमोस्तु नानाभुघनद्विकत्रे नमोस्तु भक्ताभिमतप्रदाय । 
नमोऽथक्मप्रसुचे नमः सदा अनन्तरूपाय सदैच तुभ्यम्‌ ॥ २६२॥ 
असह्यकोपाय सदेच तुभ्यं शशाङ्कचिह्वाय नमोस्तु तुभ्यम्‌ । 
असीमलीलापरमस्तुताय वृषेन्द्रयानाय पुरान्तकाय ॥ २६३॥ 
नमः प्रसिद्धाय महौषधाय नमोस्तु नानाविधरूपकाय । 
नमोऽस्तु काळायनमः कलाय नमोऽस्तु ते कालकलातिगाय ॥ २६४ ॥ 
चराचराचार्यविचायंचर्यमाचार्यमुत्प्रेक्षितभूतसगम्‌ । 
त्चामिन्दमौ लिं शरणं प्रपन्ना प्रियाप्तये5हं सहसा महेशम्‌ ॥ २६५ ॥ 
प्रयच्छ मे कामयशः सम्बृद्धि पति विना तं भगचन्नजीवे । 
प्रियः प्रियायाः पुरुषेशनित्यस्ततोऽपरः कोभुघनेष्विद्दास्ति ॥ २६६ ॥ 
प्रभु: प्रसाषी प्रभघः प्रियाणां प्रचीणपर्या यपरापरन्तपः । 
त्वमेच नाथो सुषनस्यगोसता द्याळुरुन्मूलितभक्तमीतिः ॥ २६७॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
इत्थ स्तुतः शङ्कुर इन्दुमौ लिवु षाकपिर्मन्मथकान्तया तु । 
तुतोष दोषाकरखण्डधारी उघाच चैनां मधुर निरीक्ष्य ॥ २६८॥ 
शङ्कर उचाच । 
भविष्यति च कामोऽयं काले कान्तेऽचिरादथ । 
अनङ्ग इति लोकेषु स चिख्यातिं गमिष्यति ॥ २६६ ॥ 
1 इत्युक्ता शरिरसाचन्यय »ग्रिरीशे-कामच्लणा"- ? सामो घचनं'ाण्यङतिस्तु हिप 
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इरोद चापि वहुशो दीना रस्ये स्थळे स्थले मरणव्यवसायापि निवृत्ता च शिवाज्ञया 
अंध नारदवाक्येन चोदितो हिमभूधरः । कृताभरणसंस्करां कृतकोतुकमङ्गलाम्‌ ॥ 
स्वर्गपुष्पक्तापीडां शुभ्रचीनां शुकाम्वराम्‌ । सखीभ्यां संयुतां शीलोगृही त्वा ल्वसुतांततः 
जगाम खुभगे योगे तदासम्पूर्णमानसः । स काननान्युपाक्रस्य घनान्युपचनानि च ॥ 
दश रुदतीं नारीमप्रतक्यां महौजसम्‌ । न्‌ रुपेणेद्रशी लोके रम्येछु घनसानुपु ॥२७५॥ 
कौतुकेन पराश्ष्टसतांहुट्टा रुदतीं गिरिः। उपस्ृप्य ततस्तस्या निकटं सोऽप्यपृच्छत ॥ 
हिमचानुबाच। 
कासि कस्यासि कट्पाणि किम्रथं चापिरोदिषि। नेतद्हपमहं मन्येकारणंलोकसुन्दरि 
सा तरय घनं श्रत्वा उवाच मधुना सह । स्दन्ती शोकचचनं श्वसन्ती देन्यवघंनम्‌ ॥ 
रतिरुवाच । 

कामस्य दयितां भागों रति मां बिद्धि सुब्रत । 

गिरावर्सिमिश्च भगवान्गिरिशस्तपलिस्यितः ॥ २७६॥ 
तेन प्रत्यूह सेन को धा द्विस्फायैलो चनम्‌ । विमुच्य़ाभिशिखाज्वालांकामोभस्माचदो षितः 
अहं तु शरणं याता तं देवं भयविहृला । स्तुतवत्यथ सन्तुएस्ततो मां गिरिशो5त्रवीत्‌ 
तुशोऽहं कामदयितेकामोत्पत्तिर्भविष्यति । त्वत्स्तुर्तिचाप्यधीयानोन ऐभक्त्यामदाश्रय 
छप्स्यते काङ्क्षितं कामं निघतेमरणादपि । प्रतीक्षकाणा तद्वाक्यमाशावेशवशादहम्‌ 
शरीरं परिरक्षिष्ये किञ्चित्कालं महाद्यते । इत्युक्तस्तु तया रत्या शलः सम्प्रमभाषण 
पाणावादाय तनयां गन्तुमैच्छटस्वकंपुरम्‌। भावितो ऽवश्यमावित्वाद्व वित्रीभूतमा विनी 

लज्जमाना सखिमुखैरुवाच पितरं गिरिम्‌ ॥२८६॥ 

पुञ्युचाच । 
दुर्भगेन शरीरेण किंममानेन कारणम्‌ । कथं च तां दशां प्राप्तश्शङ्करो मे पतिर्भवेत्‌ ॥ 
तपोभिः प्राप्यतेऽभीष्टं नासाध्यन्तु तपस्यतः। दुर्भगत्वं वृथालोके विहिते सति साधने 
तपसि भ्रष्टसन्देहा ततःस्वार्थ जिगीषया । एवन्तपः करिष्येऽहं यामीत्युक्तवतीं छुताम्‌ ॥ 
८ रथाचे चाचा शेलेन्दी बहदश्वरवर्णयाः।॥ 998:80 ly 53 Foundation USA 
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उ मेति चापलं पत्र नक्षमंतावकं वपुः । सोढुं झेशाचुरूपस्य तपसःसौस्यदर्शने रप 


। किमचंहिःछरण ससत चं त्वया र मो बाचे तु भंगवत्तःर्यो 
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भाषिन्यपि च कार्याणि पदार्थानि सदैव तु । . 

भाषिनोऽर्था भवन्त्येच बहचोऽनिच्छतोऽपि हि ॥ २६२ ॥ 

तस्मान्न तपसा तेऽस्ति बाले किञ्चित्प्रयो जनम्‌ । 

भवन चेच गच्छामि चिन्तयिष्यामि तत्र चे ॥ २६३ ॥ 
इत्युक्ता तु यदानैच ग्रहमन्वेति शैलजा । ततोऽद्विश्चिन्तयाचिष्टः स्वतां प्रशशंस च।| 
ततोऽन्तरिक्षे दिव्या च घागभूदुवनत्रये । उमेति चाप पुत्रि त्वयोक्ता तनया य॒तः। 
उमेति नाम तेनास्या भुचनेषु भविष्यति। लिद्धिमूंति मतीत्वेषासाधयिष्यति चिन्त 
इति श्रुत्वा तु चचनं स तदाकाशामण्डले । अनुज्ञाय खुतां शैलो जगामाशु स्वमन्दिस 

| पुलस्त्य उवाच । 

शैलजापि ययौ शैलमगम्यमपि दैचतैः । सखीभ्यामनुयाता तु नियत्ता नगराजजा। 
शङ हिमवतः पुण्यं नानाघातुघिभूषितम्‌। दिव्यपुष्पलताकीणं भ्रमरोदुघुष्टपादपम्‌। 
दिव्यप्रल्नबणोपेतं मनोरथशतोउज्चलम्‌ । नानापक्षिसमायुक्तं चक्रघाको पशो मितम्‌। 
जळजस्थळजेःपुण्येः प्रफुल्ररुपशो सितम्‌ । चित्रकन्द्रसङ्गुहय दिव्यगेहसमन्तितम्‌ । 
विदङ्गसङ्कलङ्भुष्टं करपपादपसद्धुटम्‌ । तत्रांपश्यन्महाशाखं शाखिनं हरितच्छदम्‌! 


` सवेतुकुखुमोपेत॑ चक्रवाकोपशोभितम्‌ । नानापुष्पशताकीर्णं नानाविधफळान्वित\ | 


त्यक्त सूर्यस्य रुचिभिभिन्नसंहतपछधचम्‌ । तत्राम्बराणि सन्त्यज्य भूषणानि च शैया 
संचीताचद्फलेदि व्यैदेभनिमितमेखला । त्रिःस्नाता पाटलाहारा बभूव शरदाशतम्‌॥ 
शातमेकेनजीणेन पर्णनाघत्तेयत्तदा । निराहारा शर्त साऽभूत्समानां तपसो निधिः | 


:॥ 
ततउद्वेजिताः सर्वे प्राणिनस्तपसोऽसिना । ततः सस्मार भगवान्सुनीन्सपत शतक 


- ते समागम्य सुदिताःसचे समुदितारतथा। पूजितास्ते महेन्द्रेण पप्रचछुस्ततपरयोज | 
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शक्र उचाच। 

हिमाचले तपो घोरं तप्यते भूघरात्मजा । 
तस्याभिमतयोगेन भवन्तः कर्तुमहेथ । तपः समापनं देव्या जगदथे त्वरान्विताः । 

तथेत्यु्त्या ततः शैलं सिद्धसङ्घातसेचितम्‌ ॥ ३११ ॥ 
उचुरागम्य झुनयस्तामथो मधुराक्षरम्‌ । पुर्तरिकस्ते व्यवसितः कामः कमललोचने ॥ 

तानुवाच ततो देवी सादरं गोरचान्सुनीन्‌। ३१३ ॥ 

ी देव्युवाच । | 

तपस्यन्तो महाभागाः प्रोह्य मौनंभवाद्वशाम्‌ । घन्दनायनियुक्ताधीयांचयत्यविकहिपतम्‌ 
सुप्रसन्नसुखा यूयं गृहीत्वासनमादितः । उपविष्टाः श्रमं सुक्त्वा ततः प्रक्ष्यय मामचु 
इत्युक्तास्ते ततश्चकरुसतत्रासनपरिग्रहम्‌। साचतान्विधिवत्पूचं पूजयित्वा विधानतः ॥ 
उचाचादित्यसङ्काशान्मुनीन्सपग्रषीञ्छनेः । त्यत्तवात्रतात्मकंमौनंनत्वाचचि धिवन्सुनीन, 

भगचन्तोऽपि मौनान्ते तस्याः सप्तषेयोऽप्यथ । 

गौरचाधारतां प्राप्तां पप्रच्छुस्तां पुनस्तथा ॥ ३१८॥ ` 
सापि गौरघगर्मेण मनसा चारुद्दासिनी । सुनीन्सवास्तथालोक्य प्रोवाचप्रोह्यवाग्यमम्‌ 
भगचन्तो विज्ञानीथ प्राणिनां मनसेप्सितम्‌ । शरीरादिभिरत्यथं कद्थ्यन्ते हि देहिनः 
केचित्तु निपुणास्तत्र घटन्तेचिविंधोद्यमैः । उपायेडड लेमान्माबान्पराप्लुचन्ति ह्यतन्द्रिताः 
अपरे तु परिच्छिद्य नानाकाराचुपक्रमान्‌ | देहान्तरा्थ सारम्ममाश्रयन्ति हि तदुत्रतम्‌। 
ममत्वाकाशसम्भूतकु सुमख्चन्चिमूषितम्‌ । विन्ध्यं _स्यटुकामो हस्त: पसरते सुड: 
अहं किल भवं देवं पति प्राप्त समुद्यता प्रत्येष दुराराध्यं तपस्यन्तं च सम्प्रति ॥ 
सुरासुरैरनिर्णीत परमार्थ क्रियाभ्रयम्‌ । 
साम्प्रते चापि निर्दग्धो मदनो बीतरागिणा ॥ ३२५ ॥ 
कथमाराधयेदीशं माद्वशी ताहुशं शिचम्‌ ॥ ३२६॥ 

उचाच। 


- मु 3 
CC-0. Prof. Shastri 1, घख'ग्रोचुष ताइ न्रमात्रुताचचक्तम्‌ 
घुनयस्ते तु स्थिरता Vrat मनसस्ततः | शार्तुमस्यी 3 


जिरिजाया तनके "नि नबि सली छे नीले-स्क 
कूम (मे स्पस्ट _ 
(३८ २७७ ६... . (7 .[ १ सृष्टि 
२ सुनय. ऊडुः । 
द्विविधं तु सुखं तावत्पुत्रिलो केषिभाव्यते। रविं तु सुखं तावत्युत्रिलोकेषिभाव्यते। शरीरस्यास्य संयो गश्चेतसश्चा पिनिवृंहि 
'प्रकृत्यो तु स दिग्वासां भीमो भस्मास्थिभूषणः । 
कपाली भिक्षुको नझो विरूपाक्षो ऽस्थिरक्रियः ॥ ३२६ ॥ 
्रमत्तोन्मत्तकाकारोबीमत्सोकृतसङ्झहः । पत्या न तेन चास्त्य्ा मूर्तानर्थेनकाइ्षत 
यदि स्वस्य शारीरस्य सुखमिच्छसि शाश्वतम्‌ । 
तत्कथं ते महादेवादभूतमाजो जुगुप्लितात्‌ ॥ ३३१ ॥ 4 
स्रवन्नरवसासास्थिकपालकनभूषणात्‌ । श्वसदुग्रमुजङ्गेन्द्रकतभूषणभूषितात्‌ ॥ ३३२। 
शमशानघासिनो रोद्रप्रमथानुगतादपि । सुरेन्द्रसुकुटवातनिधृष्टचरणोऽरिहा॥ ३३३॥ 
हरिरस्तिजगद्धाता श्रीकान्तोऽनन्तमूतिमान्‌। जप्यो यज्ञसुजामस्ति तथेन्द्रःपाकशासर 
देवतानां निथिश्चास्तिञ्बलनस्सर्चकामधुक्‌। घायुरस्तिजगद्धातायः प्राणस्स देहि 
. तथा चेश्रचणो राजा सर्चार्थमहिमाप्रभुः । एभ्य एकतमं कर्मान्न त्वं सम्प्रापुमिच्छति 
उतान्यस्मादिह प्राप्यं सुखं ते मनसे हितम्‌ । एवमेतत्तथा पुनि प्रभावो लोकसम्यदप 
अस्मिन्देहे परे घापि कल्याणप्राप्तये तच । पितुरेवा स्ति ते सर्वसुरेभ्यो यन्निवेदितम।| 
घरस्य प्राधयेक्केशास्सचाप्यत्राफलस्तरुः । प्रायेण प्राथितो हार्थस्समर्था ह्यतिदुळेमः। 
स्वस्थानचिनियो गित्वात्पुत्रि तत्रापि छम्यते ॥ ३४०.॥ _ 
पुळस्त्य उवाच । ॥ | 
इत्युक्तवत्सु कपिता मुनिषर्येछु शैलजा । उचाच क्रोधरक्ताक्षी घिस्फुरदशनच्छय | 
देव्युचाच । | 
Ge का नीतिव्येसनस्य क यन्त्रणा। घिपरीतार्थबोद्धारः सत्पथे केन योजित, 
एवं मांचित्यदुष्परज्ञामस्थानासदुग्रहप्रियाम्‌ । न मां प्रति विचारो | 
| ग्रजापतिसमाः सचे भषन्तः सर्वदर्शिनः । न नूनं वित्थ तं देवं शाश्वतं जगत ळा, 
` सजमीशातमब्यकसमेपसहिमोदससू! झाल्यात सदरा जातों तादाद का 
Mh सुरेश्वराः । यत्तस्य विभवं स्वोत्थं सुघने चि 


प्रश्न॒चत्वारिशों ऽध्यायः ] # सप्तर्षीणां  हिसालयसमीपेगमनम्‌ # ४३६ 


प्रकटं सवेभूतातां तदण्यथनवित्थकिम्‌ । कस्प्रेतद्वगन सूतिः कस्पाशिः कस्य मारुतः ५ 
. कस्य थूः कस्य घरुणः कश्चन्द्राकेविळोचनः । नरुनु 
. कस्यार्थयन्ति लोकेषु लिङ्गं भक्त्या खुराछुराः ॥ ३४८ ॥ ८ 
यच ब्रह्मेश्वरा देवा चिष्ण्िन्द्राद्या महर्षयः । प्रभावं प्रभवंचापि तेषामपिनवित्थ किम्‌ 
अदितेः कश्यपाज्चाता देवा नारायणादयः । मरीचेः कश्यपः पुत्रो ह्यदितिदेक्षपुत्रिका 
ग्ररीचिश्चापि दक्षश्च पुत्रौ तौ ब्रह्मणः किल । ब्रह्मा दिरण्मयादण्डादेचसिद्धविभूतिकः 
“ कस्य प्राहुरभूद्ययानात्प्राकृतः प्राकृतांशकः | अथ नारायणेनेव स्वकोयेच्छासमाश्रयात्‌ 
तत्मेरितः प्रयात्येष जन्म नारायणात्मकम्‌। खापि कर्मण पवो क्ता प्रेरणा विवशात्मनाम्‌ 
यथोस्मादा दिदएस्य मतिरेव हि सा भवेत्‌ । इष्टानेव पदार्थान्वैविपरीतान्हि मन्यते ॥ 
लोकस्य उप्रवहारेषु दृष्टेषु हलते खदा। धर्मा धर्मफल्प्राप्ती विष्णुमेच निवोधत॥३५५॥ 
. ` चिदश्वमित्थं सुनयोऽसङञ्च मे गिरं गिरीशश्रुतिभूमिसन्निधो । 

उत्कृष्केदार इवावनीतळे सुबीजमु्टि खुफलाय कर्षकाः ॥ ३०६ ॥ 

ते तां शरुत्वा हि तां रम्यां प्रक्रमात्परक्रमक्रियाम्‌ । 

घाचं चाचाँपतिप्रख्याः प्रोचुश्च स्मितखुन्द्राः ॥ ३५७ ॥ 

मुनय उचुः । 

जाते लोकचिधाने तु सत्यं तत्कार्यमुत्तमम्‌ । प्रायः ्रालेयशैस्यशङ्कातत्कालरूपिणः 
सत्यमुत्कण्ठिताः सर्वे ये ये कार्याथमुद्यताः । तेषांत्वरन्ते चेतांसिकिन्तुनाममहात्मनाम्‌ 
लोकयात्रानुगन्तव्या विशेषेणविषक्षितः । यतस्तद्धम मेधन्ते तत्प्रामाण्यं परे धृताः ॥ 

क पुलस्त्य उवाच | 2 
इत्युक्तवा सुनयो जग्मुस्त्वरितातुद्दिनाचलम्‌ । तत्र ते पूजितास्तेन हिमशेलेन साद्रम्‌ 

ऊचुर्म निचराः प्रीताः स्चदपकं तु त्वरान्विता ॥ ३६२ ॥ 

सुनय उचुः | 2 

देवो दुहितर साक्षात्पिनाकी तच मागते । तच्छीध्रं .पाघयात्मानम \ 
काये हि त« देवानां उ पॉरिवतते जग दिदोरिणायैध” विधातन्यः/खसुचमः ॥ 


४४० - भ पद्ापुराजम्‌ # | १ सर्व 


पुलस्त्य उच्चास। 
इत्युक्तस्तु तदा शैलो हर्षावेशवशान्सुनीन्‌। असमर्था5मवद्व कुसुत्तर प्रार्थथनिव। 
ततो मेना सुनीन्वन्द्य प्रोघाच स्नेहविछुचा । दुहितुस्तान्सुनींश्चेवचचनं स्वयमर्थवत्‌। 
मेनोवाच । 

यदे ढुहितुजेन्म चेच्छन्त्यपि महाफलम्‌ । तदेवो पस्थिते खर्च प्रक्रमेणैव साम््रतम्‌| 
कुलजन्मचयोरुपचियुत्वैस्सदितो5पियः । घरस्तस्यापिनाइय ता देया हायाबठ। 

दिग्वासा जरिलः शूली दग्घकामो5पि कामदः । 

सलु मत्सुतया घोरः कथं नाम उपास्यते ॥ ३६६॥ 

सुनय उखु: । 

ऐेश्वयेमघगच्छस्च शाङ्करस्य सुरासुराः । आराध्यमानपादाव्जयुगळाश्च सुनित्वताः। 
यस्योपयोगि यदूपं तेन तत्पार्थ्यंते चिरम्‌ । घोरं तपस्यते बाळा तेन रूपेण निवृता। 

यत्सा व्रतानि दिव्यानि नयिष्यति समापनम्‌ । 

तद्त्राषदिता ताघद्स्मास्वेच भघिष्यति ॥ ३७२ ॥ 

पुरस्त्य उचाच। 

इत्युक्त्वा गिरिणा साद्ध ययुः त्रास्ति शैलजा । 

जिता्कज्चनज्चाला तपस्तेजो भयीद्यामा ॥ ३७३ ॥ 

प्रोक्ता सा मुनिभिः स्न्सिधं मानिन्याह चचोऽर्थवत्‌॥ ३७४ ॥ 

उमोचाच । 

नाहं झुद्रात्किरेच्छामि ऋते शर्वा स्पिनाकिनः । स्थितंचतारतम्येन प्राणिनापरमर्बिदम 
घीरतैश्वयेकार्याणि प्रमाणमतुलं महत्‌ । यस्मान्नकिञ्चिदपरं यच यस्मातपरवतते। 

यस्येश्वरयंमनांद्यन्तं तमहं शरणं गता । 
| | : समः सब्यचलायश्व दीर्घण घिपरीतकः ॥ ३'७॥ 
| वं निशम्यते वाच देव्या सुनिपरास्तदा। झनत्वा&परीताक्ला:सस्वजुस्तां 


मधरं चचः ॥ १७६ ॥ 


तपस्थितीर 


पञ्चवत्वारिंशो ऽध्यायः ]  शङ्करसमीपे सुनीनांगमनम्‌ # . ४७१ 
ऋषय ऊचुः । * 

अत्यहुतमह्दो पुत्रि ज्ञानघूर्तिरिघामला । प्रसादयसि नो. भावं भवभावप्रतिश्रयात्‌ ॥ 
ननु विद्मो बयं तस्य देचस्पेश्वयमहुतम्‌। त्वन्निश्वयस्य दृढतां वेत्तुं धयमिहागताः॥ 

अचिरादेच तन्वङ्गि कामस्त्वेष भविष्यति । 

आदित्यस्सप्रभो याति रलेभ्यः का द्युतिः पृथक्‌॥ ३८२॥ 

को 5थोचर्णान्स्वकांस्त्यक्त्वा तथा त्वं गिरिशं विना। 

यामो ऽनेकास्युपायेन तमभ्यर्थयितुं चयम्‌ ॥ ३८३॥ 


` अस्माकमपि चैषोऽर्थः सुतरां हृदि घतते । अतस्त्वमेव सा बुद्धियेतो नीतिस्त्वमेष हि 


अतो निःसंशयं कार्य शङ्करोऽपि विघास्यति॥ ३८५॥ 
पुरुसत्य उवाच । 
इत्युक्त्वा पूजितास्सर्वे सुनयो गिरिकन्यया । 
प्रययुगिरिशं द्रष्टं प्रस्थं हिमघतो महत्‌ ॥ ३८६ ॥ 
गङ्गाम्भः छावितातमानः पिङ्गाबद्धजटासटा; । शृङ्काइुयातपाणिस्थमन्दारकुछुमलजः ॥ 
सम्प्राप्य तु गिरेः प्रस्थं ददृशुः शङ्कराश्रमम्‌ । प्रशान्ता रोषसत्वौघं पर्यस्तमितकाननम्‌॥ 
निःशब्दक्षोभसलिलप्रयातं सेतो, दिशम्‌। तत्रापशय॑स्ततो द्वारि वीरकं वेत्रपाणिनम्‌॥ 
तमेते,सुनयः पूज्या विनीताःकार्यगौरबांत्‌। अचुमेघुर्भाषामिस्तै चाचं घाम्मिनां बराः 
ऋषय ऊचुः । 
दृष्टुं चयमिद्दायाताः शङ्करं गुणनायकम्‌। त्रिलोचनं विजानीहि खुरकायेप्रचो दिताः॥ 
त्वमेव नो गतिस्तत्र यथाकालानतिक्रमः । स्यात्यार्थनेषा प्रायेण प्रतीहारमयी प्रभो ॥ 
पुलस्त्य उचाच। 
इत्युक्तो मुनिमिः सोऽथ गौरवात्तातुचाचदं | 
घीरक उचाच | 
-तस घनस्यापरां सन्ध्यां कर्तः मन्दाकिनीं गतः ॥ ३६३ ॥. 


atya Vrat द ८101, New शडिनिमे igi त्रश Foundation USA 
कषणेन भाषिता द्रक्ष्यये राडिनम्‌॥ ३९8 7" ; 


४३२ ह) पराय $; ` ˆ : : "९: सृहिको 
ह पुलस्त्यं उघाच | | 

इत्युक्ता सुनयस्तस्थुर्यज्ञात्कायेषिचक्षणा: । गस्भीरास्बुधर प्राबृट्तृषिताञ्वातका यथा 

तथा क्षणेन निष्पन्नसमाचारक्रियाचिधिम्‌। घीरासनछतोद्देशं . स्ुगचमे नियामितम्‌ ॥ 

ततो घिनीतो जानुम्यामवलस्न्य महीं सुदा । उवाच घीरको देवं प्रणयेकसमाश्रयम्‌॥ 


` घीरक उचाच | 
सन्मासा सुनयः सप्त दृष्टुत्वां दीक्रतेजसम्‌ । घिमो समादिशद्रष्टु ततो ध्यानमिद्दाईसि 
पुलस्त्य उचाच । रर | 


इत्युक्तो धूजेरिस्तेन बीरकेण महात्मना । श्रूमङ्कखंज्ञया तेषां प्रवेशाज्ञां ददौ तदा ॥३६६ 
सूदेकम्पेन तान्स वीरकोऽपि महामुनीन्‌। आजुहाव विदूरस्थान्दर्शनाय पिनाकिनः 
त्वराबद्धजरास्ते च लस्बकृष्णाजिनास्त्ररा: । चि विशुर्वे दिकां दिव्यां गि रिशस्य चिभोस्ततः 
बद्धपाणिपुटाक्षिप्तनाकपुष्पोत्करास्ततः । पिनाकिपाद्युगलं चन्द नाकनिघासितः॥ 
ततः स्नि्धे्षिताःन्तो मुनय:शलपाणिना । गिरीशां तु ततो दष्टा ते समं तृष्टुवुर्मुदा 
१ सुनय ऊचुः । 
अहो कृतार्था घयमेच साम्प्रतं सुरेश्वरैर्वन्दितपादपल्लवम्‌ । 
विलोकयामो गुणगौरवद्धिमिः समादिशेः कार्यमशेषरक्षणम्‌ ॥ ४०४ ॥ 


पुळस्त्य उचाच । 
ततः प्रहस्य सर्वज्ञ उघाच मुनिसत्तमान्‌ ॥ ४०५ ॥ 
शङ्कर उवाच | 
भवतां ` यद्धृदि गतं कार्य तत्कुरुताघुना ॥ ४०६ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । | 
इत्युक्ता मुनयस्तूणं ययुर्यत्र च शेळजा । बभाषिरे चिभागज्ञा गिरिजां गिरिगहरै॥ | 


| ऋषय ऊदुः । ति॥ 

। र्यं प्रियमनोहारि मा रूपं ( 2 : प्रतिग्रद्दीष्य 

0 वयमितः |). हारि सा ज्य रन A शङ्कर: पाफिमिष मतिम न्द्रम्‌ 
( *॥ पित्रा सह गृह गच्छ घयं यामः स्वम 


: Wo 


पञ्चचत्यारिशोऽध्यायः ] # शाङ्करपारवतीषिषाहवर्णनम्‌ # 26६ 
क * „` पुळस्त्य उचाच।:.. .. र गे 
इत्युक्ता तपसः सत्यं फलमस्तीति चिन्त्य सा । 
त्वरमाणा ययौ वेशम पितुर्दिव्यं सुशोमितम्‌ ॥ ४१० ॥. 
सा तत्र रजनीं मेने घर्षायुतसमां सती। इरदर्शनसञ्जातसमुत्कण्डा हिमाद्रिजा ॥ 
ततो झु ब्राह्मे तु तस्याश्चक्नुः सुृत्क्रियाम्‌ । 
नातामङ्गलसन्दोहान्यथाचत्क्रमपू्वंकम्‌ ॥ ४१२ ॥ 
दिव्यमङ्कलसंयोगान्मन्विरे बहुमङ्गछे । उपासत गिरि मूर्ता ऋतवः सर्वेकामिकाः ॥ 


बायचः सुखदाश्चासन्संमाजनविधौ गिरेः । हम्येछु ध्रः स्वयं देवी इतनानाप्रसाधना . 


कान्तिः सचेषु भावेषु ऋद्धिश्च भरणाङुला । चिन्तामणिप्रमृतयो रल्ञाश्शैळं समन्ततः 
उपतस्थुर्लताश्वापि कहपकाद्यामहादुमाः । ओषध्योमूतिमत्यश्च दिव्यौ षधिसमन्विताः 
रसाश्च धातवश्चैच सर्वेशैळस्य किडुराः । किडुरास्तस्य शैठस्य व्यप्राश्नाअमरबतिनः 
नद्यः समुद्रा निखिलाः स्थाबरं जङ्गमं च यत्‌। ते सर्वेहिमशैलस्य महिमानमवरद्धेयन्‌ ॥ 
अभवन्मुनयो नागा यथागन्धर्वेकिन्नराः। शङ्करस्यापि चिवुधागन्धमादनपर्चेते ॥ 
सज्ञमण्डनसम्मारास्तस्थुनि'मेलसूत्तंयः । शर्वस्याथ जटाजूटे चन्द्रखण्डं पितामद्दः ॥ 
बबन्ध प्रणयोदारविस्फारितचिळोचनः । कमळमालां घिपुलां चामुण्डा मूध्निबध्नती 
उचाच गिरिशं काली पुत्रं जनय शूर | यो देत्येन्द्रकुलं हत्वा मां रक्तेस्तपेयिष्यति ॥ 
सौरिवेतंसिकारत्ने कण्ठाभरणमुज्ज्वल्म्‌ । भुजङ्गाभरण ण्य सज्ञःशम्भोःपुरो5मवत्‌ 
शक्रोगजाजिनं तस्य घसाम्यक्तग्रब्लघम्‌। दंधेसरमसंस्विद्यद्िस्तीर्णसुखपड्ठजमू ॥ 

वायचश्चषदुस्तीक्षणा तीक्षणं हिमगिरिप्रमम्‌ । 

वृष बिभूषयामासुहेरयानं मनोजवम्‌ ॥ ४९५ ॥ 
विरेजुनेयनान्तस्थाःशम्मो सूर्यानलेन्द्घः । स्वां दयति लोकनाथस्य जगतःकर्मसाक्षिणः 


चित्ताभस्मसमाधत्त कपाले रजतप्रभम्‌ । मचुजास्थिमंयीं मालां निबबन्ध च पाणिना 
प्रेताधिप; पुरे दूरे समयः समवर्तेत । तानाकारमहारत्नमूषणंधनदाहतम्‌ ॥ ४२८॥ 
बिहायोहीपरनद्कटकेन सचिन कणात चेक रिंशों होमे कषकास्थयम्‌॥ 


चछ ` “क पहापुराणस्‌ $ __ [१ सूह 
निष्पन्नाभरणंचेच प्रसाध्येशं प्रसाधने:.1 तत्राप्येषा नियमतो ह्यभवन्व्यम्रमूतेय: [४१७ 
सुमोचाभिनवान्सवेरम्यशालिरसौषधीन । व्यप्ना दु उृथिषी देवी सर्वभावान्मनोरमा 
ग्रहीत्वा घरुणः साक्षाद्रज्ञाब्याभरणानि च । 
पुष्पाणि च विचित्राणि नानारत्नमयानि तु ॥ ४३२॥ 
तस्थौ साभरणो देघःसर्वज्ञ:सर्वदेहिनाम्‌ । ज्यळनश्वापि दिव्या निहैमान्याभरणानि च 
जातरूपपविञाणि प्रयतः समुपस्थितः । चायुर्ववी च सुरभिः खुख लंस्पशेनो विभुप्‌ ॥ 
त्रं चन्द्रकरोद्दामं हासितं च शतक्रतुः । जग्राह सुदितः श्रीमान्बाइ सिवंज्रभूषणः॥ 
. जंगुगन्धवेमुख्याञ्च ननृतुश्चाप्सरोगणाः । बाद्थन्तोऽति मधुरं जपुर्गन्धवेकिन्नराः | 
सुहतांद्रतवस्तत्र जगुश्च ननृतुश्चचै । चपलाश्च गणार्तस्थुळोडयन्तो हिमाचलम्‌॥ 
उपविषः क्रमाद्धाता चिश्‍वकृद्रगनेत्रद्या । चकारोद्वा हिकं छृत्थं पत्न्यासह यथो दितप्‌॥ 
दृत्ताध्यों गिरिराजेन सुरवृन्दैचि नो दितः । भघसत्तां क्षपां तत्र पत्न्यासह पुरान्तकः॥ 
ततो गन्धवंगीतेन नृत्येनाप्लरखामपि । स्तुतिभिद्घदेत्यानां विवुद्धों विद्युधाधिप॥ 
आमन्त्य हिमशैलेन्द्रं प्रभाते जाययासह । 
जगाम मन्द्रगिरि घायुवेगेन श्उद्भिणा ॥ ४४१ ॥ 
ततो गते भंगबति नीळलो हिते सहोमयारतिमनुभूतभूधरः । 
सबान्धवो भवति हि कस्यनो मनो चिश्छङ्ुळं जगति हि कन्यका पितुः ॥ 
पुरोद्यानेषु रम्येषु विविक्तेषु घनेषु ्ञ। सुरक्तहृदयो देऽपाविजहार भगाक्षिहा ॥४४३॥ 
ततो बहुतिथे काले पुत्र नाम्ना: गिरे:सुता । सखी सिः सहिताक्रीडां चक्रेककत्रिमपुत्रकी 
||कदाचिद्रन्धतेळेन ग।त्रमस्यज्यशीलजा । चूणेर्द्धतयामास मलेनापूरितां तनुम्‌ ॥ व 
सदुदत्तेनक गृह्य नरं चक्रे गजाननम्‌ । पुरुषंक्रीडतीदेची तच्चाप्यक्षिपद्म्मसि ॥ ४४६ ॥ 
जाहृव्या शिषयासख्या तत: सोभूदुबृहत्तनुः। कायेनातिचिशालेन जगदापुरयत्तदा ; 
| पुनेत्युचाच तं देखी पुग्रेत्युचेचजाहृवी । गाङ्गेय इतिदेवैस्तु पूजितोभूद्रजाननः कक 
| पकाय च बदाचर्य पितामद,। पन; मीस, रवि 
। मनोहर्मईररूढमंशोकल्य, ` शुभानना ॥ चद्धेयामास तं चापि छृतसंस्कारमङ्गम 
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पञ्चचत्बारिशो ऽध्यायः ] भै गणेशजन्मचर्णनम्‌ क्ष ३४५ 
वृहस्पतिसुखेवि प्रेदि वस्पतिपुरो हितेः। ततोदेवैः ससुनिमिः प्रोक्तादेची त्विदंबचः ॥ 
सुनिदेषाऊचुः । ॒ 
अधुना दर्शितेमार्गे मर्यादांकर्तुमर्हलि । फं कि भविता देवि कल्पितेस्तरपुत्रकेः ॥ 
पुलस्त्य उवाच। 
इत्युक्ता हर्षपूर्णाङ्गी प्रोवाचांतिशुभांगिरम्‌॥ ४५३ ॥ 
पा्ेत्युवाच । 


| एक निरुदके ग्रामे यःकूपं कारयेदु बुधः। विन्दी विन्दौ च तोयस्य स वसेत्वत्सरंदिवि 
दशकूपसमा चापी दशपाची खमोहदः । दशहदसमा कन्या दशकन्यासमोडुमः ॥४५५॥ 

एषा वे शुभमर्यादा नियतालोकभाविनी ॥ ४५६ ॥ 

पुलस्त्य उचाच। 

इत्युक्तास्तु ततो विप्रा बृहस्पतिपुरोगमाः । जग्सुःस्वमस्द्रारण्येव भवानींवन्यमानरम्‌ 
गतेघुतेषुदेवोऽपि शाङ्करः पर्वेतात्मजाम्‌ । पाणिनालम्व्य पादेन स्वमाचासमगच्छत ॥ 
चित्तप्रसाद्जननं प्रसादाट्टालगोपुरम्‌। लम्बमौक्तिकदामानं मालिकाकुखवेदिकम्‌ ॥ 
सुनद्वकलधौतं च क्रीडागृहमनोगतम्‌ । प्रकीर्णकुखुमामोद्मत्तालिङ्ुलक्र जितम्‌ ४६०॥ 
किन्नरो द्वीतसङ्गीतगुददान्तरितमित्तिकम्‌ । सुगन्थिधूपसद्धातं मनः प्राप्यमळक्षितम्‌ ॥ 
कीड़ामयूरनारीभिरमितो रमसार्पितम्‌ । हंससङ्कातलन्दिष्टस्फरिकस्तम्भतोरणम्‌ ॥ 
अनाविलमसस्घ्रान्त्या बहुशःकिन्नराकुलप । शुकेयंत्रा भिद्वश्यन्ते पदारागविनिर्मिता: ॥ 

भित्तयो जातिसम्ध्रान्त्या प्रतिबिम्बितमौक्तिकाः । 

तत्राक्लैः प्रियया देघो बिहर्तसुपचक्रमे ॥ ४६४ ॥ 
स्वच्छेन्द्रनीलभूमागे कीडन्तौ यत्र संस्थितौ । घपुःसहायतां प्रात विनोदरसनि तौ 
एवंप्रक्रीडतोस्तत्र देवीशङ्करयोस्तदा । प्राडुभूतो महाशब्दः पत्तिताम्बरगोचरः ॥ 
तच्छ त्वा कौतुकादेवी किमेतदिति शङ्करम्‌। पर्यपृच्छत्सुरबरं हर चिस्मितपूर्वेकम्‌ ॥ 
` उवाच देचो नैतत्ते द्वएपूरव शुचिस्मिते। एते गणेशाः क्रीडन्ते शैळे5स्मिन्मत्प्रियाः सदा 
तपसा ब्रह्मच" नाक्षभिः ग कषत्रसेचनैः-।येर्हः "वो पितर: पूर्व एत:सते..मचजो सा: ॥ 


४४६: & ) क पदापुराणम्‌ # ` ` ह सिला 
| * ¦ ¦  मत्समीपमुप्राप्ता मम हर्याः शुभानने । ` 

कामरूपा महोत्साहा महारूपशुणान्बिताः ॥ ४७० ॥ 
कमेमिविस्मयं तेषां प्रयामि बळशालिनाम्‌ । खामरस्यास्य जगतः सृष्टिसंहरणक्षमा; | 
त्रह्वाचन्द्रेन्द्रगन्धर्वैस्सकिन्नरमहोरगै; विवजितो5प्यहं नित्यं नेमिर्विरहितो रे॥ 
हृया मे चारुसर्वाङ्गि त एते क्रीडितागिरो । इत्युक्तातुतदादेचीत्यक्तवा तं चिस्मयाकुहा 

गचाक्षान्तरमासाद प्रेक्षते: चकितानना । 

याघन्तस्ते छशा दीर्घा हस्वाः स्थूला महोदराः ॥ ४७४ ॥ 
व्याघ्ेभचद्नाः केचित्केचिन्मेषाजरूपिणः । अनेकप्राणिरूपाश्चञ्चालास्याःकृष्णपिङ्गलाः 
सौम्या भीमा: स्मितमुखाःङष्णपिङ्गजटास्खदा । नाना घिहङ्गवद्नानानाघिधसुराननाः 
कौ रोयचमेचसना नय़ाश्चान्ये चिरूपिणः । गोकर्णा गजकर्णाश्च बहुवबत्रेक्षणोद्राः॥ 

बहुपादा बहुसुजा दिव्यनाना्रपाणयः । 

अनेककुलुमापीडा नानाव्याकुलभीषणाः ॥ ४७८ ॥ 
छतनानायुधधरा नानाकचचभूषणाः । चिचित्रचाहनारूढा दिव्यरूपा वियच्चराः ॥४७६॥ 
चीणाचाद्यरचोदुघुष्टा नानास्थानकनतेकाः । गणेशांस्तांस्तथा दृष्टा देवी प्रोवाच शङ्करम्‌ 

देव्युचाच । 
गणेशाः कति सङ्क्याताः कि नामानः किमात्मकाः । 
एकेकशो मम ब्रूहि निष्ठिता ये पृथक्पृथक्‌ ॥ ४८१ ॥ 
शङ्कर उचाच । 

कोटिकोरिश्च सड्ट्याता नानाचिख्यातपौरुषाः । जगदापूरितं सर्वमेभिर्मीमैर्महाबलः । 
सिद्धक्षेत्रेष रथ्यासु जीर्णोद्यानेषु वेश्मसु । दानवानां शरीरेष बालेपून्मत्तकेणु च॥ 
। एते घिशन्ति सुदिता नानाहारविद्दारिण: । ऊष्मपाः फेनपाश्वेष धूमपा मघुपायिनः ॥ 
मेदाहारा रुधिरपारुसचभक्षा ह्ाभोजनाः 
| देचादास्तापसाहारा नानावाद्यरतिप्रियाः॥ ४८५॥ 
म | : 2 | त न र “टन्न वुंमेनन्तेत्वाच्छपरय्ते यह फणा पृथक itized by 3८६ यि USA 


पश्चचत्वॉरिंशो ध्यायः | # घीरकगणस्य, पार्वत्या पुत्रीकरणम्‌ # ~ 
i ... .. - __ ...देव्युवाच!.: 
नागत्वगुत्तरासडूंः शुद्धाङ्घो मुञ्जमेखली । मनः शिलेन कल्पेन चपलो रञ्जिताननः॥ 
श्ङ्गदष्टोत्पलानां .च खग्दामा. मधुराकृतिः । 'पाघाणशकलोत्तानकांस्यतालप्रचतंकः ॥ 
असौ गणेश्वरो देव किं नामा किन्नराचुगः । य एष गणगीतेषु दत्तकणों मुहुमुहुः ॥ 
क्य शर्चे उचाच । 
स एष चीरको देवि सदा मे हृदयप्रियः । नानाश्चर्यगुणाधारो गणेश्वरगणायितः॥ 
देव्युचाच । 
इेदूशस्य सुतस्यास्ति ममोत्कण्ठा पुरान्तक । 
` कदा$हमीद्वशं पुत्रं द्रक्ष्याम्यानन्द्दायकम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
शवे उबाच | 
एष एव सुतस्तेऽस्तु नयनानन्द्कारकः । त्वय्रामात्रा कृतार्थो हि घीरकोडपि सुमध्यमे 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्ता प्रेषयामास घिज्ञयां हर्षणोत्सुकाम्‌ । 
घीरकानयनायाशु दुहिता भूश्वतः सखीम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
साऽघरुह्य त्वरा युक्ता प्रासादाद्ग्वरस्पृशः । गणपं गणमध्यस्थं सूर्यको टिप्रवतंनम्‌ ॥ 
विजयोचाच । 
एहि चीरक चापल्यात्त्वया देवी प्रतो षिता । 
त्वामाहयति चेत्युक्तस्त्यत्तवा पाषाणखण्डनम्‌ ॥ ४९५ ॥ 
दैव्याः समीपमागच्छद्विजयानुगतःशनेः । प्रासादशिखरोत्फुलरक्ताम्बुजनिभद्युतिः ॥ 
तं इट्टा प्रस्थितानद्पस्वादुक्षीरपयोधरा ॥ ४६७ 
गिरिजोषाच । 
पिब क्षीरमिदं घत्स सुतं पिब यथेच्छकम्‌ ॥ ४६८॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
(उद्याच, देखी सस्नेहं: घिरा सधुखर्णया)॥, ४ Bil by 83 Foundation USA 


४४८ क पपुराणम्‌ क [१ सृष्टिले 
गिरिजोघाच । 
) पहि सद्यो हि जातोऽसि मे पुत्रको देवदेवेन दत्तोडथुना घीरक । 
| उक्तचत्यङ्क आधाय पर्यष्षजत्तं कपोळे चुचुस्बागराण्नन्दिनी ॥ ५०० ॥ 
। मूध्त्युपाधाय संमाज्ये गात्राणि चाभूषयामाख दिव्यैः स्वयं भूषणैः । 
| किङ्किणीमेखळानूपुरैः सम्मणिप्रोक्तकेयूरहाररपूल्येर्गुणेः ॥ ५०१॥ 
कोमलैः पचै श्चित्रितश्चारुभिमंङ्गलेः कङ्कणे द्व्यमन्त्रोद्वैः । 
तस्य शुद्धेस्ततो भूरिभिश्चाकरो न्मिश्र सिदवर्थकरङ्गरक्षाघिधिम्‌ ॥ ५०२ ॥ 
एचमादाय चोषाच इरषा खजं सूध्नि गोरोचनापत्रभङ्गोउञ्घलैः । 
वत्स चत्साधुनाक्रीड खाद गणैरप्रमत्तो ब्ज श्वश्नवर्ज शनेः ॥ ५०३॥ 
व्यालमालाकुळाः शैलसाजुदुमा दन्तिभिर्भ्शाखापरं भड्डिनः । 
जाहचीमण्डलश्षुष्धतोयाकुळं मा घिशोथा बहुव्याघ्रजुटे चने ॥ ५०४॥ | 
चत्ल सडख्येष दुर्गंध यह्वीरकपुत्र भावाय तां स्वच्छचित्तो जनः । 
प्राथतं भव्यमायाति भाचिन्यसौ भाव्यतां सोऽपि निवंत्ये सगु णैः ॥ ५०५॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
एबसुक्तोऽनया घीरको मातरं सस्मयन्नाह लीलाचशाविष्टधीः । 
एष मात्रा स्वयं मे कृतः कङ्कणः पत्रकश्चित्रितः पाटलैविन्दुमिः ॥ ५०६॥ 
चारुपुष्पैरियं मालतीभिः इता मालिका मे शिरस्याहिता कोमला! 
तोषयामीश्वरीमित्ययं सत्वरं चिन्तयित्वाऽ्रजदु बाह्यतः क्रीडनम्‌ ॥ 
स्वैर्गुणैः संयुतो घीरको इषितो दक्षिणात्पश्चिमं पश्चिमादुत्तयम्‌ | 
उत्तरात्पूर्वमभ्येत्य सख्या युता प्रेक्षते तं गचाक्षान्तराद्वीरकम्‌ ॥ ५०८ ॥ 
शैलपुत्री बहि; क्रीडितारं जगत्स्नेहतः पुत्रलुब्यायतस्खो5त्रक: । 
मोहमायाति यः स्वदपचेत्ता जडो मांसविण्मूत्रसद्धातदेहोद्हः ॥ ५०० र 
दछुमभ्यन्तरं नाकघासेश्वरेष्चिन्दुमौढिं प्रविष्टेषु कक्षान्तरम्‌। 
._ ्बाहनान्येचमारोदवमाणास्ततो लो फंपेलिसपूर्ण सुहर्सावधि (९९ ॥ 


|) स्तगण 


६ 
| 


५०३ 


= 


पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः ] ॐ वीरकगणस्य पार्वत्या पुत्रीकरणम्‌ # ४४६ 
खडु एंबोऽविखड्गाकरो निर्मलः इन्तकः कस्य केनाहतो ब्रूत नः । | 
नोभवेद्धल्तदण्डेन किंब्रूमरे मीममृत्येङ्गणेनास्ति कृत्यं गिरौ ॥ ५११॥ 
पाश एषोऽस्ति ते नात्रको वध्यते मा वृथा लोकपालानुया स्तिष्ठत। 
एवमेवैतदित्यच्नुवंस्ते तदा चीक्ष्य देवानुगं घीरकं रक्षकम्‌ ॥ ५१२ ॥ 
प्राह देवी बने पचेते निजेराध्यम्िशालामुखे भूतले भूतपाः । 

' निम्भ्रास्भो निपातेषु नो मञ्जतात्पुष्पजालाचनद्धेषु घामस्वपि ॥ ५१३॥ 

प्रोज्चनानाद्रिकु्ज/वगाहेष्वथो मारुतास्फोरसंरक्षणे कामतः । 

काञ्चनो तुङ्गन्टङ्गावरोइक्षितौ हैमरेणूत्करासङ्गपिङ्गद्युतिः ॥ ५१४ ॥ 

खेचराणां बने चापि रम्ये बभौ रूपसम्पत्प्रकारो गणो घासितुम्‌। 

मन्द्रै करद्रै चार वापीतटे कुन्दमन्दारपुष्पप्रचालाम्वुजे ॥ ५१५॥ 

सिद्धनारीभिरापीतरूपास्तं विस्तृतेनंत्रमात्रेरचुन्मेषिभिः । 

बीरकं शैलपुत्री निमेषान्तराद्स्मरत्पुत्रयृध्चुविनोदार्थिनी ॥ ५१६ ॥ 

सोऽपि ताहूकक्षणावाप्तपुण्योद्यो यो हि जन्मान्तरेऽस्यात्मजत्चन्ततः । 

क्रीडतस्तस्य तृप्तिः कथं जायते योऽपि भावाञ्जगद्वेथसा तेजसा ॥५१७॥ 

कहिपतः प्रेक्षणं दिव्यगीतक्षणं नृत्यलोळेगणेशे: प्रवृत्यक्षणम्‌ । 

सिंहनादाकुले गण्डशीले ज्बलद्रलजञाळे वृहत्सालतालेक्षणम्‌ ॥ ५१८॥ 

फुलनानातमालालिकालेक्षणं वृक्षपूले षिलोलोमरालेक्षणम्‌ | 

स्वदपपङ्क जळे पङुजाङ्केक्षणं मातुरङ्के शुभे निष्कलडुक्षणम्‌ ॥ ५१९॥ 

परिक्री डिते वाललीलापिसारी गणेशाधिपो देवतानन्दकारी । 

निकुजेषु चिद्याधरोद्गीतशीळपिनाकीष लीलाषिलासैः सलीलः ॥ ५२० ॥ 
प्रकाश्य झुचने गोमिस्ततो दिनकरे गते । देशान्तरं तदा पश्चाद्‌ दूरस्यो धरणीधरः ॥ 

मित्रत्वमस्य खुटूढं हृदये द्योतयन्निव । 

` नित्यमाराधितो विप्रैः श्रीमात्विखनसः सुतः ॥ ५२२॥, | 
नाकरोत्सचिमेरुदपकारं पंलिष्यलः १०जनेष््ेषाल्यव्रस्येति, श्ूतते, सझखलितो हच; ॥ 
२६-- 


४५१. ` ... `. `¬ ¬. पधुराणम्‌ . .” . . ,, [१ सृष्टिको 
दिनेनानुगतो भाजुः स्वजनं परिपूरयन्‌। सन्ध्या यद्धाअरिपुटा सुनयोऽमिमुखा र्षि 
. याबदध्यासते शीध्रं निषार्योष्णाभिभानिताम्‌ । . . 

ब्यजुम्मताथ लोके5स्मिन्क्रमाद्वेभावर तमः ॥ ५२५ ॥ _ 

कुरिळस्येब हृदये कालुष्यं दूषयन्मनः। . 

ज्वलत्फणिफणारल्दीपोद्योतितभित्तिके ॥ ५२६ ॥ 
शयने शशिसङ्खातरलचस््रोत्तरच्छदे । नानारलद्युतिलसच्छक्रचापषिडम्बके ॥ ५२३। 
रलेः किङ्किणिजालेन लसन्सुक्ताकळापके । कमनीयचलल्लीलाचितानाच्छादितामवे। 
मन्द्र मन्द्सञ्चारं गते गिरिसुतायुत; । तस्थो गिरिसुताबाहुछतामी लितकन्धर॥५२६ | 

शशिमौलिः सितज्योत्स्रास्फारपूरितगोचरः । 

गिरिजाप्यसितापाङ्गी नीलोत्पछद्छच्छचिः ॥ ५३० ॥ 1 
विभावर्या च सम्पृक्ता वभूवातीच गोमयी । तामुवाच ततो देव: क्रोडाकेलिकलायुताम्‌ | 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सिखण्डे गौरीविवाहचर्णनं नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्याय। | 


-षट्चत्वारिशोऽध्यायः ` 
कृष्णवर्णायाः पात्याः शङ्करेण विनोद्‌करणम्‌ । 
. शवे उबाच । _ री 
शरीरे मम तन्वङ्गि सिते भाल्यसितद्युतिः । भुजङ्गी घासिता शुम्रे संश्छिष्टा चन्दने तरौ। 
चन्द्रातपेन सम्पृक्ता रुधिरास्बरसंत्रृता । रजनीघासिते पक्षे दृष्टिदोषं ददासि मै॥ ` व 
वि पुळस्त्य उवाच । | 
इत्युक्ता गिरिजा तेन सुक्तकण्ठा पिनाकिनम्‌। उघाच को परक्ताक्षी घुकुटी बिठा | 


| देव्युचाच । चा 
| स्वकुतेत माह: पन्नों ज़ाहेन पस्थिरते॥, अबशयसर्थो-आश्रो ति. पडत, शशिम | 


| 
। 
| 
। 
| 
॥ 


बदचत्वारिंशो 5ध्यायः ] + पार्वत्या शङ्करभत्सेना ४ ५९ 


तपोभि दीघेचरितैर्यात्वां प्रार्थितवत्यहम्‌। तस्या मे नियतस्त्वेष ह्यावमानः पदेपदे ॥ 
नैधास्मि कुटिला शवे विषमा न च धूजंटे । सबिषस्त्वं जगत्ख्यातो व्यक्तदोषाकराभ्रयः 
त्वं हि सुष्णासि दशनान्नेत्रहन्ता भगस्य च। 
आदित्यस्त्वां घिज्ञानाति भगवान्द्वादशातमकः ॥ ७॥' 
मूर्डिन शूलं जनयसि स्वैदोषैमांमधिक्षिपन्‌। . 
यस्त्वं मामात्थ क्रष्णेति मद्दाकालो५सि विश्वुतः ॥ ८॥ 
यास्याम्यहं पर्त्यिक्तुमात्मानं तपसा गिरिम्‌ । जीचन्त्या न मया इत्यं धूर्तेन परिभूतया 
कापाळिकेनश्षुद्रेण इमशाने नित्यचासिना । भूत्याविलिप्तस्वाड्रेन मातृमध्यस्थचारिणा 


पुलस्त्य उवाच | ङ 
निशम्य तस्या वचन कोपतीक्षणाक्षरंहरः । उचाचानिष्टसम्म्रान्तः प्रचलेनेन्दुमौ लिना ॥ 
शर्ते उवाच । 


. झगात्मजासि गिरिजे नाहं निन्दापरस्तव । चारूक्तिवुद्धया तु मया कृत उन्मादसंश्रयः 
विकल्प: रुवस्थचित्ते तु गिरिजे न मम क्रमात्‌ । 
यद्येचं कुपिता भीर तत्तवाहं न वे पुनः ॥ १३॥ 

नर्मचादी भविष्यामि जदि कोपं शुचिस्मिते । शिरसा प्रणतेनेष रचितस्ते मयाञ्जछिः 


विहीनोह्यपमानेन निन्दितेनेति विक्रियाम्‌ । असतां तु सतां न स्यान्समंस्प्रधो नरःकिळ | 


पुलस्त्य उचाच । ह 
अनेकेथ्याटुमिदेंची देवेन प्रतिबोधिता । कोपंदीवं न तत्याज स॒ती मर्मणि घट्टिता ॥ 
अचवष्टव्धमथाच्छिद्यवासः शङ्करपाणिना । चिपर्यस्तालका वेगादरन्तुमेच्छचरीलजा ॥ 

तस्या बजन्त्याः कोपेन पुनराह पुरान्तकः ॥ १८ ॥ 
शर्व उवाच। ES 
सत्यं सर्वैरचयवैस्तनोषि सद्दशं पितुः । हिमाचलस्य श्टङ्गस्थमेघजालाकुल मनः ॥ 
तथा डुरवगाह्येभ्यो गहनो हि तवाशयः । काठिन्यमश्मसारेभ्यो घनेभ्यो बहुळं गता॥ 


कतरि तिमयो, तं दिमावषि। । 
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४५२ क प्यपुराणम्‌क ' [२ सुश्च] 
सङ्क्रान्तं सर्वेमेवेतत्तन्बङ्गि हिमभूधरात्‌ ॥ २१ ॥ 
| पुरुसत्य उषास । द 
इत्युक्ता सा पुनः प्राह गिरिशंशेळकन्यका । कोपकम्पितशूर्द्धा सा प्रफ्रद्दशनच्छदा | | 
उमोबाच । 
स्यात्सवंदोषदानेन निन्दायां गुणिनो बलात्‌ । तवापि दुष्टलम्पर्कात्सडक्रान्तंसर्वमेषह 
व्यालेभ्योऽनेकजिहृत्वं भस्मनो 5स्नेहचृत्तिता । 
हत्कालुष्यं शशाङ्कोत्थं दुर्वाधत्वं विषादपि ॥२४॥ =” 
कि चात्र बहुनोक्तेन अळं घाचां श्रमेण ते । श्मशानवासान्नि्भीस्त्वं नझत्वात्तपंनतरपा 
नि णत्वं कपालित्वाइया ते विगता चिरम्‌ ॥ २५॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
` इत्युक्त्वा मन्दिरात्तस्मान्निर्जगाम हिमाद्रिजा । . 
तस्यां घजन्त्यां देवेशयां गणैः किल किलाङता ॥ २६ ॥ 
कमातरगेच्छसीत्युक्चा रुदद्भिर्धा चितं पुनः । विष्टभ्य चरणो देव्या घीरको वाष्पगद्वर | 
ग्रोचाचमातः फिर्न्वेतत्कया सिक्कुपितातुरा। अहं त्वांमनुयास्यामित्रजन्तींस्नेहषजितापृ 
न चेत्पतिष्ये शिखराद्विरेरस्य त्वयो ज्झितः | उन्नम्य घदनं देवी दक्षिणेन तु पाणिता 
उचाच घीरक माता त्वं शोक पुत्र मा कथाः | शैलाग्रात्पतितु नैव न च गन्तुं मया तर 
युक्त ते पुत्र गच्छामि येन कार्यण तच्छणु । 
छृष्णेत्युक्ता हरेणाहं स्तम्मितास्म्यवमानिता ॥३१ ॥ 
सा5हंतप:करिष्यामियेन गौ रीत्वमाप्नुयाम्‌ । एवं ख्रीलम्पटोदेखो यातायांमय्यतन्तस 
दाररक्षात्वयाकार्या नित्यंरन्धान्ववेक्षणंम्‌ । यथा न काचित्प्रविशेद्यो ित्तत्र हरान्ति, 
इट्ठ परस्त्रियं चापि बदेथा मम पुत्रक | शीघ्रमेच करिष्यामि यथा युक्तमतत्तम। | 
पुलस्त्य उवाच । | | 
| मस्त्विति देवेशों' घीरकोषाच साम्प्रतम्‌ । मातुराज्ञा सृतताहार्ठाविताड़ी पकी 
| जगासत्ण्ला व्कदष्टु अणिपत्यलु-मातरप॥ देथी खापशयंदायान्तीसजी मातं 


विकि अप 


ऽध्यायः ] # चीरकगणस्य द्वाररक्षाथं नियो जनम्‌ # ४५३ 


घद्चत्वारिशो 7०५५ |. 
कुसुमामो दिनीं नाम तस्य शैलस्य देवताम्‌ । सापि द्वष्टाःगिरिसुतां स्नेहरविक्कवभानसा 

क पुत्रि गच्छसीत्युच्चैरालिङ्गयोचाच देवता | 

साईतस्याः सर्वेमाचख्यौ शङ्करात्कोपकारणम्‌ ॥ ३८.॥ . 

पुनश्चोघाच गिरिजा देवतां मातृसंमिताम्‌ ॥ ३६॥ 

उमोवाच | 

नित्यं शैलाधिराजस्य देवता त्वमनिन्दिते । सर्वतः सन्निधानं ते मनसा5तीवचत्सला 
अतस्तु ते प्रवश्ट्यामि यद्विघेयं त्वयास्विके । अन्यस्रीसम्प्रवेशस्तु त्वया रक्ष्य:प्रयत्ञतः 
स रहस्ये प्रयल्लेन निषेष्यः सततं गिरौ । पिना किन: प्रविष्टायां चक्तव्यं मे त्वयाऽनधे 

ततोऽहं संविधास्यामि यत्क्षमं तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पुलस्त्य उचाच । 

इत्युक्तातां तथेत्युत्तकवा जगामसा गिरिं शुभा । उमापि पितुस््यानं जगामा द्रिसुतादुतम्‌ 
अन्तरिक्षं समाविश्य मेघमालाचिलप्रमम्‌ । भूषणानि ततो न्यस्य बक्षवरकलधघो रिणी॥ 

ग्रीष्मे पञ्चाग्निसन्तप्ता घर्षासु च जलोषिता। 


घन्याहारा निराहारा शुष्कस्थण्डिलशायिनी ॥ ४५ ॥ . . 


° oR र 
एवं साधयती तत्र तपः सा च व्यचस्थिता । ज्ञात्वा गता गिरिलुतांदैत्य स्तत्रान्तरेचली 


अन्धकरुय सुतोहृष्टः पितुर्वेधमनुस्मरन, | 
. _ हवेचान्सर्चान्विजित्याजौ बकञ्राता रणोत्कटः ॥४७॥ छु ` 
आडिर्नामान्तरपेक्षी सततं चन्द्रमौ लिनः । आजगामामररिपुः पुर त्रिपुरघतिनः ॥४८॥ 
स॒ तत्रागत्य दद्दशो चीरक॑ द्वार्यवस्थितम्‌ । विचिन्त्य सोऽपिच.चरं दत्तं कमलयोनिना 


हते किळान्धके दैत्ये गिरिशेनाछुरद्विषा । आडिश्चकार विपुलं तपः परमदारुणम्‌ ॥ ` 
समागत्यात्रचीदुब्रह्मा तपसा परितो षितः । किमाडे दानवश्रेष्ठ तपसा प्राप्तुमिच्छसि 


ब्रह्माणमाह दैत्यस्तु निश त्युत्वमहं बणे ॥.५९॥.. .- . ४ 


ब्रह्मोचाच । , 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, न युज्यते| ` by 83 Foundation USA 
र्त्यु RS So 


जातानामिह संसारे घिना , 


४५४ “४ क पद्मपुरोणम $` | ` [१ सरले 
` यतस्ततोऽपि देत्मैन्द्र मृत्युः प्राप्येश्शरीरिसिः ॥ ५३ ॥ 


पुलस्त्य उघाच । 
इत्युक्तो देत्यसिहस्तु प्रोघाचाम्बुजलम्भवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आडिरुवाच । 
रूपस्य परिवर्तो मे यदास्यात्पग्मसम्भव । तदाखत्युमेम भवेदन्यथा त्वमरोऽस्यहम्‌। 
पुलस्त्य उवाच । र 


इत्युक्तस्तु तथोषाच तुष्टः कमलसम्भवः । यदाद्वितीयो रूपस्य विवत्तंस्ते भविष्यति। 
लदा ते भचिता मृत्युरन्यथा न भविष्यति । इत्युक्तो ऽमरतां मेने दैत्यस्‌ चुम्बक 

तस्मिन्काले त्वसंस्सुत्य तद्वघोपायमात्मनः । 

प्रतिहते छिपथे घीरकस्याभवंस्तदा ॥ ५८॥ 
भुजज्गरूपी रन्ध्रेण प्रचिवेश द्वशःपथम्‌ । परिहृत्य गणेशस्य दानवो रौद्रढुजेयः (५४ ` 
अळक्षितो गणेशेन प्रविश्याथ परांतनुम्‌। भुजड्डरूपं सन्त्यज्य जग्राद्दथ महापुर 
उमारूपं रमयितुं गिरिशं मूढचेतनः । कृत्वा मायामयं रूपमप्रतक्यं मनोहरम्‌ ॥ १। 
सर्चेरचयचेः पूणं सर्चा मिश्ञानब्र हितम्‌ । कृत्वा भगान्तरे दन्तं दैत्यो बञ्रमयं द्रढम्‌॥ | 
तीक्ष्णाप्न॑ बुद्धिमोहेन गिरिशं हन्तुमुद्यतः । कत्वोमारूपसंस्थानं गतो दैत्यो हरान्तिक 
पापो रम्याकृतिश्चित्रभूषणाम्बरसंयुतः । तं दष्टा गिर्शिस्तुष्टस्तमालिङ्गय मदा | 
मन्यमानो गिरिखुतां संवेरचयचान्तरे: ¦ अपच्छत्साधुभावं ते गिरिपुत्रि न छत्रम 
या त्वं मदाशयं जञात्वा प्राप्तेह घरचणिनी । त्वया चिरहितं शून्यं मम स्थानं जगत्य 
आत्ता प्रसन्नचदने युक्तमेवंचिधं त्वयि । इत्युक्तो दानवेन्द्रस्तु तं बभाषे स्मय्छने'॥९१ 

स चाबुध्यदमिक्षानेः प्राह त्रिपुरघातिनम्‌ ॥ ६८ ॥ | 

देत्य उघाच । 


यातास्मि तपसः कामादरं लब्धं दिमाचलम्‌ । रतिश्चतत्न मे नाभूत्ततः प्राप्त त्वदन्तिक | 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri ट्गापुळल्त्य, उषाच) 1125 by S3 Foundation USA | 


इत्युक्तः शङ्क; शङ्का चित्ते प्राप्तो विचारयन | त 


= 


बट्बत्वाररिशोऽध्यायः ] ४ पार्वत्याः क्रोधेन सिंहोत्पत्तिः # ४५५ . 


हृद्येन समाधाय देवः प्रहलिताननः ॥ ७० ॥ 
कुपिता कुपितं बुदुध्वा प्रकृत्या च दृढन्नता । अप्राप्तकामा संप्रात्ता किमेंतत्संविज्ञानती 
इति चिन्त्य इरस्तस्या अमिज्ञानं विचारंयन्‌। नापश्यद्वामपाश्वे तु तदङ्क पद्मलक्षणम्‌ 
छोम्नामाचर्तरचितं ततो देवः पिनाकधृत्‌ । बुदुध्चातां दानवीं मायामाकारंगूहयंस्ततः 
मेद्दंष्राश्रमादाय दानवं तमसादयत्‌ | न चाबुध्यत तदुवृत्तं घीरको द्वाररक्षकः ॥७४॥ 
कुसुमामो दिनं हुड्डा स्त्रीरूपं दानवेश्‍वरम्‌ । दूतेन मारुतेनाशु बोधिता हिमशैलजा॥७५॥ 
भ्रुत्वा घायुमुखाद्देघी क्रोधरक्ता विलक्षणा | अपश्यद्रीरकं पुत्रं हृदयेनेच दूयता ॥ ७६ ॥ 

देव्युचाच । 
मातरं मां परित्यज्य यस्मात्त्वं स्नेद्दचिछुवाम्‌ । 
| चिदिताचसरः स्रीणां शाङुरस्य रहोविधी ॥ ७3 ॥ 
तस्मात्ते मानुघे रूक्षा जडा हृदयवजिता । गणेशाकारसहृशी शिलामाता भविष्यति ॥ 
निमित्त एष चिख्यातो घीरकस्य खुतादरात्‌। सम्भवेप्रक्रमेचैच विचित्राख्या न संशयः 
पुलस्त्य उचाच । 

एचमुत्सशशापायां गिरिपुञ्यामनन्तरम्‌ । निजेगाम मुखात्क्रोघः सिंहरूपी महाबल: ॥ 
स तु सिंहः करालास्यः सटाजटिलकन्धरः । ऊध्वप्रोदुभूतलाडयूछो दंष्रोत्कटसु लाचटः 

च्यादितास्यो रूम्बजिहः क्षामः कुक्षिबळादिषु । 

अस्यास्ये चरितुं देवी व्यचस्थितवती तदा ॥ ८२ ॥ 
जात्वा मनोगतं तस्या भगवांश्वतुराननः । आज्ञगामाश्रमपदं सम्पदामाश्रयं यतः ॥ 

आगस्योचाच देवेशो गिरिजां स्पष्टया गिरा ॥८३॥ 

ब्रह्मोचाच । | 
कि पुनः प्राभुकामासि!किमलम्यं ददामि ते । 
चिर्म्यतामलिछ्केशात्तपसोऽस्मान्मदाशया ॥ ८8 ॥ 
उवाच । 


त्वौचाचर्गारिजागुरौगौरच्यन्निंतमे Prof, Satya ४७४ ४05111 ।  चा्क्‍्य चाव्या हसेहीर्णचर्ण निरसताल्छितम्‌ 
तच्छ तिमि १5 . 


„५६ र ह अ: प्रहापुसाणम क .. |... [, सिषे 
देव्युचाच । 3 

तपसा दुष्करेणातः पतिवे शङ्करो मया । ख़ मां श्यामळचर्णे ति बहुशः प्रोक्तवात्रह॥८ त 
तस्मादहं काञ्चनाभवर्णा तन्नामसंयुता । भतभूतपतेरङ्गमेकतो नि्विषं भवेत्‌ ॥ | 
& | पुलस्त्य उवाचं । 

तस्यास्तद्वाषितं श्रुत्वा प्रोघाच जगदीश्वरः ॥ ८८ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 
एच भवत्वं भूयश्च भतदहाद्वेचारिणी ॥ ८६ ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 

ततस्तत्याज तां कृष्णां फुलनीलोत्पलत्वचम्‌ । 

त्वक्च साप्यभवङ्ठीमा घण्टाहस्ता त्रिलोचना ॥ ६० ॥ 
नानाभरणसम्पूर्णा पीतकौशयधारिणी । तामत्रचीत्ततो ब्रह्मा देवीं नीलाम्बुजत्विषम्‌॥ 

ब्रह्मोचाच । 

निशे भूधरजादेहसम्पर्कात्व॑ मदाज्ञया । सम्प्राप्ता कृतकृत्यत्वमेकानंशा पुरोहासि॥६९ 
य एषसिहः प्रोदुभूतो देव्या:क्रो धाद्वरानने । सते5स्तु वाहनं देवि केतौ चास्तुमहाबढ 
गच्छ विन्ध्याचलं तत्र सुरकार्यं करिष्यसि । पश्चालो नाम यक्षोऽयं यक्षलक्षपदातुगः | 

दत्तस्ते किङ्करो देवि मया मायाशतैर्यतः ॥ ६४ ॥ 

पुलस्त्य उघाच । 

इत्युक्ता कोशिकी देवी बिन्ध्यशैळं जगाम ह । 

उमाऽपि प्राप्तसङ्कदपा जगाम गिरिशान्तिकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रषिशन्तीं तु तां द्वारादपहृत्य समाहितः । रुरोध घीरको देचीं हेमवेत्रलताधरः । 

तामुवाच च कोपेन रूपे तु व्य भिचारिणीम्‌॥ ६६ ॥. 


| वोरक उचाच।. . 
_ प्रयोजनं न तेऽत्रास्ति गच्छ यावश्न भक्षयसे । जयो देवे घश्चितुमागत 


र प्रचिष्टो नच हो सौ र व sme S3F भी नीलकएटेतको पिता 


घद्चत्वारिशो ऽध्यायः ] # वीरकगणङ्तपावेतीस्तो त्रम्‌ # । ४५७ 


द्वारे त्वनवधानं ते यस्मात्पश्यामि चै ततः। भविष्यसि न मे द्वाःस्थो धर्षपूगाननेकशः 
अतस्ते नात्र. दास्यामि प्रवेशं गम्यतां टतम्‌ । 
एकां झुक्तवा गिरिसुतां मातरं स्नेहवत्सलाम्‌ । 
प्रवेशं लभते नान्या नारी कमललोचने ॥ १०० ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्ता ठु तदा देवी चिन्तयामास चेतसा । नारी सैव स दैतेयो चायुमे यामभाषत॥ 
वृथेव घीरकश्शप्तो मया क्रोधपरीतया । अकाय क्रियते मूढैः प्रायः क्रोघसमन्वितेः ॥ 
क्रोन नश्यते कीतिः क्रोधो हन्ति स्थिरा श्रियम्‌ । 
अपरिच्छिन्नतत्त्वार्था पुत्रं शापितचत्यहम्‌ ॥ १०३॥ 
बिपरीतार्थचुद्धीनां खुलमो विपदागमः । सञ्चिन्त्यैवमुवाचेदं चीरकं प्रति शैलजा । 
सज्जलज्जाविकारेण घदनेनाम्दुजत्विषा ॥ १०४ ॥ 


देव्युचाच । ै 

अहं घीरक ते माता न तेऽस्तु मनसो भ्रमः । शङ्कुरस्यास्मिद्यिता छुता तुहिनभूभ्ृतः 
ममगात्रच्छचिश्रान्त्या माशङ्कां पुत्र धारय । तुटेन गौरता दत्ता ममेयं पद्मजन्मना ॥ 
मया शत्तो5स्यविदिते वृत्तान्ते दैत्यनिर्मिते । ज्ञात्वा नारीप्रवेश तु शङुरे रहसि स्थिते 
न निवर्तयितुं शक्यः शाप: किन्तुत्रबीमि ते । शीघ्रमेष्यलिमाजुष्यात्सवेकामसमन्वितः 
। पुलस्त्य उचाच। 
शिरसा तु ततो बन्द मातरं पूर्णमानसः । उवाच साध्वी पूरणन्डुययुति तुडिनशैलजाम्‌॥ 

चीरक उवाच । 

नतखुरासुरमौ लिलसन्मणिप्रवरकान्तिकरालिनखाडश्रिके | 


नगसखुते शरणागतचत्सले तव नमो ऽचनता्तिविनाशिनि ॥ ११० ॥ 


कक . 
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जगतिकां प्रणमेच्छशिरोखरो .सुषनशुन्सुनयो भवती यथा ॥ ११२ | 
चिमळ्योगधिनिर्मितदुजेये सुतनुतुल्यसहेश्वरमण्डली । 
षिदलितान्धकवान्धवसंहतिः सुरधरैः प्रथमं त्वमभिष्ट्ता ॥ ११३॥ 
सितसरापरलोद्धतकन्धरा भवषमहाखुगराजरयस्थिता । 
िमलशक्तिसुखानळपिङ्गलायतभुजौ घ नि पिष्टमहाश्लुरा ॥ ११४ ॥ 
_ निगदिता भुषनैरतिचण्डिका जननिशुम्म निशुम्भ निषूदिनी । 
प्रणत चिन्तितदाभघदानघप्रशमनेकरतिस्तरला भवि ॥ ११५ ॥ 
वियति वायुपथे ज्वलनाकुलेऽचनितले तब देवि च तद्वपुः । 
तद जिते प्रतिमे प्रणमाम्यहं सुंचनभाचिनि ते भवचछ्मे ॥ ११६॥ 
जलधयो ळलितोद्धतवीचयो इुतचहो द्य तिद्ग्धचराचरः । 
फणसहदस्नशृतश्च भुजङ्गमास्त्वमभिधास्यसि मामभयङ्करा ॥ ११७॥ 
भगवति स्थिरभक्तजनाश्रये प्रतिगतो भवती चरणाश्रयम्‌ । 
करणजातिमद्दास्तु ममाद्य वै तच घिलासमुखानुभघारुपदम्‌॥ ११८॥ 
पुलस्त्य उचाच। 
| . सुप्रसन्ना ततो देवी घीरकस्यैतिसंस्तुता । प्रविवेश शुभं भर्तुभेचनं भूघरात्मजा॥ 
| . द्वास्स्थोऽपि वीरको देघान्हरद्शेनकाङह्षिणः। व्यसर्जयत्स्वकानेच गृहानादरपूर्वकम्‌। 
|| नास्त्यत्ाचरो देवा देव्या सह वृषाकपिः । निभूत क्रीडतीत्युक्ताययुस्तेचयथागर्त | 
गते घर्षेसहस्ने तु देवास्त्वरितमानसाः । 
ज्वलनं चोदयामासुङ्ञांतं शङ्करचेष्टितम्‌ ॥ १२२॥ | 
प्रविश्य पक्षिरन््रेण शुकरूपी हुताशनः । दद्‌शै शयने सर्व रती गिरिजयासह ॥ १९३। । 
: द्दे तं च देवेशो हुताशंशुकरूपिणम्‌ । तमुघाच महादेघ किश्चित्कोपसमन्वितः | | 
i शवे उचाच । ; 7 | 
| । ६ ल्‌ लिधिकम CC-0 हिच्या म ये च. शकविमद । कामा, विरतिशास्य तलम A । 
02 त्वत्कृते विजन. तस्मात्त्वय्युपपद्यते ॥ १२६ ॥ | 
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ः पुलस्त्य उवाच । . 
इत्युक्तः प्राञ्जलि हिरपिवद्वीयेमा हितम्‌ । तेनाप्लुतास्ततो देवास्तन्सुखा ऋभवो यतः ॥ 
' चिपाट्य जठरं तेषां चीयं माहेश्वरं ततः । निष्क्रान्तं तप्तहेमामं वितते शङ्कराश्चमे ॥ 
जस्मिन्सरोमहञ्जातं विमलं वहुयोजनम । प्रोत्फुल्हेमकमलं नानाविइगनादितम्‌ ॥ 
तच्छू _त्वा तु खरो देवी जातं हेममहास्वुजम्‌। 

जगाम कोतुकाविष्टा तत्सरःकनकाम्बुजम्‌॥ १३० ॥ 
तत्र कृत्वा जलक्रीडां तदव्जकृतदोखरा । उपचिष्टा ततस्तस्य तीरे देवी सखीवृत्ता ॥ 
पातुकामा च तत्तोयं स्वाढुनिर्मेलपङ्कजम्‌ । अपश्यत्छत्तिकास्तास्सपडर्कयुतिसन्निभाः 
पद्मपत्रेतुतद्वारिग्रहीत्वाप्रस्थिताग्रृहम्‌ । हर्षात्सोचाचपास्यामि पदपत्रे स्थितं पयः ॥१३३॥ 

ततस्ता ऊचुरखिळाःकत्तिका दिमशेलजाम्‌ ॥ १३४ ॥ 

कृत्तिका ऊचुः । 

दास्यामो दयिते गर्ने सम्भूतो यो भविष्यति । 

सोऽस्माकमणि पुत्रः स्यादस्मत्त्राता च दृत्तिमान्‌। 

त्रिषु लोकेषु विख्यातः सर्वेष्चपि शुभानने ॥ १३५ ॥ 

पुळस्त्य उचाच । 
इत्युक्तोचाच गिरिजा कथं मदुगात्रसम्मवैः । सर्वैरवयवैर्यु्तो भवतीम्यः खुतो भवेत्‌ ` 
ततस्तां कत्तिका उचुर्षिघास्यामो 5स्य वै वयम्‌ उत्तमान्युत्तमाझ्ञानियथेवंतुभविष्य ति 
उक्ता चै शैलजा प्राह भवत्वेवमनिन्दिताः । ततस्तुहर्षेसम्पूर्णाः पद्चपत्रथितँ पयः 
- तस्ये ददुस्तया चापि तत्पीतं क्रमशो जलम्‌ ॥ १३८॥ 

` ताते तु सळिळे चेच तस्मि क्षणे चरः । विपाट देव्याश्वततो दक्षिण कुक्षिमुदुगतः 
निश्चक्रामाहुतो बालो सेनशोकविनाशतः । प्रभाकरकरब्रातप्रकारप्रकरपसु: ॥ १४०॥. 


गृहीतनिमेछोदग्रशक्तिशूलाङ्कुशो ऽनलः । दीप्तो मारयितुं देत्याचुत्थितःकनकच्छचिः 


--एतस्मात्कारणादेव कुमारश्चापि खो$मचत्‌। 
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स्कन्दो ऽथवद्नाद्वहशुः्रात्षड्घदनो 5 रिहा । कृचिकासलिलादेबशासाभिः स विशेषत | 

. शाखाः शिवाः समाख्याताः षट्सु घक्न्रेघु विस्तृताः । . [ 
यतस्ततो चिशाखोऽसौ ख्यातो लोकेषु षण्सुखः॥ १४४॥ 
स्कन्दो षिशाखः षड्वकत्रः का ति केयश्च विश्रुतः। पञ्चे चैत्रस्यचहुलेपआद्श्यांमहावर 
सम्भूतावर्कसद्वशौ विशाले शरकानने । सिते पश्षे तु पञ्चम्यां तथैतौ पाघकानठो | 
बालकास्याँ चकारेक॑ सन्ध्यायामेव भूतये। तस्यामेच तत: षष्ठ्यामभिषिक्तो गुहः प्रम , 
सवरमरसड्तेत्रेह्मोपेन्देन्दभास्करे: । गंन्धमाल्येः शुभेधूंपेस्तथाक्रीडनकेरपि ॥ १४८॥ 
छत्रेश्वामरजालेश्व भूषणेश्च विलेपनैः । .अभिषिक्तो विधानेन यथाघत्षण्मुखपप्रमु: | 
खुतामस्मै द्दौ शक्रो देवसेनेति विश्रुताम्‌ । पत्न्यर्थं देवदेवेशो द्दौ चिष्णुरथायुधम्‌ 
यक्षाणां दशलक्षाणि ददाघस्यधनाधिपः । ददौडुताशनस्तेजो ददौचायुश्च वाहनम्‌॥ 
ददौक्रीडनकं त्वष्टा कुक्कुरं कामरूपिणम्‌ । एवं सुरास्तु ते सर्वे परियारमनन्तकम्‌॥ 
ददुस दितचेतस्काः रुकन्दायादित्यघर्चसे । 
जानुभ्यामवनौ खित्वा सुरसङ्घास्तमस्तुघन्‌॥ १५३ ॥ 
स्तोत्रेणानेन चरद्‌ं षण्मुखं मुख्यशः सुराः ॥ १५४ ॥ 

- देवा ऊचुः । 22 
नमःकुमाराय महाप्रभाय स्कन्दाय चास्कन्द्तिदानवाय | 
नवाकंबिस्वाप्रतिमप्रभाय नमोऽस्तु गुह्याय गुहाय तुभ्यम्‌ ॥.१५५॥ 
नमोऽस्तु ते लोकभयापद्दाय नमोऽस्तु ते लोककृपापराय । 
नमो घिशालामललोचनाय नम्रो घिशाखाय महात्रताय ॥१५६॥ ` 
नमो नमस्तेऽस्तु रणोत्कटाय नमो मयूरोज्ज्वलघाहनाय । 
नमोऽतु केयूरधराय तुभ्यं नमो धृतोदग्रपता किने ते ॥ १५७ ॥ 
:-. . . नमः प्रभाषप्रणताय तेऽस्तु नमोऽस्तु घण्टाघरधैर्यशा लिने ॥ १५८॥.. . 


, कुमार उ । 
“लप्कचं Satya Vrat Shastri सार पेचात, पतत 53 Foundation USA 
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४६१ 
यद्यप्यसाध्यं कृत्यं नो हृदये चिन्तितं चिरम्‌ ॥ १५६॥ 
पुलस्त्य उराच । 
इयुक्तास्तु खुरास्तेन प्रोचुः प्रणतमौळय: | सर्वेएव महात्मानं गुहं सुदिमानसा: ॥ 
देवा ऊचुः । 


दैत्येन्द्रस्तारको नाम सर्वांमरकुलान्तकृत्‌ । वलवान्दुर्जयस्तीक्षणो दुराचारोऽतिकोपनः ` 
तमेष जहि दुधेषं दैत्यं सर्वविनाशनम्‌ | उपस्थितः कृत्यशेषो ह्यस्माकं च भयावह: ॥ 
हिरण्यकशिपुश्च्ोग्रो ह्यवध्यो देवतागणे: । यज्ञब्नःपापकर्मा वै येन ब्रह्मापि तापितः ॥ 
एतौ हरस्व भद्रं ते ताधकं च महावलम्‌ ॥ 
पुलस्त्य उवाच | 
एचमुक्तस्तथेत्युक्त्वा खर्वामरपदानुगः । जगाम जगतां नाथः स्तूयमानो ऽमरेश्चरेः |, 
तारकरुप बधार्थाय जगतां कण्टकस्य च । ततश्चप्रेब्यामास शक्रो लब्धसमाश्रयः ॥ 
दूतं दानचसिहस्य परुपाक्षरवादिनम्‌॥ १६५ ॥ 
स तु गत्वाऽत्रचीहैत्यमभयो भीमद्शनम्‌॥ १६६ ॥ 
दूत उचाच । 
शक्रस्त्वामाह देबशो दैत्यकेतुं दिवस्पतिः । तारकासुर ठच्छत्तया घट्यस्व यथेच्छया 
यज्ञगज्ज्वलनो दीप्तं किल्विषं च रया इतम्‌ । 
तस्याहं सादकस्तेऽद्य राजाऽस्मि भुचनत्रये ॥ १६८॥ 


पुलस्त्य उचाच । 
थरुत्वेतद्दुतं वाकयं कोपसंरक्तलोचनः । उवाच दूत दुष्टात्मा नएप्राय विभूतिकः ॥१६६ 
तारक उचाच । | 
इं ते पौरुषं शक्र शतशोऽथ महारणे । निस्त्रपत्चान्न ते शान्तिर्विद्यते शक्र दुमेते ॥ 
पुलस्त्य उवाच | 


एंबमुक्ते गते दूते चिन्तयामास दानघः । नाळव्धसंश्रयश्शक्रो वक्तुमेचमिहार्हति ॥१७१ 
८ “जातत; स्क्रत्दो5घुवा.शवाश्वायवे ससुपात्रय: |. by S3 Foundation USA 
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निमित्तौघांस्तदा दुषटान्सोऽपश्यन्नाशवेदिनः ॥ १७२॥ | 
पांसुवरषेमसक्पातं गगनाद्वनीतले । घामनेत्रप्रकर्पं च वक्कशोषं मनोभयम्‌ ॥१५श 
स्वकानां घक्त्रपद्मानां म्लानतां च व्यलोकयत्‌ । 
दुष्टांश्च प्राणिनो रौद्रान्सो ऽपश्यदुदुएयादिनिः ॥ १७४ ॥ 
तद्‌चिन्त्येच दितिजोन्यस्तचित्तो ऽभवतक्षणात्‌ । याघद्गजघराघण्टाघनत्काररचोत्करांम्‌ 
तदत्तरङ्गसङ्गातहेषोत्साहविभूषिताम्‌ । सैन्यैस्सेनान्तरोदग्रध्वजराजञ विराजिताम्‌ | 
विमानेश्चादरुताकारेश्चलितामळचामरे । चिभूषणपिनद्धां च किन्नरोद्गीतनादिताम्‌॥ 
नानानाकतरूत्फुछकुसुमापीडधारिणीम्‌ । विशोकास्त्रपरिस्फारचर्म निर्मलदर्शिनीम्‌। 
विद्युत्पुष्टयुतिधरां नानावाद्यविनादिताम्‌ । सेनां नाकसदांदैत्यःप्राखादस्थोव्यलोकयत्‌ 
संचिन्तयामास तदा किञ्चिद्विश्रान्तमानसः। अपूर्व: को भवेद्योद्धा यो मयान विनिनितः 
ततश्चिन्ताकुलो देत्यः शुभ्राच कटुकाक्षरम्‌ । सिद्धवन्दिभिरुदुघुमिदं हृदयदारुणम्‌॥ 
बस्दिन ऊचुः । 
जयातुळश क्तित्रीधितिपञ्चरभुजदण्डपचण्डतररभससुरघद्नकुसुदविकासतः 
िलासनेत्रकुमारघर ॥ १८२ ॥ 
जय दितिज कुलमद्दोदधिषडचानळ मधुरमयूररथ खुरमुकुटको टिकुश्वित 
चरणनखाडुरमहासेन ॥ १८३ ॥ 
जयचलितलळितचूडाकलापनवविमलकमळदण्डकान्तकदैत्येशुवंशदुःसदृदाचानल। | 
जय विशाखविभो जयबालसप्तवासर भुवनालिशोकशमन जय सकललं | 
तिछुतघुरन्धरनाशक स्कन्द ॥ १८५ ॥ | 
३ पुलस्त्य उघाच । | 
थुत्वेतत्तारकः संदुष्टं देवचन्दिमिः । सस्मार ब्रह्मणो वाक्यं बघंबालाडुपस्थित्म | 
| स्सत्वा धर्मोघविध्यंसी सदा घीरपदानुगः। मन्द्रान्निर्ज गामाशु शोकप्रस्तैन ज 
| कालनेमिमुखादैत्याः सन्त्रस्ता भ्रान्तचेतसः । स्वेष्वनीकेषु च तदात्वरावि | 
| fr: ८८0 हिरिएयुकशिपु माह दानानां सुरुल््रः $०८४ 5h Foundation USA | 
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तारक उचाच | | 
न्रपाकर भवेन्मह्यं बलादस्मात्पलायनम्‌। यद्यहंहन्तचे यामि सोऽपि चे कमलाध्रित: ॥ 
हुत्वा 5हेबालकचैन॑ ढुस्स्पर्शःस्यामकारणम्‌ । यात धावत गुहीत योजयध्वंचरूथिनीम्‌ 


पुलस्त्य उचाच । 

कुमारं तारको द्रृष्टा बभाषे भीषणाकृतिः ॥ १६१॥ 
तारक उचाच | 

कि बाल योद्धुकामो5सि क्रीड कन्हुकलीलया । 


यैरसि त्वं विसष्टो५त्र सङ्गरे ते हि भीरवः ॥ १६२ ॥ | 

चालत्बाद्थ ते बुद्धिरेचं खदपार्थदशिनी । कुमारो5पि तमग्रस्थं वभाषे हर्षवत्तमम्‌ ॥ 
कुमार उचाच | 

श्रणुतारकशासत्रार्थ इह नैव निरूप्यते । शस्त्रेरर्था न द्ृश्यन्ते समरे निर्मरं भये ॥१६४ 
शिशुत्वं माघमंस्थामेशिशुःकणो भुजङ्गमः । दुष्पेक्षो भास्करो वाळस्तथाहंदुर्जयः शिशुः 

अहपाक्षरो न मन्त्रः कि सस्फुरो दैत्य दृश्यते ॥ १६५॥ 

पुळस्त्य उवाच । 

कुमारे प्रोक्तचत्येवं देत्यश्विक्षेप मुद्दरम्‌ । कुमारस्तं तु चिच्छेद चक्रेणामोघवर्चेसा ॥ 
ततश्चिक्षेप दैत्येन्द्रो मिन्दिपालमयोमयम्‌ । करेण तं च जझादद कातिकेयो5मरारिहा ॥ 
गदां सुमोच दैत्याय सप्तुत्थाय खरखनाम्‌। तया इतस्ततोदेत्यब्थकम्पे$चळराडिच ॥ 
मेने च दुर्जयं दैत्यस्तदा बाळं खुदुःसददम्‌ । चिन्तयामासबुद्धयावै प्रातःकालोनसंशयः 
कम्पितं च समालोक्म कालनेमि पुरोगमाः । सर्वे दैत्येश्वरा जच्छ कुमारं रणदारुणम्‌ 
स तैः प्रहारैरस्पृ्स्तथा छेशीमेहाद्युतिः । ख वालो बलिमिर्वेगेरयुध्यद्दानचे रणे ॥२०१ 
रणशौप्डाश्च देत्येस्द्राःपुनर्जश्चुःशिळीसुखैः । कुमार समरे द्या बलिनो देवकण्टकाः 
कुमारस्य व्यथा नाभूदेत्यास्त्रनिहतस्य तु । प्राणान्तकरणं जातं देवानां दानचादचम्‌ 

देचाक्षिपीडितान्दट्टा कुमारः कोपमाविशत्‌। 


दानाचानामनीकिनीम्‌ ॥ २०४ ॥ 
८८तुवोऽस्लेदास्यामास ollection, 
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४६४ ह वतन पह्मपुराणम्‌ क [१ सिदे | 


तैरस्तरैनिष्प्रतीकारैस्ताडितार्छुरकण्टकाः । कालनेमिसुखाःसर्वेरणेह्यासन्पराडुला. 
विदुतेषु च देत्येषु प्रहतेषु संमन्ततः । किन्नरोदुगारगीतैश्व हास्यसंन्यस्तचेतन: ॥२४ 


जघ्ने कुमारं गद्या निष्ठसकनकत्विषा । शरेमंयूर चित्रेश्च चकार बिमुखं रणे ॥२०३ 


दृष्टा पराङ्मुखो देखो मुक्तरक्त स्ववाहनम्‌ । जग्राह शक्ति घिमलां रणे - कनकभूषणाम्‌ 

बाहुना हेमकेयूररुचिरेण षडाननः । ततोऽत्रवीन्महासेनस्तारकं दानघा थिपम्‌ ॥२०॥ 
महासेन उचाच । कप 

तिष्ठतिष्ठ खुदुबुद्धे यमलोकं चिळोकय। हतोह्यसि मया शक्त्या स्मरस्वं देत्यचेष्ितम्‌ 
पुलस्त्य उवाच। , 


इत्युक्त्वा तु ततः शक्ति सुमोच दितिजं प्रति । सा कुमारभुजोत्सृष्टा तत्केयूररषाहुगा 


बिभेद देत्यहृदयं घञ्रशेलेन्द्रककंशाम्‌ । गतासुः स पपातोर्व्या' प्रलये भूधरो यथा॥ 
चिकीर्णसुकुटोष्णीषो घिस्नस्ताखिलभूषण; । तस्मिन्विनिहते दैत्ये दानघानां धुरन्धरे। 
नाभूत्कश्चित्तदा दुःखी नरकेष्वपि पापकृत्‌ । 
स्तुवन्तः षण्मुखं द्रेचाः प्राक्रीडज्ञागतस्मिताः ॥ २१४ ॥ 
जग्मुः स्वानेषभुचनान्निरस्यासंस्तथोत्सुकाः । ददुश्चापि घरं सर्वे देवास्ते षण्सुखायतु 
तुष्टाः सम्प्राप्तसर्वार्थास्सह सिद्धैस्तपो घनैः ॥२१६॥ | 
र देवा ऊचुः । 


यः परेत्स्कन्द्सम्वन्धां कथामेतां मदम तिः । श्टणुयाच्छावयेद्वापि ख भवेत्कीतिमान्नर 


| 
| 
| 


बहायुः सुमगः श्रीमान्कीतिमाञ्छुमदर्शनः । भूतेभ्यो निर्मयश्वापि सर्वदुःख विवर्जित ॥ 
सन्ध्यामुपास्य यः पूर्वा' स्कन्दस्य चरितं पठेत्‌। सयुक्तः किन्नरैः सर्वेमंहाधनपति 
इतिश्री पाझपुराणे प्रथमै सृष्टिखण्डै कुमारसंभवतारकघधो नाम 
षट्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः । 
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` ` सत्तचत्वारिंगत्तमो5व्याय: 
_ श्रीनुसिहावतारवर्णनम्‌ । 
न: 2 भीष्म उचाच | | | 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि ह्रिण्यकशिपोवेधम्‌ । नरसिंहस्य माहात्म्यं तथा पापविनाशनम्‌ 
पुलस्त्य उवाच | 
पुरा तयुगे राज न्दिरण्यकशिपुः प्रभुः। देत्यानामादिपुरुषश्चकार सुमहत्तपः॥ २॥ 
दश वर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। जलवासी सममवत्स्तानमौनध्वतव्रतः ॥ ३॥ 
वृतः शामदमाभ्यां च ब्रहमचर्येण चैव हि । ब्रह्मा परीतोऽमघत्तस्य तपसा नियमेन च ॥ 
तत; स्वयम्भूर्भगचान्स्वयमागत्य तत्र हि । चिमानेनाकंवर्णेन हंसयुक्तेन भास्वता ॥५॥ 
आदित्यैवेसुभिः साध्येमंरुद्रिदेवतेस्सह । स्ट्रैषिश्वसद्वायेश्च यक्षराक्षसपन्तगै; ॥६॥ 
दिग्मिश्‍चेच विदिग्मिश्च नदीभिः सागरैस्तथा । नक्षत्रैक्ष सुइ्तेश्च खेचरेश्व महाग्रहेः ॥ 
देवेत्रेह्मषि मिः साङ सिदैः सप्तर्षिभिस्तथा । राजर्षिभिः पुण्यक्ृद्विगंन्धर्षाप्सरसांगणैः 
चराचरगुरुः श्रीमान्वृतः सर्वैदिवौकसेः । ब्रह्मा त्रह्मविदां श्रेष्ठी देत्यं घचनमत्रचीत्‌ ॥ 
र ब्रह्मोचाच । | 

प्रीतो$स्मि तव भक्तस्य तपसानेन सुब्रत । घरं घ्य भद्र ते यथेष्टं काममाप्चुदि॥१०॥ 
he हिरण्यकशिपुरुषाच । 2 
न देवा सुरगच्घर्वा न यक्षोरगराक्षसाः । न माऊुषाः पिशाचाश्च हन्युमां देवसत्तम ॥ 
ऋषयो मानवा: शापैनेशपेयुः पितामह । यदि मे भगचान्प्रीतो घर एष बृतो मया ॥ 
| न शस्त्रेण न चास्त्रेण गिरिणा पादपेत घा। 

न शुष्केण न चाद्रेण न स्याच्यान्येन मे बधः ॥ १३॥ 


_ भवेयमहमेचारकः खोमो वायु ताशनः । सलिलं चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि दिशो दश ॥ 
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४६६ क पझएुराजम्‌ ॐ [ १ सहि 
धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किस्पुरुषाधिपः ॥ १५॥ | 
ब्रह्मोचाचा । 
एष दिव्यो चरस्तात मया दत्तस्तचादुतः । सर्वकामप्रदो वत्स प्राप्स्यसि त्वंन संश 
पुळस्त्य उचाच । 
एचमुकत्चा स भगवाञ्ञगामाकाशमेच दि। चेराजं ब्रह्मसदनं ब्रह्मषिगणसेवित्म। 
ततो देवाश्च गन्धर्चा ऋषिभिः सह चारणाः । घरप्रदानं श्रुत्वेचं पितामदमुपस्थित। 
` देवा ऊचुः । 
बरप्रदानाद्गगचन्वधिष्यति स नो5सुर:। तत्प्रसाद्श्च भगवान्व धो 5प्यस्यचिचिन्त्यता 
द पुळस्त्य उचाच। , 
भगचान्सर्वभूतानामादिकर्त्ता स्वयं प्रभुः । स्रष्टा च इव्यकव्यानामन्यक्तप्रकृतिः प 
सर्चेलोकद्दितं चाक्यं श्र॒त्वा देघःप्रजापतिः । आश्वासयामास तदा खुशीतेवचनाखुष 
ब्रह्मोवाच । 
अचश्यं त्रिदशास्तेन प्राप्तव्यं तपसः फलम्‌ । 
तपसोऽन्तेऽस्य भगचान्चधं विष्णु: करिष्यति ॥ २२॥ 
पुळस्स्य उघाच । ् 
तच्छू त्वा विबुधा:चाक्यं सचे पडुजजाननात्‌ । 
स्वानि स्थानानि दिव्यानि विप्र जग्सुमुदान्धिताः ॥ २३ ॥ 
लब्धमात्रे चरे सोऽथ प्रजास्सर्घा अबाधत । हिरण्यकशिपुददेत्यो घरदानेन गवि | 
आश्रमेषु मद्दाभागान्सुनीन्वै शंसितत्रतान्‌। सत्यधर्मेपरान्दान्तान्धर्षयामास दाष 
देवांल्मिदुवनस्थांश्च पराजित्य महासुरः । त्रैलोक्यं बशमानीय खर्गे चलति दाषः | 
यदा घरमदोत्सिक्तश्नोदितः काळधार्मिणा। | | 
यक्षियानकरोद्देत्यानयज्ञियांच्य देवतान्‌ ॥ २७॥ 
तदा देत्यश्च साध्याश्च विशवे च वसवस्तथा । रुद्रा देवगणा 
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देवा ऊचुः । 

नारायण मद्दाभाग देवास्त्वा शरणं गताः । 

चायस्च जहि देत्येन्द्रं हिरण्कशिपु प्रमो ॥ ३०॥ 
त्व॑दि नः परमोदाता त्वंहि नः परमोगुरुः । त्वं हि नः परमोदेचो ब्रह्मादीनांखुरोत्तमः 
४ विष्णुरुवाच । 
नयंत्यजध्वममरा अभयं घो ददाम्यहम्‌। तथैवनिदिवं देवाः प्रतिपद्यत मा चिरम्‌॥ 
एनं हि सगर्ण दैत्यं वरदानेन गर्वितम्‌ । अवध्यममरेन्द्राणां दानवेन्द्रं निहन्म्यहम्‌ ॥ 

पुलस्त्य उचाच । 

एवसुक्तवा तु भगवान्विश्वपो विष्णुरव्ययः । दिरण्यकशिपुस्थानं जगाम हरिरीश्वरः 

तेज॑सा भारकराकारः शशी कान्त्येष चापरः। 

नरस्य कत्वार्धतनं सिंहस्याद्धतनुं तथा ॥ ३५॥ 
नारसिंहेनवपुषा पाणि सङ्गुह्यपाणिना। ततोददर्श विस्तीणों दिव्यां सम्यांमनोरमाम्‌ 
 सरवेकामयुतां शुध्रां द्िरण्यकशिपोः सभाम्‌ । बिस्तीणींयोजनशतं शतमध्यद्धेमायताम्‌ 

वैहायसीं कामगमां पञ्चयोजनसु च्छिताम्‌ । 

. जराशोकक्षमापेतां निष्प्रकम्प्यां शिवां सुखाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

वेश्मासनवती र्यां ज्वलन्तीमिव तेजसा । अम्तः सलिलसंयुक्तां बिहितांविश्‍वकमेणा 
दिव्यवणेमयेवृ क्षैः फलपुष्पप्रदेयुताम्‌ । नीलपीतासितश्यामैः श्वेतैलोंद्दितकरपि ॥४०॥ 
अचदातैस्तथा गुल्मै रक्तमञ्जस्धारिमिः । सिताप्रघनसड्डाशां धावन्ती च ददर्श स: ॥ 

रश्मिमती स्वभावेन दिव्यंगन्धमनोरमा । ी 

छुखुखा न च दुःखासानशीतानच धमेदा ॥४२॥ | 
न छ्षुत्पिपासेग्लानि चा प्राप्य तां प्राप्चुचन्ति ते । नानारूपैरुपछतासु चित्रैश्चसुभास्वरेः 
-झतिचन्द्वा तिसर्या तिशिखिकान्तिस्वयम्प्रभा । दीप्यते नाकपृष्ठस्था भासयन्तोचिभासुरा 
सर्वे चकाशिरे तस्यां मुद्तिश्चेच मानुषाः । रसच प्रभूतं च 
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_ उष्णे शीतानि तोयानि. शीते -चोष्णानि सन्ति वे ॥ ४६॥ . 
युष्पताग्रान्मदाशाखान्प्रचालाङुरघारिणः । रतावितानसंछन्नान्कदपाने षष्ट स प्रु.| 
गन्धवन्ति च पुष्पाणि रसवन्ति फलानि च। 
तानि शीतानि चोष्णानि तत्र तत्र सरांसि च॥ ४८॥ 
अपशयदुभूपतीर्थानि सभायां तस्य स प्रभुः। नलिने; पुण्डरीकश्च शतपत्रे; सुगन्धि 
रक्तः कुषलयेश्चेचः ` कहारेरुत्पलस्तथा। ` नानाश्चयंसमापेतेः पुष्पेरन्येश्च सुभियेः। 
कारण्डचेश्चक्रचाकेः सारसैः कुररेरपि । घिमलस्फरिकाभानि पाण्ड्रच्छदनेद्विञः 
बहुहंसोपगीतानि सारसानां रुतानि च' । गन्धयुक्तालतास्तत्र पुष्पमञ्जरिधारिणीः॥ 
टुष्टघान्मगवान्दृष्टः खदिरान्वेतसाजुनान्‌। चूतानिम्बानागवृक्षा: कदम्वाबकुलाधवाः। 
प्रियङ्गवः पाटलाख्याः शाल्मल्यस्सहरिद्रचा: । 
शालास्ताळास्तमालश्च चम्पकाञ्च मनोरमाः ॥ ५७ ॥ 
तथैचान्ये व्यराजन्त सभायां पुष्पित्ताहुमाः। एला 'ककुभकड्ढो ललघलीकणेपूरकाः 
मघुकाः कोषिदाराश्च बहुतालसमुच्छ॒या: ।- अञ्जनाशोकपर्णासा बहवश्चित्रकाहुमाः। 
चरुणाश्च पलाशाश्व पनसास्सह चन्दनः । नीळार्सुमनसश्चेच नीपाश्चाश्वत्थतिरदुकाः 
पारिजाताश्च तरघो मल्लिका भद्रदारचः । अररूषा:- पीलुकाश्च तथाचेबेलवालुका 
मन्दारका: कुरबकाः पुन्नागाः कुटजास्तथा । रक्ताः कुरबकाश्चैव नीलाश्वागरुमिः सई | 
किशुकाश्चेच भव्याश्च दाडिमाबीजपूरकाः । कालेयकादुकृलाश्च 'हिङ्गवस्तै 
सजरा नारिकेलाश्च हरीतकमधूककाः । सप्तपर्णाश्व बिल्वाश्व खयाघाश्च शराव | 
असनाश्च तमाळाश्च नानागुल्मसमावृत्ताः । लताश्चविविधाकाराः पुष्पपत्रफलोपगा 1 | 
एते चान्ये च चहचस्तत्र काननजा दुमाः 
' नानापुष्पफळोपेता व्यराजन्त समन्ततः ॥. ६३ ॥ 


चकोराः शतपत्राश्च मत्तकोकिलशारिक्काः। पुष्पितान्पुष्पिताय्रांश्च सरम्पतर्ति बत | 
॥ 


न टे तस्याभयं देरी हहरण्यकशिपुर्तदा | छा समि वित्रदेशतरवप्रमार्ण, 
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दिचाकरनिमे दिव्ये दिव्यास्तरणसंस्तृते । दिरण्यंकशिपुद्त्य आस्ते ज्वलितकुण्डलः 
उपचेदमेदादैत्या दिरण्यकशिपुंतदा । दिव्यतालानि गीतानिज गुर्गन्धवेसत्तमाः ॥ 
'. ` . विश्‍वाची सहजन्या च प्रम्लोचेति च पूजिता। क 
दिव्याथ सौरभेयी च समीची पुजिकस्थली ॥ ६६॥ 
मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रमा श्रुतिविभ्रमा। चारुनेत्रा घुताची च मेनका चोर्वशी तथा 
एतासहदस्जशश्चान्या नृत्यगीतविशारदाः । डपातिष्ठन्त राजानं दिरण्यकशिएं प्रभुम्‌ ॥ 
उपासतेऽदितेः पुत्राः सर्वेळव्यवरास्तथा | वलिषिरोचनस्तत्र नरकः पृथिवीसुतः ॥ 
प्रहादो विप्रचित्तिश्च गविष्ठश्च महाखुरः । सुरहन्ता दुःखकर्ता खुमनास्सुमतिस्तथा ॥ 
घटोद्रो महापाश्‍वेः क्रथनः पिठरस्तथा । विश्वरूपरुछुरुपश्च विश्वकायो. महाचलः ॥ 
दशग्रीचश्च बाली च मेघवासा महाखुरः । घराभो चिटरूपश्च ज्वळनश्चेन्द्रतापनः ॥ 
देत्यदानवसद्धास्ते सर्वे ज्वलितकुण्डलाः । खग्चिणो धर्मिणः सर्वे सर्वे च चरितत्रताः 
सर्वे लब्धवराः शूरास्सर्वेबिहितस्ृत्यवः । पते चान्ये च बहचो हिरण्यकशिपुं प्रभुम्‌ 
उपासते महात्मानं स्वे दिन्यपरिच्छदाः । विमानैविविधाकारेप्राजमानेरिचाजिमिः ॥ 
महेन्द्रवपुषः सर्वे चिचित्राड्गदबाहवः । भूषिताङ्गादितेः पुत्रास्तमुपालत सर्वतः ॥७६॥ ` 
ऐश्वर्य दैत्यसिंहस्य यथा तस्यःमददत्मनः। न भुतं नैव दष्टं च कस्यापि भुवनत्रये ॥ 
रजतकनक चित्रवे दिकायां परिङतरल्लचिचित्रचीथिकायाम्‌ । 
स ददशे खुगाधिपः समायां खुरुचिरज्ञालगवाक्षशोमितायाम॥ ८१ ॥ 
कनकवळयहारभूषिताङ्गं दितितनयं स मृगाधिपो ददशे ॥ 
दिषसकरकरप्रभं ज्वलन्त दितिजसहस्रशतैनिषेव्यमाणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ततो दृष्टा महाभागं कालचक्रमिचागतम्‌ । नारसिंहवपुश्छ'नं भस्मच्छन्नमिचानलम्‌॥ 
दु हिरण्यकशिपोः पुत्रः प्रहमदो नाम चीयंघान्‌ । दिव्येन घपुषासिंहमपश्यद्देचमागतम्‌ ॥ 
तं इष्टा रुक्मशैलामामपूर्वो तनुमाश्रितम्‌ । विस्मिता दानत्राः सर्वे दिरण्यकशिपुश्च खः 
र ; ` ग्रहाद घाच । | 


महाराज भहोवाही देत्योनार्मीदिसम्मेंेंग" में श्रुत-मैव मे छं चारसिहसित जप! ॥<८६॥ 


अस्यदेघाः शरीर्स्थाः. सागराः सरितस्तथा हिमघान्वारियात्रश्व येः चान्येकुलपर्वता; 
चन्द्रमास्सहनक्षत्रैरादित्यों रश्मिभिः सद्द । धनदो' घरुणश्चैव यमः शाक्रः शचीपतिः| | 
मरुतो देचगन्धर्चा ऋषयश्च तपोधनाः । नागायक्षाः पिशाचाश्च राक्षसा भीमविक्रमाः 
ब्रह्मा देवा: पशुपतिलेलारस्था' भ्रमन्ति हि। 
स्थावराणि च सर्घाणि जङ्गमानि त्थेव च ॥ ३१ ॥ 
भषांश्च सहितोऽस्मामिः सर्वेदत्यंगणेचु त: । विमानशतखङ्कीणा सर्चा या भघतःसमा 
सवै त्रिभुवनं राजँछोकधर्मश्चशाश्वतः । दृश्यन्ते नरसिददेऽस्मिस्तथेद्‌ं निखिलं जगत्‌ 
प्रजापतिश्चात्र मञुमं हात्मा ग्रह्माश्चं योगाश्च मही नभश्च । 
उत्पातकालश्च धतम तिश्च रतिश्च सत्यं च तपोंदमश्च ॥ ६४ ॥ 
| सनत्कुमारश्च महानुभावो घिश्वे च देवा ऋषयश्च सचे । 
| क्रोधश्च कामश्च तथैच हषों दर्पश्च मोहः पितरश्च सर्वे ॥ ६५ ॥ 
| पुलस्त्यं उवाच । 
। 
| 
| 


| 


. ४७५ झै पद्मपुराणमू” [.१ सिसे | 
अव्यक्तं पस्मंदिव्यं किमिदं रूपमागंतम्‌ं । दैत्यान्तकरणं घोरं शंखतीघ मनो मम ॥८७| | 
| 


प्रह्मदस्य वचः श्रुत्वा हिरण्यकशिपुः प्रभुः । उचाच दानेघान्सर्वान्गणांश्च सगणाधिप 
हिरण्यर्काशपुरुचाच । 
सगेन्द्रो गृह्यतामेष अपूवों तनुमास्थितः । यदि चा संशयः कश्चिद्वध्यतां घनगोचर | 
पुलस्त्य डवाच। - 
ते दानवगणास्सर्वे खगेन्द्र भीम चिक्रमम्‌ । परिक्षिपन्तो सुदितार््रांसयामाखुरोजसा। 
सिंहनादं चिसुच्याऽथ नरसिंद्दो मद्दावलः। बभञ्ज तां सभां सवां व्यादितास्या 
सभायां भज्यमानायां हिरण्यकशिपुः स्वयम) `` ` ''' 
चिक्षेपात्राणिसिदस्य रोषव्याकुललोचनः ॥ १०० ॥ 
सर्चाल्लाणामथश्रेष्ठ दण्डम्नं सुदारुणम्‌ । कालचक्र तथा घोरं विष्णुचक्रं तथापरम । 


५ क 


|! ैलोक्यनिमितं 

Pur पतामह मद्दत्युध्रं त्रेलोक्यनिमितं महत्‌। विचित्रा शुष्कादरंचाशनिठ 
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. बरायणास्त्रमैन्द्रै च आग्नेयं शैशिरं तथा । घायव्यं मथनं चेच कपालमथ किङ्करम्‌ ॥ 


हया5प्रतिहतां शर्तं कौञ्चमस्त्रं तथैच च.। मोहनं शोषणं चेव सन्तापनचिलापने ॥ 
कम्पन शातनं चेव महास्त्रं चेव रोधनम्‌ । 
काळपुदररमक्षोभ्णं तापनं च महाबलम्‌ ॥ १९६ ॥ 
संवरतने मोहन च तथा मायाधरं घरम्‌। गान्धर्चमख्नं दयितमसिरत्नं च नन्दकम्‌ ॥ 
प्रस्वापनं प्रमथनं वारुणं . चास्त्रसुत्तमम्‌ । अस्त्रं पाशुपतं चैव यस्याप्रतिद्ृता गतिः ॥ 
एतान्यस्त्राणि दिव्यानि हिरण्यकशिपुस्तादा । 
अखूजन्नरसिंहस्य दीप्तस्याग्नेरिवाहुतिम्‌ ॥ १०६॥ 
अस्त्र: प्रज्बलितैः सिंहमाव्रणोद छुरोत्तमः । विवर्वान्धर्मसमये हिमवन्तमिवांशुमिः ॥ 
सहामर्षा निलोदुसूतो दैत्यानां सैन्यलागरः। क्षणेनाप्लाबयत्सच मैनाकमिव सागरः ॥ 
परासैः पाशैश्च खड्गैश्च गदाभिर्मुसलैस्तथा । चञ्रैरशनिमिश्चेव बहुशाखैमं हाहुमैः ॥ 
मुदुगरे: कूटपाशैश्चः शिळोलूललप्तैः | शतध्नीमिश्च दीप्तामिदण्डेरपि सुदारुणैः ॥ 
ते दानचाः पाशग्रहीतहस्ता महेन्द्रतुल्याशनितुल्यवेगाः । हु 
समन्ततो 5म्युद्यतबाहुकाया: स्थिताः स शीर्षा इच नागपोताः ॥ ११४ ॥ 
सुचर्णमालाकुलभूषिताङ्गाः सुतीक्णद्रष्ट्रा कुलचक्त्रगर्ताः.। 
स्फुरत्प्रभास्ते च सश्टङ्गदेदाश्ची वांशुका भान्ति यथे हंसाः ॥ ११५॥ 
सोऽसजददानचो मायामग्नि बायुसमीरितम्‌ । तमिन्द्रस्तोयदैः साध सहस्राक्षोमद्दाद्युति 
महता तोयचर्षेण शमयामास पात्रकम्‌ । तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां युधि दानव: ॥ 
असजद्वोरसङ्काशं तमस्तीव्रै समन्ततः । .तमसा संवृते लोके देत्येष्चात्तायुधेषु च॥ 
स्वतेजसा परिवृत्तो दिवाकर इचोदुगतः । त्रिशिखां भ्रुकुटीमस्य दद्वशुर्दानवारणे ॥ 


१ ठेठारल्थां जिकूटस्थां गङ्गां त्रिपथगामिघ । तत सर्वासु मायासु 


दिरण्यकशिपं देत्या विषण्णाश्शरणां ययुः । 
क्रोधात्प्रदहन्चिव तेजसा ॥ १२१ ॥ 


तस्मिन्कुद्ेतुवत्येन्वेतमीभूतममुजगत. tya Vrat Shastri ० विद भरवसी टु येच विंचद्दोज्य होड समीरण; ज़ १२२ 


_ इत्येवं &्वुमिताः सप्त मर्तो गगनेचराः । ये ग्रहास्सवेलो कस्य कषये प्रादुभचन्ति ह| 


.__ इश्यन्ते विविचोत्पांता चोरा घोरनिदशेनारे पते चवच बेची 'धोररूपाःसपुरि 


७७२. ` : “# पदपुराणमू% [३ सद्िे | 


fst, 


दतबहतवहम -उद्ददशच महाबल: । तथा परिबहः ` श्रीमाचुत्पातमयशंसिन: i १२३॥ 


ते सर्वे गगने दृष्टा व्यचरंश्च यथासुखम्‌ । अयोगतश्चाप्यचरद्योगं निशि निशाचर 
सग्रहः सहनक्षत्रेस्तारापतिररिंदम । चिवर्णतां च भगघान्गतो दिवि दिवाकर: | १२६ 
कृष्णः कबन्धश्च तदा लक्ष्यते सुमहान्दिघि । अस्ृजच्चासितां सूर्योधूमवत्तांविभावसु। 
गगनस्थञ्च भगवानभीक्षणं परिविष्यते । सप्तथूमनिभा घोराः सूर्या दिवि समुत्थितः 
सोमस्य गगनस्थस्य ग्रहा स्तिष्ठन्ति शएङ्गगाः। घामे च दक्षिणे चैच स्थितौ शुक्रबृहस्पती 
शनेश्चरो छोहिताङ्गो लोहिताङ्गसमद्युतिः । समं खमधिरोइन्त सर्वे चे गगनेचराः। 
श्ट्ज्लाणिशनकेर्घोरा युगान्तावत्तेनग्रहा । चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो हैः सह तमोनुदः॥३।॥ 
बराचरचिनाशाय रोहिणीं नाभ्यनन्दत । ग्रहीतोराहुणा चन्द्र उद्काभिरभिहन्यते। | 

उल्का प्रज्जलिताश्चन्द्रे व्यचरन्त यथासुखम्‌ । 

देवानामधिपो देवः सोऽप्यवषेतशो णितम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
अपतद्रगनादुल्काचिद्युदूपा महास्वना । अकाछे च दुमास्सर्वे पुष्प्यन्ति च फलन्तिच। 

लताश्च सफलाः सर्चा या आहु्देत्यनाशिकाः । | 

फले फलान्यजायन्त पुष्पे पुष्पं तथेव च ॥ ३५॥ 

उन्मीलन्ति निप्तीलन्ति हसन्ति प्ररुदन्ति च । 

विक्रोशन्ति च गम्भीरं धूमायन्ते ज्यलन्ति च ॥ ३६ ॥ 
प्रतिप्रास्सवेदेवानां कथयन्त्यो महट्गयम्‌ । आरण्येः सह संसृष्टा ग्राम्याश्च सुगपश्षिण 
चुकुशुमैरवं तत्र स्रगयुद्धडपस्थिते । नद्यश्च प्रतिकूलाः प्रवहन्ति कछुषोदकाः ॥ १८! | 
न प्राकाशन्त च दिशो रक्तरेणुलमाङुलाः। चानस्पत्या न पूज्यन्ते पूजना. कथ यु 
घायुवेगेन हन्यन्ते भञ्यन्ते प्रणमन्ति च । तथा च सर्वभूतानां छाया न प | 
अपरेण गते-सू्ये सलोकानां युगक्षये । तदा दिरण्यकशिपोदेत्यस्योपरि वेशम । | 
भाण्डायारा युधागारे निषिष्टममंचन्मधुः। असुराणां विनाशाय सुराणां विजयाय * 


सप्तचत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः ] # नृसिहहिरण्य़कशिपु युद्धवणनम्‌ # ४७३ 


_ दैव्येन्दल्यविनाशाय इश्यन्ते रणशंसिनः । मेदिन्यां कम्पमानायां दैत्येन्द्रेण महात्मना 


महीधरा नागगणा निपेतुरमितोजसः । 
चिषज्वालाकुलेवेकत्रैविमुञ्चन्तो हुताशनम्‌॥ १४५ ॥ 
चतुःशीर्षाः पञ्चशीर्षाः सप्तशीषश्चि पन्नगाः । घासुकिस्तक्षकश्चैच' कर्कोटफधनजयो 
एलामुखः कालियश्व महापद्मश्च घीयेचान। सहजशीषेशणुद्धाङ्गो हेमतालध्वजः प्रसुः ॥ 
शेषो5नन्तो महानागो हाप्रकस्प्यश्च कम्पिताः । | 
दीप्यन्तेऽन्तजेलस्थानि पृथिचीविचराणि वे ॥ १४८॥ 
सप्तदैत्येन्द्रकोपेन कम्पितानि समन्ततः । नानातेजोधराश्चापि पाताळतळचारिणः॥ . 
पातारेसहसा क्रुन्ये दुष्प्रकरप्याःप्रकम्पिताः ।.हिरण्यकशिपुदेत्यस्तदासंस्पृष्ठवान्महोम्‌ £ 
सन्दषष्ठपुट: कुद्धों घराह इच पूर्वजः गङ्कामागीरथी चैव कौशिकी सस्यूरपि ॥९५९ 
यमुना चाथ कावेरी छृष्णावेणी च निम्नगा । 
तुङ्का भद्रा महावेगा नदी गोदाचरी तथा ॥ १५२ ॥ 


चर्मण्वती च सिन्धुश्च तथा नदनदीपतिः । मेलकप्रभवश्चैव शोणो . मणिनिभोद्कः ॥ _ 


नर्मदा च शुभस्नोता तथा वेत्रवती नदी। 
गोमती गोङुळाकीर्णा तथा पूर्वा सरस्वती ॥ १५४ ॥ 

महाकालमही चैव तमसा पुष्पचादिनी | जम्वूद्रीपं रत्नवच्च सर्वेरत्नोपशो भितम्‌ ॥ 
सुचर्णपुरकं चैव सुवर्णाकरमण्डितम्‌ । 
महानद्थ्य लौ हित्यश्शौलः काञ्चनशो मितः ॥ १५६ ॥ 

पत्तनं कोशकाराणां करि च रजताकरम्‌ । मगधाश्च महाग्रामाः पुण्ड्रा उग्रास्तर्थेच च 
स्ुध्ना मल विदेद्दश्च मालवा; काशिकोसला: । 
अचने वैनतेयस्य दैत्येन्द्रेणामिकम्पितम्‌॥ १५८ ॥ 


केलासशिखराकार यत्कृतं विश्वकर्मणा। रल्लतोयो महाभीमो लौ हित्यो नाम सागर: ॥ 
उदयश्च महारील उच्छ्रितः शतयोजनम्‌ । सुवर्णवेदिकः श्रीमान्मेधपडिक्तिनिषेचितः ॥ 
भजमानो कंसहा तरुम मैः "सॉठेस्तीठेस्तमालेध' काणिकॉस््ि पुष्पितेः ॥ 


४७४ ' 27 #पद्ापुराणम्‌#.. . `: : [१ सृष्टिले 
_` अयोसुखश्च-विख्यातः*सवेतो घातुम ण्डित::। “तमालचनगन्धश्च पर्वतो मलयःशुभः॥ 
सुराष्ट्राश्च सबाहोकाशशद्राभीरास्तथच च। I 
भोजाः पाण्ड्याश्च घङ्गाश्च कलिड्भास्ताम्नलिप्तकाः ॥ १६३ ॥ 

तथेव पौण्ड्राः शुप्राश्च॒ वामचूडास्सकेरला: । क्षो मितास्तेनदैत्येनदेवाश्चाप्सरसांगणाः 

अगस्त्यभघनं चेव यदगस्त्यक्कत पुरा । खिद्धचारणसङ्घश्च विप्रकीर्ण मनोहरम्‌ ॥१६५ 

विचित्रनानाचिहगं खुपुष्पितमहाद्रुमम्‌ । जातरूपम्रयैः शङ्गैरप्सरोगणसे वित्तम्‌ ॥१६६॥ 

गिरिः पुष्पितकश्चेब लक्ष्मीचान्प्रियदर्शन:। उ त्थितःसागरं मित्वा विश्वामश्चन्द्रसूर्ययोः 
| रराज स महाश्टड्रेगंगनं षिलिखन्निष । चन्द्रसूर्या शुलङ्काशैः सागरास्वुसमाचृतेः॥ 
| चिदुत्त्वान्पवेतः ्रीमानायतः शतयोजनम्‌ । विद्युतां यत्रसम्पाता निपात्यन्ते नगोत्तमे॥ 
| ऋषभः पवेतश्चैव श्रीमानृषभसं स्थितः । कुञ्जरः पर्वतः ्रीमानगस्त्यस्य गृह शुभम्‌॥ 
| षिमलाख्या च दुद्ध्षा सर्पाणां मालती पुरी। तया भोगवती चापि दैत्येन्द्रेणामिकम्पिता 
| महासेनगिरिश्चैव पारियात्रश्च पर्वतः । चक्रवांश्च गिरिभ्रेष्ठो घाराहश्चेव पर्वेतः॥ 
| गराग्ञ्योतिषपुरं चापि जातरूपमयं शुभम्‌। यस्मिन्नुवास दुष्टात्मा नरको नाम दानवः 
| मेघश्च पवेतश्रेष्ठी मेघगम्मोरनिस्खनः । षष्टिस्तत्र सहस्राणि पर्वतानां विशांपते ॥ 
| तरुणादित्यसङ्काशो मेरुश्चेव महा न्गिरि: । यक्षराक्षसगन्धर्वै नित्यं सेवितकन्द्रः ॥१७५ 
| हेमगर्भो महासेनस्तथामेघलखोगिरिः । केलासश्चैव शैलेन्द्रो दानवेन्द्रेग कम्पितः॥ 
| हेमपुष्करसञ्छन्नं तेन वैखानसं सर: | कम्पितं मानसं चैव हंसकारण्डवाकुलम ॥ 
| 'त्रिश्ट्हु: पर्वेतश्रेष्ठः कुमारी च सरिद्वरा | तुषारचयसंच्छन्नो मन्द्रश्चापि पर्वेतः॥ 
उशीरवीजश्च गिरिमद्रप्रस्थस्तथा द्रिरार!। प्रजापतिगिरिश्चेव तथा पुष्करपर्वंतः ॥१७६ 
| देचाभः पर्वेतशचेच तथा वे घालुकागिरिः । क्रो्चलपतषिशैलश्चधूत्रचर्णश्चः पेतः ॥१८° 
। एते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा । नद्यः सखागराः सर्वा दानवेनाभिकम्पिताः 
| कपिलश्च महीपुत्र व््याप्रवांश्व प्रकस्पितः। खेचराश्च निशा पुत्राःपातालतळचासिनः ॥ 
{ गणस्तथा परो रौद्रो मेघनामाङुशायुधः। : 
ऊदुध्वेगते भीमवेमञ्च ०व्यषे०एतेऽसिक स्विः १८३०१ ०५० 


सप्तचत्वारिंशत्तमो5घ्यायः ] ॐ त्रहरृतनृसिंहस्तुतिवर्णनम्‌ # ४७५ 
गदी शूली कराखक्च हिरण्यकशिपुस्तथा । जीमूतघननिर्धोषो जीमूत ` इच ` वेगचान्‌ ॥ 


, देषारिडितिजो इसो नृसिंह ससुपाद्रबत्‌। स तु तेन ततस्तीद्षणैस्‌ गेन्द्रेण. महानखेः ॥ 


तदोङ्कारखहायेन चिदाये निहतो युधिः ॥ १८५॥ 

मही च कालश्च शशी नमश्च ग्रदश्च सूर्याश्च दिशश्च सर्वाः । 

नद्यश्च शैलाश्च मद्दार्णचाञ्च गताः प्रसादं दितिपुत्रनाशात्‌ ॥ १८६॥ 
ततः प्रसुदिता देवा ऋषयश्च तपोधनाः । तुष्टुवुर्नामभिदिव्यैरादिदेवं सनातनम्‌ ॥१८७ 
यस्वया विधुत देव नारसिंहमिदं वपुः । पतदेवाचेयिष्यन्ति परापरचिदो जनाः ॥१८८ 


ब्रह्मोचाच । . ह) 
भवान्त्रह्माचरुद्रश्च महेन्द्रो देवसत्तमः । भवान्कत्ता चिकर्ता च लोकानां प्रभवोऽव्ययः 


परां च सिद्धि च परं च सत्वं परं रहस्यं परमं हविश्च । 
परं च धम परमं यशश्च त्वामाहुरग्य्‌ परमं पुराणम्‌ ॥ १६०॥ 
परंच सत्यं परमं तपश्च परं पवित्रं परमं च मार्गम्‌ । 
परं च यज्ञं परमं च होत्रं त्वामाहुरग्य परमं पुराणम्‌ ॥ १६१ ॥ 
पर॑ शरीरं परमं च ब्रह्म परं च योगं परमां च चाणीम्‌। 
परं रहस्यं परमां गति च त्वामाहुरग्यू परमं पुराणम्‌॥ १६२॥ 
पुळस्त्य उचाच । र ; Ro 
एवमुक्त्वा तु भगचान्सवेलोकपितामददः। स्तुत्वा नारायण म ब्रह्म क. १ 
ततो नदत्सु तुर्येु नृत्यन्तीष्वप्सरःसु च। क्षीरोदस्योत्तरं कूल हर ह कपल 
नारसिंहं घपुर्देचः स्थापयित्वा सुदीपिमान्‌। पौराणं रूपमास्थाय प्रय गाया 
अष्चचक्तेण यानेन -भूतियुक्तेन भास्वता । अव्यक्तप्रकृतिंदेंचः स्वस्या" गतवान्प्रभुः ु 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डै - ३ 
नाम सप्तचत्वारिशत्तमोष्ध्यायः । . ` = 
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अष्टचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
अन्धकासुरकथानकवर्णनम । 
श्रीभीष्म उघाच। 
नरसिहस्यमाहात्म्य विस्तरेणत्बये रितम्‌ । तथा भवस्य माहात्म्यं भेरवार्या मिधीयताम | 
पुलस्त्य उचाच | 
तस्यापि देचदेचस्य श्टण त्वं कर्म चोत्तमम्‌ । आसीद्देत्यो ऽन्धको नाम भिन्नाञ्जनचयोपम 
तपसा महता युक्तोह्यावध्यस्त्रिदिघीकसाम्‌। स कदाचिन्महादेवं पावंत्यास द्वितं विभुम्‌ 
क्रीडमाने तदा दडा हतुं' देवीं प्रचक्रमे । पतां देवीं हराम्यद्य वियोगे रुत्युमेष्यति॥ | 
ततः स्थिरा सवित्री मे भार्येषा लोकसुन्दरी । बिम्ौ छं चारुवदनं चारुकान्ततरं मुखम्‌ | 
यद्येषा न भवेद्वार्याजीविते कि प्रयोजनम्‌ । एतां मतिमथारुथाय मन्त्रिमिःसहमन्त्यव | 
चक्रे योगं ससैन्यस्य सेनापतिमभाषत ॥ ७॥ | 
अन्धक उचाच। 
आनयस्व रथं महा जेत्रं देवनिपातनम्‌। जयिष्ये त्रिदशाम्सर्वा न्विष्णुरुद्रपुरोगमान्‌॥ 
हरिष्ये पवेतसुता तया मेऽपहृतं मनः ॥ 
पुलस्त्य उचाच | 
मन्त्रिणा तस्य;चाख्यातः कनकस्य घधस्सुरैः । 


!चुरक्तस्य कृतो देवे; सवासवैः ॥ ६ ॥ 
_ श्रुत्वा कोपपरीतात्मा बभूवासुरसत्तमः । हत्वा तु कनकं शक्रो भयादन्धासुरस्यच ॥ 
_ जगाम शरणान्वेषी केलासं शङ्कराळयम्‌ । दृष्टा प्रणम्य देवेशं चन्द्राद्वेक्कतरोखरम्‌। 
भीतो विज्ञापयामास धृतसाहस्जलोचनः ॥ १२ ॥ 
इन्द्र. उचाच। 5. 


अभयं देद्दि मे देक. दानवादन्धकादहम्‌ बिभेमि त्यं दुनो पंच अधा युधिः निपाति 
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अश्चत्वारिंशत्तमो ८4 गरि उध्यायः ] ® शङ्करान्धकाछुरयुद्धवर्णनम्‌ # जे 
तद्याचन्न ख जानाति हतं पुत्रं महासुरः । तावत्तत्रस्थ एचाशु हन्यतां मद्गयाचहः ॥ 
ज्ञीलैल्याद्दानवः कूरः परभायापहारकः । सर्वधा घातनीयस्ते भघता . सुरसत्तम ॥ 
पुलस्त्य उचाच | ु 
शक्रस्यैचं चचः श्रुत्वा शरण्यः शङ्करस्तदा । ददाषमयमेचासौ माभैरिति शतक्रतो ॥ 
दत्ताभयोऽथ कैलासादाजगाम कुशस्थलीम्‌। वृतो भूतगणैरीशोघधाथं चान्धकस्य तु 
कृत्वा रूपं महाकायं चिश्वरूपं .ुभै एवम्‌ । स्पेज्वलद्विर्घावद्विमोमं भीमभुजङ्गचत्‌ ॥ 
जटासरामिराकाशं फणिरलशिखाचिंषा । दहन्नतीवतेज्ञोभिः काळाभिरिव ` संक्षये ॥ 
ुखेदेद्रारा ङश्च द्वितीयेन्दुकलोज्ञ्चलैः। पातालोद्ररूपाभैमैरचारावनादिभिः ॥२०॥ 
` शुजैरनेकसाहसतवेहुशस्त्र्ृतग्रहः । वह्वाभरणभूषाढ्यै रणे घोरनिनादिभिः ॥ २१॥ 
_ सिहचर्मपरीधानं व्याघ्रत्वशुत्तरीयकम्‌। गजाजिनङृताटोपं पतदुभङ्गरवाकुलम्‌ ॥२२॥ 
` १भूपंषिधायेशो दनुदेत्यभयावद्दम्‌ । अघातरन्मद्ीं भीमो दनूनां क्षयकारकः ॥२३॥ 
अन्धासुरोडपि दनुजः पुत्रं श्रुत्वा हतं युधि। 2 
क्रोधेन तमसाविष्टो रणतूर्याण्यचोदयत्‌॥ २४ ॥ 
संहत्याचददितः प्राप्तो यत्र ते त्रिद्रशाः स्थित्त। महत्या सेनया सादं रथवारणयुक्तया ॥ 
ते देवा दानघान्बीक्ष्य महादवङताद्रान्‌। व्यपयात तचुत्राणाः शम्भु शरणमन्षयुः ॥ 
मासेष्टेति च तान्देचो देवाजुकत्वा त्रिलोचनः । ग्रहीत्वा शूळपा तिष्ठदंट्रारवधरो रुषा ॥ 
अन्धकेनाथ:रुएन शतको रिशरैर्गणा; । निहताश्वापि देवार्ना वहूनामेकता कृता ॥२८॥ 
३ बह्ने सुञ्चमानः पिनाकधृत्‌ । शरैः समावृतं चक्रे अन्धकं रथगं ततः ॥ 
दनुनाथो स्थस्थो ऽथ शिथिल: शिथिलायुधः । निमरूय दानबान्सर्वास्स योडुसुपचमे 
` वहुधा तद्वळं भग्नंबिबिधायुघयोधिमिः । युधि वीरेहेतं दवैः स्थाणुनासख्यमाश्रितेः ॥ 
` दानचश्चान्धकः सैन्यं भिन्नं हट्टा तं सुरैः । आत्मानंच महेशेन निरुद्ध बाणकोटिमिः 
धर पिहलीभूतदेहो ऽसौ धैर्यमालम्ब्य केवळम्‌। पिनाक चेव रुद्रस्य गृह्य रुद्रमताडयत्‌ ॥ 
` पिनाकस्यामिध/तेन खुदो :भूमिमथागमत्‌ । भूमी वियाविवे देवे चलित सुचनयम्‌ ॥ 
त्त्य: सगिरीबैछी पर्वता शिलिरीजिं चे भ्षभोणिववियोगीनि'जासुमुत्वात्यनेकश- 
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पतिते सुषि देवेशे अन्धकोः गदया पुनः । जघान रुषितो मागं इत्वा तं पातयदुषि॥ 
शिवं त्यत्तवा नागराजः प्रपलाय्यान्यतो गतः । 
मुहदत्तांच्चेतनां लध्चा उत्थितः परमेश्वरः ॥ ३9 ॥ 
गृहीत्वा परशुं दिव्यं दानचं नेव ` पश्यति । 
कृत्वा तु तामसीं मायां मायाशतषिशारदः ॥ ३८ ॥ 
तया चिमोहिते. देने क जु वे दानवो गतः । शम्भोभेयमथो प्राप्यकिलु पापः करिष्यति 
'तमसाच्छादिता यावद्वा व्याकुलतां गताः। 
सम्भ्रान्तमानसानीकास्तदोचुः कार्यगौरवात्‌ ॥ ४० ॥ 
दततस्मिनन्तरे सूर्यस्तेजोरूपो व्यव स्थितः । उत्तस्थौ नररूपेण कुर्वन्वितिमिरा दिशः 
ने तमसि हृष्टाङ्गे खद्योते प्रकटस्थिते । देवामुदमचापुस्ते इपष्टाननविलोचनाः ॥४२॥ 
उद्दीपतास्तु सुराः सर्वे गणाः स्कन्दपुरोगमाः । 
` स्तुवन्ति विविधेः स्तोत्रेनेररूपं दिवाकरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनौपम्यं जगदुव्यापि त्रह्मविष्णुशिवात्परम्‌ । 
ल्लिग्धविदुमसच्छायं सिन्दूरारुणसप्रभम ॥ ४४ ॥ 
ग्रभासन्त तदा इट्टा पञ्चाङ्गािङ्गिताचनिः। पुनः प्रणामप्रवणं प्रणिघानपुरःसरम्‌॥ 
. आलोक्य स्निग्धया दृष्ट्या देवदेवं त्रिलोचनः | उवाच स्निग्धगम्मीरवाचा देवं 
हर उवाच । 
पूरयन्निच तेजो मिमेगचान्भुवनत्रयम्‌ । दैत्यमायामिपन्नानां दशेनाकुळचेतसाम्‌। 
प्राणिना मिदमेचेकमचिसंघादि देवतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अयमेच च संसारसागरात्सकलादपि । सत्त्वानुत्तारयन्देवः कर्णधारायते प्रसुः ॥ 
यजन्तो जन्तघो भक्त्या यं देवं विषिधाः सदा । . 
निःश्रेयसाय कल्पन्ते तं नतो भारकरं विम्‌ ॥४६॥ ` 
यस्तूद्याद्रिशिखरे मुकुरायमानळीलागभ स्तिभिरलं 
८८-छपम्य सबदीधितिगणेःप्रदिशो-दिशश्च देदीप्यते सं सवितत'विभवायलोके। | 


.अ्चत्वारिंशःचमो ऽध्यायः ] # शिचक्कतादित्यस्तुतिवर्णनम्‌ # ४७६ 
“ब्रह्मन्द्र रुद्रमरूदच्युतंबंहिपाथो नाथप्रयोग निपुणैश्च ऋषीन्द्रसडू: । 
_ : श्रेयोऽर्थिभिः प्रतिदिनं हिमसाडुरागैदिव्याड्रागपरिलिप्तसमस्तदेहैः ॥५१॥ 
'पूज्यं घयुस्तच सदा प्रलये हि वेदैगोमिंविंचित्रपदमण्डलमण्डिताभिः। 

: येत्वां स्तुवन्ति परसंझनि सहझहीना नित्यं प्रसारितकरा सुषि ते भचन्ति॥ 
ये दहुकुष्ठपिटिकादिभिरर्दिताङ्गाः शीर्णत्वचः कुनखिनश्च्युतकेशपाशाः । 
देवेश तेऽपि तवपादनता भवन्ति सयो द्विरएशरदाइतयो मनुष्याः ॥ ५३ ॥ 
सामेति खामगगणा हि मखार्थकं त्वा मध्वर्येचस्त्ब्ृगितिबदुदचसुख्यपूगाः ॥ 
त्वामेवमार्यमितिकायविदोऽधिरन्तुं नागाश्च वेति पितरोऽप्यथ सवंगन्धम्‌ 
मायेति चोपनिषदर्कषडेवदेघा मर्त्यास्तथावयमिवे उपासते5मी । 
गन्धर्वकिन्नरगणाः सहचारणेस्तु रूपं तथा च भगघन्प्रतिपद्यसे त्वम्‌ ॥ 
थे नार्चयन्ति सततं भवतोऽच्यम्िस्तेऽ चिंष््रतापितदिगम्वरवित्तद्दीनाः । 

शास क्रुत्क्षमामकण्ठजठरा घरखपंरैण सिक्षामरन्ति परवेशमसुीऽ्थेददीनाः ॥५६॥ 
उत्फुछूको कनदकोशविशालनेत्रमीष द्विळासळु ढिताञ्चितपिङ्गतार्म्‌ । 
कामं प्रशस्ततरसुन्द्रहाररम्यमुतुङ्गपीचरपयोघरमारखिन्नम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रस्भोपमोरुपृथुपीननितम्बविस्बानद्धकणन्मणिरणद्रशनाकलापम्‌ । 
| न्द्‌ ललाटतटको टिपटान्तलम्बि हेमाञ्चलाञ्चितमुखं कुलपालिकानाम्‌ ॥ 
| कान्तं गृहेषु कलगद्रदमाषितानां झङ्कारनूपुरखेण विराचितानाम्‌। 
तेषां कशानुकरमिन्दुसमानकान्तं 'यैरचिंतोऽलि भगवन्मचमोचनस्त्वम्‌ ॥ 
| | अह्मात्वमेच हरिरस्यनिळोऽनलोऽसिरद्रोऽन्तकोऽ सिवरुणोऽस्यमराधिपोऽसि 
सोमोऽसि वायुरसि भूरसि चेशवरोऽसि यज्ञोऽसि वित्तपतिरस्यपराजितोऽसि ॥ 
` थे सप्तसतिलुरवाहरणेन सुक्ता भूमावथे ति तरखो रुतरंतरीताः । 
व्योमैतद्‌न्तरहितं परितो हि गत्वा गच्छन्ति न श्रमपद्‌ं हि मनागपीमे ॥ 
_च्यानैकयोगनिस्ताञ्च समाधिमाघाद्धयात्वा पद्‌ तव तुरीयमनन्तमूत । 
मुक्तामयास्तनुथतो , Satya Vrat तल (पदों मियुक्तिस्तिंदृल“ेह शारँवतमचिन्त्यमतादयतन्तम्‌ [|| 
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_.जन्माद्रोगरहितं परमं पुराणमीशं जरामरणशोकभयातिरिक्तम्‌। 
- ` स्थूलानुभाषनगणागणितं. चिशुद्धं वेदान्तवादिभिरलं परिमन्यते यत्‌ ॥ 
त्वामग्निपुञ्जवपुषं तपसां{निवासं याता दिचं खुचिरकालमुपास्य भक्ताः | 
. भानो सुराजुरसमूहशिरो निशष्टपादारषिन्ट्युगलामलचारुमूर्ते ॥ ६४॥ 
' भूतेशमूतवरदासछदव्ययात्मन्व्योमाइदास सवितर्भुघनेकदीप । 
: ऋक्लाममन्त्रय्चघामधिचास नाम सृष्टिस्थितिप्रलयकारणलोकपाल ॥ 
` दीनस्य देवक्ृपणरूय भवे भवे मे मग्नस्य चारुदविचारमनोरथानि । 
' शश्‍वद्यतीश्‍वरशशीकरकडुघोरोत्पातो जरामरणशोकरुगान्तरस्य ॥ ६६ ॥ 
यःप्रातः सायमिद्‌ं मध्याह घा पठेच्च दीप्तांशोः । 
` सालोक्यं याति रवे: प्राप्रोति धमार्थकामांश्च ॥ ६७ ॥ 
| नित्यं तस्माच्च सूर्याच्च मनसो 5भिहितं च यत्‌ । नमस्ते देवदेवेश भक्तानामभयंडूर ॥ 
| सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु सर्वदेचनमस्कृत । तिग्मांशो वै नमस्तुभ्यं जगतश्चक्चुषेनमः ॥ 
` प्रभाकरनमस्तेऽस्तु भानो जय जगत्पते । . अनेन दचुसुख्येन पीडितोऽहंः जगत्पते ॥ 
'कि करोमि कथं चैनं घातयामि दिवाकर ॥ ७१ ॥ 
| सूर्य उवाच । 
| जय गशूळेन पापिष्ठं मायाशतचिशारदम्‌ । जयं प्राप्चुदि देवेश हत्वाशूलेन चान्धकम्‌॥ 
| . पुलस्त्य ऊवाच । 
| गृह्य शूल॑ ततो दूरमाक्षिपततेज्ञसा . इरः । ततो 5न्धकरित्रशूटटेनाताडयत्पापकमेकृत.॥ 
| | तस्मिन्युद्धे तथा रुद्रो ह्यन्धकेनासिपीडितः। सुमोच बाणमत्युग्रे नाम्ना पाशुपत हियत्‌ 
| पिनाकमानम्यदोस्यां. पिनाकी शाङ्करः स्वयम्‌ । 
 =द्र्वाणचिनिसेदादुधिरद्न्धकस्य तु । अन्धकाश्च समुत्पन्नाइशतशोऽयसहशः । 
तेषांचिदा्येमाणानां रुधिराद्परेपुनः । बभूवुरन्धकाघोरा यैव्याप्तमखिल जगत्‌ ॥७६॥ 
| तं तु मायाचिनं ठट्टा देवदेघस्तदान्धकम्‌ । पानार्थमन्धकस्यास्य ससजे माठुकास्तदा 
|. माहेश्वरीत्तथाजही-सौरी'बा घाडवी तथा" 'सोपणोमथ घायब्याकङ्िनीतैत्िरीतथा 
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सौरीं सौम्यां शिदूतीं चासुण्डामथ घारुणीम्‌ । 
वाराहीं नारखिहीं च वैष्णवीं च विभावरीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
शतानन्दांभगानन्दां पिच्छिलां भगमालिनीम्‌। वाळामतिवलांरक्तांछुरभाँसुखमप्रण्डिताम्‌. 
मातुनन्दां खुनन्दां च विडालीं शकुनींतथा । रेवतीं च महापुण्यां तथैच शिखिपट्टिकाम्‌ 
शूलेन च ततो देत्यं विभेद त्रिपुरान्तकः । नितं रुधिरं तस्मात्पपुस्ता मातरस्तदा 
नीरक्तो हि तदादेत्यश्शुष्कतां प्राप भूपते । शूलेप्नोतस्तदा दैत्यो दिव्यघर्षलहस्रकम्‌॥ 
महाबलेन रुद्रेण विधघुतो5पि स्तो न हि । स्तुतस्तेन तदाशम्भुर्भक्त्या दैत्येन सुचत ॥ 
अन्धक उवाच | 
नमोऽस्तु शम्भो शवनाशहेतो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
त्वे भूजळाग्नोरनभो ऽर्कखोमयउघाष्टमूतिभेघभाचनो ऽलम्‌ ॥ ८५ ॥ 
त्वां चै वाणो बहुवाद्येन तोष्य प्राप्तशचेशयं स्वे पुरे तत्स्वरक्ष्यम्‌ । 
रक्षो ऽधीशो वाहुभिस्तोल्यशेलं युष्मत्कान्तक्किएरुपो ह्यनौषीत्‌ ॥ ८६॥ 
` प्रा्तोऽप्यैश्यं सर्वरक्षोगणानां पुत्रं चापि प्रोजितं शक्रवन्धम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भवभयहर हर परमउदार मम खुखकरणनिखिल्सुरसार। »/ 
जितमरुद्मिमतचितरणपार तच पद्कमलमिहारणसार ॥ ८८॥ 
तवेशपादपङ्कजं करोति यो नरोहृदिसदेशतस्यवाञ्छितंददासिमक्तिमाचितः 
सुनीश्वराःपुरा रं भचन्तमेचमादरात्प्रपूज्यळिङ्करूपिणं समापितामनोरथान्‌ 
भषोद्गचैकरूपिणं प्रपञ्चपञ्चकाछति चिचिन्त्यवृक्षकोटरस्थ पषजीचजीचनम्‌ 
भवेट्भवाङ्घ्रिचिन्तना्तसर्वकाम ईश्वर त्वदीयकिडुरान्विते पदे पदेसमागतः 
मूढोऽहंनासि जानामि त्वां स्तोतुं भक्तवत्सल | 
सदीश्वरेण मनखा5प्यचुकम्प्यो रणं गतः ॥ ६१ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
“ इति/सलुलोसहेशस्लुः्सतया देत्येसः hifizedby ता कता गाळ 
गणेशतां द्दौ तस्मै नाम भड्डीरिटीति च॥ ६२॥ 
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एष ते महिमा भूप हरस्य .भवहारिणः । कथितो वित्नविज्ञाल्यस्तत्पराणां सुखावह: | 
भीष्म उवाच । 
मनुष्यस्यापि देवत्वं सुखं राज्यं धनं यशः । 
जयं भोग्यं तथारोग्यमायुषिद्यां श्रियं खुतम्‌ । 
बन्धुषगे शिवं सवं ब्रूदि मे विप्रसत्तम ॥ ३४ ॥ 


[ पुलस्त्य उचाच । 
एसमिर्गणैर्यतः श्रीमान्सदैच ब्राह्मणो सुचि । त्रेलोक्ये तु सदा मेध्यो चिप्रदेषो युगे युगे 
पूजयित्वा दविजान्देवाः स्वगं भुञ्जन्ति चाक्षयम्‌ । 
भरामवन्ति राजानो लोकाचित्तं सुखं शिवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
लोके चिप्रसमो नास्ति देवानामपि दैषतम्‌। स च धमेमयः खाक्षादुचिसुक्तिमदी भम 
लोकानां स गुरुः पूञ्यस्तीर्थभूतोऽनघो जनः । 
सर्वेदेवालयः सत्वो निर्मितो ब्रह्मणा पुरा ॥ ६८॥ . | 
इममर्थं पुरा पृष्टो नारदेन पितामहः । कस्मिस्तु पूजिते ब्रह्मन्प्रसन्‍नो माघघो भवेद | 
ब्रह्मोचाच । । 
यस्य चिप्रा; प्रसीदन्ति तस्यविष्णुःप्रसीद्‌ति। तस्मादुत्राह्मणशुध्रूषु परंत्रह्माचिगच्छवि | 
विष्णु्राह्मणदेहेष॒ सदा घसति नान्यथा। . | 
- तस्मादुत्राह्मणपूजायां चिष्णुस्तुष्यति तत्क्षणात्‌ ॥ १०१ ॥ 
घिप्रान्यः पूजयेन्नित्यं दानमानाचेनादिमिः । इतं क्रतुशतं तेन घिध्युक्त 
श्राह्मणस्य मुखे झे्मनूपरमकप्टकपू । बापयेत्सवेब्रीजानि खा पिसवा | 
- अभिंगस्य तु यद्दत्तं यञ्च दानं मनोरमम्‌ । विद्यतेसागरस्यान्तो दानस्यान्तो न बि 
मनसापि न हिंसन्ति भूदेवमाततायिनम्‌। . 
॥ - मनोऽचुकूछतां यान्ति देवेरपि च. दुळेमाम्‌ ॥ १०५॥ | 
|| रुहे यस्यागतो विद्वान्नेराश्यं नोपगच्छति । .सचेपापक्षयस्तस्य . चाक्षयं स्वर्गमस्वी | 
कारक देशी च पाज च पचाव तन दाय वि सन्त शनि ति 
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न च दाखियतामेति नातुरो न च कातरः । मनोऽचुकूलां प्रमदामचं यित्वा द्विजाँलमेत्‌ 
कृत्वा साहसकर्माणि दद्याद्विप्राय पवेसु। | 
तद्वानं खुगुणं प्रोक्तमभयं छाभएव च ॥ १०६ ॥ 
विप्रपादतळोदद्वरिक्षतोभव ति यः करः । स करः श्रीकरो नाम अन्यः कर्मकरू कर; ॥ 
विप्रपाद्रजः पूताः पूतास्तज्ञलबिन्दुमिः । 
विपद्विश्च सदा पापैमुक्ता यान्ति जिविष्टपम्‌ ॥ १११॥ 
बिप्रपाद्रजः पूताः शुच्यो:ग्रहचत्वराः । पुण्यक्षेत्रसमास्ते स्युः प्रशस्ता यज्ञकमेखु ॥ 
आदौ ब्रह्मपुखाद्विप्न: समुदुभूतः पुरानघः । वेदास्तत्रैव सज्ञाताः सृष्टिसंस्थितिहेतवः ॥ 
तस्माद्विप्रमुखे वेदाश्चार्पिताः पुरुषेण हि । पूजार्थं सर्वेलोकानां सवेयज्ञार्थतो धुचम्‌ ॥ 
पितृयज्ञे चिचाहे च घह्विकार्येषु शान्तिषु । 
प्रशस्ता'त्राह्मणा नित्यं सवेस्वस्त्ययनेघु च ॥ ११५ ॥ 
देवा "इसुज्ञन्ति'-हव्यानि बढि प्रेताद्योऽडुराः। | 
पितरश्चैचकव्यानि पिप्रस्यैच सुखाद्‌ घुचम्‌ ॥ ११६॥  . 
देषेस्यश्च पितृम्यश्व यो दद्याद्यज्ञकमेखु । दानं होम वलिं चैव विना विप्रेण निष्फलम्‌ 
भुञ्जन्ति चासुरास्तत्र प्रेता दृत्याश्व राक्षताः । 
>. तस्मादु ब्राह्मणमाहूय तेषु कर्माणि कारयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
काले देशे च पात्रे च लक्षकोटिगुणं भवेत्‌ । श्रद्धया च द्विजे हटा प्रकृयादभिचादनम्‌ 
दोर्घायुस्तस्य घाक्येन चिरजीची अवेन्नरः । अनभिवादनादिप्र दवेषादश्रद्यापि च 
आयु: क्षीण भवेत्पुंसां भूतिनाशश्व दुर्ग तिः । आयु दियो बृदि दिर्विद्याधनस्य च 
पूजञयित्वा:द्विजांन्भ्रे्ठो भवेन्नास्त्यत्र संशयः ॥ १२१॥ 
न चिप्रपादोदककदमानि न वेद्शास्त्रप्रतिघो षितानि । 
स्वाहास्वधास्वस्तिविवर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि ॥ १२२ ॥ 
उवाच । 
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विप्रस्य लक्षणं त्रूहि याथातथ्यं गुरोरपि ॥ १२३॥ 
त्रह्मोचाच । 
घूज्यःश्रोत्रियको नित्यं सदाचारसमन्वितः । सदुवत्तः क लुपैमुक्तस्तीर्थभूतोजनो षर; | 
नारद्‌ उवाच | ; | 
जातः कः श्रोत्रियरतात सत्कुले घाप्यसत्कुले । 
सद्सत्कमे कर्ता चा कः पूज्यो भुवि घाडवः ॥ १२५॥ 
ब्रह्मोचाच । 
५“स॑च्छो त्रियकुलेजातो ह्यक्रियो नेचपूजितः। असत्क्षेत्रकुले पूज्यो व्यासवैभाण्डकौयधा 
क्षत्रियाणां कुले जातो विश्वामित्रो६रित मत्समः । 
वेश्यापुत्रो बसिष्टश्च अन्ये सिद्धा द्विजादयः ॥ १२७॥ 
तस्मात्सच्छोत्रियादीनां शएणु पुत्रक लक्षणम्‌। धराप्रां दीर्थभूतानां सर्वपापहराय च 
जेन्मनात्राह्मणो श्ञेयः संस्कारै द्विजडच्यते । 
चिद्ययायातिचिप्रत्वं त्रिभिःश्रोत्रियळक्षणम्‌ ॥ १२६ ॥ 
विद्यापूतो मन्त्रपूतो चेदपूतस्तथैच च। तीर्थस्नानादिभिमेंध्यो विप्रः पू्यतम> मह | 
नारायणेसदा भक्तः :शुद्धान्तःकरणस्तथा । जितेन्द्रियो जितक्रोधस्समः स्वजनेषु च 
गुरुदेवा तिथेभेक्त: पित्रोः शुश्रूषणेरतंः। परदारे मनो यस्य कदाचिन्नेष मोदते ॥३९ | 
पुराणकथको नित्यं धर्माख्यानस्य सन्ततिः । 
अस्यंघ दशनान्नित्यमश्वमेधादिज फलम्‌ ॥ १३३ ॥ ४ 
संलापे गतिमेत्यस्य भागीरथ्या झुचस्यच । वतैश्व विचिधेः पूतो नित्यस्तानद्विजाऽ | 
मित्रामित्रे दयालुः स्यात्सम सर्वेजनेछु च। परस्तं न हरेद्यस्तु तृणमप्यटवीगतम | 
कामक्रोधादिनिमुक्त इन्दरियेरजितः पुमान्‌। 
परदारान्न णुह्णाति मनसाऽपि गृहागतान्‌ ॥ १३६ ॥ 


नारद्‌ उचाच । 
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छन्दो गायन्नीगायच्याः सविता देखता घुधम्‌ । 
शुक्कवर्णा त्वझिसुखा विभ्वामित्रऋषिस्तथा ॥ १३८ ॥ 
ब्रह्मण श्शिर आरूढा रुद्रविष्णुहृदि स्थिता । 
उपनयने नियोगः स्यात्खाडुथायनसगोत्रजा ॥ १३६ ॥ 
त्रैलोक्यचरणा ज्ञेया पृथिवीकुक्षिसंस्थिता । चतुविशतिस्थाने च पादादोमस्तकान्तके 


` चतुषिशत्यक्षरंन्यस्य ब्रह्मलोकं स विन्दति। प्रत्यर्णदेचतांज्ञात्वाविष्णुसायुञ्यमाप्चुयात्‌ 


भपरं च प्रवक्ष्यामि गायड्या लक्षणं 'घुवम्‌ । सत्त पञ्च तथा ब्रह्मा यज्ञुरणादशाक्षरम्‌ ॥ 


ज्वनादिहकारान्तं जले स्थित्वा शतं जपेत्‌। उपपातककोट्या तु तथातिपातकेरपि 


ब्रह्महत्याद्भिः पापमुक्त यान्ति ममालयम्‌ । 

ड अग्नेर्वाक्पुंसि यजुर्वेदेन जुष्टात्सोम पिव स्वाहा ॥ १४४ ॥ 
विष्णुमन्त्रं महामन्त्रं तथा माहेशवरस्य च । देघीसू्यगणेशानां तथा क्रतुसुजां खुत ॥ 
यस्य कस्य कुळे जातो शुणचानेच तैण णैः । साक्षाद्त्रह्ममयो विप्रः पूजनीयः प्रय्षतः ॥ 


` दानं द्याञ्च विधिचत्सदा पर्वणि पर्वणि । अक्षयं लभते दाता जन्मकोटिशतान्प्रति ॥ 
` स्वाध्यायनिरतोबिप्रो यःपठेत्पाठयेत्परान्‌। धर्मच भ्रावयेल्लीके सदाचार ¦ श्रावयेह्लोके सदाचार श्रुति स्म्रतिम्‌ 


Et नूनं तथैच धर्मसंहिताम्‌। . 
भ्रावयित्वा तु लोकेषु आवयित्वा द्विजातिछु ॥ १४६ ॥ 
. | उव्या चिष्णुखमः सोऽपि पूजनीयो नरः खुरे: ॥ १०० ॥ 


' यदुबलं चाक्षयं तस्य तीर्थभूतानघस्य च। समानमर्चनं त्वा नरो यात्यच्युताङपम्‌, 
क्दाचित्कयते पापं विपः पापैनेळिप्यते । चाण्डालस्य ग्रहे निधौ भास्करज्चळनीयथा 


| याजनाध्यापनाद्यौनात्तथा षएसत्प्रतिग्रदात्‌। 

चिप्नाणां न भवेद्दोषो ज्वळनाकॅसमा द्विजाः ॥ १५३ ॥ 
तात्यतिप्रहजान्दोषान्प्राणायामव्यवस्थिताः । नाशयन्ती पापानि वायुर्मघमिचाम्बरै ॥ 
पी यो-पय ोसमनविामो रकष :स्याङतिलास्सतामपि 


४८६ + पपुराणम्‌ + _ | [१ दिके | 


सवेपापाद्विनिसु क्तो जन्मको टिकताद्‌पि । 

ब्रह्मणः पदीं प्राप्य स गच्छेत्प्रक्ृतेः परम्‌ ॥ १५६ ॥ 

प्राणायामयुतां तस्माद्गायत्री जप नारद्‌ ॥ १५७॥ 
नारद्‌ उवाच । 


ग्राणायामाः कथं ब्रहन्प्रत्येकाक्षरदेचताः । तेषां न्यासं तथाङ्गेघु घद तात यथाक्रमम्‌॥ 


ब्रह्मोचाच । 


शुद्देरोत्वपानःस्याददिप्राणोऽस्तिदेहिनः । तस्मादुगुदंसमाकुळ्च्य प्राणेनसहयोजयेत्‌ | 
पूरकेण तदा पुत्र कत्वा कुम्भकमुत्तमम्‌ । प्राणायामत्रयं कत्वा गायत्रीं सञ्चपेदुद्विः | 
अनेनेच जपेद्यस्तु महापातकसञ्चयः । सकृदुः्चारितेनेच क्षयं यात्युपपातकम्‌ ॥ १६१॥ 
प्रतिषर्णस्वरं ज्ञात्वा चिन्यसेद्यः कलेघरे स जनो ब्रह्मतामेति फळं घक्तुं न शक्नुमः॥ | 


्रत्यक्षरस्य यद्देवं शण पुत्र घदाम्यहम्‌ । यज्जप्त्वा च पुनर्मातुः स्तनं न पिबति द्वितः 
आग्नेयं प्रथमं ज्ञेयं चायव्यं तु द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं सूर्यदैवत्यं चतुर्थ चै (य॒) तं तथा ॥ १६४॥ 


पञ्चमं यमदैवत्ये चारुणं षष्ठसुच्यते। सप्तमं बाइंस्पत्यं तु पार्जन्यं चाष्टमं विः ॥ | 


_ एन्द्रे च नघमं ज्ञेयं गान्धचं दशमं तथा । पौष्णमेकादशं चिद्धि मैत्रं द्वादशकं स्सतम्‌॥ 


त्वाष्ट त्रयोदशा शेयं घाखचं तु चतुदंशम्‌ । मारुतं पञ्चद्शक सौस्यं षोडशकं स्सतम॥ | 
आङ्विरसं सत्तदशं वैश्वदेघमतःपरम्‌ । आश्विन चेकोनविशं प्राजापत्यं तु चिशकम 
सवेदेचमयं शेयमेकचिंशकमक्षरम्‌ । रौद्रं द्वार्चिशक जय ब्राह्म शेयमतः परम्‌ ॥ १६६४ | 
चेष्णचं तु चतुषिशमेता अक्षरदेघताः । जपकाले तु सञ्चिन्त्य ताखु सायुज्यतां रज | 


- ज्ञात्वा तु देवतास्तस्य चाङ्मयं विदितं भवेत्‌ । 
सर्वपापचिनिर्सक्तो श्रह्मण:पद्ची व्रजेत्‌ ॥ १७१ ॥ 


| 
गायत्रीं चिन्यसेत्पूचं शरीरे चात्मनो वुध: । चतुषिशतिस्थानेष आंपादमस्तकेषु च! 


|  तत्कारं गो र चिन्यसेद्योगी पादाबुछ सकार 'गुल्फदेशे तु जङ्घयोत्य 
SP tt 'ज्ञानुमध्ये 0: Prof.sSatya Vrat 51495 Collection, New Delhi. Digitted 0 1101011 ` बुषणेन्य सेत. 
_ झुकार ज्ञानुमध्ये च घफार चोरुदेशतः | 
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कारं कटिदेरी तु भकार नाभिमण्डले। गोकारं जटरे न्यस्य देकार स्तनयोन्यंसेत्‌ ॥ 
बकारं हृदये न्यस्य स्यकारं करदेशतः । घीकार घदने न्यस्य मकारं तालुके न्यसेत्‌॥ 
हिकारं नासिकामे च धिकारं चक्षुषोन्यंसेत्‌। 
योकार तु श्रुवोमंध्ये योकारं च ललाटके॥ १७३ ॥ ` 
नः कारं तु सुखे पूर्व प्रकारं दक्षिणे मुखे । 
चोक्तारं पश्चिमे न्यस्य दकारं चोत्तरे न यसेत्‌ १७८॥ 
यात्कारं सूर्थिन चिन्यस्यसर्वेव्यापी व्यवस्थितः । 
पतान्विन्यस्य धर्मात्मा ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः ॥ १७६ ॥ 
महायोगी महाज्ञानी परं निर्वाणकं बजेत्‌ । सन्ध्याकाले पुनन्यांसं शु त्वं तद्यथार्थेतः 
उ>भूरिति हृद्ये न्यस्य उंश्युचश्शिरसि न्यसेत्‌ । 
रँ?स्चः शिखायै तत्सवितुर्चरेण्यमिति कलेषरे ॥ १८१ ॥ 
छॅमगेंदिवस्य धीमहीति नेत्रयोः । ओं धियो योनः प्रचोदयादिति करयोरन्यसेत्‌॥ 
उँश्मापोज्योतीरसोऽसृतं त्रहममूर्मृषःस्वरोम्‌। ` 
इत्युद्कस्पर्शमात्रेण पापात्पूतो ब्रजेद्वरिम्‌ ॥ १८३ ॥ 
इंशभू:उंभ्सुवःउं>स्चःउं्महःंजन:तपःउश्लत्यम्‌ | 
ळॅग्तत्सवितुरयेरेण्यं भर्गो देषस्य धीमहि थियो यो नः प्रचोदयात ॥ 
इं? आपो ज्योती रखोऽसतं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरोम्‌ । 
इति सब्याहति सप्रणवां दशोङ्कारां सन्ध्याकाछे कुम्मकेन घारत्रयं जपत्वा सुर्योप- 
खाने सावित्री चलुचिशत्यक्षरां जप्त्वा महाविद्याधिको भवति ॥ ब्रह्मत्वं लमते ॥ 
षर्‌कुक्षिटक्षणां पुत्र गायत्रीश्टण यल्ञतः। यां ज्ञात्वा तु परं ब्रह्मस्यानं गच्छति वे द्विजः 
. उतत्सवितुर्वरेणियं मर्यो देवस्य धीमहि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१८१ 
अथ गायत्री पञ्चशीषे लक्षणम्‌। 


ड hn Satya V यस भ ववस्य धीमहि थियोः योनः अचोदयत १८६ ॥ 


क्‍ । ' इभः । इदः । द्वः । उग्र । उँग्जन; । उँग्तपः । उँग्सत्यम्‌ ॥ 
Cc 


४८८. ` भ पद्मपुराणम्‌ # [ १ स्टिणहे 
सव्याहृति तु गायत्रीं पुनन्यांसं तु कारयेत्‌ । [ 
सर्वेपापचिनिर्मुक्तो विष्णुसायुज्यतां वजेत्‌ ॥ १८७॥ | 
उप: पादास्याम्‌ । उन्‍प्ुवः जानुम्याम्‌ । उँ० एच: कट्याम्‌ । उँतमदः नाभी । 
उशनः हृदये न्यसेत्‌। उँगतपः करयोः । उँ०छत्यं ललारे ॥ 
उं०तत्सवितुवेरेणियं भगो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ इति शिखायाप| 
एवं विप्रो न जानाति स एव ब्राह्मणाधमः। न तस्य क्षीयते पाप्मा भवेदुभूरि प्रतिग्रह 
इमां यो वेत्ति गायत्री सर्वेवीजसमन्विताम्‌ । 
स वेत्ति चतुरो चेदान्योगज्ञानं जपत्रयम्‌ ॥ १६० ॥ 
य एनां नेच जानाति सशूद्रात्परतः स्मरतः । 
तस्यापूतस्य विप्रस्य न देयं पितृपावेणम्‌ ॥ १६१ ॥ 
न खानफलद्‌ः कश्चित्सवंच निष्फलं भवेत्‌ । विद्यावित्तं तथा जन्मद्विजत्वंकारणंयतः 
निष्फलं सकलं तर्य मेध्य पुष्पं यथाऽशुचौ। चतुर्वेदाश्च गायत्री पुरा चै तुलिता मया 
चतुर्वेदात्परागुवों गायत्री मोक्षदा स्मुता | दशसिर्जन्मजनितं शतेन च पुराहृतम्‌॥ 
त्रियुगं तु सहस्रेण गायत्री हन्ति किद्बिषम्‌ । 
गायत्रीमक्षमाळायां सायं प्रातश्च यो जपेत्‌॥ १६५ ॥ 
चतुर्णामपि वेदानां फळं प्राप्नोत्यंशयम्‌ । 
त्रिसन्ध्यं यो जपेन्नित्यं गायत्रीं हायनं द्विजः ॥ १६६ ॥ 
तस्य पापं क्षयं याति जन्मकोरिसमुद्गवम्‌। गायच्युद्रारमात्रेण पापक्रूटात्पुनाति च। 
स्वर्गापघगेमाम्ो ति जप्त्वा नित्यं द्विजोत्तमः । 
घाखुदेवस्य मन्त्राणि जपेद्यस्तु दिने दिने ॥ १६८ ॥ 
| प्रणमे हरेः पादौ स गच्छेदपवर्गिताम्‌ । घाखुदेवस्य स्तोत्राणि सुखेचापिं कथोत्तमा 
| 'पक्कल्य लघमात्र तु तस्य देहेन तिष्ठति । वेद्शास्त्रावगाहेन ि्रोतः स्नानजं फरल ._ 
|| “चर्मपाठकरतां लोके यज्ञको टिफळं लमेत्‌ । एवं विप्रगुणान्वक्तुं न शक्नोमि द्विजो .. 
| -पिश्वर्पश् को. ददी, सतो सघन । अस्य. याया हिताःस्यादायुविद्यायशोधनम॥ 


एकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # पञ्चचिधस्नानानि # ४८६ 


बरदानात्समायान्ति सर्चाः सम्पत्तयस्तथा । विष्णुत्रह्मण्यतामेति सदा. विप्रप्रसादतः 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ 
` उत्त्ेणैचं हरिं यस्तु पूजयेत्सततं नरः । प्रसादी च हरिस्तस्य विष्णुसायुज्यतां त्रजेत्‌ 

य इदं शुणुयात्पुण्यमाख्यानं घर्मचिग्रहम्‌। तस्य पापं क्षयं याति जन्मजन्मकृतं च यत्‌ 
` यः पटेत्पाठयेद्वाऽपि उपदेष्ा जनस्य च । न तस्य पुनरावृत्तिः स्वगेमक्षयमश्नुते (२०७ 
धन घान्ये लमेदत्र राज्यभोगानरोगिताम्‌ । सत्सुतं च शुभां कीति देववद्रमते दिवि ॥ 
इति भ्रीपाझपुराणे प्रथमे रुश्खिण्डे ब्राह्मणसंस्कारो 

नामाष्टचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


ms se ma विलय. 


एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


पञ्चविधस्नानानि 
नारद्‌ उचाच । 
तच प्रसादतो ज्ञातो चिप्रः पुण्यतमश्च यः । यथा जानामि देवेश क्रियया ब्राह्मणाधमम्‌ 
ब्रूहि शीघ्रं सुरश्रेष्ठ यदि प्रीतिं मयीच्छसि ॥ २॥ 
ब्रह्मोचाच । 
? स्नानेदेशविधेमुक्तल्त्थैव तपेणादिमिः:। सत्ध्यासंयमदीनश्च स एव ब्राह्मणाथमः ॥३॥ 
| देवपूजात्रतेमुंक्तो चेदविद्यादिमिस्तथा। सत्यशौ चादिंमिश्चैव योगज्ञाना प्नितर्पणेः ॥ 
। एञ्चस्नानानि चिप्राणा कीर्तितानि महर्षिमिः । आग्नेयं वारुणंत्राह्मं वायव्यं दिव्यमेचच 
__ आलेय भस्मनास्नानमद्धियाँ रुणमुच्यते । आपो दिष्ेति चै ब्राह्म चायव्यं गोस्ज'स्खतम्‌ 
अह्रातपचर्षा मिदिव्यं रुनानसुदाहृतम्‌ । पतैस्तु मन्त्रतः स्नानात्तीर्थानांफलमाप्चुयात 
सुडखीपत्रसंळानं शालप्रामशिलाम्बु च । गवा भ्रृज्ञोदक चेव चिप्रपादोदक॑ च यत्‌ ॥ 
'सुरूणामेव'सुख्यामांधयूतात्पूतमिति,स्दरति,॥. ८, 53 Fondation USA 


| ४६० # पसपुराणंम्‌+# ` [२ उहि 
| : त्यागतीर्थादिभियंज्षे व्रेतहोमादिभिस्तथा । यत्फलं ळभते धीर स्नानेरेतेस्तु तत्परम्‌ | | 
तपेणेश्च विनिर्मक्तः पितृणामेच नित्यशः । पितृहा नरकं याति सन्ध्याहीनस्तु विरहः | 


मनत्रत्रतषिहीनश्च वेदषिद्यागुणैरपि। यज्ञदानादिभिर्म क्तो ब्राह्मणश्चाधमाधमः ॥ ११। 


यज्ञाथेका देवलका नाक्षा ्रामयाचकाः । परदाररतानित्यं पञ्चते ब्राह्मणाधमाः॥ | 
मन्त्रसंस्कारदीनाश्च शुचिसंयमवजिताः । मोघाहिनो दुरात्मानो घ्राह्मणाश्चाघमाधमाः 
अपिस्तेयरतामूढाः सर्वध्मेविषजिताः । उन्मार्गगामिनो नित्यं ्राह्मणाश्चाधमाधप्रः। | 
भाद्धादिकरमरहिता गुरुसेवाचिषजिताः । अमन्त्राभिन्नमर्यादा एते सर्चाधमाधमाः। 
असम्भाष्या इमे दुष्टास्सचे निरयगामिनः। अमेध्यास्ते दुराचारा अपूज्याश्च समन्ततः | 


खङ्गोपजीघिका प्रेष्या गोचाहनरता द्विजाः । कारुवृत्त्युपजीवाश्च गणवाद्धषिकाश्व ये 
बाळापण्याभिचाराश्च अन्त्यजाश्रयमाश्रिताः । छृततप्नाश्च शुरुघ्ाश्च एते सर्घाधमाःस्मृता 


ये चेवान्ये हताचाराः पाषण्डा धर्मनिन्द्काः । दूषकादेचमेदानामेते बरह्मद्विषो द्वज्ाः॥ | 


तथापि ब्राह्मणश्चैव न हन्यव्यः कदाचन । एनं हत्वा द्विजश्रेष्ठ ब्रह्महा पुरुषो भवेत्‌॥ 
अन्त्यजातिषु म्लेच्छेषु तथाचाण्डालजातिषु । पतितोचान्नयो निभ्यां न हन्तव्यःकथञ्चत 
सर्वेजातिख्तरियं गत्वा सर्षामक्ष्यस्य भक्षणात्‌ । द्विजत्वेनचिनश्येतपुण्याद्विप्रो भवेत्युनः 
` नारद्‌ डघाच। 
दशा दुष्कृतं त्वा पश्चात्पुण्यं समाचयेत्‌। कां गति यात्यसौ घिप्रःखवंलोकपिताम्ः 
. _ ब्रह्मोचाच। 
कुत्वा सर्वाणि पापानि पश्चाद्यस्तु जितेन्द्रियः । मुच्यते सर्वपापेभ्यः पुनत्रह्मत्वमहति। 
श्टणु पुत्रकथां रम्यां विचित्रां च पुरातनीम्‌ । 
कस्यचिदुब्रामणस्यापि यौचनाढ्य सुत्तोऽभचत्‌॥ २५॥ 


ततो यौचनसम्पत्तेमोद्दाउ्च पूर्वकर्मणः । चाण्डालीमगमत्सद्यस्तस्याः प्रियतरोऽमवर्. | 


तस्यामुत्पादितास्तेन पुत्रा दु दितरस्तथा । स्वकुटुम्बं परित्यज्य ग्रहे_तस्याश्रिरंस्थित 
` अन्याभक्रं न चाश्नाति घुणया च सुरां त्यजञेत्‌। | 
९८-त्तत्तुचातच, सदा सच भक्षयान्यतराखुरोम॥ २८ ०7५ tion USA 


| 
| 
| 


4 
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` = तदा शौचे गदितुं नादेसिप्रिये । उत्कारोजायते तस्याः भ्रषणात्सततं मम ॥ 


एकदा ख स्गान्वेषाच्छांतः सुतो गृहे दिवा । 
ग्रहीत्वा सा खुरा तस्य हसित्वा च सुखे ददौ ॥ ३०॥ ` 
ठतो चिग्रमुखादग्निः प्रजज्चाल खमन्ततः । ज्वाला तु सकुटुम्बां तामद्हच्च गृहं चु 


है] 


| हाहाह॒त्वा समुत्थाय विललाप तदा द्विज: । चिळापान्ते च जिज्ञासा समारब्धाचतेनदि 
` अुतश्ाप्तिः समुदुभूतो शहे दाहः कथं मम । ततः ले तपुषाचेदंतेजस्ते ब्राह्मणस्य चो 


कथिते तद्यथावृत्ते ब्राह्मणो विस्मयं गतः । विसृश्याथसुचाचेदं पुनः खेऽस्य हितं घचः 
बिप्रनष्ट सुतेजस्ते तस्माडर्मचरो भव । ततो मुनिवरान्गत्वा पप्रच्छात्महितं द्विजः ॥ 
तमूचुर्मुनयः सर्वे दानघमं समाचर ॥ ३६॥ 
; ऋषय ऊचुः । 

पूयन्ते सचंपापेभ्यो घ्राह्मणा नियमैत्र तैः । नियमाञ्शाद्भदृष्टाश्च पूतत्वार्थसुपाचर ॥ 
बान्द्रायणांश्च इच्छ्ांश्च तप्तहच्छान्पुनः पुनः । 

प्राजापत्यांश्च दिव्यांश्च दोषशोषाय सत्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गच्छतीर्थानि पूतानि गोघिन्दाराधनं कुरु । क्षयमेष्यन्ति पापानि नचिरेण समन्ततः ॥ 
ु्यतीर्थप्रभाचाच्च गो विन्दस्य प्रभावतः । क्षयमेष्यन्ति पापानि बरहमतवंगराप्स्यतेमचान, 
शएणु तात यथावृत्तं कथयामः पुरातनम्‌ । आहारार्थों पुरा चत्स गरुड़ो घिनताछुतः ॥ 
पतङ्गो पि बहिः साक्षादण्डाब्निस्स॒त्य शावकः | श्वुधार्थीमातरप्राइमक्ष्य 
ततः पर्वतसङ्काशं गरुडं च महावलम्‌ । इष्वा माता महाभागा तनयं हृष्मानसा ॥४३॥ ` 

" चिनतोवाच । 
छुधां ते बाधितुं पुत्र न शवंनोमि समन्ततः । तव तातस्तपस्तेपे छौ हित्यस्योत्तरेतटे॥ 
कश्यपो नाम धर्मात्मा साक्षाक्लोकपितामदः । तन गच्छ स्वपितरं पच्छ कामं यथा तव 
अस्योपदेशतस्तात छ्वुधा ते शममेष्यति ॥ ४५॥ 


तंतोमातुर्चच CC-0. Prof. $ ऋय i 
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टु : चैनतेयो महाबलः । १ 


श्रत्वा 


४९२ .- # पझपुराणम्‌ क [ १ सशलिण्े | 
इट्टा तातं धुनिध्रेष्ठं उवळन्तमिष पावकम्‌ । प्रणम्य शिरा घाकयमुवाच पितरं खगः| 
वेनतेय उवाच । ' 
भक्षाथो समजुप्राप्त: सुतो5हं ते महात्मन: । क्षुघया पीडितो नाथ भक्ष्यं मे दीयतांप्रमो 
| ऋषय ऊचुः । 
ततो ध्यानं समालम्ब्य ज्ञात्वा तं चिनताछुतम्‌ । पुतरस्नेहाद्वचश्चेदं प्रोवाचमुनिसत्तमः 
कश्यप उवाच | तत 
अनेकशतसाहस्तानिषादा: सरितां पतेः । तीरे तिष्ठन्ति पापिष्ठास्तन्सम्मक्ष्य सुखी भव 
ती्थमुत्सादयन्तिस्म तीर्थकाका दुरासदाः । विना विग्रं निषादेषु भक्षयत्वमलक्षितम्‌॥ 
ऋषय ऊचुः । 
इत्युक्तः प्रययौ पक्षी भक्षयामास तांस्ततः । अलक्ष्य भाषो विप्रो ऽपिगिलितस्तेनपक्षिणा 
स तस्य गळके गाढं छाळगी ति द्विजस्तदा । षमितुं गिलितुं चापि न शशाकद्विजोत्तमम्‌ 
गत्वाऽथ पितरं प्राह किमेतदिति मे पितः। लग्नं मे गळके सर्वं प्रतिकर्तुः न शक्नुयाम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कश्यपस्तमुचाचह ॥ ५५ ॥ 
कश्यप उचाच 7 
मयोक्तं ते पुरा चत्स घ्राह्मणो ऽयं न बुध्यसे ॥ ५६ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
इत्यु्वा च मुनिर्धोमान्द्रिजे प्राह स धार्मिकः ॥ ५१ ॥ 
” कश्यप उवाच | 
आगच्छ त्वं ममालन्नं हितं ते प्रचदाम्यहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
तमुवाच तदा विप्रः कश्यपं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ५६॥ 
चिप्र उचाच । 
ममैते सुद्ददो नित्यं सर्वे सम्बन्धिनः प्रि ॥*त्रशुर;ऱपाळळाश्यःासतत्राळाश्यतथापरे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 
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पतैः सह प्रयास्यामि निरयं चापि-चा शिवम्‌ ॥६१॥ | 


ऋषय ऊचुः । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा घिस्मितः कश्यपो ऽत्रचीत्‌ ॥ ६२॥ 
कश्यप उचाच । 


द्विजानां च कुळे जातशचाण्डाळेः पतितो भवान | 
पुरुषास्ते प्रतिष्ठन्ते घोरे च निळये शुचम्‌ ॥ ६३॥ 
{चराय निष्कृतिस्तेषां नैवास्तीहकथञ्भन। सचाश्चेच दुराचारांश्चाण्डालार्पापकारिणः 
दोषांस्त्यक्चा नरः पश्चात्खुखी भचति नान्यथा ॥ ६५॥ 
अज्ञानाद्यदि घा मोहात्छृत्वा पापं खुदारुणम्‌ । 
ततो घमं चरेयस्तु स गच्छेत्परमां गतिम्‌॥ ६६ ॥ 
पापछनन चरेद्धम पापे कुर्यान्मति पुनः चरेद्धर्म पापे कुर्यान्मति पुनः । शिलानाचं यथा55रूढः सागरे संनिमञ्जति॥ 
छृत्वासर्वाणि पापानि तथा दुर्ग तिसञ्चयम्‌। उपशान्तो भवेत्पश्चात्तं दोषं शमयिष्यति 
ऋषय ऊचुः । 
तमुवाच महाप्राज्ञ द्विजं सुनिवरोत्तमम्‌ ॥ ६६॥ 
चिप्र उवाच | 
यदिमां न जहातीह खगः सर्वाश्चवान्धवान्‌। ततःप्राणंच त्यक्ष्यामि खगेमर्माचघातिनि 
नोचे्यजतु मे बन्धून्प्रतिज्ञा मे दृढात्मनः ॥ ७१ ॥ 


ऋषय ऊचुः । 
ततस्ताक्ष्यसुचाचेद्‌ं सुनिःरह्मयधे भयात्‌ ॥ ७२ ॥ 
कश्यप उघाच | 
ड्मैतान्सचिगांश्च स्लेच्छानेतान्समन्ततः । चनेषु पर्यताम्तेषु दिक्ष तान्पठगेशवर ॥०३॥ 
ऋषप्रऊचचः । 


af 
उद्ववाम तत; शीघ्र दोषज; : सर्वेऽभवन्व्यक्ता अकेशाः इमश्चुवजिताः 
न ततः, शी दोषज्ञः, उपितुराञ्जया । ततः वि b पांप द ससयामचाच टर 
. पपनाभोजनप्रीताःकिश्विच्छमशुयुताश्षये । अग्नीच नग्नकापापादेक्षिणस्यामिवाचका: 
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घोराः प्राणिचपे प्रीता दुरात्मानो गवाशिनः। | 
नेऋ ते कुवदाः पापा गोब्राह्मणचधोद्यता: ॥ ७६ ॥ | 

खर्पराःपश्चिमे पूर्व निषसन्ति च दारुणाः। घायव्यां च तुरुष्काश्च श्मध्रुपूर्णागवाशित 

अशवपृष्ठसमारुढा प्रयुद्धेष्वनिवतिनः । उत्तरस्यां च गिरयो स्लेच्छाः पवेतचासिनः। / 
सवेभक्षा दुराचारा बधबन्धरताः किल । ऐशान्यां निरयाः सन्ति कत णां वृक्षवातित, | 
एते म्लेच्छाः स्थिता दिक्षु घोरास्ते श्मपाणयः। 
येषां च स्पर्शमात्रेण सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥ ८० ॥ | 
एतेषां च कलौ देरोऽप्यकाले धर्मंचजिते । संस्पशं च प्रकुर्वन्ति वित्तलोमात्समन्ततः | 
स्लेच्छांस्तान्मोचयित्वा तु क्षुघया परिपीडितः । 
पुनराह द्विजस्तात क्षुधा मे बाधतेतराम्‌ । 
अचद्द्ररुडं तत्र कश्यपः कृपया दुतम्‌॥ ८२॥ 
कश्यप उवाच । 
तिष्ठन्ती चिपुळी तत्र जिघांसू गजकच्छपौ । अप्रमेयौ महासत्त्वी सागरस्यैकदेशतः। 
ताचप्सु च दुतं घत्स क्षुघां ते घारयिष्यतः [८३ ॥ 
ऋषय उचुः । 
स पितुवेचनं श्रत्वा तत्र गत्वाऽभिपद्य तौ । - 
नखेसित्त्वा कूमंगजी महासत्त्वी महाजवः ॥ ८७॥ `| 

खमुत्पपात तौ धृत्वा चिदुद्वेगो महाबळ: । आधारतां न गच्छन्ति नंगाश्वमन्द्रादयः । 

सतो योजनलक्षे दे गत्वा मारुतरंहसा । महत्यां जम्बुशाखायां निपपात महाबलः 
भग्ना सा सहसा शाखा तां पतन्तीं खगेश्वरः । 

| गोघ्राहणचधाङ्गीतो दधार तरसा बली ॥ ८७॥ 
। चृत्वा तां रुचरघेगादुदघन्त खे महाबलम्‌ । गत्वा चिष्णुरुघाचेदं नररूपधरो हृदि 

SE चिष्णुरुषाच । 

क क्व श्रमलि साकारो किस पंतोश्वेर। वि महती शेल भदत गजकच्छपौ 
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हमुवाच दविजस्तस्मिन्नररूपधरं हरिम्‌। गरुडोऽहं महाबाहो खगरूप स्वकर्मणा ॥ 
कश्यपस्य मुनेस्सूनुर्पिनतागसेसस्मघः । पश्यैतौ च मद्दासत्वौ भक्षणार्थ मया घृती॥ 
न घरा च ममाधारो न वृक्षा न च पर्वेताः । 
| अनेकयोजनान्यूध्वं इट्टा जम्वूमहीर्हम्‌ ॥ ६२ ॥ 
_ अपतं तस्य शाखायां सहेमौ परिसक्षितुम्‌ । 
भग्ना सा सहसा शाखा तां च धत्वा भ्रमाम्यद्दम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ब्राह्मणानां गवां घघात्‌ । भयंतत्र विषादो मे सहसाप्राविशद्बुध 
कि करोमि कथं यामि को मे वेगं सहिष्यति ॥ ६४ ॥ 


` ऋषय उचुः । 
इत्युक्तः पतगश्रेष्ठ प्रोचाचेदं हरिस्तदा ॥ ६५ ॥ 
विष्णुरुवाच । 
अस्मदुबाहं समारुह्य भक्षेमौ गजकच्छपौ ॥ ६६ ॥ 
गरुड उचाच । 


| ममाधारं न गच्छन्ति खागराश्चनगोत्तमाः। अथ चैवं महासत्वं कथं त्वं धारयिष्यसि 
आतेनारायणाद्न्यः को मां धारयितुंक्षमः । त्रैलोक्ये क पुमां स्तष्ठेधोवेगं मे स दिष्यति 

| हरिरुवाच । 

स्थकार्यमुद्धरेत्माज्ञ: स्वकायं कुरु साम्प्रतम्‌ । 

कृत्वा कार्यं खगश्नेष्ठ बिज्ञानीषे च मां धुवम्‌ ॥ ६६ ॥ 

ऋषय ऊचुः । 

महासत्त्वं च त॑ दष्टा विस्टश्य मनसाखगः। एचमस्त्विति चोक्त्वा स पपात ह मद्दायुज 
न चचाल भुजस्तस्यसन्निपातखगेशितुः। तत्र स्थित्वा स ता शाखां सुमोच पर्वेतालये 
शाजापतनमात्रेण सचराचरकानना । चचाळ घखुधा चैव सागरा प्रचकम्पिरे ॥१०२॥ 
सहसा गजकच्छपौ । 2 


सत्त्वो gi 
सहिन प्रातवान्सो Vrat [ऽ क्षुधा तस्ये जे शाम्यिति १७३०७७५ USA . | 


A 
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एतज्ज्ञात्वा तु गोषिन्दस्तमुघाच खगेश्वरम्‌ ॥ १०४॥ 
घिष्णुरघाच । 
भुजस्य मम मांसं तु भक्षयित्वा सुखी भव ॥ १०५ ॥ 
ऋषय ऊचुः । | 
इत्युक्त प्रचुर मांसं भुजस्य तस्य तेन हि । खादितं क्लुधया पुत्र णं तस्य न बिद्चते। | 
[ तमुचाच महाप्राशश्वराचरगुरु हरिम्‌ ॥ १०६ ॥ 
बेनतेय उचाच। | 
कस्त्वं कि घा प्रियं तेऽद्य करिष्यामि च साम्प्रतम्‌ ॥ १०७॥ 
| नारायण उघाच। 
चिद्धि नारायणं मां हि त्वत्म्रियार्थ समागतम्‌ ॥ १०८॥ 
. अऋषयऊुः। 
रूपं स्वं दशयामास प्रत्ययार्थं च तस्य वै । पीतचस्त्रं घनश्यामं चतुर्भुजमनोहस्‌॥ | 


| शङ्कचक्रगदापधरं सर्वेसुरेश्वरम्‌ । तं च दृष्टा गरुत्मांश्च प्रणम्य शिरसा हरिम्‌ | 


वैनतेय उवाच । 
'प्रियं कि ते करिष्यामि घद्‌ नः पुरुषोत्तम ॥१११॥ 
ऋषय ऊचुः । 
तमत्रचीन्महातेजा देवदेवेश्‍वरो हरिः ॥ ११२॥ 
विष्णुरुवाच । 
भष मे घाहनं शूर सखे त्वं सावेकालिकम ४ ११३॥ 
ऋषय ऊचुः । 
' तमुवाच खगश्रेष्ठो धन्योऽहं विवुधेश्घर । सफल जन्म मे नाथ त्वां च दृष्टाउच्मे श्रमो 
प्राथेयित्वा च पितराघागमिष्यामितेऽन्तिकम्‌ । प्रीतो विष्णुरुवाचेदं भघत्वमजराम 
सवेभूतेम्य कर्मतेजश्वमत्समम्‌ hi hr एत्थ ना ६ ह 
__ संमित सं मिळत दुतं संच यत्ते मनसि घतते । यथेष्ट प्री तिमाहारमकष्टेन प्रटप्स्यसे ॥११५ 
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व्यसनान्मातरं खयो मोचयिष्यसि नान्यथा । 
एवसुत्तवा हरिः सद्यस्तत्रैचान्तरघीयत ॥ ११८॥ 
ाकष्योंऽपिपितरं गत्वा कथयञ्चाखिलंततः। स तच्छ .त्वा प्रहृष्टात्मा तनयं पुनरत्रचीत्‌ 
| कश्यप उचाच । 
घन्योऽहं च खगश्रेष्ठ धन्या ते जननीशिवा । धन्यं क्षेत्रे कुलं चेच यस्यपुत्रस्त्वमी दृशः 
यस्य पुः कुळे जातो' वैष्णवः पुरुषोत्तम: । 
कुळको टि समुद्धृत्य चिष्णुखायुज्यतां बजेत्‌॥ १२१॥ 
विष्णुं यः पूजयेन्नित्यं विष्णु ध्यायेत गायति । 
जपेन्मन्त्रं खदा विष्णोः स्तोत्रं तस्य पठिष्यति ॥ १२२॥ 
| च भजेन्नित्यसुपचासं हरेदिने । क्षयाच्च सर्वपापानां मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
यस्य तिष्ठति गोविन्दो मानसे च सदैव हि। स एव नरशादूंछो विष्णुलोके महीयते॥ 
जले विष्णुः स्थतो नित्यं रम्यस्थाने च सत्पथे । 
गवि विप्रे सदा स्वर्ग ब्रह्मागारे शुचेग्र हे ॥ १२५॥ 
| एतेषु च जपेद्यस्तु स पुण्यः पुरुषोत्तमः । जन्मको टिलहस्रेभ्यः कृत्वा सत्कमंसञ्चयम्‌ 
क्षयाच्च सर्वपापानां विष्णोः किङ्करतां ब्रजेत्‌ । 
धन्योऽसौ मानवो लोके घिष्णोस्साद्वश्यमात्रजेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
नित्यःसुरचरैः पूज्यो लोकनाथोऽच्युतोऽव्ययः। छुग्रसन्नोभवेद्यस्य स एच पुरुषोत्तमः 
' तपोमिर्वहुभिर्घमैमखैनानाचिधैरपि । चिष्णुनंलम्यते देवैस्त्वयाऽसौ चिप्रलम्यते॥ १२४ 
| सपत्नीव्यसनाद्धोरान्मातरं ते प्रमोचय । ततोयास्यसि देवेशं हत्वा मातुःप्रतिक्रियाम्‌ 
| ऋषय उत्चुः । 
गृहीत्वा जनकस्याज्ञां लब्ध्वा विष्णो वरं महत्‌ । 
अस्बापाशव गतो हृष्टस्तां प्रणम्याग्रतः स्थितः ॥ १३९ ॥ 
न घिनतोवाच । 
` अमवद्रोजनसेईच त्र पेता चो किमेथे चा" विडप्वस्ते, विस्तयाल्यधित्राहाहम्‌ 
३२— 


| 
५ 
५ 
॥ 
1 
| 
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ऋषय ऊचुः । 
ख मातुर्वचनं शरुत्वा गरूडःप्रहसन्निच। कथयामाख वृच्चान्त सा शरुत्वा चिस्मिता;मवत | 
४ ; विनतोघाच । 


कथं च दुष्करं कम शिशुभावात्त्वया कृतम्‌ । 

धन्या5हं मे कुलं धन्यं यस्त्वं चिष्णुसलो5भवः ॥ १३४॥ ` | 
ऊब्ध्चा घरं महात्मानं दृष्टा मे हृष्यते मनः | पौरुषेण त्वया घत्ख उद्धृतं मे कुलद्वयम्‌ 

खुपर्ण उचाच । 
मातः किते करिष्यामि प्रियमेच तढुच्यताम्‌ । 
काय इत्वाऽथ यास्यामि पाशवं नारायणस्य च ॥ १३६ ॥ 
ऋषय ऊच्चुः । 

एतच्छू त्वा तु सा प्राह गरुडंविनतासती। महदुदुःखं च मे चास्तिकुरुतातप्रतिक्रियाम्‌ | 
भगिनी मे सपल्ली सा पणिताऽहं तया पुरा। तस्या दास्यमहं प्राप्ताकस्तार्यतिमामितः | 
कृष्णंकृत्वा चिषैरश्वं तस्याः पुेमेद्दोरगैः। उषःकालेऽवद्‌त्ला च अश्वो5यंकष्णतांत्रजे[ | 
ततो5हमघद तत्र सदा चायं रुचासितः । मिथ्या ते वचनं मातः प्रतिज्ञां खाऽकरोचदा 
ततोऽद्दमत्रचंकदूः शपथं नागमातरम्‌ । यदीमं कष्णताम्येति  हरेर9्बमहं तदा! 

कता भघामि ते दासीत्यहमेतत्तदाऽचदम्‌ ॥ १४१-॥ 
ततस्तस्मिन्हरेरश्वे छते कृष्णे च इत्रिमैः । तस्याः पुजेश्च घूर्तेश्व दासीत्वमगमं तदा 

यस्मिन्काले ह्यभीएञ्च तस्या द्रव्यं ददाम्यहम्‌ । ` र 

तस्मिन्काले ह्यदासीत्वं यास्यामि कुलनन्दन ॥ १४३ ॥ 

गरुड उचाच | 

पृच्छ शीघ्रं च मातस्तां करिष्यामि प्रतिक्रियाम्‌ । 

भक्षयिष्यामि ताज्नागान्प्रतिज्ञा मे यथार्थतः ॥ १४७॥ ` 
हि 
| यि र 0. तत्त कद्रभुधाखिदः चिमा द खिस सतो १४५ हिट" USA . 
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विनतोचाच । 
अभीष्टं चद्‌ कल्याणि येन मुच्येय इच्छतः ॥ १४६॥ ` 
ऋषय ऊचुः । 


अत्रवीत्सादुराचारा पीयूषं दीयतामिति । एतच्छुत्वा तु घचनमभवत्सा च निष्प्रभा 
ततः शनेरुपागस्य तनयं प्राह दुःखिता ॥ १७३॥ 


बिनतोघाच । 
र अस्त प्रार्थयत्पापा तात किंचा करिष्यसि ॥ १४८ ॥ 
ऋषय ऊचुः। ` 
श्रुत्वा चाक्यं गरुत्मांश्च महाक्रोधसमन्वितः ॥ १४६॥ 
गरुड उचाच | 
अस्तं चानयिष्यामि मातर्मा चिमुखी भव ॥ १५० ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
एवसुत्तवा तु तरखा स गतः पितुरन्तिकम्‌॥ १५१ ॥ 
गरूड उचाच। 
अस्त चानयिष्यामि मातुरथेऽधुनाऽनघ ॥ १५२॥ 
ऋषय ऊचुः । 
ख तस्य घचनं श्रुत्वा सुनिः प्राह खगेश्वरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
कश्यप उवाच । 


सलोकस्य चै चोध्दे विश्‍वकर्मविनिमिता । पुरीचास्ति समा र्या देवानां दितहेतवे 
। पैहिप्राकारदुर्ठम्या दुर्धर्षा चाछुरैः खुरैः । रक्षार्थ निमितो देवः खुरस्तत्र महावलः ॥ 
| यं यं पश्यति चीरः स स एवं भस्मतां ब्रजेत्‌ ॥ १५६ ॥ 


१ भारायणाइरो CC-0. Prof. Satya Vrat ज०००खण उ New Delhi. Di नेता by 83 Foundation सती 
णाहरो लब्घो मया च मुनिसत्तम । भये ना तात सुरासुरग णाद 
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षय ऊचुः । 
एवमुत्त्घा गरुत्मान्स उद्धत्यसागराजालम्‌ । जगामाकाशमाविश्य खगश्चो ध्वंमनोजव; 
पक्षघातेन तस्यैचरजः समुदुगतं बहु । तस्यान्तिकं न च त्यक्तमगमत्तस्य तब्चयः | 
गत्वा चञ्चूजरेनापि बहि निर्घापयद्बली। रजोभिः परिपूर्णाश्षो न खुरस्तं च पश्यति | 
जघान. रक्षिवगीस्तानस्ृतं चाहरदूबलो । आनयन्तं च पीयूषं खगं गत्वा शतकरतुः। | 
ऐराचतं समारुढो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १६२॥ | 
इन्द्र उघाच । 
खगरूपघरः कस्त्वं पीयूषं हरसे बलात्‌ । अप्रियं सर्चेदेवानां छृत्वा जीवे रितः कथम्‌॥ 
विशिखेरपिसड्भाशेनेयामि यममन्दिरम्‌ ॥ १६४ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
शरुत्वा चाक्यं हरैः कोपादुचाच स महाबळ: ॥ १६५॥ 
गरुड उवाच । 
नयामि तच पीयूषं दर्शय स्वपराक्रमम्‌॥ १६६ ॥ 
ऋषय ऊचः । 
एतच्छु त्वा मद्दाबाहुजेघान चिशिखैः शितैः । यथा मेरुगिरेः श्यडूं तोयबर्षण तोयद 
नैरशनिसङ्कारै बिमेद गरुडो गजम्‌। मातलिं च रथं चक्रं तथा देचान्पुरस्सरान। 
व्यथितोऽसौ मद्दावाहुर्मातळिगंजपुङ्गवः । घिमुखाः पक्षवातेन सर्च देवगणास्तदा। 
ततस्तु कोपितो जिष्णुजेघान कुलिशेन तम्‌ । 
कुलिशस्याघपातेन न च छुब्धो महाखगः ॥ १७० ॥ 
स्वं मोघं भिदुरं इट्टा हरिमोतो 5भवत्तदा | संनिवृत्य ततो युद्धात्तत्रैचान्तरधीयत १ 
सुतरामपि गच्छन्तं वेगादुभूतलमागतः । अन्नवीत्स सुस्श्रेष्ठः सवेदेचगणाग्रतः 1१७7 
वज सिदुर गन? शक्र उघाच। 
| यदि दास्यसि पीयुषमिदानीं नागमातरि। झुजगाश्चामराः सचे क्रियन्ते हि धुव व्य 
= उतदते म कछ आचितं त सदिद देरिध्यांमि' समतेग तवा | 


` एकोतपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # इन्द्रेणकद्ध घाःसकाशादसताहरणम्‌ ॐ ५०१ 


गरुत्मानुचाच । 
यस्मिन्काले हादासी सा माता मे दुःखिता सती | 
विदिता सर्वलोकेषु हरेऽगट॒तं हरिष्यसि ॥ १७५ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
एचसुक्तवा महावीर्यो गत्वोवाच प्रसूं तदा ॥ १७६ ॥ 
गरुड उचाच। 
आनीतमम्यृतं मातस्तस्या एव प्रदीयताम्‌ ॥ १७७ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 


प्रोत्फुछहद्या सा च इष्ट्वा पुत्रंसहाम्टृतम्‌ । तामाह्रयाग्दत॑ दरवा चादासीत्वं तदागता 
तृणकाष्ठानि भूतानि पशवश्च सरीस्रपाः । दृष्ट्या सविस्मयास्सर्वे देवा मह्षेयस्तदा 
` मोचयित्वा तु तामस्वां गरुडः सुष्टुतां गतः। एतस्मिनन्तरे शक्रो जद्ारसहसाछधाम्‌ 
' निधाय गरल तत्र तया चाबुपलक्षितः । प्रष्टहदया कूः पुत्रानाइय सम्भरमात्‌॥ 
। तेषां मुखे ददौ हृष्टा इवेडं चाम्टतलक्षणम्‌। तानुवाच प्रसूः पुत्रान्युष्माक च कुलेसदा 
मुखे तिष्ठन्त्वमी देवा बिन्दवस्तेन निव ताः । 
महर्षेयस्ततो देवाः खिद्धगन्धवेमालुषाः ॥ १८३ ॥ 
ऊचुः सन्तु कुले मातरस्माकं च प्रसादतः । नागैचिसर्जिता देवाः ससिद्धा मुनयस्तथा 
जग्मुः स्वमालयं हृष्टा नागाः ्रसुदिताः स्थिताः । 
एतस्मिन्नन्तरे नागांश्चखाद्‌ गरुडो बलात्‌ ॥ १८५ ॥ 
| दिझु पलायिताः शोषाः पर्वतेषु घनेषु च । सागरेषु च पाताले बिलेषु तरुकोटरे ॥१८६ _ 
| निभ्तेषु निकुञ्जेषु स्थिताः सर्पाश्च निर्व ताः । 
 सुजगास्तस्य भक्ष्याशच सदैघ चिधिनि्मिताः ॥ १८७ ॥ 
` स खाद्यित्वानागांश्चसम्माष्यपितराचथ। चिवुधान्पूजयित्वा तु जगाम हरिमव्ययम्‌ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि खुपर्णचरितं शुमम्‌। सर्वपापचिनिर्मुक्तः खुरलोके महीयते ॥ 
= इतिप परमः दष्टं "गर्ेडोस्पेतिनांमिकोनपन्‍्वागातक्तो हाय: 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायः | 
कश्यपोपदशेन चाण्डालपतितद्िजस्य सदाचाराचरणेन स्वर्गप्रामिः । 

* ब्रह्मोचाच । 
अतः परं तु विप्रष॑ चाण्डालपतितो द्विजः । प्रलप्य च बह्दञ्छोकाञ्जगाम कश्यपंमुत्ि 
गत्वोधाच सुनिश्रेष्ठ घदास्माक हितं घच: । यथा पापाद्विसुच्येऽहं मुनिश्रेष्ठ तथा कुर 

ऋषय ऊचुः । 
` तमुषाच महातेजा ईषद्धास्यः समन्ततः ॥ ३॥ 
| कश्यप उवाच | 
सन्दर्शनाच्च म्लेच्छानासुपशान्तोऽसि.चे स्वयम्‌ । 
गायत्र्याश्च जपेहदमितेतेश्चान्द्रायणादिभिः । 
स्मर नित्यं हरेः पादसुपोष्य हरिधासरम्‌ ॥ ४॥ 
अहनिशं इरेध्यानं प्रणाम कुरु तं प्रभुम्‌ । तीर्थस्रानेन मन्त्रेण पड्ुस्यान्तं गमिष्यसि॥ 
ततः पापक्षयादेच ब्राह्मणत्वं च लप्स्यसे । घतैव षाधिकैमोंक्षे नाशयन्कल्मषं द्विजः 
ब्रह्मोचाच । प 
मुनेस्तस्यचचः रघा इठडत्योऽभवत्तदा । पुण्यं स विविधं इत्वा पुनत्रेह्वात्वमाघबार, 
ततस्तप्त्वातपस्तीच' स्वरलोकंचिरमभ्यगात्‌ । सदुवृत्तस्याखिलपार क्षयंयाति दि 
असदुवृत्तस्यपुण्यं हि क्षयं यात्यञ्जनोपमम्‌ । अनाचाराद्धतो चिप्र आचारात्छुरांत्र 
ततः कण्डगतेः प्राणेराचार कुरुते द्विजः । कर्मणा मनसाङ्गेन सदाचार सदा कुरु॥ 
कश्यपस्योपदेशेन सचिनीतो५भघद्द्विजः । आचारं तु पुनःछृत्वा तपस्तप्त्वा दिवंगत: 
_अनाचारी हतो घिप्रः स्घर्गछो केछु गहितः। आचारं तु पुनः कृत्वा सुरलोके हीयत 
i नारद्‌ उवाच । ३ 
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द्विजानां पीडनं छृत्वा गति गच्छन्ति कां प्रभो ॥ १३॥ - ` 
ब्रह्मोवाच । 
श्रुघासन्तपदेददानां ब्राह्मणानांमहात्मनाम्‌ । नाचयेच्छक्तितो भक्त्या स याति नरकंनरः 
पर्षेण क्रोशयित्वा करो घाद्यस्तु चिसजेयेत्‌ । स याति नरकं घोरं महारोरवछच्छूकम्‌ 
सन्निवृत्तस्ततः कीटाद्यन्त्यजातिषु जायते । ततो रोगी दरिद्रस्तु क्षुघया परिपीडितः 


नाघमन्येत्ततो चिप्रं छुघया ग्रहमागतम्‌ । न ददामीति यो त्रयादेवाश्ित्राह्मणेषु सः ॥ 


तियेग्यो निशतंगत्वा चाण्डाल्यसुपगच्छति। पादमुद्यम्ययो विप्रं हन्ति गां पितरोगुरुम्‌ 
रौरवे नियतो घासस्तस्य नास्तीह निष्कृतिः । 
यदि पुण्याद्‌ भवेज्नन्म स एव पण्डुतां ब्रजेत्‌ ॥ १६॥ 

अतिदीनो विषादी च दुःखशोकामिपीडितः । एवंजन्मत्रयं प्राप्य भवेत्तस्य च निष्कृतिः 
सुष्टिचपेरकीलैश्च इन्याद्विप्रं तु यः पुमान्‌ 
तापने रौरवे घोरे कल्पान्तं सोऽपि तिष्ठति ॥ २१॥ 


। अथजन्म समासाद्य कुछुरः क्रूरचण्डकः । अन्त्यजातिषु जातोऽपि द्रिदरःकुक्षिगूलषान्‌ 


पादमुद्यच्छते चा यस्तस्य पादे शिळीपदः। खञ्जो घा मन्दजङ्को वा खण्डपादो भवेन्नरः 


पक्षवातेन चाङ्गानि प्रकम्पन्ते सदैव हि । मातरं पितरं विप्र स्रातकं च तपस्विनम्‌ ॥ 


हत्वा शुरुगणं क्रोधात्कुम्भीपाके चिरं भवेत्‌। 
उषित्वा चैच जायेत कीरजातिषु तत्परम्‌ ॥ २५ ॥ 

दिरूद॑ परुषं घाक्यं यो बदेद्धि द्विजाति । अष्टौ कुष्ठाः प्रजायन्ते तस्य देहे इढं खुत 
विचचिकाऽथ ददूश्व मण्डलः शुक्तिसिभ्मको । 


काळकुष्ठस्तथा शुक्कस्तरणश्चातिदारुणः । 


| ततो मिषकप्रथोगे च पापात्पुण्यं पलायते । अपुण्याजलरेखेध तेनेव निधनं व्रजेत्‌॥ 
| एषां मध्ये मद्दाकुष्ठासत्रय एव प्रकीतिताः। फालकुष्ठस्तथा शुक्लर्त्वरुणश्चातिदारुणः 
` मेहापातकभावानां ज्ञानात्संसगेतोऽपि धा । अतिपातकिनामेच जरयो देहे भवन्ति चे। 


संसर्गात्सहसंसबनधा्टी भ:'संश्चरतेनुणाम्‌ ।दूराव्परित्यजैद्रीए: सपू, स्नानं समाचरेत्‌ 


५०४ | - ऋ पद्मपुराणम्‌ ॐ [१ खश्खिएे 
पतितं कुष्ठसंयुक्तं चाण्डालं च गचाशिनम्‌ । 
श्वानं रजस्वला भिल स्पृष्टा स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दुरितस्यानुरुपेण देहे कुष्ठा व्यवस्थिताः । इहलोके परतरैचाप्यत्र नास्ति तु संशयः | 
न्यायेनोपाजितां वृत्ति ब्रह्मस्वं हरते तु य: । अक्षयं नरकं प्राप्य पुनजेन्म न विद्यते| 
पिशुनोयस्तु विप्राणां रन्ध्रान्वेषणतत्परः । तं दृ्टाप्यथचा स्पृष्टा सचैलो जलमाविशेत्‌ 
न्रह्मस्वं प्रणयादुक्त दृहत्यास्तमं कुलम्‌। घिक्रमेण तु सुञ्जानो दशपूर्वान्दशांपरार| 
न विषं घिषमित्याहु्रह्मस्वं विषमुच्यते । विषमेकाकिनं हन्ति घ्रह्मसवं पुत्रपौत्रकम्‌॥ 
मोहाच्च मातरं गत्वा ब्राह्मणीं च शुरोः स्त्रियम्‌ । 
पतित्बा रौरवे घोरे पुनरुत्पत्तिदुळंमः ॥ ३८॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य कुस्भीपाकेऽथ तापने । अघीचिकालसूत्रे च मद्दारौरधरौरवे ॥३॥ 
कदाचिदपि वा तेषां निष्कृति नानुमेनिरे । 
प्राणं हत्वा द्विजातीनां स्वयं यात्यपुनर्भवम्‌ । 
पतर्ति पुरुषास्तस्य रौरवे च सहस्त्रशः ॥ ४० ॥ 
नारद्‌ उचाच । 
सर्वेषामेष चिप्राणां घघे च पातकं समम्‌ । विषमं चाकुतस्तिछेत्तच्वतो घकुमहेसि । 
ब्र्मोचाच । 
हत्वा चिप्रं घुवं पुत्र पातकं यडुदाहृतम्‌ । लभते ब्रह्मद्दा घोरं वक्तव्यं चापरं गण! 
लक्षको टिसहल्लाणां ब्राह्मणाना घघंभजेत्‌ । वेदशास्रयुतंदत्वा ओत्रियं विजितेन्द्रि 
चिप्रं च वैष्णव हत्वातस्मादशशुणोत्तरम्‌ । स्चवंशान्पातयित्वा तु पुनर्जेन्म न 
त्रिवेदं स्नातकं इत्वा घधस्यान्त न चिन्दते॥ ४५ ॥ 
ओत्रियं च सदाचारं तीर्थमन्त्रप्रपूतकम्‌। ईद्दशं त्राह्मणं हन्तुः पापस्यान्तो न वि 
अपारं समुद्दिश्य द्विजः प्राणान्परित्यजञेत्‌ । दृश्यते थेन चान्येन ब्रह्मद स भवे 
. घचोमिः पस्चैतृत्तेः पीडितस्ताडितो द्विः । 
3 ळे र न -70-0. ग्यमुदिश्य'त्यजेत्माणास्तमोहुं्रह्मधा सिनम्‌ | ४2 ॥ ४०" USA 
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| 


ऋषयो सुनयो देवाः सर्वे ब्रह्मचिद्सतथा । देशानांपाथिवानां च सा च वध्या भवेदिह 
अतो ब्रह्मवधं प्राप्य पितृभिः सह पच्यते । प्रायोपवेशकं विप्रं चुधः संमानयेदु धुवम्‌ 
दोषैश्ापि चिनिर्मुक्तमुद्दिश्य प्राणमुत्खजैत्‌। स प्रलिघो वधैघोरिनेतु यं परिकीतंयेत्‌ ॥ 

आत्मघातं दुमारोहं कोररैरुपजीवनम्‌। 

यः कुर्यादात्मनो घातं स्वचंशे ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
भणं च घातयेद्यस्तु शिशु घा आतुर गुरुम्‌ । ब्रह्म स्वयमेव स्यान्नतु यं परिकीर्तयेत्‌ 
मारयेच्च सगोत्रं चा ब्राह्मणं त्राह्मणाधमः 1 तस्यैवं तदुभवेत्पापं तु यं परिकीत्तेयेत्‌ 

पीडयित्वा द्विजं शूद्रः स्वकायं चापि साधयेत्‌ । | 

तत्रापापे च शूद्रल्य पातकं नान्यथा भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

तात्कालिकचधं इत्वा हन्तारमाततायिनम्‌ । 

न च हन्ता च तत्पापैलिप्यते द्विजसत्तम ॥ ५६॥ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तगं रणे | जिघांसन्तं जिघांसेच्च न तेन ब्रह्मदा भवेत्‌ ॥ 
"भिदो गरदश्चेच धनहारी च सुप्तघः। क्षेत्रदारापहारी च षडेते ह्याततायिनः ॥ ५८ ॥ 
खलो राजघधोद्योगी पितृणां च घघेरतः । अजुयायी नृपो राज्ञश्चत्वारश्चाततायिनः ॥ 
तत्क्षणान्नसृतं विग्रं पुनन्तु न युज्यते । पुनहंत्वा वर्ध घोरं ्ञानात्प्राप्मोति निश्चितम्‌ 
खोके विप्रसमो नास्ति पूजनीयो जगद्गुरू । दत्वा तं यद्गयेत्पापं तत्परं च न विद्यते 
देववत्पूजजनीयोऽसौ देवाखुरगणेनरे: । ब्राह्मणस्य समोनास्ति त्रिषुळोकेछु निश्चितम्‌ 


नारद्‌ उचाच | 
कां वृत्ति समुपाश्रित्य जीवितव्यं द्विजेन दि । अपापेत सुण्भरेछ तत्वतो वक्तुमहेसि ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
अयाचित्ता च या भिक्षा प्रशस्ता सा प्रकीतिता। 


उड्छवृत्तिस्ततो मद्रा सुभद्र सर्वदृत्तिषु ॥ ६४॥ 
यामाश्चित्य मुनिश्रेष्ठा गच्छन्ति ब्रह्मणः पदम्‌ । दक्षिणायक्षदोषाणां आह्या यज्चगतेनदि ॥ 
“पाउन याजन दतचा अहत्य ९ धन डिस: पृशप2० ७४83 Foundation USA 


५०६ ह ह ९. क परापुराणस क्र. ... . 1. [१ 
_ ` - - पाठयित्वा पठित्वा च कृत्वा स्वस्त्ययनं शुभम्‌ ॥ ६६ ॥ . 
ब्राह्मणानामिद्‌ जीव्यं शिष्टावृत्ति:प्रतिग्रह;। शास्त्रो पजीचिनो घन्याधन्यावृक्षोपजीविन, | 
धन्या वृक्षता 'जीव्या बाटीसस्योपजीषिनः । अन्नजन्तुवधेपापं तस्य दोषोपशात्त्ये 
नवधान्यानिशस्तानि घिप्रेम्यः सम्प्रदापयेत्‌ । नचे्प्राणिषधे ह्ायत्नक्षीयन्ते चायुषो 
तस्माइद्यात्सुबहदनि पितृदेषद्विजातिषु । अभावात्क्षत्रियाइ त्तित्राह्मणैरुपजीव्यते ॥७०। 
न्याययुद्धेषु योद्धव्यं चरेद्वीरत्रतं शुसम्‌। स तया च द्विजो वृत्त्या यद्धनं लभते नपात्‌ 
पिठ्यन्ञादिदानेषु मेध्यं तद्धनमुच्यते । समभ्यसेद्धनुचिद्यां चेदयुक्तां सदाऽनघः ॥६२| 
शक्तिकुन्तगदाखङ्गपरिघाणां समन्ततः । अश्वारोहं गजारोहमैन्द्रजालममानकम्‌ ॥७३ | 
रथभूमिगतं युद्धं युक्तं सवेत्र कारयेत्‌ । द्विजदेवधुचा,णां च सत्रीणां वृत्तं तपस्विनाम्‌। 
साधुसाध्वीगुरूणां च नृपाणांर क्षणादुधुघम्‌ । यत्पुण्यं लभ्यतेशूरःकथंतदुत्रह्मबादिभिः 
सवेपापक्षयं कृत्वा सोऽक्षयं. स्वर्गमश्चुते । संमुखे न्याययुद्धेच पतन्ति ब्राह्मणा रणे | 
तेवजन्ति परं स्थानं न गम्यं ब्रह्मघा दिनाम्‌ । धर्मयुद्धस्य यदुवृत्तं श्टणु पुण्यं यथार्थतः 
संसुखेन प्रयुध्यन्ते न च गच्छन्ति कातरम्‌ । न भग्नं पृष्ठतो घन्तिनिःशस्त्रंप्रपलायितम्‌ ` 
अयुध्यमानं भीरं च पतितं गतकदमषम्‌ । असच्छद्र॑स्तु तिप्रीतिमाहवे शरणागतम्‌ 
दत्वा च नरकं यान्ति दुर्व त्ता जयकाङ्क्षिणः । 
एषा च .क्षत्रिया वृत्ति: सदाचारैस्तु गीयते ॥ ८०॥ 
यामाश्रित्य दिवं यान्ति सर्वेक्षत्रियकुञ्जराः । धर्मयुद्धे शुभो सृत्युः संमुखे क्षत्रियस्य 
अत्र पूतोमवेत्सो ऽपि सर्वेपापैः प्रसुच्यते । स तिष्ठेत्स्वर्गलोके च प्रासादेरलमूषिते | 
जाम्बूनदमयस्तम्मे रत्रभूषितभूतरे । इछद्रव्यैः खुसम्पूर्ण दिव्यचस्त्रोपशो मिते ॥ 2 
पुरतः कटपवृक्षाश्व तिष्ठन्ति सवेदायिनः । घापीकूपतराकाद्यैरुद्यानेरुपशो मिते ॥ <४॥ | 
यौषनाळ्याश्चसेचन्ते तं देषपुरकन्यकाः। तस्याग्रतो सुदा नित्यं नत्यन्त्यप्सरसां गा 
गीतंगायन्ति गन्धचांदेवाश्च स्तुतिपाठकाः । एवंक्रमेण कदपान्ते सार्वभौमो मवे" | 
_सवेभौगेककर्ता च नीरुड्मन्मथचिग्रहः । तस्यपत्न्यः प्ररूपाढ्याः सदै यौवनान्वित 
६62 (302 अमेशीळा: सत्ता; शुभ्राः. समा? पितुःलंमत्ता;/]3 Foundation USA 
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_ एवं क्रमेण सुजन्ति सप्तजन्मसु क्षत्रियाः ॥ ८८॥ 2 
अन्यायेन तु योद्धारस्तिष्ठन्ति नरके चिरम्‌। एवं च क्षत्रियावृत्तित्राह्मणेरुपजीव्यते ॥ 
वैश्यैः शूद्रैस्तथान्यैश्च अन्त्यजेम्ळच्छजातिभिः। , 
ये च योधाः प्रयुध्यन्ते त्याययुद्धेन सवेदा ॥ ६० ॥ 
नेऽपि यान्ति परं स्थानं सर्वे घर्णा द्विजातयः । न शूरोयो द्विजोभीररस्त्रशस्त्रविचजितः 
विपत्ती वैश्यवृत्ति च कारयेदुद्विजसत्तमः । वैश्यवृत्ति घणिग्मावं कृषि चेच तथा परेः 
कारयेत्कषिचाणिज्यं विप्रकर्म न च त्यजेत्‌। 
घणिग्भावान्छुषात्युक्तो दुर्गति प्राप्लुयादु द्विजः ॥ ३३॥ 
आन्यं परित्यज्य ब्राह्मणो लभते शिवम्‌ । समुत्पाद्य ततो बृत्ति दद्याद्विप्राय सचंशः 
'पितृयज्ञे तथा चाग्नौ जुहुया द्विधिवद्द्दिजः । तुळेऽसत्यं न कत्तव्यं तुळाधमंप्रतिष्ठिता 
छलभाचं तुले कत्वा नरकं प्रतिपद्यते | अतुल चापियदुद्रव्यं तत्र मिथ्या परित्यजेत्‌ ॥ 
एवं मिथ्या न कर्तव्या सूषा पापप्रसूतिका । नास्तिसत्यात्परो धर्मानानुतात्पातकपरम्‌ 
अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेव. चिशिष्यते । अश्वमेधसहस्रं तु सत्यं च तुया घृतम्‌ ॥ 
मश्चमेघसहदस्नाद्धि सत्यमेव विशिष्यते । योबदेत्सर्वकार्येछु सत्यं मिथ्या परित्यजेत्‌ 
' स निस्तरति दुर्गाणि स्वर्ग मक्षयमश्नुते | घाणिञ्यं कारयेद्विप्रो मिथ्याऽचश्यंपरित्यजेत्‌ 
' वृद्धि च निक्षिपत्तीथ स्वयं शेषं तु भोजयेत्‌ । देहेझेशात्तत्सहत्तयुणं भवतिसचंदा ॥ 
अथाजनचिधौ मर्त्या विशन्ति विषमे जले । कान्तारमटवीं चेव इचापदैः सेचितां तथा 
| गिरिं गिरिगुहां दुगीं म्लेच्छानां शस्त्रपातिनाम्‌ । 
गुहं प्रतिभयं स्थानं धनलो भात्समन्ततः ॥ १०३ ॥ 
सुतदारान्परित्यञ्य दूरंगच्छन्तिछोभिनः। स्कन्धे भार चहन्त्यन्ये तयां चक्रेनिपातनेः 
क्षेपणीमिमेहादु:खेस्सदा प्राणव्ययेन च । अर्थस्य सञ्चयः एन प्राणात्प्रियतरों महान, 
एभि्न्यायाजितं वृत्तं बणिग्भावेन यल्लतः । पितदेचद्विजातिभ्यो त्तचाक्षयमश्चुते ॥ 
| एतौ. दोषौ महदान्तौ च घाणिज्येलाभकर्मेणि। छोमानामपरित्यागोखुषाग्राहमश्चविक्रयः 
| रो दोषोः परित्यच्यःुयादथानुः क्स. बत्रतो, किप्यते ॥ 


प 


५०८ । # पद्मपुराणम्‌ # [१ सि 
पुण्यकर्मरतो घिप्रः इषि रहि परिकारयेत्‌। घाहये दिवसस्याद्ध॑ वलीवदं 
अभावात्त्रितयं चेव भविश्रामं न फारयेत्‌। चारयेच्य तुणे5च्छिन्ने चोर्याप्रविवभिते 
दंद्याद्वासं यथेष्टं च नित्यमातपंयेत्स्वयम्‌ । 
गोष्ठं च कारयेत्तस्य किञ्चिद्विष्नविवजितम्‌ ॥ १११ ॥ 
सदा गोमयमूत्राभ्यां पिघसैश्च विवजितम्‌ | 
न मलं निक्षिपेद्गोष्ठे सचंदेच निकेतने ॥ ११२॥ 
आत्मनः शयनीयप्य सद्ृशं कारयेद्बुधः | समं निर्वापयेदलाच्छीतवातरजस्तथा॥ 
प्राणस्य सद्वशं पशयेद्रां च सामान्यविग्रदम्‌। अस्य देहे सुखं दुःखं तथा तस्येष करपते 
अनेन विधिना यस्तु कृषिकर्माणि कारयेत्‌ । ख च गोवाहनेदाषिने लिप्येत धनो भयेत्‌॥ 
डुबेल पीडयेद्यस्तु तथेष गद्संयुतम्‌ । अतिवाळातिवृद्धं च स॒गोहत्यां समालमेत्‌ | 
चिषमं चाहयेद्यस्तु दुबेळं सवल तथा । ख गोहत्यासमं पापं प्राप्नोतीह न संशयः ॥ 
यो वाहयेद्विना सस्यं खादन्तं गां निवारयेत्‌। 
मोहात्तुणं जळं घापि स गोहत्यासमं लमेत्‌ ॥ ११८॥ 
सङ्क्रान्त्यां पौर्णमास्यां चामाघास्यायां तथैव च | 
हरुस्य घाइनात्पापं गचामयुतहत्यया॥ ११६ ॥ 
अमूषु पूजयेद्यस्तु सितैशचित्रादिभिनेरः। कज्ञलैः कुसुमैस्तैलैः सोऽक्षयं स्वर्गमश्यते । 
घासमुष्टिं परगवे यो ददाति सदाह्विकम्‌ । सर्वपापक्षयस्तस्य स्वर्ग चाक्षयमश्नुते ॥ 
यथा विप्रस्तथा गौश्च द्योः पूजाफलं समम्‌ । 
विचारे ब्राह्मणो सुख्यो नृणां गावः पशौ तथा ॥ १२२ ॥ 
| नारद उवाच । 
॥ | विप्रो ब्रह्मसुखे जातः कथितोमेत्वयाऽनघ। कथंगो मिः समो नाथ घिस्मयो मेषि ध 
> ब्रह्मोचाच । 
110 - श्टणु चात्र यथातथ्य ब्राह्मणानां गवां यथा | पकपिण्डक्रिंयैक्यं तु पुरुबै्निमितपुर। 
ुरात्रहामुखोदुथूत"कूट 5तेजोमध मत्‌" चेत मोरी ङ्गी ऽ मिंगी दविजस्तथा । 


पद्चाशत्तमो5ध्याय: ] कै गोमाहात्स्पवण्नम्‌ # ७५०६ 


~ 


प्राकतेजः सम्भवोवेदो चहिरेव तथैव च । परतो गौल्तथाविप्रो जातश्चैबपथक्पृथक 
तत्र सुष्टा मया चादौ वेदाश्चत्वार एकशः। स्थित्यर्थं सर्वलोकानां भुचनानां समन्ततः 
अद्चिईच्यानि सुञ्जीत देवहेतोस्तथा द्विजः। आज्यं गोप्रभवं चिद्धि तस्मादेते प्रसूतकाः॥ 
न सन्ति यदि लोकेषु चत्वारोऽमी महत्तराः। तदाखिछं च भुचनं नए्ंस्थावरजङ्गमम्‌ 

एमिध्रु ताः सदा लोकाः प्रतिष्ठन्ति स्वभावतः । 

खभाचो त्रह्मरूपोऽसावेते ब्रह्ममयाः रुछताः ॥ १३० ॥ | 
तस्माद्गौः पूजनीयोऽसौ चिप्रदैवासुरैरपि । उदार; सर्वेकार्येषु जातस्तथ्यो गुणाकरः ।! 
सर्वदेचमयः साक्षात्सर्वसत्वानुकम्पकः । अस्य कार्य मया सृष्ट पुरेव- पोषणं प्रति॥ 
अत एच मया दत्तं घरं चातिसुशोभनम्‌। एकजन्मनि ते मोक्षस्तवास्त्वितिषिनिश्चितम्‌ 

अत्रैव ये सता गावस्ट्घागच्छन्ति ममाळयम्‌ । 

` पापस्य कणमात्रं तु तेषां देहे न तिष्ठति ॥ १३४ ॥ 
देवी गौरधेनुका देघाश्चादिदेची त्रिशक्तिका। प्रसादाद्यस्य यज्ञानां प्रभवो हि घिनिश्चितः 
गबांसर्वपवित्राणि पुनन्ति सकळं जगत्‌। मूत्रं गोगोमयं क्षीरं द्धिसपिस्तथेच च ॥ 
अमीषां भक्षणे पापं न तिष्ठति कलेघरे। तस्माढुघुतं दधिक्षीर नित्यंखादन्तिधामिकाः- 
विशिष्टं सर्वद्वव्येषु गव्यमिष्टं परं शुभम्‌ | 
यस्यास्ये भोजनं नास्ति तस्य मूतिस्तु पूतिका ॥ १३८॥ 
अन्नाद्यं पञ्चरात्रेण सप्तरात्रेण यै पयः | दधि विशतिरात्रेण घुत॑ स्यान्मासमेककम्‌ ॥ 
अगव्यैयेस्तु भुङ्केबै मासमेकं निरन्तरम्‌। भोजने तस्य मर्त्यस्य रताःखादन्तिचैच हि 
परमान्नं परंशुद्धं स्विन्नं चातपतण्डुळेः। भुक्त्वा तु यत्कृतंपुण्यंकोरिकोरियुणं भवेत्‌ 
अन्यच्चापि च यदुद्॒व्यं हचिष्यं शास्त्रनिमितम्‌ । तदुभुक्तवायत्कृतंकमेसवंटक्षगुणं भवेत्‌ 
निरामिषं च यत्किञ्चितस्मायदयत्फलं लमेत्‌। तस्माद्रीः सर्वेकार्यंपुशस्ताचेकायुगेयुगे 
सर्वदा सबेकामेछु धर्मकामार्थमोक्षदा ॥ १४३. 
नारद्‌ उचाच । 


केद रिदी दीन रे दित चद त्वोक्तिः 
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ES त्रह्मोचाचं । 
सहत्प्रदक्षिणं इत्वा गोधनं चाभिघन्दयेत्‌। सवपापचिनिमुक्तः स्वगं चाक्षयमश्नुते॥ 
. सुराचायों यथा घन्यः पूज्योऽसो माधवोः यथा । 
सप्तप्रदक्षिणं कृत्वा चेश्चर्यात्पाकशासनः॥ १४६ ॥ 
कल्य उत्थाय गोमध्ये पोत्रं गुह्य सहोदकम्‌ । निषिञ्चेद्यो गवां शउङ्गमस्तकेनेषतज्जल्म्‌ 
प्रतीच्छत निराद्दारस्तस्य पुण्यं निबोध मे । 
श्रूयन्ते यानि तीर्थानि निघु लोकेषु नारद्‌ ॥ १४८॥ 
'खिद्ध्चारणयुक्तानि सेवितानि महिमभिः । अभिषेकर्समस्तेषांगवांश्उङ्गोद्कस्य च॥ 
ग्रातरुत्थाय यो मत्ये: स्पृरोद्नं च घृतं मधु । 
सषपांश्च प्रियङ्गुश्च कहमषात्प्रतिसुच्यते |। १५०॥ 
बृतक्षीरप्रदा गावो घुतयोन्यो घुतोद्गचाः। 
घृतनद्यो घृताचर्तास्ता मे सन्तु सदां गृहे ॥ १५१ ॥ 
घृतं मे सवेगात्रेघु घृतं मे मनसि स्थितम्‌ । गाचो ममाग्रतोनित्यं गाचःपृष्ठत एव च॥ 
गावश्च सर्वंगाज्रेषु गवांमध्ये चसाम्यहम्‌ । इत्याचम्य जपेन्मन्त्रं सायं प्रातरिदं शुषिः 
सचेपापक्षयस्तस्य स्चलोके पूजितोभचेत्‌। यथा गौश्वतथा विप्रो यथाबिप्रस्तथा हि 
हरिर्यथा तथा गङ्गा एते नह्यत्रषा:स्म्टता: । याचो बन्धुमेनुष्याणांमजुष्याबान्धवागवाम 
गौश्च यस्मिन्गृहे नास्ति तडन्युरहितं गृहम्‌ । गोसुखे चाश्रितावेदाःसषडङ्गपदक्रमाः । 
|| उउङ्गयोश्रस्थितो नित्यं सदैब हरिकेशवी । उद्रेऽचस्थितः स्कन्दः शीर्षेत्रह्मास्थितःसद 
। वृषध्वजोळलारे च शउङ्गाग्रइन्द्र एव च । कर्णयोरश्विनौ देवो चक्षुषोश्शशिभ 
| दन्तेषु गरुडोदेवो जिह्वायां च सरस्वती | अपाने सर्वतीर्थानि प्र्नावे चैव जावी 
ऋषयो रोमकूपेषु सुखतःपृष्ठतोयम: । धनदो घरुणश्चैव दक्षिणं पा्वमाश्रितौ ॥१६० 
घामपाश्व स्थिता यक्षास्तेजस्चन्तो महाबलाः । 
सुखमध्ये च गन्धर्चा नासाग्रे पन्नगास्तथा ॥ १ 
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वादाग्रे खेचरा वेद्या हस्भाशव्दे प्रजापतिः । चत्वारः सागराःपूर्णा धेनूनां च स्तनेषु चे 
- गां च स्पृशति यो नित्यं स्नातो भवति नित्यशः । 

अतो मत्यः प्रपुष्टेस्तु खेपापैः प्रमुच्यते ॥ १६४॥ 

गवांरजः खुरोदुभूतं शिरसा यस्तु धारयेत्‌। 

स च तीर्थजले स्नातः सवंपापेः प्रसुच्यते ॥ १६५॥ 

नारद्‌ उचाच। - 

गवां च दृशवर्णानां कस्य दाने च कि फलम्‌ । ब्रूहि तत्त्वं गुरुश्रेष्ठ परमेष्ठिन्मियं यदि ` 

| ब्रह्मोवाच । 
श्वेता गां ब्राह्मणे द्त्वा मानवश्चेश्वरो भवेत्‌ । प्रासादेवसते नित्यं भोगीचसुखमेघते 
धूघ्रा तु स्वगकान्तारसंसारे पापमोक्षिणी ||अक्षयं कपिलादानं कृष्णां दत्त्वा न सोदति 
| पाण्डुरा दुळभा लोके गौरी च कुलनन्दिनी । रक्ताक्षीरूपकामस्य घनकामस्य नीलिका 
| एकां च कपिलां द्त्वा सर्वेपापेः प्रमुच्यते । 
यत्तु वाब्यक्कत पापं यौचने घार्धके इतम्‌ ॥ १७० ॥ 
| चोचा कृतं कमे कृतं मनसा यत्प्रचिन्तितम्‌ । अगम्यागमनं चैव मित्रद्रोहे च पातकम्‌ 
। मानकुरं तुलाकूर* कन्यानृतं गवानृततम्‌ । सबं च नाशयेत्क्षिपं कपिलां यः प्रच्छति ॥ 
दशयोजनचिस्तीर्णा महापारा महानदी । नारा च जळकान्तारे प्रसते चोदकार्णवे ॥ 
यावडत्सस्य दवौ पादौ सुखं याचन्नजायते । तावद्वौ:परथिवी झेया यावदुगर्भ न मुञ्चति 
छुवर्णश्टङ्गीचस्त्राढ्यांसर्वालङ्कास्भूषिताम्‌ । ताम्रपृष्ठारौप्यखुरांतथा कांस्योपदोहनाम्‌ 
| शोभितां गन्धपुष्पेश्च सर्चालङ्कारभूषिताम्‌। ईदृशी कपिलां दद्याद द्विजातौ वेदपारगे 
| सवेपापक्षयस्तस्य चिष्णुलोकेऽच्युतो भवेत्‌ ॥ १७० ॥ 
तस्यां तु दुह्ममानायां भूमौ पतन्ति बिन्दवः । 
| आारामादि विज्ञायन्ते बहुपुष्पफलोत्तमाः ॥ १७८॥ 
_ 'अकामफला इक्षा नद्यःपाय' कर्दमाः । प्रासादाश्चापि सौचर्णास्तत्र गच्छन्तिगोप्रदाः 

यो दह जेब सब जमाने त सि्‌ 
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एक च दशमिर्देद्यात्सहस्ताणां शतं फलम्‌ । तस्यानुखारतो वेद्यं फळं नारद यज्ञतः। 
पितृजुद्दिश्य यः पुत्रो वृष च मोक्षयेह्रुवि । पितरो विष्णुलोकेष महीयन्ते यथेप्सितम 
चतस्रो वत्सतर्यश्च एकस्येष वृषस्य च । मोक्ष्यन्ते सर्वतः पुत्र घिधिरेष सनातनः॥ 
याचन्ति चैव रोमाणि तस्य तासांचसरचशः । ताघद्वषेसहस्जाणि रुवगं सुञ्जन्तिमानवाः 

लाङ्गूलेन वृषो यञ्च जलं चोत्क्षिपति घुचम्‌ । 

तत्तोयं तु सहस्लाब्दं पितणामम्ठ॒तं भवेत्‌ ॥ १८५॥ 
खुरेण कषंयेदुभूमि ततो लोष्टं च कदमः । पितृभ्यश्च स्वधा तत्र लक्षको टिगुणंमवेत्‌ 
विद्यमाने च जनके यदि माता विनश्यति। चन्दनेन ड्किता भेनुस्तस्याः स्वर्गाय दीयते 
दाता चेच पितृणां च ऋण चैष प्रमुञ्चति । अक्षयं लभते स्वगं पूजितो मघवा यथा। 
सर्वेलक्षणसंयुक्ता तरुणी गौः पयस्विनी । समा प्रसूतिका भद्रा साचगौ:पथिवीस्सृता 
तस्य दानेन मन्त्रस्य पृथ्वीदानसमं फलम्‌ । शतक्रतुसमो मत्यः कुलसुद्धरते शतम्‌॥ 
गयां च हरणं त्वा सृते गोरथवत्सके । छृमिपूर्ण ख कूपे च ति्ठेदामूतसम्झुवम्‌। 
गवां चैच बघं कृत्वा पितृभिः सह पच्यते । रौरवे नरके घोरे तावत्कालं प्रतिक्रिया 
गो प्रचारप्रमप्नश्च षण्डवाइनबन्धनः । अक्षयं नरकं प्रायात्पुनर्जन्मनि जन्मनि ॥ १९३॥ | 

. सहव्य थाचयैद्यस्तु कथां पुण्यतमामिमाम्‌ । सर्वपापक्षयस्तस्य देवैश्च सह मोदते 
य इद्‌ श्टणुयाद्वापि परं पुण्यतमं महत्‌। स्तजन्मरृतात्पापान्सुच्यतेततक्षणेन हि 
इति भ्रीपाहपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे गोमाहात्म्यं नाम पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः! 


एकपञ्चाइत्तमोऽभ्यायः । 
ब्रह्मतेजोवर्डनाथकनित्यकर्मवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
केनाचारिण चित्रस्य ब्रह्मज्ञ विध॑र्धते 'केनाचार सस्ये रेहतिज्ञो"चिनश्यति (१ 
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ब्रह्मोचाच । 

शयनीयात्ससुत्थाय राच्यंशो द्विजसत्तमः । देवांश्चैव स्मरेन्नित्यं तथा पुण्यवतो शुचम्‌ 
गोविन्दं माधकं छष्णं हरि दामोद्रं तथा । नारायणं जगन्नाथं वासुदेवमजं चिभुम्‌ ॥ 
सरस्वतीं महालक्ष्मी सावित्री वेदमातरम्‌ । ब्रह्माणंभारकरचन्द्रंदिकपालांश्च ग्रहांस्तथा. 

शाङ्करं च शिव शम्सुमीश्वरं च महेश्वरम्‌ । 

गणेशं च तथा स्कन्दं गौरी भागीरथीं शिवाम्‌ ॥ ५॥ 

पुण्यन्छोको नलो राजा पुण्यस्छोको जनार्दनः । 

पुण्यम्लोका च वैदेही पुण्यस्छोको युधिष्ठिर ॥ ६॥ 
अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः । कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीपिनः ॥ 
एतान्यस्तु स्मरेन्नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः । ब्रह्महत्याद्भिः पापैर्मुच्यते नात्रसंशयः ॥ 
सळृदुच्च रिते तात सर्वयज्ञफलं लभेत्‌ । गा शातसहस्थाणां दानस्य फलमश्नुते ॥ ६॥ 
ततश्चापि शुचौदेरो मलमूत्र परित्यजेत्‌ | दक्षिणामिसुखोरात्री दिवाङुयांदुदङ्सुखः ॥ 
परतो दन्तकाष्ठं च तृणैरुदुम्बरादिमिः । अतःपरं च सन्ध्यायां संयतश्च द्विजो भवेत्‌ ॥ 

पूर्वाहे रक्तवर्णा' तु मध्याह्न शुक्कवर्णिकाम्‌। 

सायं सरस्वतीं कृष्णां द्विजो ध्यायेद्यथाषरिधि ॥ १२॥ 
त्तः समाचरेत्स्नानं यथाज्ञानेन यत्नतः । अङ्गं प्रक्षालयित्वा तु सृद्विःं लेपयेत्ततः ॥ 
शिरोदेशे ललाटे च नासिकायां हदिश्रुषोः । 
| बाह्वो:पाशवै तथानाभौ जान्बो स्ड्प्रिहये तथा ॥ १४ ॥ 
' एकाछिझ्ले गुदेिस्रस्तथा घामकरे दश । उभयोः सप्तदातव्प्रा खदःशुद्धिमभीप्सता ॥ 
` अश्यक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते घसुन्घरे । सत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्हतं छतम्‌ 
। अनेनेच तु मन्त्रेण सत्तिकां यस्तनौ क्षिपेत्‌ । 
| सवेपापक्षयस्तस्प शुचिमेवति मागधः ॥ १७॥ 
` वतसतु वेद्पूर्वण स्नानं कुर्याद्विचक्षणः । नदे नद्यांतथाकूपे पुष्करिण्यां तटाके ॥१८॥ 
| जेछराशौ च धेच 'धरल्नामे तथोत्तरम्‌" काण्येद्िधित्र्मल्यः्लतेता षाय च॥ 
३३ 


aes 
— 


५१७ ` ..- # पदापुराणम्‌ # [ १ सिषे | 
प्रातःस्नानं महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ यःकुर्यात्सततं चिप्रो विष्णुलोके महीयते 
प्रातःसन्ध्यासमीपे च याषद्दण्डचतुष्टयम्‌। ताचत्पानीयमश्व॒तं पितृणासुपतिष्ठते ॥ 

परतो घरिकायुग्म यावद्यामैकमाहिकम्‌ । १ 

मधुतुल्यं जळं तस्मिन्पितृणां प्रीतिषर्धेनम्‌॥ २२॥ ` 
ततस्तु साद्धयामैकं जळंक्षीरमय' स्म्वतम्‌ । क्षीरमिश्रं जळं तावयावद्दण्डचतुष्टयम्‌॥ 
अतः परं च पानीय यावद्धि प्रहरत्रयम्‌ । तत्परं लोहितं प्रोक्तं यावदस्तं गतोरषिः॥ 

- चतुर्थप्रहरे स्नाने रात्रौ चा तपेयेत्पित॒न्‌। तत्तोयं रक्षसामेच ग्रहणेन विनाशितम्‌॥२५ 

पानीयं सर्वसिद्ध्थं पुरेषनिमितं मया । रक्षाथं तस्य तोयस्य य क्षाशचेव धुरन्धराः॥ 
शि ' न प्राप्नुचन्ति पितरो ये च लोकान्तरं गताः । 

ki « दुष्प्राप्यं सलिल तेषास्र॒तेस्वान्मत्यचासिनः ॥ २७ ॥ | 

| तस्माच्छिष्येश्व पुरैश्च पौचरदौ दित्रकादिमिः । बन्धुवगैंस्तथा चान्यैस्तर्पणीयं पित्त 

| नारद्‌ उघाच । तनु 

' जळस्य दैचतं ब्रृद्दि तर्पणस्य विधिमयि । यथा जानामि देवेश तस्वतो घक्तुमहेसि। 

ब्रह्मोचाच | | | 

जळस्य देवताविष्णुःसवेलोकेषु गीयते । जलपूतो भवेद्यस्तु विष्णुस्तच्छडुरो भवेत्‌॥ ` 
जलंगण्डूषमात्रं तु पीत्वा पूतोभवेन्नरः । विशेषात्कुशसंसर्गात्पीयूषाद्धिक जलम 
खर्वदेघालयो दर्मामयाध्यं निर्मितःपुरा । कुशमूलेभवेदुब्रह्मा कुशमध्ये तु केशव: ! 

` | कुशाम्रे शङ्करंघिद्धि कुशणते प्रतिष्ठिताः । कुशहस्तःसदामेध्यः स्तोत्रं मन्त्रंपठेद्यदि 

` सवं शतगुणंप्रोक्त तीर्थ साहस्नमुच्यते | कुशाःकाशास्तथा दूर्वा यचपत्राणित्रीहयः 

| | _ बल्वजा:पुण्डरीकाश्व कुशास्सप्तप्रकीर्तिता:। आनुपूर्वण मेष्याःस्युकुशालोकेप्रतिष्ितः 

1 घिनामन्त्रेण यत्स्नानं सरवंतन्निष्फलं भवेत्‌ । 

ह अस्ृतात्स्चाहुतामेति संस्पर्शाञ्च तिलस्य च ॥ ३६ ॥ 

| तस्माच्य तपंयेन्नित्यं पितृ'स्तिलजलेर्वघः। दशभिश्च तिले स्ताचत्पितृणां प्रीविशचमा 
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| एकपञ्चाशत्तमो उध्याय:'] # त्पेणविधानवर्णनम्‌ # ५४ 
स्नात्वा यस्तर्पयेन्नित्यं तिलमिश्नोदकेः पितृन्‌ ॥ ३८॥ 

याति ब्रह्मणःस्थानं समुदुध्वत्यो भयंकुलम्‌ । विशेषेण युगाद्ासुत्वमावास्यांतथैचच 

अक्षय स्वगेमाप्नो ति तपेयित्वातिलेःपितृन्‌ । नीलखण्डविमोक्षेणत्वमावास्यातिलोदकै 

वर्षाषु दीपदानेन पितृणामनुणो भवेत्‌ । घत्लरैकममायां तु तर्पयेदयस्तिलैः पितन्‌॥ 

| बिनायकत्वमाप्नोति सर्वेदेवेः प्रपूज्यते । युगाद्यासु च सर्चासु य स्तिलैस्तर्पये त्पितन्‌ ॥ 

उक्त यद्वाप्यमायांतु तस्माच्छतगुणाधिकम्‌ । अयने विषुवे चेच राकामायां तथैच च 

तपेयित्वा पितुव्यूहं स्व्गेलो के महीयते । तथामन्वन्तराख्यायामन्यस्यां पुण्यसं स्थितौ 
` ग्रहणे चन्द्रसूर्यस्य पुण्यतीर्थे गयादिषु । 

| तपेयित्वा पितृन्याति माधवस्य निकेतनम्‌ ॥ ४५ ॥ 

| तस्मात्युण्याइकप्राप्यतपेयेत्पितृसञ्चयम्‌ । तपेणं देवतानांच पूर्चकृत्वा समाहितः ॥ 

| अधिकारी भवेत्पश्चात्पितुणां तर्पणेबुधः । आराद्धे भोजनकाले च पाणिनैकेन दापयेत्‌ ॥ 

| उमास्यां तपणेद्द्याद्विधिरेष सनातनः । दक्षिणाभिमुखो भूत्वा शुचिवे तर्पयेत्पितन्‌ ॥ 

तप्यतामितिवाक्येन नामगोत्रेण वै पुनः । अङृष्णेर्य त्तिलैमाँहातत्तर्पयेत्पितलञ्चयम्‌ ॥ 

| भूम्याँ ददाति यदपोदाताचैच जलेस्थितः । वृथातद्दीयते दानं नोपतिष्ठति कस्यचित्‌, 

| श्यछेस्थित्वा जलेयस्तु प्रयच्छेदुदकं नरः । नोपतिष्टेत्पितणां तु सलिठंतन्निरथेकम्‌ 

आट्रेचासाजलेयस्तु कुर्यादुद्कतर्पणम्‌ । पितरस्तस्य तप्यन्ति सहदेवेस्लदा5नघ॥५२॥ 

खके:शालितंवसत्रमशुद्ध कवयो चिदुः । हस्तप्रक्षालनेचैच पुनवंस्त्रं तु शुध्यति ॥ ५३॥ 

शकबाला:शुचौदेशे स्थानेयत्तपयेत्पितन । ततोदशगुणेनेच तुष्यन्ति पितरो थुचम्‌ ॥ 

| स्नानं सन्ध्यां च पाषाणे खङ्गे घा ताघ्रभाजने। 

| पेणं कुरुतेयस्तु प्रत्येकं च शताधिकम्‌ ॥ ५५ ॥ 

पैप्यांगुळ्ोय तजेन्यां घृत्वा यत्तर्पयेत्पितन्‌ । सवै च शतसाहस्रगुणंमवति नान्यथा | . 

त्येषानामिकायां तु धृत्वा स्वणांगुलीं बुघः । तर्पयेत्पितसन्दोहं लक्षको टिगुणंभवेत्‌ 

अलेरक्षयंफलम ॥५८॥ 


न साना थेममिगच्छन्त 0. Prof. उदस्त hast जक, प्र ew Delhi. Digi न्त तृषार्ताः S3F :सॉलळाथिन | 
देवाःपितृगणे;सह । घायुभूताचुगच्छ दृषाताः 


| 


| 


५१६ लसपस अ [१ सुदि | 
निराशास्ते निषतेन्ते बञ्जनिष्पीडनेन च । तस्माम्नपीडयेङघर्रमछरघा पितृतपेणम्‌ ॥ 
तिस्नःकोट्यो ऽर्धकोटी च यानिलोमानि साजुषे । 
स्रघन्ति सचंतीर्थानि तस्मान्न परिपीडयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
देवाः पिबन्तिशिरसि शमश्तः पितरस्तथा । चक्चुषोरपि गन्धर्घा अधस्तात्सवेजन्तवः 
देवाःपितृगणा:सर्चे गन्धर्वाजग्तघस्तथा । स्नानमात्रेण तुष्यन्ति स्नानात्पापं न विद्यते 
__ तित्यस्नानं च यःकुर्यातखनरःपुरुषोत्तमः । सर्वेपापैविनिर्मुक्तो नाकलोके महीयते | 
स्नोनंतर्पणपर्य्तं देघामहर्षयो विदुः । अतःपरं च देवानां पूजनं कारयेदुवुधः ॥ ६५॥ 
गणेश पूजयेद्यस्तु घिघ्नस्तस्य न जायते। आरोग्याथं च सूर्यं च धर्ममोक्षाय माधवम्‌ 
द शिवं च कृत्यकामार्थं सर्वेकामाय चण्डिकाम्‌ । 
देचांस्तु पूजयित्वा तु वेश्वदेचवलि चरेत्‌ ॥ ६७॥ 
चहिफाये ततःकत्वा यज्ञं घ्राह्मणतर्पणम्‌। देवानां सर्वसत्त्वानां पुनस्त्रिषिष्टपंत्रजेत्‌॥ 
गतागतं स्थिरंत्चा कामान्मो क्षं सुखं दिचम्‌ । हस्मात्सर्वप्रयत्नेननित्यंकर्मा णिकारयेत्‌ | 
; नारद्उघाच । | 
किमर्थं च जलं तात देवा: पितृगणैःसह । न प्राप्चुवन्ति सर्वज्ञ लूमन्तेमानवा यथा | 
| ब्रह्मोचो च । 
पुरास॒ष्टं मयातोयं सवेदेचमयास्तम्‌। तस्यैव रक्षणाथं च-रक्षो यक्षाधनुर्घराः ॥५९॥ 
ब्नन्तितेपितरं देवमस्मद्वाक्याग्नमा नुषम्‌ । पशवःपक्षिणःकीटा मर्त्यळो केव्यवस्थिता' 
मत्यंजाताश्च देवा ये तथैबमानुषाध्रुचम्‌। तर्पयित्वा गुरं नित्यं खुरलोके प्रतिष्ठिताः| 
अस्नायी च मलंभुडक्ते अजपी पूयशोणितम्‌ । अक्कत्वा तपेणं नित्यं पितृहाचो पजायते 
ब्रह्महत्यासमं पापं देघानामप्यपूजने । सन्ध्याकृत्यमकत्वा च सूयहन्ति च पापत | 
. नारद उवाच | । 
ब्राह्मणस्यसदाचार क्रम ब्रूदि च कर्मणाम्‌ | इतरेषां च वर्णानों प्रदृत्तमखिळंधद । 
बि. _ ब्रह्मोचाच। Re 
आचाएाह्कमतेः नायात इसलेखुलम्‌,क्ाेलसवांग्रोके र. तारो दत्य 


एकपश्चाशात्तमो ऽध्यायः ] कै सदाचारवर्णनम्‌ क ५१७ 
अनाचारो हिपुरुषो लोकेभवतिनिन्दितः । दुःखभागी च सततं व्याधितो५ल्पायुरेच च 
तरकेनियतंचासो ह्यनाथारान्नरस्य च । आचाराच्च परंलोकमाचारं श्यणुतत्त्वतः ॥ 
गोमयेन ग्रहेनित्यं प्रङुर्यादुपलेपनम्‌ । प्रक्षालयेत्ततःपीठं काष्ठं पात्रं शिलातलम्‌ ॥८०॥ 
भस्मना कांस्यपात्रं तु ताम्रमम्लेन शुद्धयति । शिलापात्रं तु तैलेन फाळं गोबालकेनतु 
स्वर्णरौप्यादिपात्रं तु जलमात्रेणशुध्यति। अग्निनालोहपात्रं तु पाकप्र्षाळनेन तु ॥ 
खननाद्दाहनाच्यैच उपलेपनधाचनात्‌ । पर्जेन्पवषणाच्चैव भूरमेध्या विशुध्यति ॥८३॥ 
तैजसानां मणीनाञ्चसरवेस्याइममयस्य च । भस्मभिए त्तिकाभिश्च शुद्धिरुका मया पुरा | 
शय्या भार्या शिशार्व्रसुपचीतं कमण्डलुः । आत्मनःकथिताशशुद्धा न परेषां कदाचन ॥/” 
न सुञ्जीतेकचस्त्रेण न स्नायादेकचाससा । न धारयेत्परस्यैचं स्नानवस्त्रं कदाचन 
संस्कारं केशद्न्तानां प्रातरेव समाचरेत्‌। गुरूणां च नमस्कार नित्यमेव समाचरेत्‌॥ ` 
हस्तपादे मुखेचैच पश्चाद्रों सोजनंचरेत्‌। पञ्चाद्रंकस्तु सुज्ञानःशतं वर्षाणि जीवति॥ 
देवतानां गुरोराज्ञां स्नातकाचार्ययोरपि। नाक्रामेत्कामतः्छायां विप्रस्य दीक्षितस्य च 
गोगणं देवतं विप्रं घृतं मधुचतुष्पथम्‌ । प्रदक्षिणं प्रकु्ीत प्रख्यातांच्ध वनस्पतीन्‌ 

गो विप्रावञ्िविप्रौ च विप्रौ द्वौ दम्पती तथा । 

तयोर्मध्ये न गच्छेत स्वर्गस्थोऽपि पतेद्‌ भुषम्‌॥ 8१॥ 
उच्छिष्टो न स्पृशेद्ि ब्राह्मणं दैवतं गुरुम्‌। रघशीषं पुष्पदवक्ष॑च यज्ञवृक्षमधा मिंकम्‌ ॥ 
औणि तेज्ञांसि नोच्छिष्ट उदीक्षेत कदाचन । सूर्याचन्द्रमसावैचं नक्षत्राणि च सर्वेश: 
नेक्षेद्विप्र गुरू देवं राजानं यतिनां बरम्‌ । योगिनं देवकर्माणं धर्माणाँ कथक द्विजम्‌॥ 
नदीनां च प्रतीरे च पत्युश्च सरितां तथा । यज्चबृक्षस्य सूले च उद्याने पुष्पचाटके ॥ 
शरीरस्य मळत्यागं न कुर्याज्ीवने तथा । विप्रस्पायतने गोष्ठे रम्ये राजपथेषु च ॥ 
न झौरं कारयेद्धीरः कुजस्याहि कदाचन । मलं न घारयेदन्ते नखं न वदने क्षिपेत्‌॥ 
तैलास्यङ्ग न कुर्वीत घासरे रविभोमयोः । स्वगात्रासनयोर्वाद्य गुरोरेकासनादनम्‌ ॥ 
न हरेको जिप्स् देसि, सोहि, वापिता, चेव पङ्गोसन्धस्य योषितः 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एच च। 


५१८ कै पहमपुराणम्‌ % [ १ सदिसे | 
रोगिणे भारतप्ताय गुविण्ये दुर्बलाय च ॥ १०० ॥ 
चिचाद्‌ं न च कुर्चोत नपषिप्रचिकित्सकेः | 
ब्राह्मणं गुरुपल्लीं च दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ १ ०१॥ 
पतितं कुष्ठसंयुक्तं चाण्डालं च गघाशिनम्‌। निर्धूतं ज्ञानहीनं च दूरतः परिषजंयेत। 
स्त्रियं दुष्टां च दुवृ त्तामपचादप्रदायिनीम्‌। कुकर्मकारिणीं दुष्टां सदैव कलहप्रियाम्‌ 
प्रमत्तामधिकाङ्गीञ्च निलेज्जा बाह्यचारिणीम्‌ । 
व्ययशीलामनाचारां दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ १०४॥ 
मलिनां नाभिघन्देत गुरुपलीं कदाचन । न स्पृशेत्तां च मेघाची स्पृष्टा स्नानेन शुद्धयति 


स तया सह केलि च घर्जयेश्च सदैघ हि । श्एणुया्च चचो नूनं न पश्येच्च गुरोःलियम्‌ 


वधूं पुत्रस्य भ्रातुश्च स्वपुत्रीं युवती झुषम्‌। अन्यां च गुरुपल्लीं च नेक्षेत्स्पश न कारयेत्‌ 
ताभिः सह कथाळापं तथा सूभडूदर्शनम्‌। 
कलहं निस्त्रपां घाणीं सदेव परिवर्जयेत्‌।। १०८॥ 
न दद्याच्च सदापादं तुषाङ्गारास्थिभस्मु। ` 
कार्पासास्थि निर्माल्यो चितिकाष्ठेचिती गुरी ॥ १०६॥ 
शुष्कं मीनं न भक्षेत पूतिगन्धिममेध्यकम्‌ । चिघसं चान्यहुच्छिष्टंपाकाथं च|परस्पौच _ 


- . नस्थातव्यं नगन्तव्यं क्षणमप्यसता सह । न तिष्ठेच्च क्षणंधीरो दीपच्छाये कलिद्रमे! 


अस्पृश्येस्सह चालापं पतितेः कुपितेः सह । 

न कुर्यातक्षणमात्रं तु त्वा गच्छेच्य रौरचम्‌॥ ११२ ॥ 

कनिष्ठ नाभिषन्देत पितृव्यं मातुळं तथा । 

उत्थाय चासनं दद्यात्कताञ्चल्यग्रतः स्थितः ॥ ११३ ॥ 

तेलाभ्यक्त ततो च्छिष्ठमाद्रेषस्त्रं च रोगिणम्‌ । 

पाराघारगतोद्विग्नं घहन्तं नाभिघाद्येत्‌॥ ११४ ॥ 

गेतं नष्टं क्रीडन्तंस््रीजनेः सह । बालक्रीडागतं चापि पुष्पयुक्त कुशैर्युतम्‌॥ 
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-अङ्कत्वा पादयोः पूजां:नाचामेदु दक्षिणामुखः ॥ ११६ ॥ 
उपवीतषिद्दीनश्च नम्नक्ो मुक्तकच्छकः । एकवस्त्रपिघानश्व आचान्तोनेव शुद्धयति ॥ 
मध्यमामिर्मुखं पूर्वतिस्टमिः समुपस्पृशेत्‌ । अदुष्ठदेशिनीम्यां च नासां च तदनन्तरम्‌ ॥ 
अङ्गुष्ठानासिकाथ्यां च चक्षुषी समुपस्पृशेत्‌ । कनिष्ठाड्गुप्ठतश्श्रोत्रे नाभिमङ्गुप्रकेनतु 
हलेन हृद्यं न्यस्य खर्घाभिमेस्तकोपरि । वाहचाग्रेण संस्पूस्य ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
अनेनाचमनं इत्वा मानवः प्रयतो भवेत्‌ | सर्वपापैविनिर्मुक्तः स्वगं चाक्षयमश्चुते ॥ 
प्राणस्निपुरशङ्ग्या च व्यानोऽपानश्च सुद्र्या । समानस्तु समस्तामिरुदानस्तजेनींचिना 
नागःकूर्मश्व करो देवदत्तो धनञ्जयः । उपप्रीणन्तु ते प्रीता येभ्यो भूमौ प्रदीयते ॥ 
शयनं चाद्रेपादेन शुष्कपादेन भोजनम्‌ । नान्धकारे च शयनं भोजनं नेच कारयेत्‌ ॥ :/ 
पश्चिमे दक्षिणे चेच न कुर्याइन्तघावनम्‌ । उत्तरे पश्चिमेचेच न स्वपेद्धि कदाचन १२७॥ 
सवप्नादायुःक्षयं याति ब्रह्महा पुरुषो भवेत्‌। न कुर्चीत ततःस्वप्नंशस्तं च पूर्वेदक्षिणम्‌ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुंक्ते यशस्यं दक्षिणासुखः। 
श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुंक्ते यशोभुंक्त उद्ङ्मुखः ॥ १२७॥ 
प्राच्यां नरो लमेदायुर्यास्या प्रेतत्वमश्लुते । वारुणे च भवेद्रोगी आयुचित्तं तथोत्तरे ॥ 
देचानामेकसुक्तं तु द्विमुक्तस्यान्नरस्य च । त्रिभुक्तं प्रेतदेत्यस्य चतुथंकी णपस्य तु ॥ 
निरामिषं हविर्देचा मत्स्यमांखादि माडुघाः। पूतिपर्युषितं दुष्मन्ये भुजन्त्यनाइताः ॥ 
सुवर्गेस्थितानामिह जीघलोके चत्वारि तेषां हृदये घसन्ति । 
दानं प्रशस्तं मधुरा -च-घाणी देवार्चनं ब्राह्मणतपेणं च ॥ १३१ ॥ 
कार्पण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुचैलता नीचजनेषु भक्तिः । 
अतीचरोषः कटुका च बाणी नरस्य चिह' नरकागतस्य ॥ १३९ ॥ 
` * नषनीतोपमाचाणी करुणाकोमलं मनः । धर्मषीजप्रसूतानामेतत्मत्यक्षलक्षणम्‌॥ १३३ 
द्याद्रिद्रहृद्यं चच: क्रकचकर्कशम्‌ । पापघीजप्रसूतानामेतत््त्यक्षलक्षणम्‌ ॥ १३४ ॥ 
च्मा सावत्‌ माचरे पापा युत भे 
प जपा डे सदाचार होऽ । - 
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दिपथ्वाशत्तमो ऽष्यायः 
पित्रचांग्रशंसायां सूकार्यानस्‌ । 


भीष्म उवाच | 
यत्पुण्यमधिकंलोके सवेदा सर्वसंमतम्‌ । तद्वदस्वैच्छया घिप्र यत्कृतं पूर्व पूर्वकेः॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
'एकदा तु द्विजाः सर्वे व्यासशिष्यास्सहादरात्‌ । 
व्यासं प्रणम्य पप्रच्छुघेम माँ च यथा भवान ॥ २ ॥ 
द्विजा ऊचुः । 

पुण्यात्पुण्यतमं लोके सर्वधर्मेषु चोत्तमम्‌ । कि इत्वा मानचा:स्वर्ग सुजते चाक्षयंवद 
छम्यंचाकष्टक शुद्ध घर्णानां मत्येघासिनाम्‌ । गुरूणां च लघूनां च साध्यमेकक्रतु षद | 
यद्यत्हृत्वा च देवानां पूञ्योनाके भंवेत्नरः । तत्तद्वद्‌ च नो ब्रह्मन्प्रसादी भवधर्मतः (५॥ 
व्यास उचाच। | 
है _ पञ्चाख्यानं घदिष्यामि £टणुध्वं तत्रपूर्वंतः । पञ्चनामेकक कत्या विन्दन्मोक्षं दिवं यश 
| पित्रोरर्चाऽथ पत्युश्च साम्यं सवं जनेषु च । मित्राद्रोहो चिष्णुमक्तिरेतेप ञ्च महामलाः 
प्राक्पित्रोरचेया चिप्रा यद्धमं साधयेन्नरः । न तत्क्रतुशतैरेव तीर्थयात्रादिमिर्भुषि। 
'फ्ताधर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः । पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेषताः | 
पितरो यस्य तुप्यन्ति सेचया च गुणेन च । तस्यभागीरथीस्नानमहन्यहनि पर्तते | 
सकंतीर्थमयी माता सवेदेघमयः पिता । मातरं पितरं तस्मात्सर्वयत्नेन पूजयेत्‌ ॥११। 
मात्रं पितरं चैव यस्तु कुर्यात्मरदक्षिणम्‌ । प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपाघखुन्धर । 

जाचुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः । 
| निपतन्ति पृथिव्यां च सो5क्षयां लभते दिचम्‌ ॥ १३॥ 
| तयोश्वरणयोर्याघद्रजश्चिहानि मस्तके । प्रतीके च चिळग्नानि ताधत्पूतः खुतस्तयोः। 
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घन्योऽसौ मानवो लोके पूतोऽसौ सर्वकद्मषात्‌ । 
विनायळत्वशाप्नोति जन्मनेकेन मानवः ॥ १६ ॥ 
पितरीळडुयेद्यस्तु धयोसिः पुरुषाधमः । निरये च चसेत्तावद्याचदाभूतसर्प्लचम्‌॥ 
पित्रोरनचेनं कत्या भुङ्क्ते यस्तु सुताधमः । इमिङ्रूपेऽथनरके कदपान्तमुपतिष्ठति ॥ 
रोगिणं चापि बृद्ध च पितरंत्रत्तिकशितम्‌ । विकळंनेत्रकर्णाभ्यांत्यतवागच्छेच्चरौरचम्‌ 
अन्त्यजा तिषु स्लेच्छेषु चाण्डालेष्वपिज्ञायते । पित्रोरपोषणं छत्वासर्वपुण्यक्षयोभवेत्‌ ` 
| नाराध्य पितरौ पुत्रस्तीर्थदेवान्मजन्नपि । 
प तयोने फछमाप्नोति कीरचद्रमते महीम्‌ ॥ २१ ॥ 
कथयामि पुरा चृत्तंविप्राः श्रणुत यत्नतः । यं श्रुत्वा न पुनर्मोह प्रयास्यथ पुनर्भुवि ॥ 
पुराऽऽसीच्च द्विज: कश्चिन्नरोत्तम इतिस्म्वृतः । स्वपितराघनादृत्य गतोऽसौ तीर्थसेषया 
तत:सर्चाणि तीर्थानि गच्छतो ब्राह्मणस्य च । आकारे स्नानचैलानिप्रशुष्यन्तिदिने दिने_ 
अहङ्कारोऽचिशत्तस्य मानसे ब्राह्मणस्य च । पैकि 
मत्समो नास्ति चै कश्चित्पुण्यकर्मा मय्य ` रषा स्तगधीमः व्यात्‌ 
इत्युक्ते चानने तस्य अदूहच्च बकस्तदा । क्रो धाच्चिचेरितस्तस्य स शशापद्विजो वकम्‌ . 
पपात च बकः पृथ्व्यां स भस्मीभूतविग्रहः । भीछिजेन्द् महामोह प्रा विशच्चान्तकर्मणि 
ततः पापाच्च चिप्रस्य चैलं खे च न गच्छति । विषादमगमत्सस्ततः खे तमुचाचह॥ 
देबवाण्युचाच । 
गच्छ घाडव चाण्डालं मूकं परमधामिकप्‌ । तत्रघर्म च जानीषे क्षेमं ते तद्दचोभवेत्‌ 
व्यास उचाच। 
साच्च तद्वचनं श्रुत्वा गतो ऽसौमूकम न्द्रम्‌ | शुभ्रूषन्तं च पितरो सर्वारम्भान्दद्री सः 
वद्‌तं शीतकाले च सम्यशुष्णं जले तयोः । तैलतापनताम्बूळं तथा तुळवतीं पटीम्‌॥ 
नित्याशन च मिष्टान्न दुग्धखण्डंतथैच च । दापयन्तं घसन्ते च मधुमालां सुंगरिणकाम 
८ अन्यानि यानि. शोग्याति कृत्यानि विषिधानि च। 53 Foundation USA 
` उष्णे चावीजयत्सोऽपि नित्यं च पितरावपि ॥ ३३ ॥ 


५२२ ` __ क पद्मपुराणम्‌ # [१ सदिलणे 
ततस्तयोः प्रचया' च इत्वासुङ्केऽथंसवंदा । अमस्य घारणं झुर्यात्सन्तापस्य तथैष ई 
: एमिः पुण्यैः स्थितो विष्णुस्तस्य गेहोद्रे चिरम्‌ । 
अन्तरिक्षे च क्रीडन्तमाधारर्तम्भचजिते ॥ ३५ ॥ 
तस्यापि भवने नित्यं स्थितं त्रिभुघनेश्वरम्‌ । चिप्ररूपधर कान्तं नान्येभूंतं च सत्परम्‌ 
तेजोमयं महासत्त्वं शोभयन्तं च मन्द्रम्‌ । इष्टा विस्मयमापच्नो विप्रःप्रोचाचमूककम्‌ 


मट्नमी वने चिप्र उवाच । | 

४४ ७, क 1 
आसन्नं च ममागच्छ त्वयेवेच्छामि शाश्वतम्‌ । हितं मेसवेलोकानां तत्त्वतो पक्तुमहसि 
मूक उवाच। "9 


पित्रोरचाकरोम्यद्य कथमायामि तेऽन्तिकम्‌ । अचंयित्वा तु पितरौ कत्यंतेकरषाणि वै | 
तिष्ठ मे द्वारदेरो च आतिथ्य ते करोम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ | 
व्यास उचाच | 
इत्युक्ते चैव चाण्डाले चुकोप ब्राह्मणस्तदा ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मण उचाच । 
ब्राह्मणं मां परित्यज्य किकार्यंमधिकं तव ॥ ४२॥ 
मूक उवाच । 
७ कि कुप्यसि वृथा चिप्र न बकोऽहं तवाधुना । 
कोपस्सिद्ध्यति ते ताचद्‌ बकेनान्यत्र किचन ॥ ४३ ॥ 
गगने स्नानशारीते न शुष्यति न तिष्ठति। वचन खात्ततः श्रुटघा मदुणहं चागतो भान 
तिष्ठ ति्ठ चदिष्यामि नो चेद्रच्छपतिव्रताम्‌ । तां च ट्टा द्विजश्रेष्ठ दयितं ते 
व्यास उचाच । 
तत्तस्तस्यग्रहा द्विष्णुद्िजरूपधरो घिभुः । घिनिस्सृत्य द्विजं प्राह गेहं तस्याः प्रयास्ये 
_ स पिग्ृश्यद्धिजश्रेष्ठस्तेन साधे चचाल ह। गच्छन्तं तमुवाचेदं हरि चिप्रो ऽतिधिस्मि 
चिप्र उचाच । 


र किमर्थ स्वया विप्रं चाण्डाटस्थ शदो सय संस्थोय्त 011 येते क्षं 'थोषोजनबते सुदा 
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हरिरुवाच । 

| मानसं शुद्ध न भूतं भवतो शुवम्‌ । पतिबतादिकं दडा पश्चाज्ञास्यलि मांकिल 
चिप्र उवाच | 

पतिव्रता च का तात कि घा तस्याइश्वुतंमहत्‌ । येनाहंतत्रगच्छामि कारणं षद्‌ मे द्विज 
( हरिरुवाच । 


नदीनां जाइवी श्रेष्ठा प्रमदानां पतित्रता । मनुष्याणां प्रजापालो देवानां च जनार्दनः च :॥ 
पतिव्रता च या नारीपत्युनींत्यं हितेरता । कुलद्वयस्य पुरुषानुद्धरैत्सा शतं शतम्‌ id 
स्वगं भुनक्ति तावच्च याघदाभूतसम्छुवम्‌ । स्वर्गादुभ्रष्टो भवेदवास्याःसार्वभौमोनुपःपतिः 


अस्यैष महिषी भूत्वा सुखं चिन्दैदनन्तरम्‌ । पुनः पुनः स्वगंराज्यं तस्य तस्यान संशयः 


एवं जन्मशतं प्राप्य अन्ते मोक्षोभवेदुध्रवम्‌॥ 
विप्र उवाच | 
पंतिवता भवेत्काघातस्या कि घा च रक्षणम। द्रृहिमेद्धिजशादूँल यथाजानामि तत्त्वत्तः 
हरिरुवाच । 


| ऐपुत्राच्छतगुणं स्नेहाद्राजानं च भयाद्थ । आराधयेत्पतिशौरि या पश्येत्सा पतित्रता 
कार्येदासी रतौ वेश्या भोजने जननीसमा । विपत्छु मन्त्रिणीमर्तुःला च भार्यापतित्रवा 
मतुराज्ञा न लङ्कद्यामनोचाक्कायकर्मभिः । सुकते पत्यौ सदा चात्ति साच भार्या पतित्रता 
यस्यां यस्यां तु शय्यायां पतिः स्वपिति यत्तः । 
तत्र तत्र च सा भर्तुरचां करोति नित्यशः ॥ ६१ ॥ 


ति न कार्पण्यं न मानिनी । मानेऽमाने समानं च या पश्येत्सा पतिव्रता 


| | सुवेष या नरं दृष्टा ञ्रातरं पितरं सुतम्‌ । मन्यते च प्र साध्वी सा च भार्या पतित्रता 
तो गच्छ द्विजशादूंळ घद कामं यथा तघ । तस्यपत्न्योऽ् हिष्ठन्ति तन्मध्येषरर्वाणनी 
द्यायुक्तायशस्बिनी । शुसानामेति विख्याता गत्वा ता पृच्छते हितम्‌. 

स उघाच। 


0६ व्यास उ: 
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५२४ क पद्यपुराणम्‌ # ` ` १ सृष्टिसणे 
स च साध्वी गृहंगत्चा पप्रच्छाथ पतिन्रताम्‌ । 
अतिथेवेचनं शरुत्वा गृहान्नि:सृत्य सम्भ्रमात्‌ ॥ ६६॥ 
इडा द्विज॑ सती तत्र द्वारदेशस्थिता भचत्‌ । तां च दष्टा द्विजश्रेष्ठ उवाच घचनं मुदा ॥ 
चिप्र उवाच । 
प्रियं मम हितं ब्रूहि यथाद्वष्टं त्वमेच हि ॥ ६८॥ 
पतिव्रतोचाच । 
साम्प्रतंपत्युरर्चास्ति नचास्माकंस्चतन्त्रता । पश्चात्कार्यकरिष्यामि ग्र॒ह्मणा तिथ्यपयवै 
चिप्र उचाच । 
ममदैहे क्षुघा नास्ति पिपासाद्य न च श्रमः। अभीं चद्‌ कल्याणि नोचेच्छापंददामिते 
व्यास उवाच । 
तमुवाच तदा सापि न बकोऽहं द्विजोत्तम। गच्छ धर्मतुलाधारं पृच्छ तं ते हितं दिन 
इत्युत्तवा सा महाभागा प्रययौ च ग्रहोद्रम्‌ । > 
तत्रापश्यदुद्विजो घिप्रे यथा चाण्डालवेश्मनि ॥ ७२ ॥ 
विम्श्यविस्मयापन्नस्तेनसाधं ययौद्धिजः । तिष्ठन्तंचद्विजं तं च खो 5पश्यदृधृष्टमानलम 
स चोवाच सुदा विप्रं दृष्टा तं तां सतीं च सरः ॥ ७४ ॥ 
चिप्र उघाच | 
देशान्तरेच यदुबृत्तं तया च कथितं किल । कथंजानाति मदुवृत्तं चाण्डालो5पिपतित्रत 
अतो मे विस्मयस्तात किमाश्चयंपरं महत्‌ ॥ ७५॥ 
र हरिरुचाच । 
ज्ञायते कारणं तात सर्वेषां भूतभाषनः । अतिपुण्यात्सद्‌(चाराद्यतस्त्वं विस्मयं गतः | 
2 किमुक्तश्व तया त्वं च चद्‌ तत्साम्प्रतं सुने ॥ ७६ ॥ 


चिप्र उवाच | 
_ (९-0 पर्छ Satyg Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


धम तुलाधारं सा च मां समुपादिशत्‌ ॥ ७9 ॥ 


ब्रिप्चाशत्तमो ऽध्यायः 1# मित्राद्रोहप्रशंसायामद्रोहककथानकम्‌ क 


.१२५ 
हरिरुषाच । 
€ ७ ७ > ७ 
आगच्छमुनिशादूंछ अहं गच्छामि तं प्रति | गच्छन्तं च हरि प्राह तुलाधारः क तिष्ठति . 
हरिरुघाच । 


जनानां निकरो यन्न वहुद्रव्यसुषिक्रये । चिक्रीणाति च क्रीणाति तुलाधारस्ततस्ततः 
जनो यघात्रसं स्नेहं कूटमन्नस्य सञ्चयम्‌ । सवं तस्य सुखादेव गृह्णाति च दृदात्यपि ॥ 
सत्यं त्यक्तवा5नृतं किंचित्प्राणान्ते समुपस्थिते । नोक्त नरचरस्रेष्ठस्तेन धर्मेतुळाधरः 
व्यास उघाच। 
इत्युक्ते तु तमद्राक्षी द्विक्रीणन्तं रसान्वहून्‌ । मलपडुधरं मत्यं द्न्तकुइमलपङ्डिलम्‌ ॥ 
तत्र चस्तुघनोत्थां च भाषन्तं घिविधां गिरम्‌। 
वृतं बहुविधेमेत्येः स्जीमिः पुम्मिश्च सर्वतः । 
कथं कथमिति प्राह स तं मधुरया गिरा ॥ ८३॥ 
चिप्र उवाच | 
धर्मस्य मे ससुद्देशं चद प्राप्ो5न्तिकं हि ते ॥ ८४॥ 
तुलाघार उचाच | 
यावजञना:प्रतिष्ठन्ति ममैचसन्निधी द्विज । ताचन्मेस्वस्थतानास्ति यावच्चरात्रियामकः 
तञ्चोपदेशमादाय गच्छ धर्माकर प्रति । वकस्य मरणे दोषं खे च वस्राषिशोषणम्‌ ॥ 
सर्वे तत्र च जानीषे सञ्जनाद्रोहक अज्ञ । तत्र तस्योपदेशोन तघ कामः फलिष्यति ॥ 
व्यास उवाच । 
इत्युत्तघा तं तुलाधारः करोति क्रयविक्रयौ ॥ ८८॥ 
विप्र उवाच | 
तथा तात गमिष्यामि सञ्जनाद्रोहकं प्रति । तुलाधार समुद्देशान्न जानामि तदालयम्‌ 
हरिरुवाच | 
एह्यागच्छ गमिष्यामि त्वया साङ च ठदुग्ृहम्‌ । 


कप "अंथ'बॅत्मेनि'गच्छेन्तर्सुधाच'त्राह्मणो"हरिमः॥९% 53 Foundation USA 


| पर्दै. -- . ` ® पद्मपुराणम्‌ $ [ १ सदि 
५ ; चिप्र उवाच । 
' । तुलाधारस्य न स्नानं न देवपितृतर्पणम्‌ । मळदिग्धं च गात्रे तु सर्व चेलमलक्षणम्‌॥। 
कथं जानाति मद्वृत्त देशान्तरसमुद्ववम्‌ । अतो मे विस्मयस्तात सवे त्वं चद्‌ कारणम्‌ 
। हरिरुवाच । 

| सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्त्रयम्‌ | तेनातृंप्यन्त पितरो देवा मुनिगणैः सह | 
| भूतभव्यप्रवृत्त॑ च तेन जानाति धार्मिकः । नास्तिसत्यात्परो धमो नानृतात्पातकंपरम्‌ 
| घिरेषे समभाषस्य पुरुषस्यानघस्य च । अरौ पित्रेऽप्युदासीने मनो यस्य समं ब्रजेत्‌ 
लै सर्वेपापक्षयस्तस्य घिष्णुसायुज्यतां ब्रजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
'| एवं यो चतेते नित्यं कुलकोटिं समुदुरेत्‌। समो धर्मः समः स्वर्गः समं हि परमं तपः ` 
| - यस्यैष मानसे नित्यं समः स पुरुषोत्तमः ॥ ६६ ॥ 

| सत्यं द्मः शमश्चेव धेयं स्थेयंमलोभता । अनाश्चयंमनाळस्यं तस्मिन्खवं प्रतिष्ठितम्‌ 
' तेन चै देवलोकस्य नरलोकस्य सर्वशः । त्तं जानाति धर्मश्ञस्तस्य देहे स्थितो हरिः 
लोके तस्य समो नास्ति समः सत्याजेवेषु च । 

स च धर्ममयः साक्षात्तेनेच धारितं जगत्‌ ॥ ६६॥ 


| द्विज उघाच। 
' | ज्ञातंमे त्वत्मसादाच तुलाधारस्यकारणम्‌ । अद्रोहकस्ययदुवत्ततदु बरूहि त्वंयदीच्छसि 
| हरिरुघाच । 


। । थुरेघ राजपुत्रस्य कुलस्त्री नवयौघना । पत्नीच कामदेघस्य शचीच घासवस्य च॥ 
।। त्तस्य प्राणसमा भाया खुन्द्री नामखुन्द्री | अकस्मात्याथिवश्चैव कार्य गन्तुंसमुद्यत 
'। मनसाऽऽलोचितं तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌। 

|} कस्मिन््ाने स्थापयामि यतो रक्षा भवेद्‌ घुचम ॥ १०३ ॥ 
 इत्याळोच्येचसहसा त्वागतोऽस्य ग्रहंप्रति । उक्तंच तादुशं चाक्यं श्रुत्वासविस्मयंगत 

"| अद्रोहक उचाच । 

| न तातस्ते नःवःमराता'न' चाइ तब बान्धष। 'पिंतूमोर्तइलस्येव तर्या नं दि खढज्जन' 


दिपञ्चाशत्तमो 59्यायः ] ॐ अद्रोहककथानकम्‌ # . _ _..५र$ 
कथं च मदुगुहे तात स्थित्या स्वस्यो भविष्यसि | ५॥ 
हरिरुघाच । 
एतस्मिन्नन्तरै तेन चोक्तं बाक्यं यथोचितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
राजपुत्र उचाच | 
लोके त्वत्सद्वशो नास्ति धर्मशो विजितेन्द्रियः ॥ ७॥ . 
हरिरुवाच । 
स चाहतं च सर्वज्ञं घक्तु नाह सिदूषणम्‌ । त्रैलोषयमो हिनीं भायां कः पुमात्नक्षितु क्षमः 
राजपुत्र उवाच । 
धरण्यां परिविज्ञाय त्वागतोऽहं तवान्तिकम्‌ । 
एषा तिष्ठतु तेऽगारे ब्रजामि निजमन्दिरम्‌ ॥ १०६॥ 
| हरिरुवाच ॥ 
इत्युके स पुनःप्राह नगरे५स्मिन्प्रशो भने । वहुकामुकसम्पूर्णे कथं रक्षाभवेत्‌ स्त्रियाः 
स चोघाच पुनस्तं च कुरु रक्षां श्रजास्यहम्‌ । 
ग्रहप्य: सङ्कटादाह धर्मस्य राजपुत्रकम्‌॥ १११॥ 
अद्रोहक उचाच | 
| फरोस्यजुचित कार्य खदास्यमुचितं दितम्‌ । सदाचेवेद्रशी भार्या खातव्या मद्ग्रहे पित 
भरक्षा रक्षणे देव घदाभीष्ट' कुरुप्रियम्‌। मम तल्पे मयासाधे शयाना भायया सह ॥ 
' मन्यसे दैवतं स्वं चेत्तिष्ठेन्नोचेत्तु गच्छतु ॥ ११३ ॥ 


हरिरुवाच । 
क्षणं चिसृश्य तं प्राह राजपुत्रः पुनस्तदा ॥ ११४ ॥ 
राजपुत्र उवाच । 
:  चाढमेतद्वचस्तात यथाभीष्टं तथा कुरु ॥ ११५ ॥ 
| हरिरुवाच । 
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५२८ कै पअपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिबण्डे 
1. कतेव्यं च न ते दोष आज्ञया मम सुन्दरि ॥ ११६॥ 
| | एतदुक्त्वागतःसोऽपि भूपतेःशाखनात्पितुः। अनन्तरं क्षपायां च यदुक्तं च तथा तम 
यो बित्तोमेध्यगःखोऽपि नित्यं स्वपिति धामिकः । 
धर्मान्नचळते सोऽपि स्वभार्या परभायेयोः ॥ ११८॥ 
| संस्पर्शात्स्वस्मियश्चास्य कामाभिलषितं मनः । तस्याःसंसगेतश्चैच दु हितेच प्रमन्यते॥ 
|. स्तनौ तस्यास्तु पृष्ठे च ळगन्तौ च पुनःपुनः। वाळकस्येच पुत्रस्य स्तनौ मातुःसमत्यते ` 
तस्या अङ्गानि चाङ्गेछु लगन्ति च पुनःपुनः । | 
ततो मातुस्खुतस्येच सोऽमन्यत दिने दिने ॥ १२१ ॥ 
तस्य योषासु संसर्गा निवृत्तस्त्वभचत्ततः । एवंसंचत्सरस्याद्ध तत्पतिश्वागतःपुरम्‌॥ 
अपृच्छन्तं च लोकेषुतस्यावृत्तमथो दितम्‌ । केचिद्वद्रंबोधयन्तोयुवानो ५पिसुविस्मिताः 
केचिदाहुस्त्वया दत्ता तया साद स्वपित्यसौ । 
स्त्रीपुंसोरेकसंसर्गाच्छान्तता तु कथं भवेत्‌ ॥ १२४॥ 
तस्यां यस्यामिलाषोऽस्ति न पृष्टस्सचदेद्युचा । 
लोकानां कुश्रुतिवार्ता तेन पुण्यबलाच्छ ता ॥ १२५ ॥ 
जनापचादमोक्षार्थ बुद्धिस्तस्याभचच्छुमा । दारूणिस्व्रयमाहृत्या जिज्चलत्समहानलम्‌। 
एतस्मिन्नन्तरै तात राजपुंतरःप्रतापचान्‌ | आगमत्तद्ग्रहंसद्यः सो 5पश्यत्ता च योषितम्‌ 
प्रोतफुलुचदनांनारीं प्रधिषाद्गतं नरम्‌। अनयोर्मानसंज्ञात्वा राजपुत्रोऽघदद्चः ॥ i 


राजपुत्र उचाच । 

कि न सम्भाषसे मां च मित्रक चिरमागतम्‌ ॥ १२९ ॥ 
` हरिख्चाच । 

अन्रवीत्सो5पि धर्मात्मा राजपुत्रमनष्टधीः ॥ १३० ॥ 
अद्रोदक उघाच । 


यत्कृतं दुष्करं कमे मयात्वद्धितकारणात्‌ | सर्च व्यथेमहंमन्ये जनानां च प्रवादतः ॥ 
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हरिरुवाच । 
_ त्युक्त्वा स महाभागः विवेश हुताशनम्‌ । विशतस्तस्य बहौ न कुसुम चिकुरालये 

नाडुमस्याबळो 5ाक्षीच्न च घस्त्रं न कुन्तळम्‌ । [ 
2 खे च देवा छुदासर्वे साधुसाध्चीति चात्रचन्‌॥ १३३॥ 
अपतन्पुष्पवर्षाणि तस्यपूध्नि समन्ततः । येयेथ्य दुष्कतंवाक्यं गदितं ताबुभौप्रति ॥ 
तेषांमुखे प्रज्ञायन्ते कुष्ठानि चिविधानि च। तत्रागत्य च देवाश्चचह्न राङृष्य तं मुदा 
मपूजयन्सुपुष्पेश्च सुनयो घिस्मयंगताः। स्वेमुनिबररेवं मचुष्येविविधेस्तदा ॥१३६॥ 
र्च्यतेतु मद्दातेजाः ख च सर्षानपूजयत्‌। सञ्जनाद्रोइक नाम कृतं द्रेवासुरेन्‌ भिः ॥ 
तस्यपाद्रज्ञः पूता सस्यपूर्णाऽधंरा भवत्‌ । खुराश्चाइुश्च तं तत्र भार्या ते सम्प्रगृह्यताम्‌ 

एतस्य सदुशोलोके न भूतो न भविष्यति 

नास्तीति साम्प्रतं पृथंव्यां कामळोभाजितः पुमान्‌॥ १३६॥ 
` देवासुरमचुष्याणां रक्षसां मगपक्षिणाम्‌ ॥ 

कीटादीनां च सर्वेषां कामएष सुडुजेयः ॥ १४० ॥ 

कामाल्लोभात्तथाक्रो घान्नित्यं सत्त्वे जायते । 

संसारबन्धकःकामो ह्यकामो न कचिंद्रवेत्‌॥ १४१॥ 
अनेनेषजित सवै भुवनानि चतुदश । अमुष्य हृदयेनित्यं बासुदेवोमुदास्थितः ॥१४२॥ 
एवंस्पृश्थ दष्टा तं मनुष्याः सर्वकल्मषात्‌ पूयन्ते ह्यनघाशचैबलमन्ते चाकषयांदिवम्‌ 
| एवपुक्तवा गतादेचा विमानैश्व दिवंसुदा । मनुष्याः प्रययुस्ठ्टा दम्पती स्वं गृह तथा ॥ 
दिव्यं चक्षुस्तदा तस्य चांसीदेव!न्स पश्यति । 
अलोक्यस्य च वार्त्ता च ज्ञानाति.लीलया शम ॥ १४५॥ ge 
` सतस्तस्य च चीथ्यां च दृष्टस्तेन सहैव सः स पप्रच्छ मुदातं च धमदिरां दितं चद्‌ ॥ 
कट प सञ्जनाद्रोह उचाच । se 
` पषा तस य बसका 
. र्स्य निधन यद्वाचस्त्रस्याशोषणंतथा । जानी पचा 


1 


५३९ + पपुराणम्‌ & . ° .. .....[.१ सृष्टिले 
2 व्यास उवाच | 
एंतच्छ) त्वा तु घचनमागतो वेष्णवं प्रतिः। विष्णुरूपद्िजेनेच साडे तेन मुदा ययो | 

. अपश्यत्पुरुषं शुद्धं ज्वलन्तं च पुरः स्थितम्‌। सर्चलक्षण सम्पूर्ण' दीप्यमानं स्वतेजसा 

अत्रघीत्स च धर्मात्मा ध्यानस्थं च हरैः प्रियम्‌॥ १५१ ॥ 

ह चिप्र उवाच । 
चद्‌ नो यद्द्तरत्तं वे दूरात्वां चागतो ह्यहम्‌ ॥ १५२॥ 
वैष्णव उवाच । 

प्रसन्नस्ते सुरश्रेष्ठो दानघारीशचरःसदा । दृष्ट्रा त्वां च मनो ऽस्माकं हृष्यतीवाधनादिज 

कल्याणं चातुरं तेऽद्य फलिष्यति मनोरथः । 

झुरचत्मेनि ते नित्यं चैळ शुष्यन्ति नान्यथा ॥ 

टटा देवं सुरश्रेष्ठं ममं गेहे हरि स्थितम्‌ ॥ १५४ ॥ 

व्यास उचाच। 
युक्ते चेष्णवेनाथ स तु तं पुन खबीत्‌ ॥ १५५॥ 
` ... चिप्र उबाच | 
कासौ विष्णुः स्थितो नित्यं दर्शयाद्य प्रसादतः ॥ १५६ ॥ 
वेष्णव उचाच। 
अस्मिन्देघणहे रम्ये प्रचिशय परमेश्वरम्‌ । तं इष्टा किल्बिषाद्धोरान्सुच्यसे जन्मबन्थनात 
व्यास उवाच | 

तस्य तद्वचनं श्र॒त्वा प्रविश्य सदन प्रति। अपश्यतं द्विजं घिष्णं तिष्ठन्तं पद्मतत्पके॥ 
 शिरखेष प्रघन्याथ जग्राइ चएणौ सुदा | प्रसादी भवदेवेश न ज्ञातस्त्वं पुरामया ॥ 
` इददासुत्न च देवेश तवाहं किङ्करः प्रभो । अजुग्रह्च मे दष्टो भवतो मधुसूदन ॥१६ । 
‘EE रूपं ते द्वष्टुमिच्छामि यदि चास्ति कृपा मयि ॥ १६१॥ 
= वि क 
.. अस्तिमित््वंधि भूदेव तरियस्व च सदव ह "हयम दनं कारितं मया 


व्ोशत्तमोऽध्यायः ] भ पुत्रस्य कतेव्य निरूपणम्‌ # ५३१ 


| दू्शवात्सपर्शनाडवानात्कीर्तेनाद्वाषणात्तया । सक्कत्पुण्यवतामेच खग्य चाक्षयमश्नुते ॥ 
| नित्यमेब तु संसर्गात्सरवेपापक्षयो भवेत्‌ । 
| भुक्तवा खुलमनस्तं च मदद प्रविलीयते ॥ ६४॥ र 
सतात्वा च पुण्यतीर्थेषु हुड्टा मां चैव स्वेतः । इ पुण्यवतां देशान्ममदेहे विलीयते ॥ 
` कथयित्वा कथां पुण्यां लोकानामग्रतः खदा। स चैव नरशादूंल मद्देहे प्रविलीयते ॥ 
` उपोष्य चाररेऽस्माकं श्रुत्वा मच्च रितंश्रुघम्‌ । 
रात्रौ जागरणं कृत्वा मद्देहे प्रषिळीयते ॥ ६७ ॥ 
अद्यन्तघोषणो नुस्यगीतवाद्यादिकेस्लदा । नामस्मरन्द्िजश्रेष्ठ मद्देहे प्रविलीयते ॥६८॥ 
मदक्तस्तीर्थभूतश्च त्वमेव वकमारणात्‌। यत्पापं तस्य मोक्षाय सखे स्थित्वाउवाच ह 
गच्छ मूके महात्मानं तीर्थपुण्यचतां चरम्‌ । मूकस्य दर्शनात्तात सर्वे इष्टा महाजनाः 
| तेषां च दर्शनादेव तथा संस्माषणान्मम । मम सम्पर्कभाचाच्च मदुगृह॑ चागतो भवान 
जन्मकोटिसहस्रेम्यो यस्य पापक्षयो भवेत्‌। 
स मां पश्यति धर्मज्ञो यथा तेन प्रसन्नता ॥ १७२ ॥ 
मभैवानुग्रहाद्वत्स अहं दृष्टस्त्वयाऽनघ । तस्माद्वरं ग्रहण त्व॑ यत्ते मनसि घतंते ॥१७३ 
| विप्र उचाच। - 
| अस्माकं सर्वथा नाथमानसं त्वयि तिष्ठतु । त्वह्ठते सर्वलोकेश कदाचिन्न तु रोचताम्‌ 
2 ल माधव उवाच | . 
यस्मादेतादइशीवुद्धिः स्फुरते ते खदाऽनघ । तस्मान्मत्सद्रशान्भोगान्मदुगेहे संप्रलप्स्यसे 
| | कितु ते पिततरौपूज्ञामाप्नुतो न त्वयाऽनघ । पूजयित्वातु पितरौ पश्चाद्यास्यसिमत्तवुम 
र : तयोनि शश्चासवातेन मन्युना च भ्वशं पुनः । 
_ तपः क्षरति ते नित्यं तस्मात्पूजयती द्विज ॥ १७9 ॥ | 
मन्युनिपतते यस्मिन्पुत्रे पित्रोश्च नित्यशः । तन्निर्यं न बाधेऽहं न घाता न च रार 
. - सस्मात्त्वं पितरौ गच्छ कुरु पूजां प्रयत्नतः । 
“हा तर बम वेज RS 52 10070०५०१ USA 


५३२ कै पापुराणस्‌ ऋ [ १ सूह 
: 


व्यास उपाय | 
इत्युक्ते तु द्विजश्रेष्ठः पुनरा जगदुगुरुपू ॥ १८०॥ ` | | 
बिप्र उवाच । | 
प्रसन्नो यदि मे नाथ रूपं स्व दर्शयाच्युत ॥ १८१ ॥ 
व्यास उवाच | 


ततो द्विजप्रणयतः प्रसन्‍नहृदयों घशी । रूपं सत्र दर्शयामास'त्रह्मण्यो व्रह्ाकर्मणे॥१८) 
शङ्कचक्रगदापद्मघारिणं पुरुषोत्तमम्‌। कारणं सर्वेलोकस्य तेजखापूरयञ्जगत्‌॥१८॥ 
प्रणम्य दण्डवद्दिप्र उघाच पुनरच्युतम्‌। अद्य मे सफल जन्म अद्य मे चक्षुषी शिवे। 
अद्य मे च करौशलाध्यौ धन्योऽहं जगदीश्वर । 
अद्य मे पुरुषा यान्ति त्रह्मलोक सनातनम्‌ ॥ १८५ ॥ 
नन्दन्ति बान्धघा मेऽ त्वत्प्रसादाजञनाद्‌न | इदानीं च प्रसिद्धा मे सर्वे चै मनोरथा 
कि तु मे घिस्मयो नाथ सूका दिज्ञानिनो भृशम्‌ 
कथं जानन्ति महुदृत्तं देशान्तर उपस्थितम्‌ ॥ १८७॥ 
तस्य गेहोदराकाशे स्थितो बिग्रोऽतिंशोभनः। तथापतित्रता गेहे तुलाधारशिरस्यपि 
तथा मित्राद्रोहकस्य त्वं च चैष्णचमन्दिरे । अनुग्रहाच्च मे विप्र तत्त्वतो पक्तुमहेसि॥ 
ः श्रीभगघानुचाच । 
पित्रोमक्तः खदा मूकः पतित्रता शुभा च सा । सत्यवादी तुलाधारः समः सजने 
यौ लोभकामजिद्दोहो मद्धक्तो वैष्णघःस्मृतः । सम्प्रीतोऽहं शुणैरैषां तिष्टाम्याचसथेमुदा 
भाएतीकमलाभ्यां च सहितो द्विजसत्तम ॥ १६१ ॥ 
चिप्र उवाच । 
महापातकिसंसर्गान्नराश्वेघातिपातका: | इति जल्पन्ति धर्मज्ञाः स्स तिशास्त्रघुः सवर्द 
पुराणागमवेदेषु कथं त्वं तिष्ठसे गृहे | १६२॥ 
ट्ट ` श्रोभगघानुचाच]) ` 
र ३ ८ ८00 एक्ल्याप़ानां व्वन्सर्वेषां-कत्ता पूको- जग 10770५१५०7 USA 


िपज्चाशत्तमो 5थ्यायः ] * पिठपूजामहत्ववेर्णनम्‌ # पद्‌ 
 वृत्तस्थो: योऽपि चण्डालस्त देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १६३ ॥ 
मूकस्य सद्दशो नास्ति लोकेषु पुण्यकमेतः । पित्रोमक्तिपरो नित्यजितं तेन जगत्त्रयम्‌ 
तयोर्भक्त्या त्वहं तुष्टः सर्चदेचगणै:सह । तिष्ठामि द्विजरूपेण तस्य गेहोदरे च खे ॥ 
तथा पतित्रतागेहे तुलाघारस्य मन्दिरे । अद्रोहकस्य भवने चेष्णवस्य च वेश्मनि ॥ 
सद्वा तिष्ठामि धर्मज्ञ सुतं न त्यजाम्यहम्‌ । तेनपश्यन्ति मां नित्यं ये त्वन्येपापरुञ्जना 
पुण्यत्वाच्च त्वया दष्टो ममानुग्रहकारणात्‌। 
पित्रोर्भक्तिपरः शुद्धश्चाण्डालो देवतां गतः ॥ १६८॥ 
तस्मात्तेन सह प्रीत्या तिष्ठामि तस्य मन्दिरे । पुनः पुनः कथालापं करोमि द्विजनन्दन 
तस्यवै मानसे नित्यं वर्तेऽहं भूतभावनः । सतज्ञनाति त्वदुदृत्त॑ तथा पतिब्रताद्यः ॥ 
तेषां वृत्तं च दिष्यामि श्एणुत्वं चानुपूवेशः । 
यच्छ त्वा सवेथा मत्यों सुच्यते जन्मवन्धनात्‌ ॥ २०१ 
िुर्मातुः परं तीर्थदेवदेवेषु नैव हि। वित्रोरर्चाृता येन स एव पुरुषोत्तमः ॥ २०२ ॥ 
` पित्रोराज्ञा च देवस्य शुरो राज्ञासमं फलम्‌। आराधनादिवो राज्यं बाधया रौरचंत्रजेत्‌ 
स चास्माकं हृदिस्थोपि तस्याहं हृदये स्थितः । 
| आघयोरन्तरं नास्ति परत्रेह च मत्समः ॥ २०४ १ 
| मदगे मत्पुरे रम्ये सर्वैश्च बान्धवेः सह । स शुञ्जीताक्षयं भोगमन्ते मपि च लीयते ॥ 
| ` अत एव हि सूकोऽसौ घात्तों नेलोक्यसस्भषाम्‌ । 
जानाति नरशादूळ एष ते विस्मयः कुतः ॥ २०६॥ 
वा द्विज उवाच । 
| तो घापि न इत्वा पितुरचेनम्‌ । जात्वा चा कि च कर्तव्यं सदसज्ञगदीश्वर 
2.2 श्रीमगचानुवाच । 
._दिनेकं मासपक्षी घा पक्षाचे वाथ घत्सरम्‌। 
मारत्या पित्रोर्भक्तिः कता येन स.न्न गच्छेत्ममाळयम्‌ ॥ २९८ ॥. 
५ सारयित्वा कमय भतत्‌ भ इता वातात इप ॥ 


५३४ „ के पदपुराणम्‌ क. ` ` : २ रहस्य 
_ वृषोत्सगनरः छत्वा पितृभक्तिफलं लभेत्‌ ॥ २०६॥ 
सन्नं घस्त्रं तथा गव्यं मंधुमांसादिसत्कृतम्‌ । दद्यादकुत्सितं श्राद्धे वृषोत्सग गेफललमेत्‌ 
ध्राद्धं दद्यादुद्विजाग्याय वेदशास्त्राचुभाविने | शान्तायघीतरागाय उषोत्सगेफलहमेत्‌. 
अन्नं वस्त्र तथा गव्यं सामिषं च निरामिषम्‌ । सवं लक्षणुण प्रोक्तज्ञातिम्योयठादीयते 
सवेस्वेन कृतं शराद्धं येन पुत्रेण धीमता । [ | 
जातिस्मरत्वं प्राप्नोति पित॒भक्तिफल लभेत्‌ ॥ २१३ ॥ 
भ्राद्धात्परो महायज्ञस्त्रेलोक्ये तु न विद्यते । अत्र यद्दीयते किंचित्सच॑ चाक्षयमाशवे 
अन्यस्मिश्चायुतं बिद्धि ज्ञातिभ्यो लक्षमुच्यते । 
पिण्डे कोरिशुणं प्रोक्तं द्विजायानन्तमुच्यते ॥ २१५॥ 
गङ्गाजले गयायां च प्रयागे पुष्करे तथा। घाराणस्यां सिद्धकुण्डे गङ्गासागरसङ्गमे॥ 
अन्नपिण्डं प्रदद्याद्यस्तस्य मुक्तिरमवेदुश्ुवम्‌ । पित्तरश्चाक्षयं स्वर्ग ळभन्ते जन्मनः फलम्‌ 
“भागीरथ्याँ विशेषेण यस्तु दद्यात्तिलो दकम्‌ । 
सुक्तिमागं स चाप्नोति पिण्डदाने तु कि पुनः ॥ २१८॥ 
नदीतीरेछु साहस्रं नदे त्वयुतमिष्यते । सामान्यफलखंखर्गाच्छ्राद्धं शतशुणं भवेत्‌॥ 
अमायां च युगाद्यायाँ ग्रहणे सूर्यचन्द्रयोः । 
पार्वणं कुरुते यस्तु सोऽक्षयं छोकमश्नुते ॥ २२० ॥ 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति सर्च 'समायुतं प्रति। आशिषंद्यितं द्त्वा भोग्यं चानन्तमातमे 
ततः पवेणि पुत्रश्च कर्तव्यं पार्वणं सुदा । पित्रोयज्ञमिमं कत्वा सुच्यते जन्मबन्ध 
अहन्यहनि यच्छ्राद्धं नित्यश्राद्ध मितिस्स्तम्‌ । 2 
भ्रद्धया कारयेद्यस्तु सोऽक्षयं लोकमश्नुते ॥ २२३ ॥ रि 
| त्थेचापरपक्षे च काम्यश्राद्धं चिधानतः। कृत्वा कामं स चाप्नोति यद्वा मनसि पतत! 
| आषाढीमचधि इत्वा यस्तु पक्षस्तुपञ्चमः । तत्रश्नाद्धं प्रकुर्वीत कन्यांगंच्छतु था न ब 
कन्यां गते सवितरि यान्यहानि तु षोडश । 
कर - "कळुभिसतानि.लुस्यानि समातघरव्‌ लिणे? ॥२२६०॥ ८५०१ USA + 
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दास्यभ्राद्धं महापुण्यमिदं तस्यागत शिवम्‌ । अभाषात्कृष्णपक्षादौ तुळायां कर्तुमर्हति 
. अपावृश्विकमायाति सैराशयं पितरोगताः । पुनः स्वभवनं यान्ति शापं दरवासुदासणम्‌ 
पितृशापेन पुत्रस्य नष्ट सर्वेमिति स्स्तम्‌ । धनं पुत्रा यशः काम्यमभीष्टमायुरेब च ॥ 
सर्चाण्येतानि लभ्यन्ते जन्मजन्मसु मानवेः । $ 
पितूणां च घरेणैच तस्मान्मैनं परित्यजेत्‌ ॥ २३० ॥ 
दिवाहन्नतयज्ञादौ त्वा नान्दोसुखं द्विजः । अक्षयं लमते पुण्यं गोत्रं तस्य प्रवद्धेते ॥ 
एतद्विपर्ययो यस्य ख याति नरकं नरः । कुलक्षयो भवेत्तस्य स जीवो दुःखितोभवेत्‌ 
ततस्तु पूजयेदग्रे गणेशं शम्भुनन्दनम्‌ । परंघोडशमातृश्च तत्पश्चात्पित्‌सञ्चयम्‌॥२३३॥ 
नान्दीसुखेछु सर्वेषु प्रपितामहपूर्वेकम्‌ । नन्दी ुलेद्विजान्र्वान्स्थापयेत्प्राङ्सुखान्छुधीः 
उच्चारयेन्नमरोचाक्यं स्व'घाचान्यत्र योजयेत्‌। ग्रहणे चत्दरूर्यस्य द्त्वा पिण्डोदकंनरः 
अक्षयं लभते स्चगं पितूणां पुश्विद्धेनम्‌ । 
तत्र ज्ञानं न कुर्याद्यःरावस्यापिण्डोदकं नरः ॥ २३६ ॥ 
न ददाति पितणां तु चाण्डाळत्वं स गच्छति ॥ २३७ ॥ 
सचे भूमिसमं दानंसवेब्याससमाहिजाः । सर्वंगङ्कासमं तोयं राहुग्रस्ते निशाकरे २३८ 
इ्दोर्छक्षशुणं परोक्तं दशलक्षं तु भास्करे । गङ्गातोये तु सम्प्रा इन्दोः कोटीरवेदेश ॥ 
गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ | 
तत्फलं जाहवीस्नाने राहुग्रस्ते निशाकरे ॥ २४० ॥ 
चत्द्रसूयेग्रहे चेच अघगाहति . जाहूवीम्‌ । सस्नातस्सवं तीर्थेषु किमर्थमरते महीम्‌ ॥ 
ूपगरहः सूर्यचारे सोमे सोमग्रहस्तथा । ्ूड़ामणिरितिल्यातर 'त्रानन्तफळं स्टृतम्‌ ॥ 
समुपोष्य तयोः पूर्व पुण्यतीर्थे तु यः पुमान्‌ । 
दक्त्वा पिण्डोदकं दानं सत्यलोके प्रतिष्ठित: ॥ २४३ ॥ 
ः दळ र ` द्विजडवाच | 
र पितुरेच महायज्ञ: रद्धं च.भवतेरितम्‌। तातापश्चिमकालादो 
_ किहत्वा-च'पर॑ अनो मानमान्य. सीम तो क्तु 
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पूर्वेव्यसि सम्प्राप्ते पिता पुत्र इतिस्सुतः । उत्तरे ख खुतस्ताठः पाऊनान्नतु पूजनात्‌ । | 

देषचत्पूजयेत्तात स्नेहं कुर्याचच पुत्रघत्‌ । न लद्येद्यस्तस्य भनस्राऽपि कदाचन ॥ 
आतुरस्य पितुः पुत्रो यस्तु कुर्यात्मतिक्रियाम्‌ । | 
सोऽक्षयं लभते स्वगं सदा देवैः प्रपूज्यते ॥ २४८॥ 

सुघूर्षोरपि तातस्य पश्यतो सृत्युलक्षणम्‌ । कृत्वा च यजनं पुत्रो देवानां तुल्यतांत्रजेत 
विघिना5नशनेनेच पितुः स्घगं ददाति य: । 

पुत्रस्य तस्य धीरस्य शएणु धक्ष्यामि यदुगुणम्‌ ॥ २५० ॥ 

अश्वमेघसहस्ञाणि राजसूयशतानि च। भवेद्नशने पुण्यं तीर्थे कोटिगुणं तयोः ॥२५१ 

भागीरथ्या जळेचेष यो शृतः पुरुषोत्तमः | पयोधररसं मातुनेपिदेन्मुक्ततां ब्रजञेत्‌॥ 
बाराणस्यां त्यजेद्यस्तु प्राणांश्चेच यदृच्छया । 

ji अभीष्ट च फळं भुक्तचा मद्देहे प्रविलीयते ॥ २५३ ॥ 

' | यागतियोंगयुक्तानां मुनीनामूदुर्ध्वरेतसाम्‌ । सा गतिस्त्यजतः प्राणान्त्रह्मपुतरेषु सप्तषु॥ 


| लोदितस्य विशेषेणतीरोत्तरखमाश्रितः। बिधिनायरुत्यजेत्प्राणान्स च मत्समतांव्रजेत्‌ 


| | तस्यैच चोचेशीकेशो पुण्यतीर्थे द्विजोत्तम । स्॒तोत्पन्नः खमाप्नो ति सबं दोषेने लिप्यते ॥ 
ग्रहस्याभ्यन्तरे यस्य प्राणत्यागो भवेद्‌ घुचम । 

I याचदुग्रन्थिग हेतिष्डेत्ताचदुबन्धो भवेत्तनौ ॥ २५७ ॥ 

11! दायने हायने चापि एकेक परिहीयते । पश्यतां पुत्रबन्धूनां बन्धनेनास्ति निष्छतिः॥ 
| | पेते कानने दुर्गे स्थाने चा जलवर्जिते | 

i ह सुतो दुगेतिमाप्नो ति कीदादौ जायते पुनः ॥ २५६ ॥ 
 सस्कारश्रभवेद्यस्य स्तस्य परघासरे। षश्धिवर्षसहस्नणि कुम्भीपाके प्रतिष्ठति ॥ २६५ 
| अस्यृशयस्पशेनादे उच्छिष्ट: पतितो स्त: । सुचिरं नरके स्थित्वाम्हेच्छजातिबुजायते 
ह तयच बहुकोटेषु जायते सत्त्वजातिषु । तस्मान्नचिरफा ठेषु जानीयात्पुण्यपातकम्‌ ॥ 


क 
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दिपश्चारत्तमो ऽध्यायः ] भै भ्राद्धप्रशंसाचर्णनम्‌ र ५३७ 
मरणे या गतिः पुंखां गतिभेचति तादृशी ॥ २६३ ॥. 
पुण्यतीर्थे स्तो यस्तु चिष्णोनामानि चिन्तयन्‌। 
। पापात्पूतो व्रजेत्स्वग सर्वेदोषनलिप्यते ॥ २६४ ॥ 
| पितुक्ष तस्य देहं तु घरेद्यस्तु सुतो वली । पदे पदेऽश्वमेधस्य फलंप्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 
प्राक्चितौ च पितुर्देहे मुखाशिकारयेत्खुतः । विधिना मन्त्रपूतेन पश्चादहं दहेत्पुनः ॥ 
छोभमोहसमायुक्त॑ पापपुण्यसमाद्यतम्‌ । दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यालोकान्सगच्छतु ॥ 
| कृष्वा च लङ्घ्येत्पूजो ५प्यस्थिसञ्चयनं प्रति । दशाहे समचुप्राते चाट्रेबस्त्रं परित्यजेत्‌ 
छिच्चा च लोहितं चेलं वह चाथ जले क्षिपेत्‌। 
ततश्चैकादशाहे च श्राद्ध कुर्याद्विचक्षणः ॥ २६६॥ 
रेतस्य देहपुष्टयर्थं ब्राह्मणैकं तु भोजयेत्‌ । दानं दद्याच्च चिधिषद्वर्त्रंपीठं च पादुकाम्‌ 
| सर्षोपकरणौस्तुह्यं धरादिगजवाजिकम्‌ । ङष्णां गां च प्रदद्यात्तु सर्चपापचिसुक्तये ॥ 
चतुर्थाहे त्रिपक्षे च षण्मासे चाब्दिकेतथा । दवादशप्रतिमास्यानि श्राद्धान्येतानि षोडश 
यस्यैतानि न सन्तीह यथाशक्ति च श्रद्धया । ८ 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि ॥ २७३ ॥ 
अब्दमम्बुघटं दद्यादन्नं चामिषसंयुतम्‌ । नित्यानित्यमभवाच्च क्षपन्मासं समापयेत्‌ ॥ 
| सपिण्डोकरणध्ाद्ध॑ गते संचत्सरे बुधः । पार्वणस्यविधानेन फारयेदुद्विजलत्तमः ॥ 
पितुख्दमशौच स्यान्मातुः षण्मासमेवच । त्रिमासं तु स्त्रियश्चैव तदे भ्रातपुत्र्‍यो:॥ 
- सपिण्डानामशौचं स्याद्याचद्गेहे स तिष्ठति। 
पुत्रस्य यन्निषिद्धं तु श्टणु तात वदाम्यदहम्‌ ॥ २७३ ॥ 
` ब्रह्मचारी सदाचारी न गच्छेच्च स्त्रियं कचित्‌ ॥ २७८ ॥ 
सप्तघट्या:पर॑ चैच नवघस्याश्व पूर्वतः । 
EE, टर स काळः कुतपो शेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ २७६॥ ` 
| हि पघित्राणिदौ दित्र:कुतपस्तिलाः । जो णिचात्रप्रशंसन्तिसत्यमक्रोधमत्वराम्‌ 
१ >> सन्ध्यां परान्न वः पुनर्मोजनगैथुनम!)एदानंभतिम्रडं जेत आळ इवा , विषजेयेत्‌ 
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अकत्तेव्यशतं हत्वा काये कुया द्विचक्षणः | तच्चकतेव्यतामेति स्वयमुक्त विरिद्चिना। 
श्रणु पुत्र पुरांवृत्तं बहूनां च चदाम्यहम्‌। शुरोर्गोहननं छत्वा ददुः श्राद्ध ययुदिवम्‌ | 
तेषां च कीत्तनादेव श्राद्धं भवति चाक्षयम्‌ । . | 
चसिष्ठस्य मुनेः शिष्या ब्राह्मणास्सप्त खुबता: ॥ २८७॥ | | 
पितृश्राद्धे समायाते होमधेनुं शुरोः प्रियाम्‌ । प्रार्थयित्वा गृहंनीत्वा सप्तमिर्श्रातृमिम॑दा 
गव्याथ पितृयज्ञे तां घेनं हत्चा चिस्ृश्य च। । 
दडुमांसं च विप्रे च रोषं चिप्रांस्त्वभोजयन्‌ ॥ २८६ ॥ 
समाप्य पितृकर्माणि घत्सं सङ्गृह्य ते द्विजञाः । 
गुरौ समपयामा छु्धेनुर्याप्रेण भक्षिता ॥ २८७ ॥ 
ततस्तपोबलादेषज्ञात्वा तेषां च कारणम्‌ । स शशापततः शिष्यांश्चाण्डालाश्चमविष्यथ 
चेपमानास्ततो विप्राः कृताञ्जलिपुटाः स्थिताः ॥ २८६ ॥ 
शिष्या ऊ्चु।। | 
घेनोमांसप्रदातार: पितृङ्त्ये सदानघ । अकर्तव्यसदस्त्राणि महान्ति पातकानि च। 
कुवेन्त: पितृकार्येषु पापात्पूता दिवं गताः ॥ २६० ॥ 
श्रुतं वहुविधं नाथ सुखात्ते च पुरातनम्‌ । क्षन्तुमर्हसि धर्मज्ञ शापस्यान्तो विधीयताम्‌ 
घसिष्ठ उचाच । 
शापो घोञ्थ यथा पाप्मा न तु घर्मविचारणात्‌ । 
चाण्डालादो समुत्पन्नाः पुरा वृत्त र्म रिष्यथ ॥ २६२ ॥ 
न च घो ज्ञानलोपश्व स्खतिशास्त्रमनष्टकम्‌ । पापयोनिं समुत्तीर्यपद्धान्मोक्षं गमि 
तत: प्राणान्परित्यच्य शुरुशापात्तु ते द्विजाः । 
जाताञ्वाण्डालयोनौ तु सर्व ज्ञानसमन्विताः ॥ २६४ ॥ 
स्तन्यंतेस्तु न पीतं चै स्मरद्ठिः पूर्वजन्म तत्‌ । म्रताजाता म्रुगाः सर्वे चक्रवाका 
हंसास्तुमानसे तीर्थे शुक्का जाताःपुनद्विजा: । सुमूर्षचो महाभागा छृतास्ते खेदकारणदै 
क] 7 तस्मिर्काले ।महाराज़ो अमेकिलरिति सुम] Pron OSA 22 
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| ययौ स्नातुं ततस्तीथं सदारः सपरिच्छदः ॥ २६७॥ 
__दतोहंखास्त्रयोमो हाद्वाञ्यंसोग्यं तु योबितः । भक्वयाणिचिन्तयन्तश्चलो कान्तरमयुस्तदा 
ज्ञात्वा वेदं च वेदाङ्गं मोक्षं यास्यामहे वयम्‌ । 
चिन्तयन्तो गता अन्ये ततो लोकान्तरं प्रति ॥ २६६॥ 
अथ त्रयो नृपा जाताश्चत्यारो चिप्रखत्तमाः। कुरुक्षेत्रे ततो चेदान्वेदाङ्गानि समन्ततः 
तपोवलाड्विदन्तिस्म चार्ता' चासुच चेह च। त्रयो राजकुळे जाता राजानो मदमो दिताः 
ज्ञानळोपात्परं लोकं न ज्ञानर्ति हिताहितम्‌ । 
ते च विप्राश्च सन्देहादाहृय चेटक स्वकम्‌ ॥ ३०२॥ 
विप्रा ऊचुः । 
राज्ञो गच्छ स्वकार्पण्यात्पत्रं देहि च सम्प्रमात्‌ ॥ ३०३॥ 
सप्त व्याधा दशार्णेषु सृगाः काळञ्जरे गिरो। चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसिमानसे 
| तेऽपि जाताः कुरुक्षेत्र बराह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दूरमध्वानं यूयं किमवसीदथ ॥ 
श्री भगवानुवाच । 
ग्रहीत्वाचेटको लेखं राज्ञस्तुसमदर्शयत्‌ । दरट्टालेखं तु राजानोराज्यं त्यक्तवाययुद्धिजान, 
श्रुत्वा चाक्यं ततस्तेषां गतास्ते च तपोधनाः । क 
अचिरेणैच कालेन मोक्षं याताश्च तैस्सह ॥ ३०७ ॥ 


य इद्‌ शएणुयाच्छ्राद्ध सप्तव्याधादिकं द्विज । अक्षयं चाग्नपानं च पितणामुपतिष्ठति ॥ 
द्विज उवाच! | | 
चित्तद्दीनस्य विप्रस्य पितृकायँ कथं भवेत्‌ । 
तपस्विनो घनस्थस्य गृद्दस्थस्य च केशव ॥ ३०६ ॥ 
न भगवानुवाच । 
` ऐफकाष्ठाजेनं कृत्वा प्रार्थयित्वा घराटकम्‌ । करोति पित॒कार्याणि तदो टक्षगुणंभचेत. 
स्वर्ग याति च मानवः 


> त्वा पितु्ाद्धं करोति यः। सचेपापक्षयस्तर 
सवास तिथौ तोएयो-धासंददासिःबःः by 83 Foundation USA 


५४० _____ +पपुराणम्‌ ॐ [१ सहि 
फळं च पिण्डदानस्य सम्प्ाप्नोत्यधिक नरः ॥ ३१२ ॥ | 
पुरा वैरार्टाषषये रुरोदातीच दीनक: । पितृतिथौ स्वयं प्राते सर्वाभावाच्च रोदिति 
रुदित्वा सुचिरं सोऽपि पप्रच्छ को बिद द्विजम्‌ ॥ ३१४॥ | है 
दीन उचाच | 
ब्रह्मन्पितृतिथाचद्य किस्वित्कत्वा हितं भवेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
चराटकश्च मे नास्ति घनं ब्रह्मविदां घर । उपदेशं च मे देहि येन धर्मे स्थितो हाहम्‌॥ 
द्विज डचाच। 
गच्छ शीघ्रं घने तात सुहुते कुतपे$घुना । घासं पितरसुदिश्य गवे देहोति सत्वरम्‌॥ 
भगवानुबाच । ् 
ततस्तस्यो पदेशेन गृदीत्वा घालपूछकम्‌ । गवे दत्वा यथा हृष्टाः पुष्ठ्यर्थं पितुर च 
एतत्पुण्यप्रसादेन गतोऽसौ सुरमन्दिरम्‌ । 
स्वर्ग च सुचिरं भुक्तवा उत्पन्नो धनिनां कुरे ॥ ३१६॥ 
अनवान्स पुरा पुण्यात्पितृयज्ञस्य कारणात्‌। ख ददाति पितुः पिण्डं सर्वस्वेन धनेतव 
तत्रेकजन्मनोऽभ्यासाद्नतोऽसौ घिष्णुमन्दिरम्‌ । 
सुक्तवानन्तसुखं तत्र सावेभौमो 5भवन्नुपः ॥ ३२१ ॥ 
पिठ॒यक्ञात्परो यस्माद्धर्मो नास्ति कथञ्चन । तस्मात्सवेप्रयल्लेन शत्तया कुर्यादमत्सर 
यः पडेद्धमसन्ताने जनानामग्रतो नरः । विष्णुपद्या जले स्नान प्रतिलोक॑ च ठम्पते। 
जन्मजन्मकृतो येन मद्दापातकसञ्चयः । तत्सं प्रलयं याति सक्कढुच्चरिते श्रुते ॥३९४ 
इति थ्री पाह्मपुराणे प्रथमे सश्टिखण्डे पञ्चाख्यने पितृभक्तिनिरूपणं नाम 
. - ह्विपश्वाशत्तमोष्ष्यायः । 
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त्रिपञ्चाशात्तमोऽध्यायः 


पतित्रतामाहात्म्यवणनम्‌ । 
नरोत्तम उवाच । 
त्रिदशानां च देवानामन्येषां जगदीश्वर: । प्रभुः कर्ता च हर्ता च गोप्ता भर्त्ता पिताप्रसूः 
अस्माकं वाक्छूमो विष्णोः कथनेनेव युञ्यते । 
किंतु कौतूहळं मेऽस्ति पिपासा था क्लुधाऽपि वा ॥ २॥ 
इतं पृच्छति येनेब घक्तव्यं तत्प्रियेण हि । अतीतं चेव जानाति कथं नाथ पतिव्रता ॥ 
कि घा तस्याः प्रभावं च घक्तुमहेस्यशेषतः ॥ ४॥ 
भगवानुवाच । 
कथितं मे पुरा चत्स पुनः कौतूहलं द्विज । कथयिष्यामि तत्सवं यत्ते मनसि चते 
| पतिव्रता पतिप्राणा सदा पत्युहिते रता। देवानामपिसाराध्या मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
धषस्येकस्य या नारी लोके पूज्यतमा स्मृता । 
तस्या संमानने शुर्ची निभृता न भविष्यति ॥ ७। 
मध्यदेशे पुरा तात नगरी चातिशोभना । तस्यां च ब्रह्मजातीया सेव्या नाग्नी पतिव्रता 
तस्या धचोऽभवत्कुष्ठी पूर्वकम घिरो धतः । गलदुत्रणस्य पत्युश्च नित्यं चर्यापरायणा 
यद्यन्मनोर॒थं तस्य श्त्या सा कुरुते भुशम्‌। अचेयेद्देवचन्नित्यं स्नेहंकुर्यादमत्सरा ॥ 
कदाचित्पथि गच्छन्तीं वेश्या परमसुन्द्रीम्‌ । हड5तीचामवन्मोहान्मन्मथाचिष्टचेतनः 
निश्वस्य खुतरां दीघं ततस्तु घिमनामघत्‌। 
श्रुत्वा ग्रहाद्विनिःसृत्य साध्वी पप्रच्छ तं पतिम्‌ ॥ १२॥ 
साध्व्युवाच । 
८उगमुनाएस्त्न, कथं जाथ (त्रिउवासस्ते वि विसो। by $3 Foundation USA 
चूहि मे यच्च कर्तव्यमकतेव्यं च यत्ग्रियम्‌ ॥ १३॥ 
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दयितं ते करिष्यामि त्वमेको मे गुरुः प्रियः | अभीषं चद्‌ मे नाथ यथाशक्तिकरोम्यहम्‌ 
भगषाझुचाच । 
इत्युक्ते तासुवाचेदं वृथा कि भाषसेप्रिये । न शाक्ता त्वं न चैवाहं मोघं घक्तुं न युज्यते | 
प्रष्ट नाधिकरोषीति यथा दीघेतरोः फलम्‌ । | 
भूमौ स्थित्वा तु खर्घात्मा समुद्धतुं' प्रचाञ्छति ॥ १६ ॥ 
तथा मे रमणीलोभान्मोह्दाद्यदभिघाउिछतम्‌। 
दम्पत्योरपि डुःसाध्यमपयानं घदास्यद्दम्‌ ॥ १७॥ 
पतिव्रतोचाच । 
ज्ञात्वा तु त्वन्मनो वृत्तं शक्ताऽहं कार्यसाधने | आदेशं कुरु मे नाथ कर्तव्य येन केनचित्‌ 
यदि ते दुलेभ॑ कार्य कलु शक्नोमि यत्वतः । 
तदा मे त्वतिकल्याणं फलिष्यति परेत्विह ॥ १६॥ 
भगवानुवाच । 
इत्युक्ते परमप्रीतः स्थितो घचनम्रत्रवीत्‌ । पापाम्यासाच्च पाप्मानंग्रेच्छतीति विनिश्चयः 
कुष्ठ्युचाच । 
पथ्यस्मिन्सम्प्रगच्छन्तीं वेश्यां परमसुन्द्रीस्‌ । सर्वतश्चानचद्याङ्गीं इट्टा मे दह्तेमत | 


` यदि तां त्वत्प्रसादञ्च प्राप्नोमि नवयौघनाम्‌ । तदा मे सफलं जन्म कुरुसाध्विहितं मम 


यदि मां कुष्ठिनं दीनं पूतिगन्धं नवन्रणम्‌ । 
न गच्छति घरारोद्दा तदा मे निधनं हितम्‌ ॥ २३॥ 
भगघानुचास । 
श्रत्वा तेनेरितं घाक्यं साध्वी चचनमत्रवीत्‌ । 
€ पतिव्रतोचाच । 
यथाशक्ति करिष्यामि स्थिरीभव प्रभोऽघुना ॥ २५॥ 
भगचानुघाच । 


अस भालीचव कषपाम्त चलि इतम्‌ गभव संह शीध्थोरेंदरीववासायरो 
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| इंस्राप्य गणिकगिहं शोधयिंत्वाच चत्वरम्‌ । प्रतोलीं चीथिकां चेच गोमयंप्रददौमुदा 
सा तूर्णमागता गेहे जनस्यालोकने भयात्‌ । 

३ एवं क्रमेण खा साध्वी चरतिस्म दिनत्रयम्‌ ॥ २८॥ 
| अथसा घारसुख्या च चेटिकाश्चेटकानपि । अपृच्छत्कस्य कर्माणिशोभनानिच चत्वरे 
| : मयानोक्तेऽप्युषःकाले कस्य मत्मप्रियकारणात्‌। 
रुच्यकर्मेणि दीप्यन्ते रथ्या चत्त्वरवीथिकाः ॥३०॥ 
परस्परेण सञ्चिन्त्य घारमुख्यां च तेऽद्रुवन्‌॥ ३१॥ 
चेटका ऊचुः । 
अस्माभिनंळतं भद्रे कमे चेतत्परमाजनम्‌ ॥ ३२॥ 
भगवानुवाच । 
अथ. सा विस्मयं गत्वा सञ्चिन्त्य रजनीक्षये । 
| तया च दूश्यते सा च तयैव पुनरागता ॥ ३३॥ 
| दंड तां महतीं सराध्वींत्राह्मणींचपतित्रताम्‌ । दधार चरणे तस्या हा क्षमस्वेतिमाषिणो 
| गणिकोवाच | - 
भायुदृहं च सम्पित्तर्यशो र्थः कौतिरेच च । एताशां मे विनाशाय स्फुरसीच पतिव्रते ॥ 
| यद्यत्पार्थयसे साध्वि नित्यं दास्यामि तदुद्ृढम्‌। 
सुचणं मणिरत्नं घा. चैलं घा यन्मनोरथम्‌॥ ३६ ॥ 
भगघानुवाच। 
तामुचाच तत: साध्ची न मेचार्थे प्रयो जनम्‌ । अस्तिकार्य च ते किञ्चिद्ददामि कुरुषेयदि 
तदा मे हृदि सन्तोषः कृतं सवे त्वया5घुना ॥ ३७ ॥ 
र गणिकोचाच । 
1 सत्यं सत्य करिष्यामि हुतं बद्‌ पतिन्नते । कुरुमेरक्षणं मातट्रु तं कृत्यं च मे वद्‌ ॥३८॥ 
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“र्‍या निकृतं घाच्यं तस्यामुक्त घर प्रियम्‌ । क्षण 


५४४ ` # पदापुराणम्‌ # [ १ सषि 
कुष्ठिनः पूतिगन्धस्य सम्पर्कः खितामृराम्‌ । दिनिक॑यकरिष्याप्रियद्यागच्छति म | 
पतित्रतोचाच । । 
आगमिष्यामि ते गेहमद्यरात्रौ च खुन्दरि । सुक्तमोग्यं पतिहृष्टं पुनर्नेष्यामि मह 
गणिकोबाच । | 
गच्छ शीघ्रं महाभागे ्वणुहं च पतित्रते। पतिस्ते चार्डरात्रे स आगच्छतु च मदग । 
बहवो मे प्रियास्सन्ति राजञानस्तत्समाश्वये । एकेको मदुगृहे नित्यं तिष्ठतीह निरन्तम्‌ 
अद्याहं मे गृह शून्यं करिष्यामि च त्वदुभयात्‌ । | 
स चागच्छतु ते भत्ता स चास्मान्प्राप्य गच्छतु ॥ ४४ ॥ 
भगषानुघाच। 
एतच्छ त्वा तु सा साध्वी गताऽसोौ स्वगृहे तथा । 
पत्यो निवेदयामास कृत्यं ते फलितं प्रभो ॥ ४५ ॥ 
अद्य रात्री च तदुगेहं गन्तं ख्यातिं करोति सा। प्रभूताःपतयस्तस्यास्तथ कालो नपियों 


| 


[ चिप्र उवाच । ५ अब 
कथंयास्यामि तदुगेहं मयागन्तं नशक्यते । एतज्ज्ञात्वा कुतः झान्तिःकतंका यक्त | 
पतिव्रतोचाच । 
स्वपृष्ठस्थमहं कृत्वा नेष्यामि तद्गृहं प्रति । सिद्धे ह्यर्थे नयिष्यामि पुनस्तेन बमत 
द्विजडचाच। 
कल्याणि त्वत्ङृतेनेष सवं मे कत्यमेष्यति । इदानीं यत्तं कमे स्नीजनैरपि दुःसह 
भगषानुचाच । 
तस्मिश्च नगरे से नित्यं च घनिनो ग्रहे । चौरेश्व प्रचुर वित्तं हतं राजा शत त्व! 
श्रत्वा सर्चान्निशाचारानाहटय नपती रुघा ॥ ५० ॥ 


नुपतिरंचाच | 
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तुं यदि चो घाञ्छा चोरं ममाद्य दास्यथ ॥ ५१॥ 


ब्रेपश्चाशत्तमो5व्यायः ] # माण्डव्यसुनिकथानकम्‌ # ५४५ 
. _ भगवानुवाच |... | 
| गत्वा तु नुपल्याज्ञां यत्तैजिषश्षयाकुलैः । चारैश्वोरो ग्रहीतस्तैवंलाश्वेव नुपाज्ञया॥ 
नगरोपान्तदेशे च द्क्षमूळे घने चने । समाधिस्थो महातेजा माण्डव्यो मुनिपुङ्गचः ॥ 
| व्यतिष्ठदहिसड्भाशों योगिनां प्रवरो सुनिः । अन्तर्नाडीगतो घायुःकिञ्चिन्न प्रतिभातिच 
| तं ब्रह्मतुल्यं तिष्ठन्तं दगा दुष्टा महासुनिम्‌ । चोरोउ्यमहुताकारो धूतेस्तिष्ठति कानने ॥ 
| एवमुक्त्वा तु तं पापा बबन्धुमृंनिसत्तमम्‌ । नोक्ताश्व नेक्षितास्तेन पुरुषा अतिदारुणा: ॥ 
| ततो राजाडवाचेदं सम्प्रातस्तस्करो मया । उपान्ते च पथिद्वारे कुरुध्वं घोरद्ण्डनम्‌ 
माण्डव्यश्च सुनिस्तत्र पथिशूले च कीलितः । 
पायुदेशे च तेदेत्तं शूलं यावच्च मस्तकम्‌ ॥ ५८॥ 
व्यथां ख च न जानाति शूले बिद्धतऱु्येमात्‌ । अन्यैरपि कतोद्ण्डःकतस्तैस्तु मनोदितः 
एतस्मिन्नन्तरे रात्राचन्धकारै घनोन्नते । स्वपति पृष्ठतः इत्वा प्रययौ सा पतित्रता॥ 


माण्डव्यस्य तनौ तत्र कुष्ठिनोऽङ्गं ललाग तत्‌ । 
भग्नः समाधिस्तस्यैचं कुष्ठिसंसर्गतोभ्रुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
| माण्डव्य उचाच। | 
एवं येनाधुना कच्छ' कारितं गात्रवेद्नम्‌। ख एव भस्मतां यातु प्रोदिति च पिरोचने 
भगघानुवाच । 
माण्डव्येनैच मुक्तस्स पपात धरणीतले । ततः पतिव्रता चाह व्रध्नो नोदयतु धुवम्‌ नोदयतु धुवम्‌ ॥ 


दिनत्रयं गृहं नीत्वा शापाद्वेश्म गता ततः । शयनीये स्थितं रम्येधत्वाऽतिष्ठत्पतिब्रता 

| शप्त्वा तं च सुनिश्रेष्ठो गतोदेशमभीष्टकम्‌ । सूरोनोदयते लोकेयाचच्चेच दिनत्रयम्‌ ॥ 

| निखिलं व्यथितं हट्टा त्रैलोक्यं ख चराचरम्‌ । 

| शतक्रतु पुरस्कृत्य गतादेचाः पितामहम्‌ ॥ ६६॥ 

ब्त न्यवेद्यन्सवँ पद्मयोनौ दिचौकसः | कारणं च न जानीमस्त्वं तु योग्य विधेदिनः 

. पतिव्रताया जला साण्डव्यत्य मनेश्चयत्‌। यथा नोदयते त्रध्नोधाता देवेष्ववेदयत्‌ 
ततो देवार्विमानेश् पुस्स्कत्य Viat ज्ञापन" गेतास्तेदृन्तिकं'विध तू» [० जे अूतलप्‌ 


७१३--- 


पड्दै ` : . क पद्मपुराणम्‌» "1 `): [0 सूष्व 
तेषां श्रिया विमानानांमुनोनाँ किरणैस्तथा । शत्ततूर्येमिचाभाति नान्यत्र च गृहोद्रे। 


पतित्रतोचाच । 
हा हतास्मि कथं शरो मद्ग्रहे समुपस्थितः ॥ ७१ ॥ 
भगवानुवाच । 
अदुश्यन्त तयादेचा चिमानेहससन्निभैः । एतस्मिग्नन्तरै ब्रह्मा तामुवाच पतित्रताम्‌॥ 
ब्रो वाच। 


अखिंलानां च देवानां द्विजानां च गवां तथा । 
यथैव निधन तेषां कथं ते परिरोचते । मातः क्रोधं त्यजस्वाद्य सूर्यस्योदयनं प्रति। 
पतिव्रतो घाच । 
सवेलोकानतिक्रस्य पतिरेको शुरुमम । अस्य मृत्युर्मनेश्शापादुदिति च विरोचने 1७४ 
तेनेव कारणेनेष मया शतो दिवाकर; । न कोपान्न च मोहाच्च लोभात्कामान्नमत्सरत्‌ 
ड त्रह्मोचाच । 
१! ५४ एकस्य निधनेनेच त्रैलोक्यस्य हितं भवेत्‌ | ततस्ते चाधिकं पुण्यं मातरेवं भविष्यत 
' सा योघाच विधि तत्र देवानामग्रतः सती । पर्तित्य्तचाचमे सत्यं शिवं मे नाजुरोचते 
त्रह्मोचाच । 
उदिति ख खगे सौस्ये पत्यौते भस्मतांगते । स्वस्थीभूते च त्रैलोक्येकरिप्या मिहि 
भस्मनः पुरषो भाव्यः कामरेघसमप्रभः । गुणे: सर्वर्यतो भर्ता रतिवत्त्वं च सवेद 
यथा पूज्यो दरिदेचेयंथा लक्ष्मी पूजिता । तथैघ दम्पती स्वर्ग तस्मान्मद्वचनं इर! 
पतिब्रतोचाच । 
पत्युम निधनेत्रह्म न्विघवालो कनिन्दिता । कांस्तु ळोकान्गम्िष्यामिमञाचारामलीम्' 
ब्रह्मोचाच । 
अतस्ते नास्ति दोषो वै न मुतस्ते घवो5घना । 
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भगवानुवाच 1, | घ 
| ददत्येवं विधौ खा च चिस्ुश्य क्षणमेव च । बाढमुक्तचती सा च ततस्सूर्योदयो5मवत्‌ 
| द्रमषदगस्मरूपोऽसौ सुनिशापप्रपीडितः । भस्मनो मध्यतो जातो द्विजोमन्मथपीड़ित 
| दृष्ट विस्मयमापन्नाः खर्चे ते पुरवासिनः । मुदिताः देघसङ्घाश्च जनः स्वस्थतरो5भचत्‌ 
विमानेनाकंघर्णेन स्वर्लोकादागतेन च । पतिना सद्दसा साध्वी सुरैः साद्धंगतादिवम्‌ 
एवं पतिव्रता यस्माच्छुभा चेवतु मत्समा । तेन वृत्तं च जानाति भूतं भव्यं प्रवतेनम्‌ 
य इदं भ्रावयेल्लोके पुण्याख्यानमचुत्तमम्‌ ॥ तस्य पापं क्षयं याति जन्मजन्मरुतं च यत्‌ 
अक्षय लभते स्वगं विवुधेः सम्प्रयुज्यते । ब्राह्मणो लभते वेद जन्मजन्मखु घाडच॥ 
सकृच्छुणोति यः पूतो दुष्कतौघाढ्रिसुच्यते । 
_ _ खुराळ्यमचाप्नोति स्वर्गादुभ्रष्टो घनी भवेत्‌ ॥ ६० ॥ ` 
| इति श्नोपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे पतित्रतोपाख्यानं नाम त्रिपञ्वाशत्तमोऽध्यायः। 


चतुःपञ्चाशत्तमो 5व्यायः ` 


माण्डच्यस्य शलारोपणे कारणवर्णनम्‌ । 
| द्विज उचाच। . 
माण्डव्यस्य मुनेचिष्णो शूछाघातः कथं तनौ । पत्यौ पतित्रतायाश्च कथ कुष्ठ कलेवरे 
- हरिरुाच। 
पिशुमावाच्चमाण्डच्यो मिलिकायामभानत । घस्तिदेशेतृणंदर्त्रामोहात्सचमुमोचताम्‌ 
तेनापचाददोषेण धर्मस्याजञातुरेब च। 
महोरात्रं व्यथा च्छ्रा भुक्ता तेन द्विजन्मना ॥ ३॥ 
. किन्तु समाधिना तेन न ज्ञातं शूलसम्भवम्‌ । 
रुष्छ? संसुनिनो इलल्ले योगाच्या लाद भ्वशाद्पि 478: 8 Foundation USA 


१७८  कप्दापुराणम्‌ क `` ` (स्र 
कुष्ठिनो ब्रह्मणो घातादजितेन्द्रियकारणात्‌। पूतिगन्धं तनौ कुष्ठं सञ्चातं द्विजसरा 
पुरा विप्राय तेनैव दत्त गौरीचतुश्यम्‌ । कन्यकात्रितयं विप्र तेन तस्य पत्ता | 
अस्यास्तु कारणादेव स च मत्समतांत्रजेत्‌ । अन्न ते विस्मयः कुत्र वेदकमं पुरातन 
द्विज उचाच | हल 
कृत्या नारी न यस्येव तस्य स्वर्गोभवेदुधुचम्‌। यथैतच्चरितं नाथ सर्वेषां शिषम्रिणो 
हरिरुवाच । | 
सन्ति छृत्या:स्त्रिय:काश्वित्पुंस:लवेस्वदस्य च । तत्राप्यरक्षणीयांचमनसापिन धारेत्‌ 
५८न स्लीणामप्रियः कश्चिरिप्रियोचापि न विद्यते । गाचस्तृणमिचारण्येप्रार्थयन्तिवं स्म्‌ 
/ पुमांसं चित्तद्दीनं च घिरूपं गुणवजितम्‌। अङुळोनं च शत्यं च कामिनी भजते भभ 
८/सर्तारं च गुणोपेतं कुलीनं च महाधनम्‌ । सुन्दरं रतिद्‌क्षं च त्यत्तघा नीचं भनेद्ू। 
_ उमानारद्संचादमाख्यानं चिद्धि भूखुर । 
येन घिद्याः स्त्रियाश्चेष्ठा विविधाः इत्स्नशो द्विज ॥ १३॥ 
स्वमाचान्नारदोचिप्रविश्वजिज्ञासकोमुनिः । स्वान्ते विसुश्याथगतःकेलासंगिरिसुत्त 
ब्रषकेतुसदाख्यानसप्रतिष्ठे हिमे गिरी । प्रणिपत्य महात्मा चे पप्रच्छ पावेतीं युति 
नारद्‌ उचाच । 
देषि सीमन्तिनीनां तु दुश्चेषां ज्ञातुमुत्सहे । कौतुकेन त्वया चर्या वधूनां;समुरण 
सर्घासामपि नारीणां स्थान्तंजानासितरबतः । तन्मां कथय सर्वेषु विनीतमक्षमेव १! 
देव्युचाच। ` 
युचतीनां खदा चित्त पुंसु तिष्ठत्यसंशयम्‌ । अस्मिन्योनौ सुसंयोग्ये सङ्गतवापरण 
सुवेषं पुरुषं दृष्टा ञ्रातरं यदि घा सुतम्‌ । योनिः ्लिद्यति नारीणाँसत्यं सत्य दद 
। नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः । > 
1 तेन नारद्‌ नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ २० ॥ र 
| ` उतकुम्मसमा नारी तप्ताज्ञारसमः पुमान्‌। तस्मादुरतं च घहिंच नैकस्थाने च ` ॥१२ 
- Se मसमासङ्ग सणिमुद्वस्यीगंतः 1 स्यच से यन्तो तथा रीणां प्ररक्षक' 
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पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौचने । पुच्राञ्च स्थाविरेभावे न स्तरीस्वातन्त्र्महति] 
| हत: स्वातन्त्यभावाज्च स्वेच्छया च घराडूना । पुरुषेणाथिता धीरा प्रेरणादिचरी भवेत्‌ 
| बरक्षणाद्यथा पाकः श्वकाकवशगो भवेत्‌ । तथेव युवतीनारी स्वच्छन्दादुदुष्टतांत्रजेत. 
पुनरेष कुळं दुष्ट तस्यास्संलगंतो भवेत्‌ । परवीजेन यो जातः स च स्याद्वर्णसङ्करः ॥ 
जारजः सङ्करः पापो नरके नियतं घसेत्‌। 
कीटजाती गता जाताः पुनः सर्वे महीतले ॥ २७॥ 
ततोम्लेच्छसुपानीतं कुळंस्यादुद्विजञनन्द्न । कुलक्षयोभवेद्यस्मात्तस्माद्दुष्टां न धारयेत्‌ . 
्ञात्वैच योषितां दोघं क्षमते यो नराधमः। स तिष्ठेन्निरये घोरे रौरवे पितृमिः सह ॥ 
काचित्पातयतेनारीकाचिडुद्धरतेकुलम्‌ । तस्मात्सवेप्रयत्नेन कुळ्जासुद्दहेद चुधः ॥३०॥ 
कुखद्वयं खमा नारी खमयित्वा तु तिष्ठति । साध्वी तारयते चंशान्दुष्टा पातयति घ्ुचम्‌ 
दारेष्वधीनं स्वगं च कुलं पड यशोऽयशः । 
| पुत्रं डुहितरं मित्रं संसारै कथयन्ति च ॥ ३२॥ 
` तसमादेकां द्वितीयां चा चामामुद्दाहयेदवुधः! सन्तानार्थात्तुकामाच्य वहुदोपाश्रिताच सा 
रजस्वळां च चनितां नावगच्छति यः पतिः । 
ब्रह्महा भ्रूणहा सोऽपि दुर्गेति चाधिगच्छति ॥ ३४ ॥ 
यो मोहादु दुर्भगां इत्वा साध्वीं त्यजति पापछत्‌। 
तस्या बघेन यत्पापं तदुत्तवा नरक ब्रजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
परदारान्बळादत्वा धनैर्घास प्रलोभयेत्‌ । स याति नरकं घोरं प्रेत्येह च कळत्रहा ॥ 
पनिताहरणं कृत्वा चाण्डालकुळतां ्रजेत्‌। तथैव चनिताह्दानात्पतितो जायते नरः ॥ 
रामां चिन्यस्य स्कन्धे च चिरं यमपुरे घसेत्‌। 
मलपूत्रं शिरोदेशे नित्यं तस्य च सम्पतेत्‌ ॥ ३८॥ . 
` एवं चेसहस्राणि भारं बदति दुर्भतिः । पुनर्याचन्ति लोमानितावत्ल रौरवं बजेत्‌॥ 
अनः कीरेषु सन्तीर्णस्तदामानुषतां ब्रजेत्‌ । ततश्च कलहं शोक प्राप्नोति पूवेकल्मषात्‌ 
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उच्छिष्टं नरकं भुत्वा मानुषे विधवा भवेत्‌। 5१.31 
पुनश्वान्त्यज्ञा-गच्छेन्म्लेच्छां चा. पुल्कलां नरः ॥ ४२॥ 
द्वित्रिचतुर्गुणं भुत्तवा तंत्र “सञ्चीर्णवञ्चकः । मातरं शुरुभायां च ब्राह्मणीं महिषी ता 
अन्यां चा प्रभुपत्नी च गत्वा यात्यपुनभषम्‌ । 
भगिनी तत्पुत्रभायां' तथा दुहितरं स्नुषाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पितुव्यां मातुलानीं तु तथेव च पितृष्वसाम्‌ । 
मातृष्वस्नादिकामन्यां गत्वा नास्ति च निष्कृतिः ॥ ४५॥ 
ब्रह्महा स भवेद्न्योचचसा जडतांत्रजेत्‌। कर्णयोवंधिरो जातश्च्यचते नास्तिनिष्ठृति 
उक्त्वा अश्ळीलमत्यर्थमखिलं स्त्रीकतेन हि ॥ ४७॥ | 
* ह्विंज उवाच । | 
एवं दुष्कतमासाद्य कथं मोक्षोभवेत्पुनः । तत्समांचक्ष्य भगवञ्छोतुमिच्छामि तत्ततः 
श्रीभगवानुचाच । | 
तासांचगमनं छत्वातत्तां लोहस्यपुत्तलीम्‌ । समालिंग्यत्यजेत्प्राणं शुचिलोकान्तरनेत्‌ 
यो वे ग्रहाश्रमं त्यक्ता मच्चित्तो जायते नरः । 
नित्यं स्मरति गोचिन्द्‌ सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ब्रह्महत्यायुतं तेन इतं गुवेड्डनागमात्‌ शतं शतसहस्त्रं च पेष्टीमद्यस्य भक्षणात्‌ ॥१९॥ 
स्वणांदेहेरणं इत्वा तेषां संसर्गकं चिरम्‌। एतान्यन्यानि पापानि महान्तिपातकािव 
अझि प्राप्य यथां तूलं तृणं शुष्कं प्रणश्यति । र 
तस्मान्मन्नामं गोबिन्द स्सुत्वा पूतो भवेन्नरः ॥ ५३॥ 
यो चा गुद्दाध्रमेतिछिन्नित्यंगो चिन्द्घोषणम्‌ । कृत्वाचपूजयित्वाच सपापात्सन्तरोमबै 
भागीरथीतटे रम्ये खगस्यं ग्रहणे शिवे । गधां को टिप्रदानेन यत्फल लभते नर ॥५॥ 
| छत्फलं समचाप्नोति सददस्नं चाधिकं चयत्‌ । गो पिन्दकीत॑ने तात मत्पुरे चाक्षय हा 
` कामात्समषनेस्थित्वा सार्वभौमोभवेन्नुपः । पुराणेमत्कथांश्रुतषा मंत्साद्वश्य छ. 
® क. 000 "थिरा वरणे रि चिष्णुसायुज्यता घर्जत्‌। Fomgation USA, ०2:१7“ 
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तस्मान्नित्यं च ओतव्यं पुराणं घमेसञ्चयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
, .. „ ~ श्रावितव्यं प्रयत्नेन.लोके 'विष्णुतनुं त्रजेत्‌। द्ध 
अन्यद्वा व्मीकृते दोषे यथायोगं भवेदु धुवम्‌ ॥ ५६॥ ह 
निशामय प्रवक्ष्यामि तत्वतो द्विजनन्दन । सर्वेवीजंस्यं दानेन साम्बुकुम्मं महाफलम्‌ - 
| द्याद्धिप्रायपुण्याहे खद्यः पूतो भवेतक्षणात्‌। सवंधान्यादिकं बीजं कालेदद्याद द्विजातये 
सर्वेपापक्षयं छत्वा अक्षयं स्वर्गमश्नुते । 
गुण बक्ष्यामि चिप्रर्षं सतीनां याद्वशं इढम्‌॥ ६२ ॥ 

शुद्वंशो भवेत्तस्या नित्यं लक्ष्मीः प्रधटते । उमयोवंशयोः खर्गो भर्तुरात्मन एच च 
पतित्रतागुणो चिप्र विस्मृतः पुच्छतस्तघ। पुनरचेक्ष्यामि योषाणां सचेलोकहिंतंशुभम्‌ ॥ 
` उषित्वा पूर्वकाळं च पुण्यापुण्ये न योषितः। 

पञ्चात्पतित्रतायाश्च ताश्च गच्छन्ति मद्गतिम्‌ ॥ ६५॥ 
| षण्मासं घाथ घर्ष चा अधिकं च प्रशस्यते । पतित्रता भवेद्या च याचत्पूता व्रजेद्दिचम्‌ 
सुरापं विप्रहन्तारं सर्वपापयुतं पत्म्‌। पड्डात्पूत॑ नयेत्स्वर्ग भर्त्तारं यानुगच्छति ॥ 
तिल्नः कोट्यो ऽर्धकोटी च यावल्लोमानि माचुषे । | 
ताचत्काळं वसेत्स्वर्गे भर्तारं यानुगच्छति ॥ ६८॥ 
कन्दर्पसदृशो भर्ता सा रतीब मनोरमा । जिष्णोरेब चिरं छोके भुङ्केऽनन्तमर्य खुखम्‌ 
पतित्रता बळाद्या च विदूरे स्वामिपातने। 
चिह लब्ध्वा सता बहौ पापादुद्धरते पतिम्‌ ॥ ७० ॥ 
पतिव्रता च या नारी देशान्तरम्तेपतौ । सा भर्तृश्चिहमादाय बह सुप्त्वा दिचं जेत्‌ 
या खरी बराहमणजातीया सुतं पतिमञुवजेत्‌। सा स्वगेमात्मधातेननात्मानन पतिनयेत्‌ 
` -नघ्रियेत समं गत्वा ब्राह्मणी त्रहाशासनात्‌ । 

'प्रवज्या गतिमाप्नोति मरणादात्मघातिनी ॥ ७३॥ 
नरोत्तम उवाच । 
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र श्रीमगघानुचाच । बी 

श्राह्माण्यास्साहसं कमे नेव युक्तं कदाचन। निःशेषेष्स्या धं इत्वा स नरो बरह्महामवेत 
तस्मादुव्राह्माणजातीया घिप्र या च ब्रतं चरेत्‌। प्रवक्ष्यामि यथातथ्यं श्रणु चिप्रयथाधेर, | 
आपणान्तरमामिष्यं भक्षयेन्न कदाचन । अश्वमेधसहस्राणां हायने फमाप्नुयात्‌॥ 
अहेणं चेष्टदेषस्य हरेत्रेतमचुत्तमम्‌ । स्वामिनोऽपि जल, पिण्डं सस्पदद्यादमत्सरात्‌। 
युगकोटिसहस्त्नाणि युगकोटिशतानिच । पतिना सहसा साध्वी विष्णुलोके युततामवत्‌ | 
ततो महात्रतं प्राप्य निरये ब्राह्मणीषधूः । उद्रेदुभयोर्चशाञ्छतशोऽथ सहखश:॥८॥ | 
अतो चन्धुजनेरेच पुत्र्रात्रादिमिबु धैः । घिनियम्य खदा तस्या ब्रतलोपं न कारयेत्‌॥ | 
हरेश्चेद्वासर प्राप्य विधवा न त्रतं चरेत्‌ । पुनवे घव्यमाया ति जन्मजन्मनिदुर्भगा 1८२ | 

भोजनान्मत्प्यर्मासस्य रतानां विप्रयोगतः । 
|: चिरं निर्यमासाद्य शुनी भवति निश्चितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
| ढुष्टाया मैथुनं गच्छेद्विघघा कुलनाशिनी । नरकानजुभूयाथ ग्रश्रिणी दशजन्मछु ॥८४ | 
| द्विजन्मफेरवा भूत्वा ततो माजुषतां व्जेत्‌ | तथैच!बालवैधव्या दासीत्वमुपगच्छति । 
- "द्विज उवाच । ः 

_कन्यादानफलं ब्रूहि बद्‌ दास्याः फलं च यत्‌। 

विधान च यथोक्तं च यदि मेऽनुग्रहः प्रभो ॥ ८६ ॥ 

श्रीसगवानुचाच। | 

रूपाळ्ये गुणसम्पन्ने कुलीने यौचनान्पिते । समृद्ध वित्तसम्पूर्ण कन्यादानफळं श्र 

सर्षांभरणसंयुक्तां कन्यकां यो ददाति च । 

तेन दत्ता धरा सर्वा सशैलघनकानना ॥ ८८॥ 
अद्धांसरणदानेन फळं दातर्भवेदु धुघम्‌ । अनाभरणकन्यायाः पादैकस्य फलं भवेद | 
यः पुनः शुद्कमश्नानि स याति नरके नरः |. 
विक्रीय चात्मजां मूढो नरकान्न निषत्त॑ते ॥ ६० ॥ दे 
लोभाद्सदशेपुंरि खे. कर्मों अस्लुप्रयब्छति॥" रौरचंनरकं आप्यः 'चाण्डालल्त्रं च गच्छ 
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अतएघ हि शुल्कं च जामातुने कदाचन । गृह्वाति मनसा प्राशो यददत्तं तस्य चाक्षयम्‌ 
भूमि गां च हिरण्यं च धनं घस्त्रं च घान्यकम्‌ । 
जामातर्यौतक दत्त्वा सर्वे भवति चाक्षयम्‌॥ ६ ३॥ 
विधाहसमये वत्स सगोत्रपरगोत्रजेः । यौतकं दीयते किचित्तत्सचं चाक्षयं भवेत्‌॥ 
दाता न स्मरते दानं प्रतिग्राही न याचते । उभौ तौ नरकं यातश्छिन्नरञजञर्घटो यथा ॥ 
अवशयं यौतकं दानं दातव्यं सार्विकेन हि । अद्त््वा नरकं प्राप्य दासीत्वमुपगच्छति 
अत्यासन्नेऽतिदूरस्थे चात्याढ्ये चातिदुर्गते । कुलहीने च मूर्ख च पट्खु कन्या न दीयते 
अति वृद्धे चातिदीने रो गि्ठे देशवासिनि । अतिक्रुद्धे$प्यसन्तुष्टे षटूसु कन्या न दीयते 
एतेभ्यः कन्यकां द्त्वा नरकं चाधिगच्छति। ` 
लोसात्संमानलाभाञ्च कन्यका परिचर्तनात्‌ ॥ ६६॥ 
मनीनांग्रेयसीं नारींयुचर्तीरूपशालिनीम्‌ । सालड्डारां ख शय्यां च दत्वा5नन्तफलेलमेत्‌ 
अनयोश्च फळं तुल्यं युचती कन्ययोरपि। एकावराय दातव्या अपरा ब्राह्मणाय तु ॥ 
करीता देवाय दातव्या धीरेणाकष्टकर्मणा । कल्पकाळं भवेत्स्वगे नृपो वा कौ महाधनी 
प्रतिजन्म लमेतैष खुपत्लीं घरघणिनीम्‌ । य इदं १एणुयान्नित्यं पुण्याल्यानमचुत्तमम्‌॥ 
सर्वपापक्षयस्तस्य सर्चशास्त्रार्थपारगः । लमेत सो५क्षयंस्वगे नारीणां चल्लमो भवेत्‌ ॥ 
क्षत्रियो विजयी चाथ लोकनाथो भवेद्धुषम्‌ | 
शरुतं हरति पापानि जन्मजन्मकृतानि च॥ 
सौभाग्यं भते लोके तथैष च घराङ्गनाः ॥ १०५ ॥ 
इति श्रीपादमपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे पञ्चाख्याते खीणामाख्यान नाम 
चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


नि ___- 
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पञ्चपञ्चाशत्तमो च्याय: 
तुलाधारचरितम्‌, सत्यस्यप्रशंसा च । 
द्विज उचाच। 
तुळाधारस्य चरितं प्रभाषमतुळं प्रभो) पक्तुमहेस्पशेषेण यदि मय्यस्त्यनुग्रदः ॥ १॥ 
भगचानुघाच । 
सत्यभाषाद्लोभाद्च दद्याद्योचे त्वमत्सरात्‌ । नित्यंयज्ञशतंतस्य जुनिष्पन्नं सुदक्षिणम्‌ 
सत्येनोद्यते सूरो घाति बातस्तथैबच। न सिन्घुलंडुयेद्वेलां धत्तेकूमोंघरां तथा॥ 
सत्येन छोकास्तिष्ठन्ति सर्वे च बसुधाधराः । 
सत्याद्‌ भ्रष्टोऽथ यःसत्त्वोऽप्यधोचासी भवेद्‌ रवम्‌ ॥ ४॥ 
सत्यघाचि रतो यस्तु सत्यकार्यरतः सदा । स शरीरेण स्वर्लोकमागत्याच्युततांत्रजेत 
सत्येन मुनयः सर्व मां च गत्वा स्थिरास्स्थितः । 
सत्याद्युधिष्ठिरो राजा सशरीरो दिवंगत:॥ ६ ॥ 
सर्वेशत्रुगणं जित्वा लोको धर्मेण पालितः | अकरोच्च मखं शुद्धं राजसूयं खुदुळभम 
चतुरशीतिसहदस्राणि ब्राह्मणानां च नित्यशः । भोजयेदुक्मपात्रेछु राजोपकरणेषु व 
भोजयित्चोपकरणांस्तेम्योद्र्वा विसर्जयेत्‌ । यदभीष्टं द्विजातीनामतो ऽन्यद्वापयेद 
अद्रिद्रं ततो ज्ञात्वा द्विजव्यूहं परित्यजेत्‌ । तथैष स्नातकानां तु सहस्लाणि तु षोडश 
नित्यं सम्मोजयेद्राजा सत्येनेच विमत्सरः । अतिष्ठंस्ते गृहे पूर्व चिरं तस्य जिगीषया 
जितं तेन जगत्सचं प्राणाजुप्रहकारणात्‌ । सत्येन चासुरो राजा बलिरिन्द्रो 
मण 
| पातारुस्थस्य तस्यैव भूयस्तिष्ठामि वेश्मनि। निरन्तरं च तिष्ठामि स्वान्तेपुण्येकक 
| . यद्वा पुरा.मया बद्धो देत्ययोनेषिमोक्षणात्‌। तळं चैवामरत्वं.दि शक्रत्वं 
हरिश्चन्द्रो नृपस्सत्यात्सचाहनपरिच्छदः । | 
"स्वशरीरेण शुद्धेन संत्यठोक प्रतिष्ठितः |ˆ b I a USA 
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रजानो बहवश्चान्ये ये च सिद्धा महर्षयः । ज्ञानिनो यतयश्येष सर्वे सतयेऽच्युताभवन्‌ 
तस्मात्सत्यरतो लोके संसारोद्धरणक्षमः। तुलाधारो मद्दात्माचे सत्यघाक्ये प्रतिष्ठितः 
लोळे तत्सद्वशो नास्ति सत्यचाक्यस्य " कारणात्‌ | न 
अश्वमेघसहस्रेण सत्यं तु तुळया घृतम्‌॥ १८॥ 
अश्वमेघसहखाद्धि सत्यमेव विशिष्यते । सवं सत्याद्ववेत्साध्यं सत्यो हि दुरतिक्रमः 
सत्यवाक्येन सा ध्रेनुवंहुळा स्वर्गगामिनी । सर्वराष्ट्र' समाधाय पुनरावृ त्तिदुलेमा ॥ 
तथाऽयं सर्वदा साक्षी सुषा नास्ति कदाचन । बह्दर्घमद्पमघँ च क्रयविक्रयणे खुधीः ॥ 
सत्यवाक्यं प्रशस्तं च विशेषात्साक्षिणो भवेत्‌ । 
साक्षिणः सत्यसुत्तवा च अक्षयं स्वगेमाययुः ॥ २२॥ 
घाघदूकः सभांप्राप्य सत्यं घद्ति चाक रतिः । सयाति ब्रह्मणो गेहं यशषरन्येश्र दुलेभम्‌ 
सभायां यो घदेत्सत्यमश्चमेघफलंलमेत्‌। लो भादुद्वेषास्रषोक्त्वा च रौरवं नरकंत्रजेत्‌ 
सवेसाक्षी तुलाघारो जनानां शूरणव च। विशेषालोभसन्त्यागान्नाकेनिजेरतांब्रजेत्‌॥ 
 कश्चिच्छूद्रो महाभागो न लोभे घेते कचित्‌। 
बृत्तिश्शाकेन दुःखेन तथा शिलोञ्छतो भृशम्‌ ॥ २६ ॥ 
जजर घस्त्रयुग्मं च कटौगोत्रे च सदा । सदापि लोअघिरहो न परस्वं ग्रदीतवान ॥ 
तस्य जिज्ञासयैचाहं ग्रहीत्वा घस्त्रयुग्सकम्‌। 
अवकोटे नदीतीरे स्थितस्संस्थाप्य सादरम्‌ ॥ २८॥ 
स दृष्टा चस्रयुग्म तञलोमे कुरुते मनः । इतरस्य परिज्ञाय तत्कान्त्या स्वश ययो ॥ 
ततो चिचिन्तयित्वा तु हृदा स्वल्पमिति द्विज। उदुम्बरं हेमगर्भ मयातत्रैव पातितम्‌ 
झीकरे च नदीतीरे बिकोणे जनवर्जिते । तस्य या तस्य देशे तु पटं तेनं तदद्ुतम ॥ 
मळ विघानमेतत्तु छत्रिमं चोपलक्ष्यते ।ग्रहणेवाधुना चास्य अलोभं नमेव मे ॥३२॥ 
अस्यैष रक्षणे कष्टमहङ्कारपद त्विदम्‌ । यतो लोभस्तठो लामो. लामाहलोभ प्रववेते ॥ ` 
सोस्य प शालो निर्योमवेत्‌। यदि नो बिशण चित यदायेशमनितिष्ठति 
त्वा मे दारयुजाणामुन्मादो हापपयते उमम चिकारोन्मतिचिन्नमः | 


गण 
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| समान्मोहोऽप्यहङ्कारः क्रोघळोभावत:परम्‌ । एषां -प्रचुरभाघाञ्च तपः क्षयं गमिष्यति 
क्षीणे तपसि चतेन्ते पड़ाश्चित्तप्रमो इकाः। तैश्च श्टडूलयोगेश्व वद्धोनेबोद्धृति घन्नेत | 
पततद्विसुश्य शूद्रोऽसौ परित्यज्य ग्रह गतः । 
स्टस्था देवा सुदा तत्र साधु साध्विति चाघ्रवन ॥ ३८॥ 
निग्रेन्थिरूपमादाय तस्यान्तिकग्रहं तथा । गत्वाऽहं देचसंचादमचदं भूतघतेनम्‌ ॥३६॥ 
तठो5भ्यासप्रसड्रात्य जनानां च परिप्लचात्‌। 
तस्य योषा तदागत्य पप्रच्छ देवकारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततो 5हमबदं तस्य यद्वाचेतोगतं हुतम्‌ । 
निभ्वतो5थ निनाद्स्य कारणं कथितं मया ॥ ४१ ॥ 
` | हृद्ठतं पतिना तेऽद्य विधिना दृत्तमञ्चचत्‌ । परित्यक्तं महाभागे पुनर्नास्तीह ते घसु॥ 
यावज्ञीचति दौविध्यं तस्य भक्ता न संशय: । 
गच्छमातय़ हं शून्पमळब्धं तत्प्रपूच्छ तर ॥ ४३ ॥ 
शुत्वा तद्व शिवं सा च घचनंपत्युरन्तिके । गत्वाप्रोचाचदु त्तं तच्छ त्वाचिस्मयंगतः 
स घिचिन्त्य तया साधमागतोऽसो ममा न्तिकम्‌ । निश्चतं मामुवाचेदं क्षपणत्वंचकीतेय 
क्षपणक उचाच | 
चाक्षुषं चिरसंशुद्ध हेळयातृणचत्कथम्‌ । त्वया त्यक्त॑ यतस्तात नास्तिभाग्यमकण्टकम्‌ 
ऐेश्वयेमतुळं शौर्य शीर्यत्रेभाचुक पुनः । स्चबन्धूनाँ महदुढुःखमाजन्ममरणान्तिकम्‌ ॥४१ 
द्रक्ष्यसे चात्मना नित्यं मृतानां या गतिध्र॑चम्‌ । 
तस्मात्तदुयृह्यतां तूण भुङ्क्घ भोग्यमकण्टकम्‌ । 
ऐश्वयेमतु्ल शौयं लोकानां विस्मयं बरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शुद्र उघाच । 
न मे चित्ते स्पृहा चा स्तिधनं संलारघाशुरा। तद्विधौ पतितो म्यों न पुनमोक्षिकंत्रजेत 
_ शुणु चित्तस्य यदोषमिद्द लोके परत्र च । भयं चोराच्य ज्ञातिभ्योराजम्य 


| 
। 
| 
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प्राणस्यान्तकरो ह्यर्थेस्साधको - दुरितल्य च । 
काळादीनां प्रियं गेहं निदानं दुर्गतेः परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पग क्षपणक उचाच | 
»“यस्त्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः | 
कुल शीलं च पाण्डित्यं रूपं भोग्यं यशः सुखम्‌ ॥ ५३॥ 
धनेन तु विहीनस्य पुत्रदारो ड्झितस्य च । कथं मित्रं कथं धर्मो दीनानां जन्मन:कथम्‌ 
सत्त्वा दिकतुकायंच पुष्करिण्युपकारकम्‌ । दानंनाकस्यसोपानंनिःस्वस्यच नसिद्धयति 
त्रतकार्यस्य रक्षा च धर्मा दिश्रचणं भृशम्‌ । पितृयज्ञादितीथं च निवित्तस्य नसिद्धयति 
तथा रोगप्रतीकारः पथ्यमौषधसञ्चयः । रक्षणंविग्रहस्येच शत्रूणां विज्योघुचम्‌ ॥ 
शन्रीणां च जन्मनाधार्ता घसुयोगेन लभ्यते । 
भूतभव्यप्रब्वत्तानां खुछ॒त॑ दुष्छतं च यत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तस्मादुबहुधनंयस्य तस्यभोग्यं यदृच्छया । स्वगं घितरणादेव लप्स्यसे ह्यचिरादितः ॥ 
` _ शूद्र उवाच। 
अकामाच्च व्रत सर्वमक्रो धात्तीर्थसेवनम्‌ । दया जप्यसमा शुद्धं सन्तोषो धनमेव च ॥ 
अहिंसा परमा सिद्धिः शिलोञ्छदृत्तिरुत्तमा । 
शाकाहार: सुधातुल्य उपवासः परन्तप ॥ ६१॥ , 
सन्तोषो मे महाभोग्यं महादानं बराटकम्‌। मात्वत्परदाराश्च परद्रव्याणि लोष्टचत्‌ ॥ 
परदारा भुजङ्गाभाः सर्वे यज्ञा इदं मम । 
तस्मादेनं न गृह्णामि सत्यं सत्यं गुणाकर ॥ ६३॥ 
प्रक्षालनाद्धि पडुस्य दूरादस्पर्शनं चरम्‌ ॥ ६४॥ 
भगवानुवाच । 
इत्युक्ते तु नरश्रेष्ठ पुष्पचर्ष पपात ह । मूर्ध्नि देशे तनौ तस्य र्देवरितं द्विज ॥ ६५ ॥ 
त्यप्सरसां गणाः । जगुर्गन्धर्वपतयो विमानं चापतद्दिवः।६६॥ 
ऊचु CC-0 rior enn New ज व्योग्यं भहेन्द्रवतत्‌ 
दमारुह लोक संमार्ताथ' सुददव १ 
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सङ्ख्या तेनापि घर्तेत भोग्यकालस्प घामिक । 
इत्युक्तेषु च देवेषु . .शूद्रों घचनमत्रबीत्‌ ॥ ६८॥ 
i शुद्र उवाच । 
कथं निग्रेन्यकस्यास्यःज्ञानं चेष्टास्य भाषणम्‌ । 
कि घा.हरिहरौ ब्रह्मा कि घा शक्रो बृहस्पतिः ॥ ६६ ॥ 
कि घा मच्छलनार्थाय साक्षाद्धर्म इहागतः ॥ ७० ॥ 
श्रीभगघानुघाच । 
इत्युक्त क्षपणश्वासों स्मितो घचनमत्रवीत्‌ ॥ ७१ ॥ 
।। क्षपणक उवाच | 
1 विज्ञातुं चेच घो धर्ममहं विष्णुरिहागतः । बिमानेत दिवं गच्छ सकुटुम्बो महामुने ॥ 
| मत्प्रसादाच्च युष्माकं सदेच नवयौघनम्‌ । भविष्यति महाप्राज्ञ भाग्यानन्त्यं प्रलप्स्यथ 
| । श्रीभगचानुघाच । 
| , दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यवस्त्रोपशोभिताः । गतास्ते सहसा नाक सर्वेर्बन्धुजनैब ता 
| पं द्विजवरस्रेष्ठ:*लोभत्यागाद्ययुदिचम्‌ । तुलाघारस्तथा धीमान्सत्यधर्मप्रतिष्ठितः॥ 
| येन जानाति तदुइत्त देशान्तरससुद्धवम्‌ । तुळाघारसमो नास्ति,खुरलोके प्रतिष्ठितः । 
> तस्माच्वमपिःमूदेच समं गत्घा दिवं जञ ॥ ७६ ॥ 
य इदं श्रणुयान्मत्यंः सवे घरमेप्रतिष्ठित: । 
| जन्मजन्माजितं पापं तरक्षणात्तर्य नश्यति ॥ ७७॥ 
सङृत्पठनमात्रेण सर्वेयक्षफलं लमेत्‌। लोकानां पुरतो चिप्र देचानामच्यतां वजेत्‌॥ 
इति रीपाद्मपुराणे प्रथमेसष्टिखण्डे शूद्रस्यालो भाख्यानं नाम पञ्चपश्चाशत्तमोऽभ्यायः। 
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षट्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
कामस्य दुर्जयत्वकथने5इत्येन्द्रचरित्रम्‌ । 
. _ श्रीभगवानुवाच । 
अद्रोहकस्य चाख्यातो महिमा लोकडुःसहदः । 
| . एकतदपगतां थामां क्षान्त्वा सवेजितो$मवत्‌ ॥ १॥ 
| ज्ञानिनामपि दुःसाध्यं सुनीनां घ्रह्मवारिणाम्‌ । सुरासुरमनुष्याणां विषमंतत्समंगतः॥२॥ 
स्वभावाद्विषमं कामं जेतुंकः पुरुषः क्षमः । अद्रोहकमृते घिप्र स एव भवजित्पुमान्‌॥ 
| अहल्याहरणादेव सुरेशस्य भगाङ्कता । पुनर्देव्याः प्रसादाच सहस्राक्षेति विश्रुतः ॥४॥ 
| चिदितं सर्वलोके च त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ ५॥ 
द्विज उचाच। 

| कथं च देचदेघस्य अहल्याहरणं प्रभो । भगाडुः्वं च सम्प्राप्य सहस्राक्षः खुराधिपः ॥ 
| नगाड़ो5पिभगाडुःत्वं सम्प्राधस्छुरराट्‌ कथम्‌ । दुःश्रुतंछ रवेकल्यंश्रोतु मिच्छा मितत्त्वतः 
* | श्रोभगवाचुवाच । 
` पुरा स्वान्तोद्ववां कन्यां लोकेशश्च महामनाः । गौतमायद्दौधातालोकपालाग्रतोमुदा 
ततस्तुलोकपाळानां मन्मथा विष्टचेतसाम्‌ । शचीपतेस्तु संमोहो हदि शल्य इव स्थितः 
खोकपालान तिक्रम्य सुवेषा घरघणिनी । द्विजाय रल्लभूतेषा दत्ताकि चा करोम्यहम्‌ ॥ 

इति सञ्चिन्त्य तस्यास्तु षतेमाने च यौचने । 

पुनश्च मायया हूष्टं रूपं तस्यास्सुशोमनम्‌ ॥ ११॥ 
| पुनश्चिन्तयमानोऽसौ' गौतमाध्यासनंगतः । पश्चात्तु तस्य गमना्दुतृत्तं तच्छ,णष्व मे 
एकदा गोतमः खातु गतोऽसौ पुष्कर प्रति। साध्वी च गृहशौचेच ग्रहचस्तुनि तत्परा 
| प्रत्ता देचचास्तूनां बलिकर्त च तत्परा । 
| $ “इन्धनं धडिकार्य चै“ नित्येकर्माचुसश्वयमे 1१-20) lt 53 Foundation USA 
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५६० कै पझपुराणस्‌ # [ १ सृष्टि 

एतस्मिन्नन्तरे शक्रो मुनेस्तस्य महात्मन: | रूपमास्थाय गात्रेण प्रविवेशोरजं मुदा. 

पतित्रता पति दृष्टा थद्धया परया सती। देवस्थाने च वस्तूनां सञ्चयं कतुंुद्यता [१ | 
ततस्तामत्रवीदार्तो सुनिवेषधरा हरि; ॥ १७ ॥ | 


इन्द्र उचाच । 
प्रद्युम्नवशगो घामे देहि मे चुम्चनादिकम्‌॥ १८॥ 
श्रीमगवबानुचाच । 
एतस्मिन्नन्तरे सा च त्रपायुक्ताऽत्रवीद्वचः ॥ १६॥ ` 
अहल्योचाच । 


देवकार्या दिक त्यक्तवा घक्तु नाहेसि मे प्रभो । सर्वे जानासि धर्मेज्ञ पुण्यानां निश्चये 
अयमर्थो हि चेळायामधुनेव न युज्यते ॥ २१॥ 
श्रीसगचानुचाच । 
ततस्तां चारुसर्चाङ्गी इट्टा मन्मथपी डितः । 
इन्द्र उचाच । 
अळं प्रियेन वक्तव्यं हच्छयो मे प्रजायते । कर्तव्यं चाप्यकतंव्यं पत्युवेचनसंमत्म॥ ` 
करोति सततं या च सा च नारीपतिव्रता। लडुयेद्या च तस्याज्ञां खुरते च विशेषतः i 
पुण्यं तस्या भवेन्नष्टं दुगेति चाधिगच्छति ॥ २४ ॥ 
ह श्रीभगचानुचाच । 
सात्रचीददेषचस्तूनि सन्ति देचाथेतोमुने । नित्यकर्माणि चान्यानि कि चा तेघुपिपयंय* 
सचोचाच सतीं तत्र देह्यारिङ्गादिकं मम । 
मनसा भयमुत्सज्य मया दत्तानि तानि च ॥ २६॥ 
 इत्यु्तवा तां परिष्वज्य कृतस्तेन मनोरथः । एतस्मिन्नन्तरे चिप्र सुने यासर्व 
ठतो ध्यानं समारभ्याजानादुबत्तं शचीपतेः । तूर्णमेव द्वारदेशे गत्वा च 
| करो सुनि तु संलक्ष्य चौतुदेहं चिवेश ह। गच्छतो वृषदंशस्यापद्धंतौ 
_मुनिस्तत्रायद्त्तं वे'कर्त्वं मार्जास्सुपधेक ?-सयीत्तंस्थ सुनेर "रात्रा 'आञ्जलिया्थि 


बदपश्ाशत्तमोउध्याय ] # कामस्यदुऽयत्वेऽह्येन्द्रचरित्रम्‌ # पे 
| मघवन्तं पुरो इट्टा चुकोप सुनिपुङ्गवः ॥ ३१५॥ | डा 
| मुनिरुषाच । 
| बत्त्वयाचेद्रशं कर्मं भगाथे छळसाहसप्‌ । कृतं तस्मात्तवाङ्गेषु सहस्नभगमुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
| भवत्विद् तु पापिष्ठ लिङ्गं ते निपतिष्यति । 
गच्छ मे पुरतो मूढ खुरस्थानं दिचौकसः ॥ ३३॥ 
पश्यन्ति मुनिशादूला नराः सिद्धास्सहोरगाः ॥ ३४ ॥. 

श्रीभगवाचुवाच । 
| एवमुक्तवा मुनिश्नेष्ठो रुदन्तीं तां पतिब्रताम्‌। पप्रच्छ किमिदानीं ते कमेदारुणमागतम्‌ 
इत्युक्ता वेपमाना सा भीता पतिमुघाचह॥ ३५॥ 

अहहयोघाच । 

अज्ञानाद्यत्कृतं कमे क्षन्तुमहँसि वे प्रभो ॥ ३६ ॥ 
| सुनिरुषाच । | 
| परेणामिगतासि त्वममेध्या पापचारिणी । अस्थिचर्मसमाविष्टा निर्मा सा नखवजिता ॥ 
| चिरं स्थास्पसि चैकापि त्वां पश्यन्तु जनाः स्त्रियः ॥ ३७॥ 
1 श्रीभगवाचुवाच । 
| दुःखिता तमुवाचेदं शापस्यान्तो विधीयताम्‌ । 
| इत्युक्ते करुणाघिष्टो मन्युनांपि परिप्छुतः ॥ ३८॥ 
| जगाद गौतमो चाक्यं रामोदाशरथिर्यदा । घनमम्यागतो विष्णु सचिशबामित्रळक्ष्मण 
| ट्टा त्वां दुःखितां शुष्कां निर्देहां पथि संस्थिताम्‌॥ 
गदिष्यति च वै रामः कौ शिकस्याग्रतो हसन ॥ ४० ॥ 
किमियं शुष्करूपा च प्रतिपास्थिपयी शुभा । न ष्ट मे पुरा ब्रहान्रूप छोकबिपर्ययम्‌ 
मद्दाभागं चिष्णंमानुषविश्रहम्‌ । यदुवृत्तमासीत्पूर्व तत्कौ शिकः कथयिष्यति 
£ कौ शिकस्य वचः श्रत्वा रामो घक्ष्यति धर्मचित्‌ । 
: र अस्या दोषी ने यो हित परोषीऽयं पाकशासन बक्क एज त USA 
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५ "` -ऋप्पुराणम्‌ ®. , .,.. {१ हि 
एव्मुक्ते तु रामेण त्यक्तवा रूपंजुगुप्सितम्‌ । दिव्यंरूपं समास्थाय मद्ग्रहं चागमिष्यह | 
शप्त्वा तु गौतमस्तां हि तपस्तपुं गतो घनम्‌ । 
ततोऽत्यन्तं शुंष्करूपा. तथेव पथि संस्थिता ॥ ४५ ॥ 
रामस्य षचनादेच गौतमं पुनरागता । गौतमोऽपि तया साद्धेमद्यैचं दिवि तिष्ठति। 
इन्द्रोऽपि त्रपयायुक्तःस्थितश्चान्तजंळे चिरम्‌ । 
स्थित्वा चान्तजेले देवीमस्तौ दिन्द्राक्षिसं ज्ञिताम्‌॥ ४७॥ 
सुप्रसन्ना ततो देवी स्तोत्रेण परितोषिता । 
गत्वोचाच ततः सा च घरोऽस्मत्तो विग्रह्मताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततो देचीसुचाचेदं शक्रः परपुरञ्जयः ॥ ४६ ॥ 
शक्र उवाच । 
त्वत्प्रसादाच्च मे देवि चेरूप्यं मुनिशापजम्‌ । नश्येश्व देवराज्यं च मे ऽहं तु पुरा यथा 
` श्रोभगचानुचाच। 
तमुवाच ततो देवी पापं तन्मुनिशापजम्‌ । इन्तुं ब्रह्मादयो देवाश्शक्ता नाहं सुरेश्वर॥ 
कि तु बुद्धि 'सजाम्यद्य येन छोकैनेलक्ष्यते । यो निमध्यगतं दृष्टि सहद ते भविष्यति 
सहस्राक्ष इति ख्यातस्सुरराज्यं करिष्यसि । 
मे्राण्डं तव शिशनं च भविष्यति च मद्वरात्‌ ॥ ५३ ॥ 
इत्युक्तवा सा जगन्माता तत्रैचान्तरधीयत । 
शक्रो देचषरेः पूंज्यो ह्यद्यापिःदिषि घतते ॥ ५७ ॥ 
इन्दरस्येताद्गशी कामाद्चस्था द्विजसत्तम ॥ ५५॥ 
इति श्री पाह्मपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे अहल्याहरणं नाम षद्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ! 


र नतननन पमननमथथक अनन 
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सप्तपञ्चाशत्तमो5ध्यायः 
कामस्य दुजयत्वे परमहंसचरित्रम्‌ । 
श्रीभगवानुवाच । 

अपरं च प्रवक्ष्यामि कामेनाधिष्ठितस्य च । पुरा भागीरथीतीरे द्विजः परमहंलकः ॥१॥ 
| उपरेष्टा सहस्ाणां द्विजानां शान्तिइः परः। एकदण्ड घरः साक्षात्कूर्मवद्धरणी स्यितः 
| एकाकिनः सतस्तस्य देवागारे विनिष्छते । पत्युग्र हात्परं गेहं गन्तुंसायं समुद्यता॥ 
| भकस्मायुवती नारीमिळितारूपघारिणी | इट्टा तां भगचान्तिप्रो मन्मथस्य भयार्दितः 
अगारजठरे रत्वा स चेनां प्राक्षिपत््षपाम्‌ । 
अर्गलं साइढं कत्वा देवागारे खुशो भने ॥ ५॥ 
' कदाचिदपितं द्वारादागन्तुं नद्दातिह । एवंभूतः समाधिस्थः क्षपां क्षिप्त्वा विलप्यसः 
चिन्तयंस्तां घरारोहां द्वारि किं घा इतं मम । 
। एवं सञ्चिन्त्य तामाद दवारं देहीह नः प्रिये ॥ $ ॥ 

पतिश्च वशगः कान्ते दयितस्ते भविष्यति । ततस्तं प्राह सा विप्रं बृद्ध कामप्रलालसमू 

नार्यवाच ! 
अनन्विता गिरस्तात घतं त्वं नाहेसि प्रभो ॥ ६॥ 
श्रीभगवाचुवाच | 
| अथासौ भगवान्प्राह प्रचुरं चास्तिमैव छु । तबदास्यामिकल्याणिप्रसफोटयकपारिकाम्‌ 
| चिप्रमाइ पुनः सा च त्वं बै मे भर्तः पित्वा । मागच्छपुत्रिकां मां च परयोषांचघामिक 
मनसा स समाळोच्य सुषिरैण पथा ग्रहान | 

| वाहुनोद्घाटयतेनेव गन्तुं चेव समुद्यतः ॥ १२॥ 

` ज्छतश्वाद्वेमरर उत्तमाङ्गं सुसङ्कटे । प्रविष्टं न पुनश्चैति पश्चत्वमगमत्तदा ॥ ९३ ॥ 
| उऐषकालेतमाधाता र के 'अकिडुसा ॥,त॑ शन्रेदडा तामचस्ते च. गा 
रक्षिणो'चे'र्किङ्ंसः।-अङ्ुतंतशत्रद ज, विस्मिता 


७६४ # पझपुराणम्‌ ॐ [१ सिसे 
| ` रक्षिण ऊचुः। | 
कथं च निधनं त्वस्य सम्भूतं प्रहि सुन्दरि ॥ १५॥ 
र . श्रीभगवाजुबाच | 
कथयित्वा तु तद॒वृत्तमभीष्ट देशमागता । एवं कामस्यमहिमा दुनिवारो जनेषु च। 
सवेषामपि जन्तूनां खुरासुरनृणां भवेत्‌। इ्टाऽमोधां घरारोद्दां सवंलोकपितामह' | 
च्युतचीजोऽभचत्तत्र लौ हित्यसम्भवःर्सृतः। पुनाति खकलाँलो कान्खवेतीर्थमयो हि सः 
यमाश्रित्य नरो याति त्रहलो कमनामयम्‌ ॥ १६॥ 
: द्विज उवाच । 
कथञ्च ब्रह्मणोमोहो ह्यमोघा का वराङ्गना । उद्भव तीर्थराजस्य श्रोतुमिच्छामि तत्तत 
श्रीमगचानुबाच । 
सुनिदेवेः समाराध्यः पद्मयो निसमप्रभः । शन्तनुश्चेति विख्यातः पतनी तस्य पतित्रत 
अमो घेति समाख्याता रूपयौचनशालिनी । अस्याश्च पतिमन्वेष्ट यातोत्रह्मा चतदुग्हम्‌ 
तस्मिन्कारे सुनिधेष्ठः पुष्पाद्यर्थं चनं गतः । सा तं दरष्टा सुरस्रेष्ठमध्यपाद्यादिकंददी । 
दूरेऽसिंचाद्नं त्वा सा गृह प्रविविशह । तां च दृष्टा5नवद्याङ्गीँ धाता कामवशं गतः। 
स्ष्टात्मानं सप्राधायाचिन्तयत्तां पुरोगताम्‌ । बीजं पपातखद्चायां ब्रह्मणः परमात्म 
ततो ब्रह्मागतस्त्रस्तस्त्वरया परिपीडितः। अथायातोसुनिगेहं शुक्रं पीठे ददर 
तामपृच्छद्वरारोहां कश्चाप्यत्नागतः पुमान्‌। तमुवाचततो 5मोघा ब्रह्मा ह्यत्रागतः पते। 
` ट्वामेवान्वेषितु नाथ मयादत्तो5त्र पीठकः । शुक्रस्य कारणं चात्र तपसा ज्ञातुमहेसि। 
1 ततो ध्यानात्परिज्ञातं तेनैष च द्विजन्मना ॥ २६ ॥ 
i | शान्तनुरुवाच | 
| ब्रहारेतः परंसाध्वि पालयस्च ममाज्ञया । उत्पद्यते सुतस्ते . तु सर्वलोकेकपावन । 
आवयोः सवेकल्याणं फलिष्यति मनोगतम्‌ ॥ ३० ॥ 
र श्रीमगघानुवाच । 
टर त्त: पत्तित्रता कतर्रयशञ्चासायहयसम्भबाकव पपौरेतो! महाभागा: अरह्मण: परमात्मत । 


| द्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] * लोहित्योत्पत्तिवर्णनम्‌ # द 
| आवर्त इच सञ्जज्ञे रौद्रगमे इति स्फुरन्‌। प्रसोढुं नैव शक्तां सा शन्तनं चात्रवीत्ततः ॥ 
| अमोघोचाच। ` †, 
गर्भ धारयितुं नाथ न शकनोम्यधुना प्रभो । किंकरिष्यामि घमंज्ञ प्राणो मेखञ्चलत्यपि 
| आज्ञापय महाभाग गर्भे त्यक्ष्यामि यत्र च ॥ ३३॥ 
| पत्युराक्षां समादाय सुक्तो गो युगन्धरै। पयस्तेजञोमयं शुद्ध सर्वधर्मप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
। तत्मध्ये पुरुषःशुद्धः किरीटी नीळत्राससा । रल्नदाम्नाचविद्धाङ्गो ढुप्प्रेक्ष्योज्यो तिषांगण 
ततो देवगणाः स्वर्गात्पुष्पचर्षमघाकिरन । | 
| प्रसूतः सर्वतीर्थे तीर्थराज इति स्सृतः ॥ ३६ ॥ 
| ततो राम इति ख्यातःप्रजातो ऽहं भृगोः कुले । क्षत्रियान्पितृहन्त स्तुससेन्यवलवाहनान्‌ 
| इत्वा युद्धगतान्भीतान्पङ्कंः सर्वेयंतों ह्यहम्‌ । त्रह्महत्यासमं घोरं मद्गेहे समुपस्थितम्‌ 
| पङ्ुयुक्तं कुठारं मे क्षालितं नेव शुद्धयति । 
ततः खेचाभवद्वाणी राम मद्दचनं कुरु ॥ ३६॥ 
देववाशुवाच । 
यत्रतीर्थ कुठार ते निर्मल च भवेदिह । तत्र ते सर्वपापानां जातानां च क्षयोभवेत्‌ ॥ 
। जनानां तत्र सर्वेषां हितार्थं तिष्ठमानद्‌ । चपलं गच्छ तीर्थानि सर्वाणि सुमहान्ति च ॥ 
| तेषांमम्ये मद्दातीथ पर्शुः शुद्धो भवेद्यदि । तं च जानी हितीथंषु मुक्तिदं परिकीतितम्‌॥ 
श्रीमगघानुबाच । 
तच्छ त्वा जामदरन्यस्तुतीर्थानि प्रययौ तदा । गङ्गां सरस्वतीं शुभ्रांकावेरीं सरयूंतथा 
| गोदाबरीं च यमुनां कटू' च घखुदां तथा । 
| अन्यां च पुण्यदां रम्यां गौरी पूर्वा स्थितां शुभाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
| गच्छतस्तस्य धीरस्य सदागतिसमस्य च । क्षालित सर्वतीथंपु न पुननिर्मळो ऽभचत्‌, 
|. ततो गिरिगुहा दुर्गा महारण्यं च पर्वतम्‌ । गिरिकूटं च दुल ययौतीर्थेमसौ हरिः ॥ 
| दु तच निमेलतामेलि कुठारस्तस्यः तेत च्य, लिषषादमगमत्तत. राम्‌; (पसप 3 
| देहेति विविधं त्वा चोपविश्य घरातले. 


५६६ कै पपुराणस्‌ # - ` १ सहिषषे 
; . देववागुचाछ । "पु 
६ पूवेस्यां दिशिं देवेश तीथं चास्ति शुद्दोदरे ॥ ४६॥ 
श्रीभगवाचुचाच | 
तच्छूत्वा नरशादूलो गत्वा कुण्डं दद्शं खः । प्रदक्षिणं जलाच शुभ्र पापहर शुभम्‌ 
तज्जलस्पशमात्रेण कुठारः शुद्धता गतः । ततो रामोऽभिषेकं तु कृतवान्परमुदात्वित | 
शुद्धात्मनस्त्वपांपस्य बुद्धिर्जाता प्रपाचिनी । 
स रामः सुचिरं स्थित्वा तीर्थराजं प्रसाद्य तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ततस्ततोऽचलात्प्राप्य पुरं चेगलमन्धितः । 
ख्यातं त्वा ततश्चो्व्या' गतोऽसौ लवणार्णचम्‌ ॥ ५३॥ 
अयं तीर्थेषरः साक्षात्पितामहकृतोभुचि | सुखदः सर्वत शुद्धो मुक्तिमार्गप्रदः किङ। 
एवं कामप्रभावं च चिद्धिदुर्षारदुःसहम्‌ । कामाज्जातंवृषंपापं प्रपुण्य (१) पुण्यप्रयोगतः 
'स जातश्चेष लौ हित्यो वि रिञ्चेशचैब चौरसः । शन्तनो क्षेत्रसञ्जातस्त्वमोघागर्भसमवः 
विरञ्चिना जितः कामःशन्तनोरप्यमत्सरात्‌ । तस्या:पतिव्रतात्वाञ्चतीर्थात्तीर्थचरोहिसः 
एवं यस्तु पठेन्नित्यं पुण्याख्यानमिदं शिवम्‌ । 
श्टणुयाद्वा सुदा पृथ्व्यां मुक्तिमांग स गच्छति ॥ ५८॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे पञ्चाख्याने लौ हित्योत्पत्तिर्नाम 
सपतपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


अष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
-कामाख्याने गन्धर्वादि्रीभि। सह शिवक्रीडावर्णनम्‌ । 
र श्रीभगघानुघाच । 


. धुरा शवः स्त्रियो दृष्टा युचतीरूप गन्धव किन्न्राण मुनुष्याणाचसबत चव 
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। अष्पञ्चाशत्तमो प्ध्यायः ] # झषेमङ्क्यार्यानम्‌ ` # ५६७ 
अतिरस्यां कुटीं" कृत्वा तामिः संह महेश्वर: । 
क्रीडां चकार सहसा मनोभवपराभव ॥ ३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे गौर्या श्वित्तसुदुभ्रान्ततां गंतम्‌। अपश्यदुध्यानयोगेन क्रीडन्तंजगदीश्वरम्‌ 
लीमिरन्तर्गत॑ झात्वा रोषस्य. वशगाऽभवत्‌। ततः क्षेमङ्करोरुपा भूरचा च प्रविवेशसा 
व्योमैकान्तेऽतिदूरे च कामदेव समप्रभम्‌ । घामातिमध्यगं शुभ्र पुरषं पुरुषोत्तमम्‌ ॥६॥ 
स्रीमिः सह समालिङ्ग्य प्रक्रीडन्तं मुहुर्महः । 
चुम्बन्त निर्भर देवं हरं रागग्रपीडितम्‌ ॥ ७॥ 
वृत्त क्षेमङ्करी ट्टा निपपाताग्रतस्तदा । तासां केशेषु चांरृष्य चकार चरणाहृतिम्‌ ॥ 
| त्रपया पीडितश्शवः पराङ्सुखमघस्थितः । केरोष्वाङृष्य रोषात्ताः पातयामास भूतले : 
स्त्रियः सर्चाधरां प्राप्य सहसा पिकृताननाः । 
उमाशापप्रदग्धाङ्गा म्लेच्छानां वशमागताः ॥ १०॥ 
ताश्चाण्डालस्त्रियः झ्पाताअध्रचाधवसंयुताः । अद्याप्युमाङ्ृतंशापंसर्षास्ताश्चसमश्चयुः 
अथोमा शतधारूपं छृत्वेशं सङ्गता तदा । एवं प्रमाचे जानीहि कामस्य सततं द्विज ॥ 
ततश्चिरात्तया साद्धं गतः कैछासमन्दिरम्‌ । 
अतः -क्षेमङुरीं दू्टा येऽमिनन्द्ग्ति मानवाः॥ १३ ॥ 
तेषां वित्तद्विविभचा भवन्तीह परत्र च । कुडडुमारक्तसर्वाड्ि. कुन्देन्दुधवळानने ॥ १४॥ 
सर्वमङ्गलदे देघि क्षेमङ्करि नमोऽस्तुते । योगिनी साम्यं तेने. सम्मुखा घिमुखापि वा 
इटा तां नामिचन्देद्यस्तस्य युद्धे पराजयः । राजगृहेघु विधाया नमस्काराज्जयो भवेत 
एवं कामस्य मोह्दात्म्यं सचो मोहवशं गतः । 
ममैघ यादृशो मोहः सर्वलोकः प्रगीयते ॥ १9 ॥ न 
परस्रीहरणेदोषान्मम दुर्गतिसञ्चयम्‌ । यथोदुभूत॑ प्रवक्ष्यामि जनेषु विदितं ` हिज ॥. 
गोपी पतिहिता काचित्काचिदुबाळा तपस्विनी । र 
वृद्धा काचित्सम्बन्धिनी चधू | १६ 


| छा आसा छु कात्यायनी खु टगार्यांया बण पर्सजय ह न्य शोकं ुत्रप्रि्ाशनम्‌ ॥ 
आसां हरणदोषाच्य यदुतृत्तं तच्छृणुष्व में रणे: परॉअंच' दन्यः शोकाः 


द्‌ न 
११९८ > . STS. [oahu 
सारथ्यं स्त्रीजने पापं चण्डाळादेच विप्लवम्‌ । प. 
शुक्काङ्ग क्षयवृद्धि च करपे शाशवतमाप्नुयाम्‌ ॥ २१ ॥ | 
अयं देवाखुराणां च क्षमया प्रभुतां गतः । अस्यैव सद्दशो लोके न भूतो न भविष्यति| 
रामामङ्कस्थितांरस्यां क्षमा तदपगतेन च । त्थक्तवैच साधिता लोकास्खुरासुरखुदुलभा: 
एवं वेष्णवमुख्यश्चं खुराुरगणावितः । यो नौ ददाति सुक्त्यग्य' शोषं च स्वयमशुते 
एचमभ्यासधैयेण दीघेकालेसुखंगते । प्राक्सडूमात्स्वभार्या' च इट्टा मां प्रददौ पुदा॥ 
द्वाद्शाब्दं प्रसङ्कदप्य प्राग्भोगो मयि वेशितः । 
तेन तस्य ग्रहे नित्यं तिष्ठामि ग्रहरक्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
तथाधात्री फलस्यापि सदास्वरसमीहते । तस्मादुक्तो मयान्येषां वैष्णवानां च वैष्णव 
पुरा ये विद्र मे भक्तास्ुरामत्पथगामिनः। तैरेच न कृतं यञ्च तद्नेन ङतं परम्‌ ॥ २८॥ 
तस्माद्वेष्णवसवेस्वं नामरम्यं मया कृतम्‌ । 
अस्य वेश्मनि तिष्ठामि सुहुतं न चलाम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
अतो ये चेव मद्गक्तास्तेष्चहं सुलभोद्विज । अस्माकंपदवीं तेम्यो ह्यद्य दद्विस्वकारणम्‌ 
भाषयोघिप्र सौजन्यं स्वप्नभोज्यादिकं समम्‌ । 
सायुञ्यं च सखित्वं च पश्य भूदेव नान्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
८ - व्यास उचाच। 
ततोमूकादयस्सर्वे स्घागताइरिमीश्वरम्‌ । गन्तुकामादिवं पुण्यास्सदारा:सपरिच्छदा' 
... ये च तेषां ग्रहाम्याशे5प्यात्मनो गृहगोधिकाः। 
नानाकीटाद्यो ये च तेषामनुययुः सुराः ॥ ४३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा: सिद्धाश्च परमर्षयः । प्रचक्रुः पुष्पचर्षाणि साधुसाध्वित्यनादयन | 
देषडुन्दुभयो नेदुर्विमानेछु घनेषु ब । समारुह्य रथं रुचं स्वं हरिबीथीपुरं ययुः ॥ द 
तददुतं समालोक्य विप्रो ऽ्रोचउजुनादेनम्‌ । उपदेशं च देवेश. ब्रृदि मे मधुसूदन ॥३९॥ 
द श्रीभराचानुचाच । 
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अष््पञ्चारत्तमो 5ध्यायः ] * पश्चाख्यानंसमासिवर्णनम्‌ # ५६६ 


समाराध्य प्रयत्नेन मदुग्रहं प्राप्स्यसेऽचिरात्‌ ॥ ३७ ॥ 
पितृमातृसमा देवा न तिष्ठन्ति खुरालये । याम्यां सुगहितं देहं शिशुत्वे पालितं सदा 

अज्ञानदोषस हितं प्रपुष्टं चापि घथितम्‌ ।' 

याभ्यां तयोस्समं नास्ति त्रेलोक्ये सचराचरे ॥ ३६॥ 

व्यास उचाच। 

ततो देवगणास्सर्वे पञ्च भिस्तैमदान्विताः । माधवं संस्तुवन्तश्व गतास्ते हरिमन्दिरम्‌ 
खचितांच पुरीं रम्यां विश्वकमे विनिमिताम्‌ । रत्नाढ्यामिष्टसम्पू्णांकल्पवृक्षा दिमिर्यंताम्‌ 
शातकुम्भमयैगेहैस्सर्वरत्नैस्सकर्वुराम्‌ । घज्ञवेड्यंसोपानां सुवर्णदीतोयसंयुताम्‌ ॥४२॥ 
यीतबाद्यादिम्पूर्णा' स्वेदुर्गंसमाकुछाम्‌ । कोकिलालापवहुलां सिद्वगन्धवंसेषिताम्‌॥ 

रूपाढ्यौः सुजनैः पूर्णाः प्रयान्तीमिव खेपुरीम्‌ । 

ततः स्थित्वाऽच्युताः सर्वे सवेलो कोध्वेतो भुशम्‌ ॥ ४४॥ 

द्विजोऽपि पितरौ गत्वा समाराध्य प्रयत्नतः । 

अचिरेणैच कालेन सकुटुम्बो हरि ययौ ॥ ४५.॥ 
पञ्चाल्यानमिदं पुण्यं मया ते समुदाहृतम्‌ । यः पठेच्छ्णुयाद्वा 

त्रह्महत्यादिसिः पापैर्न लिप्येत कदाचन ॥ ४६ ॥ 
गवां कोरिप्रदानेन यत्फळं लभते नरः। तत्फछं समवाप्नोति पञ्चाख्यानाचगाहनात्‌ ॥ 

स्नानेन पुष्करे नित्यं भागोरथ्यां च सर्वेदा। ` 

यत्फलं तदवाप्तोति सङृच्छवणगोचरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
दुःस्वप्नं नाशये रि्षप्रं तथारोग्यंप्रयच्छति । लेक्ष्म्यारोग्यकर चेव लाक्य 

इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे पञ्चाख्यानं नामाष्टपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः । 
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ऊनषष्टितमो पध्यायः 


जलदानमाहात्म्यवणन्‌ । 
द्विजा ऊचुः । 
कीतिधंमोंऽथ लोकेखु सर्वाणि प्रवराणि च। घद्‌ नो मुनिशादूंछ यदि नोऽस्तितवतुग्रह 
व्यास उघाच। "नट जु 


यस्य खाते चने गाघस्तृप्यन्ति मासमेघ च । 
' यद्वा सपतदिनात्पूतः सर्वदेवैः सपूजितः ॥ २॥ 

पुष्करिण्या विरोषेण पूताया यज्ञकर्मणा । यत्फळं जळदानेन सवेमत्रा स्तितच्छुणु॥॥ 
हायने हायने चेष कल्पं कल्पं विधीयते । दानार्स्वर्गमचाप्नोति तोयदः सर्वदो भुषि 
मेघे घेति खाते च जायन्ते ये तु शीकराः । ताचद्दर्घसहस्जाणि दिषमश्नाति मानवः | 
तोयेरन्नादिपाकैश्च प्रसन्नो मानघो भवेत्‌ । प्राणानां च घिनान्नैश्च धारणं नैष जायते 

पितृणां तपेण शौचं रूपं वे गन्ध्यनाशनम्‌।. | 

बीजं त्विद्दाजितं सवे सर्वं तोये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७॥ 
चस्नस्य धाघन रुच्यं भाजनानां तथैष च। तेनैव सर्वेकार्य च पानीयं मेध्यमेष च। 
तस्मात्सवेप्रयत्नेंन घापीकूपतटाककम्‌ । कारयेच बल: सर्वैस्तथा स्वधनेन च 1४! 
ततो घिनिजेले देशे यो ददाति जलाशयम्‌ । 
घासरे वासरे तस्य कल्पं स्वर्ग विनिर्दिशेत्‌ ॥ १० ॥ र 
त्रिचिष्टपाच्च्युतोचिप्नोवेदशास्त्रार्थपारग: । ळोकबन्युःस धर्मात्मातपस्तप्त्वा 
एवं जन्माएक प्राप्य पक ल्याक्षयमिष्यते । क्षत्रियाणांकुले जातःसार्वमौमी 5मवन्दुपः 

घिशोऽक्षयं धनं विद्या जन्मजन्मसु यत्प्रियम्‌ । 
__ ____इूदवादयोऽतत्यजाश्चान्ये लभन्ते स्वर्गति मुहुः ॥ १३॥ ये 
_ चतुदुल्तप्रमाणं सु कं खनति चान री पेकारक नित्यकं सवेग त हार 


» 


ऊंनषषटितमो5च्यायः ] ॐ जलदानघिषये घनिलुतकथानक म्‌ # ५७१ 
। दविगुणेद्विुणं चिद्याच्छतं चेवचतुशु णे । विशत्किष्कुप्रमाणां तु दद्यात्पुष्करिणीं तु यः 
|” दष्णोर्धामळमेत्सो ऽपिदिव्यमोगं तथैचच। अनन्तरंनूपो जातो धनी घागीश्वरोभवेत्‌ 
एवं द्विस्रि््रतुर्वापि गुणतो भोग्य मिष्यते । 
विस्तीर्णे प्रचुरं विद्धि सद्रेणाच्युतो दिः ॥ १७॥ , 
सहस्तादद्विगुणेनेच खुरपूज्यो भवेन्नरः । जन्तवस्तत्र ये सन्ति यावन्तो जीवनं ययुः ॥ 
तत्सड्रद्याका जनास्तस्य किङ्कराः पृष्ठलझकाः । भचन्ति सततं गेहे पुरे जनपदेषु च ॥ 
विहाय पितरं भोग्या धने क्षीणे यथा चनम्‌ । 
पक्षिणस्सूकरश्चैच महिषी करिणी तथा ॥ २० ॥ 
उपदेष्टा च कर्ता च षडेतेस्वर्गगामिनः । दिव्यं च पक्षिणां चेव शतं स्वगा चितिदिरेत्‌ 
क्रोडो चर्षेसहस तु महिष्ययुतद्दायनम्‌ । देवरूपं समास्थाय करिण्या लक्षपुच्यते ॥ 
कोट्येकसुपदे्टुश्च कतु रक्षयमेच च । पुरा घनिछुतेनेव इतः ख्यातो जलाशयः ॥२३॥ 
अयुत्तधनव्ययेनैच प्राणेनैव चलेन च । सर्वेसत्त्वोपकाराय शिवश्रद्धायुतेन च ॥ २४ ॥ 
कालेन कियता चापि क्षीणवित्तोऽमवत्किल । 
कञ्चिदर्थी धनी तस्य मूल्यदानाय चोद्यतः ॥ २५॥ 
पिसुश्यधनिनाचो क्तं व्याहारंश्टणुताधुना । दीनारस्यायुतंवातेदास्याम्यस्याश्चकारणात. 
ळब्धं ते पुष्करिण्याश्च पुण्यं लाभात्म्रमन्यसे 2 0104 
शक्त्या द्च्वा5थ मूल्यं तां स्वीयां कतुः व्यवस्थितः ॥ ९ 
एवमुक्ते ख तं प्राह बासरेऽप्ययुतं पुनः । फलं भवति चै नित्यं पुण्यं पुण्यचिदो विदुः . 
एतस्मिन्निजेले देशे शिव खातं कृतं च मे । स्नानपानादिकं कर्म सर्वे कुवेन्त्यमीष्ठत 
तस्मान्मे5प्ययुतार्थस्य नैत्यकं फलगिष्यते । 
ततस्तस्यामवदुघास्यं तथेव च समासदाम्‌॥ ३९ ॥ लो 2 
ं _ हिया च पीडितः जी चाक्यमेतदुवाचह । सत्यमेतद्वचोऽस्माकं परीक्षा ऊर ह 4: 
| मत्सराल्ल, लु. जाह जणु मे.चन्नतं. पित्‌, दीनारायुतमेतत्त द्च्चा चानीय प्रस्वरम्‌ ॥ 
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पातयिष्यामि ते खाते यथायोगं प्रमूज्ञत । 


Coe कं 114 घन 
,_ * उम्मज्ञति च यत्काले प्रस्तर: सन्तरत्यपि ॥ ३३ ॥ हद. 
क्षयं यास्यति नो वित्तं नोचेन्मे धर्मतो हि सा । 
वाढशुकत्वा युतं तस्य ग्रहीत्वा खग्रहं गतः ॥ ३४ ॥ 
साक्षिणामग्नतस्तेन प्रस्तरः पातितस्तथा । पुष्करिण्यां महत्यां च दृष्ट रे 
ततो धमेतुलायां तु तुलितं धर्म॑सा क्षिणाः । दीनारायुतंद्ानस्य ee 
तु दलितं दानस्य पुष्करिण्याजलस्य तु। 
न समं तु दिनेक तु जलस्य धर्मतो भृशम्‌ । 
धनिनो मानसं दुःखं मोघार्थं च परेऽहनि ॥ ३७॥ 
शिलोब्ययो5भवत्तीर्णो द्वीपबच्च जलोपरि। तततः कोलाहलः शब्दो जनानां समुपस्थितः 
तच्छ. त्वाहुतचाक्यं च सुदा तौ चागतौ तत: । दृष्टा शीलं तथा भूतं कतं तेनायुतं तथा 
ततः खाताधिपेनेष शेळ दूरे निपातितम्‌ । | 
र पुण्यं खातस्य चोटलाते प्रलुप्तस्य सुतेन हि ॥ ४०॥ 
ऽपि नाक समारह्य जन्मजन्मखुनिवृ त: | गोत्रमाठृगणानां च नृपाणां खुहृदांतथा 
सखोनांचोपकत णां खातंखात्चा ऽक्षयंफलम्‌ । तपस्चिनामनाथानां ब्राह्मणानांविशेषत: 
खातं तु जनयित्वा तु स्वगं चाक्षयमश्नुते । 
2 तस्मात्खाता दिक चिप्राः शक्तितो यः करिष्यति ॥ ४३॥ 
| खतरपापक्षयात्पुण्यं मोक्षं यायान्ञ संशयः। य इदं शाषयेल्लोके धर्माख्यानं महोत्कटम्‌ 
| स्ेलातप्रदानस्य फलमश्नाति घाभिक: | ग्रहणे भास्करस्येच भांगोरथ्यां.. तरे बरे॥ 
| यवां कोरिप्रदानस्य फळं श्रुत्वा लमेश्नरः। न च द्रिद्रतामेति न शोकं व्याथिसञ्चयम 
असंमानं मदददुडुःखमुभयोर्ना धिगच्छति ॥ ४७ ॥ 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे खात्ादिकीर्तनं नाप्नैकोनघ तमोऽध्यायः । 


दः 


_ CC-.0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


षष्टितमोऽध्यायः 


अइवत्या दिवृक्षरोपणविधानफल्वर्णनम्‌ । 
व्यास उचाच। 
शाखिनामेवसर्वषां फळषक्ष्यामियाद्शम्‌ । तच्छुणुध्वं महाभागा रोपणे च पृथकपृथक्‌ 
यस्तु रोपयते तीरे पुण्यवृक्षान्समन्ततः । 
तस्य पुण्यफलं ज्ञातुं कथितुं नेव शक्यते ॥ २॥ 
अन्यत्र रोपणं कृत्वा शाखिनां यत्फलंलभेत्‌ । ततो जलसमीपे तु लक्षको रिगुणं भवेत्‌ 
स्वयं पुष्करिणी तीरे त्वनन्तं फलमश्नुते । 
तस्माच्छतगुणं ब्रमः शाखिनां पुण्यकारिणाम्‌ ॥ ४॥ 
अश्वत्यरोपणं इत्वा जलाशयसमीपतः । यत्फलं लभते मत्यों न तत्क्रतुशतेरपि ॥५॥ 
पतन्ति यानि पत्राणि जले पर्वणि पर्वणि । तानि पिण्डसमानीह पितृणामक्ष्यं ययुः 
खादन्ति पतगास्तत्र फलानि कामतो भुवम्‌ । 
ब्रह्ममक्ष्यसमं तस्य पुण्यं भवति चाक्षयम्‌ ॥ ७॥ 
| अश्वत्थेनैच बर्षेण रोपणेनैच यत्फलम्‌ । तद्वेक्रतुशतेनेंच पुत्रेरेच शतेरपि॥ ८॥ 
| उष्णे च्छायांप्रगुह्णन्ति गाचो देषद्विजातयः । कर्तः पितृगणानां च स्वर्गोभव तिचाक्षयः 
| कर्तु स्वस्थस्य चै चिघ्नमक्षयत्वान्न शक्यते । तस्मात्सवेप्रयत्नेन रोपयेदुदृक्षपाघचम्‌ 
एकं वृक्ष समारोप्य नरः स्वर्गान्न दीयते | तस्मादेव महावृक्षं रो पयध्वं द्विजोत्तमाः ॥ 
जलानां निकरे रस्ये रानां क्रयविक्रये । मागे जलाशये वृक्षात्रोपयेद्यो महाशयः॥१२॥ 
अश्वत्थादीन्समारोप्य स्वगं याति मनोरमम्‌ । 
अचेयित्वा तु यत्पुण्यं प्रवक्ष्यामि द्विजातयः ॥ १३ ॥ 
स्नात्वाश्वत्थं स्पृरोद्यस्तु सबंपापैः प्रसुच्यते। . 
वू जातो य॑ 'स्पू्दोन्म यो लभते स्नानजं केर्छघ "१४ Mpundation USA 


५७४ क पद्मपुराणम्‌ # [ १ सधिष 
हुड्डा च नाशयेत्पापं स्पृष्टा लक्ष्मीं प्रपद्यते । प्रदक्षिणे भवेदायुः सदाश्वत्थ नमोऽस्तु 
चलदलाय वृक्षाय सदा बिष्णुस्थिताय य । 
बोधिसत्त्वाय योग्याय सदाश्‍वत्य नमोऽस्तुते ॥ १६ ॥ 
अश्वत्थाय तु हव्यं लु पयो नेवेद्यमेच च । पुष्पं सूपं दीपकं च दर्वा स्वर्गान्न हीयते | 
सपुत्रं चाक्षयं चिद्धि धनवृद्धियशस्करम्‌ । 
विजयं मानदं भद्रमश्चत्थर्य प्रपूजनम्‌ ॥ १८॥ 
यज्ञप्तंच इतं स्तोत्रं यन्त्रमन्त्रादिकं च यत्‌ ।  खवंको टियुणं प्रोक्त सूले चळदलस्य च 
यस्यमूले स्थितो विष्णुर्मध्ये तिष्ठ तिशङ्करः । अग्रभागे स्थितो ब्रह्मा कस्तं जग तिनार्चयेत 
सोमवारे त्वमायां च स्नानं यन्मौ निना कृतम्‌ । 
दानस्य गोसहस्वस्य फलं चाशवत्थघन्दने ॥ २१ ॥ 
सत्तप्रदक्षिणे नेष गचामयुतजं फलम्‌ । प्रचुराछक्षको रिश्च तस्मात्कार्या दि सा सदा 
यत्किञ्चिद्दीयते तत्र फलघूलजलादिकम्‌ । सर्वं तच्चाक्षयफलं जन्मजन्मसु जायते॥ 
अहोऽश्वत्थसमो नास्ति बृक्षरूपी हरिभुषि । 
यथा पूज्यो द्विजो लोके यथा गावो यथामराः ॥ २४ ॥ 
तथाश्वत्थवृक्षरूपो देवः पूज्यतमः स्मृतः । रोपणे रक्षणे स्परों पूजाकर्मणि वे सदा | 
ददाति चित्तं पुत्रांश्व स्वगं मोक्षं पुनः क्रमात्‌ । 
किश्चिच्छेदं तु यः कुर्यादश्वत्थस्य तनौ नरः ॥ २६ ॥ . 
कल्पैकं निरयं सुता चाण्डाळादौ प्रजायते । 
मूलच्छेदेन; तस्येच स.च यात्यपुनर्भवम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुरुषास्तस्य तिष्ठन्ति रौरवे घोरदर्शने । अश्‍वत्यस्येकवृक्षल्य रोपणे यत्फलं भवेत्‌! 
तथैव सम्पकेऽके च त्रयाणां रोपणेऽपि च। अशैषित्वल्य वृक्षाश्च न्यप्रोधाश्वेवसत | 
| ( निम्बस्यदशबक्षाश्च फलं चैषां समंभवेत्‌। एकेकस्यफलं चोक्तं वृक्षाणां रोपणे दविंग 
सट एवं बुदुध्चा तु धर्मात्मा यः कुर्यात्कत्रिमं चनम्‌ । 
| क ८८५कसको दिसहकरा मि. ऋरपोरिशसानि- च-॥' ३९ ibundation USA. . 
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ताकमेति स चूतस्य समारोप्य सहस्रकम्‌ ।. ततो दवििगुणेनैचन्यूने धा प्रचूरेऽपि चा 
भुङ्के युक्ता पुनः कुर्यान्नृपोचाथ सदीश्वरः । 
स्वर्ग भोग्यं ततो राज्यं कल्याणं मङ्गल शुभम्‌ ॥ ३३॥ 
आरोग्यं शौर्य॑खस्पन्नमारामादेच जायते । फलानि यस्य खादन्ति जन्तवोऽथसहस्जशाः 
| आध्रिताबिहगाःकीटपतगाःशलमाद्यः। छायाश्रिताश्चयेसत्त्वास्तत्संख्याताःपृथगजना 
तस्य. किङ्करतां यान्ति शतशो देवताचिताः । 
ये च वृक्षा महासत्त्वास्सवे ते देवरूपिणः ॥ ३६ ॥ 
| तदर्चा पितुवत्कायां शुश्रूषा जळपिण्डचत्‌ । मत्यंलोके च ते पुत्रास्तस्य जन्मनिजन्मनि 
| सुरूपाः खुचिनीताम्व सदा पुण्यक्रियाः शुभाः । 
एवं गणेशतां यान्ति जन्तवश्चूतलकाः ॥ ३८ ॥ 
| धात्री हरीतकी चान्ये कटुतिक्ताम्लसम्भवाः । सर्वेचारामतः शुद्धाःफलदाःशिवदाःसदा 
गरासादा यत्र सौवर्णाः सर्वरलविभूषिताः । खर्वाभरणसंयुक्ता बिमानाश्चानिलोपमाः 
शातक्म्भमया वक्षाः सदैच सर्वेदायिनः । र 
सवेतुंसुखदाः सौम्या कन्यका अप्सरस्समाः ॥ ४१ ॥ 
| गीतनृत्यपराधीरास्तत्र तिष्ठन्ति वृक्षदाः । पुष्करिण्यो विशेषेणखातान्यन्यानियानिच 
| शुद्रोपलान्तरचिता नद्यः पायसकद्दंमाः । पुनडुग्धसफेनाश्व अन्नादिषड्सान्विता: ॥ 
. मत्येळोके यथाभोग्यं पुनःस्वर्ग पुनभुषि । 
पुनरेच तदभ्या सात्खातमारामकं पुनः ॥ ४४ ॥ 
यथा पुण्यादिकं कत्वा स्वर्गमर्त्याधिपः पुमान्‌। 
अशक्तस्तु प्रपां कृत्वा पुष्करिण्याः फलं लमेत्‌ ॥ ४५ ॥ bh 
पपायालक्षणं चात्र सर्वपापहरं परम्‌ । सर्वभोगप्रदं शुदं रम्‌ ॥ 
` रक्षण च प्रवक्ष्यामि प्रपायाःकीर्तिवर्धनम्‌ । निर्जळे$ध्वनि एक्तेचस्थानेछृत्वाचमण्डपम्‌ 
` चहुपान्ये समायाते ग्रीष्मवर्षाशरत्स्वपि | गरका दिसौगन्ध्यं जलं पूगं स चन्द्रकम्‌ 
| _ मासनं चेवं ताम्बूळे दरवा सवि हीयते दच वर्दजयेणेष् पुप्करिएया: फलंलमेत्‌ 


६ . स्यन्दन ` पदक 
स्वर्गाच्चैवाच्युतो मर्यो देवैरपि प्रपूज्यते । मासमेकं तु योदद्यात्प्रपां ग्रीष्मेथनिउहे 
कल्पेक तु घसेत्स्वगे स्घर्गादुभ्रष्टो महीयते । प्रपादास्तत्रतिष्डन्ति यत्र पुष्करिणीप्रदा: 
 नोचेद्वमंघरो देयः पुण्यः पापक्षयाय च । 
एष धर्मघटो शेयो ब्रह्मचिष्णुशिचात्मकः ॥ ५२ ॥ 
 तबप्रसादात्सफला ममसन्तु मनोरथाः । स्घर्ण माषचतुर्भागं दक्षिणार्थ घटस्य च॥ 

एवंचषेत्रयेणेच प्रपादानफळं लमेत्‌ | यः पठेच्छ्राघयेद्वापि पुष्करिण्यादिजं फल्म्‌॥ 
साक्षात्पापाद्ववेन्मुक्तस्तत्मसादात्षु सद्गतिः । जनेषु श्रावयेद्यस्तु पुण्याख्यानमिदं शुभम्‌ 

कर्पकोटिसहस्माणि छुरलोके स्‌ तिष्ठति॥ ५६.॥ | 

इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे पुष्करिण्यादि धर्मेकीतेनं नाम 

| षष्टितमो ऽध्यायः । 


एकषष्टितमोऽभ्यायः 
सेतुबन्धनफरुवणेनम्‌ । 
व्यास उचाच | 
अतः परं प्रचक्ष्यासि कीतिधमं परं शुभम्‌ । सेतुबन्धफलं 'पुण्पं ब्रह्मणा भाषितं पी 
कान्तारे दुस्तरेपड्के पुरुसडुसमाकुले । आलिकृत्वा भवेत्पूतो देचत्वं यातिमानवः। 
| 'चिततस्तो तु लभेत्स्वगे दिव्यं घषेशतं समम्‌। 
एवं सडख्याचिधानेन नर: स्घर्गान्न हीयते ॥ ३॥ ` 

| कदाचित्पडुयोगाच्य स्वगांदुचि विज्ञायते । तदाभद्वारकः शरीमान्नो शो कविर्षनिक ॥ 
` पङ्कादौ सडक्रमांश्वेच छत्वास्थर्गान्न हीयते । सर्वपाप॑ क्षयंतस्य सम्पया ति दिने बि 
तथालिसड्क्रमाणां च फळं तुल्य प्रकीतितम्‌। 
____ धनप्राणव्ययेनेब घीमता क्रियते सदा ॥ ६॥ 


श्रूयत यत्दानं. बढ खस्मतम।: कम्मिधोसे मदाभीव्मःस्तेयकर्मेणि चो 


| एकषधितंमो$ध्यायः ] # पङ्कादौ निर्गमाय पाषाणादिमार्गकरणफलम्‌ + ५७७. . 
| कान्तारे गोशिए स्थाप्य क्रान्त्वा स्तेयं गतो ह्यसौ । 
| . धनापहरणं रूत्वा गृहस्थरुय च ते नहि॥८॥ 
| गतः स्वमन्दिरं तत्र जनागचछ न्ति चत्मेनि | सर्वेषामेकपादस्य सुखंभवति निश्चितम्‌ ॥ 
| एकपादेहदे दुर्गे तारकं गोशिएः परम्‌ । चान्द्रायणं च तत्तस्य कान्तारे संस्थितं शिरः 
ततश्चोरस्य निधने चित्रशुप्तप्रणीतके ॥ ११॥ 
| चित्रगुप्त डचांच । | 
| भर्मस्यफलमात्रं तु एतस्य च न विद्यते । न देवं पैतृकं कायं तीर्थस्नानं द्विजार्चनम्‌ ॥ 
| दानं गुरुजने मानं ज्ञानं परहितं शुभम्‌ । 
मनला न ङतं तेन क्रि गया च कथं पुनः ॥ १३॥ 
| इतं साहसिक स्तेयं परदारामिमशनम्‌ । भूतमिथ्यापवादं च साघुनिन्दापर तथा ॥ 
| एवं शतसददस्रं तु तथा गोहरणं इतम्‌ ॥ १४॥ 
व्याप्त उघाच । 
तत्राह धर्मराजस्तु कालानलसमप्रभः ॥ १५॥ 
धर्मराज उचाच | 
नयतैनं फलं शूरा ढुगेति चापुनर्भवम्‌ ॥ १६॥ 
= व्यास उचाच | 
एतस्समिन्नन्तरै ऽवोचञ्चित्रगुस्तो 5नुकम्पकः॥ १७ ` 
'चित्रतु्त उवाच। | 
| 'स्त्यस्य गो शिरः पुण्यं किंचिन्नाथ क्षमाधुना । अस्यपुनभेवो नास्तिश्मचात्रलवंनदि 
| चिन्तयित्वोच्यतां देव तत्पापस्य क्षयाय च ॥ १६॥ 
| व्यास उवाच। 
| पपे द्वादशवार्षिक्यं लमेत्पुण्योंदयं झितौं। तथाह घमेराजस्तं गच्छमत् ड "तन 


| च राज्यं च भुङ्दच द्वादशवत्सरम्‌ । यदुघ्ृतं गो शिरेमागः घुक्तस्तस्येवकारणात्‌ 
Prof. Satya Vrat Sha वम । तत New Delhi 
| हल सङ्गन्ता चापुनभवम्‌ | ततः छतां खपीडितः २२ ॥ 
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५७८, ह # पञपुराणम्‌ # ८ । (१ सृष्टिसष 
खोर उचाच | व्हा 
धर्मराजाजुकम्पां च मय्येवं पापकारिणि । कुरुनाथ त्वनाथे च जानामि रतप 
व्यास उवाच | न 
घमेराजस्तु तं चाह बाढमेत्रमितो व्रज । स्मरिष्य सिस्तरवृत्तान्तं मत्प्रसादात्ुदुःलितः 
एतस्मिन्नन्तरे चेच मोचितः किडूरेण हि । तस्यजन्माभवत्कौ च दुर्विधे चातिवाषिहे 
आजन्मघिघिधं दुःखं सुक्त पूर्व चिकर्मेतः । भुक्तयाक्लेशंमहान्तं च पकर्षिशतिद्दयत 
.. तभ्मितराष्ट्रे सृतो भूपः स्वकम परिपीडितः । 
। पर्तास्मन्नन्तरेऽमात्यैः समाळोक्य सुमन्त्रिमिः ॥ २७ ॥ 
अनेकपरिमरशेस्तु पृथिव्यां श्रमणं तम्‌ । तमावृण्यंध्य ते सद्य: सर्वेषां पुरतो दृढ्प! 
ततो राज्याभिषेकश्च छतस्तेस्तु विमत्सरे: । | 
स च राज्यं च संश्रित्य घर्मेराजवरेण च ॥ २६ ॥ 
अकरोदालिकं कमे शिलावद्धं च सृण्मयम्‌। सङ्क्रम जलदुर्ग च तरणिं च तथापरे। 
 बापीकूपतराकानि प्रपाराममदीरुहम्‌ । कृतवान्विधिध॑ यज्ञं दानपुण्यमतःपरम्‌ ॥ ३१। 
स्मरश्च पूवकर्माणि सर्वपाप्श्लयाय चै । 
कृतं घहुविघं घर्म त्रताति घिवित्रानि च ॥ ३२॥ | कः 
खुराणां ब्राह्मणानां च शुरूणां चेव तरेणात्‌ । पापात्पूतो ययौ गेहं धर्मराजस्य धीम 
स यानस्थं ततो इट्टा क्रोधरक्तेक्षणोऽमचत्‌ । 
ख च तं प्राञ्जलिः प्राइ भोधमे वुरु तारणम्‌ ॥ ३४॥ 
चित्रगुप्तो ऽप्रचीद्वाक्यं घमेगा जसमोपतः ॥ ३५ ॥ 
- चित्रगुप्त उचाच । 
कर्मणा मनसा पूतो चिष्णुळोकं ख गच्छतु ॥ ३६ ॥ 
व्यास उचाच। * 
 . स तच्छू त्वा पुनश्चाह तस्य विज्ञाय कारणम्‌। सिज 
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विमानं खुरलोकाच्च स्वागतं घणेकर्वुरम्‌। 
समारुह्य गतः स्वर्ग पुनरावृत्तिदुलंभम्‌ ॥ ३८॥ 
तस्मात्किष्कुप्रमाण हि दत्तयेनालिकंपुरा । ख तुःराञ्यान्वयंस्वगं महान्तंचानुगच्छति 
तथैव गोप्रचारं तु दत्वा स्वर्गान्न हीयते । यागतिगोंप्रदस्येच ध्रुवं तस्य भविष्यति ॥ 
व्यामैक गोप्रचारं तु सुक्त येन खुधीमता । तस्य खगं भवेदिष्टं किमन्यैः पुरुभाषितेः ॥ 
गोप्रचारं यथाशक्ति यो चे त्यज्ञति हेतुना । 
दिने दिने प्रह्ममोज्य॑ पुण्यं तस्य शताधिकम्‌ ॥ ४२॥ 
| तस्मादृवांप्रचारं तु मुक्त्वा स्वर्गान्नहीयते । यश्छिनत्ति ठ्रुम पुण्यं गोप्रचारंडिनत्यपि 
| तस्येकचिशपुरुषा: पचयरन्ते रोरवेषु च। 
योचारःनं ्रामगोपः शाक्तो ज्ञात्वा तु दण्डयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
छेत्तारं धर्म इक्षाणां विशेषाद्वोप्रचारध्रम्‌ । तस्य दण्डसुखं तस्य तस्मात्तं दण्डयेत्तुसः 
प्रालादं कुरुते यस्तु विष्णुलिड्ठुस्य मानवः । 
त्रिकाण्ड पश्चकाण्डं च सुशोमं खुघटान्वितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इतोऽधिकं तु योदद्यान्सृण्मयं चा दुषन्मयम्‌ । घघुदृत्तिसुपूण च सुरम्यं दिव्यमूतळम्‌ ॥ 
'प्रतिष्ठाकर्मसम्पन्न किडुरादिमिराव्ृतम । सुलिजञमिष्टेवस्य विष्णोरेव विशेषतः ॥ 
कृत्वा च विष्णुसायुज्यं समाप्नोति नरोत्तमः । तथैव प्रतिमां हत्वा हरेरन्यतरस्य च ॥ 
कत्वा देवकुल रम्यं !यरफलं लभते नरः। न तन्मखसहलूस्तु दानेर्भवि ब्रतादिमिः ॥ 
करपको दिलह्ाणि कल्पको दिशतानि च। प्रासादे रक्षसंयुक्ते सम्पूर्णद्रव्यसडुठे ॥ 
स घसेत्कामगे याने सर्वळो कमनो हरे । स्वगाच्च्युतो भवेद्राजा सार्वभौमो गुणैवेशी 
शिबछिङ्गे तु प्रासादं करित्वा रुवशक्तितः । 
यदुक्तं विष्णुलिङ्गे तु तज्ज्ञेयं शिवरेश्मनि ॥ ५३ ॥ र 
सुङ्के भोगं महाभागो मनः शमकरं परम्‌। रामामिएमतप्यूण स्वेतः छुलदं दिवि ॥ 
इर्याम्षप्रभोयानि नरो बाथ मद्दाधनी । इरस्य प्रतिमां यश्च इत्वा देवग्रदे नर; ॥ 
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स्वयादुभ्रष्टो भवेद्राजा धनी पूज्यतमो ऽपि चा ॥ ५६ ॥ 
देवी लिङ्गेषु सर्वेषु त्वा देवग्रहं नरः । खुरत्व॑ प्राप्चुयाललोके देव्यास्सवंसुखोदरदे | 
अशमच्युततामेति खुखमेति निराम्यत्‌ । रत्नसंस्ृष्टप्रासादे मणिकर्षुरभूतछे ॥ ५८॥ 
रामायुतप्रसम्भोग्ये देवीसंसष्टनिभ्ये । नृत्यगीतपरे रम्ये सर्दन्द्रियमनोरमे ॥५६॥ 
रलमई्लतालाळ्ये सर्वेदा खतरीजनेरिते । निर्मले खुखदे रस्ये रल्लानां सुशुभे ग्रहे ॥६५॥ 
तथेव प्रतिमायाश्च देव्याः प्रासादमुत्तमम्‌ । 
नियुक्तं करपकोरोनां स्वर्लोकमेति मानच: ॥ ६१ ॥ 
स्वगांदुभ्रो भवेदुभूपो देवोभक्तिपरायणः । एवं च जन्मसाहस्नं स्मर एवं भवेहुषि॥ 
प्रासादं गाणपत्यं च देव्या व प्रीतिमान्नरः । 
कृत्वा खुरगणानां च पूजितो दिवि जायते ॥ ६३ ॥ 
देच राजतामेति भोग्यान्देवीपुरे तथा । अविध्न॑ सर्वकार्येडु सदैध गणपो यथा 
आज्ञा न स्खलिता तस्य सुराखुरनरेघु च । तथैच सौरप्रासादे फलमेति नरोत्तमः॥६५॥ 
अरागी सुप्रलन्नातमा कामदेवसमप्रभः । घरदः सर्वलोकेषु यथा त्रध्नस्तथा हि सः! 
सूरस्य प्रतिमायां च ग्रहं छत्चा शिलामयम्‌। 
कत्पको टिशतं भुक्त्वा स्वर्गमुचोश्वरो भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
घिष्ण्चादि सवेदेचानामचेनं यत्पृथक्पृथक्‌ । 
प्रत्येक सम्प्रवक्ष्यामि नराणां हित हेतवे ॥ ६८॥ 
छृतप्रदीपं यो दद्यान्मासमेकमहनिशम्‌ । दिव्य घर्षायुत स्चर्गे पूजितो देवसत्तमै॥६8। 
घुतस्नानं तथा लिङ्ग यः कुर्यादुविमानचः । कल्पको टिसहस्नाणि मांसेके लभते नेर । 
'तिलतेलप्रदीपस्य तथान्यस्याद्धेकं फलम्‌ । मासै. जलदानस्य फलेनेश्‍वरतां.ब्रजे(॥ 
घूपदानेन गन्ध चन्दने दिंगुणं वेत । 2 
स्ृगमदागरुसत्त्वल्य दाने बहुफलं भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ य 
` मालापुष्पप्रदानेन नरः स्यात्त्रिद्शोश्वरः । शीते तूलपर्टी दृस्त्वा सर्चंदुःखात्परमुच्यते ॥ 
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| दर्वा च नेच सीदेत शक्त्यां वस्नं ददाति यः ॥ ७३॥ 
| बतु्स्तप्रमाणं च बष्मेवेष्टं सुशोमनम्‌ । पिधानं चरणानां च द्त्वा स्वर्गान्न हीयते ॥ 
| शक्त्या स्वर्ण प्रदानेन स्वर्ग पूज्यो भवेन्नरः । 
दशयोजनविस्तीर्ण मण्डपे रूपभाग्मवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सुवर्णरलसंयुक्तं दत्त्वा दशगुणंलभेत्‌ । चज्रवैडू्येगारुत्ममाणिक्यादीननर्घतः 
द्स्त्रा िङ्गे विधानाच्च ब्राह्मणे चा यशस्विनि । 
शतयोजनचिस्तीर्णमण्डलेऽधिपतिभवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
| तथेव युघि जातोऽपि सर्वलोकप्रञ्जनः । खुरमिद्रव्यदानेन वावदूकश्च सुन्दरः ॥७धा 
| रकामृतसुकण्ठश्व पूगदानान्नरोभवेत्‌ । वरदासीप्रदानेन नरः कल्पं चसे द्विवि ॥ ८०॥ 
| षरदाखीप्रदानेन उव्या' जातो धनेशचरः। तथेव भृत्यदानेन बहुभृत्यो भवेदृदिचि ॥ 
| धरायामक्षया अ द्विजेन्मजमन्मखु जायते । खचेतू्यप्रदानेन गुणचांलोक सम्मतः ॥८२॥ 
। नृत्यगीतादिशास्त्रेण गन्धर्वाणां पतिभंवेत्‌ । 
दासीदासयुतः स्वर्गे घनेः ख्री भिवेरर्यतः ॥ ८३ ॥ 
| त्येव गोप्रदानेन तावत्कालं बसेद्दिवि । लिङ्ग डुग्धप्रदानाच्च नरः कल्पं वसेद्दिचि ॥ 
| दध्ना स्नानेन द्विगुणं घुतेन तु शताधिकम्‌ । अन्नं षड्ससंयुक्त द्त्वा क्षितिपतिर्मवेत्‌ 
| त्थेव पायसं दत्त्वा मुनीनां प्रवरो सुषि । हविष्यान्नं सुदा दत्त्वा वेदशा्माथपारगः ॥ 
निरामिषप्रदानाच्च ब्रह्मचारी ती भवेत्‌। मधुदानाच्च सौभाग्यं गुडेन लवणेन च ॥ 
| शर्करादिभिळाचण्यं सर्वलोकेषु गीयते । देवानां शम्भु ळिङ्गानामर्चा' इटवा विधानतः ॥ 
| अनुक्रमेण स्वर्गादौ लोकानां स पतिेवेत्‌। ` . 
| लोकानां च हितार्थाय देवास्तिष्ठन्ति सम्मुखाः ॥ <६ ॥ 

पेहृत्पदक्षिणं कृत्वा शम्भुलिङ्गेघु पण्डितः । दिव्यं चषशत पूर्ण स्वगंमेति नरोत्तमः ॥ 
| नमस्कारेः स्वयम्भुवः । लोकचन्यो त्रजेत्स्वग तस्मा 'न्नत्य समाचरेत्‌ 
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___ क्कुछकोटिसहस्रेण नरकान्न निवर्तते ॥ ६३ ॥ 
जळपुष्पादिदीपार्थे बसु चान्यदुग्ृहीतवान्‌ । पश्चान्न दीयते छो भादक्षय नरक बजेत्‌॥ 
दासीं हृत्वा तु लिङ्गस्य नरकान्न निवतते । 
कामातों मातरं गच्छेन्न गच्छेच्छिवचेटिकाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
शिवदासीं ततो गत्वा शिवस्व॒हरणे तथा । भक्षणाद्न्नपानानां नरो दुर्गतिमाप्नुयात्‌ 
अतो देवळचिप्रो यो नरकान्न निवतेते । तस्माद्वेश्याजनानां च दौष्ट्यमेच हितंभवेत्‌। 
` अतस्तु गणिकांस्पृष्टा नर: स्नानाद्विशुध्यति | मलिनां दुर्गति याति वहुपूरषसंभरयात्‌ 
वेश्या तपस्विनी या च देवार्चनरता सदा । पतिव्रतपरा शुद्धा स्वगं चाक्षयमशतुते। 
गणिकां मातृचद्यस्तु सदासन्नां प्रपश्यति । देचघत्सुरलोकेघु निखिलं भोगमशुते। 
खुराखुरनराणां च बन्दनीयोयथाहरिः। तथाहोऽयं सवेलोके सर्वभूतेकपावनः ॥१०॥ 
देवदासः सदायस्तु देवछत्येषु लोलुपः । स च गच्छति लोकेशो देवलो के महीयते। 
एतेषामेव लिङ्गानि कारयित्वा च मण्डपम्‌ । 
शक्याऽयं लभते नाकं कालस्य निश्चयं श्रणु ॥ १०३ ॥ 
हायनेक तृणेनेच शरकाण्डेन तच्छतम्‌ । अयुतं त्वन्यकाष्ठेन लक्षं खादिखारुणा। 
कोटिकोटि च पाषाणैः सुद्रढेयत्नसंयुते: । तस्मात्सर्वप्रयल्लेन मण्डपं कारयेद बुधः! 
याघत्काले घसेत्स्वगे नरोमण्डपकारकः । ताघत्काळं च हरणे नरो दुर्ग तिमाप्टुया 
जनानां निचये रम्ये चस्तूनां क्रय विक्रये । 
आश्चये चाध्चगानां च नदीनदसमागमे ॥ १०७ ॥ 
देवानां मण्डपं कृत्वा यत्फलं रमते नरः | तत्फळं समचाप्नोति द्विुणं विप्रमचि / 
अनाथस्य च दीनस्य श्रोजियस्य विशेषतः । कारयित्वा गहं रम्यं नर स्वर्गान् 
_थ इद्‌ श्टणुयान्नित्यं पुण्याख्यानमनुत्तमम्‌ । अक्षयं लभते स्वगं प्रासादादेः फट 
धनिनां चेश्‍वराणां च तथा पुण्यचतां पुनः। 
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देचाना दासदासीना सदा देवाल्येषु च । पठेद्यस्तु सदाधिप्रो 
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` . नृपाणामीश्‍वराणां च धनिनां गुणिनां पुरः । 
पठित्वा मोक्षमाप्नोति श्रचणात्तत्फळं लभेत्‌ ॥ ११३ ॥ 


द्विजा ऊचुः । 
` सामान्येकः परः पुण्यो मर्त्यलोके द्विजोत्तम । 


सुलभो मत्यं पूज्यस्तु सुनीनां च तपस्विनाम्‌ ॥ ११४ ॥ 

चातुर्वेर्ण्याश्रमाणां च पापपुण्यचतां नृणाम्‌ । गुणाशुणदतां चेव चर्णाचर्णषतां तथाः 
| व्यास उचाच । 

सर्वेषामेचभूतानां रुद्वाक्षेण युतो चरः। दर्शनाद्यस्य लोकानां पापराशिः प्रलीयते ॥ 
स्पर्शनाद्विवमश्नाति घारणाहुद्रतां घजेत्‌। शिरस्युरलि वाही च रुद्राक्ष धारयेत्तु यः 
स चेशानलमो लोके मखे सर्वत्र गोचरः । यत्र तिष्ठत्य सौ विप्रर सरेशःपुण्यवान्मवेत्‌ 

तं द्ृष्टाप्यथवा स्पृष्टा नरः पूयेत कटमषात्‌ । 

यज्ञप्यं तर्पणं दानं स्नानमर्चा प्रदक्षिगम्‌ ॥ ११६॥ 
यत्किञ्चित्कुरुते पुण्यं निखिलं तदनन्तकम्‌ । तो यांनां च महत्तोरथ रदराक्षल्यफळंद्विजाः 

अस्यैव घारणादेही पापात्पूतोऽतिपुण्यभाक्‌। 

गृहीत्वा चाक्षमालां च ब्रहमग्रन्थियुतां शिघाम्‌ ॥ १२१॥ 
यज्ञप्त च कृतं दानं स्तोत्रं मन्त्र खुराचेनम्‌ । सवं चाक्षप्रतामेति पापं च क्षयमात्रजेत्‌ 
मालाया लक्षणं ब्रूमः श्रूयतां द्विजरत्तमाः। तस्यास्तु लक्षणं जञात्वा शेवमागं अ 
निर्योनिकीटचिद्धं च भग्नलिङ्गै यथाक्रमम्‌। अन्योन्यं बीजळानं च माळायांपरिषजयेत्‌ 

स्वयं च ग्रथिता या च श्ळधान्योन्यप्रसज्ञिता। 

_शुद्रादिग्रथिताऽशुद्धा दूरात्तां परिषजेयेत्‌॥ १२५॥ 
मध्यमालझक बीजं जप्तव्यं च यथाक्रमम्‌। हस्तसम्भ्रमणेनेच मेर्वामश पुनः पुनः 
| सङ्ख्यातं यज्ञपेन्मन्त्रमसंडूयातं च निष्फलम्‌ 
ह सर्वेषामेच देवानां जपेन्मन्त्रं स्वमाल्या ॥ १२9॥ 
| प्रयत; सक वीथ करि रिण a Vrat Shastri चतर शुद्ायसेवःभूस्या तुण्मेध्यक्रे इक्षमूलके 
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गोष्ठे चतुष्पथागारे घिष्णोमेन्त्रशित्तस्य च । गणपनेश्चसूरस्य लिङ्ग 

शून्यागारे शघस्याग्ने श्मश ने च चतुष्पथे । | 

देधीमन्त्रे जपेद्यस्तु सद्यस्सिदुध्यति साधकः ॥ १३० ॥ 
याचच्चावैदिक मन्त्रं पौराणं चागमोद्भवम्‌ । सवे सद्राक्षमालायामी पिलतार्थप्रदायकम्‌। 
स्द्राक्षत्रवजं शुद्ध जळं शिरलि घारयेत्‌ । सर्वस्मात्कहम षात्पूत पुण्यंभघतिचाक्षयम्‌॥ 

रुद्राक्षस्य च प्रत्येकं बीज प्रत्येक निञेरम्‌ । 

धारयेद्यस्तनौ मत्यः छुराणां सत्तमोमवेत्‌॥ १३३ ॥ 

द्विजा ऊचुः। 
रद्राक्षस्तु कुतो जातः कुतो घा मेध्यतां गतः । 
किमथं स्थाघरो भूमौ केनैव च प्रचारितः ॥ १३७ ॥ 
व्यास उचाच । 

पुरा कृतयुगे विप्रास्त्रिपुरो नाम दानवः । सुएणां.च घधं कृट्वा अन्तरिक्षपुरे दिस 
प्रणाशो ्रेहोकानां स्थिरो ब्रह्मवरेण च । शुश्राव शङ्करो भीमं देवेरीशो निवेदितम 
ततोऽजगवमासञ्य बाणमन्तकसनिभम्‌ । धृत्वा तं च जघानाथ द्वष्टं दिव्येन चकषुषा 
स-पपात महीपृष्ठे महोरकेच च्युतो दिघः। घटनव्याकुलादुद्वात्यतिताः स्वेद्विन्दवः | 
a तत्राश्रूविन्दुतो जातो महारुद्राक्षकः क्षिती । 

अस्येच च फळं जीवा न जानन्त्यतिशुह्यतः ॥ १३६ ॥ 
ततः कलाशाशिखरे देचदेवं महेशवरम्‌। प्रणम्य शिरखा भूमी स्कन्दो घचनमत्रवीत्‌। 

सकन्द उवाच । 

सद्राक्षल्यफळं नाथ ज्ञातुमिच्छामितत्त्वतः । जप्येऽथघारणो चैव दर्शने स्पर्शने5पि धा 
| ईश्वर उघाच। 
| रक्षंतु दर्शनात्पुण्यं कोटिवें स्पर्शनेन च । दशको टिकलं पुण्यं घारणालमते नरः ॥ 
लक्षकोरिसहस्राणि लक्षको रिशतानि च । : 
. ८ जष्ट्वाऽस्यछभलेः पुथ्यं'नात्रः कोया विचारणा २४ 0”: -' 
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उच्छिष्टो घा चिकर्मस्थो युक्तो चा सर्वेपातकेः । मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्राक्षधारणेनवै 
कण्ठे रुद्राक्षमादाय श्वापदो प्रियते यदि । सो ५पिरुद्धत्वमाप्नोति कि पुनर्मानुषादय 
ध्यानधारणहीनोऽपि रुद्राक्ष यदि धारयेत्‌ । 
सर्वपापचिनिर्सुक्तः ख याति परमां गतिम्‌ ॥ १४६॥ 
कातिकेय उवाच | 
एकचक्त्रे द्वित्रिचतुःपञ्चषड्वक्त्रमेघ च । सत्ताष्टनयचक्त्रं च दशैकादशवक्त्रकम्‌ ॥ ॥ 
्राक्षं द्वादशास्यं च चयोदशसुखं तथा । चतुदेशास्यसंयुक्तं स्वयसुक्त च शङ्करम्‌ ॥ 
तेषां च तन्सुखानां च देवताः काश्च तद्वद्‌ । 
शुणो था कीदूशस्तेषां दोपो चा जगदीश्वर ॥ १४६॥ 
यदि मेऽनुग्रहो चास्ति कथयस्व यथार्थतः ॥ १५० ॥ 
इश्वर उवाच । 
एकचक्त्रः शियः साक्षादुत्रहमहत्यां व्यपोह्ति | तस्मात्त धारयेद्देहे सर्वेपापक्षयाय च 
शिवलोकं ख़ गच्छेच शिवेन सह मोदते। महता पुण्योगेन हराचुग्रहकारणात्‌ ॥ 
एकवक्त्रंलभेन्मर्त्यकेळासं च षडानन । देवदेचो द्विवकत्रं च यस्तु धारयते नरः ॥ 
सर्वपापं क्षयं याति यदुगुह्य गोवधादिकम्‌ । 
स्वगं चाक्षयमाप्नोति द्विवकत्रधारणात्ततः ॥ १५४ ॥ 
विषक्त्रमनलं:साक्षादयस्य देहे प्रतिष्ठति तस्य जन्मार्जितं पापं दृह्य झिरिवेन्धनम्‌ ॥ 
'न्रीहत्यात्रह्महत्यास्यां वहूनां चेत्र त्यया । 
यत्पापं लभते मत्यः सवे नश्यति ततक्षणात्‌॥ १५९ ॥ 
पत्फल घहिपूजायामञ्िकार्ये घुत्ाहुतौ । तत्फलं लमतेधीरः स्वगं चानन्तमश्नते ॥ 
निषक्त्रं धारयेद्यस्तु स च ब्रह्मसमो सुषि । 


निचितं दुष्छत सवं दहेञ्जन्मनि जन्मनि ॥ १०८ ॥ 
छ टर भवेदोगो न चेवापढुतातजेत्‌ । पराजय न ळमते नाझिना दह्यते ग्रहम्‌ ॥ 


न चवा 
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नाशुंभं विद्यते किश्चित्त्रिवकत्रस्य तु धारणात्‌ ॥ १६० ॥ 

चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मायस्य देहे प्रतिष्ठति । 

स भवेत्सवेशास्त्रक्ञो द्विजो चेदचिदांधरः॥ १६१ ॥ 
सर्वधरमार्थतत्त्वज्ञः स्मार्त पौराणिकोभवेत्‌ । यत्पापं नरहत्यायां बहुसत्वेषु वेशमषु॥ 
तत्सचं दहते शीघ्रं चतुचंकत्रस्य धारणात्‌ । महेशस्तुष्यते नित्यं भृतानामधिपो भवेत 
सद्योजातस्त्थेशानस्तत्पुरुषोषघोर एच च | चामद्रेच इमेदेवा चक्त्रैः पञ्चभिराश्रिताः | 
अतः सचेत्र भूयिष्ठाः पञ्चवक्त्रा घरातले । रुद्रस्यात्मजरूपोऽयं तस्मात्तं धारयेद बुधः 
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पको रिशतानि च । तावत्कालं शिवस्याग्रे पूजनीयः सुरासुरे 
खाबेभीमो भवेदुभूमौ शर्वतेजाः शिवालये । तस्मात्संप्रयत्नेन पञ्चवक्त्रं तु धारयेत्‌ 
षड्चक्त्रे कार्तिकेयन्तु धारयन्दक्षिगे भुजे । ब्रह्महत्यादिभिः पापेरमुच्यते नात्र संशयः 
स्कन्द्स्य सद्वशः शूरः कदपान्ते सपुपस्थिते । नात्र पराजयं चैति गुणानामाकरोभुषि 
कुमारत्वमवाप्नोति यथा गौ रीशनन्द्नः । ब्राह्मणो भूपपूञ्यशच क्षत्रियो लभते जयम्‌ 
वैश्याः शूद्रादयो षर्णाः सदेश्वर्यप्रपूरिताः । तस्यैच घरदा गौरी मातेच सुलमामवेत्‌ 
ततो भुजबलादेच विश्वतेजा भवेन्नरः । वाग्मी धीरस्सभायां च नुपवेशमनि संसदि॥ 

न च कातरतामेति नेव भङ्गो भवेद्‌ भुवम । . 

एतान्यन्यानि सर्वाणि षड्घक्त्रस्यैच धारणात्‌ ॥ १७३ ॥ 

सप्तवक्त्रो मद्दासेनस्त्वनन्तो नाम नागराद्‌। 

अस्य प्रत्येकचक्त्रे तु प्रतिनागा व्यचस्थिताः ॥ १७४ ॥ 
अनन्त: फर्केटश्चेष पुण्डरीकोऽथ तक्षकः । बिषोदबणश्च कारीषः शङ्कचूडशच सहम 
एते नागा मह्दावीर्या: सप्तचक्त्रे व्यचस्थिताः | अस्य घारणमाच्रे तु विषं न क्रमते कगौ 
हरश्च परमग्रीतो भवेन्नागेश्‍वरे यथा । प्रीत्याऽस्य सर्वपापानि क्षयं यान्ति दिने i 
त्रहमहत्यासुरापानं स्तेयादि णुरुतदपजम्‌ । यत्पापं लभते मर्त्यः सवै नश्यति तत्क्षणात, 
~ ` दे्नस्य सद्द्शा भोग्य त्रैलोक्ये निश्चितं लमेत्‌। . | 


Se 
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| अस्यच धारणादेव यत्पुण्यं तच्छृणुष्व मे। जन्मजन्मनमू्ःस्यान्नातुरो न च नष्टधी 

| आविध्नं सवंकार्यंषु तस्येव सततं भवेत्‌ । नपुण्यं ढिपिकायंघु महाकार्यघु कौशलम्‌ ॥ 

सर्घारम्भादिकार्येषु क्षमं तस्य दिने दिने। 

अर्थङूटं तुळाकूरं सर्वकूटं तथेव च ॥ १८२॥ 

| शिश्नोद्रकरेणैच संस्पृरोद्वा गुरुस्त्रियम्‌ । एवमादीनि सर्वाणि हन्ति पापानि सचेथा 
| अक्षयं त्रिदिवं सुकत्वा सुक्तो याति परां गतिम्‌ । 

। गुणान्येतानि सर्वाणि अष्टचक्त्रस्य घारणात्‌ ॥ १८४ ॥ 

| नषास्यं भैरवं प्रोत्तं घारयेद्यल्तु चाहुतः । कपिं पुक्तिदं धृत्वा मम तुल्यवको भवेत्‌ 
लक्षको टिसहस्राणि ब्रह्महत्या: करोति यः। ताः सर्वा दहते शीध्रं नवघकत्रस्य धारणात्‌ 
सुरलोके खदा देवैः पूजितो मघवा यथा। इरवद्वरवेशमस्थो गणेशो नात्र संशयः ॥ 


' पन्नगाश्च विनश्यन्ति दशबकत्रस्य धारणात्‌ । 
वक्त्रे चैकादशे वत्स रुद्राशचेकादश स्मृताः ॥ १८८॥ 
शिखायां घारयेन्नित्यं तस्य पुण्यफलं श्टणु । अश्वमेधसह्राणि यज्ञकोटिशत]नि च 
गवां शतसहस्तस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फलं शीघ्रमाप्नोति वक्त्रेकादशधारणात्‌ ॥ १६० ॥ 
हरस्य सद्दशो लोके पुनजन्म न विद्यते । रुद्राक्ष द्वादशास्य य कण्ठदेशे तु घारयेत्‌ ॥ 
गादित्यस्तुष्यते नित्यं द्वाद्शास्ये व्यव स्थितः । गोमेधं नरमेध च इत्वायत्फलमश्चुते 
तत्फले. शीघ्रमाप्नोति चज्रादेश्च निवारणम्‌ । नेव षह भय चेच न च व्याधिःप्रचतेते ॥ 
अथेलामं सुखं भुङ्क्ते ईश्वरो न दरिद्रता। हर्त्यःचनरमार्जारमूषकाऽ्डशकास्तथा || 
व्यालदंष्टिभ्टगालादीन्हत्वा व्याघातयत्यपि। 
मुच्यते नात्र सन्देहो घक्त्रद्वादशघारणात्‌ ॥ १६५ त दु 
| फेष्त्रत्रयोदशो रुद्रो रुद्राक्षः प्राप्यते यदि । शन्तमः स ठ विजेयः खवेकामफलपदः ॥ 
इधारसासलं | 'चैब/घांतुबादश्य पादुका)॥ सिऽ न्तिः Digitized by 53 मेदशस्यिधारणात्‌ h 
तृगुरून्वाथ निहत्य च । सुच्यते en 


> | शम्‌ ७2> # ` { २००७११३ 

अक्षयं लभते स्वगं यथा देवो महेश्चरः । चतुदेशमुखं घत्स रुद्राक्ष यदि धारेत्‌ । 

सततं मूर्षिन बाही घा शक्तिपिण्डं शिवस्य च। कि पुनवंहुनोक्तेन चणितेन पुनः पुन; 
- पूज्यते सततं देवे; प्राप्यत्तै पुण्यगौरवात्‌ ॥ २०० ॥ 


` कातिकेय उवाच | 
भगबज्छोतुमिच्छामि . घक्त्रे घक्त्रेयथाविधि । न्यसनंकेन मन्त्रेण धारणं घा कथं बद 
ईश्वर उवाच | 


श्टणु षण्मुख तत्त्वेन चक्त्रे घक्त्रे यथाचिधि । 
अमन्त्रोच्चारणादेच गुणा होने प्रकीतिता: ॥ २०२ ॥ 
यः पुनमेन्त्रसंयुक्त धारयेहुवि मानव: । गुणास्तस्य महत्त्वं च .कथिनं नेव शयते 
इदानीं मन्त्रा आदिश्यन्ने । उ? रुद्र एकवक्त्रस्य | उँ? खं द्विवकत्रस्य। ` 
उ? घुं त्रिघक्त्रस्य । उँ० हीं चतुर्वक्त्रस्य । ऊ? हां पञ्चवकत्रस्य । 
उ? ह, षड्चक्त्रस्य । ॐ हः सम्चचक्त्रस्य | उँ» क॑ अष्टवक्रस्य । 
उ? जूं नचचक्त्रस्य । उं? झं दशवक्त्रस्य । उँ० श्रीं एका इशवकत्रस्य । 
उणी डाद्शचक्त्रस्य । उँ० क्षी चयोदशवक्त्रस्य । उं? त्रां चतुदेशवक्त्रस्य 
` एवं मन्त्रा यथाक्रमं न्यस्तव्याः । शिरस्युरसि माळां च गृहीत्वा यो बरजेन्वरः | 
पदेपदेऽभ्वमेधस्य फलमाप्नोति नान्यथा ॥ २०४ ॥ 
। सर्वेषामपि चकत्राणां घारणे मत्समो भवेत्‌ । तस्मात्सवेप्रयल्लेन रुद्राक्षं पुत्र धारयं 
भारयित्वा तु रुद्राक्षं त्रियते यः क्षितौनरः । सयाति मत्पुरं रस्यं सवे देवे: प्रपूजितः 
मरुदेशे पुरा वत्सचाणिज्याय किलस्थले । गच्छन्वणिक्लुतस्तात तरो प्रेताप्रपीडित 
नरीनति ततः परेता द्विजेन परमैक्षि च ॥ २०८ ॥ 
द्विज उवाच | 
१ _ का त्वं नृत्यसि दीनासि संवृत्ता जीर्णवाससा ॥ २०६॥ 
2034 ` ईश्वर उघाच। ` Fi 
सा-च द्विजं आद ददार श्रुत ये यॉसिनर सच बे्रवातिने सामतम.। 


। द्विषशितमो5ध्यायः ] क घात्रीमाद्दात्म्यघर्णनम्‌ # प्ट 


निश्चित निधन विप्र मद्गर्ता तु भविष्यति । एतस्मिन्नन्तरे नाकादवजर तस्य शिरोपरि 
अपतत्स पपातोव्यां रुद्राक्षस्वाधंखण्डके । ततो मम पुरात्पुत् विमानं चापतदुदुतम्‌ ॥ 
समारुह्य ततः श्रामांस्तत्र तिष्ठति सञ्चिरम्‌ । 
ममांशक समाखाद्य ईश्वरः कौ घनी भवेत्‌ ॥ २१३ ॥ 
| एवं रुद्राक्षखण्डे च सुतस्य सुगतिः सुत । ज्ञानेन धारिणः पंसः फलंवक्तु न शक्नुमः ॥ 
स शेचो वा भवेच्छाक्तो गाणपत्योऽथ सौरकः। 
यो दधाति खतो माळामेकं रुद्राक्षक तु वा ॥ २१५॥ 
| यः पठेत्पाठयेद्वापि श्रावयेच्छृणुतेऽपि बा । सर्जपापात्प्रमुक्तात्मा सुखंस्व।छमेत्क्रमात्‌ 
इति श्रीपापुराणे प्रथमेखरष्टिखण्डे रद्वाक्षमाहात्यं नामैकषण्टितमो ऽध्यायः । 


जाला अल कल न 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 
धात्रोमाहात्म्यवर्णनम्‌ |. 

स्कन्द्‌ उवाच । 
| अपरस्यापि पूच्छामि फलस्य पूततां तरोः । सर्वेलोकहितार्थाय चद नो जगदीश्वर ॥ 
| इश्वर उचाच | 
| फलं परं पूतं सवेलो केषु विश्वतम्‌ । यस्यरोपान्तरो नारी मुच्यते जन्मवन्धनात्‌ 
गवनंबासुदेवस्य फर्लंप्रीतिकरं शुमम्‌ । अस्य भक्षणमात्रेण सुच्यते सवकव्मषात्‌ ॥ 
भक्षणे च भवेदायुः पाने चे धर्मसञ्चयः । अलक्ष्मीनाशन स्नाने सवश्‍वयेमचाय्चुयात 
'यस्मिन्ग्रृहे महासेन धात्री तिष्ठति सर्वदा । 
तस्मिन्गृहे न गच्छन्ति प्रेता देतेयराक्षलाः ॥ ५॥ 

गङ्गा न गया चेव न काशी न च पुष्करम्‌ । 
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नुणां धात्री सम्प्रात दारघास 


५१० - कै. पद्मपुराणम्‌ # ` [ १ सदिसे 
एकादश्यां पक्षयुगे घात्रोस्नानं करोतियः । सर्वपापं क्षयं याति विष्णुळोके महीयते र्ती 
धात्रीफल सदा सेव्यं भक्षणे स्नान एव च । नियतंपारणे विष्णोः स्नानमात्रेहरेलि 
संयते पारणे चेव घाच्येकह्पशने नरः | सुकरा तु लक्घुपेद्यस्तु एकादश्यां लितातिते 
एकेनेघोपवासैन कतेन तु षडानन । सप्तजन्मकझतात्पापान्मुच्यते नात्र संक्षयः ॥ १०। | 
अक्षयं लभते स्वगं चिष्णुलायुञ्यमाब्रजेत्‌। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन घात्रीव्रत समाचर t 
धात्रीद्रवेण सततं यस्य केशाः सुर ञ्जिताः । | 
न पिबेत्स पुनर्मातुः स्तनं कश्चित्बडानन ॥ १२ ॥ | 
शात्रीद्शेनसंस्पर्शान्नाम्न उच्चारणेऽपि घा । वरद: सम्मुखो चिष्णुःसन्तुएोभवतिप्रिः 
धात्रीफल च यत्रास्ते तत्रतिष्ठति केशवः। तत्रत्रह्मास्थिरापद्मा तस्मात्तां तु ग्रहेन्यसेत | 
अलक्ष्मीनेश्यते तत्र यत्र धात्री प्रतिष्ठति | सन्तुणास्सवंदेचाम्च न त्यजन्ति क्षणं मुद्दा | 
धात्रीफछेन नेवेद्यं यो ददाति मदाधनम्‌। तस्यतुषछ्ठो भवेद्विषणुर्तान्येः क्रतुशतेरपि। 
स्नात्वा धात्रीदरवेणैव पूजयेद्यस्तु माधवम्‌ । सो ऽमीएफळमाघोति यद्धा मनसि षती | 
तथेच लक्षणं स्सःघा पूजयित्वा फलेन तु। | 
सुवर्णशतसाइस्रं फलमेति नरोत्तम: ॥ १८॥ | 
या गतिज्ञानिनां रूकन्द सुनीनां योगसेघिनाम्‌ । | 
गति तां समघाम्रोति धात्रीसेचारतो नरः ॥ १६ ॥ 
तीथंसेचाभिगमने तरतश्च विविधैस्तथा । सा गतिळंभ्यते पुंसां घात्रीफरुसेवया। 
प्रीतिश्च सर्चदेवानां देचीनां नो गणस्य च । सम्मुखा घरदा स्नाने धात्रीफछनिषेवणे 
अहादुष्टाश्च ये केचिदुप्राश्च दैत्यराक्षसाः । सर्वे न दुष्टतां यान्ति घात्रीफलसुसैघ, 
सर्वेयज्ञेषु कार्येषु शस्तं चामलकीफलम्‌ । सवंदेवस्यपूजायां घर्जेयित्वा रवि छत प 
'तस्माद्रविदिने तातसप्तम्यां च विशेषतः | धात्रीफलानि सततं दूरतः परिव्जयेव [| 
यस्तु स्नाति तथा5श्नाति धात्री च रचिवासरे । 
आयुरवित्त कलत्रञ्च सर्चतस्य चिनश्यति ॥ २५॥ 
000 खड्क्ाठौचअढगोर्वार षच्ख्या अतिष्दि बम्‌? ०°" USA 


। द्विषश्तिसो उध्यायः ] + प्रेताख्यायिकावर्णनम्‌ # भ्र! 
नवस्यां चाप्यमायां च धात्रीं दूरात्परित्यजेत्‌ ॥ २६ ॥ 
| सङ्क्रान्त्यां तु भवेद्रोगी अलक्ष्मीभ्व गुबासरे | अनपत्यं यदालक्ष्या 
दृशधात्री समायोगात्ख्ेनाशं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २७॥ 
| नासिकाकर्णतुण्डेषु खतस्य चिकुरेषुचा । तिए्ऐदुधात्रीफछं यस्य स यातिविष्णुपरन्द्रिम्‌ 
| घात्रीसम्पक पात्रेण सुतो यात्यच्युनाळ गम्‌ । सर्वेपापक्षयस्तस्य स्वर्ग याति रथेन तु ॥ 
| घात्रीद्रवं नरो लिप्त्वा यस्नु रुनानं समाचरेत्‌ | पदेपदेषश्वमेघस्यफलंप्राप्तो तिघासिक: 
| अस्यदर्शनमात्रेण ये वै पापिष्ठजन्तवः। सर्वे ते प्रपलायन्ते ग्रहा दुष्टाश्च दारुणा: ॥३१॥ 
| पुरेकः पुल्कलः स्कन्द सगयार्थ' घनंगतः । सृगपक्षिगणान्हत्वा तृषया परिपीडितः | 
| श्ुधयापप्रतक्ोननकज्ष पुरः पीनफळान्वितम्‌ । द्रृष्टा संसह्य सहसा चखाद फलमुत्तमम्‌ ॥ 
| ततो देबात्सचृक्षाप्राक्षियपात महोतडे । वेदनागाढलंविद्धः पञ्चत्वमगमत्तदा ॥ ३४ ॥ 
| ततः्रेताणाः सर्वे रक्षोभूतगणास्त पा । तनु दुः मुदा सर्वे ये बै शमनसेवका: ॥३५॥ 
| न शक्‍चुत्रन्ति चाण्डालं सुतं द्रष्टु' महाबलाः । 
अन्योन्यं विग्नहस्तेषां ममायमिति भाषताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| महीतु चापि नेतुं च न शक्तास्ते परस्‌ परम्‌ । ततस्ते तु समालोकय गता मुनिगणान््ति 
| परेता ऊचुः । 
किमर्थे सुनयो घोराश्चाप डाळं पापकारिणम्‌ । 
प्रेक्षितु न बयं शक्ता न चापि यमसेवकाः ॥ ३८॥ 
व पातिता ये च स्थिरेयुद्धपराड्‌मुखा:। साहलेःपातिताभीतावज्ञा प्रिकाष्ठ री डिताः 
मिहतामत्या व्पाघेर्याजळजन्पुमिः । जलष्यलस्थिताः प्रेता वृक्षप॑तपातिताः ॥ 
| 'क्षितताये च कारागारे गरे सृताः | आत्मघातसृता ये च श्राद्धादिकर्मबजिताः ॥ 
परकमेसता धूर्ता शुरुविप्रनृपद्विषः । पांषण्डाः कौलिका. क्रूर: गरदाः कूटसाक्षिणः 
आशोचान्नस्प्र भोक्तारः प्रेतमोग्या न संशयः । 
ममायसिति-साषन्तो जेवु खोच न, शकतुपा ॥.88.॥ by 53 Foundation USA 
इच दुष्प्रेहय किचा कस्य प्रभावतः ॥ ४४ ॥ 


लक्ष्यानघस्यामायुषःक्षयः 


` तथच च गुरूणां च ते प्रेताश्चापुनर्मचाः । दीयमाने द्विजाग्य तु दातार प्रतिषिध्यति॥ 
चिरं प्रेतत्वमाश्रित्य नरकान्न निवर्तते । परस्य घाऽत्मनो घा गां इत्वा पीडनवाहने॥' 
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५३२. #पपपुराणस्‌ # ` : १ सुष्ट 


` अनय ऊचुः। 
' अनेन भक्षितं प्रेताः पक्कं चामलकीफलम्‌ । 
. तत्सङ्गं यान्ति तस्येव फलानि प्रचुराणि च ॥ ४५ ॥ 
तेनेव कारणेनायं दुष्पेक्ष्यो भवतां शुवम्‌ । इक्षाग्रपतितस्याथ प्राणःस्नेहान्नच त्यजेत्‌ 
नाय चारेण सूर्यस्य न चान्ये पापकारिण: । घात्री भक्षणमात्रेण पापात्पूतो;ब्रज्ञेद्विम्‌ 
प्रेता ऊचुः । 

पृच्छामो थो ह्यविश्ञानाञ्च घयं निन्दकाः कचित्‌ । : 

चिष्णुलोका द्विमान तु याघन्नैवात्र एच्छति ॥ ४८॥ 

उच्यतां सुनिशाङूंछा घो हुतं मनसि स्थितम्‌ । 

यावढु द्विजा न घोषन्ति वेदमन्त्रादिकिल्पितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


घोष्यन्तेयत्र वेदाश्च मन्त्राणि चिविधानिच | पुराणस्मृतयोयत्र क्षणंस्थातं न शक्तः ` 


यज्ञहो मजपस्थानद्रेवताचंनकर्मेणाम्‌ । पुरतो वै न तिष्ठामस्तस्मादुतरत्तं सप्तुच्यताम्‌॥ 
कि वै कृत्वा प्रेतयोनिं लभन्ते हि नराद्दिजा; श्रोतुमिच्छामहे सम्यक्कथं वे विहृतंषपु 
दु ह्विजा ऊचुः । 
शीतवातातपक्लेरी:श्चु व्पिपासा विशेष के: 
अन्येरपि च डुःखैये पीडिता:कूरसाक्षिण: ॥ ५३ ॥ 
बधचन्धप्रमीताञ्च प्रेतास्ते निरयंगताः । छिद्रान्वेषपरा ये च द्विजानां कर्मघातिनः। 


न पाळयन्ति ये मूढास्ते प्रेता:कर्मजा सुचि । हीनप्रतिश्चका.सत्यास्तथा भझ्नत्रतागरा 
. नलिनीद्लभुक्ताश्च ते प्रेताः कर्मजा भुवि | | 

विक्रीणन्ति सुतां शुद्धां स्त्रियं साध्वीमकण्टकाम्‌ ॥ ५८ ॥ 

पितुव्यमातुळादेश्च ते प्रेताःकर्शजा भुंचि । 
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| प्रेता ऊचुः । 
| न भवन्ति कथं प्रेताःकमेणा केन वा द्विजाः । हिताय तूर्ण घद नः सर्वलोकहित परम्‌ ॥ 
| द्विजा ऊचुः । 
| येन चैव कृतंस्नानं जलेतीर्थेस्य धीमता । नमस्छृतं परलिङ्ग न प्रेतो जायते नरः ॥६१॥ 
| एकादश्यामुपोष्येच द्वादश्यां च विशेषतः | पूजयित्वा हर्सिमर्त्या:प्रेतत्वं ब्रजन्ति बै 
वेदाक्षरप्रसूतःश्च स्तो त्रमन्त्राद्‌भिस्तथा । देवानां पूजने रक्ता न चै प्रेता भषन्ति ते ॥ 

| श्रुत्वा पौराणिकं घाक्यं दिव्यं च धर्मसं हिताम्‌ । 
पाठयित्वा पठित्वा च पिशाचत्वं न गच्छति ॥ ६४॥ 
| त्रतेश्च विषिधेःपूताःपझाक्षघारणे स्तथा । जप्त्वा पद्माक्षप्तालायां प्रेतत्वं नेच गच्छति॥ 
घात्रीफल्द्रवैःस्नात्वा नित्यं तड्ढक्षणे रता: । 
तेन चिष्णं सुसम्पूज्य न गच्छन्ति पिशावताम्‌ ॥ ६६॥ 

प्रेता ऊचुः । 
| संतांसन्दर्शनात्पुण्यमिति पौराणिकाषिदुः । तस्माक्षोदर्शनंजातं हितंन:कतुमहेथ ॥ 
| ऐतमावाद्यथामुक्तिःसर्वेबां नो भविष्यति। वूतोपदेशक धीरा युष्याकंशरणागताः ॥ 

ईश्‍वर उचाच । 
ततो दयाळघ:सर्वे तानूचर्डिजसत्तमाः ॥ ६६ ॥ 

द्विजा ऊचुः । 
धात्रीणां भक्षणं शीघ्रं कुवेतां मुक्तिहेतवे ॥ ७० ॥ 

प्रेता ऊचुः । 

` भेत्रीणाद्शने विप्राघयस्थातुं न शक्तुमः। कथं तेषांफलानां च शक्ता वै भक्षणेऽघुना 
Ee द्विजा ऊचुः । 
। क चचनेतात्र घात्रीणां भक्षणं शिवम्‌ । फलिष्यति परंलोक तस्माद्वन्ठ समहेथ 
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ह षरंलच्ध्चा घात्रीवृक्ष पिशाचकेः। खमारह्य फलंग्राप्य भक्षितं लीलया तदा 
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ततो देवाल्यात्तूणे रथःपीनः सुशोभनः । आगतस्तं समारुह्य सचाण्डालपिशाचका, | 
` गतास्ते त्रिदिवं पुत्र त्रतेयंज्ञे:सुदुर्॑॑भम्‌ ॥ ७४ ॥ 
स्कन्द उचाय । 
धात्रीभक्षणमात्रेण पुण्यंलब्ध्चा दिवंगताः । तद्गक्षिणःकथं स्वर्ग न गच्छन्ति नरादयः 
ईश्वर उघाच । 
पूचं ते ज्ञानलोपाञ्च न जानन्ति हितादितम्‌ । 
उच्छिष्टं श्वभिरुत्स्पृष्टं ऋछेष्मसूत्र शाक्त वा ॥ ७६ ॥ 
मत्वा च मोहिताःश्रेष्ठ प्रेतादन्ति सदैघ हि । शळच्छौचं जलंबान्तं बलिसूकरकुकरे | 
स्तकेसूतके जप्यं न त्यक्तं येन केनचित्‌ । तस्यान्नं च जळ प्रेताःखादन्ति तु सदेव हि 
डुर्दांन्ता गृहिणी यस्य शुचि संयमचजिता । 
` गुरुनिस्सारितादुष्टा सन्ति प्रेताश्व तत्र चे ॥ ७६॥ | 
अपुङ्गबाःकुलेर्जात्या बलोत्साहविचर्जिता: । बधिराश्य छशादीनाः पिशाचाः कर्मजातयः 
क्षणं च मङ्गलनास्ति दुःखेंद्‌ इयुताभृशम्‌। तेनेव बिकृताकारा:सर्वभोगविषर्जिताः॥ 
नगरका रोगसन्तप्ता सृता रूक्षा मळीमसाः । | 
एते चान्ये च दुःखार्ता:सदेव प्रेतजातयः ॥ ८२ ॥ 
तेन कमंचिपाकेन जायन्ते काममी दशाः । पितृमातृगुरूणां च देवनिन्दापराश्च ये ॥८१॥ 
पाषण्डा:को लिकाः पापास्ते प्रेता कर्मेजाभुचि । गळपाशीजेळे: शस्त्रेगंरळेरात्मधातका' | 
इहळोके च ते प्रेताश्चाण्डाळादिषु सम्भवा:। | 
अन्त्यजाःपतिताश्चेच पापरोगमसृताध्य ये ॥ ८५ ॥ 
अन्त्यजेर्घातितायुद्धे ते प्रेतानिश्चिताभुघि । महापातकसंयुक्ता चिचाहे च बहिष्ठ्ता ; 
शौर्यात्लाइसिका ये च ते प्रेताःकमेजाभुचि। राजद्रोहकराये च पितूणां ठ्रीहचिन्तका 
` ध्यानाध्ययनहीनाश्च अरतेद्वारचनादिभिः । अमन्त्रा:स्नानहीनाश्व गुरुस्रीगमनेरती 
तथेच चान्त्यजल्लीषु दुर्गताखु च सङ्गताः । सृताःक्ररोपघासेन स्लेच्छेदैशस्थिता 
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| अनुबतेन्ति ये स्लेच्छान्स्रीधनैरुपजीचकाः ॥ ६० | 
स्त्रियोयैश्च न रक्ष्यन्ते ते प्रेता नात्रसंशयः। श्रुधासन्तप्तदेहं त शान्तं घिपनंगृह्ागतम्‌ ॥ 
गुणपुण्यातिथि त्यक्त्वा पिशाचत्वं अजन्ति ते। 
चिक्रीणन्ति च चे गाश्च. स्लेच्डेषु च गघाशिषु ॥ ६२॥ 
प्रेतलोके खुखं स्थित्वा ते च यान्त्यपुनर्भवम्‌ । 
अशौचास्यन्तरे' ये च जाताश्च पशवो सत्ता: ॥ ३३॥ 
| चिसरेताःपिशाचाश्च स्ृताजातापुनःपुनः । जातकमेमुखैश्चैव संस्कारेये विवर्जिता ॥ 
| एकेकस्मिश्च संस्कारे प्रेतत्वं परिहीयते । स्नानसन्ध्यासुरार्चामिवेदयक्षवताक्षरे: ॥ 
आजन्मवजिताः पापास्ते प्रेताश्चापुनर्भवाः | 
। भोजनोच्छिष्टपात्राणि यानि देहमछानि च ॥ ६६ ॥ 
| निपातयन्ति ये तीर्थ ते प्रेता नात्रसंशयः। दानमानार्चनेनेंच यैविप्रा सुचि तापताः॥६७॥ 
| पितरोगुरचश्चैच प्रेतास्ते कमेजासृशम्‌ । पतित्यक्तवा च या नायो घसन्ति चेतरैजेनेः॥ 
प्रेतलोके चिरं स्थित्वा ज्ञायन्ते चान्त्ययो निषु । 
पति च वञ्चयित्वा या विषयेन्द्रियमो हिताः ॥ ६६ ॥ 
मिषट्चादन्ति याःपापास्तास्तु प्रेताश्चिरंभुवि । विण्मूतभक्षका ये च ब्रह्मस्वमक्षणेरता: 
अभक्ध्यभक्षकाश्ान्ये ते प्रेताश्वापुनर्भवा: । 
बढाद्य परचस्तूनि गृह्णन्ति न ददत्यपि॥ १०१॥ 
षमन्यन्ते प्रेता निरयमास्थिताः। दस्मादामछकी सुत्वा स्नात्वा तस्य द्रवेणच 
सधपापाहिनिर्मक्तो विष्णुलोके महीयते । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सेवयामलकीं शिवाम्‌॥ 
य इद्‌ श्रणयान्नित्यं पुण्याख्यानमिदंशुभम्‌ | 
` समेपापप्रपूतात्मा घिष्णुलोके महीयते ॥ १०४ ॥ 
भावयेत्सततं लोके वैष्णवेषु विशेषत | सयाति विष्णुलायुञ्यप्रिति पौराणिका विदु 
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ईश्वर उघाच । 
ख्ेभ्यःपत्रपुषपेभ्यःसत्तमा तुछ्सीशिवा । सर्वकामप्रदा शुद्धा वैष्णवी पिष्णुसुप्रि 
अुक्तिमुक्तिप्रदामुख्या सवेलोकपरा शुभा । यामाध्रित्यगता:स्वर्गमक्षयं सुनिसत्तमाः। 
- हितार्थ खवेळोकानां विष्णुना रोपिता पुरा । 
तुळसीपत्रपुष्पं च सर्वधमेप्र्तिष्टतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
य़थाषिष्णोः प्रियालक्षमीर्यथाऽहं प्रियएव च । तथेयं तुललीदेवी चतुर्थो नोपपद्यते | 
_लुलसीपत्रमेक तु शतहेमफलप्रदम्‌ । नान्यैः पुष्पैस्तथा पत्रेनान्येगन्थाचुेपने: ।११। 
तुष्यते देत्यहा विष्णुस्तुलस्याश्च दृलैचिना । 
अनेन पूजितो येन हरिनित्यं पराशया ॥११२॥ 
तेन दत्तं हुतं ज्ञातं कृतं यज्ञत्रतादिकम्‌ । जन्मजन्मनि भासित्वं सुखंभाग्यं यशश्रियम्‌ 
कुछंशीलं कळत्रं च पुत्रंदुहितरं तथा । धनं राज्यमरोगत्वं ज्ञानंविज्ञानमेष च ॥११॥ 
वेद्वेदाङ्गशासत्रं च पुराणागमसं हिताः । सचे करगतं मन्ये तुळस्याभ्यचनेहरेः ॥११॥ 
यथागङ्गा पचित्राङ्गी खुरछोके विमोक्षदा । यथा भागीरथीपुण्या तथेयंतुलसी शिवा। 
किंच गङ्गाजलेनेच कि च पुष्करसेचया । तुलसीदलमिश्रेण जलेनेव प्रमोद्यते॥!१॥ 
माधषःसम्सुखोयस्य जन्मजन्मसु घीमतः । 
तस्य श्रद्धा भवेच्छ त्वा तुलस्या हरिमर्चितुम्‌ ॥ ११८॥ | 
यो मज्ञरीदळरेच तुलस्या घिष्णुमर्चयेत । तस्य पुण्यफलंस्कन्द कथितं नैधशकाते। 
तत्र केशवसान्निध्यं यत्रास्ति तुलसीघनम्‌ । तत्र ब्रह्मा च कमला सर्वदैवगणै'सह। | 
तस्मात्तां संनिकृष्टे तु सदा देवीं प्रपूजयेत्‌ । 
स्तोत्रमन्त्रादिक यद्वा सचेमानन्त्यमश्नुते ॥ १२१ ॥ हि 
ये च प्रेताश्च कूष्माण्डा: पिशाचा ब्रह्मराक्षसाः । भूतदैत्याद्यस्तत्र पलायन्ते स 
. अलक्ष्मीनांशिनीघूर्णा या डाकिन्यादिमातरः । सर्षा:सडुचिताया न्तिद्रडडाततुटसीव, 
त्र्महत्याद्यः पापव्याधय:पापसम्भघा: । कुमन्त्रिणा कृता ये च सर्वेनश्यन्ति ११ 
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| विषष्टितमोऽध्यायः ] ॐ तुरसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५९३ 
| हरिळिङ्गेड चान्ये शालग्रामशिलाछु च। 
तुलखीग्रहणं इत्वा घिष्णोःसायुज्यमात्रजेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
तदन्तिपुरुषास्तस्य माधवार्थे क्षितौ तु यः । तुलसी रोपयेद्धीरःसयाति माधवालयम्‌ 
पूजयित्वा हरिंदेवं निर्माल्यं तुलसीदलम्‌ । थारयेद्यः स्वशीष तु पापात्पूतोदिवं चजेत्‌ 
पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कलौ । तुलसी दहते पापं स्वर्ग मोक्ष ददाति च ॥ 
| उपदेश दिशेदस्या; खयमाचरते पुनः । स याति परमं स्थानं माधवस्य निकेतनम्‌ ॥ 
| हे प्रियकरं यञ्च तन्मे प्रियतरं भवेत्‌ । सर्वेषामपि देवानां देवीनां च समन्ततः ॥ 
| श्राद्धेषु यजञकार्येषु पर्णमेकं षडानन । तस्मात्सचंप्रयत्नेन तुलसीसेवनं कुर्‌ ॥ १३२॥ 
| उढ्सीसेचिता येन तेन खचं' तु सेवितम्‌ । शुरं विप्रं देवतीर्थं तस्मात्सेषय पण्मुख ॥ 
| शिखायां तुलसी कृत्वा यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌। 
|  डुष्कृतौघाद्विनिमुक्तः स्वर्गमेति निरामयम्‌ ॥ १३४॥ 
| पजसूयादिभिरय्ेतेश्च चिचिधैर्यमैः । या गतिः प्राप्यते धीरैस्तुळसीसेविनां भवेत्‌॥ 
| उंब्सीदटेन चैकेन पूजयित्वा हरि नरः। वैष्णवत्वमवाप्नोति किमन्येः शास््रविस्तरे: 
न पिबेत्स पयो मातुस्तुलस्याः कोटिसडख्यकेः । 
| अर्चितः केशवो येन शाखाम्टदुलपछ्यैः ॥ १३७ ॥ है. 
| पषयेसुरुपान्मत्यः शतशो ऽथ सहस्तशः । पूजयित्वा हरि नित्यं कोमलेस्तुलसीदल: 
“पानतों शुणास्तात तुळस्या गदिता मया । निखिलं पुरुकालेन गुणं बकुं न शक्नुम 
स्विद्‌ एणुयान्नित्यमाख्यानंपुण्यसञ्चयम्‌ । पूर्वजन्महतात्पापान्मुच्यतेजन्मवन्धनात्‌ 
अत्पहनमात्रेण बहिष्टोमफलंलभेत्‌! न तस्य व्याधयः पुत्र मूलत्वं न कदाचन ॥ 
सवेदा जयमाप्नोति न गच्छेत्स पराजयम्‌ । 

३ दायो लेखस्तिप्वेदुग्रहे यस्य तस्य लक्ष्मी: प्रचर्तते ॥ १४२॥ बा 
| बाधयो न च प्रेता न.शो ना । न तिष्ठन्ति क्षणं तत्र यत्रेयं बतेते चि 
| 'शोक्ता नावमान 
| ते शीप, ख्िलण्डे लुलीमाहाब ताम हिक्रा, 


क न मनमानान 


{ " 


त्रिषष्टितमो5घ्यायः 
तुलसीस्तोत्रवर्णनम्‌ । 
क द्विजा ऊचुः। 
तुलसीपुष्पमाहात्म्यं धुतं टघत्तो हरे: शुभम्‌। 
तस्याः स्तोत्रं तं पुण्य श्रोतुमिच्छामहे चयम्‌ ॥ १॥ 
व्यास उचाच | 


उरास्कन्दपुराणे च यन्मया कीर्तितं द्विजाः । कथयामि पुराणं च पुरतो मोक्षहेत्वे। 


रतानन्दमुनेः शिष्याः सर्वे ते संशितव्रताः । प्रणिपत्यगुद चिप्राः पप्रच्छुःपुण्यतो हि 
शिष्या ऊचुः । 


पूं ब्रह्ममुखान्नाथ यच्छ तं तुळसीस्तवम्‌ । तद्वयं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्तो प्रह्मषिदां पर | 


शतानन्द उवाच | 


नामोच्चारे छते तस्या:प्रीणात्यसुरदपेहा । पापानि चिळयं यान्ति पुण्यं भवति साइ | 
सा कथं तुलसी लोके: पूज्यतेघन्यते न हि । दर्शनादेचयस्यास्तु दानं कोटिगवांभवेद | 


धन्यास्ते मानचा लोके यद्गृहे विद्यते कळी । 

रालग़ामशिळार्थ तु तुलसी प्रत्यहं क्षिती ॥ ७॥ ` 
तुलसी ये विचिन्बन्ति धन्यास्ते करपछ्चाः । केशघाथ कलौ ये च रोपयन्तीह म 
कि करिष्यति संरुष्टो यमोऽपि सह किङ्करै; । तुलसीदलेन देवेशः पूजितो येन उ 
तीथेयात्रादिगमनेः फले: सिध्यति किन्नरः । 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राशने केशवार्चने ॥ १० ॥ 


: | 
तुलसी वहते पापं कीतंने रोपणे कळी । तुळस्यसतजन्मासि सदा त्व केशबपरिय 


र क केशां चिनो मि त्वां घरदा भव शोभने । | 
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| ब्रिषष्टितमोऽध्यायः ]  * तुळलीस्तोत्रमाददात्म्यवंणेनम्‌ $ द्ध 


| तथा कुह पषित्राड्ि कळी मलळचिनाशिनि। मन्त्रेणानेन यःकु्या द्विचित्य तुलसीदलम्‌ 
पूजनं वासुदेचस्य लक्षको टिगुणं भवेत्‌ । प्रभावं तच देवेशि गायन्ति सुरसत्तमाः ॥ 
| मुनयः सिद्धगन्धर्चाः पाताळे नागराद्‌ स्वयम्‌ । नते प्रभावं जानस्ति देवता: केशवाहूते 
| गुणानां परिमाणं तु कल्पको टिशतेरपि । इष्णानन्दात्समुदुभूता क्षीरोदमथनोद्यमे । 
| उत्तमाङ्गे पुरा येन तुलसी घिष्णुना घृता। [ 
प्राप्येतानि त्वया देवि चिष्णोरङ्गानि सर्वशः ॥१७॥ 
पवित्रता त्वया प्राप्ता तुलसी त्वां नमाम्यहम्‌ । 
त्वदङ्गसम्भवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिम्‌ ॥१८॥ 
तथा कुरुष्च मेऽविघ्नं यतो यामि परां गतिम्‌ । 
: रोपिता गोमतीतीरे स्वयं कृष्णेन पालिता ॥१६॥ 
| जगद्धिताय तुलसी गोपीनां हितहेतवे । वृन्दाचने विचरता सेविता विष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
| गोकुलस्य चित्रद्ध्यर्थंकंसस्य निधनाय च । चसिष्ठवचनात्पूचं रामेण सरयूतटे ॥२१॥ 
राक्षसानां घधार्थाय रोपिता त्वं जगतिप्रये । 
। रोपिता तपसो बृढ्ध्यै तुळसीं त्वां नमाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
वियोगे घालुदेवल्य ध्यात्वा त्वां जनकात्मजा । अशोकवनमध्ये तु प्रियेण सह सङ्गता 
शङ्कराथ पुरा देवि पावत्या त्वं हिमालये । 
| . रोपिता तपसो बृदुध्यै तुलसी त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 
सर्वामिदेघपत्नी भि: किन्नरेश्वापि नन्दने । दुःस्घप्तनाशनार्थाय सेविता त्वं नमोऽस्तुते 
धर्मारण्ये गयायां च सेचिता पितृभिःस्वयम्‌ | 
स्‌ सेचिता तुलसी पुण्या आत्मनो दितमिच्छता (२६॥ 
रपिता सवि खेन च । पालिता सीतया भक्तया तुल्सीदण्डके शत 
न बेोक्यव्य 1पिनी गङ्गा यथा शास्त्रेषु गीयते । तथेव तुलसीदेची ह्यते लज | 
| चेच भसत, कपिलेन सविता लसी बाठिनाशाय आङ 
शा हरी देवा सागरोत्कमर्ण छम छ व हकका ॥ 


६०० * कै पपुराणम्‌ अ [१ सषि 
तुळसीम्रहणं कत्वा घिमुक्तो याति पातकेः । अथचा खुनिशादूला ब्रह्महत्या व्यपोह 

तुळसीपत्रगळितं यस्तोयं शिरसा घहेत्‌ । 

गङ्गास्मानमषाप्नोति दशध्ेजुफलप्रदम्‌ ॥ ३२॥ ० 
प्रसीद्‌ देवि देवेशि प्रसीद हरिचल्लभे | क्षीरोदमथनोदुभूते तुलसि त्वां नमास्यहम्‌। | 
द्वादश्यां जागरे रात्रौ यः पठेत्तुलसीस्तचम्‌ । द्वानिशद्पराधांश्च क्षमते तस्य केशव I 

यत्पापं योचने बाल्ये कौमारे घाद्धके इतम्‌ । 

तत्सवं विलयं याति तुळसीस्तवपाठतः ॥ ३५ ॥ 

प्रीतिमायाति देवेशस्तुष्टो लक्ष्मी प्रयच्छति । 

कुरुते शत्रुनाशं च सुखं चिद्यां प्रयच्छति ॥ ३६ ॥ 

तुलसी नाममात्रेण देवा यच्छन्ति वाञ्छितम्‌ । 

गरह्याणामपि देवेशो मुक्ति यच्छति देहिनाम्‌ ॥ ३७॥ 
तुळसीस्तषसन्तुष्टस्सुखं वृद्धि ददाति च । उद्गतं हेलया विद्वि पापं यमपथे स्थितम्‌॥ 

यस्मिन्गृहे च लिखितो बिद्यते तुलसीस्तवः । 

नाशुभं विद्यते तस्य शुभमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ ३६॥ 

ख्व च मङ्गल तस्य नास्ति किञ्चिदमङ्गलम्‌ । | 

सुभिक्षं सवेदा तस्य धनं धान्यं च पुष्कलम्‌ ॥ ४० ॥ 
निश्चला केशवे भक्तिनेचियोगश्च वैष्णव: । जीवति व्याधिनिर्मक्तो नाधमे जायते रि 
द्वादश्यां जागरे रात्री यः पठेत्तलसीस्तवम्‌ । तीर्थको टिसह्नैस्तु यत्फलं लक्षक 

तत्फल समघाप्नोति पठित्वा तुललीस्तचम्‌ ॥४३॥ 
इति भ्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे तुलसीस्तवमाद्ात्म्यं नाम निघष्टितमोऽध्याय | 


re नमन अन-न-न-ननम 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
गङ्गामाहात्म्यकथनम्‌ | 
द्विजा ऊचुः 
मञ्जनादखिलं पापं क्षयं याति सुनिश्चितम्‌ । मद्दापातकमन्यच्च तदादेशं घदस्व नः ॥१॥ 
पापात्पूतोऽक्षयं नाकमश्नुते दिचि शक्रवत्‌ । जुरयोनेने हानिः स्यादुपदेशं वदस्च नः 
अन्न भोग्यं परं सर्व सृते स्वर्ग सुरोत्तमः | कलिपापहतानां च स्वगंसोपानमुच्यते ॥ 
व्यास उवाच 
गति चिन्तयतां विप्रास्तू्णं सामान्यजन्मनाम्‌। - 
स्रीपुंसामीक्षणाद्यस्मादु गङ्गा पापं व्यपोहति ॥४॥ 
गङ्गेति स्मरणादेघ क्षयं याति च पातकम्‌ । कीतेनादतिपापानि दर्शनादगुरुकल्मषम्‌ ॥ 
स्नानात्पानाच्च जाहुव्यां पितृणां तर्पेणात्तथा । 
महापातकच्वन्दानि क्षयं यान्ति दिने दिने ॥६॥ 
बिना दहते तूळ तुणं शुष्कं क्षणाद्यथा । तथा गङ्गाजलस्पशात्ंां पापं दहेतक्षणात्‌ 
सम्प्राप्नोत्यक्षयं स्वगं गङ्कास्नानेन केशाघम्‌ । 
यशो राज्यं लमेतपुण्यं स्वर्गमन्ते परां गतिम्‌ ॥८॥ 
पिठ्नुद्दिश्य शङ्कायां यस्तु पिण्डं प्रयच्छति । 
चिधिना चाक्यपूर्वेण तस्य पुण्यक श्टणु ॥ 
मनकेन तु साहस्रं घषे पूज्यः सुरालये । तिलेन द्विएणं बिद्धि तथा मेध्यफलेन च॥ 
गव्येन विधिना विप्राः स्वर्गस्यान्तो न विद्यते । 
| एव ।पण्डप्रदाने ॥११॥ 
| तरो नि ee क्रतुशतं भवेत्‌ ॥१ ह 
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६०२ अ पद्मपुराणम्‌ अ [१ स्लिप | 
तत्तत्पुचेथ्च प त्श्व.गो त्रेदोंहित्रकेस्तथा । जामातृभा गिनेयैश्च सुद्दन्मित्रे प्रियाप्रिये 
ग्रदीयते जल पिण्डं यथोपकरणान्वितम्‌ । गङ्गातोयेषु तीरेषु तेषां स्वगोंऽक्षयोभवेत्‌। 
पिण्डादृऽ्वं स्थिता ये च पितरो माठ्गोत्रज्ञाः । | 
भषन्ति सुखिनः सर्व मत्यांश्शतसहस्त्रश: ॥१६॥ 
स्वर्गे तस्य स्थिताः सत्त्वा अधःस्था मध्यघा सिनः । 
नित्यं वाञ्छन्ति सदुगङ्गाँ गच्छन्तु सुरनिम्नगाम्‌ ॥१७॥ 
एको गच्छति गड्ढां यः पूयन्ते तस्य पूरुषाः । एतदेच महापुण्यं तरते तारयत्यपि | 


४ ` रङ्गाङृ्स्नशुणं वक्त न शाक्तश्चतुराननः। अतः किञ्चिदवदाम्य भागीरथ्या द्विजा गुणम्‌ 


सुनयः सिद्धगन्धर्वा ये चान्ये सुरसत्तमाः । 
गङ्गातीरे तपस्तप्त्वा स्वगेलो केऽच्युताभवन्‌॥ २० ॥ 


। - दिव्येन घपुषा खर्च कामगेन रथेन च । अद्यापि न निवर्तन्ते रल्लपूर्णक्षयेषु वे ॥ २१॥ 


प्रासादा यत्र सौवर्णार्सवेळोकोध्वेगाशिशिवा: । 
इष्टद्रव्येः सुसम्पूर्णाः स्रियो यत्र मनोरमाः ॥२२॥ 
पारिजातसमा: पुष्पवृक्षाः कलपदुमो पमाः । गङ्गातीरे तपस्तप्त्या तत्नैश्वय॑ छभन्ति हि 
तपोमिवंदु भियक्षेत्र तैनानाविधैस्तथा । पुरुदानेगंतिर्या च गङ्गाँ संसेवतां च सा 
जारजं पतित दुष्टमन्त्यजं गुरुघातिनम्‌। सर्वद्रोहेण संयुक्तं सर्वेपातकसंयुतम्‌ ॥२९॥ 
।त्यजन्ति पितरं पुत्राः प्रियं पत्न्यः सुहृदुगणाः । 
| अन्ये च वान्धघाः सर्वे गङ्गा तु न परित्यजेत्‌ ॥ २६॥ 
यथा माता स्वयं जन्म मलशोचं च कारयेत्‌ । 
क्रोडीकृत्य तथा तेषां गड्ढप्रक्षालयेन्मलम्‌ ॥२७॥ 
भघन्ति ते सुविख्याता भोग्यालङ्कारपूजिताः । दर्शने क्रियते गङ्गा सहद्भत्या १९ 
तेषां कुलानां लक्ष तु भवात्तारयते शिचा । 
' _ स्म॒तातिहन्रो यैध्यांता संस्तुत्ता साधुमोदिता ॥२६॥ यो 
गङ्गा तारवते'नंणासुभी' वशी' माणात संदना रेण चदा 


बतुःष्टितमो ऽध्यायः ] # गङ्गायां स्नाना दिषिधिवर्णनम्‌ # ६०३ 


_ पुष्ये स्नात्वा तु गङ्गायां कुङकोटि समुद्धरेत्‌। 
शुक्कपक्षे दिचा मर्या गङ्गायासुत्तरायणे॥३१॥ 
घ्या देहं विसुञ्चन्ति हृदिस्थे च जनार्दने । अनेन विधिना यस्तु भागीरथ्या जले शुभे 
ग्राणांस्त्यक्त्वा घजेत्स्वगे पुनरावृ त्तिवरजितम्‌। 
यो गङ्काचुगतो नित्यं सवेदैघाबुगो हि सः ॥३३॥ 
सर्वदेवमयो विष्णगङ्गा विऽ्णुमयी यतः । गङ्गायां पिण्डदानेन पितृणां वै तिलोद्केः 
वरकस्था दिचं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः । परदारपरद्रव्यवाधाद्रोहपरस्य च ॥ 
गतिमेचुष्यमात्रस्य गङ्गेच परमा गतिः । वेदशास्त्रविहीनस्य गुरुनिन्दापरस्य च ॥३६॥ 
समयाचारहीनस्य नास्ति गङ्गा समा गतिः। 
कि यज्ञैवंहुवित्ताब्यों: किं तपोभिः सुदुष्करै; ॥३9॥ 
स्वगेमोक्षप्रदा गङ्गा सुखसौभाग्यपूजिता । नियमैः परमैमित्यं कि योगैश्चित्तरोधकेः ॥ 
सक्तिसुक्तिपरदा गङ्गा खुखमोक्षाग्रतः स्थिता । अनेकजन्मसङ्घातपापं पुंसांविनश्यति॥ 
स्नानमात्रेण शङ्कायां सद्यः स्यात्पुण्यभाङ्‌ नरः | 
प्रभासे गोसहस्त्रस्य राहुग्रस्ते दिचाकरे ॥४०॥ 
लभते यत्फलं दाने गङ्गास्नानादिने दिने । इट्टा त हरते पापं सपृष्द्चा तु लभते द्विम्‌ 
प्रसङ्गादपि सा गङ्गा मोक्षदा त्वचगाहिता । 
सर्चेनद्रियाणां चापट्यं चासनाशक्तिसम्मवम्‌ ॥४२॥ त 
निघु णत्वं ततो गङ्गा द्शीनात्प्रचिनश्यति। परद्रव्यामिकाङ्क्षित्वं परदारामिलाषिता॥ 
परघम रुचिक्षेच दर्शनादेच नश्यति। यहूच्छालाभसर्तोषस्स्वधमेषु प्रवतंते ॥४४॥ 
सर्वेभूतसमत्व॑ ख गङ्गायां मज्जनादववेत्‌ । यस्तु गङ्गा समाश्रित्य सुखंतिष्ठति मानचः॥ 
जीवन्सुक्तस्स एवेह सर्वेषामुत्तमोत्तमः | 
ङ्गां संश्रित्य यस्तिष्ठेत्तस्य कायं न विद्यते ४५॥ द्द 
` व्यस्यते सुतो, मालवः | यही दान तो जप 
र्या तु हतं नित्यं कोटिकोटि युं बै : 


| ६०४ # पद्मपुराणम्‌ & [ १ सिष 

| | | झअन्यस्थाने इतं पापं गङ्गातीरे घिनश्यति ॥ ४८॥ ] 

|| गङ्गातीरे कृतं पापं गङ्गास्नानेन नश्यति। आत्मनो जन्मनक्षत्रे जाहवीसङ्गते दिने । 

नर: स्नात्वा तु गङ्गायां स्वकुलं च समुद्धरैत्‌ । 

आद्रेण यथा स्तीति धनघन्तं सदा नरः ॥ ५० ॥ 

सङ्ह्गङ्गां तथा स्तुत्चा भवेत्स्वर्गस्य भाजनम्‌ । 

अश्रद्धयापि गङ्गाया योऽसौ नामानुकीर्तनम्‌ ॥ ५१॥ 

करोति पुण्यषाहिन्यास्स वै स्घर्गस्य भाजनम्‌ । 

क्षितौ भावयतो मर्त्यान्नागांस्तारयतेऽप्यघः ॥ ५२ ॥ 

दिवि तारयते देवान्गङ्गा त्रिपथगा स्सुता । 

| ज्ञानतोऽज्ञानतो घापि कामतोऽकामतोऽपि चा ॥५३॥ 

`| शङ्गायांच सतो मर्त्य:स्वर्ग मोक्षंचविन्द्ति । या गतियोंगयुक्तस्य सत्वस्थस्यम्रनीषिणः 

| | सा गतिस्त्यजतः प्राणान्गङ्गायाँ तु शरीरिणः । 

: चान्द्रायणसहस्त्नाणि यश्चरेत्कायशोधनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

| पाने कुर्याद्ययेच्छं च गङ्गाम्भःस चिशिष्यते। ताघत्प्रभावस्तीर्थानां देवानां तु विशेषतः 

i  ताचत्प्रभाषो वेदानां याचन्नाप्नोति जाहृवोम्‌ । 

तिस्रःकोट्योऽधेकोरी च तीर्थानां बायुरत्रचीत्‌ ॥ ५७ ॥ 

| दिविभुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्तिजाह्रचि । चिष्णुपादाब्जसम्भूते गड्ढे त्रिपथगामिति 

i ' | धर्मंद्रवेति चिख्याते पापं मे हर जाहृचि। विष्णुपादप्रसूतास्रि वैष्णची विष्णुपूजिता 

| जाहि मामेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌। श्रद्धया धर्मसम्पूर्णो श्रीमतारजसा च तै 

2 अमृतेन मद्दादेघि भागीरथि पुनीहि माम्‌ । 

1 त्रिभिःशलोकवरैरेभियः स्नायाज्ञाहवीजले ॥ ६१ ॥ 

| जन्मको रिङतात्पापान्सुच्यते नात्रसंशय: मूलमन्त्र प्रवक्ष्यामि जाह॒व्या हरिभाषित्म 
सरुज्ञपान्नरः पूतो चिष्णुदेहे प्रतिष्ठति ॥ ६३॥ ॥ 

० मन्त्रधायभ्‌॥" ॐ नम गङ्गायै विश्‍वेरूपिये "नसय नेमीनिमः ॥ 0७ । 


०2० 


> 


ट पाथेयकंगच्छतां यो घसु शक्त्याप्रयच्छति,। भागीरथ्या €मेत्स्नानं यः पर 
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जाहीतीरसम्भूतां मद सूर्ध्ना विभति यः । सवेपापचिनिर्मुक्तो गङ्गास्नानं विना नरः 
गङ्गाजळो मिनिधंतपचनं रुपुशते यदि । स पूतः कल्मषादुघोरात्स्वग चाक्षयमश्जुते ॥ 
यावदस्थिमचुष्यस्य गड्भातोये प्रतिष्ठति। 
ताघद्व्षेसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ६७ ॥ 
पित्रोबेन्धुजनानाँ च अनाथानां गुरोरपि । गङ्गायामस्थिपातेन नरः स्वर्गान्न हीयते ॥ 
ङ्गां प्रतिवहेद्यर्तु पितृणामस्थिखण्डकम । पदेपदे ऽश्वमेधस्य फलं प्राप्नोति मानव: 
धन्या जानपदा ये च पशवः पक्षिकीटकाः । 
स्थावरा जङ्गमाश्चान्ये गङ्गातीरसमाश्चिताः ॥ ७०॥ 
क्रोशान्तरमृता ये च जाहव्या द्विजसत्तमाः । मानवा देवतास्सन्ति इतरे मानवा भुवि 
गङ्गास्नानाय सङ्गच्छन्पथि संश्रियतेयदि । स च स्वर्गमवाप्नोति गङ्गास्नानफलंलमेत्‌ 
गङ्ाजळे प्रयास्यर्ति तं जीवाः पथि ये सुताः । 
कीटाः पतङ्काश्शळमाः पादाघातेन गच्छताम्‌ ॥ ७३॥ 
ये बद्न्ति समुद्देशां गङ्गां प्रतिजनं द्विजाः । ते च यान्ति परं पुण्यं गडठास्नानफलं नराः 
जाहुवीं ये च निन्दन्ति पाषण्डेहतचेतसः । ते यान्ति नरकं घोरे पुनरावृत्तिदुळभम्‌ ॥ 
दुःस्थो चापि स्मरन्नित्यं गङ्गेति परिकीर्तयन्‌। पठन्खगेमवाप्नो ति किमगयैवंहुमावितेः 
| गङ्गागङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनानांशतैरपि। 
सुच्यते सबंपापेभ्यो चिष्णुलोकं स गच्छति ॥ ७७ ॥ 
अन्धाश्च पङ्गवस्ते च वृथाभवसमुद्नवाः । गर्भपाताद्विपद्यन्ते ये गङ्गाँ ने गता नराः ॥ 
न कीतेयन्ति ये गङ्गा जलतुल्या नराधमाः । परान्नोपदिशन्तिस्म वातूलाश्वित्तविभ्रमाः 
न पठन्ति जना ये च तेषां शास्त्रं विन्षिफिल्म | 
गङ्गापुण्यफल विप्राः कुधियः पतिताधमाः ॥ ८० ॥ 
पाठयन्ति जना ये च श्रद्धया निपठन्ति च | 


८व्णच्छन्ति'ते "दिवे त्यी शसताश्यस्ति षितन्मुख्नव! ओतला USA. 
। न्नेनगच्छति 


६०६ राणाम्‌ च [ १ एषे 
कर्तुः स्नानफळं विद्यादुद्विगुणं प्रेरकस्य च । इच्छयानिच्छया चापि प्रेरणेनान्यसेषण 
जाहूचीं यो गतः पुण्यां स गच्छेन्निजेराळयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
द्विजा ऊचुः । 
गङ्गायाः कीटेनं व्यास श्रुतं त्वत्तो चिनिर्मळम्‌। | 
गङ्गा कस्मात्किमाकारा कुतः सा ह्यतिपावनी ॥ ८५ ॥ 
व्यास उचाच । 
श्टणुध्वंकथयाम्यद्य कथां पुण्यांपुरातनीम्‌ । यां थ्रृत्वामोक्षमागँ च प्राप्नो तिनरसत्त 


ब्रह्मलोकं पुरा गत्वा नारदो मुनिपुङ्गवः । नत्या विधि च पप्रच्छ पूतं चेलोकयपावना, 


कि सुष्टं च त्वया तात संमतं शम्थुक्रष्णयो: । 
सवेलोकहितार्थाय भुवः स्थाने समीहितम्‌ ॥ ८८॥ 
देवी चा देवता का चा सर्वासासुत्तमोत्तमा । यां समासाद्य देवाश्च दैत्यमानुषपन्नगा 
. अण्डजाः स्वेदजा वृक्षा ये चान्य उद्धिज्लादयः । 
सर्वे यान्ति शिवं ब्रह्म्लमग्रं विभवं भूवम्‌ ॥ ६० ॥ 
ब्र्ोचाच। | 
सृजता च पुरा प्रोक्ता माया प्रक़्तिरूपिणी । 
आद्या भचस्व लोकानां त्वत्तो भवं सजाम्यहम्‌ ॥ ६१॥ 
पतच्छ त्वा परा सा च ससधा चाभवत्तदा.। 
Li गायत्री घाक्चस्चलंक्ष्मीस्सर्वसस्यघसुप्रदा ॥ ६२ ॥ 
' ' ज्ञानविद्या उमा देवी शक्तिबीजा तपस्चिनी । बर्णिका धर्मद्रचा च एतास्सपप्रकीर्तित 
| गायत्रीप्रभचा वेदा वेदात्खचं स्थितं जगत्‌ । 
| स्वस्ति स्वाहा स्वधा दीक्षा पता गायत्रिजा: स्मृताः ॥ ६७ ॥ 
 उच्चारयेत्सदायज्ञं गायत्रीं मातृकादिमिः । क्रतौ देवाः स्वधां प्राप्य भवेयुरजरामर 
` ततस्खुघारसं देवा मुमुचुधेरणीतले । अथ सस्यवती पृथ्वी औषधाीनां परा शुभा 
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खुस्थतराभवन | भारती सवलोकानां चान 


चतुःबष्टितमोऽध्यायः ]  * गड्जामाहात्य्यचर्णनम्‌ # = 
तथैव सर्वशास्त्रेषु घमोददेशं करोति सा । विज्ञानं कलहं शोक मोद्दामोहं शिवाशिवम्‌ 
तया घिना जगत्खत्रं यात्यतत्त्वमिति स्मृतम्‌ । 
कमलाखस्मवश्चेव वस्त्रभूषणसञ्चयः ॥ ६६॥ 
सुखं राज्यं त्रिलोके तु ततःसा दरिचल्लभा । उमया हेतुना शम्मोञानं लोकेषु सन्ततम्‌ 
ज्ञानमाता च सा ज्ञेया शम्मो रर्घाङ्गचासिनी । 
बणिका शक्तिरत्युग्रा सवेलोकप्रमोहिनी ॥ १०१ ॥ 
सर्वेलोकेष लोकानां स्थितिसंहारकारिणी। 
देव्या च निहतौ पूर्वमलुरी मधुकेरभौ ॥ १०२॥ 
| रुख््ापि हतो घोरः खर्वेलोकपरिश्रुतः । सर्वेदेवेकजेतारं सा जध्ने महिषासुरम्‌ ॥ 
निहता लीळयादेव्या ये5खुरा दैत्यपुङ्गवाः । एवं बलानि दैत्यानां नित्य सवेदा तया 
पालितं मोदितिं चेव ऊत्स्नमेतञ्जगत्त्रयम्‌ । धमंद्रवस्वरूपा च स्वाधर्मप्रतिष्ठिता ॥१०५ 
महती तां समालोक्य मया कमण्डलो घ्रता। [ 
घिष्णुपादाब्जसम्भूता शम्भुना शिरसा घृता ॥ १०६ ॥ 
| अस्मामिश्चत्रिमिर्यक्ता बरह्मविष्णुमहेश्वरैः । घर्मद्र्घा परिख्याता जलरूपा कमण्डलौ ॥ 
| घलियज्ञेषु सम्भूता विष्णुना प्रभविष्णुना । छना छलितः पूवं वलिवेळवतांबरः॥ 
| ततः पादद्येनेच क्रान्तं सवे महीतलम्‌ । नमः पादश्च ब्रह्माण्डं भित्त्वा मम पुर स्थित 
मया सम्पूजितः पादः कमण्डलुजलेन वे । 
| पर्षाल्यैचा चितात्पादाद्वेमकूटेऽपतञ्जळम्‌ ॥ ११०॥ 
| पव्कूराच्छङ्रं प्राप्य ञ्चमते सा जरास्थिता । ततो भगीरथेनेष समाराध्य शिवं भुवि 
। आनीयाराधितो नित्यं तपसा गजपुङ्गघः । 


तेन भित्त्वा नगं चीर्यात्त्रिभिर्दन्तैः इतं विलम्‌॥ ११२॥ 
तेतस्रिबिलया यस्मात्चिस््रोता छोकविश्रता । हरित्रह्महरयो गात्पूता लोकस्य पावनी 


| समा नत्रहोमखुरार्चनेः १११४॥ 
4 टः ध CC-0 [देवीं सन्ेनसेफल. छमेत्‌ । पाठ्य ye Mr ॥ 
|. आ गतिने ज्ञन्तोगङ्गासंसेघया च या। धमंस्य साध् 


६०८ कै पद्मपुराणम्‌ अ ` [. १ सृष्टि 
त्रेलोक्यपुण्यसंयोगात्तस्मात्तां वज नारद्‌ ॥ ११६ ॥ 
गङ्गातोयास्थिसंयोगात्सुतास्ते सगरस्य च । स्वर्गताः पितृभिश्चैव स्वपूर्षापरने; सह 
व्यास उघाच 
ततो ब्र्ममुखाच्छुत्वा नारदो मुनिपुङ्गवः । गङ्गाद्वारे तपः कृत्वा त्रह्मणासद्वशो ५भघत्‌ 
सर्वत्र सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुलंभा । गङ्गाद्वारै प्रयागे च गङ्गासागरसङ्घमे॥१११ 
तिरात्रेणैकरात्रेण नरो याति परां गतिम्‌ । 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन सद्यो मुक्ति घिचिन्तयेत्‌ ॥ १२० ॥ 


ततो गच्छत घमेज्ञाः शिषां भागीरथीमिह । अचिरेणेच कालेन रचा मोक्ष प्रगच्छथ॥ | 


चिशेषात्कलिकाले च गङ्गा मोक्षप्रदा नणाम्‌ । 
इच्छ्रान्च क्षीणसत्त्वानामनन्तः पुण्यसम्भवः ॥ १२२ ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
ततस्ते ब्राह्मणा हृष्टाः श्रुत्वा व्यासाद्विरं शुभाम्‌ । 
गङ्गायां तु तपस्तप्त्वा मोक्षमागं ययुस्तदा ॥ १२३॥ 
य इद्‌ श्रणयान्मत्यः पुण्याख्यानमनुत्तमम्‌ । सवे तरति दुःखौघं गड्डास्नानफळ हमेव 


' सकृदुच्चारिते चैव सवेयज्ञफलं रमेत्‌ । दानं जप्यं तथा ध्यानं स्तोत्रं मन्त्रसुराचगम 
तत्रेच कारयेद्यस्तु ख चानन्तफल लमेत्‌ । तस्मात्तत्रैच कत्तंव्यं जपहोमादिक नर ॥ | 


अनन्तं च फलं प्रोक्तं जन्मजन्मसु लम्यते ॥ १२७ ॥ 
इति श्रीपाद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे गङ्गामाहात्म्यं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 
राणपतेरग्रपूज्यताबणेनम्‌ । 
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एश्चषष्टितमोऽध्यायः ] क्ष पार्वतीप्रेमकथाचर्णनम्‌ क 


सञ्जय उवाच 

देवानां पूजनोपायं क्रमं ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ । 
अग्ने पूज्यतमः कोऽसौ को मध्ये नित्यपूजने ॥ २ ॥ 
अन्ते च पूजा कस्येच कस्य को वा प्रभावकः | 
कि वा क॑ च फलं ब्रह्मन्पूजयित्वा लभेन्नरः ॥३ ॥ 
व्यास उवाच 
| गणेशं पूजयेदध्रे त्वविश्वार्थ परे त्विह । घिनायकत्वमाप्नो ति यथा गौरोसुतो हि सः 
| पार्वेत्यजञनयत्पूवँ सुती महेश्वरा दिमी । सर्वलोकधसै श्री देवौ स्कन्द्गणाधिपौ ॥ 
| तो ष्टा तु खुरास्सर्चे श्रद्धया परयान्विताः। 
| खुधयोत्पादितं दिव्यं तस्यै प्रादुस्तु मोदकम्‌ ॥ ६ ॥ 
| इष्ट्वा तु मोदकं ताभ्यामथिता जननी तदा । ततस्तु घि स्मिता देवी सुतावेषमभाषत 
पार्वत्युवाच ग 

इदं तु मोदक पुत्रौ देवैदंत्तं सुदान्बितैः । मद्दावुद्धीति विख्यात सुधया परिनिर्मितम्‌ ॥ 
गुणं चास्य प्रचक्ष्यामि श्टणु तं तु समाहितौ । 
अस्यैचाघाणमात्रेण अमरत्वं लमेदु भुवम्‌ ॥ ६॥ 
| सरवशास्त्राथतत्त्वज्ञ: सर्वशखाखको बिदः । निपुणः सर्वतन्त्रेषु लेखकश्वित्रहत्छुघीः ॥ 
| शनषिज्ञानतत्त्वज्ञः सर्वज्ञो नात्र संशयः । पुत्रौ धर्मादधिकतां प्राप्य सिद्धिशतं बज्ेत्‌ 
यस्तस्य चे प्रदास्यामि पितुस्ते सम्मतं त्विदम्‌ ॥ १२॥ 
| व्यास उचाच 
| रवा मातूमुखादेवं घच: परमको बिदः । स्कन्दस्तीथे ययौ सद्यः सर्व॑त्रिधुवनस्थितम्‌ 

यहिणं स्वं समारुह्य त्वभिषेकः छतः" क्षणात्‌। 

ओ 'पितरी प्रदक्षिणं इत्वा लम्बोद्रधरस्खुधीः ॥ १४॥ 
अपच शुदा युक्त; न्नर; ससित. पर्ष ह इको मे देहीति बवन्स्यितः 
व ततस्तु तौ समीक्ष्याथ पा्वेतो चिस्मितात्रवीत्‌ ॥ १६॥ 


६०६ 


६१९ ” क पद्मपुराणम्‌ & ' [१ सुदि 
पावेत्युवाच 
सवेतार्था मिषेकेस्तु सर्वदेवैनेतेस्तथा । सर्वयज्ञवते्मन्त्रैयगिरन्यैयमैस्तथा । १७। 
पित्रो रर्चापरस्येच कलां नाहेति षोडशीम्‌। 
तस्मात्खुतशतादेषो ऽधिकः शतणुणैरपि ॥ १८ ॥ 
अतो ददामि हेरम्बे मोदकं देवनिर्मितम्‌ । अस्यैघ कारणादस्य अग्रे पूजामखेषु च॥ 
चेदशासत्रस्तवादो च नित्यं पूजाचिधासु च ॥ १६॥ 
पार्वत्या सह भूतेशो ददौ तस्मै बरं महत्‌ ॥ २० ॥ 
महादेच उचाच 
अस्यैच पूजनादद्रे देघास्तुष्टा भवन्तु च ॥ २१॥ 
सर्वासामपि देवानां पितूणां च समन्ततः । तोषो भवतु नित्यं च पूजितेऽ्रे गणेश्व 
व्यास उवाच 
ततः सर्वेषु यज्ञेषु पूजयेदुगणपं द्विजः । कोटिकोटिगुणं तेषु देचदेचीवचो यथा॥ 
द्त्वा सवेगुणं पुण्यं देघदेव्या तथा मुदा । कृतं गणाधिपत्यं च सर्वदेवाग्रतस्तदा॥ 
तस्मात्प्राञ्येषु यज्ञेषु स्तोत्रेषु नित्यपूजने । 
गणेशं पूजयित्वाःतु सवंसिद्धि ळमेग्नरः ॥ ५ ॥ 
एवं ज्ञात्वा तु देवैस्तु द्यितप्राप्तिकास्यया । 
पूजितश्चाथ स्चेस्तु रघर्गमो क्षार्थतो श्रुघम्‌ ॥ २६॥ 
नक्ताहारश्चतुथ्या तु पूजयित्वा गणाधिपम्‌ । 
लिङ्गे वा प्रतिमा चित्रे देचः पूज्यो भवेद्यदि ॥ २७॥ 
गणाधिप नमस्तुभ्यं खच चिघ्नप्रशा न्तिद्‌ । 
उमानन्दप्रद प्राज्ञ जाहि मां भवसागरात्‌ ॥ २८ ॥ i 
 हरानन्द्कर ध्यानज्ञानचिज्ञानद्‌ प्रभो । विघ्नराज नमस्तुभ्यं प्रसन्नो भव सर्वदा 1९5 | 
___ .छृतोपचासो गणपं पूजयेद्यो नरो सुदा । सर्चेपापविनिर्मुक्तः सुरलोके महीयते ॥ ३" न | 
22S तोक तस्य अबक्ष्यामि' नामः दशक्शुभम्‌' [° Foundation USA 


इट्षष्टितमोऽध्यायः ] ४ गणपतेरन्यत्स्तोत्रवर्णनम्‌ # 

| ओं नमो गणपतये मन्त्र पष उदाहतः ॥ ३१॥ 

| बणपतिविध्नराजो लम्बतुण्डो गजाननः। डमातुरश्च हेरम्ब एकदन्तो 
चिनायकश्चारकर्णः पशुपालो भघात्मजञः । 

द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
चिशवं तस्य भवेद्वश्यं न च विघ्नं भवेत्क्वचित्‌ । 
महदाप्रेताश्शमं यान्ति पीड्यते व्याधिभिर्न च॥ ३४॥ . 

म सर्वेपापाहिनिमुक्तो ह्यक्षयं स्वर्गमश्नुते ॥ ३५॥ 

| इति श्रीपाञपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे गणपतिस्तोत्र नाम पश्चषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६५॥ 


६११ 


गणाधिपः॥ ३२ | 


बट्षष्टितमो ऽध्यायः 
गणपतेरन्यःभतोत्रवर्णनम्‌ । 
व्यास उवाच 
| झज्यत््रवक्ष्यामि स्तोत्रं गणाधिपस्यच। सवेसिद्धिकर पूतं सर्वाभीष्टफलप्रदम्‌ ॥१ 
एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चन ल न्निभम्‌। 
लम्बोदरं चिशाळाक्षं घन्देऽहं गणनःयकम्‌ ॥ २॥ 
सुञ्कुष्णाजिनधरं चागयज्ञो प्वी तकम्‌ । 
बालेन्दुकलिकामौ लि घन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ ३॥ 
विप्रं देवं सरवे विन्नविवर्जितम्‌ । मूषकोत्तममारुह्य देवासुरमदाहवे ॥ 
भ योद्धुकामं महाबाहुं 'चन्देऽदं गणनायकम्‌ ॥ ४॥ 
| फाहद्यानन्दं मातृकापरिवेष्टितम्‌ । भक्तप्रियं मदोन्मत्तं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
चित्ररल्जचिचित्राङ्गं चित्रमालाबिभूषणम्‌। 

हँ गणना 
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६१२ - "३ पझपुराणम्‌ अः . ॥ १ सुष्टिसणे 
यक्षकिन्नरगन्धवे: सिद्धविद्याधरैस्सदा । | 
. - स्तूयमानं महादेवं घन्देऽहं. गणनायकम्‌ ॥ ८॥ १ 
गणाष्टकमिदं पुण्यं भक्तितो यः पठेन्नरः । सर्वं सिद्धिमवाप्नोति रुद्रलोके महीयते |॥ 
न निःस्वतां तथाम्येति सप्तजन्मखु मानवः । य इदं पठते नित्यं महाराजो भवेक्षरः ॥ 
घश्यं करोति त्रेलोक्यं पठनाच्छूवणादपि | 
स्तोत्रं परं महापुण्यं गणपस्य महात्मन: ॥ ११ ॥ 
इति श्रीपाझपुरोणे प्रथमे सृष्टिखण्डे गणपतिस्तोत्रं नाम षट्षष्ितमो5ध्याय: ॥ ६६॥ 


न पन्ना 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 


नान्दीसुखादिषु प्रथमं गणेशपूजनवर्णनम्‌ | 
व्यास उवाच . 

नान्दोसुखेषु सर्वेषु पूजयेद्यो गणाधिपम्‌ । तस्य सर्घोअचेद्वश्यः पुण्यं भवति चाक्षयम। 
गणानांत्वेति मन्त्रेण सवेयज्ञघटेषु च । सर्वसिद्धिभघःप्नोति स्चग मोक्षं लमे 
स्ण्मये प्रतिमायां च चित्रे चाथ द्रषन्मयै । द्वारदारुणि पात्रे च हेरम्वं लेखयेद्‌ बुधः 
अन्यस्मिन्नपि देरोतु सततं हृष्टिगोचरे। स्थापयिर्घ। तु हेरम्वं शक्या यः पूजयेद बु 

तस्य कार्याणि सिद्धथन्ति दृवितानि समन्ततः । 

न घिच्नं जायते किचित्त्रैलोक्यं धशमानयेत्‌॥ ५॥ 

विद्यार्थी रभते चिद्यां वेदशास्रसमुदुभवाम्‌ । 

अन्यां च शिल्पिविद्या च विजयां स्वर्ग दायिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 

घनार्थी विपुल चित्तं कन्यां साश्घीं मनोरमाम्‌ । 

ऐश्वर्य धर्मेसाध्यं च. तनयं कुलमोक्षदम्‌ ॥ ७॥ . क 
न रोगेः-पीड्यते"कश्चिकष-अहेः-येतथो निमि? ङि क्ष भि वद्वि 


| संपषषशितमो5ध्यायः ] #-गणेशपूजाविधिः # 


न राजं कुप्यति गृहे न'च मारी प्रवर्तते । 
न दौभिक्ष्यं न दोवेल्यं पूजयिता विनायकम्‌ ॥ ६॥ 
अभिप्रेतार्थ सिद्धयर्थ पूजितो यस्खुरैपि । 
सर्च विघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ १०॥ 
मन्त्रश्चायम्‌ ॥ ॐ नमो गणपतये ॥ 

नारायण प्रिय: पुष्पेरन्यैश्वापि सुगन्धिभिः । मोदकैः फलपूलैश्च दव्येः कालो द्भवैस्तथा 
द्धिडुग्धेः प्रियर्धाचिरपि धूपखुगन्थिमिः । 

पूजयेद्नणपं यस्तु सर्वसिद्धिमचाप्नुयात्‌ ॥ १२॥ 
विशेषात्तस्य लिङ्गेतु यो ददाति घ छुप्रियम्‌। पूजोपकरणं वस्त्रं सवं लक्षगुणं भवेत्‌॥ 
| देशे च भारते वर्षे बनितापूर्वसन्षिधौ। छौहित्यदक्षिणे तीरे लिङ्गरूपो विनायकः ॥ 
| हरगौरीसमादेशादेचानां सम्मतेन च । स्थितो लोकप्रशान्त्यर्थं सर्वेषिप्नविनाशनात्‌ ॥ 
पूजयित्वा तु तं देवं शक्तितो द्रन्यसञ्चयेः । 
| विनायकत्वमाप्नोति वेदशास्त्रार्थपारगः ॥ १६ ॥ 
| सहृत्पदक्षिणं कृत्वा ट्रष्ट स्पृष्टा तु मानव: । अक्षयं लभते स्वगं सदा देवैः प्रपूज्यते ॥ 
संसगिणां च स्लेच्छानां गत्यथं सुतपस्विनाम्‌ । 
पुत्रार्थं सर्वलोकानां तत्र शम्सुविनायकः ॥ १८॥ 
कृत्वा भिषेकं लौ हित्ये स्पशेद्यस्तु गणाधिपम्‌ | ` 
सप्तजन्मकृतात्पापान्पुड्यते नात्र संशय: ॥ १६॥ 
न वैधव्यं न कार्पण्यं न शोक न तु मत्सरम्‌ । 
बिनायक समासाद्य जन्मजन्मनि संलमेत्‌ ॥ २०॥ 2 
. पुनः सिद्धि पुन्यं पुनः कीर्तिः पुनर्वेलम्‌ । पूजयित्वा तु गणपं नस्स्य नाव स " 
. भस्य पूजामक्कत्वा च सर्वाभीष्टं विनश्यति | तत्र देषाश्च खुप्रीता उ 
| न.न. कतंदरिमरएऽस्याचेतं पुनः| तत्रो वित समुत्यर हक 08० र 
` सघोनो गणपस्याथ पूजा विरहितस्य च । 
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अथासुरेमेद्दचीर्ै दिण्या्षमुखे रणे ॥ २४ ॥ 
| | मघवा तु जितो वीयांद्धिरण्याक्षेण वे तदा । ततस्लुराश्च निर्वीर्या याषद्वेशतं 
| देवासुरे महायुद्धे सुराणां च पराजयः । ततो देघाधिदेचे तु शिवे देवैनिवेदितम्‌॥ 
- देवा ऊचः । 
भगवन्नसुरेर्ना हि जितं राज्यं गता मखाः ॥ २७ ॥ 
व्यास उचाच | 
एतस्मिन्नन्तरे शम्भु्देचान्चनमन्रघीत्‌ ॥ २८ ॥ 
शम्भुरुवाच । 
हेरम्बाय बरो दत्त उमया प्रीतया मया । पूजया ते परा सिद्धिर्दवादीनां भवत्विवि! 
अघजानाति यो मोहात्पुरुषस्तु महोत्सचे । न भवेत्तस्य सिद्धिश्च रणे चापि पराजय 
महामखेन युष्माभिः पूजा गणपतेः कृता । 
हेछ्या न इता मोह्दात्तस्मात्पाप्तः पराजयः ॥ ३१ ॥ 
शीघ्रं गच्छत चै पुण्यां गणपस्य महात्मनः । पूजां कुरुत धर्मज्ञा जयस्तूणं भविष्यति 
व्यास उवाच । 
ततो हरसुखाच्छू त्वा घच: क्षेमपरं दितम्‌ । प्रहृष्टा विद्वुधास्सवें गणपस्यपुरःस्थिताः 
देवा उचः । 
गणाधिप नमस्तुभ्यं सचेदेवैकपालक । स्वर्गभोगप्रद्‌ प्रोत्या हेरम्ब त्वां नताः स्मह। 
जयद्‌ सर्वयुद्धेषु सिद्धिदं सर्वकर्मसु । महामायं महाकायं हेरम्ब त्वां नंताःस्म दर 
एकदन्त महाप्राज्ञं लम्बतुण्डं धिनायकम्‌ । 
देवं महषिदैघाना मिन्द्रस्य च नताः स्मह ॥ ३६ -॥ 
[ व्यास उचाच । 
 उणताःश्वुत्वा गिरस्तेषां निदशानां महात्मनाम्‌ । घिस्मितोगणपो देचानिदंबचनमत्वी 
5 न 1. ण लाच वणधन ७१. 
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करिष्यामि हिताथ चे तूर्ण कामं समुच्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| व्यास उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे सूरिः सुराणां याजकः सुधीः । उचाच वचन स्मेरं वृहस्पतिविंनायकम्‌ 
। वृहस्पतिरुवाच । 
दोषं मदरषिदेचानामिन्द्रस्य च विनायक । यत्ते पुराचंनं यज्ञ न रृतं तत्क्षमस्च नः ॥ 
व्यास उचाच | 
सुराचायंगिरः श्रत्वा गणपो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
गणेश उवाच | 
युष्मामित्रियतां देवा घरो मत्तो हि चाञ्छितः ॥ ४२॥ 
व्यास उवाच | 
तत: शक्राद्यः सर्वे बृहस्पतिपुरोगमाः । ऊचर्गणपति देवा जयोऽस्माकं भवत्विति ॥ 
देवानां चचनं श्रुत्वा गणेशोऽवाक्यमत्रवोत्‌ ॥ ४४ ॥ 
गणेश उघाच। 
वाढमेच सुरश्रेष्ठा जयो घो भवतु द्रुतम्‌ ॥ ४५॥ 
व्यास उचाच | 
: ततो देवगणास्सर्चे हष निर्भरमानसाः । गणेशं पूजयामासुर्गन्धसारेस्तु मण्डनः ॥४६॥ 
` दिव्यधूपैः सुचस्चैश्व कुसुमैनन्दनोद्ववेः । पारिजातादिमि पुष्पैरन्येदेचमनोहरः ॥४७॥ 
पूजितो गणपो देवेरुवाच सुरसत्तप्रान्‌॥ ४८ ॥ 
गणेश उवाच | 
| गच्छध्वं चिवुधा देवंविष्णुमदुतसाहसम्‌ । सविधास्यति वः काम चाञ्छितंनततःसुरा 
| व्यास उवाच | 
| स्व स्वं रथं समारह्य गतास्ते हरिमव्ययम्‌ । पीताम्बर नमस्छत्य ऊचुद्घगणा सुदा. 
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` व्यास उचाच । म 

एतच्छू त्वा तु देवानां घचनं हरिरव्ययः । यथातथ्यसुचाचेद्‌ हनिष्ये देत्यपुद्धवार | 
श्रुत्वा घागम्रत देवा नारायणपुखाच्च्युतम्‌ । 
हृष्टाश्च तं सुदाऽऽचिष्टा द्रव्यैरिष्टै, समचयन्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुनविरुष्णुवाचेद॑ देवा निन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ५४ ॥ 

विष्णुरुघाच । 

स्वं स्वं बळं समाहृत्य सञ्जीभवत चिज्वरा: । हनिष्ये तान्डुराचारान्बळं चैवसमन्ततः 

अस्नन्द्‌ तु संगृह्य यूयं तिष्ठत निर्भयाः ॥ ५५ ॥ 
व्यास डचाच । 

माधवस्य चच: शरुत्वा प्रगताः सुरपुङ्गवाः । चिमानानिसमारुह्य सर्चे दिव्यास्त्रधारिणः 
देवानां हषंवाक्यानि दैत्यचाराः श्रुतानि चै । 
राजानं कथयामासुहिरण्याक्षं महाबलम्‌ ॥ ५७ ॥ 

ुत्वा देत्यपतिस्तत्र चुको पातिमहाबळः । सचिवांस्तु समाहय क्रुद्धो चचनमत्रवीत्‌। 

दैत्यराज उचाच । 

अधुनेन्द्रादिदेघाश्च निखिलाः क्रूरवुद्धय: । माधवं च परीप्सन्तः शम्भौ सचंन्यवेदयन॥ 
कथं जयं च ऊप्स्यामो दैत्यद्रन्देऽतिदारुणे । 
निपुरारिरुवाचेदं गणेशं यजतामराः ॥ ६० ॥ 

पूजयित्वा तु तं देवं जेष्यथासुरदानवान्‌। ततो देवगणैह चैः पूजितो गणनायक 
राणाधिपेन तुष्टेन! क्रूरो दत्तो बरो महान्‌ । 
जेष्यथाद्यासुरान्सर्घा'स्ततो देवा'मुदान्विता: ॥ ६२ ॥ 

हरि निवेदयामालुरस्मद्धधपरीप्लव: । हरेबाँढमुपथुत्य रथिनः शस्त्रपाणयः ॥ ६३। 

युद्धार्थम धितिष्ठन्ति नि्ञरास्त्वभयामयि । यस्य या शक्तिरस्तीह देवाज्जेतुँ घदत्बलम्‌ । 


व्यास उचाच | 
MTG शलन्तो बच: आस्वा मंधुचेबनमे्रंबीतं' Rizit 83 Foundation USA 
” - ८८ तहो' सक्षो' चर्च: भ्रुत्वा " च त्‌ ६५॥ 
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मधुरुवाच । 
जेष्यामि च हरि राजन्सहायं मे नियोजय । जितेनारायणे देवा सभयास्त्रदशाश्ुचम्‌ 
तस्मान्नारायणो ऽस्माकं भागः सवंपुरञ्जयः ॥ ६६ ॥ 
व्यास उवाच | 
ततो धुन्धुश्व खुन्दश्न काळकेयो महावलः । सद्दायाश्च मधोस्तस्य जेष्यामो माघवंनप 
सर्वेदेत्यवले सुख्याश्चत्वारो इढ विक्रमाः | कालमृत्युसमाचीराः सर्षास्त्रविधिपारगा 
बलस्तत्रात्रवीद्वाक्यं य स्मिञ्जय उपस्थितः। तं च जेष्यामि जिष्णु च प्रतिज्ञा मे इढा नुप 
नमुचिश्च मुचिश्चैव भ्रातरो बलदपितौ । ऊचतुस्तौनुपं ह्यावां जेष्याचो चै बलादुवळी 
जम्भशचेचाघ्रवीद्वाक्य मिन्द्रमिन्द्रपुरोगमान्‌। जेष्यामिनात्र सन्देहो देत्या भवत विज्वराः 
त्रिपुरश्चात्रधी द्वाक्यं जेष्यामि च विनायकम्‌ । ताचदूचेऽथ सेनानीमेयो देवान्तको वली 
कुवेरं प्रतिरक्षो मिः सर्वा श्चैव हिरण्यकान्‌। एतस्मिन्नन्तरे तत्र नारदो मुनिसत्तमः 
गत्वोाच हिरण्याक्षं जिष्णुदूतोऽहमागतः । 
राज्यं त्यज्स्च वाचा नः प्राणेषु यदि ते हितम्‌ ॥ ७४॥ 
न चेद्युध्यस्व मामद्य न चा गच्छ रसातलम्‌ । 
ततः कोपादुवाचेदं नारदं मुनिसत्तमम्‌ ॥ $५ ॥ 
| देत्यराज उचाच । 
अहिस्यस्त्वे ब्राह्मणाद्य गच्छ तूणं ममाग्रतः । देवानां च चिपत्ति च कदनं निधनं पुरः , 
पश्य विप्र क्षणेनान्तं प्रातं हरिहरादिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
व्यास उवाच । 
एवमुक्तवा स देत्येन्द्रो वळाध्यक्षाचुवाचह ॥ ७9 ॥ 
देत्यराज उवाच | 
सज्ञीकृत्य बल सर्वात्रथांश्चानयत द्रुतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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शरुत्वा बळाध्यक्षा समन्ततः । बलान्याहय सहसा सन्त्रस्तास्वूर्णमागताः 
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कोटिकोरिसहस्राणिअक्षी दिण्यो बलानि च। एकै कस्य च घोरस्य 
स्यन्द्चानि चिचित्राणि गजो प्राः्वखरानपि । सिह i ee: 
न हव्याघळुलायांश्च समारुह्य 
वाचे: सर्वेश्व भूयिष्ठैः सिहनादेभयानके: । दिशस्तु पूरयामासुस्सिन ख 
न्छुवेला चढाधराः 
सवोकाश्च वित्रेसुः समुद्राश्च चकम्पिरे। देघडुन्दुमयो नेदुः खवंदेचेः समीरिता: | 
वायैश्च चिविधेरन्यैर्घायु पूरपीधनस्वनैः । सर्वलोका भयत्रस्ता ये च 
भ्र्टकामा गताकाशं घोर तीव्रं मद्दाहघम्‌। 
_ _ परिधेः पाशशूलेश्व खङ्गयष्टिपरश्वधैः ॥ ८५॥ 
शरश्च निशितेघोरेजेष्नुरन्योन्यमाहवे । शस्त्रास्त्रैबडुघा सुक्तैदिशः सर्घा निरन्‍्तरम्‌॥ 
विग्रहेषु धरण्यां च पर्वतेषु जलेषु च । देचस्थाने तथाकारो पर्वेताग्रेषु खानुषु ॥८॥ 
गहरेषु महारण्ये तयोर्युद्धमवर्तत । पुष्कलादिधनानां च चर्षधाराजळं यथा ॥ ८८ 
पतन्त्यस्राणि सेन्येषु शतशोऽथ सहस्रशः । 
केचित्पेतुः पृथिव्यां तु शरैः सम्मिन्नविग्रहाः ॥ ८६ ॥ 
शक्तिमिर्मुसळेश्चान्यैश्वक्रशूलपरश्वधैः । पतिताः सम्मुखे शूरा युद्धेछु न्यायवर्तिनः ॥ 
गच्छन्ति सुरसझानि खाम्यर्थे ये त्वभीरचः। ये चान्ये कातराः पापा हन्तारोविसुखाप्रणे 
अन्यायेये च योद्धारस्ते यान्ति यममन्दिरम्‌ ।` 
त्रिदिविस्था गजारोहाः सैन्धषस्थास्तथापरान्‌॥ ६२॥ 
रथस्यांश्च रथारोहाः पद्गांश्च पदातयः । परस्पर चि निघ्नन्ति झरा युद्धामिकाडक्षिण 
सुदिताः सत्त्वसम्पन्ना धर्मिष्ठा बलसंवृत्ता: । केषांचिदुबाहव श्छिन्ना मुसळेभिन्नमस्तका 
केशाश्शिरांसि वस्राणि निपेतुर्धरणीतले । 
मध्यच्छिन्नास्तथा भिन्नाः । ; 
खड्ग पातेस्तथाचो ग्रे श्छिन्न भिन्नाः यि 
मदीसोऽभूद्धरादेशो चीरेनागेहेयैः रथैः। विविधाभरणर्नष्टै: . पताकाभिश्च केठुमिः | 


चलो कयघा सिनः ॥| 


| ततो चसुन्धरा खर्चा सशेलचनकानना । रुघिरौघप्छुता तत्र चिबुधाखुरयोर्युथि | ६८॥ 
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लोहितं प्रचुरं पीतं रक्षोभिश्च वृकादिमिं:॥ ६६॥ 
| अन्यर्मद्दाणैरेच क्षतजं पचनान्वितम्‌ । खादितं प्रीतिम द्विश्च फेरुगृध्रगणै मुदा ॥१००॥ 
एतस्मिन्नन्तरै सूरिः खुरपूज्यो वृहस्पतिः । म्रृतसञ्जीचनीचिद्यां सुराणां सञ्जजाप ह ॥ 
विशल्यकरणीं दिव्यां ब्रह्मविद्यां मद्दाबलाम्‌ । 
ततो धन्बन्तरिविंद्वान्छुरवैद्यो मनोजवः ॥ १०२॥ 
| आषधैस्तत्प्रयोगैश्च रणे पर्यटते सुदा । तत्र देवाश्च जीचन्ति ये मृताश्च महाहवे ॥ 
| अन्रणा बळसस्पन्नाः प्रयुध्यन्ति भृशं पुनः । 
एवं शतसहस्रं तु गणं देत्यस्य चोद्धतम्‌ ॥ १०४॥ 
पतितं पुण्ययोगाञ्च शरैनिर्भिन्नकन्धरम्‌ । 
ततस्तु जयशब्देन नन्दन्ति सिद्धचारणाः ॥ १०५॥ 
| षयः खेचराश्चान्ये ये चैवाप्सरसां गणाः । गीतिगायन्ति गन्धर्वाः शशंसुः परमर्षयः 
| अथ कुद्धो महातेजा दैत्यसुख्यो महाबल: । 
कालकेय इति ख्यातः सेनानीदेत्यपस्य च ॥ १०३॥ 
| स्यन्दनस्थो महाचीयों धनुरादाय तत्र च । जघान सुरसङ्घास्तान्नतेयामास भूतले ॥ 
निरन्तरशरौघेण च्छादितं गगनं तदा । निपतन्ति शरा. सैन्ये कोरिकोटिसहस्शः ॥ 
निपतन्ति ततो देवा: संयुगेष्व निवतिंनः । रुधिरोद्रारिणस्सवे हकत ॥ 
| विशिखैः पीडिता देवा निपेतुर्धरणीतले । केचिच्छर्शतैमिन्नास्सहनरयुतैस्तथा ॥ 
पेतुरुव्यां' महदावीर्या ये रणे सुरपुङ्गवाः । 
व्यथिताश्चाभवन्सर्वे स्यन्दनस्था दिवौकसः ॥ ११२ ॥ 
शरे: प्रव्यथितास्ते तु स्थातुं शक्ता न सम्मुखे। तेनाषगादितं सैन्य गजेनेव सरोधनम 
शरेस्तस्यार्दिता देवा घञ्रानलसमप्रभेः। 
न रोकुः समरे स्थातुं मघवन्तं ययुस्तदा ॥ ११४॥ 
fs चित्ररथ इति. स्यात, देशास ययो. स्युन्दुनमार्हा युवं प्रति धज 
| अन्रवीद्वचन सोऽपि सेनान्यं तुः महाखुरम्‌ ॥ ११६॥ 


|: 
डु? 


| ६२० ` ` ऋ पद्मपुराणम्‌ # [ १ सुषि 
| | चित्ररथ उचाच । € 
यथा हंसि महाशूर खुरसेनां मुदान्वितः । खत्वं प्रशंसनीयश्व शूरोऽसि सुरसंप्रत:॥ 
हिरण्याक्षपरियं कर्मेकृतं युद्धे त्वया5घुना । इदानींमम वाणश्च गच्छस्व यममन्द्रम्‌॥ 
व्यास उचाच। 
ततश्च काळकेयस्तु स्मितो घचनमत्रचीत्‌ ॥ ११६ ॥ 
कालकेय उचाच । 

पुरै विजितो देवगण:सर्चे: प्रलीळया । इदानीं तु स्थितं युद्धे बलं सबं तु हेलया। 

यदि ते निधने प्रीतिरस्तीह सुरपुङ्भव। ` 

एभिस्त्वां निशितैर्बांणैनंयामि यममन्दिरम्‌ ॥ १२१॥ 

[ व्यास उवाच | । 

इन्युक्तवा परमक्रुद्धो वाणमन्तकसन्निभम्‌ । जघान समरे चीरस्त्रिभिश्चच्छेद्‌ सोऽस 

पुनर्वाणांश्व समरे योजयित्वा हुतं रुघा । 

जघान प्रचुरान्देत्यांस्तांम्चकत्ते ख लाघवात्‌ ॥ १२३ ॥ 
ततोऽन्योन्यं शरैस्तीक्षणैः कालानछसमप्रमै: । युद्धे धनुष्मतां श्रेष्ठश्चिच्छेद भुघिवेगतः 
` तथुद्मभषददेचदेत्ययोर्धमंतो भशमं । द्रष्टुकामागताः पाश्व॑स्त॒षिदेवाः खुरोरगाः। 
एवं शतसहस्थाणि बाणानां विधृतानि च। अन्योन्यं समरे वीरौ चिजयाय विरेजत: 
अथ क्रुद्धो महातेजा गन्धर्षाणां पतिस्तदा । त्रिभिरबिभेदबापीथ्य ललाटे हविपञ्चमि 
सप्तमिजेटरे नाभौ वस्तौ तस्यसपञ्चभिः । शरे:सम्पातितो दैत्यो मुग्धः कश्मलतांगत 

शिथिलीकृतचापश्च लेमे संज्ञां चिरादुबली । 

लब्धसंज्ञस्त्रिमिरबाणेस्स बिमेद सुरोत्तमम्‌ ॥ १२६ ॥ : 
चकत्तं धनुरतश्च दैत्यराजस्य पश्यतः । ततो बाणसहस्नस्तु कालान्तकसमप्र*' 1 
विभेद देत्यसिंदै तु सुराणामुत्तमो वली । हतचेता: सदेत्येन्द्रो बहुशोणित्सल्र | 
विहृलो बहुबाणातेः शूल जग्राइ Co ताता तस्यैष चतु्मिस्तुरगान्छ 

"हत्या च“पोँतयोमास 'त्रिमियन्तारमेच थे £” ` "०" 
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जघान शूलसुचोस्थस्ततो गन्धवंसत्तमम्‌॥ १३३ ॥ 
दिचकत्तं त्रिभिर्वाणेः शूळ चित्ररथो चली । शूळ च नएक इट्टा इतभोगमिचोरगम्‌॥ 
गृहीत्वा मुद्नरं घोरं पदुद्राच सुरं वली । समुद्र खमायातं द्त्यसेनाधिपं तदा ॥ 
चिचकत्तं शारोदेहादधचन्द्रेण सम्भ्रमात । ख पपात महीपृष्ठे सञ्चचाल बसुन्धरा ॥ 
ततो देत्यगणाः सव विमुखा विप्र दुदरबु: ॥ १३७ ॥ 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे काळकेयवधो नाम सप्तषछितमो ऽध्यायः | 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 
जयन्तेन कालेयवधः । 
व्यास उवाच | 
प्रातरं निहतं दृट्टा कालेयो नाम दानव: । चित्ररथं प्रदुद्राव घृत्वा वाणं सकार्मकम्‌ ॥ 
ट्टाऽसुरं चिधाचन्तं काळम्त्युसमप्रभम्‌ । 
अरोत्खीत्तं महावीयो जयन्तः पाकशासनिः ॥ २॥ 
अत्रचीच्च महातेजा दैतेयं सुरसत्तमः । तथ्यं धर्मा मिसंयुक्तं लांकडयहितं भ्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
जयन्त उचाच । 
शस्त्रामिघातदुःखाते कइमळं चान्यसंयुठम्‌। 
प्रभग्नं च निरस्तं च यो इन्ति स च वालिशः ॥ ४॥ 
सुचिरं रौरवं भुकत्वा तस्य दासो भवेश्विर्म्‌ | 
तस्मान्माऽमुं प्रयुध्यस्च युद्धघर्मस्थितो भव ॥ ५॥ 
व्यास उवाच । 
जयन्तमत्रवीद्वाक्यं कालेय: क्रोधमूच्डितः ॥ ६ ॥ 


लेय उचाच | 
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निहत्य भ्रातृहन्तारमथ त्वां हन्मि साम्प्रतम्‌ ॥ 9 ॥ 


६२२ क: पझपुराणम्‌ + : । [.१ सिषे 
व्यास उघाच | 
ततस्तं चासुरश्रेष्ट काल'नलसमप्रमम । जयन्तो निशितेर्बाणैजंघानसुरसत्तम: ॥८॥ 
निचकत्ते शरान्सो5पि जिभिविव्याध चासुरः । 
ततः कोपसमाविष्टी नाराचैदंशभिस्तथा ॥ ६ ॥ 
शरांग्यिच्छिदतुस्तत्र बिभिदतुश्व परस्परम्‌ । 
स्यन्दनाच्च तयोरेच बहुसुस्लाच शोणितम्‌॥ १० ॥ 
यथा वृष्टिगणं प्राप्य नदी गैरिकवाहिनी । तथा तौ च महावीर्यौ न क्षीणी न च कातरी 
न शर्म परिलेभाते परस्परजयेषिणी । अथ तस्य च देत्यस्थ धनुश्चिच्छेद चेषुणा॥ 
यन्तारं पञ्चसिर्बाणैः पातयामास भूतले । अष्टा भिनि शितेर्वा णैश्चतुरो ऽश्वानपातयत्‌॥ 
शक्ति सङ्गृह्य भूमि्ठः मारं च जघानह । आयान्तीं घहिकूरामां शरैश्चिच्छेद पञ्चमि 
गदामादाय वेगाञ्च जयन्तं स जघान ह। 
| गद्या पीडितं साश्वं सवरूथं सकूबरम्‌ ॥ १५॥ 
'पातयित्वा धरण्यां च सिंहनाद्‌ं ननादह। ळाघघारख धरां गत्वा गदापाणिरुपस्थित॥ 
च्नपाताद्यथा शाब्दो लोकानां दुःसहो भवेत्‌ । 
तथा तयोगंदापाते शब्दः स्यात्तु मुहमंहः ॥ १७॥ 
'एवं तयोगदायुद्ध यावदब्दचतुष्टयम्‌ । प्रभग्ने ते गदे खस्थौ खज्गचर्मघरावुभौ ॥ १८॥ 
तदा पदातिनोरयुद्धमदुतं लोमहर्षेणम्‌ । इृड्टा च विस्मयं जग्सुदेबासुरमहोरगाः ॥ १६॥ 
'खडुपातैमुहर्तान्ते तयोश्छिन्ने तु घर्मणी । अभषत्खङ्गयुद्धं च तयोर्युद्धातिशीलिनोः ॥ 
द्धार चिकुरे तस्य जयन्तो भीमचिक्रमः । शिररिछत्त्वा5स्य खड़ेनपातयामास भूतले 
ततस्तु जयशब्देन देचाः सर्व ननन्दिरे । 
| गर्ना देत्यसड्भाश्व॒ दिशः सर्घाः प्रदुदुयु: ॥ २२॥ 
__ इति श्रीपादपुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे कालेयचधो नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ 
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ऊनसप्ततितमो ऽध्यायः 
इन्द्र ण बलनम्ुचिबध! । 
व्यास उवाच | 
एतच्छ _त्वा तु दैत्येन्द्रो हिरण्याक्षो महावलः । 
सरोषश्चातिताम्नाक्षो ह्यलुरानादिदेश ह ॥ १॥ 
हिरण्याक्ष उवाच | 
स्वयं गच्छामि युद्धाय देवानां विजिघांसया । 
नागच्छन्ति न युद्धयन्ते तेन मागांद्विशन्त्वितः ॥ २॥ 
| व्यास उवाच | 
एतच्च्छ त्वा तु घचनं रोषा दैत्यगणा धिपाः | 
युद्धाय प्रययुः सव शूळपाशातिपण्डिता: ॥ ३ ॥ 
अधिकं पूवसन्याच्य तथा शतगुणैरपि। निरन्तरं तथाऽऽकाशं प्रययुर्यद्धकाङ्क्षिणः ॥ 
| ततो रुद्रास्ससाध्याश्च विश्‍वेच घसवस्तथा । 
स्कन्द्श्च गणपश्चैच विष्णुजिष्णुपुरोगमाः ॥ ५॥ 
सव योदुं गतास्ते च हृष्टा रणसमुत्सुकाः । एतस्मिनन्तरे युद्धं देषदानबयोरपि ॥६॥ 
न भूतं न श्रुतं पूं सचेलोकभयङ्रम्‌ । 
शसत्रास्त्रेवेहुधा युक्तं शिशिरेणेव काननम्‌ ॥ ७॥ 
घरां स्वर्गोक आकाशं संरुध्य युद्धमावभो । 
अन्योन्यं जघ्नुराकारे तथाऽन्योऽन्यं महीतळ ॥ ८॥ 
सलेभेल्लेबेहु मि: शरवृष्टिभिः । दारुणैः खड्गपातैश्व तथा चक्रपरश्ववः ॥९॥ 
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६२४ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ स्प 
शस्त्रः शरेरस्॒क्पातः कङ्कवायसजम्बुकैः । यथा सुसलधाराभिधेना घषेन्ति छोहितम्‌ | 
तथेव क्षतजेः स्रस्तैस्वाङ्गाच्च देवदानघाः । 
केचित्पतन्ति मुह्यन्ति स्खलन्ति च हसन्ति च ॥ १२॥ 
मुञचन्ति चातना दांश्च-लिंहनाद्‌ मुडुर्मडः । 
केषांचिदु बाहबश्छिन्ना श्छिन्ञपादास्तथापरे ॥ १३ ॥ 
छिन्नपाश्वोंद्रा: केचिन्निपेतुः शतशोभुचि । कोटिकोटिखहस्त्राणि गजवाज्यसुराणिच 
अपतन्धरणीपृष्ठे रक्तीघे बहुधा सुषि | ततस्तु धरणीपृष्ठे . त्वभवल्लोह्वितार्णव: ॥१५। 
बिपरीतास्ततो नद्यः सद्यस्तत्र विसुसुवुः । तृणकाष्ठपरास्तत्र शक्तयो दारसञ्चयाः| 
सुद्रा सुखलाः शूला मकराद्या भवन्ति च । 
जयन्तिका ऽचजामीनाः कमटाश्चर्मकायकाः:॥ १७ ॥ 
शरादिभिमेदो टश्च निरुद्धाः प्रचुरैस्तथा । केशचामरशैबालाः सम्पूर्णास्तास्ततस्ततः॥ 
' पतद्विश्च तथान्यैश्च चि विधैः क्षतजार्णवः | तदा घसुन्धरा सर्घा सशैलघनकानना ॥१६ 
रुघिरौघा महाघोरा सर्वळोकभयङ्का । स्कन्द्स्य शक्तिपातेन गता दैत्या यमक्षयम्‌॥ 
पर्शना परमेणैच अझ्निनाऽझिशिलेः शरेः। घरुणस्य च पादोन बद्धा मझा यमक्षये 1२१ 
येषां पुरश्च पौत्रश्च पुरोगैः सचिवैस्तथा । निपातिताश्च दैतेयाः शरशक्त्युश्वििमिः ॥ 
ग्रहैश्व श्वसनेरेच यक्षगन्धर्व किन्नरैः । महत्या गद्या चैचं कुवेरेण च धीमता ॥ २३॥ 
घनानां निकरेवंज्रेस्तुषारैविधुनेरितैः। पन्नगानां विषैधोरेदेत्या: पेतुर्घरातळे ॥ २४॥ 
अन्येश्च विविधेदवेः को टिको रिसहस्रशः । 
पातिता: प्रययुरुलर्चे धरण्यां तु गतासवः ॥ २५ ॥ 
देहांस्त्यक्त्वा दिचं यान्ति केचिश्च यममन्दिरम्‌ । 
केचिद्‌ गच्छन्ति पाताल पुण्यापुण्यग्रयोगतः ॥ २६ ॥ 
` एत्तस्मिन्नन्तरे वेदाजजल्पु: परमर्षयः । 
स्वस्त्यस्तु घ्राह्मणेभ्यश्च गोभ्यः स्रीम्यस्तपस्विघु ॥ २७ ॥ 
८C-(प्रछुऽ्यमानेष्वन्येुः साण्म्रलं सचे अभ्छुंषुः [7° by 83 Foundation USA 


अनसप्ततितमो ऽध्यायः ] # इन्द्रेण बलनमुचिवधः $ हे 
विबुधेर्रादता देत्याः शेषाः पर्वतमाश्रिताः ॥ २८ ॥ 

'प्रजग्मुथ्व दिशः सर्चाः कातरारणभीरवः । दैत्यव्यूहे प्रभग्ने च वलो नाम मह्दाबलः ॥ 
अईयामास देवांश्च संयस्याझिसमैः शरेः । तस्य वाणादिता देवा वहचो बलदर्पिताः ॥ 
पतिता धरणीपृष्ठे केचिद्ध़ा रणाजिरे। दर्डा तस्य महत्कर्म दारुणं लोकभीषणम्‌ ॥ 
शशंछुञ् षयो देवास्तत्रशिषटाः प्रचुकुशुः । अथ क्रुद्धो महातेजाशशतक्रतुररिन्दमः ॥ 
जघान शरसन्दो हैदेळं बळचतांचरम्‌ । सोऽपि क्रुद्धो वलोयुद्धे तथा शक्रं ससम्भ्रमः ॥ 
रुघिरैणाघखिक्ताङ्गौ प्रसुतेन महाबळी । तौ यथा माधवे मालि पुष्पितो किंशुकदरुमौ 
चक्राणि च सहदस्माणि शूलानि सुसलानि च । निचखान रणे शक्र चपछे चासुरोत्तमः 

तानि चक्राणि शूलानि निचकत्ते शरोत्तमैः । 

खुरराट सहसा भ्रान्तो लीलया समरे वढी ॥ ३६ ॥ 

स च देत्यो महातेजाः शक्तया चेच पुरन्दरम्‌ | 

निजघान तदा तूर्णं गजस्थं च स्तनान्तरे ॥ ३७॥ 
तया विनिहतः शक्रः प्रचचाल गजोपरि । लूब्धसंशो गळे जिष्णुविमेद दनुजं क्षणात्‌ 
रथसंशस्य हस्तौ च धनुश्चिच्छेद चेषणा । चर्मतीक्ष्णं ध्वजं तस्य शरेणेकेन घीरहा ॥ 

चतुमिनिशितैर्वाणैविष्याध च तुरो हयान्‌। 

शरेणैकेन सूतस्य शिरश्चिच्छेर तत्क्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 

छिन्नघन्चा हतरथो हताश्वो दतसारथिः। 

| निपत्य मूच्छितः पृथ्व्यां सुहर्तान्मृत्युमाप सः ॥ ४१॥ | 

| भथ क्रुद्धो महादेत्यो नमुचिः खुरदर्पह्या | गदामादाय सहला स जघान मणाय 

| पथा मेरुगिरे: शङ्गे चञ्जपातो अवेद घुचम्‌। तथैव च महाशब्दो हामचल्ा महपण; | ४३ 

| पहारेणादितः पद्मौ सञ्चचाल स विहृलः । रुधिरेणावसिक्तङ्गो विसुखो बेदनातुरः ॥ 

| शतक्रतुं विधावन्ति शतशोऽथ सहस्रशः । अर्घचन्द्रः कुश्च चिच्छेद पाकशासनः ॥ 


. अन्तुभिस्त् दित स्खुग्पुदुचाः निपतिताः केचित्केचित्खुप्ता रथोपरि 
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दृष्टा तस्य महत्कर्म माधवो विशिखांस्तथा । 
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जन्तुभूतान्स चक्रेण चिच्छेद देहलग्नकान्‌ ॥ ४७॥ 
'ततो जिष्णुस्त्रिभिर्बाणैः पातयामास सूते । 
पृथिव्यां पतितो दैत्यो सूच्छितः स्खलितः पुनः ॥ ४८॥ 
दधार मुहुगर घोरं शक्रं इन्तुं समुद्यतः । ततो जघान मघवा कुलिदोन महासुरम्‌ | 
स. पपात महीपृष्ठे क्षतवक्षा महाबलः । साधुसाध्चिति देवाश्च सिद्धाश्चैव महर्षयः | 
अपूजयंस्तदा शाक्रं बहुभिः पुष्पव्ृष्टिमिः। ततो दैत्यगणाः सर्वेभीतास्तत्र प्रदुद्रवु: | 
गीतं गायन्ति गन्धर्धा ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ५२॥ 
इति श्रीपादमपुराणे प्रथमे सृष्टि्ण्डे बलनमुचिवधो नामेकोनसक्ततितमो ऽध्यप्यः ॥६६ 


` सम्ततितमोऽध्यायः 
इद्रोण नसुचिवधः । 
व्यास उचाच 
बल च निहतं दष्टा नसुचि च स्वकाग्रजम्‌ । 
सुचिस्तत्राग्रवी द्वाक्यं जयेष्ठो मे सूदिततस्त्चया ॥ १॥ 
परोक्षेणाचुना त्वां च शररनेष्यामि भास्करिम्‌ ॥ २॥ 
व्यास उघाच । 
तमत्रवीन्मदातेजाः शक्रः सर्वेखुराचितः ॥ ३॥ 
कळ शक्र उचाच | 
भ्रातुस्ते घमेपन्थानमिदानी लप्स्यसे धुवम्‌ । 
बह्‌ रुष्णमविज्ञाय प्रमोद्दाच्छछभा यथा । - 
सहसा प्रचिशन्त्यक्षि तथा मां योदुधुमिच्छसि ॥ ४ ॥ 
व्यास उवाच । 
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| एकसप्ततितमो5ध्यायः ] # षडाननेन तारेयवधः # 


| वतो,जघान दशमिरिन्द्रमेरावणंत्रिभिः। सप्तमिर्मातलि छि 

| शक्र प्रति पुनर्देत्यो भ्रामयामास सम्प्रमात्‌ । 

| आयसीं तां गदां कोपान्महावलपराक्रम: ॥ ७ ॥ 

| ततस्तु छाघवाच्छक्रो जघान कुलिशेन हि। भिदुरस्याचपातेन गतासुरनिपपात द्द ॥८॥ 

| बबुजस्य प्रपातेन सञ्चचाछ वसुन्धरा । देवाः प्रचक्रुनृ त्यानि दानवा विप्रदुददुवुः ॥ a 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे खुष्टिखण्डे सुचिवधो नाम सप्ततितमोऽध्यायः था 


६२७ 
त्वा नादेरुच्चेनंनादद ॥६॥ 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 


षडाननेन तारेयवधः | 
व्यास उघाच। 

| बारैयो चलखम्पन्नः शक्रतुर्यपराक्रमः । जघान विशिखेस्स्कन्दं पितृघातिनमाहये ॥१॥ 
| ततस्स्कन्दो महाबाडुद रितुल्यपराक्रमः । 
पिचकत्त शरांस्तांल्तान्निबिमेद शरोत्तमेः ॥ २॥ 
सदैत्यस्सहसा स्कन्द छाद्योमास मागणे: । 
अससम्भ्रान्तः प्रचिच्छेद्‌ विशाखो विशिखेस्तदा ॥ ३॥ 
| चारेयोऽग्निशरेः स्कन्द्‌ जघान रणमूर्धनि । विशिखं मिदुरप्रख्यं चखान हरनन्दने ॥४॥ 
वैश्वानरेण सेनानीस्तत्र सम्पर्यचारयत्‌ । रौद्रमस्त्रं पुनर्देत्य: प्रेषयामास तं प्रति ॥५॥ 
| अन्निरस्तं कृतं तेन बाणेनास्फालितेन च । अघोरं प्राक्षिपद्दैत्यो घोररूपं सुदारुणम्‌ ॥ 
| . भूधरा घिटपास्सिहास्तथा सर्पादयः शरा: । : 

धाघन्ति पार्वेतीपुत्रे कोटिकोटिसहस्ररशः ॥७॥ 

छित्त्वा तांस्तु शरान्स्कन्दी बिमेद दैत्यपुङ्गवम्‌। 

आपादं शोर्षपर्यन्तं शाररग्न्यकसन्निमेः ॥ ८॥ 
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| | च ह रपपुराणमू अ [ १ सषि 
तस्य देहात्ततश्‍्चेच बहुसुस्नाव शोणितम्‌ । यथा च माधवे मासि पुरुपुष्पशशमीतरु | | 
स्यन्द्नाधश्चराश्वाश्च शिश्यिरे भूमिळग्नकाः । 
अथ क्रुद्धो महादेत्यः शूरं भीमं च दारणम्‌ ॥ ११॥ 
घृत्वा त प्रतिचिक्षेप काटसत्युसमप्रभम्‌ । पार्चेतीनग्द्नेनापि शूलं पाशुपतेन ह॥श | 
क्षिप्रं तेन इतं दग्धं मुहुर्तेन रणाजिरे । पुनः शक्ति सुमो चाथ £ ह्यदत्तान्तु दानघः I | 
शूळंप्रति जघानाथ शतकूरसमप्रभम्‌। ततो ५सत्रे बञ्चसङ्काश जघराते वियत्यपि ॥६४॥। 
तयोरुसचीर्येयोरस्त्रे धरण्यां प्रणिपेतुः । | 
ततो देत्यपतिः स्कन्दं शरैरग्निशिखोपमैः ॥ १५॥ | 
| अदेयामास सहसा घनघारेच पर्वतम्‌ । तांस्तुच्छितत्वा महाबाहु:सेनानीश्यापमस्य वै। | 
| विचकर्ताधेचन्द्रेण तथा यन्तुः शिरो महत्‌ । तथाश्वान्बहुमिर्वाणैः .पातयामास भूते | 
। ग्रहीत्वा मुसळं वेगात्सदुद्राघ स्थळे गुहम्‌ । जघान तेन दैत्येन्द्रः शिखिनंशिखिषाहनम्‌ 
| ततो मोहं गतो बही प्रचकम्पे मुहर हुः । | 
ततः स्कन्द्‌ः पुनस्तं च जघानासुरपुङ्गचम्‌ ॥ १६॥ 
ग्रचिच्छेदासिना वेगान्सुखळं चातिदारुणम्‌ । 
तारैयः शक्तिमादाय जघान कौश्चदारणम्‌ ॥ २० ॥ 
सोऽपि शक्ति मुमोचाथ भमोघां दुष्टयातिनीम्‌ । 
हतः सन्दह्य सा शक्तिषिश्चप्रलयकारिणी ॥ २१ ॥ 
यमद्ण्डसमा तं च भित्त्वा पुनर्ुदं गता। ख गतासुः पपातोर्व्या' चाल्यंश्चवसुन्धरम्‌ | 
` पुष्पधूपादिभिः स्कन्दः सचंदेवैः प्रपूजितः ॥ २३ ॥ 
- इति श्रीपापुराणे प्रथमे सरष्टिखण्डे तारेयबधो नामेक स तितमो ऽध्यायः ॥ ५४४ 
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द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 
यमेन देवान्तकदुधपदुमु खप्रधः । 
व्यास उचाच । 


| ततो देवान्तको दैत्यो व्यनदत्खमरंप्रति | रणं चकार धर्मेण सन्द्ोष्ठपुटो बढी ॥१॥ 


स गत्वा चाघ्रवीद्वाक्यं सर्वेलोकविगहितम्‌ ॥ २ ॥ 
देवान्तक उवाच | 


| न जानासि महद्धम ढुष्टमोद्दाद्यथाक्रमम्‌ । पापपुण्यप्रयोगेण निग्रहानुग्रहे प्रभुः ॥ ३॥ 
| अहं च निमितो धात्रा करोमि तव शासनम्‌ । न जानासि यतोधमै कालमसत्युपुरःसरः 


न रोगो न जरा कालो न सृत्युर्नच किङ्करः । 
धर्मात्प्रचलितः कर्मी कष्टं याति दिवानिशम्‌ ॥ ५॥ 
व्यास उचाच। 


उक्त्वा चेवं महाबीय॑ यमं घर्मैकसाक्षिकम्‌। स जघानत्रिमिर्बाणैः कालसृत्युसमप्रमेः 


प्रचिच्छेद स धर्मात्मा ते त्वन्येविशिखेस्त्रिमिः । 
ततस्तूच्चेः शरैः प्राज्यैयंगान्तानलसप्रमैः ॥ ७॥ 

निजघान यमं सङ्ख्ये स चिच्छेद शरैः शरान्‌। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धी परस्परजयेषिणौ 
जघ्नतुः समरेऽन्योन्यं महाबलपराक्रमौ । 
अहोरात्रं तयोयुद्धमचत्तेत सुदारुणम्‌ ॥ ६ ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे कुद्धः शक्तया प्रशमनं रुषा । बिभेद दैत्यशादूलो हाहड्डास्युतो बळी ॥ 
तामेवाथ रुषा धर्मा ग्रहोत्वा शक्तिकां द्रुतम्‌ । 
निजघान तयैचामुं स्तनयोरन्तरै भशम्‌ ॥ ११॥ 


` ेषिहलितसरतरा्ो, खादा शिव: ततव कढी मेना इता जस्मा 


भमोध पातयामास तस्य देत्यस्य चित्रहे । सावे रथं तथा सूत योद्धा रा 


६३० र + पद्चपुराणम्‌ # [१ सृष्टिलण्हे | 

चकार भस्मसात्तं च शमनः क्रो धमूच्छितः । पतिते च तथा दैत्ये दुर्थषों नाम दान: | 

शमनं श्रूलहस्तस्तु प्रदुद्राच जिघांसया । शूलहरुतं समायान्तं घडघानलसन्निभम्‌। 
आससाद रणे सृत्युः शक्तिहस्तो ऽतिनिर्भयः । 

ख च इट्गाऽसुरो मृत्यु गूलेनेच जघानह ॥ १६ ॥ | 
शक्ति चेष ततो सृत्युः प्रचिक्षेप रणाजिरे । संदह्य सहसा शूळ घहिकूटसमप्रमम॥ | 
| , देत्यस्य हृदयंभित््वा गता सा च धरातलम्‌ । सरथः स पपातोर्व्या शक्तजर्जरबिग्रह . 
| अथान्यो दुर्मुखो मृत्यु छृष्टचापो महाबळ: | खङ्गचमेघरः कालो रथ एच गतोऽभवत्‌ | 
| दृष्ट्या तं चिशिखे: प्राज्येजेघान स यमं रणे । | 
| स चाप्छुत्य रथाइेवो ह्ासिना च सकुण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
। 
| 
| 


शिरश्चिच्छेद सहसा पातयित्वा च भूतले । हतशेष॑ बले खबं प्रदुद्राव दिशो दश॥ | 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे देवान्तकदुधेषेदुर्मखघघो नाम - । 
द्विसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ 


त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 


इन्द्र णान्यनञ्चचिवधः । 
व्यास उचाच | 

अथान्यो नसुचिः करुद्धः स्यन्द्नस्थो द्घौकसः । 

षिशिखेरदंयामास घोरैराशीबिषोपमैः ॥ १ ॥ 
ततस्तु संयुगेदेघाः सिद्धकिन्ञरपन्नगा:। न शक्नुघन्ति बाणानां वेगं सोढु' समन्ततः 
रथसुध्चेश्ध्रचो ऽश्वेन युक्त मातलिने रितम्‌ । पुरुहूतः समास्थाय प्रागमत्तं महाबलूम | 
दृष्ट्या शक्त मद्दाचीयं नसुचिदेत्यपुदुच: । अत्रवीद्वासवं संख्ये घचनं साचुगे तदा ॥ॐ 

क 2” 2 नसुचिरुषाच । 
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त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः ] + इन्द्रेणान्यनसुचिषधः # 
न लाभङतकं चापि न जयस्तु पुरन्दर | ॥ ५॥ 
तस्मात्वयि दतेऽत्रेच सवे भचति शाश्वतम्‌ । 
देवराज्यं प्रखप्स्यामि सुखं भोग्यं सुरालये ॥ ६ ॥ 
व्यास उवाच | 
तमन्रवीन्मद्दातेजाः शक्र: परपुरञ्जयः ॥ ७॥ 
इन्द्र उवाच । 
शूरतावाक्यमात्रेण सर्वत्र सुलभा भवेत्‌ । महापराक्रमं यद्वा अस्ति ते दानवाधम ! ॥ 
दर्शेयस्वाहचे घीर्य पुर नेष्यामि भास्करे ॥६॥ 
व्यास उचाच। 
एतच्छ_त्वा मद्दातेजाश्चुकोप देत्यपुङ्गबः । 
पञ्चभिनिशितैर्बाणैर्ञघान सुरसत्तमम्‌ ॥ १०॥ ड 
तांस्तु चिच्छेद मघवा श्वुरप्रैः पञ्चभिर तम्‌। जग्मतुस्तौ महावीयौं समरे विजयेषिणौ 
अन्योन्यं सहसा वेगाच्छरेश्चिच्छिदतुः शरान्‌ । 
बिभिदातेऽथ गात्राणि विशिखेभिदुरोपमः ॥ १२॥ 
अत्यपूरव कृतं कर्म ताभ्यामेच रणे भृशम्‌। लाघवं शरसन्यानग्रहमोक्षेषु दुलंभम्‌ ॥ 
इष्ट्चातु विस्मयं जग्सुदेचा खुरगणास्तदा । एतस्मि्नन्तरे दैत्यो मायास्त्रप्रमुमोचद्द ॥ 
विशिखाः शतशस्तत्र घि निशचेरर्समन्ततः । क 
शक्रः कोपात्पुनः शीघ्र धनुरुद्यम्य घीर्यचान्‌ ॥ १५॥ 
जघान पिशिखेरुग्रे: सवंगात्रेषु सळञ्वलन्‌ | 
ततो मार्गणसाहसैरष्टभिस्त्वधिकं तथा ॥ १६ ॥ 
बाते ततोऽन्योन्यं ब परस्परम्‌ । 
` शरेनिरन्तराकाशा ददृशुस्तत्र संयुगे ॥ १७॥ ५ 
डत. बर 
पपया दर्शयामास क््रकन्नसुचिस्तदा | तामसं त्रिषु लोकेसु छत 9 ` 


ईर 


६३२. कै पझमपुराणस्‌ ॐ [१ सष्टिवछ 
परस्पर न पश्यन्ति देवालुरगणा भ्शम्‌ । सूर्यचन्द्रञ्हाणा च पहीनां च दिषौकसाम्‌। 
तस्मिस्तमसि दुष्पारे गभस्तिनैब दश्यते । देत्यस्य च ततस्तूणं शरेरश्चिशिलोपमैः। 
घिभग्नाः सवं देचाश्च शक्रश्चरणसंसुखे। 
शरेविभिन्नदेहास्तु निपेतुर्धरणीतले ॥ २२॥ 
प्रभग्नाथ्वापरेश्रोस्सयान्ति च दिशो दश । कूरं तस्य परिज्ञाय सवेदेघाचितो हरि: ॥ 
सौम्यमस्त्रै सुमोचाथ दिवि सूर्यशतप्रभम । : 
विलस्बितं समालोक्य शक्या च बहुघण्टया ॥ २४ ॥ 
जघानोरसि दैत्यस्य स पपात व्यथान्वित: । 
चिरात्संलभ्य संज्ञां च देतेय: क्रोधमूच्छित: ॥ २५॥ 
गत्वावैगात्सुरश्रेष्ठमैराधतँ दधारह । त्रासयामास सुतरामिन्द्रस्य द्विरदं रषा ॥ २६॥ 
इत्वा ख तु गजं सेन्द्रं सुमोच धरणीतले । ततो भूमिगतः शाक्रः कशमळ च क्षणं गतः 
अचप्लुत्य स दैत्येन्द्रो गजदन्तान्तरस्थितः | 
शक्त ग्रहीतुकामस्य घधार्थं यूथपस्य स: ॥ २८ ॥ 
असिनाऽसुरमुख्यस्य शिरश्छित्वा न्यपातयत्‌ । 
सर्वे प्रजहृुदेचा गन्धर्वा छलितं जगु: ॥ ६-६ 
सुदितास्ते च मुनयः स्तुबन्ति सुरसत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 
इति थ्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टि द्वितीयनमुचिवधो नाम निसप्ततितमोऽध्यायः॥ 
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चतुःसप्तलितमोऽध्यायः 
विष्णुना मधुदेत्यवघः । 
| व्यास उचाच । 
दिव्यं रथं समास्थाय थनु्स्तो बलेयुत: । गत्वा च माधवं सङ्ख्येदेघासुरगणाग्रतः 
क्रोधेन मदरानिएो,मनिजेरमदेनः-1भ्रवीलयुस'चाक्यमभ्ययः हेरिमीश्वरम' ॥ ९ 


बतुःसप्ततितमोऽध्याय ] झै चिष्णुना मघुदेत्यवधः # त्स 


नारायण न जानासि युद्धघमेमितः कथम्‌ । 
अन्यायादु डुवेधोपायं छत्वा नष्टो न शोचसि॥ ३॥ 
अनेन पड़योगेन व्यवहारे कृतस्य च। 
| सुरत्वं चोपनष्टं स्यादन्यसृष्टि करोम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
| त्वामेच निहनिष्यामि सह देवगणे रिह । इत्युक्त्वा धनुरादाय जघान चिशिखैबिशुम्‌॥ 
| माधचस्तान्बिमेदाथ शरेवंज्रसमप्रभैः । वहु भिस्सर्वगात्रेषु जघान च मधुं ततः॥ ६॥ 
माययाच्छादितः सो$भूद्देत्यस्त सुरसत्तमाः । 
ये चे शूराश्च स्द्रायास्त्रिदशास्सत्त्वयारिण: ॥ ॥ ७॥ 
देव्यो नानाविधाश्चापि सायुधा चाहनाग्विताः। 
सेनान्यो गणपा देवा लोकेशहरचिष्णवः ॥ ८॥ 
| अन्ये ग्रहादयो देवाः सर्वे युध्यन्ति सङ्गताः। चिनष्टाश्च तदा देवा मधोर्वैमायया धुवम्‌ 
| संमुखे विमुखे चेव शरशक्तयृ्टिवृष्टिमिः । पतन्ति सहसा देवा भूमौ शस्त्रामिपीडिता 
पत स्मिन्नन्तरेविष्णुगू हीत्वा च सुदर्शनम्‌ । 
असुरान्मायया देवाञ्चघान रणमूर्धनि ॥ ११ ॥ 
अथ तेषां शिरांस्येष च्छित्वा चेच सहस्रशः । 
पातयामास देवेशो देत्यानां च दुरात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
एषमन्यान्िभुरे त्यान्द्राचयामास सङ्करात्‌ । 
तं दृष्ट्या सुनयो देवाः सर्व विस्मयमाययुः ॥ १३ ॥ 
कर्णे कर्ण प्रजदपन्ते देवा मुनिगणास्तथा ॥ १४ ॥ 
सुनिदेचा ऊचुः । 
आदा देवेकगोपता चं हरिरव्यय ईश्वरः । सर्वसाक्षी त्वयं देवो देत्यजिष्णुयुगेयुगे ॥१५॥ 
कथं हन्ति सुरान्सर्चान्कल्पान्त इह जायते ॥ १६ ॥ 
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ते दूर मधुमायां प्रयोजिताः हररूपधरो भूत्वा अब्रबौद्धरिमव्ययम्‌ ॥१॥ 


६३४ ` कै पद्मपुराणम्‌ # ` पृर सहिद 
| मधुख्वाचा ;: | 
देत्यानामग्नतः पाप रणे देघान्समन्ततः । कक या. 
हत्वा कि ते शिवं चाद्य धर्मकीतियंशोगुणा: ॥ १८॥ 
मददतोन्मत्तभावेन न जानासि परान्स्थकान्‌। ` 
अतस्त्वां निशितेर्षाणैनेयामि यमसादनम्‌ ॥ १६॥ 
व्यास उवाच | | 
एघसुकत्वाशरैरुग्रैजंघान केशवं रणे | निचकर्त शरांस्तांस्तु माधघो घाकममत्रबीत्‌। | 
माधव उचाच | | 
- जानामि त्वां रणे दैत्यं हररूपधर प्रियम्‌ । श्र श्रचिकर्माणं मधुं मायानियो जितम्‌॥ । 
मिथ्यालोकं प्रदास्यामि पातयित्वा रणाजिरे ॥ २२ ॥ । 
व्यास उचाच | | 
एतस्मिन्नन्तरे तीक्षणै: शरैविव्याधसंयुगे । जटिल वृषकेतु च वृषभस्थं महेशवरम॥ | 
तयोयंद्धमतीचासीदेचदानघयोस्तदा । परस्पर भिन्दतोश्च प्राप्तान्प्राप्ताञ्छराञ्छरेः ॥९४ | 
क्षुरप्रेण धनुस्तस्य चिच्छेद्‌ हरिरव्ययः । ततश्च पातयामास घोटकः वृषरूपिणम्‌ १९ | 
स देत्यशगूळहस्तोऽथ प्रदुद्दाच जगत्पतिम्‌ । 
भ्रामयित्वा तत: शूळं जघान परमेशवरम्‌ ॥ २६ ॥ 
त्रिमिश्चिच्छेद बाणैश्च गलं कालानलप्रभम्‌ । 
` ततः क्रूरो मद्दाचाहुमंधुर्मायातिमायिकः ॥ २७ ॥ 
देचीरूपं समास्थाय सिंद्दस्थः प्रययौ हरिम्‌ । शरेबंहुविधेविष्णं जघानैवात्रवीद््वः (९४.१ 
मधुरुवाच । 
स्वामी तु मे सुरश्रेष्ठ त्वयेच पातितो युधि। 
अहं त्वां च हनिष्यामि सुतौ रुकन्द्चिनायकौ ॥ २६॥ 
व्यास उचाच | 


उक्तचन्तंत्च देलेयं/जघा/नवहुमार्ग णैःप'स पेपीत मंदीपष्ठे गतासुकीदिंतोदगिर पक | 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्याय. ] # इन्द्रेण वृत्रासुरवंधः # दर्प 
| ` पितरौ निहतौ दृष्ट्या मायांबद्धो महाबल: । ज्या 
स्कन्दः शक्ति समादाय प्रायाद्योधयितुं हरिम्‌ ॥ ३१॥ ` 
ततो धाताऽप्रवोद्वाक्यं स्कन्दं मो हप्रपीडितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 
पश्य ते पितरो दूरे पश्यन्तौ युद्धमीद्वशम्‌ । 
अन्तरिक्षे भ्रमन्तौ च संस्थितौ लोकसाक्षिणौ ॥ ३३ ॥ 

व्यास उघाच | 
एतच्छ त्वा ततो इष्ट्वा तत्रैचान्तरधीयत। ततो धुन्धुश्च सुन्धुश्च भ्रातराचतिद््पितों ॥ 
| वर्षे प्रतिरेयुंद्धे पेततुर्गरुडोपरि | खड्गहस्तं च धुन्धुं च सगदं सुन्धुमेष च ॥ ३५॥ 
| चिच्छेद नन्दकेनैकं गदयाऽसाद्यत्परम्‌ । पेततुस्तौ धरापृष्ठे प्रवीरौ क्षतचिक्षती ॥ 
| मधुस्तदागतस्तूर्णमन्तर्धानं तमोवृतः | पातयामास विष्णौ च मायया शतपर्वतान्‌ ॥ 
"ततस्तान्पर्चेतांश्छित्वा तमसो ऽन्त्गंतो युधि। 
| क्रोधात्सुदर्शनेनेघ शिरश्छित्त्वा निपातितः ॥ ३८॥ 
ततो ब्रह्मादि भिदेवेशशम्भुना त्रिदशौरपि। मधुसूदन इति ख्यातिर्विष्णोलॉकेघु कारिता॥ 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे खष्टिखण्डे मधुवधो नाम चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः [७४ 


पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
इन्द्र णवृत्रासुरवधः | 
| व्यास उचाच 
पतो बच्चो महातेजा दैत्यानां प्रवरो युधि । दिग्गजञाढ्य समारूढः ्राद्रवदुबलसूदनम्‌ ॥. 
10: इनस्तु शीषं च जिष्णोरेच पतत्त्रिणा | विव्याध सहसा तेन स च 


आत्मानं च समाश्वास्य धनुरुद्यम्य घीर्यचान्‌ । 

बवे शरवर्षेण तस्य दैत्यस्य चित्रहे ॥ ४ ॥ 
शरांश्छित्वा बिमेदाशु शरैराशीविषोपमैः । शतक्रतुं महाचीयेः सबंदेवाधिपं युधि॥ 
ततः शरसहस्नेस्तु देत्यं चिव्याध देवराट्‌ । परस्पर शारा यान्ति हेमरत्नविभूषिता; | 


सञ्चरन्ति यथा घाता वृत्ताशशतसहस्तरशः । वियत्पथि शरा यान्ति यथा सप्ताश्वरशायः | 


एवं शरसहस्नेस्तु बिभिदाते परस्परम्‌ । 

मनोजवसमाः शीघ्रा गाढा: शिखरिणो यथा ॥८॥ 
बडवानळसंस्पर्शाः खगाचज्जारमेदका: । तयोधेनुष्मतोर्यद्ध शरास्तुल्यगुणान्विता: | 
एवं क्रमेण युद्धे च अहोरात्रमवर्वत । महेन्द्रो द्विरदं तस्य शूलेनेच जघान ह ॥ १०॥ 

स निपत्य महीपृष्ठे लाघवात्स्वरथं ययौ । 

स्थस्थस्तस्य देवस्य शक्या चेराचणं दृढम ॥ ११॥ 
बिभेद्‌ लाघवेनाशु घज्ञे गेव महागिरिम्‌। शुशुभे कम्पमानस्तु सेन्द्रः स च महागजः॥ 


लतः शक्ति समादाय आविध्य मघवा5घुरम्‌ । विमेदोरलि दैत्यस्य स पपात रथोपरि 


क्षणात्संज्ञां समाळम्व्य स विनद्य पतत्रिणा । 
बिभेद्‌ समरे शक्तं स ततः कश्मळं गतः ॥ १४ ॥ 


इन्द्र:संज्ञां पुनः प्राप्य जघान विशिखेःशितेः । शतको टिसारै्बाणैरदिंतो व्यथयात्वित | 
ततो बृत्रो महागरूळं प्राक्षिपनिजेरेश्‍चरे । शाम्भघास्त्रेण देवेशो वैष्णवास्त्रै सुमोब ६ 


उभयोरम्बरे चास्त्रे बहिकूरसमप्रभे । अन्योन्यं जब्नतुस्तत्र स्फुलिङ्गानि विसुञ्चती। 
स्पर्शने च स्फु लिङ्गानामुभयोः सेनयोर्भटाः । 
न राक्ताः सम्मुखे स्थातुं शभा ज्बळने यथा ॥ १८॥ 

दग्धाः पेतुः पृथिव्यां च दिशस्सर्वाः प्रदुदुबु: । देवदानवयोचीराः शुन्यस्तत्रामष्रग 


मायया शैळसन्दोहमस्त्र शक्रे सुमोच द्द! , 
८० बारीचे; शेछसहुपत जखिस्छेद रणे'ह रिः २२ शएएफाकर USA 


१ 


स्वंस्वमस्त्रं समाहूय चक्रतुः सुभुशंतथा | अस्त्रेनिरस्तक दृष्टा सदैत्यः रघू 


०० क साया VP र ता ८८) 


पञ्चसप्ततितमो 5ध्यायः ] # वृत्रासुरवघवर्णनम्‌ # ह 
$ 


| अघोर प्रासूजहैत्यः पुरुहते महाले । को टिकोरिसहस्नाणि जन्तूनां प्रचराणि च ॥ 
सिहशाइूलमत्त्कडकन्यात्रमहागजाः । दन्दशूकादयः सत्ता; प्रधाचन्ति सुरेश्वरम्‌ ॥ 
ुखैररथचन्द्रश्च भह 'िळीसुलेरहथा । असम्प्राहास्रचिच्छेद मघवा परघीरहा॥२४॥ 
ततो दृत्रो महावाहुधेलुर्द्यम्य वीयच.न्‌.। विभेद शरसाहखैबंजकल्पे: शतक्रतुम्‌ ॥२५ 

छित्वा श्वुग्प्रेश्शक्रश्व घनुस्तस्य चकर्त च | न 

सूतं चाश्‍वान्पूथिव्यां च पातयामास तत्क्षणात्‌ ॥ २६॥ 

सकण्टकां गदां भीमां सम्पूज्यासुरसत्तमः | 

जघ:न पद्मिनः शीर्ष मोहाइन्तो क्षितिं ययौ ॥ २७॥ 
| सगदः सवंदेवेशो धरणीं समुपल्थितः । ततस्तयोर्गदायुद्धमचर्दत सुहुम्‌ इः ॥ २८॥ 
तयोः प्रहरतोः शब्दो गदापातोद्भवो भ्रुवम्‌ । ; 
| आचतं परिवतं च चक्रतुस्तौ पुनः पुनः ॥ २६॥ 
| अघ ऊध्वं प्रहारं च पारश्वयोरतिभीषणम्‌ । बभूवेबं तयोर्युद्धं लोकालोकभयङ्करम्‌ ॥ 
दृष्टा देवगणाः सिद्धा दानघा चिम्मयं गताः । 

युद्ध्यमानौ तु तौ चीरौ मृत्युसंशयमागतौ ॥ ३१॥ 

षघीराश्च दृष्ट्‌ नेव तदी शिरे । ईशब्रह्मादयः खे तु स्थिता द्रष्ट तददुतम्‌ ॥३२॥ 

त्योहु कारशब्देन गदापातम्धनेन च । ऊध्बोध्दमगमच्छब्दो हशनेश्चो पजायते ॥३३॥ 
मने गदे द्योरेव करः सम्पुरितस्तयोः। पत्रं चेवार्धेयामेन तयोरस्त्रे निपेततुः ॥३४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चीरी खडुचमंधरी तदा । प्रतियो दुध्र महाघोरमाहवे सम्प्रचेरतुः ॥३५॥ 
निस्जिशौ विद्युदुल्काभी तदो रात्रे च चर्मणी । दृश्यते सर्वलोकेश्च लाघवाद्विस्मयंगतेः 
चिच्छिदाते तयोरेव चर्मणी बहुवर्णके | भीष्मकं बलयुद्धं च तयोरेवं प्रवतेते ॥ ३३ ॥ 
मण्डं चक्रधन्यं च लाघवं च परिप्लुतम्‌ । बृत्रघासवयो युद वृत्रवासवयोरिव ॥ 

'केशान्वृत्रस्य उत्प्लुत्य समप्रधृत्यासिना दुुतम्‌ । 


[४ 
शिर भिचछेदू सहसा मनवा, न ॥> डक कि णा ना पड 
| >पशब्द्स्ततस्त्वासीद्देवानां च समन्ततः । प्रोत्फुलह्द्या देवा मघवन्तमपूजयन ॥४०॥ 


६३८ # पद्मपुराणम्‌ क. 


[ १ सपि 


देवदुन्दुभयो नेदुनेनृतुश्चाप्सरोगणाः । गीतं गायन्ति गन्धर्वा सुनयः स्तुतिपाठका;| 


भीताः पलायिताः सर्वे द्त्यास्त्यक्तायुधा दिशः ॥ ४२॥ 
इति श्रीपाञ्मपुराणे प्रथमे सश्क्षिण्डे दत्राखुरचधो नाम पञ्चसप्ततितमो ऽध्याय ॥७॥ 


rR गना ममल 


षट्सप्ततितमो ऽध्यायः 
गणशेन त्रेपुरिवधः । 
व्यास उवाच | | | 
चतुसिस्तुरगैर्जष्ट रथं सूर्यसमप्रभम्‌ । जेपुरिः संरुरोहाथात्रचीद्वाक्यं गणाधिपम्‌। 
चेपुरिरुवाच। 
पिता मे निहतः पित्रा तव यस्माद्रणाधिप । 
तत्मात्वामद्य चिशिखेनंयामि यमसादनम्‌ ॥ २ ॥ 
व्याल उचाच | 
ततस्तप्रत्रवीददेवों गणेशस्त्रिपुरात्मजम्‌ ॥ ३ ॥ 
गणेश उचाच | 
स्तव तातेन डुष्टेन सुराणामद्वितं पुरा । छतं कर्म महत्पापं श्रतं नो जनकेन हि॥ ४। 
'पापकपेरतं दुष्टं ज्ञात्वा ज्ञानबलेन च । अवघीत्तं शारैक्केन पितरं ते बेन च॥ ५1 
पङ्कात्य्रता रितो मोहात्प्रेषितो यममन्दिरम्‌ । 
त्वां चाहं तत्पथं दैत्य प्रेषयामि क्षणाविह ॥ ६ ॥ 
व्यास उवाच | 
` उतक्तवन्तं महाप्राक्ष' सुराणां च गणाधिपम्‌ । बिञ्याधद्शभिस्तीक्षणै काळानङसम 
> तत; शरसहस्थेस्तु देत्यं चिव्याध साहसात्‌ । 
न जा ।यमूदएड लमी बी), 1 54; 53 Foundation USA 


| बट्सप्ततितमो ऽध्यायः ] कै गणो दोन तरपुरिषधः डे 


4 कङ्कपत्रैर्महातीक्षणैर्वज्ानललमप्रमैः । चिचकते शरांश्वास्य लम्बोद्रः सुराचित: व्र 
| पुनविष्याघ विशिखेः सहसा सिडुरोपमैः । शरेरदितसरवांडो मूच्डितस्त्वपत हि ॥ 
| ततो भद्रश्च सौभद्रो भीषणो निर्जरान्तक; । क कि. 
स्वां स्थां गदां समादाय दुदुचुस्तं विनायकम्‌ ॥ ११ ॥ 
| युगपत्ते गदापातैनिजष्छुर्गणनायकम । लाघवात्तु वृथा इत्वा गदास्तेषां महावलः | 
| मद्रकस्य तु शीर्ष चाइनत्परशुना तदा । सौभद्रस्योत्तमाङ्ग च असिनाग्रे निपातितम्‌ ॥ 
भीषणस्य कुठारेण खड्डेन निजेरान्तकम्‌ । 
| पातयित्वा च हेरस्वो महागिरिसमांस्तदा ॥ १४॥ 
| चतुरो गणमुख्यांश्च अन्यांश्चापातयदुद्विषः | तत; संज्ञां समालम्य चैपुरिश्चासुरोत्तमः 
| समास्ह्य रथं स्वं च जघान सुरसत्तमम्‌ । विशिजेरघंचन्द्रेश्व क्वुखैझ हलकेस्तथा ॥१६॥ 
तांस्तु चिच्छेद धर्मात्मा पुनर्विव्याध तं शरैः । 
चतुभिः सैन्धवांश्चैव शरेकेन च सारथिम्‌॥ १७॥ 
| रर सम्पातयामास धरण्यां गणनायकान्‌ । लाघवात्तु रथं चान्यं गत्वा त्रिपुरनन्द्नः 
| बिशिखेचेज्चसङ्काऔ: संविमेद्‌ गणाधिपम्‌ । रुधिरेणाषसिक्ताङ्गो रुषा घोरयमप्रमः ॥ 
| छलाटे च तरिभिर्वाणैस्सप्तभिश्च स्तनान्तरे । चतुमिर्नाभिदेशे च पञ्चमिर्मुष्टिमस्तके ॥ 
। संविभेद महाक्रोधो बलिनं शस्भुनन्दनः । शारेरदितसर्वाङ्गः स देत्यो रणमूधेनि ॥ 
| भशमळं परमं गत्वा सम्पपात रथोपरि | ततः सूतेन धीरेण अपनीतो रणाजिरात्‌॥ 
रिपुलं नाहनच्छूते विनायकः खुराचित:। चिरात्संज्ञां समालम्य यन्तारं चात्रवीद्वचः 
नु तरपुरिरुवाच । 
गच्छ सूत रणे भीरुं चिनायक हरात्मजम्‌ ॥ २४ ॥ 
2 अ व्यास उवाच ।. ` 

ततो य॒न्ता5त्रवीद्वाक्यं सत्यं पथ्यं च कोमछम्‌ ॥ २५ ॥ 
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एतज्ज्ञात्वा त्विदानीं भो यद्युक्तं तद्विधीयताम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्याल उवाच । 
पतस्मिन्नन्तरे राज्ञा प्रेरितः कविसत्तम: । औषधादिप्रयोगेण गज: संज्ञामवोधपत 
अकारयच्छतगुणप्राणं च जयमादिशात्‌ । 
प्रागजळं मन्त्रितं द्त्वा रुरोधास्याङ्गकवणान्‌ ॥ २६ ॥ 
स गजोद्शनेरेच स्फोटयामास चे गिरिम्‌ । एवंशतसहस्राणि सैन्यानि सेन्यपाठका 
पातयामास समिती गजः परमदुर्जयः । 
सदेत्यस्तस्य पृष्ठस्थः शरैः कालानळप्रमैः ॥ ३१ ॥ 
दत्वा त्वपातयच्चोव्यां' मुख्यमुख्यान्सुराधिपान्‌ । शरैरुतस्य तदा देवायमदण्डसा 
निपतन्ति महाचीर्या रुधिरीघपरिप्लुताः । 
यस्मिन्यस्मिश्च मार्गे तु खदैत्यः सगजो गत: ॥ १ ३॥ 
तन तत्र चकाराशु भीषणं सञ्चितं शरेः। गजेन पातिताः केचिदुगजारोहैण चाए। 
वेगेन भ्रमणेनेच सुराः केचित्प्रता पिताः । एवं छुरंगणाध्यक्षाः शस्त्रास्त्रैिविधेश् ग 
ख गजं युद्धनिर्मीता निजष्नुर्बहुभिः शर: । ` 
तथापि तदुगजं योदुधुं न शक्तास्त्रे मदाचळाः ॥ ३३ ॥ र 
कषिप्रं तांस्तु गजो दन्तैसत्रैपुरा ५पातयच्छरै; । न गता ये घरण्यां च देवा जजेरविर 
धरण्यां गणपं जग्मुभोंतास्ते वेदनातुरा: । 
देवानां कदनं दृष्टा गणाधीशः प्रतापचान्‌॥ ३८॥ ॒ 
स गजं ताडयामाल घन्नानलसमे: शरैः । स गजोवेगसंरुद्ध: शरेण च ससु | 
अथो तौ दौ शरेरेच बिभिदाते परस्परम्‌ । 
उभौ तौ नदेमानौ च अन्योन्यं जवमैच्छताम्‌ ॥ ४०॥ सगै 
E 'वीरसुख्यी सुरासुरी । अथाखं स गजो मत्तो बिमेद देशन | 
आखुना5भिद्रुतो नागो घोरयुद्ध तयोः परम्‌। | 
५ "्स्नोडबं्संचिमागे चयतु 10 2 त 
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स शब्दं तुसुळं युद्धं सर्वलोकभयङ्करम्‌ । दशनेदेशनैरेव शररेच शरोत्तमैः ॥ ४३॥ 
तद्दोरमभवद्युद्धं देवदानवसङ्गरे । आखुको भेद्याञ्चक्रे महानागं महाबलम्‌ ॥ ४४॥ 
| पशुंनापृष्ठवंशाद्रे स्थित्वा तेनाहनत्पुनः देत्यस्य दशनद्वारे हृदिस्कन्धेऽथ लाघचात्‌॥ 

.स गजः खपपातोव्या' गताखुलॉहितं वमन्‌ । 

शशंखुर्मनयो देचास्लाधुसाश्घिति चात्रुवन्‌ ॥ ४६ ॥ 
गणपं पुष्पान्धेश्च गन्धधूपैरपूजयन्‌। ुदुवुर्देत्यसङ्खाश्च भीताश्च प्राणकातराः ॥ ४७७ ॥ 

तथेच खह पात्या सुरानाह महेश्वर; ॥ ४८ ॥ 

महेश्वर उचाच | | 

1 अत्रान्ये;स्त्रैरमोधैश्व देत्यानाजध्चुराहचे । यावत्तु सेनयोनेंच जययुद्धं समापयेत्‌॥ 
इति भ्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे तैपुरिविमर्दों नाम .षट्सप्ततितमोऽध्यायः । 
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देवदेत्यानां इन्दयुद्धम्‌ । 
| | व्यास उचाच | 
रत्वा महेश्वराद्वाक्यं देवा: शक्रपुरोगमाः । दुद्दुबुदेंत्यसद्वास्तान्सर्चे सर्वान्समन्ततः ॥ 
आजगाम मद्दाबाहु: कुम्भो नाम महासुरः ॥ नेऋ तो यक्षराजानं गदया चाहनदु ऋ 
गुह्यकेशो गदापातैजेघान भृशमुत्तमम्‌ । ततोऽन्योन्यं गदायुद्धमभवद्रीषणं तयो:॥ ३ ॥ 
चक्रबन्धं मंहदाबन्धं पुरो घध्य निबन्धनम । 
प्राचुरं भीषणं यानं स्फोटतेलामिचांस्तिकर्‌ ॥४॥ ` 
तेन इत्वा महायुद्धमवसाने धनेश्वरः "| पातयामास तं स्फोटं तस्य कुम्भस्य चोरसि॥ 
` अभदंष्ट्स्तत: कुम्मो निपपात महीतले । स्यन्द्नस्थो मंहाबीयों जम्मो हरिहयं तदा ॥ 
_ जघान रासस ख तेथे म “रामन बोसो भिङुरैगेव/असिवेदारोतमम्‌ र [गा 
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सपपात धरापृष्ठे गतासुलोंदितो क्षितः । तथारण्यं खुघोर॑ च अघोरं घोरमेव 
चतुरो गणमुख्यांश्च शक्त्या बिभेद संयुगे । सेनानीश्चैच प्रत्येक पातयामास इ 
सौरभं शरसङ्चश्च जयन्तो घशमानयत्‌ । शक्तिहस्तं च संह्वादं यमदण्डं नरान्तक्म्‌ | 

हत्वा च पातयामास स भस्मीङतचिग्रहः । 

कालश्च खङ्गपातेन पातयामास बाश्नवम्‌ ॥ ११ ॥ 
शक्तया सृत्युबिमेदाश्चं तथानिघु'णकं रणे | अश्लिना दह्ामानाश्च सप्तेते च महावढा: | 
भद्रबाहुमेहावाहुः सुगन्धो गन्ध एच च । भौरिको घल्लिको भीम एते सेनाग्रगामिः 

रणे सन्द्ग्धदेद्दाश्च पेतुरुव्या' गतासच: । 

पाशबद्धा महावीर्या वरुणस्य महात्मनः ॥ १४ ॥ 
पेतुरुव्या' महासत्त्वा: शूरा: शूरभयानकाः .। शरस्य रश्मिजालेन. निहताः पञ्चदातवा 
तुरुतुम्बुरुदुर्मेघर्साधकासाधकाभिधाः । कूर कौ श्वरणेशानमो दसम्मोदषण्मुखाः ॥१६ 
शरेनिपातिता दैत्याः संयुगे मातरिश्वना । नैक्रा तो गदया भीम पातयामास भूतठे। 
शूळपातेश्च रुद्राणां शतशो दैत्यदानवाः । निपेतुः संयुगे भीताः संसुखा रणपण्डिताः 

'बसूनां शरपातेश्च शूराणां रश्मिमालिनाम्‌ । 

मेघानां करकामिश्च वञ्रपातैरुछुदारुणेः ॥ १६ ॥ 
निपातिता रणे दैत्याः शतशो बलशाळिनः | कुचेरस्य गदापातेनिपठन्ति सहस्रः 

शक्रस्य भिडुरेणैच भेदिता दैत्यपुङ्गवाः । 

असड््याताः पन्तत्युर्व्या' स्कन्दशक्त्या तथाहता: ॥ २१ ॥ 
गणेशपर्शुपातेन पतन्ति मुख्यमुख्यकाः । वैकुण्ठकरमुक्तेन चक्रेण तीव्रकर्मणा ॥ १९! 
देत्यानां प्रबराणां च शिरांसि निपतन्ति कौ । शमनो यमदण्डेन को टिको दिस 

अपातयत्तदा भूस्यां कालः खड्गेन दानवान्‌। ; 

म्त्युश्शक्त्या तथा देत्यान्पाशीपाशेन चापरान्‌ ॥ २४॥ 

पातेन तक्षकादीनां सुधांशोः शिशिरेणच।  , 

अश्वारोही खरो मन्यो इतिपाशस्तता ग्रज्ञान ॥२५.॥. (७५ 
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| . परिघेण गजे स्मे द्त्यानां नाशयत्ततः । एवमश्चान्गजांश्चेव लाघवात्स न्यपातयत्‌ 
| एवं सिद्धैश्च गन्धर्वेरण्खरो भिमेद्दावलेः । अन्यामि्देबताभिश्च समातृगणनायकीः ॥२७॥ 
| निपातिता महोधोरा ये ते प्रलयदानवा: । शरश्च खड्गपातैश्च शूलशक्तिपरश्वधैः ॥ 
` यष्टिपरिघकुन्तैश्च पातयन्त्यसुरान्छुराः। वं संक्षीयमाणेषु दैत्यराट्‌ समपद्यत ॥२३॥ 
| आदित्यरथसङ्काहां रथं रत्नविभूषितम्‌ । शातकुम्भमयं दिव्यं घण्टाचामरभूषितम्‌ ॥ 
| पताकाऽ्वजसम्पूणं रस्यं शक्ररथोपमम्‌ । समारुह्य महावीरो हिरण्याक्षो ऽसुराधिपः ॥ 
| जघान शरजालेश्च डनि चार्यः सुरासुरे: । ससैन्यानि गजान्वीरो रथांश्च सहसैन्धवान्‌ 
| पातयामास भूमी च शतशोऽथ सहस्नशः । 

एवं चरन्सवृन्देषु निखिलेषु दिवौकसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पातयामास देत्येन्द्रः शरौघान्म््त्युसन्निभान्‌ | 

क्रमेण समरे चाथ देवसेन्यान्यमन्यत ॥ ३४ ॥ 
यथा पुष्करिणीवृन्दे गजः कज्ञवनं शितैः । शरपातेरथो वेगात्सिहनादेः पुनः पुनः ॥ 
धरण्यां पतिता वेगात्तदा दैत्येश्वरस्य च । दशभिश्च सुतीक्षणाग्रैजेयन्ते ख जघानह ॥ 
ेमन्ते पञ्चभिर्बाणैः शक्रः पञ्चदशेन तु । चित्ररथं विशतिमिः पञ्चविशतिमिर्गहम्‌ ॥ 
हेरस्वंत्रिशरेणैच चत्वारिंशच्छरर्यमम्‌ । तथैव काळं मृत्यु च पाणिना द्विुणेन च॥ 
युह्यकेशं जगत्प्राणं दशभिर्दशभिः शरैः । षड्भिश्च सप्तभिश्चैव रुद्वान्सरघान्पुथक्पृथक 
चसून्सर्वा श्च सशरैः सिद्धगन्धवैपन्नगान्‌ | दशाष्टदशमिः षडमियदधे देवान्मिनत््यसौ 
मोजौघाद्तिचीर्यात्त शीघलाघचदर्शनान्‌ । आपत्प्राप्ता सुराभीत्या प्रतिकतु न चेश्वरा 
महेशशूळसङ्काशेः शरैमर्मचिमेदिमिः । ताडिता निर्जरायुद्धे मूच्छिता धरणीं ययुः ॥ 

तस्येव संघुखे स्थातं न दोकुः प्रवरास्छुराः | 

ततो देवा घिनिध्रेता स्त्रदिवेरोन संयुताः ॥ ४३.॥ 
शरण्यं ते हरि तत्र शरणं ताडिता ययुः | एतस्मिन्नन्तरे बिष्णु प्राहजिष्णुं खगेश्वरम्‌ 

चिष्णुरुवाच । 
(पघुत्ता.यजळ,देत्सस्य़ सम्मुख, रणूम्धेनि ॥॥ $3 Foundation USA 
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व्यास उवाच | 
नाशाय स ततस्तूर्ण' गतस्तस्यान्तिकं जवात्‌ । 
सरथं मार्गणैभिंत्त्वा चिष्णुमारोधयञ्जघम्‌ ॥ ४६ ॥! 
रथस्य सम्मुखे दैत्य उचाच विष्णुमव्ययम्‌ ॥ ४७॥ 
दैत्यराज उचाच । | 
अन्यसृष्टि करोम्यद्य इत्वा त्वां च सनिज्जेरम्‌ ॥ ४८॥ 
व्यास उचाच | 
ततो विष्णुरुवाचेदं गजेन्तं दैत्यपुङ्गचम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विष्णुरुघाच । 
शक्तस्त्व स्पद्धेने पाप यदि युद्धे स्थिरो भव ॥ ५० ॥ 
व्यास डचाच | 
ततः शरशतेरेष जघान विष्णुमव्ययम्‌ । असम्भ्रान्तः स चिच्छेद्‌ यमदण्डनिमाञ्छराद 
पुनः शरसहस्राणि प्रेरयामास तं रणे । 
तांश्च च्छित्वा शरैः शौ रिस्तं च विव्याध मार्गणैः ॥ ५२॥ 
प्रगोरचादहार्यामः संस्पशाद्वाडचानलैः । शरैश्च भेदकस्तीक्ष्णैः खगमैश्च मनोजंवेः॥ 
छाघचात्केशधास्त्रस्य तूळशुष्कतृणोपमैः । हैमैः शरसहस्त्रेस्तु ताडितो दैत्यपुङगः। 
बाधयाभ्यदितः क्रुद्धो धत्वा शिखरिणं रणे। जघान माधवं देयाद्विरण्याक्षो महाव 
तं च सञ्चूर्णयामास गद्या लीलया हरिः । एवं पर्वंतलाहस्रं पातितं तु क्रमेण 
तथेच लाघवाच्चूणं हरिणा दानचारिणा । 
न पुनर्वाहुसहस्नाणि कृत्वा;सौ दानवोत्तमः ॥ ५७॥ _ 
शरः शक्तिभिरत्युम्रे: शूलैः परशुकादिभिः । वर्ष बहुभिर्विष्णुं क्रोधाविष्टेन चेत क 
तांस्तु तेनेच प्रहितांश्विच्छेद सुरसत्तमः । शरेदीपैमंहाघोरैरसुराणां भयङ्करैः ॥ ५ ॥ 
. बिव्याध सवेगानेष शम्युशरलोपमैरशरे: | दानचांधिपति सङ्ख्य व्ययो हरि 
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| ससलसतितमोऽध्यायः ] * विष्णोहिरण्याक्षेण सह युद्धम्‌ # 
| कालजिह्णोपमां घोरापष्टघण्डासमन्विताम्‌ ॥ ६१॥ 
| इदेहरि पीने च विद्टुत्या पातंयदुदुतम्‌ । शुशुमे स खुरभ्रेष्स्तडित्वत्सान्द्रमेघवत्‌॥ ` 
| ततश्च चुक्रुशुदेंत्या जयेति साधुवादिनः । 

ततश्चक्रं देत्यसेन्ये दानचारिव्येसजेयत्‌ ॥ ६३॥ 

तेषां शिरांसि सञ्छिद्य माधवं पुनरागमत्‌ । 

सदेत्यं शक्तिपातेन पातयामास वै रणे ॥ ६४॥ 

चिरात्खंज्ञां खमालम्व्य बह्विवाणेन केशवम्‌ । 

निजघान रणे क्रुद्धो हरिः कोवेरमाक्षिपत्‌॥ ६५॥ 

| ततो मुमोच मायास्त्रं चाखुरं चातिदारुणम्‌ । सिहव्याघ्रजुलायांश्चतदवुद्विपसरीसृपान्‌ 
| जघान समरे विष्णं हिरण्याक्षः प्रतापवान्‌ । 

| ततो मायार्ञ्रसम्भूताञ्छस्त्रास्त्रौघान्‌ रणे हरिः ॥ ६७ ॥ 

| प्रचिच्छेद शरैरेच शूरेनेबमताडयत्‌। सबिह्लितसर्घाडुस्तत्क्षणंलो दितो क्षितः ॥६८॥ 

| बिचकषे हरन्विष्णुरसग्बिप्छुतचिग्रहः । तच्छूलं च त्रिभिर्वाणे: प्रविव्याध सुराधिप 

| चरथं सध्घजं केतं रथं चैवातपः्त्रकम्‌ । यन्तारं च प्रचिच्छेद दशभिश्च हरिः शरेः ॥ 

| पातिते च रथे दैत्यः सम्प्लत्याथ रथंपरम्‌ । आरुरोह सदैत्येन्द्र' सम्मुख चाकरोदुबळी 

| ततो युद्ध॑ मद्दाधोरमभचल्लोमद्दर्घणम्‌ । दिरण्याक्षस्य च हरेॉकषिस्मापनं महव्‌॥ 

| अस्तरयुद्धं तथान्योन्यं छतप्रतिकतं च तत्‌ । ततो नियुद्धे सततं दिव्यघषशत गतम्‌॥ 

ततो दैत्यो महासत्त्वो ववृधे वामनो यथा | 


सुखेन जग्राह सवा त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ७४ ॥ क र 
भूमण्डलं समुद्धृत्य विवेश च रसातलम्‌ । रोषाश्च विवि छ 
ततो विष्णमददतेजा ज्ञात्वा दैत्यबलं महत्‌ । दधार रूपं वाराह दैत्यराजजिधांसया । 


धघृत्वा.क्रोडतन चिष्णुर्विवेश तमनुद्रुतम्‌ । 
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तां धृत्वा गच्छतस्तस्य चिष्णोरमिततेजखः ॥ ७८ ॥ 
समाजगाम दैत्येन्द्रो शष्ट घाग्मिस्तुदन्नचु । मायाक्रो डतनुर्विष्णुदुवेचाँसि सहन्र्या। 
जलोपरि दधारेमां धरां भूधर एव च। 
तस्यां न्यस्य स्वसत्त्व च स चकार तदाऽचलाम्‌ ॥ ८०॥ 
ततः पश्चात्स संलगनो देत्यराट्‌ समुपस्थितः । 
क्रोधेन महताचिष्ठो जघान गद्या हरिम्‌ ॥ ८१॥ 
मायया सूकरो चिष्णुस्तां गदां समचञ्चयत्‌ । 
योगयुक्तो यथा सत्यं कौमोदक्‍्याहनच तम्‌ ॥ ८२॥ 
ततः पुना रुषा विष्टोहिरण्याझषोमहाबलः । सुष्टिना प्राहरद्देवं दक्षिणे तु भुनेप्रमोः॥ 
एवं युद्धं महाघोरं सव्यासव्यं गतागतम्‌ । परिभ्रमणविक्षेपं कृतानुकरणं तथा ॥ ८३॥ 
ततो ब्रह्मादयो देवा युद्धं पश्यन्ति खे स्थिताः । 
स्वस्ति प्रजाभ्यो देवेभ्य ऋषिभ्यश्चेति चाब्नुघन्‌ ॥ ८५॥ 
ऊचुश्च देवदेवेशं विष्णु घाराहरूपिणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ब्रह्माद्य ऊचुः । 
मा क्रोड बाळघद्देच जहाम देचकण्टकम्‌ ॥ ८७॥ 
कर व्यास उघाच । 
ततो चिष्णुमंहातेजा मायाघाराहरूपध्॒क्‌ । ब्रह्माद्ययुमति प्राप्य चक ग्राक्षिपदुस्बणम्‌॥ 
सहरसूर्येसङ्काशं सहस्रारं महाप्रभम्‌ । दैत्यान्तकरणं रौद्रं प्रलयाग्निसमप्रभम 1८४ 
तब्चकं चिष्णुना मुक्त हिरण्याक्ष महाबलम्‌ । 
चकार भस्मसात्सद्यो ब्रह्मादीनां च पश्यताम्‌ ॥ ६० ॥ 
देत्यान्तकरणं रौद्रं चक्र चागमद्च्युतम्‌ । ततो ब्रह्मादयो देवाःशक्रसुख्याश्च हो 
ट्टा च विजयं विष्णोः स्तुषन्तिस्म समागताः ॥ ६१ ॥ 
CC-0. Prof. Satya कम ८०००० हैष, ऊलुः पिठात ७४53 Foundation USA 


नताःस्म विष्णं जगदाद्भितं सुरासुरेन्द जगतां प्रपालकम । 
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यन्नाभिपझात्किलपद्मयोनिवेभूष तं चे शरणं गताः स्मः ॥६२॥ 
नमो नमो मत्स्यवपुद्ध्राय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे। 
नमः प्रकु श्ञ् नूलिंहरूपिणे तथा पुनर्घामनरूपिणे नमः-॥ ६३ ॥ 
नमोऽस्तु ते क्षश्त्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्यनाशिने। 
प्रळम्बहन्त्रे शितिचाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च देत्यमो हिने॥ ६४ ॥ 
म्हेच्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय। | 
जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान्विभति रूपं त्वछुराभवाय ॥ ६५॥ 
निषदितो ध्यं ह्यघुना किल त्वया देत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्मः । 
यशचेन्द्र सुख्यान्किललोकपालान्संहेलया चेव तिरश्चकार ॥ ६६ ॥ 
स चे त्वया देवहितार्थमेच निपातितो देववर प्रसाद । 
त्वमस्य विश्वस्य चिसर्गकर्ता ब्राह्मण रुपेण च देवंदेच ॥ ६9॥ 
पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि । 
त्वमेव काळाग्निहस्श्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले ॥ ६८॥ 
अतो भवानेव च पिश्वकारणं न तेऽपरं जीवमजीचमीश । 
यत्किच भूतं च भविष्यरूपं प्रवत्तेमानं च तथैव रूपम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सवं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वद्वते च किचित्‌। 
अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येषभातं सदसत्स्वरूपम्‌ ॥ १०० ॥ 
ततो भचन्तं कतमोऽपि देव न ज्ञातुमहेत्यविपक्ववुद्धि 
अते भवत्पादपरायण जनं तेनागताः स्मश्शरणं शरण्यम्‌ | १०१॥ 

व्यास उवाच ॥ 
ततो चिष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच निदिवौकसः ॥ १०९ ॥ 
“ चिष्णुरुचाच । 


॥ 
«हेहि देवा आठ घो. युप्मत्स्वो त्रेण खास्यतम्‌॥ १ 
इद्‌ प्रपठेद्धत्या विजयस्तोत्रमाद्रात्‌। न र डुले देवोसिषु "लोके 
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गचां शतसहस्रस्य सम्यग्द्त्तल्य यत्फलम्‌ | 
तत्फछं समाप्नोति कीर्तनाच्छूबणान्नरः ॥ १०५ ॥ 
सर्घेकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम्‌ । अतःपरं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति॥ 
इति भ्रीपाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे देवासुरसंग्रामसमाप्ती बिजयस्तोत्र नाप 
सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ 


अष्टसत्ततितमो ऽध्यायः 


रणे सृतानां देत्यानाश्ुत्तमगतिम्रापिः | 
संजय उवाच । 
येऽछुराश्च सृता युद्धे सम्मुखे विसुखेऽपिबा । गति तेबामहंत्रह्मज्छोतुमिच्छाभितत््वतः 
असङ्ख्याता इमे देत्यास्त्रेलोक्ये सचराचरे । 
अद्याप्यासन्गताः कुत्र एतन्मे शंस भोशुरो ॥ २॥ 
व्यास उचाच | 
ये स्रतास्संसुख शारा दैत्यानां प्रचरा रणे । 
स्वयं प्राप्य च देवत्वं भोग्यमञ्चन्ति शाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रासादा यत्र सौवर्णा नानारलचिभूषिता: । सर्वकामप्रदा वृक्षा: स्वर्णदीतोयसंयुताः। 
| फ्झोत्पलसुकहारेगन्घाद्यं रन्यपुष्पके: । दृधिदुग्धाज्यखण्डैश्व युता पुष्करिणी शुभा 
` | अतीवरूपसम्पन्नाः सदेव नवयौवनाः । यत्र सन्ति स्रियो दिव्याः सर्घाभरणमूषितः 
| तत्र राज्यं प्रकुर्वन्ति तथैच षलुधातले । एवं जन्माष्टकं प्राप्य धनिनो वध्यक्षमन्त्रिणः ॥ 
| अर्घेसंसुखगात्रेण द्विमःनन्तिशाश्‍वतम्‌ । विमुखाः कातरा भीता ये च मायाविनो 
_ ते यान्ति निरयं घोरं ये च देच द्विजद्विषः । पतित मूच्छितं भग्नमन्ययोद्वारमाहये । 
` इन्तारो निरयं यान्ति ते च म्लेच्छाः कुचाचकाः ।.- . 
तश परेन्‍्थासापहतालि साप! ३ रू "विधुलास्लेच्ति तरयः १०॥ “7 i 
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। रात्री घा विपिने नष्टे चोरास्साहसकारिण:। सवेभक्षरता मूढा स्लेच्छागोत्रह्मघातका 
| कुघाचकाः परेम्लेच्छा एते ये कूटयोनयः । तेषां पेशाचिकी भाषा लोकाचारोनविद्यते 
| नास्ति शौचं तपो ज्ञानं न देवपितृतर्पणम्‌ । 
| दानश्राद्धाद्कि यज्ञे सुराणां च प्रपूजनम्‌ ॥ १३॥ 
| पितुणां च न शुश्रूषा द्विजदेवतपस्विनाम्‌ । ज्ञानलो पाद्तस्तेषां मलशौचं न विद्यते ॥ 

मातरं भगिनीं चान्यां गृहिणी कामयन्ति च | 

सर्वो चिपर्येयो लोकात्सदाचारो मलीमसः ॥ १५॥ 

ताक्घ्येस्यो द्वमनानां च अन्येषां गोत्रचासिनाम्‌। 

कुलजातार्खदा देत्या येषां पुण्यमकारणम्‌ ॥ १६॥ 
ढुगेति च स्वता यान्ति द्विजरत्रा शिशुघातिनः । गवाशिनो दुरात्मानोह्यमक्ष्यभक्षणेरताः 
कीरयोनिं ्रजन्त्येते तरघश्च पिपीलिकाः । न मन्त्रेषु न देवेषु कल्पन्ते ते खुरद्विषः ॥ 
| अग्रजः सहजस्तेषां स दुङ्नो प्राम्यवृत्तयः । लोमकेशग्रणेतारः क्रन्यभक्षरता भुषि॥ 
| - साहसं च व्रत दानं सानं यज्ञादिकं च यत्‌ । मत्स्यमांसादिषु परीता सुषाचचनभाषिणः 
| सदा कामास्सदा लोभास्सदा क्रोधपदान्विताः। 

बधबन्धरतोह्घेगा दयूतसङ्गीतसम्म्रियाः ॥ २१ ॥ 
कुभृत्याः कुजनप्रीताः पूतिगन्धरता नराः। न देवेषु न विक्षेषु न घमेश्रचणेषु च॥ 
स्तोअमन्त्रादिके पुण्ये यथाकार्येष्य निश्चयाः । वहुरोगाधिरोषाश्च बहुरूपपरिच्छदाः॥ 
नरजातिषु दैत्यानां चिह्वान्येतानि भूतले । न जानन्ति परं लोकं न गुरु स्वं न चापरम 

न्ति नातिथि न गुरून्दिजान । न देवं न खुतं गोत्र न मित्रं नच वान्धवम्‌ 
स्वप्ने दानं न जानन्ति भक्षणान्नपरिच्छदम्‌ | 
गोपायन्ति धनं यस्मात्ते यक्षा नररूपिणः ॥ २६ ॥ 


| शणान्तेऽपि धनं किंचिन्नदिशम्ति च राजनि । ते यक्षा आ क 


पुरुष एणा च 
छ 0 “पल बिक स्लीणां च र 93 पुषं भूंलिसश्विया: ॥ 
नित्यं सत्यशोच 
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ग्रहपीठादिफात्राणां सकच्छोच॑ न रोचते । | 

न पश्यन्ति सुखं स्रीणां विशन्ति कानने दुम्‌ ॥ ३० ॥ 
चिघसोच्छिष्टपूतीनां भक्षणो5भिरता भुवि। अन्नपानं च शयनमन्धकारेषु रोचते 

| ॥ 
कदाचित्स्वस्थता नास्ति कचिद्वा शुचिता तनौ । 
लक्षणं नरलोकेषु प्रेतानामीदुशं किल ॥ ३२॥ 
. हिताहितं न जानन्ति मित्रामित्रं शुणाशुणम्‌ । 

पापपुण्यादिकं स्थानं स्नानं देवद्विजाचेनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अरिमित्रमुदासीनं न विदन्ति स्घभाघतः |. 'मत्येस्थाः पशवस्ते च ज्ञायन्ते वुद्धिसंमते 
बुढुध्या नानात्वभाषाश्च भ्रमन्ति च म्ृषाभुचि | यक्षरूपा नरास्ते च सर्वकर्मच दिषतः 
एषां मेद्‌ प्रधक्ष्यामि लक्षणं धरणीतले । चिज्ञाता मर्त्यलो केछु पापस्येवानुरूपतः॥ 
मळीमसभुषि प्रस्थं नागरं उद्मरूपिणम्‌। विघसादि प्रभोक्तारं काकमाहुर्मनीषिणः॥ 
अभक्ष्ये निरतः पापः कुक्कुरः पू तिसंप्रिय: | प्ररत्तरसवंशुह्य षु भक्ष्याभक्यसजीवतः॥ 

भूम्यां पश्चा दियोनिनां कुलेषु प्रातसम्भवाः। 

शुनो विगृह्य हस्तेन स्लेच्छानां भक्षणप्रियाः ॥ ३६ ॥ 
चिशेषात्सुकराणां च तथा चरणयोधिनाम्‌ । पोषणोभक्षणेप्रीताः पूतिगह्य ष्वसाघुदु॥ | 
पर्वते करणाद्वहः काष्ठसश्वयसड्झहे । चिन्ञ यास्ते खदास्लेच्छाः क्षत्रियाणांभयाकुठा' 

लोकानां नष्टधर्म च सदा शौचविघर्मिते । 

कुलीनानां तदा म्लेच्छा भविष्यन्ति च दस्यच: ॥ ४२॥ 

तेषां संलगेतोऽन्ये च सम्बन्धादन्नभोजनात्‌। 

मैथुनात्तस्य योषालु तद्वाचं तु बजन्ति ते॥ ४३ ॥ 
| तस्मिन्कारे जनास्सर्चे ढुःखरोगप्रतापिताः । दुर्िक्षान्नपरा मूढ़ाःसदा राजप्रपीर्डित 
| तत्रासत्ये रता मर्त्याः सवेशौचचिषजिताः । न श्रूयन्ते जनेरेच पुराणागमलंदित' ! 


 मद्यमांसप्रियाः पापास्सचेमक्षा 0 
ड दसा ya तमि Shastri निधि एस्पदारुणाः ।, 83 Foundation USA 
5 च नित्य छलप्रायणाः ॥ ४६ ॥ 
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न पुष्णन्ति खुतास्तातं प्रसुवं च गुरूनपि । न शुध्रूषन्तिवै भृत्याःस्वामिनंगुणशांिनम्‌ 


भर्तारं न स्त्रियः काश्चिच्छ्चशुरो च स्वमातरः। नित्यकष्टा नरास्तत्र कलहश्च गृहेगृहे 


नुपा म्लेच्छाः सुरापाश्च तथा मन्त्रिपुरो हिता: । 
मञुष्येश्च बलिस्तेषां मत्स्यैमां सेनिराम्रिषः ॥ ४६॥ 
पाषण्डायाखयोगेम्यः प्रधाना गुणघातेयोः । 
धनिकः कोकिलेमंन्देरव्यातं तैस्तु महीतलम्‌ ॥ ५० ॥ 
ततोऽन्योन्यं प्रिया सूढा घने चानगरेषु च। भक्षयाभक्ष्य॑समशन न्तिमतस्यमां लादिकंनराः 
बने द्विजञातयश्चान्ये भुञ्जते चानुपापकम्‌ । 
भक्तिमन्तं पशुं चान्यत्सर्व यान्त्यपुनर्भेचम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पातयन्ति पितृन्पापाः सर्वे ते पूवंदेवकाः । 
पिशाचा राक्षसा ये च मत्यंका गुह्यका भुवम्‌ ॥ ५३॥ 
एते चाघिनयप्रीता न देवा न च माडुषाः ॥ ५४ ॥ 
संजय उचाच। 
कथं च मत्येभाचेछु लक्षं जानन्ति तात्त्विकाः। 
एतं मे संशयं नाथ दूरीङुरु ततस्ततः ॥ ५५॥ 
व्यास उवौीच। ` 
इतपापातुरूपास्तु द्विजा तिष्वन्यजातिषु । अखुरा राक्षसाः परेताः स्वभावं न त्यजन्तिते 
जाता ये चासुरा मर्त्ये खदा ते कलहोत्सुकाः ।. 
कुहकाः कच्चराः क्रूराः विज्ञेया राक्षला सुवि ॥ ५9॥ 
जनोद्विझादिक दानं तथा देवार्चन सुषि । उग्रभाषाद्धनं लब्ध्वा राज्य भुजन्तिशाश्‍वतम्‌ 


जयं शौर्यादिक पुण्यं पुनः पापक्षयं व्रजेत्‌। प्वमुर्व्या' तथा नाके नागलोके यमालये ॥ 


उग्रेण तपसा कश्चित्‌ सुरत्वं लमते दिवि । बासुदेव समाराध्य प्रहादः घुरपूजितः॥ | 


हरं तथान्धको दैत्य; स्तुस्था'तत्सभ्यको5मब्रत.॥ तमत. piers 
एते चान्ये च बहघो बलिरिन्द्रो भविष्यति | गच्छन्ति सदुगति तात इहासुत्र च सनदा 
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केचिद्देत्यकुळे जाताः पृथिव्यां सुरसत्तमाः । 
| भाषयन्ति पितुन्सरवांञ्छतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ६३ ॥ 
एकेनापि सुपुत्रेण कुळत्राणं च धीमता । एकोऽपि चैष्णच पुत्रः कुलको रि समुद्धरेत 
प्रियन्ते पुण्यतीर्थेषु मुक्तिक्षेत्रे चज्ञानतः । ब्रहमज्ञानचिदो ये ते तारयन्ति तरन्ति च | 
एका पतिव्रता नारी कुलको टि समुंद्धरेत्‌ । 
जितेन्द्रियोऽपि धर्मात्मा द्विजदेवार्चने रतः ॥ ६६॥ 
क्षये धम कलो रोषे पुरे जनपदेषु च । एको रक्षति धर्मात्मा पुरे ग्रामं जनं कुलम्‌॥ 
विज्ञातमेदुर चासीदुत्राह्मणानां पुरं महत्‌ । तत्र सर्वे द्विजाः शश्बत्सन््यो पासनतत्परः 
वेद्पाठरता धीरा देवातिथिद्विजार्चकाः। यज्ञत्रता झिकर्माण: षटक परि निश्चयाः ॥ 
अतिकृच्छ च तेषां चै न पापे वर्तते मनः । कुर्वन्ति सततं चीरा घतं यज्ञ सनातनम्‌॥ 
कदाचिद्देवयोगाच्च गृहस्थश्च स को विद्‌: । 
बही जुहोति चिप्र्षिराज्यं मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ ७१॥ 
तस्मिन्काले च तस्येच मूत्कच्छ' खुदारुणम्‌ । 
तत्प्रोंज्फितुं गतः सो5पि रक्षार्थं स्थाप्य चेटिकाम्‌ ॥ ७२॥ 
तस्यास्त्वनवधानेन शुना चाज्यं च भक्षितम्‌ । 
सिया तया ततः पात्रं रुची यमत्रेण सम्भृतम्‌ ॥ 9३॥ 
असंलक्ष्याज्दोदग्नी स विप्रस्त्वया ततः | आश्चयं च ततो घहौ लक्षितं तेन तत्क्षणा 
कूरं देममयं साक्षात्स्वणं जाम्बूनदपभम्‌ । ग्रहीत्वा तन्सुदा चिप्रः पापयोगं च हारह। 
पप्रच्छ विस्मयाद्दासीं कथमेतद्वद परिये | सुदा तत्र यथावृत्तं कथितं तु तया ब्रिज 
,ततो नित्यं यथाकालं तच्च तस्य प्रवर्तते । सम्नद्धिरदुता गेहे लोकविस्मयकारियी | 
तरतः परस्पराच्छ् त्या सर्वेरेच च तत्पुरे । कृतं कर्मदुराचारं श्रुत्वा लोभावसाधुमि 
गरुलोभाव्य सुमहत्स्घान्ते पङ्कं विशत्यपि। पङ्कादेब भयान्मोहान्मतिभ्रंशो5भवत्ततः | | 
अथ किटिबषकूरेन दग्धमेच पुरं च तत्‌ । स्त्रियो दुष्टाः जना दुष्टाः सव पा | 
दो बिल नहत दो तस्य साय तदा साये मंड 
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भर्तारं छच्छूसन्तत्ता पुरकायं जगाद सा ॥ ८२॥ 
त्राह्मण्युचाच । ; 
कष्टं मे ष्ेते नाथ इटा त्वां दुःखसंयुतम्‌ । ग्रामाचारमिमं यद्वाऽप्यपरं कतुमहंसि ॥ 
व्यास उवाच | 
ततस्तत्र स दोषज्ञः स्मित्वा घचनमत्रवीत्‌ ॥ ८४ ॥ 
द्विज उवाच | 
यस्तु जीवति पापेन त्यक्त्वा धमं परं हितम्‌ । स दैधेयो महाभागेप्रगच्छत्यपुनर्भचम्‌ 
एते विप्रा दुराचाराः सदारास्सपरिच्छदाः । 
अतिपातकयोगाच्च महापातकसंमताः ॥ ८६ ॥ 
सहपापेन महता प्रयास्यन्ति रसातलम्‌ । अन्तेऽपुनर्भवं प्राप्यापराधान्तो न विद्यते ॥ 
अहमेकोऽत्र तिष्ठामि स्वपुण्यपरिरक्षणात्‌॥ ८८॥ 
व्यास उचाच। 
ततस्सा तमुवाचेदं लोकहास्यं वचस्तव। _ 
बक्तुमहदसि नश्चा्रे न पुरोऽन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ८६॥ 
द्विज उचाच । 
यदि यास्यामिचान्यत्रइतोऽहंततक्षणात्परिये । सवित्तैः स्वजनेरेवपुरीयास्यत्यधो गतिम्‌ 
व्यास उचाच | 
इत्युक्त्वा परमप्रीतः सङ्गृह्य च धनं स्वकम्‌ । क्षिप्रंसचतय़ा साधं ययौ सीमान्तरंद्विजः 
स्थित्वाऽपश्यत्पुरी तावत्स्थिरा तिष्ठति पूर्ववत्‌ । 
सा चाह तं पति साध्वी पुरीं चेयं न नश्यति ॥ ६२॥ 
पिमृश्य तामुचाचेदें विप्रवर्यस्खुचिस्मितः । किं ज तिष्ठति तनैव दव्यमस्मदुग्रहादहि 
विचार्य सा घवं प्राह मयाभ्रान्त्या उपानहौ । नानीते तिष्ठतस्तत्र घारयिष्यामिकिचुवे 
पचमुक्त्वा पति साध्वी ग्रुहीत्वा ते उपागता। पत्युरम्याशतो दट पुर निव्यथनं गतम्‌ 
: ततो ल न Vrat रव सितः तिष्ठस्तिप्नरके मोर खु: खितस्थाइतमवे I 
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कच्ट्राद्यमपुरं यान्ति नास्ति तेषां च निष्छृतिः । 

पूतिगन्धं ततोऽमेध्यं चजेनीयं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

पूर्वेवद्वक्षणे प्रीतो ह्यद्य पापं करोति च । 

स्तेयशीलो निशाचारी वुधेक्ष यस्स वञ्चकः ॥ ६८॥ 
भबुधः सवक्तायंषु अज्ञातः सर्वेकमेखु । समयाचारद्दीनस्तु पशुरेव सवालिशः ॥ ६६। 
एचसुष्ट्राद्यर्सन्ति भक्षा दिनकुलाद्यः । हिंस्रो ज्ञातिजनोद्वेगी रते युद्धे च कातर: 
विघसादिप्रियो नित्यं नरः शवा कीतितो बुधेः । चौर्यकर्मरतो नित्यं बहुमित्रप्रवञ्चक 
मिथुने कलहो नित्यं मत्येस्तु परिकी तित: । प्रकृत्या चपलो नित्यं सदा भोजनवञ्चङः 

प्छचगः काननप्रीतो नरः शाखास्रगो भुवि । 

सूचको भाषया बुद्धया रुच अनेऽन्यजनेछु च ॥ १०३॥ 
उद्वेगजनकत्वाच्च स पुमाचुरगः स्खुतः। बळचान्क्रान्तशीळश्च सततं चानपत्रपः ॥१०४॥ 

पूतिमांखप्रियो भोगी नसिहस्ससुदाद्दतः । 

तत्स्वनादैच सीदन्ति भीता अन्ये वृकादयः ॥ १०५॥ 
द्विरदादि नरा ये च ज्ञायन्ते दूरदशिनः। एवमा दिक्रमेणैच विजानीयान्नरेषु च ॥१०। 
सुराणां लक्षणं ब्रूमो नररूपं व्यच स्थितम्‌ । द्विजदेचातिथीनां च गुरुसाधुतपखिनाम्‌ | 
थूजातपो रतो नित्यं धर्मशास्त्रेषु नीतिषु । क्षमाशीलो जितकोघःसत्यवादीजितेलिय' 

अलुब्ध: प्रियवाकशान्तो धमेशास्त्रार्थसे प्रियः । 

दयाळुदेयितो लोके रूपवान्मधुरस्वरः ॥ १०६॥ 

बागीशः सर्वकार्येषु गुणी दक्षो महाबलः । 

साक्षरश्चापि विद्वांश्च गीतनत्याथंतत्त्ववित्‌ ॥ ११० ॥ 


आत्मचिद्यादिकार्येषु सचेतन्त्रीस्बरेषु च । हविष्येषु च सर्वेषु गव्येषु च विराम | 


| 


सद्योगास्वाद्‌द्रव्ये च प्रत्यग्रे चातिशोभने । गन्धमाल्येषु घस्तरेषु शास्त्रेष्वाभरणे 
: सम्प्रीतश्चातिथौ दाने पार्वणादिषु कर्मसु । 


० (6 सान गानदानादिभि;, कार्ये तते यज्ञ; खानने; ० 25 | USA 


| 


| - अष्टसत्त तितमो5व्यायः ] # मनुष्येष्वबतीर्णानां देवदेत्यानांलक्षणम्‌ # ६५५ 
| कालो गच्छति पाठैश्च न छीव॑ घासर भवेत्‌ । अयमेचमनुष्याणां सदाचारो निरन्तरम्‌ 
:_ दैवघन्मानघाचारोगीयते मुनिसत्तमैः । किन्तुसत्त्वाधिको देखो मनुष्यो भीत एव च 
 गम्मीरःसवेदा देवः सदेव मानबोस्दुः । द्दयोस्तुल्या च सम्प्रीतिन देत्यादौभवेत्किळ 
प्रीतिभावं परं सौख्यं सौद्ददं सुकृतं शुभम्‌ । देवमाचुषयोरेच दैत्यराक्षसयोस्तथा । 
प्रेतादीनां च प्रेतेषु पशौ प्रीतिः पशोरपि । 
काकाद्यः स्वजाती च तथान्ये च स्वजातिष ॥ ११८ ॥ 
ग्रीताभवन्ति चाप्रीता विद्या तेषां च लक्षणम्‌ । एवं पुण्यघिशेषेण सबिशेषासुजातिष 
प्रियाप्रियं चिज्ञानीयात्पुण्यापुण्यं गुणागुणम्‌। 
द्म्पत्योने सुखं किंचिज्ञातिमेदान्नुणां भुवि ॥ १२० ॥ 
स्वजातिषुभवेत्प्रीतिमुक्ती घा निरयेऽपिबा। भतिपुण्याह्मभेदायुः शोभनाःपुण्यकारिणः 
पापात्मानो लभन्ते5न्त ये च देत्यादयो नराः । 
कृते जाताः खुरा भूमौ न देत्याश्चान्यजातयः ॥ १२२॥ 
अेतायामेकपादं च द्विपदं दवापरे युगे । सन्ध्यायां च कलेरेव सर्वपादं च सङ्कुलम्‌॥ 
देवादीनां भवेज्जात भारतं यत्प्रचतितम्‌। ये ते दुर्योधनस्यैव योधाः सेन्याद्यस्तथा 
ते च दैत्यादयः सर्वे ये च कर्णादयो भुवि। गाङ्गेयो षसुसुख्यश्च द्रोणो देवमुनिःप्रभुः 
अश्वत्थामा हरः साक्षाद्वरिनन्दकुलोद्ववः । पह्चेन्द्राःपाण्डवा जाता विदुरो ध्म एवच 
गान्धारी द्रौपदी कुन्ती चैता देव्यो घरातले । 
देवदेत्याः करेमेध्ये देत्याइशोषे च मानवाः ॥ १२७ ॥ ‘8 
उत्पत्स्यन्ते सदाप्रेताः क्रव्यादाः पशुपक्षिणः । 
तेषां च कुलटा दासी नित्यकष्टा यवीयसी ॥ १२८॥ 
नित्यं इन्द्रेषु सम्प्रीत्या तेषामाचारभाषिणी । किल्विषेषु च सवेषु कलहेऽत्यायकमेणि_ 
रता देत्याद्यो ये ते सर्वे निरयगामिनः ॥ १२६॥ 
_ घेशम्पायन उघाच | 


दैल्यादीनांसवाभाधात्सुरल्व'न सुरालयम्‌ थोक समारोप्य 


६५६ ६ कै पद्यपुराणम्‌ # [१ स्टिक । 
राज्यमायुस्तथाकी तिरभीष्टं दयितं बळम्‌ । नीतिविद्यादिकं भाव्यं जन्मवृद्धं सनातनम 
दानाध्ययनकर्माणि यज्ञादि च कथं प्रभो । एतदाप्ताय शिष्याय मह्यं भो बक्तुपईसि 
| व्यास उचाच । 
दैत्यानां साहसादेव तपो भवति निश्चितम्‌ । 
त्रतं यज्ञादिकं चैव सम्प्रीतिः स्वजनस्य च ॥ १३३ ॥ 
यो दान्तो चणुणौमुंक्तो नीतिशास्त्रार्थतर्वगः। पतेश्च विविधेः पूतः सभवेत्सुरहक्षणः 
पुराणागमकर्माणि नाकेष्वत्र च चे द्विज) स्वयमाचरते पुण्यं सधरोद्वरणक्षमः॥ 
यः शैवो वैष्णवश्चाण्ड' सौरो गाणप एव च । तारंयित्वापितुन्सर्ान्स घरोद्धरणक्षमः ` 
चिरोषाद्वैषणचं दष्टा प्रीयते पूजयेच्च यः। विशुक्तस्सवेपापेभ्यस्सघरोद्धरणक्षम| | 
घटकर्मेनिरतो विग्रः सर्वेयझरतस्सदा । धर्माख्यान प्रियो नित्यं सघरोद्धरणक्षमः॥ | 
विश्वासघातिनो ये च कृतप्ना ब्रतळो पिनः । [ | 
द्विजदेवेषु विडिष्टाशशातयन्ति घरां नराः ॥ १३६॥ 
ये च मद्यरताः पापा दूदकर्मरतास्तथा। पाषण्डपतितालापाः शातयस्ति घरां नर) | 
सुकर्मरहिता ये च नित्योद्वेगाश्च निर्भया: । | 
स्तृतिशास्त्राथेको द्विम्नाशशातयन्ति घरां नरा; ॥ १४१ ॥ | 
निजवृत्ति परित्यज्य कुर्वन्ति चाधमां च ये । गुरुनिन्दारता द्वेषाच्छातयन्ति घरां नरः ! 
दातारं ये रोधयन्ति पातके प्रेरयन्ति च । दीनानाथान्पीडयन्ति शातयन्ति धरां नरा | 
एते चान्ये चः चहचः पापकर्मझृतो नराः। | 
पुरुषान्पातयिटवा तु शात्तयन्ति धरां नराः ॥ १४४॥ 

य इदं श्टणुयाद्रम्य ग॒ह्यादगुह्य परं हितम्‌ । न तस्य दुर्गतिदुःखं दौर्भाग्यं दीनता युष 
न दैत्यादौ भवेज्जन्म स्वलोके शाश्‍चतं सुखम्‌,। क 
नाकाले मरणं तस्य न च पापैः प्रळिप्यते ॥ १४६॥ ` वी 

इह सचेजनाध्यषस्त्रिदिचे त्रिदिवेशघरंः । कर्पं कटपं दिवं सुत्तवा मोक्षमागं a 

इरि ओदृ शे प्रथम सृहिकषण्ट पुगयंव्यिनाभष्टिससतितमोऽध्ययः 


ऊनाशीतितमोऽध्यायः 
छर्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
चेशाम्पायन उवाच । 

ग्रभवत्ययसाकारे नित्यं द्विजवर प्रभो । 
कोऽयं को घा प्रभाबोऽस्य कुत्रजातो घृणीश्वरः ॥ १॥ 
_ कि करोति हि कायं बै यतो रश्मिमयोभृशम्‌ । देवैसुनिवरे स्सिद्धेश्वारणेदेत्यराक्षसेः . 

निखिलेर्मानुपैः पूज्यः सदैघ त्राह्मणादिमिः ॥ ३ ॥ 

व्यास उवाच । 

परमं त्रह्मणस्तेजो ब्रहमदेदाद्विनिस्खुतम्‌। साक्षादुत्रह्ममयं बिद्धि घर्मकामार्थमोक्षदम्‌ 
मयूखैनिमेळे: कूटमतिचण्डं सुढुःसहम्‌ । इद्वा परदुदुवुर्लॉका: करैश्चणडैः प्रपीडिताः ॥ 

ततश्च सागराः सवे घरनद्यो नदाद्यः । 

शुष्यन्ति जन्तवस्तत्र प्रियन्ते चातुराजनाः ॥ ६॥ 
अथ शक्रादयो देवा ब्रह्माणं ससुपागताः । इममर्थे तदा प्रोचुदघाश्च चिश्रिरत्रचीत्‌॥ 

E ब्रह्मोबाच। 

भादितरहतनोद्‌चाः सत्त्वगो जनकः प्रभुः | अयं रजोमयः साक्षात्सुघांशुस्तयुमध्यगः ॥ 

एताम्यां पालितालोकास्त्रैलोक्ये सचराचराः | 

दिव्योपपादका देवा ये घात्रैच जरायुजाः ॥ ६ ! 
अणडज़ास्स्वेद जाञ्चैच ये वा ५त्रेचो द्विज्जादयः। सूर्वस्यास्पप्रमावं तु हिम सरार 
मतेनरक्षिता लोका जनिता पालिताधुतर्‌। अध्यैचसहृशों तास्ति सर्वेषां परिरक्षणात्‌ 
| येच इ्वाप्युषः काले पापराशिः प्रलीयते। तमाराध्य जना मोक्षं साधयन्ति द्विजातयः 


सन्ध्योपासनकाले तु विप्रा ब्रह्मचिदः किल । 
उदुधाहचो रोचते च दैचप्रदूजितीः | शङ by Foundation USA 


६५८ # पदापुराणम्‌ # [१ सषि 
अस्येच मण्डलस्थां च देवीं सन्ध्यास्घरूपिणीम्‌ । | 
समुपास्य द्विजास्शर्चे लभन्ते स्वर्गमोक्षकी ॥ १४ ॥ 

धरायांपतितो च्छिष्टा:पूतास्तेचास्यर श्मिमि: । खन्धयो पासनमातत्रेणकहमपातूांरे 

टा चाण्डालक गोघ्नं पतितं कुष्ठसङ्गतम्‌ । सहापातकसड्डीणेसुपपातकसंबृत | | 
पश्यन्ति ये नरास्सूरं ते पूता गुरुकिल्बिषात्‌ । अस्योपाखनमात्रेण सवेरोगाठामुच्यते | 
नान्धत्वं न च दारिद्य न दुःखं न च शोच्यताम्‌ । || 

लभते च इद्दामुत्र समुपास्य विरोचनम्‌ ॥ १८॥ 

प्रष्टा नेव छोकेश्च देवा हरिहरादयः । ध्यानरूपप्रगम्यास्ते ष्टो देषो ह्ययं स्मुत॥।१॥ ` 
देवा ऊचुः। । 

अस्तु प्रसादनाराध्यश्वास्तूपासनपूजनम्‌ । अस्यैष दशनं त्रह्मन्मळयानळसंमितम्‌ ॥२॥ | 
सर्वे नरादयस्लत्त्वा सृताघस्थांगता भुवि। अस्य तेजः प्रभावेण प्रनष्टास्सागराद | 
न समर्था चयं सोढुं कथमन्ये पृथग्जनाः । तस्मात्तचप्रसादाच्य पूजयामो यथा रवि | 
यजन्ति च नरा भक्तया तदुपायो विधीयताम्‌ ॥ २२॥ | 


व्यास उचाच । ७3 
देवानां घचनं धुत्वा गतो ब्रह्मा खगेश्वरम्‌ । गत्वा स्तोतुं समारेमे सर्वळोकहिताय वं । 
ब्रह्मोचाच । | 


देचत्वं सर्वलोकस्य चक्षुंभूतो निरामय: । त्रह्मरूपघरः साक्षादुदुष्पेक्ष्यः प्रलयानछ॥ , 
सवे देवस्थितस्त्वं हि सदा घायुसखस्तनौ । अन्नादिपाचनंत्वत्तो जीवनं च सवेद 
उत्पत्तिप्रल्यी देव त्वमेको भुचनेश्‍वरः । त्वद्वते सर्वळीकानां दिनैकं नास्ति जीप | 
८ प्रभुस्त्वं सवेलोकाना त्राता गोप्ता पिता प्रसूः । 
चराचराणां सर्वेषां त्वत्प्रसादादुधुत॑ जगत्‌ ॥ २७ ॥ 
देघेषु त्वत्समो नास्ति भगवंस्त्वखिळेषुच । अन्तर्देहेषु बाह्येष सर्वेष सुवनेष च he 
डे तद्धारितं 
साक 2000 


| 


। 


| | ताइ यद्वा फळं ब्रमो लोकानां निखिल सुने। घबुमि 


उताश्वीतितमो ऽध्यायः ] # सूयेमाहातम्यवणेनम्‌ व टू 


एव॑विश्वेश्वरः सूरो निखिलस्थितिकारकः । तीर्थानांपुण्यक्षेत्राणां मखानां जगतःप्रभोः 
त्वमेकः प्रयतो हेतुस्लवेलाक्षी गुणाकरः। सर्वेज्ञ: सर्वेकर्ता च हता पाता सदोत्सुकः 
ध्वान्तप्डामयब्लश्व दारिद्यूदुःखनाशनः । प्रेत्येह च परो वन्धुः सर्वज्ञः सर्चलोचनः ॥ 
त्वहुते सर्वेलोकानासुपकारी न विद्यते ॥ ३३॥ 
आदित्य उवाच | 
पितामह महाप्राज्ष विश्वेन्द्र विश्वमाचक । त्रूहि शीघ्रं परं यत्ते करिष्यामि मतं विधे 
ब्रह्मोचाच । | 
मयूखस्तेऽतिचण्डश्च लोकानामतिदुःसहः । यथेव सृदुतामे ति तथा कुरु खुरेश्वर॥३५॥ 
आदित्य उचाच। 
किरणाः कोरिको टिम छोकनाशकराः परा: । 
न चाभीष्टकरा लोके प्रयोगा च्छिन्धि तान्प्रमो ॥ ३६ ॥ 
व्यास उचाच | 


| ततोचिरिञ्चिना तूणं रविवाक्यवशादुभ्रुवम्‌ । आहुय विश्वकर्मा णंङृत्वा वज्रमयींग्रमिम्‌ 
| चिच्छेद च रवेर्भानून्प्रलयानछखन्निभान्‌। वैरेव रचितं तत्र विष्णोश्चक्रं सुदशीनम्‌ ॥ 


अमोघं यमद्ण्डं च शूलं पशुपतेस्तथा । 
कालस्य च परः खडडश्शाक्ति्गुरुप्रमोदिनी ॥ ३६॥ 
चण्डिकाया:परं शस्त्रं विचित्रं शूलकंतथा । चक्रेत्रह्मा55क्षयाशीरतर विश्वकर्मा तु तेन वे 


| सहस्रकिरणं शिष्टमन्य्चेव प्रशातितम्‌। अजनोपाय भाषेत पुनश्च कश्यपान्सुने ॥४१॥ 
| अदितेगेभेसज्ञात आदित्य इति वै स्वतः । अयं च रतिविश्वान्ते मेरुष्टङ्ग भरमत्यषि ॥ 


 सदोध्वं दिनरात्रं च धरण्या लक्षयोजने । 


 महाश्चन्द्राद्यस्तत्र चरन्ति विधिनी दिताः ॥ ४३ ॥ 
सूरः सञ्चरते मासान्द्वादश द्वादशात्मकः | सडक्तमादस्य सङक्रान्तिः खार! 
थुतमीतेषु कन्यायां बडशीतयः ॥ 


सिक स विष्णुपदी इद ग हिं चिदिदं ही १ 


६६० "क. पद्मपुराणस्‌ # : [ १.सहिलणे 
षडशी तिसहस्नाणि षडशीतौ फलं भवेत्‌ । 
चिष्णुपद्यां तु लक्षं तु अयने को टिकोटिकम्‌ ॥ ४७ ॥ - 

विष्णुपद्या तु यद्दानमक्षयं परिकीतितम्‌। दातुवेदामि सान्निध्यं सदा जन्मनि जन्मनि / 

शीते तूलपटीदानान्न दुःखं जायते तनो। तुळादाने तदपदाने दयोरेवाक्षयं फलम्‌ ॥ | 
सर्वोपकरणां शय्यां यो ददाति घिमत्खरः । | 
चर्णसुल्याय विप्राय स राजपदघीं लभेत्‌ ॥ ५० ॥ 
तथैचाग्रि जल द्रवा नदीतीरे पथि प्रगे । दत्त्वा च तैलतास्वूलमुर्व्या अधिपतिमवेत्‌॥ । 
सत्यमाचादुद्विज नत्वा घनी चाक्षयतां व्रजेत्‌। माघे मास्यसितै पक्षे पञ्चदश्याप्हमुले 
पितृ स्तिछजलेरेब तपेयित्वाऽक्षयो दिवि । सुलक्षणां च गां दरवा हेमण्टङ्गामणिप्रमाम्‌ 
_ रौप्यखुरप्रदेशां च तथा कांस्यसुदोहनाम्‌ । 
एतां दत्त्वा द्विजाग्याय सारवेभौमो भवेन्नृपः ॥ ५४ ॥ | 
दत्त्वान्नाभरणं राजा मण्डलेशोधनेश्‍वरः । तिलघेनं तु योदद्यात्सर्घोपस्करणान्विताम्‌ । 
त सप्तजन्मा जितात्पापान्सुक्तो नाकेऽक्षयो भवेत्‌ । | 
सोज्यान्नं ब्राह्मणे दत्त्वा अक्षयं स्वर्गमश्नुते ॥ ५६॥ 
घान्यंघस्त्रंतथा शत्यं गृहपीठादिकं च यत्‌ | योददा ति द्विजाग्याय तं च लक्ष्मीनेमुञ्चति । 
यत्किञ्चिद्दीयते दानं स्वल्पें चा यदि चा बहु। | | 
अक्षयं परलोकेषु युगाद्यासु तथैच च ॥ ५८॥ 
यद्वा देवाचेनं स्तोत्रे धर्माख्यानप्रतिश्रवः । पुना तिसर्वपापेभ्यो दिवि पूज्योभवत्यसौ॥ | 
तृतीया माघमासस्य सिता मन्चन्तरा स्मृता । तस्यां यद्दीयते दानं सर्वेमक्षयसुच्यते ॥ | 
धनं भोग्यं तथा राज्यं नाक कहपान्तरस्थितम्‌ । 
तस्माद्दान सतां पूजा प्रेत्यानन्तफलप्रदा ॥ ६१॥ 
मन्वन्तरा तु माघे स्यात्सप्तमो या लितेतरा। तिथि:पुण्यतमा प्रोक्तापुराणैरमिरक्षिंत 
माघमासेसिते पक्षे सप्तमी को टिभास्करा । तामुपोष्य नर पुण्यां मुच्यते तारा 
“वसूर्यश्रहणे तुज्या हें शुक्का भाच New ससम | by 83 Foundation USA 


अंनाशीतितंमो उध्यायः ] * संक्रान्त्यादिषु दानादिविधिः ४ 
अरुणोदयवेलायां तस्यां स्नानं मह्दाफलम्‌ ॥ ६४ ॥। टा 
यशच तत्र तं पापं मया सप्तखु जन्मसु । तन्मे रोगं च शोकं च भास्करी हन्तुसप्तमी ॥ 
जननी सर्वभूतानां खतमी सतससिके । सप्तम्यामुदिते देवि नमस्ते रविमण्डले ॥६६॥ 
अर्कपत्रं यचाः पुष्पं सुगन्धबद्रीफठम्‌ । तत्पत्रे ताज्नपात्रे घा युक्तमानीय तण्डुलम्‌ | 
यज्ञसूत्रं ससिन्दूरं दत्त्वा चाघं सुशोभनम्‌ । 
सर्च पापं क्षयं याति सप्तजन्मकृतं च यत्‌ ॥ ६८॥ 
तरबीः पीड्यते ताघद्रोगेः पापैश्च दुःखदः । हविष्यं भोजयेदन्नं शुद्धमातपतण्डुले:॥६ थी 
वर्जयेच्च शिलाघुष्ट' शङ्गवेरं तु शाककम्‌। कोरदूषकपत्रं च रम्भाच्छागीघृतं तथा ॥ 
केशकीरादिकं घर्ज्येसुष्णोदस्नानमेचच । अल्पवीजादिक सर्व ब्रते सूरस्य वजेयेत्‌ ॥ ` 
अन्यश्च नाचरेत्तत्र र्ग चिन्तां चिनात्रती । सौरत्रतं महापुण्यं पुराणैरसिनन्दितम॥७२॥ 
वर्षकोरिसहस्राणि घर्षकोटिशतानि च । आदित्यस्य समं भोग्यं लभते दिविशाश्वतम्‌ 
एवं स्वर्गक्षयादेच राजा भूमौ मद्दाधनी। मत्यलोके पुराऽभ्यासात्करोति सास्करत्रतम्‌ 
तथा स्वयं सुखं भोग्यं लभते दिवि शाशवतम्‌। 
आरोग्यं सम्पदं जन्मी भास्करस्य प्रसादतः ॥ ७५ ॥ 
'रविषारे भवेद्या च सप्तमी माघशुक्कके । महाजयेति विख्याता अन्यन विज्ञया स्खृता ॥ 
| चिजया को रिलक्ष स्यादनन्तं स्यान्महाजया । 
तत्रैकेन ्तेनैच सुच्यते जन्मवन्धनात्‌ ॥ 99॥ _ [ 
अश्व॒रल्लंसुवर्ण च रक्तवस्त्रं च धात्यकम्‌ | ददातिभ स्वर्गमर्त्यपतिःक्रमात, 
एषा सेद प्रक्ष्यामि ऽणु चिप्र यथार्थचत्‌। उत्तमाभरणेयुक्त सडा यो ददाति इ 
ससुद्रेस्सप्तभिर्जां भूमिमेत्यरिघजिताम्‌ । १ 
लभैद्वघान्तरै मत्यमेकेनैका धिपो भवेत्‌ ॥:८० ॥ काक 
` अश्वहीनं - बृषसैरवाप्यलङ्छतम्‌। हेमा दवम वा दृक्षिणाविद्दिता बुः ॥ 
। रक्नमाण्डं महाध च हैमैरेव-छंत॑ सं यत्‌। स्वणं पा केवलं दत्त्वा जिविष्टपधनेश्वरः ॥ 
| 7 0 उ बस थे धायं २ नवो ये; अपच्छेति 7०० by S3 Foundation USA 


६६२ क पद्मपुराणम्‌ ® ` ` र 


स्चर्गो्योरीशतामेति न तं लक्ष्मी दिसुञ्चति ॥ ८३॥ 
अरोगी सुप्रसन्नात्मा दस्युजेता प्रतापवान्‌। याघत्प्रभासते भानुस्ताचत्पूज्यतमो दवः 


माघादो द्वादशीं मायां सप्तमी कारयेत्सतु । इदाभीएफलं भुक्तवा सुरैश्चेष प्रपूज्यते | | 
अर्कोङ्गसपमीभषतं छत्वा च बिधिषद्‌ बुधः । पापात्यूत इहाभीएं सम्प्राप्यमुक्तिमाप्लुयात | 


लक्षणं च प्रवक्ष्यामि मासि मासि च यो विधिः | 
व्रतस्यास्य प्रसादाच्च सुराणामचितो दिवि ॥ ८७॥ 


शुक्रपक्षे रचिदिने प्रवृत्ते चोत्तरायणे । पुंनामधेयनक्षत्रे शृह्णीयातसप्तमीत्रतम्‌ ॥ ८८॥ ` 


` हस्तो मैत्रं तथा पुष्यः श्रवो सगपुनर्दसू । पंनामधेयनक्षत्राण्येतान्यादुर्मनीषिण: ॥ 
पञ्चम्यामेकभक्तं लु षष्ठयां नक्तं प्रकीतितम्‌ । 
सत्तम्यासुपवासं च अष्टम्यां पारणं भवेत्‌ ॥ ६०॥ 
अकांग्रं शुचि गोमयं सुमरिचं तोयं फलं चाश्नुते, 
` मूल नक्तसुपोषणं च षिधिषत्कृत्वैकभक्तं तथा । 
'क्लीरं घाप्यशनं घृताक्तमिति च प्रोक्ताः क्रमेणामुना, 
कृत्वाचासरसप्तमीं दिनक्कतः प्राप्नोत्यभीएंफलम्‌ ॥ ६१॥ 
अकांग्रं ग्रामात्पूर्चात्तरदिग्गताकघिटपस्य- 
शाखाग्रस्थितं विशिष्टं सूक्ष्मपत्रद्धयं सतोयं दन्तैरस्पृष्टं पातव्यम्‌॥ = 
शुचि गोमयं भूमाचपलितं मध्याङ्गुष्ठाम्याँ पलमात्रं दन्तैरसुपृष्टै सतोयं पातव्यम! 
सुमरिचमत्रणमपुरातनं स्थूलमवशुष्कमेकंदन्तैरस्पृष्टं खतोयं पातव्यम्‌ 
तोयं ब्रह्मपित्रदुळीमूलप्रसर पातव्यम्‌ । 
फलं खजूरनारिकेलानामन्यतमं दन्तैरस्पृष्ट पातव्यम्‌ । 
बृताक्तमिति चाहारं मयूरडिम्भपरिमाणम्‌ । घृतमपि तत्परिमाणम्‌ । 
आत्मनो हिगुणां छायां यदा कुर्घीत भास्करः । 
| तदा नक्तं चिजानीयान्न नक्तं निशिभोजनम्‌ ॥ ६३॥ 1.1 
यमं जये कुप सदन तते: हुये परिमाण 


| ६२ ॥ 


Te 


उताशीतितमो ऽध्यायः ] # अकेसप्तमीत्रतविधानवर्णनम्‌ # | 
। ततो -ध्यानम्‌ । 
सर्वलक्षणम्पूर्ण सर्घासरणभूषितम्‌ । द्वियुजं रक्तवर्ण' च रक्तपडुजधृत्करम्‌ ॥ ९५ ॥ 
` तेजीबिम्ब बहुजलमध्यस्थं सपरिच्छदम्‌ । पद्मासनगतं देवं रकगन्याचुलेपनम्‌ ॥ 
| आदित्यं चिन्तयेददेवं पूजाकाले विशेषतः ॥ ६६ ॥ 
| मन्त्रश्चायम्‌ । 
` भास्कराय विद्महे सहस्नरश्मये धीमहि तन्नः सूयः प्रचोदयात्‌ ॥ ६७॥ 
जप्य एष परः प्रोक्तः सप्तम्याँ विजयावहः । करवीरेः करसेश्व रक्तकुडुमसक्षिमेः ॥ 
पश्चाच्य पारणा कार्या तथाष्टम्यां विशेषतः । अष्टम्यामेव कर्तव्यं नवम्यां नेच पारणम्‌ . 
तरते फळं न चाप्नोति नवस्यां पारणे इते । पारणं त्वपराह तु कटुतिक्ताम्लवजितम्‌ 
तण्डुळं शोधयेद्यतनात्तुणबीजादिकं त्यजेत्‌। 
सुद्रमाघतिळादीनि घृतं च परिचजयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयेद्वत्तया शक्तः क्षीरादिहव्यकः । 
यथाशात्तयन्तपानैश्च व्यञ्जमैश्च निरामिषेः ॥ १०२॥ 5 
विप्राय दक्षिणां दद्याद्विमज्य चाचुरूपतः | इमामनन्तफलदां यः क व 
सर्वपापप्रशमनीं घनपुचरचिवर्धनीम्‌। मासि मासि द्विजे जत छृत्वा$कतुट्या॥ १४४ 
यः कुर्यात्पारणं भक्त्या सूर्येळोक स गच्छति। 
कल्पको रिं घसेत्स्वर्ग ततो याति परां गतिम्‌ ॥ १०५॥ . pe 
इदमेचपरं शुह्यं भाषितं शम्भुना पुरा । श्रचणात्सततं तस्य क 
श्रावयेद्वापि लोकस्य फलं तुल्यं प्रकीतितम्‌ ॥ १०६ ॥ हकक 
इति श्रीपाद्यपुराणे प्रथमे ख्टिखप्डे अर्काजस्मीव्रतं नामैकोना 
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सूर्यस्यानेकत्रतवर्णनम्‌ । 
चेशम्पायन उचाच । 
भगवंस्त्वत्प्रसादाच श्रुतं मे पाघनं व्रतम्‌ । 
अपर श्रोतुमिच्छामि ब्रध्नस्य च प्रियं च यत्‌ ॥ १॥ 
व्यास उचाच । | 
केळासशिखरे रम्ये सुखासीनं महेश्वरम्‌ । प्रणम्य शिरा भूमी स्कन्दो. घचनमत्रपीत | 
अर्काङ्गाख्यविधिस्त्वत्तो मयैचं विस्तराच्छू _तः । 
घारादेयेत्फलं नाथ भ्रोतुमिच्छामि तत्त्वत: ॥ ३॥ 
ईश्वर उचाच । 
-शक्तपुष्पेरवेधांरे त्वयं दद्यादुव्रतीनरः । नक्ताहार हविष्यान्नं कृत्वा स्वर्गान्न हीयते ॥॥. | 
- सघम्याम्न सदाचार सर्वेमेघाकंचासरे । कुचेतः प्रीतिमाप्नोति सगणः परमेश्वर ॥॥ | 
` सूरस्य सद्ठशं याति तिथिवारस्य पालनात्‌ । एकेन गाणपत्यस्य याचत्सूरो नमस्तले। 
सचेकामप्रद्‌ पुण्यमैश्वयं रोगनाशनम्‌ | स्वगेदं मोक्षदं पुण्यं रवे्चारि ब्रतंहितम्‌॥ 9॥ | 
रविचारेण सङ्घक्रान्त्या सपम्या तद्दिने शिवे | व्रतपूजादिक जप्यं सवै चाक्षयतांव्रने | 
आद्त्यघासरै शुम्रे ग्रहाधिपप्रपूजनम्‌ । प्राणादृहृतवक्त्रण निःसाय॑ मण्डले न्यसेत्‌ 
द्विभुज रक्तपद्वस्थ सुगलं रक्तवाससं सर्वरक्ताभरणं ध्यात्वा 
"> हस्ताम्या पुष्पं विधतं सङ्घायेशान्यां क्षिपेत्‌ ॥ १०॥ 
णि आदित्याय विद्यहे भास्कराय धीमहि.। तन्नो भानुः प्रचोदयात्‌ ॥ ११ 
` ततो गुरूपदिष्टेन विधिना च चिछेपनम्‌ । चिलेपनान्ते सद्धूपं धूपान्ते च प्रदीपकम्‌ १ 
' - ग्रदीपान्ते च नैवेद्यं ततो घारिनिवेद्येत्‌। ततो जप्यंस्तुति सुद्रां.नंमस्कार त कार | 
= अञ्जलिः प्रथमा सुदा, द्वितीया. -घेतुक्तास्वत्ता.॥-णवं'यः-पूजयेदक: 
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झशीतिंतमो - | २ ऽध्यायः ] कै सूयेस्यानेकत्रतवर्णनम्‌ णनम्‌ Fe हि ६६५ 
मम ब्रह्मवधाद्धोरं कपालं करलझकम्‌ । रवेस्तस्य प्रसादात्तु मुक्तं घाराणसीतरे.॥ १५॥ 


रवे: परतरं दैवं नैलोकये तु न विद्यते । यस्य प्रसादतो घोरान्सुक्तोऽहं गुरुकिल्विषात्‌ 


स्कन्द्‌ उवाच । 
श्र॒त्वा त्वत्तोगिरं नाथ विस्मयो मेऽमचत्प्रभो । 
त्वदन्योऽस्ति न को देवः कथं ब्रह्मवधस्त्वयि ॥ १७॥ 
त्वं च ज्ञानीशवरो योगी लोके भोक्ताऽक्षरोऽव्ययः। 
देवानां शुरुरेकस्ट्वं व्याप्तरूपी महेश्वरः ॥ १८॥ 
सर्ज्ञो चरदो नित्यं सर्वषां प्राणिनां प्रभुः। दुषहतं ते कुतो नाथ तथा क्रोधो विशेषतः 
शिव उचाच। 
लोकानां च हितार्थाय पृथग्भूता युगे युगे। सवं कुर्मा चयं पुत्र व्रह्मविष्णुमहेश्‍वरा: ॥ 
नास्माकं बन्धमोक्षौ च नाकार्यं कायमेव वा । 
तथा लोकस्य रक्षार्थं चरामो विधिपूर्वकम्‌ ॥२१ ॥ 
सर्च च परमं चैच सर्व चिप्नविनाशनम्‌ । सर्वरोगप्रशमनं सर्घार्थप्रतिसाघकम्‌ ॥ २२॥' 
एकोऽसौ बंहुधा भूत्वा कालमेदादनिम्दितः | 
मासे मासे तु तपति एको छादशतां ब्रजेत्‌ ॥ २३॥ 
मित्रो मार्ग शिरे मांसि:पौषें विष्णः सनातनः | 
घरुणो माघमासे तु सूरयो वै फाल्गुने तथा ॥ २४॥ 
चैत्रे मासि तपेद्रानुर्वेशाखे तापतः स्मृतः । ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्र आषाढे तपते रविः ॥ 
रामस्तिः श्रावणे मासि यमोमाद्रपदे तथा । हिरण्यरेताश्वयु जि कार्तिके तु दिवाकरः ॥ 
इत्येतेद्वादशादित्यामासिप्रासिप्रकी तिताः । उरुरूपामहातेजायुगान्तानलवचेस ॥२७॥ 
य इदं पठते नित्यं तस्य पापं न विद्यते । न रोगो नच दारिद्य 
अक्षयं लभते स्वगं सुख राज्यं यशाः क्रमात्‌। 


॥ २६ ॥ 
महामन्त्रं प्रवक्ष्यामि सर्वप्री तिकर परम्‌ सोनम 


` ||| ६६६. : # पद्मपुराणम्‌ # ` [२ सहे 
| | नमस्तिमिरनाशाय श्रीसूर्याय नमोनमः । नमः सहअजिद्वाय्र सानचे च.नमोनम, ही | 
hi त्वं च र्मा त्वं च विष्ण्‌ रुद्रस्त्वं च नमो नम्रः । 
त्वमझिः सर्वभूतेषु वायुस्त्वं च नमोनमः ॥ ३२ || 
| संगः सर्वभूतेषु न हि किंचित्त्वया विना । चराचर जगत्य स्मिन्सर् देहे व्यवस्थित: | 
इति जप्त्वा रमेत्कामं स्वर्गभोग्या दिकं क्रमात्‌ । 
| आदित्यो भास्करः सूयो अको भानुदिघाकरः ॥ ३४॥ 
| सुघर्णरेता मित्रश्च पूषा त्वष्टा च ते दश | स्वयस्भूस्तिमिराशश्च द्वादशः परिकीतिः 
| नामान्येतानि सूर्यस्य शुचियंस्तु पठेन्नरः । सर्वपापाञ्च रोगाश्च सुक्तो याति परांगतिम्‌ 
| पुनरन्यत्मवक्ष्यामि भास्करस्य महात्मन: । रक्ताख्या ये रक्तनिभा स्सिन्दूरारुणबि्हाः 
| यानि नामानि सुख्यानि तच्छृणुष्व षडानन । 
तपनस्तापनश्चैव कर्त्ता दत्ता ग्रहेश्‍वर: ॥ ३८ ॥ 
लोकसाक्षी त्रिलोकेषु व्योमाधिपो दिवाकर: । 
अझिगर्भो महाषिप्रः स्वर्ग: सप्ताश्वचाहनः ॥ ३६॥ 
पश्रहस्तस्तमो मेदी ऋग्वेदो यजुस्सामग: । काळ परियं पुण्डरीकं मूलस्थानं चमाषित्म 
। यः स्मरेच्च सदाभत्तया तस्य रोगभयं कुतः । शएणु कार्तिक यत्नेन सर्वपापहरं शुभम 
न सन्देहो मनाक्कार्यं आदित्यस्य महामते । उँट इन्द्राय नमः उँ? 'चिष्णवेनमः ॥४४ 
एष जप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेच च । सर्वेशान्तिकरश्चैच सर्वविऽ्तविनाशः॥ 
नाशयेत्सवेरोगांश्च लूताचिरुफोटकादिकान्‌ । 
कामळादिकरोगांश्च ये रोगाश्चैच दारुणाः ॥ ४४ ॥ ल 
एकाहिकं घ्याहिकं च ज्वर चातुर्थिकं तथा । कुष्ठं रोगं क्षयं रोगंकुक्षिरो 
अश्परीमू्रहच्छांश्च नानारोगामयांसुतथा । 
`. ये धातप्रभवा रोगा ये रोगा गर्मसम्भवाः ॥४६॥ 
' मर्दयन्तो महारोगा मदिता वेदनात्मकाः | विलयं यान्ति ते सर्व त्य 
_ उसमा दद्र अतेगमयेध-चा शमं थोन्ति ते सवेति ते दवाकर । 


| 
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मूलमन्त्र प्रक्ष्यामि सर्वेक्रामारथंशाधकम्‌ । 

भुक्तिछुक्तिप्रदं नित्यं भास्करस्य महात्मनः ॥ ४६ ॥ 
मरन्त्रश्वायम्‌ । उँ? हां हीं सः सूर्याय नमः । अनेन मन्त्रेण सदा सर्वेसिद्धिभवेदुचम्‌ ॥ 
व्याधयो वै न बाधन्ते न चानिष्टमयं भवेत्‌ । सूर्यावतोंदक यस्तु ग्रहीत्वा तु क्रमेण तु 
तस्य प्राशनमात्रेण नरो रोगात्प्रमुच्यते । न दातव्यं न ख्यातव्यं जप्तव्यं च प्रयत्षतः॥ ` 
अभक्तेष्वनपत्येषु पाषण्डलौकिकेछु च। कटुतेलसमायुक्त नस्ये पाने च दापयेत्‌॥ 

सूर्याचर्तजलं पुत्र सर्वरोगाद्विसुच्यते । 

मूलमन्त्रस्तु जपव्यः सन्ध्यायां होमकमेछु ॥ ५४ ॥ 

जप्यमाने तु नश्यन्ति रोगाः क्रूरप्रहास्तथा । 

किमन्यैवेहुभिः गास्त्रैमन्त्रैचा बहुविस्तरः ॥ ५५॥ 
सर्वशान्तिरियं घत्स सर्चार्थप्रतिसाधिका । नास्तिकाय न दातव्या देवत्राह्मणनिन्दके 
गुरुभक्ताय दातव्या नान्येभ्योऽपि कदाचन । प्रातरुत्थाय यो नित्यंकीतेयिष्यतिमानवः 
गोघ्नः कतप्नकश्चैव सुच्यते सर्चेपातकेः । शरीरारोग्यछचैव धनवृद्धियशस्करः ॥५८॥ 

जायते नात्र सन्देहो यस्य तुष्येदिवाकरः । 

एककालं द्विकालं घा त्रिकालं नित्यमेच च ॥ ५६ ॥ 

यः पठेद्रचिसान्निध्ये सोऽमीष्ं फलमाप्लुयात 

पुत्रार्थों लभते पुत्रं कन्याथो कन्यकां लमेत्‌॥ ६० ॥ ; 
बिद्यार्थी लभते विद्यां घनाथीं लभते घनम्‌। श्णुयात्सयुतो मत्त्याशुद्धाचारसमन्चितः 
सवेपापचि निर्मुक्तस्सूर्येलोक ब्रजत्यपि । भास्करस्य बते यच त्रताचारमखेषु च ॥६२॥ 


ग्रहे भोज्येषु पूजायां त्रह्ममोज्ये दिजाग्रत: ॥ ६३॥ 


य इदं पउते चिप्रस्तस्यानन्तफळं भवेत्‌ । तपस्िनां च विप्राणां देवानामग्रतः सुधीः॥ 


की 
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तर्यमराहास्यग्रसंगाडूद इवरनामकमध्यदेशनपतिकथानकम | 
| व्यास उवाच । 
| मध्यदेशे स्वराट्‌ सम्नाड्‌ भद्रेश्वर इति चतः । तपो भिवेहु भिः पूतो ब्रतैर्नानाविप्ैरपि॥ 
। देवांस्तु पूजयेन्नित्यं सुभावेन सदा खलु । 
तस्य खब्येऽभषत्कुष्ठं करे श्वेतमजायत ॥ २॥ 
| ततो भिषक्प्रयोगाच्च लक्षणं दृश्यते पुरा। आहूय द्विजसुख्यांश्चमन्त्रिणःखो ऽग्रवीदरच 
राजोवाच । 
किल्बिषं मे करे विप्रा दुःसहं लोकगहितम्‌ । 
| ` तस्मात्पुण्यं महाक्षेत्रं यत्र त्यक्ष्यामि चिग्रहम्‌ ॥ ४.॥ 
' आश्ञापयत घमेज्ञाः परलोकदितताय बै | वंशहीनस्य मे घीराः प्रेत्याझुत्र हितं च यत्‌॥ 
| तहु ब्रूत खुप्रसन्ना मडद्दिछ' यत्करोम्यद्दम्‌ ॥ ६ ॥ 
| द्विजा ऊचः । 
' परित्यक्ते त्वया राष्ट्रे धर्मशीलेन धीमता । नष्ट जगदिदं राजंस्तस्मान्नो पक्तुमहेसि॥ 
अयमस्य प्रतीकारो हास्माभिरषगम्यते | सूरं मन्तरैमेहादेचं यत्ञादाराधय प्रभो ॥ ८॥ 
| राजोचाच। र 
केनोपायेन धिमरन्द्रास्तोषयिष्यामि भास्करम्‌। अमेध्येनाथ कुछ्ठेन लोकानां गहितेन 
अद्वश्यः सवेभूतानां गर्हितोऽस्मि द्विजातयः । 
कि करिष्यामि राज्यं च किस्यादाराधनेन तु ॥ १०:॥ 
न; र द्विजा उचुः। ` । 
अन्न स्थित्वा स्वराज्ये तु समुपास्य विरोचनम्‌- . ` 


j 
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एंकाशीतितमो$व्याय: ] क्ग भट्रेशवरकथानकम्‌ + | 
व्यास उचाच। 
एतच्छू _त्वा तु राजेन्द्रः प्रणिपत्यद्विजोत्तमान्‌। अकार्षीत्तस्य सूर्यस्य परमाराधनंचयत्‌ 
नित्यपूजां तथा मन्त्रेरपहारैविलेपनै; । फलेनांनाविधेरघेरक्षतातपतण्डले: ॥ १३॥ 
जपापुष्पाकंपर्णोश्ध करघीरकरञ्जकैः । रक्तकुङ्कुमसिन्दूरैस्तथा वासन्तिका दिभिः ॥ 
सुगन्धकदलीपत्रेस्तत्फळेः खुमनोहरे: । अध्येमी दुम्वरे त्वा सदा सूर्याय पार्थिचः ॥ 
आदित्यसंमुखो दत्ते सदामन्त्रपुरो दितेः । महिषो भिस्तथाचार्घो भोगिनीभिःसमन्तततः 
सर्वेरन्तःपुरस्थेश्च सपलीकेश्च रक्षिभिः । चेटचगेस्तथा५न्येश्व दीयतेऽघों दिने दिने ॥ 
अर्कशान्ति भिरत्युगरैःस्तो चमन्त्रादिभिःपरैः । सूळमन्त्रान्य मन्त्रश्च यजन्तिस्मद्वाकरम्‌ 
तथार्काङ्गत्रत चान्यत्झत तैरछुलमाहितेः । क्रमात्समां समासाद्य रोगस्यान्तंगतो नृपः 
बाधिते चामये घोरै स राजा निखिळं जगत्‌ । नियम्य कारथामास कव्येचयाजनवतम्‌ 
एवमेष जपापुष्पं सुगन्धं कदलीफलम्‌ । वाणैर्जायाभिरालभ्यमर्कपर्णान्य पुष्पकम्‌ ॥ 
एवमेष महापुण्यं कत्वा सवंजनप्रियम्‌ । हविष्यान्नो निराहारो जनो यजति भास्करम्‌ ` 
एचमेव त्रिभिवंगेरचितस्तैविभाकरः । सन्तुष्टो भूपमागम्य कृपया च त्रवीद्वचः ॥ २३॥ 
सूर्य उवाच । 
बरं घरय चाभीष्टं यत्ते मनसि वर्तते । सर्वेषां घोहितार्थाय सानुगः पुरवासिनाम्‌ ॥ 
राजोचाच | 
यदीच्छसि घरं दातुं सर्वल्लोचनमत्त्रियम्‌ । सर्वेपां न: परं स्वगंत्वत्सकादो भवत्विति 
सूर्य उवाच । 
अमात्यास्तै द्विजा विप्राः सदारास्सपरिच्छदाः। 
नबीनयौवना: शुद्धा यावदाभूतसंम्प्लयम्‌ ॥ ५॥) 
तिछठन्तु मत्पुरे रम्ये सर्वभोगै निरामयाः । खरदुमै: सुसम्पूणेः प्रासाददु मल्य: ॥ 
ममदासिमेहाभाग नृत्यगीतादिभिः परः | पञ्चकहपान्तरै राज्ञी मन्वादौ त्वं भविष्यसि 


_ अमी , | तथा जनपदस्थाथ्व विद्वांसो धनिनो नराः | 
| ते ; मनुजा भूप पुरस्थाक्ष पुरोपल: । सथा Digitized पि Foundation USA 


तत्र मत्तो चरं लब्ध्वा सुखं स्वर्गमघाप्स्यथ ॥ ३° ॥- 


| ६७० ह क पद्मपुराणम्‌ # क टा [ १ सृध्लिपे 


व्यास उचाच | 

| एचसुक्तवा जगच्नश्लुस्तत्रेवान्तरधीयत । ततोभ्रेश्वरो राजा स पुरो दिवि मोदते॥ 
| ` ततत्र कीटादयो ये च तेऽपीताः ससुतादयः । 
| स्वगे देवदुमे भोग्यं कुचेन्ति महददुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
| एचमेच नपा विप्रा सुनयश्शंसितब्रताः । ये च क्षत्राद्यो घर्णास्सूरस्चगं ययुद्दु तम्‌ | 
| केश्चिदभ्यर्थितंबृत्तं पुत्रदारास्तथापरैः। सुखं स्वगं तथारोग्यं भास्करस्य प्रसाद्तः॥ 
पुण्यकूटमिद्‌ं भद्रं यः पठेन्मानघः शुचिः । सर्वपापक्षयस्तस्य रुद्रचत्पूजितोशुषि॥ 
सचेसाक्षी भवेत्स्वगे वरदो भार्करप्रियः । 

पश्रणोति,संयतो मत्यः सोऽमीष्टं फलमाप्नुयात्‌ ॥ ३६॥ 
पारगः सर्वपापानां भारकस्येच संसदि । चाचदूको भवेन्नित्यं श्रवणात्पुण्यवान्धनी॥ 
इढं गुह्यातिगुह्यं च भास्करेण प्रचारितम्‌ । इद्‌ यमाय कथितं क्षितोव्यासेन कीतितम्‌ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे भद्रेश्वराख्यानं नामैकाशीतितमोऽध्यायः | 


ठुग्यशोतितमो ऽध्यायः 
मर्यपूजा विधिवर्णनम्‌ । 
चेशास्पायन उवाच । 

तो प्रहेशशारस्यैष प्रभाषस्त्वत्प्रसाद्तः । रब्यादीनां ग्रद्मणां च साधनं 

के तेरव्याद्यस्तेषां कथं तोषः कथं प्रियम्‌ । 

काले देरो तु सम्प्राते द्शंने तच्छिचाशिवम्‌ ॥ २ ॥ 

के व्यास उचाच । 

अहादयो येलोके तु सुभ्षत्तित्युएयपातकप ।- शिरा गिर, कसे तित, विर 

सूरः कालोऽन्तको जेयो जनेषु च ग्रहेषु च। ` 


नो पद बिज 
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_` द्ृघशीतितमो पयाय: ] # चन्द्रपूजाविधिवर्णम्‌# ` ` | | 


तिग्मखौम्याच्च योगात्स निग्रहानुग्रहे प्रभुः ॥ ४॥ 
अहभावाच्य तस्येच सन्तोषं निगदाम्यहम्‌ । उदुम्वरपलाशाभ्यां पछ्वाभ्यां जुहोति यः 
आक्कष्णेनेति मन्त्रेण सूलकेनाथ शान्तये । ज्ञुहुयाद ज्ययुक्ताम्यामभीषएफलहेतवे ॥ ६ ॥ 
शान्तये खर्चेरोगाणां घधबन्धविमोचने । 
एककेन तु मन्त्रेण होतव्यं च शतं शतम्‌ ॥ ७॥ 
शितं च च्छागल दद्यात्सूरायादित्यवासरे। भोजयेदुत्राह्मणाञ्छत्तया इव्यकव्येमेनोहरेः 
सप्तस्याँ च सिते पक्षे पञ्चदश्यां तथैव च। 
रोगाद्विमुच्यते रोगो न रोगात्इच्छ्रमेष्यति ॥ ६॥ 


_ यरमंचामरं सर्वमाब्रह्मस्तम्बमात्रके । ब्रह्माण्डे चाणुमात्ने च सूरः सम्भावयिष्यते ॥ 


संहारान्त क्रमात्सर्वमुत्पत्ति स्थितिकारणात्‌ । प्राणसर्ग जनानां सपाताविश्वचरस्तनौ 
खत्युकाले तनोमंध्यात्प्राणेण सह गच्छति । 
शीर्षान्तस्थः खदा चन्द्रो द्विरटकल्या युतः ॥ १२॥ 
अहनिशं सुधा बरष्ि देहे घर्षत्यघोमुखः । जन्तवस्तेन जीवन्ति महासत्त्वानुमात्रकाः ॥ 
"उव्यां सस्यानि पुष्णाति तथा स्थावरञङ्गमान्‌। 
एताम्यां पुष्पचदुस्यां च धारितं जनितंजगत्‌॥ १४ ॥ 
तयोराराधनातपुष्टिः सदा पुण्यापरा द्विका । साधयेत्सवकार्याणिसाधकःसवंदाशुचिः 
| न पूयति यो सोद्दात्सुधांशं मानवाघमः । 
आयुस्तस्य क्षयंयाति नरकं चाधिगच्छति ॥ १६॥ 
निष्कलङ्ककलाघार गङ्गाधर शिरोमणे । द्वितीयायां जगन्नाथ तुम्पं चन्द्र नमोऽस्तुते 
तिथिमन्यामचुप्राप्य नमस्कारं विधोरपि । 
प्रकरोति नरो यस्त॒ सोऽभीष्टं फलमाप्लुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
नति ्वीन्सीरो दमनो । महेशसुकुटाचाख तुभ्यं चन्द्र प 
सूधाक्रजगत्पते. । क्षेततथाक्कष्णे त्रियामायां बिंदुवृधा: 


दिव्यरूपनमस्तुर प्या.” f Shastri Collection, र Delhi. जी सेपनीर्यः USA 
कॅ हाँ हों सोमाय नमः इति जप्यमन्तरः | म 


६७२ » # पद्मपुराणम्‌ # ` र सरिबणे, 
एवं यः पूजयेत्सोमं श्रावयेच्च श्एणोति घा । 

ख पीयूषसमो लोके भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ २२॥ 
एवं सहखनास्ना यः स्तौति पूजयते सुषि । सोऽक्षयं लभते स्वगं पुनरावृत्तिदुळुंभम्‌ | | 
इति सोमपूजा । | 
पित्तले भाजने कांस्ये दथिपूर्णे घुते शिवे । | 
` न्यूनोऽधिकस्तु विभवाच्छू त्वा कर्मचिमत्सरः ॥ २३॥ 
स्वर्ण चा राजते घारे सौम्ये कृष्णभवेडुघम्‌ । संल्थाप्यसर्घसंस्थाने दद्यादुवहुसुतायच | 
परं भवति सौभाग्यं पीयूषादधिकभ्वशम्‌ । सत्रीणां च पुरुषाणां च न दौर्भाग्यं कदाचन. | 
रुपसौभाग्यकामोऽहं दधिपूणं च भाजनम्‌ । 
| 
| 
| 


ददामि कांस्यपात्रस्थं देहि सौभाग्यरूपकम्‌ ॥ २६ ॥ 
द्विजाय घाक्यपूर्वण दद्याद्विमत्सरो नरः । शक्तितो दक्षिणा दैया तथा चस्त्रादिकनवपू 
| ओज्यान्त सर्वसंपूर्ण ताम्बूलं खुमनोहरम्‌। पुष्पमालादिक दद्याद्रूपसौभाग्यहेतवे ॥ 
एवं यः कुरुते दानं सोमो दिष्ट द्विजातये । 
सवलोके नरलोके घा रूपसौभाग्यशुग्भवेत्‌ ॥ २६ ॥ ु 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे सोमाचेनं नाम ड्वयशीतितमी ऽध्यायः । 


डक पननासत. 
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ज्यशोतितमो ऽध्यायः 
८ म र 
शम्मोः सकाशात्‌ भोमग्रहस्योत्पत्तिवणेनम्‌ | 
> चैशम्पायन उचाच । 
॥ उद्धव छोहिताङ्गस्य सन्तोष तु जनेषु च । प्रभाव चैमवं तेजः 
| चूक RC Prok. Satya Vrat 810७7 Co वासक bgitizoaby 53 Foundation US क्तिधरो भुमि ४ 
मघो देवः कुजातः पृथिचीखुतः । सत्त्वस्थस्सत्त्वसंपूर्णश्ूरः २ १ 
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आतुमिच्छामि र | 


यशीतितमोऽध्यायः ] * भौमग्रहस्योत्पत्तिवर्णनम्‌ + वन 


तीक्ष्ण: क्रूरम्दी देखो लो दिताङ्गः प्रतापचान्‌। कुमारो रूपसंपन्नो विद्युत्पातमयःप्रमुः 

अनेन भजिता दैत्याः क्रव्यादा ये सुरद्विषः । र ० 

दृशायोगाच्च मनुजा उद्धिज्जाः पशुपक्षिणः ॥ ४॥ 

_ चैशस्पायन उचाच। 
शम्मोरेष कथं जातः कथं जातो महीसुतः । ग्रहो देचः कथं क्रूर पतदिच्छामि वेदितुम्‌ 
कथमस्य भवेत्तष्टिः सर्वलोकेषु सवंदा । शुरो मय्यापमावे तु बद्‌ निस्संशयं मुखात्‌ 
व्यास उवाच । 

हिरण्याक्षक्ुले धीमानखुराणां च पार्थिव: । 

अन्धकेतिसमाख्यातो देत्यः सर्वसुरान्तकछृत्‌ ॥ 9 ॥ 
जातोविष्णुवरादेव जातो ।विष्णुपराक्रमः । तेनैचनिजिता देघास्सेन्द्राः क्रतुमुजःक्रमात्‌ 
ततो देवा विधि गत्वा घचनं चेदमत्रुघन्‌ । अन्धकेनैव चास्माकं हृतं राज्य सुखं मखः 

तस्मात्तत्य घघोपाय उच्यतां तद्विधीयताम्‌ । 

अथ धाता5ब्रवीद्वाक्यं देवानस्य च नेधनम्‌ ॥ १० ॥ 

नास्ति विष्णुवरादेघ पीयूषल्य च भक्षणात्‌ । 

किन्तु तस्यासुरत्वस्य यथा परिभवो शुचम्‌॥ ११॥ 
कुर्वेछोकहितार्थायश्रद्धांकामसमन्धिताम्‌ । षिचिकित्सा तु तत्रेच सर्वारत्रीरतिगच्छति 

त्यक्त्वैकां पार्वती दुर्गा' न तस्य मानसं स्थिरम्‌ । 

ततः क्रुद्धो जगत्स्वामी तं च वैरूप्यतां नयेत्‌ ॥ १३॥ 
ततोऽश्चुरत्वंसन्त्यञ्यगणस्तस्यभषिष्यति । एवसुत्तवाप्रजाध्यक्ष:भद्धा कामसमन्विताम्‌ 
विचिकित्सांस्वमायां च प्रेषयामास तं प्रति । ततो विचेष्टितः कामाद्योषान्वेषणतत्परः 
स्वदारान्परयोषांच नापश्यद्विचिकित्सया । ततोमायाप्रयुक्तो5सौ तैलोक्यं विचचार 

ष्टं च हिमपत्पृष्टे लीरलं चातिशोमतम्‌ । 

हटा च पार्वती दैत्यः कामस्य बशगोऽभषत्‌॥ ९७ ॥ 
शानलोपासतो' दुग अहीस-तां सचेष्छति. रा तोयं चत्या द 

४३-- 


ES 


 गृद्दीत्वा भागेवं शम्सुरसुराणां गुरु रुषा । अगिलद्रौदमूर्ता$सौकाळान्तकसम र 
- ततो दृत्यपतिः क्रुद्ध: सवेखैन्यब्रृतो बळी । दुद्राव शङ्करं तत्र घोर 

_ त्रिद्शाञ्च तथा कुद्वास्ततो विद्याधरादयः । प्रययुः समरं तत्र दैत्यानां 
2 एतस्मिन्नन्तरे घोर युद्धं भीष्म समुत्थितम्‌ । देवदानवयोरेवं सर्वेलोक 


६७४ TST क ; [ १ सिल | 
' इश्वरस्यान्तिकस्था च ग्रहीतुं तां ससार सः । | 
ततः कामचिचेताश्च उन्मत्ती कृतचेतनः ॥ १६ ॥ | 
न जहांति शिवां धात्रीं पावेतीदेत्यपुङ्गचः । ततोध्यानात्समागम्य मिलितःपारवंतीधव 
` वृष्टा तं च स देत्येन्द्रः प्रगतस्तु रुवमाळ्यम्‌ । 
सञ्जीकृत्य स्वयो धांश्च शम्मुं जेतुं समुत्लुकः ॥ २१॥ 


'गौरीमेष समानेतुं काममोहादचेतन: । एतच्छ त्था तु निदशा गत्वा तं नन्दिनेरिता: | 


अकुचंश्च महद्युद्धं घोरं लोकभयङ्करम्‌ । देत्यान्रणे शृतांस्तत्र देत्याचायों हाजीवयत्‌॥ 
एतदुवृत्तं तु केलासे सचे चेवन्यवेद्यन्‌। क्रोधाच्छम्सुस्तदा वाक्यं नन्दिनेनिजगादह 
शम्सुरुचाच । 


- गच्छ देत्याळयं चीर दुतमेच ममाज्ञया । पश्यतां सवंदेत्यानां दैत्येन्द्रस्य च संसदि॥ | 


गृद्दीत्वा चिङुरेऽत्यथं भागेवं तं दरात्मकम्‌ । 
_ लब्वा चास्मत्सकाशां वै विहृलं चानयतक्षणात्‌ ॥ २६ ॥. 
| व्यास उचाच । 
ततो नन्दीश्वरः श्रीमान्पावेतीपतिने रितः । 
काव्यं तं कुन्तले धृत्वा दैत्यानां पुरतो बलात्‌ ॥ २७ ॥ 


` आनयन्तं च तं दैत्या जघ्नुः प्रहरणैःशरैः । न रोकुस्ते रुजां कतं नन्दिनोब 


देचानामग्रतो नन्दी ग्रहीत्वा तं च कुन्तले । 
हरस्य पुरतो हृष्टः सह तेन समाययौ ॥ २६॥ 
प्रहरणादिमि। | 
च शशा रग 
ड 
तत; प्रत्ययितारत्रश्च देवा निष्नन्ति दानवान्‌ । | | 
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त महाह 


ऽपशीतितमोऽध्यायः ] * अङ्गारकचतुथ्यो' मौमपूजनविधिवर्णनम्‌ # | 


शातकुम्ममयाड्रेस्ते शरैचंञ्जचसमानकैः । बिभिदू रतलपहुश्च परस्परजयैषिणः ॥ ३५ | 
- दीपयन्ति श्वशां कान्तैस्तद्वात्राणि नभांसि च । बीयेवन्तो महादेत्यानमोधैरस्त्रसश्यैः 
हत्वा च पातयामाछुः काश्यपाः सुरसत्तमाः । जगद्वयापं महासेन्यं वठायुघलुसंवृतम. 
नीतं क्षयं खुरे: सर्वे: शस्त्रैः प्रत्ययितैः क्षणात्‌। 
स्वयं च युध्यमानेन महादेवेन यत्नतः ॥ ३८ ॥ 
झुलोदुधृतोऽपि छुचिरमघिनष्टोऽथनन्रधीः। अन्धकोगणतां नीरवा कतोभृङ्गीरिरिद्विज 
ततोदेवान्समाभाष्य शुक्रसुद्गीर्णचाञ्छिचः। भूमौ निपतितो गर्भस्ततो भौम इतिस्मृतः 
' शुक्रश्शिवंसमाभाष्य गतो देत्यान्सुदान्वितः | एवंभौमस्सपुत्पन्नो हरांशो भूसमुद्ववः 
तस्य पूजा चतुर्थ्या' तु भौमघारे च सुवतेः | 
द्शाद्यरिष्टे च तथा गोचरेऽनिष्टराशिगे ॥ ४२॥ 
त्रिकोणो मण्डले चैव रक्तपुष्पानुलेपनेः। एवं चै पूजितो भौमः प्रयच्छति मति धनम्‌ 
पुत्ान्सुखंयशश्चेघ किं भूयःभ्रोतुभिच्छलि । एतद्दःकथितंशिष्या धर्माख्यानंशुभावहम्‌ 
यच्छु_त्वा न पुनर्भूयो ज्ञायते प्रियते5पि वा । 
द्विजातीनां पुण्यदं च संसेव्यं च शुभेप्छुमिः ॥ ४५॥ 
यथासुखं च गच्छध्वं छृतकृत्या ममाज्ञया ॥ ४६॥ 
ब्रह्मोचाच ।. 
बवंचिशाव्य भगचान्व्यासः सत्यचतीसुतः । निणौयधमं विविधं शम्याप्रासमगात्छुत 
स्वमपिश्रद्धया घत्स ज्ञात्वा तत्त्वंयथासुखम्‌। घिहरस्वयथाकाल गायमानो हरि मुदा 
लोकान्धम चोपदिशान््रीणयञ्जगतां गुरुम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हस्त्य उवाच | 
इत्युक्तः प्रययौ भूप नारदो a । नारायणं मुनिवर ष्ट mo कड क 
इति आीपादपुराणे प्रथमे सृष्टिणण्डे भौमोत्पत्तिपूजनं नाम शशीति 


es अममममममपममनमगान 
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चतुरशीतितमोऽध्यायः 


चण्डिकानुग्रहादवशिश्देत्यानां रसातलम्प्रतिगमनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 

चण्डिकाचुग्रहादेत्या गताश्शिष्टा रसातछम्‌ । तद्दद्रुघ महाप्राज्ञ.चण्डिकापूजने फलम्‌ 
यथा सम्पूज्यते देवी तुष्टा यच्छति यत्फलम्‌ । श्रोतुंकौतूहल 'मे5द्य तद्वदस्चसविस्तरम्‌ 

| पुलस्त्य उचाच । 

श्टणुष्व नृपशादूल चण्डिकापूजने फलम्‌ । 

यत्छृत्वा स्वगभुड्मत्येः पश्चान्मोक्षे लमेदु घुषम्‌ ॥ ३॥ 
यत्पूजने फल देव्या न तत्क्रतुशतैरपि । लभ्यते नितरां तात 'तीर्थदानवरतादिमिः ॥४॥ 
चण्डिकां पूजयेद्वक्तया यो नरः प्रत्यहं नुप । न क्षमस्तत्फळं चक्कु साक्षाद्देवः पितामहः 
मातुदव्याः प्रसादेन खुळमं सबेमेषहि । अश्वमेधसह्नाणि घाजपेयशतानि च ॥ ६॥ 
चण्डिकाम्यर्चनस्येतेलक्षांरोनापि नो समाः। स दाता स मुनिर्य्टास तपस्वीसतीरथगः _ 
यः सदा पूजयेदुदुर्गा नानापुष्प।चुलेपनेः । धूपैदीपेस्तथाभोज्ये: प्रणमेद्वापिभाविगीम्‌ | 

. स योगी स सुतिः श्रीमांस्तस्य सुक्तिः करे स्थिता । 

बषेमेकं तु यो दुर्गाः पूजये द्विजिते न्द्रियः ॥ ६॥ 
एकाहारो महाबाहो सोऽझनिष्टोमफलं लमेत्‌। पौर्णमास्यांनवस्यां च क्षीरेणैचनराधिप 

स्नापयित्वा शुभां दुर्गा" वाजपेयफलं लभेत्‌ । 

शुक्कपक्षे नघम्यां तु अष्टम्यां परमेश्वरीम्‌ ॥ ११॥ 
न्िकाळं पूजयेद्यस्तु चतुर्दश्यां नराधिप। स गच्छति परं स्थानं यत्र देवी व्यवस्थित 

क्रीडयित्वां चिरं काळं राजा भषति भूतले । 

नचम्यां सोपघासस्तु यः पूजयति चण्डिकाम्‌ ।। १३॥ 

दुशानामश्त्रसेघानां रूर अफ्नो लि मानब? (०:० by S3 Foundation USA 


चतुरशी तितमोऽेयायः ] % चण्डिकायोंः पूज्ञाफलनिरुपणम्‌ # 
5 जितेन्द्रियो ब्रह्मचारी शुचिभूंत्वा तु यो नरः॥ १४ ॥. 
चण्डिकां पूजयेद्वक्त्या ख यातिपरमां गतिम्‌। ˆ | 
रुनानोपचांसनियमैः पूजाजागरमाजंनेः ॥ १५॥ 
पर्वकालेषु सर्वेछु चण्डिकां यः प्रपूजयेत्‌ । विमानं घरमारुह् ध्वजमालांकुलंनूप 
ब्रह्मलोके नरो गत्वा मोदते शाश्‍वती: समाः । तस्मात्सवेप्रयत्नेन यथाविभवविस्तरेः 
पूजयेत्सततं दुर्गा' महापुण्यफळेच्छया । अयने विघुषे चेव षडशीतिमुखे नृप ॥ १८॥ 
मासैश्चतुर्भियत्पुण्यं विधिना पूज्य चण्डिकाम्‌ । . 
तत्फळं लभते चीर नवम्यां कार्तिकस्य तु ॥ १६॥ 
मासि चाश्वयुजे वीर शुक्लेपक्षे त्रिशूलिनीम्‌ । नवम्यां पूजयेद्यस्तु तस्य पुण्यफलभ्र्णु 
अश्वमेधसहस्तस्य राजसूयशतस्य च । यत्फलं तलभेद्दीर दिषिदेवगणेवृतः ॥ २१ ॥ 
मासि मासि नरो भक्त्या पूजयेद्यस्तु चण्डिकाम्‌ । 
लमेत्याण्मासिक पुण्यं नघम्यां तु न संशयः ॥ २२॥ 
मेरुपरवततुल्योऽपि राशिः पामस्य कर्मणः । चण्डिकां वैद्यमासाद्य क्षीयते ढुएरोगचत्‌ 
दुर्गाचेने रतो नित्यं महापातकसम्भबैः । दोषे लिप्यते चीर पद्यपत्रमिचास्मसा ॥ । 
छित्वा मितवा च भूतानि दत्वा सर्वेमिदं जगत्‌ । 
प्रणस्य शिरसा देवीं न पापैमुँघि लिप्यते ॥ २५॥ 
सर्वाचस्थां गतो वापि युक्तो चा सवेपातकः 1 ` 
दुर्गा' दृष्टा नरः सोऽपि प्रयाति परमं पदम्‌ ॥ २६॥ 
स्वपस्तिष्ठन्रजन्माग प्रलपन्मोजने रतः । स्मरते सततं दुर्गा स च मुच्येत बन्धनम 
तद्देशे न च दुभिक्षं न च दुःखं प्रवतेते | न कश्चित्त्रियतेराजन्पूज्यते यत्र चण्डिका ॥ 
यो दुर्गा पूजयेन्नित्यं श्वपचो षा जितेन्द्रिय। | 
भावेन च समायुक्तः सोऽपियाति परां गतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रयाति “परमं स्थानं यत्नं सा संर्वमेडला ॥ ३० ॥ 53 Foundation USA 
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छ के पपुराणम्‌ क = ` [ १ स्टिल 

घुतामिषेक यः कुर्यादहोंरात्रं नराधिपः । सूक््मधारेण ताम्रेण भगघत्या विचक्षणः | 

मालि चाश्वयुजे घीर सर्वेपापै: प्रसुच्यते । 

कातिके पौर्णमास्यां यः सोमचारेऽचेयेदुमाम्‌ ॥ ३२॥ 

खो५झिष्टोमफलं चिन्देत्सूर्यलोकं च गच्छतिः। 

आषाढे पौर्णमास्यां तु यो 5चेयेद्स्बिका नरः ॥ ३३॥ 

सोपघासो महाभाग स यांति परमां गतिम्‌। 

पौर्णमास्यां तु यो माघे पूजये द्विधिषच्छिघाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सोऽश्चमेधमचाप्नो ति विष्णुल्ोके महीयते । अयने दक्षिणे यस्तु पूजयेदम्बिकां नृप 


सङद्वन्घोदकः पुण्येगंन्धवेसदने वसेत्‌ । पञ्चगव्यं ततः क्षिप्त्वा पञ्चचूडाचछे घसेत्‌॥ ` 


आपःक्षीरं कुशाग्राणि तण्डुला हचिरक्षताः । सहा सिद्धार्थका दर्घाः कुडुमं रोचनामधु 
सर्घोऽयं कुरुशाढूछ द्वादशाङ्ग उदाहृतः । अनेन पूजयेद्यस्तु ख याति परमंपदम्‌ ॥ ३८॥ 


` दारवेणार्ष्यपात्रेण दत्त्वा ष्यविधिचन्नृप। देव्यैतदा महाराज अग्निष्टोमफलं लमेत्‌ ॥ 


अब्द्मेकशतं दिव्यं शक्रलोके महीयते । 

गन्धानुलेपनं कृत्वा ज्यो तिषोमफळं लभेत्‌ ॥ ४० ॥ 
चन्दुनेनाघलिप्यार्यामग्नि्टोमफळं लमेत्‌ । विलिप्य कृष्णागरुणा घाजपेयफलं हमेत्‌॥ 
कुडुमेन चिलिप्यार्या' गोसह्नफलं लभेत्‌ | चन्द्नागरुकस्तूरैः सूक्ष्मपन्नैः सकुझुमे: " 
डुर्गामालिप्य चिधिचत्कल्पकोरि घसेदिघि । अग्निहो अपरे विप्रे वेदवेदाड्ठपारगे ।४१॥ 

सुधर्णानां सुचर्णानां शते दत्ते तु यत्फलम्‌ । | 

` तत्फलं लभते राजन्पूंजयित्वा तु चाम्बिकाम ॥ ४४ ॥ द 
भाल्या बिल्वपत्राणां नघस्यां गुग्गुलेन च । माळाद्वयेन सम्पूज्य दुर्गा देचीं हि 
बिस्बृक्षस्य पत्रैर्वा राजसूयफलं लमेत्‌। ` है 
करवीरस्य च. स्नग्सिः पूजयेद्यस्तु चण्डिकाम्‌ ॥ ४६॥ 
चाजपेयस्य यशस्य फळ प्राप्नोति सानघः। ` 


वोएशपुषपंस्य. न चिम ' पूजेत च एिडिकीमेंवा ४७ १००६०१० 5^ 


| 


चर्तुरशी तितमो ऽभ्यायः] # चण्डिकोइेशोनपञ्चगव्याद्यनेकठव्यादभिषेकचर्णनम्‌ ४६८१ 
:“' तावत्कदपानि राजेन्द्र देवीलोके सुखं घसेत्‌। 

एकाहमपि यो भक्त्या पञ्चगव्येन चण्डिकाम्‌ ॥ ८२॥ . 
स्रापयेन्नृपशादूळध ख गच्छेत्छुरभी पुरम्‌। कपिलापञ्चगव्येन घुतक्षीर्‍युतेन च ॥ ८३॥ 
खाने शतगुणं प्रोक्तमितरैम्यो नराधिप । घर्षेश्च षद्सहस्राणां पापानां समुपाजेनम्‌ ॥ 
तत्सचं विलयं याति तोयेन लवणं यथा । घृताभ्यङ्गेन देव्यास्तु कृतेन चिधिबन्नृप॥ 
तस्मादम्यञ्जयेद्वक्त्यानित्यं भगवतीं नुप । नव्यां शुक्तपक्षे तु विधिवच्चण्डिकां नृप 
घृतेन खापयेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं श्टणु । दशपूर्वान्दशपरानात्मानं च विशेषतः ॥ 
भवार्णबात्समुधृद्त्य डुर्गालोके मद्दीयते । क्षीराद्यैः स्नपयेद्यस्तुभ्रद्वामक्तिसमन्वितः॥ 

चण्डिकां स नरो याति गोलोकं तमसः परम्‌। 

चण्डिकां स्तापयेद्यल्तु नरश्चेश्रुरसेन च ॥ ८६॥ 
सौपर्णकेनयानेन विष्णुना सह मोद्ते। यो नरः स्वापयेदुर्गा' भ्रद्यया हेमचारिणा 
सौचर्णयानमारूढो मोदते पुरुषेदिवि। रल्लोदकेन विधिवत्स्नापयेच्छृदर्‍यान्वितः ॥ 
चण्डिकां ख नरैः पूर्वैनिष्णुलोके महीयते । स्नापयेद्य उमा देवीं नर कर्पूरचारिणा ॥ 

सौचर्णयानमारूढो गच्छते यत्र चण्डिका । 

चण्डिकां स्नापयित्वा तु अ्रद्याऽगरुवारिणा ॥ ६३॥ 

इन्द्रलोकं समासाद्य क्रीडते सह किन्नरः । 

पितूचुददिश्य यो दुर्गा' मधुना पायसेन च ॥ ६४॥ 

स्तापयेद्विधिवद्धक्त्या तस्य पुण्यफल श्टणु । 

तूता भवन्ति पितरस्तस्य घर्षशतद्वयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
य एवं स्नापयेन्नित्यं स्नानदरव्यैर्नराधिप । युंगपद्विधिवद्वीर तस्य पुण्यफळ श्टणु ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य राजसूयशतस्य च । अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य स फल विन्दते नरः ॥ 

स्नापयित्वा नरस्ताप्रैर्धांजपेयफर्ल लमेत्‌। 

हा १८॥ 

` अश्वमेघ CC-0, एग. Do जमुद्वमतेः तःय Weal 


' मञ्जरीभिः कुशानां च बिल्वपत्रैः सुशोभने: । भक्तया युक्तस्तथाचुक्तेजेलजे:स्थलसम्मवे, 
' प: पुष्पेयेथालाभं सर्घौषचिमंयै; ` शुभैः । चन्यानां खर्वपचे्च पुष्पेश्चेच.. प्रपूजयेत्‌॥ 
| पद्माकृति च यः कुर्यान्मण्डलं चण्डिकामृहे । छ 
| ख ब्रह्मणः पुरे गत्वा मोदते ब्रह्मणा सह ॥ ६७ ॥ 
` शद्दुवर्ण' तु यः कुर्यान्मण्डलं विधिषन्नृप । स दिव्यं यानमारुहाचन्द्रलोकमवाप्नुयात्‌ 
नानाघर्णेन चूर्णेन कृत्वा मण्डलमुत्तमम्‌ । 
गत्वा माहेश्‍्वरीलोक मोदते शाश्‍वती: समा: ॥ ६६॥ . . .: ` 
घन्नाकृति चज्ञचूर्णय: कुर्यान्मण्डळ॑ नृप । पेराघतसमारूढ इन्द्राणीलो कमाप्ठुयात्‌ ॥ 
यः करोति नरो भक्त्या दुर्गायाः पुरतो महत्‌ । 
इवेतदृष्णे: सितैवंणैः श्रीवत्साङ्कितमुत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मण्डल स नरो घार पिमानघरमाश्रितः। सेव्यमानो ऽप्सरोब्रातैत्रजञेच्छ्रीलोकसुत्तमम्‌ 
यः करोति नरो भक्त्या मण्डल हाम्बिकागृहे । 
रमते किन्नरेः सार्धं याचदाभूतसम्प्छचम्‌ ॥ ७३ ॥ 
धृतपिष्टप्रदीपादौ छतमिश्रितपङ्कचैः । ओषधीभिश्च मेध्याभिः सर्वेबीजैयचादिमिः ॥ 
नघस्यां सवेकाले तु यात्राकाले विशेषतः । यः कुर्याच्छद्धया चीर दिव्यं नीराजनं नरः 
शङ्केयं दिभिधोैमदद्विेचवादितेः । नताशेषबिनि्धषिजंयशब्देश पुप्कलेः ॥ ७६॥ 
याचन्तो दिचसा देव्याः पूजने यान्ति वै नृणाम्‌ । 
ताचत्कल्पसहस्राणि स्वर्गळो के महीयते ॥ ७७ ॥ 
यस्तु कुर्यात्प्रदीपेन शिवलोकं स गच्छति । 

. ्षणेनाक्षतैः हत्वा देव्या नीराजनं शुभम्‌ ॥ ७८ ॥ र 
तावत्करपसहसख्ाणि बिष्णुलोके महीयते ! सुघर्णरौप्यचपौंश्च कत्वा नीराजनं नरः ॥ 
मगचत्ये महाराज त्रह्मोके महीयते । त्रिकाल यो नरः कुर्यादुर्गायाः पुरतोनूप ० 
न `` 


oR 'याचन्त्यव्दानि'कुरते नृत्यं शोतं ख चा दितम्‌ [० ॥ 


चर्तुण्शीतितमो ऽभ्यायः] # चण्डिकोददेशनपञ्चगव्याद्यनेकद्रव्याद्भिपेकचर्णनम्‌ ४६८१ 
` तांचत्कदपानि राजेन्द्र देवीलोके सुखं घसेत्‌। 

एकाहमपि यो भक्त्या पञ्चगव्येन चण्डिकाम्‌ ॥ ८२॥ . 
स्वापयेन्नपशादूल ख गच्छेत्लुरभीपुरम्‌ । कपिलापञ्चगव्येन ` घृतक्षीरयुतेन च| ८३॥ 
स्नानं शतगुणं प्रो क्तमितरेम्यो नराधिप । वर्षश्च षट्सहस्त्राणां पापानां समुपाजेनम्‌॥ 
तत्सर्व विळयं याति तोयेन लवण यथा । घृताभ्यङ्गेन देव्यास्तु इतेन विधिषन्नुप॥ 
तस्मादम्यञ्जयेट्गक्त्यानित्यं भगवतीं नृप । नवम्यां शुक्पक्षे तु विधिवच्चण्डिकां नुप 
घृतेन स्रापयेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं श्टणु। दशपूवान्दशपरानात्मान च विशेषतः ॥ 
भवार्णवात्ससुधुदुत्य डुगांलोके महीयते । क्षीराद्य सनापयेद्यस्तुश्रद्वाभक्तिसमन्वितः ॥ 

चण्डिकां ख नरो याति गोलोकं तमसः परम्‌ । 

यण्डिकां स्मापयेद्यस्तु नरश्चेश्लरसेन च ॥ ८६॥ 
सौपर्णकेनयानेन चिष्णना सह मोदते । यो नरः स्वापयेदुर्गा' श्रद्यया हेमचारिणा॥ 
सौषर्णयानमारूढो मोदते पुरुषेदिवि । रक्लोदकेन चिधिवत्स्नापयेच्छद्धयान्वित: ॥ 
चण्डिकां स नरैः पूर्वेविष्णुलोके महीयते । स्नापयेद्य उमां देवीं नरः कर्पूरचारिणा ॥ 

सौ घर्णयानमारूढो गच्छते यत्र चण्डिका | 

चण्डिकां स्नापयित्वा तु श्रडधया5गरुवारिणा ॥ ६३॥ 

इन्द्रलोक॑ समासाद्य क्रीडते सह किन्नर: । 

- पितचुद्दिश्य यो दुर्गा' मधुना पायसेन च ॥ ६४ ॥ 

स्तापयेद्विधिघद्वक्त्या तस्य पुण्यफल श्टणु । 

तृप्ता भवन्ति पितरस्तस्य बषेशतद्व्यम्‌॥ ६५॥ 
य एवं स्नापयेन्नित्यं स्नानदरव्यैन॑राधिप । युंगपद्विधिषद्वीर तस्य पुण्यफलं शु ॥ 
अश्यमेघसहस्मस्य राजसूयशतस्य च । अग्निष्टोमस्य यशस्य स फत दिखते तर 

रुनापयित्वा नरस्ताप्रैर्वाजपेयफलं लमेत्‌। 


CC /खौँच्पौ;.स्तापत्रित्वा। तु ज्एडिकां १ Di था हुगी। ॥ त हुं शा 
अश्वमेघफल प्राप्य त्रहालोके महीयते । घुतस्नाता तथा दुग बुट / 


Ree # पद्मपुराणम्‌ # ` ` [ १ सदिलण्डे. 
` यचगोभूमजेरचूजैधेषंयेच्छाकरेण च । घृतेन पयसा दध्ना  स्नापयेब्यण्डिकां तत: ॥ 
बिल्वपत्नः सुगन्धाढ्यं घंषयेद्यत्नत: पुमान्‌ । 
गोखहस्नशते. दत्ते यत्फलं पुष्करे स्मृतम्‌ ॥ १०१ ॥ 
तत्फलं लभते वीर देव्या उद्धतने कृते । 
` दृरवाऽष्यं विधिवद्धक्त्या दुर्गायै पद्मचारिणा ॥ १०२॥ | 
सम्पूज्यमानो गन्धर्व रमते दिवि देवघत्‌ । 
इत्वोपवासं विधिषत्छुभो गी पुत्रवान्भवेत्‌ ॥ १०३॥ 
उत्तरे त्वयने यस्तु सोपवासो यजेच्छिषाम्‌। | 
बहुपुत्रो बहुधनः स नरः कीर्तिमान्भवेत्‌॥ १०४॥ 
कृत्वोपवासं विधिबद्विजुवे यो ऽचंयेच्छिवाम्‌ । 
शत्तिमान्बहुपुत्रश्च स मवेदुबलचान्नर: ॥ १०५ ॥ 
योऽचेयेद्विधिुर्गा' ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । कृत्वोपचासं घिधिवत्स भवेत्पुत्रवान्नरः॥ 
शान्तिकामो नरो यस्तु राहुग्रस्ते दिघाकरे। सोपघासो 5चेयेद्देघीं स गच्छेत्परमं पदम्‌ 
इत्येते कथिता चीर पूजाकाला मनीषिभिः । दुर्गायाः कुरू शादूंल येघु पूज्य दिवंत्रजेत्‌ 
ढुर्गाया दर्शनं पुण्यं दर्शनाद्‌ भिषन्द्नम्‌ । घन्दनात्स्पशैनं पुण्यं स्पर्शनादभिपूजनम्‌ ॥ 
पूजनाल्लेपनं श्रेष्ठ लेपनात्तपेणं स्खतम्‌ । तर्पणान्मांसैदानं तु महिषाजनिघातंनम्‌ ॥ 
अहन्यहनि यो दुर्गा' पूजयेदुधिरादिभिः । कुलानां शतसुद्धृत्य ब्रह्मलोके महीयते। | 
बर प्राणपरित्यागः शिरसः कर्तनं घरम्‌। | 
नचा (नाना) प्ज्येह भुञ्जीत चण्डिकां चण्डरूपिणीम्‌ ॥ ११२ ॥ 
इति भ्रीपाझपुराणे प्रथमे 'सुष्टिलण्डे देबीपूजाकथनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः.॥.' | 


कक डायट पनन: | 
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पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 
दुर्गायाः पूजाविधिनिरूपणम्‌ | 
पुलस्त्य उवाच । 
देवैःपुरा जगत्कर्ता पृष्टो देवः पितामहः । वूहि दुर्गाचेनं देव येन तुष्यति चण्डिका ॥ 
ब्रह्मोब्राच । र 

शम्भुः पूंजयते देवीं मन्त्रशक्तिमयीं शुभाम्‌ । अक्षमाळांकरे न्यस्य तेनासौ विभवोद्रवः 

दुर्या" रत्नमयीं देवा: पूजयामि सदा ह्ययम्‌। 

तेन प्राप्तं मया चैव ब्रह्मत्वं च सुदुलेभम्‌॥ ३॥ 
इन्द्रनीलमयीं देवीं चिष्णुः पूजयते सदा। विष्णुत्वं प्राप्तवांस्तेन अद्नुतैकं सनातनम्‌ ॥ 
देषीं हेममयीं दुर्गा धनदोऽर्चयते सदा । तेनासौ धनदो देवो धनेशत्वमवाप्तवान ॥ 

विश्वेदेवा महात्मानो रौप्यां देवीं मनोरमाम्‌ । 

यजन्ति चिधिचत्तेन चिश्वेदेत्वमागताः ॥ ६॥ 
बायुः पूजयते भक्त्या देवीं पित्तलसम्भवाम्‌। चायुत्व तेन सम्प्राप्मनो पस्यगुणावहम्‌ 

वसघः कांस्यकां देवीं पूजयन्ति विधानतः । 

प्रा्ास्ततो महात्मानो घसुत्वं तन्महोदयम्‌ ॥ ८॥ 
अश्विनी पार्थिवीं देवीं पूजयग्तौ विधानतः । तेन ताघश्‍चि नौ देवौ स्ववेद्योसम्वभूवतुः 
स्फारिकींशोभनां देवीं बरुणःपूजयेत्सदा । घरुणत्वच सम्प्राप्त तेन चद्ध्यांसमन्वितम्‌ 
देषीं रत्नमयीं पुण्यामभिर्येजति भावितः । अझ्ित्वं प्राप्तवांस्तेन तेजोरूपसमग्चितम्‌ ॥ 

ताम्रां देवीं सदाकालं भक्त्या देवो दिवाकर: । 

२॥ 
अचेयेत्तेन सम्प्राप्तं सूर्यत्वं शुभमुत्तमम्‌ ॥ १ न 


सुदाफळूमय़ी देवी, सोम पूज़यते सदा तन. ता b ४ 
मघासकमयां देचीं पूजयन्ति विधानतः। तेन ; ग्रह दोऽसिशम्‌॥ 


६८४ क पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृधिलण्डे 
चारिजं शोभनां देवीं पूजयन्त्यसुरोत्तमाः । वारिजाइच महात्मानस्तेनते ऽमितविक्रमा 
„ ˆ तरपुलीखमयीं देवी यजन्ते पितरः खदा । 
पितृत्वं प्राप्य ते सर्व सम्पूज्याश्च जगत्त्रये ॥ १६ ॥ 
तथा लोहमयी देवीं पिशाचाः पूजयन्ति ताम्‌ ।. 
तेन सिद्धिबलोपेताः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्रिलोहिनीं सदा देवीं यजन्तेईणुह्यमकादयः । तेन भोगबलोपेताः प्रयान्तीश्वरमन्दिरम्‌- 
चञ्रलोहमयां देवीं यजन्ते भूतयोनयः । तेनमुक्ताः सुरत्वं च लभन्ते सततं दिषि १६ 
देवास्तथा यूयमपि यदीच्छथ परां गतिम्‌ । 
शिंबां मणिमयीं पूज्य लभध्वं मनसेप्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
यश्च देव्या ग्रहं नित्यं संमार्जयति भक्तितः । ख भवेदुबळवान्देवाः खवंसम्पत्तिसंयुतः 
देव्या गुहं तु यो देवा गोमयेनानुलेपयेत्‌ । स्रीपुमान्वां यथाघञ्चषण्मासाभ्यन्तरे तत; 
स रमेदीप्लितान्कामान्दैचबीलोकं च गच्छति ॥ २२॥ 
पुलस्त्य उघाच । 
स्तानकाले महाराज नानावादित्रमङ्गलैः । जयशब्देश्वयो दुगा स्नाप्यमानांजलादिमि 
सम्पूजयति भक्त्या च गन्धपुष्पादिभिस्तथा । 
स क्रोडते दिवं गत्वा गन्धर्घाप्सरखांगणेः ॥ २७ ॥ 
चक्रेवा शतसङ्ख्यैस्तु क्षीरवृक्षतसुद्धवे: । हेमजैश्वापि कलरशैजंलक्ष्ीरघुतान्वितेः ॥२५॥ 
अनेकघरणेसंयुक्तैरक्षतैनोरतण्ड्ळेः । यः करोति नरो भक्त्या चक्राकारं तु मण्डलम्‌ 
सण्डिकायाः पुरो राजश्चण्डिकायाश्च मन्दिरे | ः 
स दिव्ययानगो भूत्या रमते वैष्णवे पुरे ॥ २७ ॥ 
शुभं घाप्यशुमेघापि फल पुष्पं निवेदयेत्‌ । भक्त्या युक्तो नरः सववेसचदेवत्वमाप्चुयात. 
नानाकुखुममाळाभिमंण्डपं चण्डिकोपरि। यः कुर्याद्विधिवद्वकत्या विष्णुलोके महीयते 


कुर्योत्युष्पगहं कु 0. Prof. वळ. यि a.Vrat Shastri ति धिचष्यण्डिः ew कोप रि! by S3 Foundation USA रै 
` - ~ ` नवस्याँ पवे चित्रकुसुमोज्ज्वंळम्‌ ॥ ३० हे प्र 


पञ्चागीतितमो ऽध्यायः ] ४ दुर्यांप्रीत्यथं नानाविधदाननिरुपणम्‌ ४ ६८५ 


विमानं घरमारुह्य पुष्पदामोपशोमितम्‌। अक्षयं मोदते काळं चण्डिकाल्यमाश्चितः ॥ 
पूजाविभक्तविन्यासरचनादिषु खर्वेतः ।- फलमेव॑ समासेन ज्ञेयं वित्तानुसारतः ॥ ३२॥ 
कृष्णागर॑ं सकपूरं रोचनं चन्दनं तथा । 
भगवत्यनरो भूयः पङ्क' द्त्वा नराधिपः ॥ ३३॥ 
इहकामानघाप्याथ शिवलोके महीयते । गुग्गुळ लघुतं दत्वा दुर्गायै च नरषेभ ॥३४॥ 
वर्षा विधिवद्धत्या गोसहस्रफलं लमेत्‌। अगुरु धूपमावेद्य सर्वयज्फलंलमेत्‌॥ 
सितागर॑ नरो द्रवा गोसहस्रफलंलमेत्‌ । 
सर्वेषामेव धूपानां दुर्गाया गुग्गुळ प्रियः ॥ ३६॥ 
घृतयुक्तो पिशेषेण सततं प्रीतिवर्धनः । द्वेसहस्ने पलानां तु तथापलशतद्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
द्त्त्वा शु्नचभ्यां तु चण्डिकाचलभो भवेत्‌। 
महिषाक्षं घृताक्तं तु द्त्वा बिल्वमथापि वा ॥ ३८॥ 
बाजपेयफळंगराप्य सूर्यलोके महीयते । सळत्यागरुधूपेन प्रीतिदा सवमङ्गला ॥ २६ ॥ 
शोघयेत्पापकलिलं काञ्चनं दहनो यथा । 
वस्त्राणि सुविचित्राणि सूक्ष्माणि खुखदूनि च॥ ४०॥ 
यः प्रयच्छति दुर्गायै ख गच्छति शिवालयम्‌ | 
याचन्तस्तन्तचो चीर तेष घस्त्रेषु कीतिताः॥ ४१ ॥ 
ताषद्वषेसहस्त्राणि शोभते चण्डिकालये । सुवर्णंतिलके यस्तु भगवत्यै परयच्छति ॥ 
स गच्छति परं स्थानं यत्र सा त । 
सुधर्णघटितं घस्त्र यो दुर्गाये ति ॥ ४३॥ 
| योसहस्लफलं प्राप्य सूर्वेछोके महीयते । वित्ताचुसरणेनेवं फलं शें समासतः ॥ ४४॥ 
सन्ध्याकाले नवम्यां यो बर्लि 
चंण्डिकायतने भक्त्या महिषाजनिपातन । १ 
८००. ? गॅच्छिति परे स्थान यत्रा तम्डिका ५ फु कमाए) 
गुडखण्डाज्यसम्मिश्चमन्त दद्यान्नरा हक 


धिपः । 
। ४५॥ 


| 
| -६८६ !.  . . क पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 
'' देव्यै यः सकुलोऽथासौ सूर्यलोके महीयते | शुडखण्डघुतानां च तथाशर्करयानुप ॥ 
दत्ते चोद्वतेनं देव्ये स याति ब्रह्मणः पद्म्‌ । यु 
| शारयोद्नं रसानां च प्रपानं विरजं तथा ॥ ४८ ॥ 
यः प्रयच्छतिदुर्गाये स च गच्छेच्छिवालयम्‌ । दुर्यासु दिश्यपानीयंकेतकीगन्धवासितम्‌ 
यः प्रयच्छति राजेन्द्र सगणाधिपतिभेवेत्‌। आघ्रं च नारिकेलं च खर्जूरं बीजपूरकम्‌ 
यः प्रयच्छति दुगांये ख गच्छेत्परमं पदम्‌ । 
श॒तदीपप्रदानेन योऽचेयेच्चण्डिकां नरः ॥ ५१ ॥ 
| सोऽश्वमेधफछं प्राप्य चण्डिकाऽनुचरो भवेत्‌ । 
| तेलदीपं च योद्द्यात्पूजयित्वा तु ण्डिकाम्‌ ॥ ५२॥ हे 
| नागलोकं समासाद्य क्रीडते सह किन्नर: । आत्मदेहचसादीपं प्रज्याल्य चण्डिकाग्रतः 
निवेद्येन्तरो भक्त्या मोदते सो5स्बिकालये । 
| यः कुर्यात्कातिके मासि शोभनां दीपमालिकाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चण्डिकायतने भक्त्या ससूर्यालयमात्रजेत्‌ । घुनेन कुरुशादूल अमायां च स्वशक्तितः ॥ 
चिरोषतो नघस्यां च भक्तिध्रदासमन्वितः । तावद्वर्षसह्राणि ब्रह्मलोके महीयते ॥५६॥ 
अशमसारमयं इत्वा नानादीपसमन्धितम्‌। दीपचरन्दं समुदुबोध्य दुर्गायाः पुरतो तृष 
नरः कल्पायुतं साभ्रं दुर्गालोके महीयते। चन्द्रांशुनि्मळं छत्रं मणिमाणिकयभूषितम्‌ ॥ 
सतः शोभनं त्वा नानापुष्पानुळेपनैः । दुर्गायाः पुरतो धत्ते स याति परमां गतिम्‌ 
चामरे श्रद्धया देव्ये द्त्वा च श्रद्धयान्वितः । राजसूयफलं प्राप्य हंसछोके महीयते ॥ 
सम्प्रलारितदेहो यो दण्डवत्पतितो सुषि । खण्डिकापुरतो चीर स याति परमांगतिम्‌ 
जपसन्ध्योपचासेघु सवेती्थेषु यत्फलम्‌ । | 
तत्फल लभते बीर प्रणस्य शिरखा शिवाम्‌ ॥ ६२॥ 
डु्गापूजोपकरणं स्वल्पं चा यदि वा बहु । कत्वा वित्तानुलारेण रुद्र्छोके महीयते ॥ 
चण्डिकां पूजयित्वा तु प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
८कत्ताजलिपुटो'भूत्वा ईद स्तोत्रसुदीस्येत 1६४५ Foundation USA 
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| 
| 
i 


| 


॥ 


'शराकारं मण्डल तु बुधस्य परिकीतितम्‌ । ह 


दुर्गा शिवांशान्तिकरींब्रह्माणीं ब्रह्मणः प्रियाम्‌ । सरवेळोकप्रणेत्रींच प्रणमामिसदास्विकाम्‌ 
` मङ्गलां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलाम्‌ | 
विश्वेश्वरीं विश्ववन्यां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सर्वदेचमयीं देवीं सवेदेवनमस्क्कताम्‌। त्रह्मेशविष्णुनमितां. प्रणमामि सदाप्युमाम्‌॥ 
चिन्ध्यर्थां चिन्ध्यनिलयां दिव्यस्थाननिवासिनीम्‌। 
योगिनीं योगविद्यां च चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌॥ ६८॥ 
ईशानम्रातरंदेवीमीश्वरीमीश्वर प्रियाम्‌ । प्रणतोऽस्मि सदा दुर्गा संसारार्णबतारिणीम्‌ ` 
इदं यः पठते नित्यं १एणुयाद्वापि भक्तितः। स सुक्तः सर्वपापेभ्यो दुर्गालोके महीयते 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे खुष्टिखण्डे दुर्गाचंनस्तोत्रकथनं नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः । 


त भि समाममममममक 


षडशीतितमोऽध्यायः 
बुधगुरुधुक्रशनिराहुकेतूनां पूजाविधिवर्णनम्‌.। 
भीष्म उघाच | | 
चृत सूर्यस्य चन्द्रस्य भौमस्यापि प्रपूजनम्‌ | बुध्य सोमसूनोश्च पूजन कथयाधुना ॥ 
पुलस्त्य उघाच । 


तारागर्भसमुदुभूतो वुधश्वन्द्कुमारकः | 


ने ज्ञेयः प्रदो नुणाम्‌ ॥ २॥ 
सौम्यः कूरो ग्रहों हेयः शुभाशुभ चू डर्याच मण्डलम्‌ 


0 डिशारिष्टे च गोचरै॥ 
गन्धाद्यैः चवैधूपैस्खुशोभनेः । दानं च विधिवत 
पूजयेत्तत्र गन्धाचैः इप खुबर्ण च यथा शक्ति दद्यादुबो घनतुष्टये ॥ 


> कर्पराश्चैव रिद्वस्त्रं रिन्मणिः ॥ 
प्राश्‍्चेव स्य हा आक", नमस्ते प्रहमध्यस्थ प्रसन्नो भ मे सदा ॥ ६ ॥ 
तेदवेदाङ्गपारग New De 
- यां 
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ग्राप्जुयान्निखिलान्कामान्सोमसूनुप्रसाद्तः ॥ ७ ॥ 

गुरोश्च पूजनं परोक्तं पइलाकारमण्डरे पीतबणैंः खुनिष्पन्नैश्यूगैंराजन्जुशोभने: ॥ ८ 

पीतेगेन्धयुतैःपुष्पैचेस्तरहेस्ना च पूजयेत्‌। दशागोचरयो दोष्ट्ये दानंदद्याच्च शक्तितः | 


| चणकद्विदलंचेच पीतवस्त्न॑ सुधर्णकम्‌ । पुष्परागं हु विप्राय दद्याच्चारिष्ट शान्तये ॥ 
` | बृहस्पते सुराचार्य सवेशास्त्रघिशारद । दानेनानेन संतुष्टो भषसौस्यो ममाधुना ॥ 


एवं इते तु राजेन्द्र सानुकूलो भवेद्गुरु; । 
सर्चान्कामानवाप्तोति नरो गुरुसमचंनात्‌ ॥ १२॥ 
भागेघस्यापि वष्ष्यामि पूजनं नृपतेऽधुना । 

यत्हत्वा सवेकामातिः सम्यक्पुंसां प्रजायते ॥ १३॥ 


| पञ्चकोणं समुद्दिष्टं मण्डल भार्गचस्य तु । चूर्णकेः शवेतचर्णेश्च चिधिनासुधियाक्कतम्‌ 
` | श्वेतगन्धेश्च पुष्पेश्च चस्रेश्वापि सितैस्तथा । पूजयेद्वार्गवंभक्त्या नरःश्रद्वासमन्वितः॥ 
` | रौप्यं च दक्षिणादानं यथाशक्ति प्रकीतितम्‌ । द्शाद्यरिष्टे चोत्पन्ने सितमश्वंप्रदापयेत्‌ 


तण्डुलाः शवेतसस्त्रं च रौप्यं चन्द्नमेव च । कपूर च सुगन्धाढ्य' देयंदानं द्विजातये॥ 


| । भ्ृगुपुत्र महाभाग दानवानां पुरोहित । दानेनानेन संतुष्टो भव सर्घासुराचित ॥ १८॥ 


' शनेश्वरस्य पूजाथ मण्डलं च नराकृति । छृत्वा'चूर्णे:छष्णचर्णै: पूजयेत्तत्र भक्तितः 


इति मन्त्रः समुच्चाय दद्याद्दानं यथो दितम्‌ । 
तस्य तुष्टो भवत्याशु भागेचः कुरुनन्दन ॥ १६॥ नं 
॥ 
कृष्णैगन्धेश्व पुष्पैश्च घख्रै्वापि तथाषिधैः । 
लोहं च दक्षिणा दानं पिण्याकं च तिलस्य च ॥ २१॥ 
दानं शनेश्वरारिष्टे कृष्णांगां छृष्णचस्त्रकम्‌ । सुवर्ण च यथाशक्ति दद्यान्नीलमणितथा 
सूर्येसूनो महाभाग छायापुत्र महाबळ । अधो द्रष्टे भच शने प्रसन्नो5स्मात्प्रदानतः ॥ 
एवं स्तुत्वा शनि भक्तया यश्च दद्यादु द्विजातये । 
खानुकूलो भवेत्तस्य शनिः पापे च गोचरे ॥ २४॥ 
राहोचेर्णी दिक सर्च गानिचंन्मणडरू “तथा सूर्याकार-संमुदिष्ट तंत्र 'पूंआाउर्कसठपत्‌ ॥ 


बडशीतितमोऽध्यायः ] # अभयदानस्य सवेदानापेक्षया महत्त्वम्‌ # ६८३ 


गोमेदं खर्षपाशचेव तिळा माषाश्च कृष्णकाः | 

महिषी च तथा च्छागो दानं राहोः प्रकीर्तितम्‌ ॥ २६ ॥ 
सिंहिकाखुत दैत्येन्द्र राहो चन्द्राकंमदन । भवतुए्टो महासाग दादेवानेव सुब्रत ॥२३॥ 

केतोर्मण्डळकं कुर्यादु ध्वजाकृति सुशोभनम्‌ । 

शनिचत्सकलूं ज्ञेयं पूजा घर्णादिक नूप ॥ २८॥ 
सएधान्यं समुदिष्टे सस्वर्णः केतुदानकम्‌। एवं इते खानुकूळी भवेतां च नु्णानुए ॥ _ 
प्रदद्यातां घने पुरान्छुखं सोभाग्यमेव च । आङ्कष्णेतिरवेर्मन्त्र इमं देवास्तधाविध्येः | 

अझिमूंद्धंति भौ मस्य मन्त्रो जप्ये$हंणे तथा । 

उद्वुध्यस्वतीन्दुसूनो बृ हस्पते गुरोस्तथा ॥ ३१ ॥ 
अच्नात्परीति शुक्रस्य शन्नो देचीरयं शनेः । कयान इति राहोश्च केतोःकेतुमितिस्टतः 
पते मन्त्रास्समुद्दिषटा ग्रह्दाणां पूजने जपे। एवं इते नुपत्रेष्ठाचुकूला अखिलाग्रहाः ॥ 

भवन्ति एंसां सततं यच्छन्ति च खुसम्पदः ॥ ३४॥ 

एतन्महाराज मया समस्तं तम्यं ससुदिष्टमिद्द करमेण । 

$ थुत्वानरः सर्वश्रतार्थसारमेतीश्वरस्यैष च सन्निधानम्‌ ॥ ३५॥ 
इद पचित्रं यशसो निधानमिदं पितृणामतिष्लमं स्यात्‌। 


इद्‌ च देवेष्वसताय कह्पते पुण्याषहं हु 
इति पठति यशस्यं यः श्टणोतीह भक्या मधुमुरनरकारेरचेनं वाथ पश्येत्‌ ॥ 


मतिमपि च जनानां यो ददातीन्द्रलोके विधिशिवविबुघेन्देः पूज्यतेकल्पमेकम्‌॥ 


यः इद्‌ शणुयान्नित्यस्ुषीणां चरितं शुभम । र 
तपः कृते प्रशंसन्ति तरेतायां ज्ञानमेच च । द्वापरै यज्ञमित्याहुर्दान कलौयुगे ॥३६॥ 


सर्वेषामेव दातानामिदमेवेकसुत्तमम | अभय सवभूतानां नास्ति दानमतः परम्‌ ॥ 
दान प्रधानं शूद्रल्य त्वित्याह भगवान्प्रभुः । 
जसर्तकमारिष्तस्य संज्ञायते तपः ॥ ४ 
८८०. इानिन-लर्कप्माहिस्तस्य स त, धि ha मला जय 
ू गो 
पुण्यं पवित्रमायुष्यं खर्वेपापविनाशनम. । दुराणमैतत्कथिते नम्‌। 


। | 


६६० + पझपुराणम्‌ # [ १ सष्टिखण्डे 


श्टणोति यः पठेद्वापि श्रीमान्संजायते नरः । 
सर्वपापविनिमंक्तः खलक्षमीकं हरि लमेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इदं महाराज अगादि तुभ्यं पुण्यं महापातकनाशनं स । 
ब्रह्माकरुद्रेश्व सुपूजितं च थ्रोतव्यमेतत्प्रचद्‌न्ति तज्ज्ञाः ॥ ४४॥ 
सृष्टिलण्डमिदं राजन्मया तुम्यं प्रकोतितम्‌ । 
. पुराणस्यादिभूतं च नवधा सृष्टि पौष्करम्‌ ॥ ४५ ॥ 
द्विजञेम्यः श्रावपेद्विदवान्यश्च शटणुयात्पठेत्‌। करपको दिशतं साग्रे मलोके ख मोदते ॥ 
इति श्रोपापुराणे प्रथमे खृष्टिलण्डे पुराणावतारै ग्रददार्चनवर्णनं नाम 
Ee षडशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


` ॥ इति सृष्टिखण्डं समाप्तम्‌ ॥ ` 
॥ शुभंभवतु ॥ 
उ? तत्सदुब्रह्मापणमस्तु । 
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